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विषय पृष्ठ संख्या 
राम शलाका प्रश्‍न ७ 
रामायण माहात्म्य € 
श्रीमद गोस्वामी तुलसीदासजी का संक्षिप्त 
जीवन चरित १३ 
भीराम स्तुति 
श्रौ हनुमान चालीसा १६ 
अथ बजरंग बाण १८ 
रामकलेवा १६ 
, बाल काण्ड 
मंगला चरण द ३१ 
वन्दना ३३ 
नाम महिमा ५१ 
गोसांई जी की रामजी से विनय शप्‌ 
कथारम्भ ५७ 
नाम महिमा ५९ 
कविता रूपी नदी का रुपक ६९ 
सती मोह वर्णन ७१ 
महादेवजी का सती त्याग ७७ 
, दक्ष यज्ञ ७९ 
` दक्ष-पज्ञ-विध्वंस और सती तन त्याग ८३ 
नारदोपदेश ˆ व 


पारवती तपस्या 

राम शिव संवाद 

-उमा सप्त ऋषि संवाद 
` काम दहन 

पार्वती मंगल 

कलाश का वर्णन 


उमा का शिव से प्रइन 
शिवजी का राम कथा आरम्भ करता 
उमा शिव संवाद 


राम अवतार के कारण 


मनु सत रूपा की कथा 


698 श्री: छे 
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विषय 


राजा प्रतापभानु की कथा 
रावण कुम्भकणें जन्म और तप १६७ 
पृथ्वी देवता ब्रह्मलोक गमन | 
राम जन्म की कथा 

बाल चरित | 
विश्वामित्र अयोध्या गमन 
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा 


जनकपुर गमन 
जनकपुर की सैर 


राम सीता इष्टि मिलाप 
रामजी का सीता रूप वर्णन 


सीताजी का पावंती से वर मांगना 


रामजी का भाई समेत गुरू समीप गमन २१ ३ 
रामजी का यज्ञ भूमि गमन 


रामजी के रूप का वर्णन 
श्री जानकी रूप वर्णन 
जनकजो के प्रण की घोषणा 


जनक निराश, लक्ष्मण कोप 
रामजी का रंग-मंच पर आना . 
रामजी का घनुष तोड़ना 
सीताजी का जयमाला पहिनाना 
परशुरामजी का आगमन 
लक्ष्मण परशुराम संवाद 
जनकजी का निमन्त्रण. 
अयोध्या में आनन्द मंगल 
श्रीरामजी की बारात की तैः 
श्रीरामजीकीबारात | 
बारातका स्वागत | 
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विषय हट 


अयोध्या काण्ड मार्ग में निषाद राज का मिलना INR: 
~ श्रङ्गबेरपुर भरतादि गमन ४४१ 
TTT Es श्ङ्गबेरपुर में राम निवास दर्शन ४४३ 
श्री रामाभिषेक विचार ३११ न ४४५ ड x 
राज्याभिषेक की तैयारी ३१५ रत मिलो वि दे 
देवताओं की कुटिलता २९ | भरतजी का भारद्वाज मुनि से वार्तालाप ४४६ 
मन्थरा दासी को कुमन्त्रणा | ल मुनि द्वारा भरत का सत्कार ४५१ 
कॅकेयी कोप भवन में ३२७ | भरतजी का प्रयाग से चलना ४५५ 
- कफोप भवन में दशरथ RR व्याकुलता v७ 
राजा दशरथ का विषाद ३२१ | मार्ग वासी नर नारियों की विचित्र भाव भवित ४५६ 
दशरथ और ककेयी संवाद | २२२ | सीता का स्वप्न विचार ४६१ 
रामजी का सुमन्त के साथ जाता ३३७ | भरतजी का आगमन सुन लक्ष्मण का क्रोध ४६३ 
कैकेयी का राम को समभाना ३४१ | रतजी का चित्रकूट आगन ४६५ 
रामजी का पिता को धैर्य देना ३४३ | रामजी से भरत का मिलाप ४७१ 
अयोध्या में हाहाकार ३४५ चित्रकूट में राम सभा ४८१ 
रामजी का माता से विदा मांगना ३४७ | भरत राम संवाद ४८५ 
) राम जानकी संवाद ३१३ | जनक दूतों का चित्रकूट में आना ४८६ 
 लक्ष्मणजी का साथ जाना ३५६ | जनकजी का चित्रकूट आना ४६३ 
लक्ष्मणजी का माता से आज्ञा मांगना ३६१ | मिथिला और अयोध्या के रनिवासों का मिलाप ४६७ 
रामजी का दशरथ से विदा सांगना ३६५ | सीताजी का माता सुनयना के साथ उनके 
राजा का सुमन्त को समभाकर भेजना ३६७ इरे पर जाना ४8६ - 
ks. , अवघ वासियों का घर त्याग व राम संग जाना ३६९ |-राजा जनक ओर रानी सुनयना संवाद ५०१ [ 
र गुह कृत श्रीराम सत्कार ३७१ | राजा जनक और भरत संवाद ५०३ ४ 
पर श्रीलक्ष्मण गृह संवाद ३७३ | चित्रकूट में दूसरी एक सभा ५०५४ 
दे श्रीराम सुमन्त संवाद ३७७ | भरतजी का समाज सहित वन में 
सीता सुमन्त संवाद ३७६ श्रमण करना ५१५ 
का गंगा पार जानो ३५९ | भरतजी का रामजी से आज्ञा मांगना ५१५ 
'तीरथराज प्रयाग i ३८ | भरत अवघ प्रत्यागमन | ५२१ 
आरबाज मुनि से भेट ३5७ | अरत नन्दी ग्राम निवास ५२३ 
प्रयाग से आगे के माग में ३८९ 
ग्राम वासी नर नारियों की प्रीति ३९१ अरण्य काण्ड 
` बाल्पीकि मुनि से भेंट ३९७ | मंगला चरण ५२७ 
४०३ | जयन्त नेत्र मंग ५२९ ; 


४०९ | अत्रि मुनि का रामजी की स्तुति करना ५३१ 


अनुसुइयाजी का सीताजी को पतिब्रता 


का उपदेश ५३३ 
अत्रि मुनि का विदा होकर आगे जाना ५३५ 
सुतीक्ष्ण मुनि से मिलना और स्तुति ५३७ 


| रामजी का अगस्त मुनि के आश्रम पर जाना ५४१. 
अगस्त मुनि से मिलना 
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विषय सुची 
[ विषय , 
पृष्ठ संख्या विषय पृष्ठ सख्या च 
हैः हे र र 22 छेदन ५४७ | हुनुमादि राम विलाप ६२९ म 
hd तण पक संहार ५४९ | हनुमानजी से सीताजी की कुशल पूछता ६३१ र 
क प्रतिगमन ५५५ | श्रीराम और वानरी सेना की लंका पर चढ़ाई ६३३ 
! ऑर मारीच का संवाद ५५७ | विभीषण का रावण को समाना ६३५ 
भाया मृग मारीच का वध ५४५६ | रावण का विभीषण पर चरण प्रहार ६३७ 
सीता हरण मौर जट यु का रावण से युद्ध ५६१ विभीषण का रामजी की शरण में आना ६३६ 
क. जटायु रावण युद्ध ५६३ | राम विभीषण मिलत और सवाद ६४१ 
~ सीता हरण परिणाम ५६५ | विभीषण का राजतिलक ६४३ 
श्रीरामजी का जटायु से मिलना ५६७ | रावण और शुकदूत का संवाद ६४४५. 
| शवरी मिलन और नवघा भक्ति वर्णन ५६६ | समुद्र की घृष्टता पर रामजी का क्रोध ६५६ 
सीताजी के विरह में रामजी की विकलता ५७ ३ | समुद्र का श्रीरामजी को सेतु बांघने को 
रामजी का पम्पापुर गमन प७प्र सम्मति देना ६५१ 
| रामजी का नारद मुनि को ज्ञान का उपदेश ५७७ लंका काण्ड 
| मंगलाचरण ६५२ 
| मल दत किष्किन्धा काण्ड समुद्र में पुल बांधना र रामेश्वर पुजन ६५३ | 
३ में ५८१ | श्रीरामजी का सेता सहित सागर पार होना ६५५ हु 
ब्राह्मण के रूप में हनुमान का मिलना ५८३ | रावण मन्दोदरी संवाद ६५७ ब 
श्रीराम सुग्रीव मित्रता १८५ | प्रहस्त रावण सवाद ६५९ 
| श्रीरामजी का मित्र के लक्षण वर्णन करना ५८७ चन्द्रमा के उदय होने पर प्रइनोत्तर ६६१. | 
५. बालि सुग्रीव युद्ध ओर वालि बब ५८९ | मन्दोदरी का सत परामर्श ६६३० ई 
बालि विनय और तन त्याग ५९१ | रावण से मन्त्री शुक द्वारा राम सेना वणन ६६५ 
' श्री रामजी का वर्षा वर्णन ५६३ | अंगद लंका गमत ६७१ 
र 70024 ५९५ | अंगद रावण संवाद ६७३. 
र, श्री लक्षण किव्किम्घा गमन १९७ | अंगद का सभा में पर रोपना ६८% 
i वानरी सेना का प्रस्थान ५९९ | रावण मन्दोदरी संवाद ध्द 
(| वानरी सेना का सिन्धु तट पर जाना ६०१ | वानरो का लंका घेरना. दण. 
; ` संपाती की कथा ओर सीता खोज की युक्ति युद्ध आरम्भ 
| वणन ६०३ | माल्यवन्त रावण संवाद 
| जामवन्त का हनुमानजी को उत्तेजना देना ६०५ | नेच्चनाद आगमन 
द मेघनाद लक्ष्मण युद्ध 
] सुन्दर काण्ड कालनेमि वध न 
ु मंगलाचरण ६०७ | भरत हनुमान संवाद : 6५९ 
pe राक्ष्सी वघ और हनुमान का समुद्र पार होना ६०६ हनुमानजी का आना और ल&॥ जी का 
लंका वर्णन और लकिनी का वध ६११ सचेत होना... 
विभीषण और हनुसान संवाद ६१३ विभीष् 


रावण सीता वार्तालाप 
जी का सीताजी को ढाढ़स देना. 


रावण हनुमान संवाद 
लंका दाह ओर सोताजी से विदा होता 


CC-0. Nanaji Deshmukh Libre 
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सुलोचना रावण संवाद 

सुलोचना मन्दोदरी संव।द 

सुलोचना का रामजी के पास जाना 

सुलोचना स्तुति 

मेघनाद के सिर का हंसना 

अहिरावण की कथा 

नारान्तक की वथा 

युद्ध के लिए रावण का प्रस्थान 

श्रीराम का विभीषण से विजय रथ का 
रूपक कहना र 


विषय सुची 
पृष्ठ सख्या विषय 
७२३ | श्रीराम राज्य वर्णन 
७२५ | सनकादि का आना 
७२७ | सनकादि का अयोध्या में राम स्तुति 
७२९ | सन्त असन्तों के लक्षण 
७३३ | रामजी का पुरवासियों को उपदेश 
७३५ | मुनि वशिष्ठ द्वारा विनय 
७४६ | तारदजी द्वारा विनय 
८०३ | शिव पारवती संवाद 
गरुड़जी का मोह 
८०५ | कागमृशुण्डीजी द्वारा राम कथा वर्णन 


रावण का वानर भालु योद्धाओं से भीषण युद्ध ८०७ 


लक्ष्मण रावण युद्ध 

राम रावण युद्ध 

रावण विभीषण युद्ध 
रामजी द्वारा माया निवारण 
जामब्रन्त रावण युद्ध 

रावण राम का घोर संग्राम 
रावण वध 


८०६ 
८११ 
८१९ 
८२१ 
८२३ 
८२४ 
८२६ 


मन्दोदरी विलाप व त्रिभीषण को राजतिलक ८३१ 
श्रीरामजी का हनुमानजी को सीता के पांस 


: - भेजना 
सीता-आगमन 
देवताओं का रामजी की स्तुति करना 
दशरथ का आगमन 
शिव कृत श्रीराम स्तुति 
बिभीषण व रामजी से वार्तालाप 
विमान रूढ़ रामादि गमन 
रामादि निषाद मिलन 


3 


Tn उत्तर काण्ड 
मंगलो चरण 
£ मानजी } 
नजी का राम आगमन सुनाना . 
श्रीरामजी का अयोध्या गमन 


श्रीराम भरत मिलन 


राम आगमन पर माताओं का आनन्द 


८३३ 
८३ 
८३७ 


८३९ 
८४१ 


८४३ 
८४प्‌ 
८४७ 


८४६ 
८५१ 
८५३ 
८५५ 
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८६१ 


गरुड़ कागमुशुण्जी सवाद 

श्रीराम बाल लीला वर्णन 

काग मुशुण्डि द्वारा अपना मोह वणन 
कागमुशुण्डिजी पर रामजी की कृपा 
श्रीराम महिमा वर्णन 


पृष्ठ संख्या 


८७६ 
पऽ 
ददर 
८८३ 
८८! 
८८५७ 
८८ 
८९१ 
८5६७ 
९०३ 
६०५ 
६०६ 
९१३ 
६१६ 
६२१ 
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#४ रामशलाका प्रइन 5ई= 
ॐ चोपाई निकालने की रीति ७ 


दोहा--जबहीं पृच्छक अंक पर, अंगुलि को घरि देत । ताके अगिले अंक ते, नवमाक्षर गनि लेत ॥ | 
ऊपर को ऊपर लिखे, नीचे निम्न लिखेत । रामशलाका प्रदन यह, यथा उचित फल देत ॥ | 


ह 


£ 
+ 
शक 
हर 
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रामशलाका प्रहनं 


होई है सोइ जो रामर रच राखा ७ को करि तर्क बढ़ावे साखा 

इसका फल यह है कि कायं पूणं होने में सन्देह है, | 

इस चोपाई के अतिरिक्त श्रीरामशलाका-प्रइनःवली से जो अन्य चोपाइयां बनती हैं, Ee 
वे फल सहित इस प्रकार हैं। 

सुनु सिय सत्य असीस हमारी $ एजिहि मन कामना तुम्हारी 


फल--प्रइन-कर्त्ता का प्रश्‍न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । 


प्रवसि नगर कीजे सब काजा ७ हृदयं राखि कोशलपुर राजा 


फल--ईश्वर का स्मरण करके कार्य करो, सफलता मिलेगी । < 


उरे अन्त न होइ निबाइू ७ कालनेमि जिमि रावन राहू 
 फल--इस कार्य में भलाई नहीं, सफलता में सन्देह है। 


 विभिबस सुजन छुसङ्गतिं परहीं ७ फनिमनिसम निज गुन अवुसरहीं 


फल -दुष्टों का संग छोड़ दो, कार्य होने में सन्देह है । 
है . मुद मङ्गलमय संत समाजू & जिमि जग जङ्गम तीरथ राजू 
जे जज फ़ल--प्रइन उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। | 
गरल सुधा रिषु करत म्निताई ७ गोपद सिंधु अनल सितलाई 
ब तर बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सिद्ध होगा । 
§॥न कुबेर सुरेस समीरा & रन सन्मुख धरि काह न धीरा 
. _ फल-कायं पूर्ण होने में सन्दे है । द 
सुफल मनोरथ होहुं ठम्हारे & राम लखबु सुनि भए सुखारे 
म उत्तम है, कार्यसिद्धहोगा।. [ | | 
प्रश्नावली से कुल नो चोपाइयां बनती हैं, जिनमें सभी प्रकार: 
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दोहा--गुरुहरिहर गण इश धो, सुमिरों तुलसीदास । करत गोपाल 
रामायण सुरतरु की 
क सप्तकाण्ड स्कन्ध 


मादात्म्य श्री, रामायण सुखरास ॥ 
छाया । दुख भय दूरि निकट जो आया ॥ 
शुचि सोरठा सटीका KC हे ५ जिम 
मे छन्दन की शोभा अति रूरी | र र बल 
अक्षर सुमन रहे गहुगाई। हे है. है रण 
विविध प्रकार अर्थ सोई फ त म उ है २5 ऐ 
भक्ति ज्ञान वैराग्य सर hr Fn ह a 
र ल रस | बीज दोय निगुण सगूंण अस॥ 
मुनि भुशुण्डि शिव प्रथमहि गाई । सोइ गाई जग हेतु गोसाई ॥ 
दोहा--तुलसीदास रामायणहि, नहि करते अनुसार । कलि के कुटिल जीव ये, का करितो निस्तार ॥ 
रामायण सुरधेनु समाना। दायक अभिमत फल कल्याना ॥ 
गुण समूह कवि सके कोन गनि। जासु प्रभाव सरिस चिन्तामनि ॥ 
राम अयन रामायण आही।बरणि पार पाव को ताही॥ त 
रामायण अद्भुत फुलवारी। राम अ्रमर भूषित रुचि भारी॥ 
श्री रामायण जेहि घर माहीं। भूत प्रेत तहं भूलि न जाहीं॥ 
नहि गति तहां दरिद्रहु केरी। तहं श्री महाबीर कौ फेरी॥ 
यन्त्र मन्त्र सगुनौती जेती। रामायण महं जानिय तेती॥ 
प्रीति करे रामायण माहीं। तेहि सम भाग्यवस्त कोउ नाहीं॥ 
दोहा-रामायण सम नाहि कोउ, सब उपमा उपमेय! उपमा भाषा भौर की, कैसे कोऊ देय॥ 
त्रोतामहं भें बालमीकि मुनि। ते कलियुग भे तुलसिदास पुनि॥ 
शतकेरोरि रामायण भाखी। इव मथि सार मुूक्षम राल्ली॥ 
प्रथम काण्ड है बाल रसीला। जन्म विवाह राम की लीला ॥ 
द्वितीय अयोध्या काण्ड प्रकाप्ता । पितु . आज्ञा रघुबर बनवासा ॥ 
पुनि अरण्यकिष्किन्था भाख्यो। तहं सुग्रीव शरण महं रा्यो॥ 
सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन । युद्धकाण्ड महं मारेउ रावन॥ 
सप्तम उत्तव परम अनूपा। उत्सव प्रमु कोशलपुर भ्रुपा॥ 
अष्टम लवकुश काण्ड बखाना। अश्वमेघ कीन्हों भगवाना॥ 
तुलसीकृत रामायण येती। विविध प्रकार कथा है केती॥ 
दोहा--जग बारिघि को पार नहीं, ऐसो है फैलाव । तुलसीदास कृपाकरी, रचि रामायण ताव॥ 
श्री रामायण स्वर्ग तिसेनी। भकत जनन कहं आनन्द देनी ॥ 
श्री रामायण सद्गुरु माता। अज्ञ जाहि पढि होहि सुज्ञाता ॥ 
हः पाप समूह तूल की राशी। रामायण पधनंज्यकन काशी ॥ 


= 


र धन्य धन्य श्री तुलसीदास धनि । जगहित रामायण राखि मनि 


कछूक कान सहं एरिगई बाता। चलत पन्य र 
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गिरतहि तुरत छूटि तनु गयऊ। तह अद्भुत इक अचरज भयऊ॥ 
ताहि लेन आये यमदूता। निज पाशन बांघ्यो मजबूता॥ 
अति आतुर हरिजन तहं आये। छीन लीम्ह बहु त्रास दिखाये॥ 
रामायण पे सुनि यहि काना।लै जेहैं बॅठारि विमाना॥ 
दोहा-रग्मायण परताप सों, गयो पार्षद न साथ । दूत चले यम के सदन, खीजत भौंजत हाथ 
निज दूतन देखेउ बिलखाता। पूछी भानुतनय कुशलाता ॥ 
किन तुम कहं दीन्हीं दुख भाई। चार चतुर तुम देहु बताई ॥ 
कहा कहैं तुमसों महाराजा । पूछत तुर्माह न आवत लाजा ॥ 
कोइ इक मृत्युलोक बड़भागी। तुलसीदास भयो बेरागी ॥ 
रामकथा रामायण भाखी। सो लोगन घर घर धर राखी ॥ 
जे जे बिब्रिध भांति के पापी। मांसाहारी और सुरापी ॥ 
ते सब्र मिलि रामायण सुनिहैँ। कहिहैँ लिखिहैँ पढ़िहँँ गुनिहैं ।। 
च ते नहि ऐहैँ सदन तुम्हारे। सत्य सत्य नृप वचन हमारे ॥ 
दोहा-लेहु पास ये आपने, राखहु अपने पास। अमल तुम्हारो उठो अब, सुति यम भये उदास ॥ 
अपनी व्यथा कहै नहिं पाये । तब लगि दूत और तहं आये॥ 
कहन लगे रविसुत सों रोई। तब चाकरी न हमतों होई॥ 
'जग में कहूं न हुक्म तिहारो। थह सुनियमजकि रहेउ बिचारो॥ 
अहो दूत मोहि कहौ बुभाई। केहि दीन्हों मम हुकुम उठाई ॥ 
कहा कहै कछ कहो न जाई। तुलसीदास इक जयो गोसाई ॥ 
तिनका रामायण जग व्यापी । तेइ कीन्हें पवित्र मब पापी ॥ 
गये हम एक अधम गृह माहीं। अति दुख भयो जात कहि नाहीं ॥ 
तहं देखे यक कपि बलवाना । उग्र रूप सदृश हगुमाना ॥ 
दोहा--प्राणन को गहकीभयो तब हम भये अतिदीन । दारण शरण तब शरण है, अस्तुति बहु विधि कीन ॥ 
तब तो ह्वै प्रसत्त कपिराई। हमसन पुनि परतीति कराई॥ 
उ घरा होइ रामायण जहंवां। कबहु भूल न जायहु तहुंवां॥ 
जे श्रोता वकता रामायण | कबहूं मति गायहु तेहि आयन॥ 
अस हमसों कपि शपथ कराई। तब छूटन पाया सुनु राई॥ 
सुनि यमराज बहुत घबराये। निकट बुलाई दूत समझाये ॥ 
नाम रूप ग॒ण कथा राम की। कियेउ न फेरी तीन धाम को ॥ 
अजाभिल की सुरति करीजू । और न कुछ चितमाहि घरौजू ॥ 
थकि से रहे दूत सुनि बानी। धनि धनि रामायण महारानी ॥ 
दोहा रामायण, तेजेशवरी, सत॒ भाषा शिर मौर । यमपुर जाकी शोर है, समता का नहि और ॥ 
पातक महा लग्यो किन होई। रामायण सुनि रहै न कोई॥ 
चाहै चारो फल को साधन | करु रामायण को अवराधन ॥ 
श॒ सुनि पाप पराने। जिमि हिम ऋतु महं मशकनशाने ॥ 
| तरन उपाय न कोई। राम भजन रामायण दाई॥ > 
'. को जहं होई।सो गृह घर मति जानै कोई॥ 
Fe ' सत भाशे। तहां गये पातक सब नाशँ॥ 


| 
| 
| 
i 
४ 
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त्याग भक्तजन ग्रन्थ अनेक , 

ड ए । धारण किये रामायण i 

जक्तन कहं है भक्ति अनूपा। रसिक जनन कहं है रस र i 


ज्ञानमयी ; 
ai तिन कहं जे ज्ञानी तुलसी तारण तरणि बखानी ॥ 
रज वश संसारा। ओऔषघ रामायण अनुप्तारा ॥ 


समा महं नेह न जाको । जीवत शव सम जानिये ताको ॥ 

।मायण जाकहुं प्रिय नाहीं। वृथा जन्म ताको जग माहीं॥ 
दोहा--रामायण अमृत कथा, लेत न ताको स्वाद । तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे मनुजाद। 
रामायण विधि कहौं विशारद । सनत्कुमार सों भाषी नारद॥ 
सहित विधान सुन जो कोई। सहज मुक्ति पावे नर सोई॥ 
कात्तिक माघ चैत्र चित लाई। नवदिन सुने कथा सुखदाई॥ 


्रह्ममृहुर्त समय हो जबहीं। कमं करं शौचादिक तबहीं ॥ 
कर दन्तधावन लटजीरा। मज्जन करे धर मन धीरा ॥ 


पुनि रामायण पुस्तक अरचै। प्रेम सहित गन्धादिक चरभे ॥ 
। ओं नभो नारायण मन्त्र भनीजे । तीन आहुती होम करीजे ॥ 


मन बच कमं पाप तन केरे। छूटि जाति नहि आवत नेरे॥ 

दोहा -या विधि,राम।यण विधिहि, जे करिहृहि चितलाय। रामधामते जाइ हैं, संसृति दुखहि मिटाय॥ 
जो कछु कारज कहं कोउ जाई । सुमिरि चलें सा यह चोपाई ॥ 
प्रविसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोशलपुर राजा ॥ 


जो विदेश चाहे कुशलाई।तो यह सुभिरि चले चौपाई॥ 
रथ चढ़ि सिया सहित दोउ भाई । चले बर्नाह्‌ अवधहि शिरनाई॥ 


भूत पिशाच जाहि जब लागै। यह सोरठा पढ़े सो भागे॥ 
दोहा--बन्दौं पवनकुमार, खलबनपावक ज्ञानधन। जासु हृदय आगार, बर्साह राम शर चाप घर ' 


शत्र निवारण चहौ जो भाई | भाव सहित जपु यह चोपाई॥ 
जाके सुमिरण ते रिपु नाशा। नाम शत्रुहत वेद प्रकाशा॥ | 


यह चौपाई जणे जो कोई। अन्त आदि दुख ताहि न होई॥ 


विशव भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ 
जो उत्सव चह विविध प्रकारा। कर यह चोपाई मअनुसारा॥ 


जबते राम ब्याहि घर आये। नित नव मंगल मोद बघाये॥ 
जो चाहै जग कहं जय पाई।स्थिर छर जपु यह चोपाई॥ 
सखा धर्ममय भस रथ जाके। जीतन कहं न कतहुं रिपु ताके॥ 
है बहु भांति कायं जगमाहीं। रामायण सों सब ह्लं जाहीं॥ 
दोहा-सकल भांति मनकामना, यह दोहा दातार। रामायण महं खोजकरि, करु याको | 
वह शोभा सुसमाज सुख, कहन न बने खगेश। बरणों शारद शेष श्रृति, सो रस जाः 
बरणौं एक रुचिर इतिहासा । तुलसौदास जो कीन्ह तमाशा 
द्राविड अरु काशी महिपाला। कतहुं एकत्र रहे _कछू काला 
अतिशय प्रीति बढ़ी हुहु माही । मन में कपट लेश | 
गर्भवती दोळऊ नूप नारी। चली बात दोउ 
द्राविड कही बात सुखरासी। सुनहु नू नुपहि काशी. 
' जन्मे तब सुत सुता हमारे | अथवा ; म 
अस संयोग होइ जो नाहू | हस हुः 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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सुनि रानी राजा मुख बानी । मन महं बहुत भांति भ॑ मानी॥ 
उपरोहिति कहं लिहिसि बुलाई । नुप दुराय यह बात बुझाई॥ 


मम अहिवात तुम्हारे हाथा। नहि तो प्रभु मैं होव अवाथा॥ 
रानी द्रव्य दीन्ह नहि थोरा। भइ माया वश द्विज मति भोरा॥ _ 


सेवक सेवकायनबश कीन्हेसि। आदर मान दान बहु दीन्हेसि॥ । 
एक दीन्ह तेहि, वाराणसी पठाय। तेहिति पाय खबरि सब तब यह किड्सि उपाय ॥ 


उत नाम धरि गुप्त रखायो। द्वाद वर्ष न द्वार दिखायो ॥ 
विदुषन कहेहु न कोऊ देखे। ब्याह समय सब कोऊ पेखे॥ 


मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो । नेगी पठे ब्याह पुनि मांग्यो॥ 
अति आनन्द चल्यो मग बेगी। काशी नूप पहं आयो नेगी॥ 


नूप मन मुदित पत्रिका बांची। ले आवो बारात रंग रांची। 
आयो ब्याहन द्राविड राजा। खुली बात उपजी अति लाजा॥ 


क्रोधालुर कांशी अवनीशा। | कह कटिहौं द्राविड़ कर शीशा ॥ 
यह्‌ सुनि द्राविड अधिक डेरानेउ । निज छल सपुभि २ पछितानेउ ॥ 


दोहा-अति सभीत अतिदीन ह्व॑ गो, जहं तुलसीदास । पाहि-पाहि कहि पांय परि, कहेउ करौ दुखनासा ॥ 


तब काशी नृप कहं बुलवायो । तुलसिदास हित कर सप्ुझायों ॥ 
सुत कहि सुता जो ब्याहन आयो | होय पुत्र तो होय बधायो॥ 


जो यह्‌ पुत्र होय महाराजा । करिय विवाह साजि सब साजा ॥ £ 
तुलसिदास वेदी विरवाई। तहं गणेश गौरी पधराई॥ 


सिंहासन पै धरि रामायण | नव दिन भरिं कीन्हीं पारायण ॥ 
जो कन्या वरवेष बताओ।ताही को सन्मुख बैठायो ॥ 


वक्ता आप सो श्रोता भर्ध। बुनियां तहं देखन सब गई॥ 

कथा सकल जब बांचि सुनाई | तासु शीश कर धरेउ गोसाई ॥ | 

 दोहा--अश् यह चौपाई पढ़ी, रामहि सुमिरि प्रस्य । तिहि अवसर वर ह्व गथयो, श्री रामायण धन्य ॥ 
“5 आ॥ मन्त्र महासणि विषय ब्याल के | मेटन कठिन कुअंक भाल के ॥ 
कर रामायण जब कहीं गोसाई । प्रगटन हित काशी फिर आईं॥ 
बट आदर कीन्ह न पण्डित काऊ। कहैं जो हम सों करौं उपाऊ॥ 
जहं स्थान कहै तहं जाहु।पोथी अब न देखावहु काहू ॥। 
श्री भाननद कानन ब्रह्मचारी । हम. शिरमौर सुमहिमा भारी ॥। 
जो याको वे आदर करिहेँं। तो हम सब ले शीर्शाहिः घरिहें ॥ 
गए आनन्द 'कानन पह ततपर | करत प्रशंस प्रसन्न परस्पर ॥ 
पोथी की चरचा पुनि कीन्हीं। देखन हेतु सो ले धरि दीन्हीं ॥ 
कछु दिन पढ़ी सहित” अनुरागन। गये गोसाई' पोथी मांगन॥ 

अस कहे हउ होई मादर लोक) निज प्रमाणकरि लिख दियो इक - अद्भुत शलोक ॥ 


आनन्दकानने कशिचिज्जंगमस्तुलसीतरुः । 


दोहा--सेवक 


गमात्म्यअमितनकहिसकोंरसविपयमहंमीमतिसनी । . 
। रघु बीर : 


पनी सति अनुसार ॥ 
, विशव विदित मर्याद॥ 
क्षिति, रामनगर के पास ॥ 


“होक़र गोसाई' जी के सामने आया और बोला कि कुछ मांगो । गोसाई जी ते 5हा कि हम 


गोसाई जी ने ऐसा ही किया । हनुमानजी ने बहुत बचना 
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भीमदगोस्वामी तुलसीदासजी का 
संक्षिप्त जीवन-चरित 


* 


'भक्तिविलास' में पण्डित महादेवजी त्रिपाठी ने लिखा है कि पाराशर गोत्र, सरयूपारी दूबे ब्राह्मण 
आत्मारामजी की स्त्री हुलसी देवी के गर्भ से तुलसीदास जी का जन्म विक्रमीय सम्वत्‌ १५८१ में हुआ। 
इनका पहला नाम रामबोला था। पिता, माता का स्थान प्रत्यूङजा ग्राम था । गर्मेस्थिति अन्तर्वेद तरीके 
सेगांव में हुई, वहां से राजापुर में आकर इनका जन्म हुआ । तुलसीदास जी के बाल्यावस्था में ही माता- 
पिता का स्वगेबास हो गया था । साधुओं के संग में ये बाल्यावस्था से ही रहने लगे थे। इनके गुरु का 
नाम नररहारदास था, जो इस सोरठा से प्रगट होता है कि 


बन्दौ गुरु पदकञ्ज, कृपासिन्घु नररूप हरि । महा मोह तम पुञ्ज, जासु वचन रविकर' निकर ।। 

तुलसीदासजी ने राम-कथा पहले अपने गुरुदेव के मुखारविद से सौराजी में, जो गंगाजी के तट पर 
है, सुनी थी । इसके प्रमाण में यह दोहा है-- 
मैं पुनिनिजगुरुसनसुनी, कथा सो शुकरखेत । समुझी नहि तसिबालपन तबअति रहेउं अचेत ॥ 


पंडितजी कहते हैं कि तुलसीदासजी का विवाह नहीं हुआ था, परन्तु पूर्वोक्त दोहे'में 'बालपन से 
मालूम होता है कि विवाह हुआ होगा । शिष्य जब एक शास्त्र पढ़कर दूसरे शास्त्र का समापन करता है 
तब कहता है कि मैं इस शास्त्र में बालक हूं । संस्कृत ग्रन्थों में प्राय: अनेक ऐसे प्रयोग मिलते है । 


प्रसिद्ध है कि दीनबन्धु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हुआ था जिससे तारक नामक 
एक पुत्र भी हुआ था । स्त्री से इनका प्रेम अधिक था । एक दिन वह स्त्री, बिना कहे नैह! चली गई । 
इनसे स्त्री-वियोग न सहा गया, आकर स्त्री से मिले, उसने लजाकर कहा - 
लाज न लागत आपको, दौरे आयउ साथ | घिक्‌ धिक्‌ ऐसे प्रेम को, कहा कहहुं मैं नाथ ॥ 
अस्थिचर्ममय देह मम, तामें जेसी प्रीति | तेंसी जो श्रीराममहं, होत न तो भवभीति ॥ 


ये बचन गोसाई जी के हृदय में ऐसे लगे कि थे वहां से तुरन्त चलकर कारी में आकर विरक्त हो 
गये । अयोध्या और काशी में प्रायः रहा करते थे, परन्तु चित्रकूट, प्रयाग, मथूरा, कुरुक्षेत्र, जग्ताय शुकर 
क्षेत्र (सौरों) आदि तीथों में भी अभण किया करते थे ! Re 


हनुमानजी के द्वारा इनको श्रीराम वन्द्र जी का दरशन हुआ । कथा इस प्रकार है~ गोसाई 
के जिए प्रतिदिन गंगाजी के पार जाया करते थे और लौटते समय लोटे में बचा हुआ जल 
चुस की जड़ में डाल दिया करते थे । उस आम पर एक प्रेत रहता था । एक दिन वह उस जल 


नहीं चाहिए केवल रामजी का दर्शत चाहिए । यह सुन प्रत ने कहा कि यह शक्ति 
-इतनी शक्ति होती तो मैं प्रेत ही क्यों-होता, परन्तु मैं तुमको उपाय ब 
राम!यण की कथा होती है वहां एक मनुष्य बहुत ही मेला, कोही -कथा सुनने (8 
सबसे पीछे-जाता है। वे ही साक्ष त्‌ हनुमानजी हैं, उन्हीं के चरण 


हनुमानजी ने कहा कि अज्छा जाओो बित्रकूट में दश 


fo 5९6 "° 
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तन को भोर। तुलसीदास चन्दन घिसत, तिलक देत रघुवीर ॥ 


आम Ca 


` चित्रकूट के घाट पर, भइ सन 


अथवा 

समधाट मस्दाकिनी, अइ विमानन भीर। तुलसीदास चन्दन घिसत, तिलक देत रघुवीर ॥ 
गोसाई जी एक दिन चित्रकूट के वन में घूम रहे थे कि हिरन के पीछे दो सुन्दर राजकुमार एक | 

श्याम और दूसरे गोरे घनुष-बाण लिये दोड़ाये जाते हुए दिखाई दिये। गोसाई जी ने उनके स्वरूप को } 


देखा और मोहित हो गये परन्तु पहिचाना नहीं उसी समथ हनुमान जी ने आकर पूछा कि कुछ देखा ! 
योसाईजी ने कहा कि हां दो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर हिरण के पोछे गये हैं तब हनुमानजी ने कहा 
कि यही दोनों श्रीराम और लक्ष्मण थे । गोमाई' जी ने दोनों मूर्तियों को हृदय में धारण किया । इसी 
प्रकार एक दिन वन में विचरते हुए रामलीला देखी । उ& समय श्रीराम लंका जीत विभीषण को राज्य दे 
सीता लक्ष्मण हनुमान्‌ आदि सहित अयोध्याजी को लौट रहे हूँ। लीला समाप्त होने पर तुलसीदासजी लौटे 
तब ब्राह्मण रूपधारी हनुमानजी के मिलने पर गोसाई' जी ने कहा कि यहां बहुत अच्छी रामलीला होती 
है । ब्राह्मण ने कहा आजकल रामलीला कैसी ? गोसाईजी ने कहा “चलो आपको भी दिखला दें ।” वहां 
गये तो चिन्ह तक नहीं देख पड़े । तब गोसाई जी को हनुमानजी की बात स्मरण आई । उन्होंने कहा हमको 
दर्शन तो हुआ, परन्तु हम भूले ही रहे यह समझ, बहुत उदास हुए और रोते-रोते सो गये। स्वप्न में 
हनुमानजी ने कहा कि कलियुग में किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, पछताओ सत उठो और भगवान की 
सेवा करो । तुम महाभाग्यशाली हो जो तुमको दर्शन हुआ, यह सुनकर गोस्राई जी का चित्त शाम्त हुआ । 


Massie SST 
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अयोध्याजी में गोसाई जी रहने लगे। वहां इन्होंने सम्वत्‌ १६३१ में रामचरित मानस (रामायण ) 
बनाना आरभ्भ किया। उसका प्रमाण यह है कि 


सम्वत्‌ सोलह सो इकतीसा। करों कथा हरिपद धरि शीशा॥ -§ 
नवमी भोमवार मधु मासा। अवधएुरी यह चरित प्रकाशा ॥ ही 


पूरा आरण्य भी न बना चुके थे कि इसी बीच वैष्णवों से कलह हो जाने के कारण काशी में 
जाकर निवाप्त किया । काशी में गोसाई जी के चार मुख्य स्थात प्रसिद्ध हैं । १. अस्सी (तुलसीघाट आदि) 
२. गोपाल मन्दिर, ३. प्रल्हाद घाट, ४. संकट मोचन हनुमान , यहां काशी में हनुमानजी की ११ मूर्तियां 
गोसाई' जी ने स्थापित की थीं । गोसाई जी का पहना निवास स्थान हनुम!न फाटक है। यवनों के उपद्रव 
हां से उठकर गोपाल मन्दिर आये । वहां से भी बल्लभ कुल वाले गोसाइयों से विरोध हो जाने पर 
: आये ओर मरणपंन्त वहीं रहे । प्रल्हाद घाट पर जिस स्थान पर गोस्वामीजी रहते थे, वहां 
स्मारक दर्शन योग्य बना है । 


बनाते समय अनेक स्थलों पर हनुमानजी इनके सहायक हुए । तुलसीदासजी की 
है कि वे एक क्रोधहीन, सहनशील, सन्तोषी और शान्तिप्रिय ब्राह्मण थे । तुलसी- 
न किया जाय तो एक बड़ा ग्रन्थ बन जायेगा । इस कारण हमने 


जो “मेरी अंखियां रसना होतीं कहतीं रूप 
पुष्ट करती है । गोसाई'जी ने अपने निबन्ध 


उत्तरकाण्ड में गोसाई'जी ने 


बलघासा । 
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कतरी द त की रामाथण की चर्चा चारों ओर फल गई तब काशीजी के पण्डितों ने शंकर 
दाई सूदन सरस्वतीजी से SE कहा कि तुलसीदासजी की रामायण की बड़ी प्रशंसा हो 
ष्‌ तब उक्त दण्डी स्वामी ने गोसाई'जी को अत्यन्त धभ्यवाद दे यह शलोक पढ़ा क्रि 
आनन्दकानने कश्चिज्जंगम्‌स्तुलसी तरुः । कविता मञ्जरी यस्य रामश्रमरभ्रूषिता। 
काशीराज महाराज ने इस इलोक का अनुवाद इस प्रकार क्रिया है-- 
दोहा--तुलसी जंगम तरु लसे, आनंद कानन खेत । कविता जाकी मंजरी, राम श्रमररस लेत॥ 
शलोक का अर्थ यह है कि भःनन्द कानने अर्थात्‌ काशोजी में तुलसी एक चलायमान वृक्ष है, उसकी 
श्र ष्ठ कवितारूपी मञ्जरी, श्रीराम रूप भमर से भूषित है । 


_ तुलसीदासजी ने मनुष्यों का चरित न लिखने का प्रण किया था इसी कारण अपना कुछ भी 
परिचय उन्होंने नहीं दिया कहीं कहीं जो अपने चरित का आभास मात्र दिया भी है तो अपनी दीनत्ता 
- और हीनता वर्णन में। पास का ग्राम निवासी वेणीमाधव दास कवि जो गोसाई जी के संग रहते थे 
उन्होंने गोसाई चरित लिखा था । नाभादासजी गोसाई जी के समय में हुए हैं। उनकी भक्तमाल में एक 3 
छप्पय है कि-- 
त्रेता काव्य निबन्ध करी सतरोटि रमावन। इक अक्षर के उच्चरे ब्रह्मइत्यादि परायत ॥ 
अथ भक्तन सुलदेन बहुरि बपुधरि विस्तारी । रामचरण रसमत्त रहत अहनिशि ब्रतबारी ॥ 
संसार अपार केपार को, सुगमरूप नौका लयो । कलिकुटिलजीवनिस्ता रहित, बाल्मी कतुलसीभयो॥ 
तुलसीदासजी के बनाये ६ बड़े और ६ छोटे सब १२ ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। उनके नाम ये हैं--दोहावली, 
` गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, रामज्ञात, रामचरित-मानस, रामलला नहछू, बरवा रामायण, 
जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य सन्दीपनी, कृष्णावली, इसके अतिरिक्त सतसई, रामसलाका, 
5 कुण्डलिया रामाग्रण, छन्दावली, कड़खा रामायण, रोला रामायण, संकटमोचन, हनुमान बाहुक, छप्पय 
रामायण और भुलना रामायण ये १० ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । ५ 
गोाई जी ने अपनी मृत्यु के समय यह दोहा कहा था-- द है 
रामनाम जस बरनिके, भयउ चहत अब मौन । तुलसी के मुख दीजिये, भबही तुलसी सोन। 
इनकी 'मृत्यु के समय का यह दोहा प्रसिद्ध है -- | ४ 
| संवत सोलहसं असो, असी गंग के तोर। सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। 
ङ इति श्रीमत्पण्डित नारायण प्रसाद मिश्र लिखित श्री तुलसीदासजी का संक्षिप्त जीवन चरित पमाप्त। 
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, श्रथ श्रीरामरतुति प्रारम्भः 


श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरश्‌ भव भय दारुणं। 
यु नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं ॥ १॥ 
कन्द्पे अगनित यमित छबि नवनील नीरद सुन्दर | 
पटपीत मानहुं तड़ित रुचिस॒चि नोमि जनक सुतावरं॥ २॥ 
भजु दीनवन्धु दिनेश दानव देत्य वंश निकन्दनं । 


ह, | रघुनन्द्‌ आनंद कन्द कोशल चन्द दशरथ नन्दनं | ३ ॥ 
| सिर मुकुट कुगडल तिलक चारु उदार अंग विमूषन | 
अ आजाउ युज सरचाप घर संग्राम जित खर दूषनं ॥ ४ ॥ 


इति वदतिं तुलसीदास शंकर सेष मुनि मन रंजन 
मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनं ॥ ५ ॥ 


ड श्री हनुभते नमः 
है अथ | 
० 
श्रीहनुमान चालीसा 
क दोहा-श्रोगुरुवरणसरोजरज, नि जमनपुकुरसुधार । बरणों रघुबरविमलयश, जो दायक फलचार ॥ 
_ ` बुद्धिहीन तनु जानिकं, सुमिरौं पवनकुमार । बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, कलेश विकार ॥ 
चौपाई | 
जय हलुमान ज्ञान गुणसागर। जे कपीश तिहुँ लोक उजागर | 


रामदूत अलुलित बलधामा। अंजनि पुत्र पवन सुत नामा । 
महावीर विक्रम बजरंगी। प्रति निवार सुमति के संगी ॥ 
कंचन वरण बिराज सुवेशा। कानन कुडल कुचित केशा॥ 
हाथ बञ्र अरु ध्वजा विराजे। काँधे भूज जनेऊ छाजे॥ 
शंकर सुवन केशरी नन्दून। तेज प्रताप महा जगबन्दन ॥ 
विद्यावान गुणी अति चातर। राम काज करिबे को आतुर | 
` प्रु चरित्र उनिवे को रसिया। राम लषश सौता मन बसिया मय कक 
सूच्षम रूप धरि सियहिं दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा ॥ 
| रूप धारे अछुर संदारे। रामचद्ध के काज संवारे॥ 
, षण जिआये। श्रीरइवीर हरषि उर लाये॥ _ 


| 
! 
९ 


दुगे काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥ 


` संकट इरे मिटे सब पीरा। जो सुम्निरे 


हनुमान चालीसा है 
सहस बदन तुमरों यश गाव। अस कह श्रीपति क 
सनकादिक इह्यादि गुनीशा। नारद शारद सहित अह 5 
यम इमेर दिगपाल जहां ते। कवि कोविद कहि सकें कहां ते। | 
उम उपकार उग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा || 
तुमरो मन्त्र विभीषण माना | लंकेश्वर भये सव जग जाना॥ 
बुगतहल योजन जो भानृ। लील्यो ताहि मुर फल जानू॥ 
रु मुद्रिका मेलि मुखमाहीं। जलधि लांबिं गयो अचरज नाही| 


राम इुलारे इम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पेठरे ॥ 
सब उस लहे ठम्दारे सरना। ठम रक्षक काह को डरना i 
यापन तेज सम्हारो आे। तीनों लोक हांक ते कावे ॥ ~ 
भूत पिशाच निकट नहिं यावें । महावीर जब नान सुनावैं॥ 4 
नारो रोग हरे सब पीरा। जपत निरन्तर हलुप्त बल बीरा॥ 
संकट से हनुमान छुड़ावें। मन क्रम वचन ध्यान जो लाजै ॥ 

सव पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल लुम साजा। | 
ओर मनोरथ जो कोई लांवे। ताछ अमित जीवन फ़ल पावै॥ 
चारों अगर परता4 जुम्हारा। है परधिद्ध जगत उजियारा be 
साइ सन्त्‌ के तुम रखबारे। अछर निकन्दन राम दुल्षारं॥ | 2 
अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। अस बर दीन्ह जानकी माता I 
राम रसायन तुम्हरें पासा। सादर लुम रपति के दासा। | 
तुम्हरे भजन राम को भावें। जन्म जन्म को दुख बिसर ॥ | 
अन्तकाल रपति पुरजाई। जहां जन्मि हरिभक्त कहाई 
और देवता चित्त न घरई। हलुमत सेई सर्व उ । | 


जे ने ने हनुमान गोसाई'। कृया करो | द 
यह शत बार पाठ कर जोईं। छूटे वच्दि मे 
लीसा | होइ [स 


ESS डक का णँ 
ज ee 5 
उ 
दोहा_निश्चय प्रेम प्रतीत ते, बिनय करें सनान । 
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्धि करें हमान ॥ 
चौपाई--जय हनुमन्त सन्त हितकारी । सुनि लीजे प्रभु अरज हमारी ॥ 
जन के काज विलम्ब न कोजे। आतुर दौर महा सुख दौज ॥ 
जैसे कदि सिन्ध वहिपारा। सुरसा बदन बैठि विस्तारा ॥ 
आगे जाइ लंकनी रोका। मारेहु लात गई सुरलोका॥ 
जाय ।विभीषण को सुख दीन्हा । सीता निरखि परम पद लीन्हा ॥ 
बाग उजारि सिन्धु महं बोरा । आतुर अति जमकातर तोरा ॥ 
अक्षय कुमार को मार सहारा । लूम लपेट लंक को उ ॥ 
लाह समान लंक जरि गई।जे ज॑ ध्वनि सुरपुर में भई॥ 
अब विलंब केहि कारण स्वामी । कृपा करहु उर अन्तर्यामी ॥ 
+ र जे जे लक्ष्मण प्राण के दाता। आतुर होइ दुख करहु तिपाता ॥ 
- उेड | ३% हनु हनु हनु हनुमंत हठोले । बेरिहि मारु बज्र की कोले॥ 
२ गदा बच्त्रले बौरिहि मारो। महाराज प्रभु दास उबारो॥ 
। उकार हुंकार महा प्रभु धावो । बस्त्र।दा हनु बिलंब त॑-लाओ ॥ 
३ हीं हीं हीं हनुमत कपोशा। ॐ ह्व_ ह्व ह्व_ हनुअरि उरशीशा ॥ 
सत्य होहु हरि सत्यपाय के। राम दूत धश्मारु धाय के॥ 
जे जे जे हनुमान अगाधा। दुख पावत्त जन केहि अपराधा ॥ 
पूजा जप तप नेम अचारा।नहि जानत है दास तुम्हारा ॥ 
बन;उपवन मग गिरि गृह माहों तुमरे बल हम डरपत नाहीं ॥। 
पांय परौ .कर जोरि मनावों। यहि अवसर अब केहि गोहराबों ॥ 
जे अंजनी कुमार बलवन्ता। शंकर सुवन वीर हुनुमन्ता ॥ 
बदन करालकाल कुलघालक । राम सहाय सदा प्रतिपालक ॥। 
भूत प्रेत पिशाच निशाचर । अग्ति बेताल काल मारीचर॥ 
इन्हें मारु तोहि सपथ राम की । रालु नाथ मर्याद नाम की॥ 
जनकसुता हरिदास कहावो। ताको शपथ विलम्ब न लावो ॥ 
जे जे जे धुनि होत अकाशा। सुमिरत होत दुसह दुख नाथा ॥ 
शरण शरण करजोरि मनावों। थहि अवसर अब केहि गोहराबों ॥ 
उठ उठु चलु तीहि राम दोहाई। पाय परों कर जोरि भनाई ॥ 
ॐ चंचं चं चपल चलंता। ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमन्ता।। 
[क देत कपि चंचल । 3% सं सं सहमि परान खलदल ॥ 
को तुरत उबारो | सुमिरत होत आनम्द हमारो ॥ 
ण जेहि सारे ताहि कहा फिरि कौन उबारो ।। 
ण की । हनुमत रक्षा करें प्राण की॥ 
जापे। ताते भूत प्रेत सब कांपं॥ 


“रामकलेवा 


छन्द 

भोर भये अपने कुमार को जनक बेगि बुलवाये । 

उनि पिए के संदेस लदमीनिधि सखन सहित तह आये ॥ 

सादर किये प्रशाम चरण छुइ लखि बोले मिथिलेस । 

गमनहुं तात दुरत जनवासे जहं श्री अवध नरेस ॥ 

विनय छुनाई राय दशरथ सों पाय रजाय सचेतू । ` 

यानु चारिउ राजङमारहिं करन कलेङ हेतू ॥ 

यह इनि सौयनाथ लच्मीनिधि धरि उर मोद उमंगा 

सखन समेत मंद हंसि गलन चढ़ि चढ़ि चपल तरंगा ॥: 

कलानि देखावत हय थिरकावत करत अनेक तमापे। 

पूड मुएकात वतात परस्पर पहुँचि गये जनबासे॥ | 

ससन सहित तहं उतरि तुरंगते ब्रिथिलापति के बारे । ; 
5 { 


चारिहु इुतणुग अवध राज को सादर जाय जहारे॥ 
अति सुखनिधि लक्ष्मीनिधि कोलखि सखन सहित सतकारे। 
रघकल दीप महीप हाथ गहि निज समीप बेगरे॥ 
तेहि छन साइज निरखि राम छबि, सखन सहित सुल माने | 
लदमौनिये मुख दरस पाइके रामह नेन जुड़ाने॥ 
तब श्रीनिधि करजोरि भूय सां कोमल बचन उचारे। 
करन कलेऊ हेल पठाबहु चारिउ राजबुलारे॥ 
सुनि मृढु बचन प्रेम रस साने दशरथ मूढ़ मुसुकाने | 
चारिइं वर बलाई वेगही विदा किये खुखम्ाने॥ 
जनक नगर की जानि तयारी सेवक सब सुख पागे। 
निज निज प्रसुहि संवारन लागे ले भूषण बर बागे। 
रघुनम्दन सिंर पाग जरकसी लसी प्रिभंगी बॉधी। | 

तिमि नोरंगो झुकी कलंग। रुचि रुचि पेचनी साधी॥ ह 
कनक कलित अति ललित मणिन की मंजुल सोर विराजी। | 
सिर मणि के सजे सेहरा जाहि होत मन राजी. 
ताके कोर कोर चहं | स लगी | 
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कुरडल लोले हलें कगोलें लगी अमौल मोती | 
जेबदार जगमरगहिं जराऊ झाल जंजीरन जाती ॥ 
जालिम जोरि डुलफें जहरी जुब॒तिन जोबनहारी। | 
लूटे अलके दुइ दिसि झलकें मनुं भेनतरवारी ॥ | 
रतनारी कारी कजरारी अति अनियारी आंखे । 
रतनारी बरबस बसकारी प्यारी आन न॑ Rl | 
अति अबरंगी रतिरसरंगी कही त्रिभंगी भो हैं। 

: मुनहूं मदन के जुग भलु सो हैं जिहि जो है सोइ मो है ॥ - 
तिलक रसाल विसाल भाल पर किमि वरनो छवि ताको । 
जनु नवधन पर रीफ दामिनी नेक लियो थिर ताको ॥ 
अरुन अधरबिच दामिनी यू तिवर दमकें दसनन पाती। 
सन्मुख सखकरि जेहि दिशि बोलें अजब छटा लहराती ॥ 
जगमगाति अति श्याम गात पर जरतारिन को जामा । 
ताके कोर कोर चहुंओरन जड़े रतन मणि ग्रामा॥ 

पीत फेटा सुछवि समेश कमर लपेश राजें। 
` नवल पहको करन लहको काये परका भाजे ॥ 
मुनि मय कंकन सुखप्रद कन्‌ बंकन कर बिच बांधे । 

[ र पुर आ ह हे जन्त्र बसीकर सांधे॥ 
दोहा-बरनि सकें को राम को, अनुपम दूलह भेष 
 जेहिललि सिव सनकादि को, रहत न तनहि सरेष 
इमि सजि अनुज सहित रबनन्दून चारो राजडुलारे । 
बड़े उमंगन चढ़े तुरंगत अंगन बसन संभारे ॥ 
जे रघुवंशी कुंवर लाड़िले प्रभु कहं प्राण पियारे । 
संग. तेउ गमने राम रंग मतबारे ॥ | 

लें नामन बिरदावली अलाएं। र 
बले इुहुं दिशि ते छत्र सखा सिर द्े॥। | 
| लक्ष्भीनिधरि सखन सहित तेउ 


त तेउ सो हैं। . 
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भूषित भूषण अग ञदूषण हय लखि लाजें। 
चोटिन तनियां गुर्थी सुमन्त्रं पणु पैजनियां बाजें॥ 
जड़ित जवाहिर जीन जड़ाका जरबोला अति सोहे । 
पूजि जटाकी छटा कहे को कामलता मन मोई ॥ 
ललित लगाम दाम बहु केरी अंकित नाम बिराजें। 
साबि उमंगि झुकी त्रिमंगी मशिन अलंगी छाजें॥ 
जित रुख पावे तित पहुंचावें छन आवें छन जावें । 
जिमि जिमि थमि थमि थिरकि भूमि पर गति पगतिन दरसावै॥ 
खीनी खट पानी खुरथालें बंधी नवीनी नालें। जी 
लेत उतालें सिंह उछालें करें समुद्र इक फालें॥ bh 
धावत पवन न पावत पीछू गरुड गर्भ गंवावें। | 


रघुनन्दन को बाजि लाड़िला अनुपम कला दिखावें॥ he 
नाम समुद मंद देत जनन को जापर भरत बिराजें। - 
रघुनन्दन के दहिने दिसि जो चलत चपल गति साजें॥श । 
रोकत बागे अति रिसि लागे गरवित फुरकन लागं। ह 


झमक भमाकी लेगति वांकी दे मांकी सुख पागें॥ 
कहुँ नम जीवन सुरन भंफावे कह महि मोद मचावें। 
अवनीतें अरु आसमान लो जल सोपान बनाव॥ 
फांदत चंचल चारु चोकड़ी चपलाहू चख भापे। 
भरत कुवर को ठुरंग रंगीलो बरनि जात कह कापे॥ 
चम्पा नाप चाल चटकीली जेहि पर रिपन भाये। _ 
सब समाज के आगे निरते मोर करंग लजाये॥ _ 
जो कहूँ नेकहुं हाथ उठवत कई हाथ उठ जातो। 
बार बार चुकार इलारत ताहू पे न जुड़ातो॥ | 
लक्खी घोड़ा लखन लाल को वांको निकट चलाको 
उड़ि उड़ि जाय वायुमंडल को परत न पण रा महि ताको॥ | 
तरफराय उड़ि जाथ परत है लक्ष्मी निधि 
उचित बिचारि हंसे रघुबंशी रामहि म 
तोप दपक 
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करियासी मरत परत डग करत अनेक मासो । 
न थरकन थिरकन बरनि जाय कहु कासो | 
तकि तुरंग को चंचलताई लपन कि देखि चढ़ा३ई। 
निमिबंसी रसी सिगरे ठगि से रहे विकार, | 
राम आदि जे कुवर लाडिले तेउ लखि भरे उछ है। 
रीमि रीमि तहं लपन लाल का बारहि बार सरा है ॥ 
कग मग होत विलास विविध बिध बिपुल बाजने बाजे। 
सुनत नकीब पुकार नगर तिय क़ि बेट दरवाजे ॥ 
कोउ तिय निरखि बदन की महिमा अति छखमहं सो पागी। 
भरी सनेह देह सुधि मूली राम रूप ञबुरागी ॥ 
कोउ घृघट पट खोल छ्दरी मणि मुदरी ले पानी । 
देखत दूलह रूप राम को आनन्द सिन्धु समानी ॥ 
दोहा-कोउ सूरति लखि सांबरी, तोरति तृण सुखपाग। 
प्रधुरी मूरति में पणी, निज घूरति सुख त्याग ॥ 

कोउ रघुनन्दुन छवि बिलोकि के बोली सुड ससि बयना। 
राजकु वर ये करन कलेउ जात जनक के अयना ॥ 
इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चारिहु बेस । 
रंग भाने रत्रबंशो हेला दशरथ राज दुर्हेट्‌॥ 
धनि यह भाग्य हमारी प्यारी निज भरि नेन निहारे। 
नतु द्रशन दुलेभ दूलह के रविुस प्राण पियारे ॥ 
भाग सोहाग लाज भल पायो श्री मिथिलेस की बेटी । 
श्याम माधुरी मूरति निज निज शुज भर भेटी ॥ 
' सखी खुजु सजनी भली बात बनि ई । 
अब जनक महल को हंसिये इन्हे हंसाई॥ 
ङ र भई प्रेम वस बामा। 


सि स 


रामा॥ 
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उतर जाय लहि सिया मातुकी नगर सुहासिनि नारी। 
कंचन कलस सजे सिर छपर पल्लव दीप संवारा ॥ 
गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कचन थारी। 
परछन हेत चला रघुवर को बहु आरती संवारी॥ 
जाय समीप निहारि राम छवि द॒ग आनन्द जल बादी । 
हकित रहीं बर बदन बिलोकत चकित रहीं तहं गढ़ी ॥ 
राम रूप रंग गई रङ्ीली लखि दूलह खख सारा। 
तन मन रहो सरेख न काहू कर मंगलचारा॥ 
रेम पयोधि मगन सब प्यारो धरि पनि धीरज भारी। 
परहन अली भली विधि कीन्हीं रोकि बिलोचनबारी ॥ 
लक्ष्मी निधि तब उतरि तुरंगते चारिउ कु अर उतारे। 
पानि पकरि रघुनन्दन जी को भीतर महल सिधारे॥ 
द्वीप द्वीप के जह महोप सब जनक समीप बिराजे । 
बे सभा सकल निमिवंशी एत अंसी झ छाजे॥ 
रघुनन्दन्‌ तहं अलुज सखन जुत सादर जाय जुहारे। 
देखत उठे सकल निमिबंसी जनक निकट बेगरे॥ 
कर गजरा कजरा हग में सेहरा छत मोर बिराजी। 
दलह बेष बिलोकि राम को समा सब राजी॥ 
तहं कर कछु दखार जनक ढिंग दशरथ राजदुलारे । 
लेके राय रजाय नाथ सिर सास समीप सिधारे॥ 
जहं पिक बयनी सब सुख ऐनी बेटी सनयना रानी। | 
इन्द्रानी को कोन “चलावे लखि रंति रूप र I 
चन्द्रमुखी चहुँओर बिराजे कोउ कर चमर चलाबे। | 
कोउ सखि देखि राम की शोमा आरति मंगल गावे 
तेहि छिन तहां गये रघुनन्दन मन फंदन बर 
देखत उठ सकल रनवासें रह्यो न | 
करि आरती वारि मशि भूषण 
चारि रंग के चारि 

लखि 


Sm 
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राम रूप रंगी रही रघ्जीली ले बहि इग जाहीं। 
ताके जाके रही तनके नहि शीले मन सुद ब | 
इमि तहं दसा बिलोकि सास को राम नत पन्‌ माहीं । 


काह भयो यह आज रानि को पूछत में सकुचाही॥ 


चुर सखी चित चरित राम सों बोली मुरी बानी। | 


यह ठुम्हार गुन हैं सब लालन ओर न कछु उर थानी ॥ 

सुनत बचन यह ठुरत धीर धरि जगी झुनेना रानी । 

बार बार बहु लीन बलेँया चूमि कपीलन पानी ॥ 

पराधरि मूरति सांवलि सूरति तकि तुन तोरति रानी। 

रीझि रीकि तहं राम रूप पे बिनहीं मोल बिकानी ॥ 

पुनि करजोरि राम सों रानी बोली अति मृदुबानी । 

उठह लाल अब करइ कलेऊ जो जो इचि हिय मानी ॥ 

यह सुनि सखन समेत उठे तहं चारिह राजइलारे। 

ह भूरि भाग्य अनुराग सुनेना निज कर पाय पखारे ॥ 

क रचना अधिक पदिक के पीढून बेगरे संब भाई। 

रः कञ्चन थारी मुइल सुहारी परसी विविध मिठाई ॥ 

ह सुचि अनुरूप भूप सुतं जेवत पवन इुलावै सास्‌। 

बि इमि रुचि व्यंजन परसें बरनि न जाय इलास्‌ ॥ 

साद सराहि पाय पनि अंत्रये सखियन पान खबाये। 

कठ पहिरि पोसाक सखन युत विविध छुगन्ध लगाये ॥ 

दोहा-राज अयन सब चयन तस, राजत राजकुमार । 

जिनको हास विलास लखि, लाजहिं लाखन मार ॥ 

वसर छुधि पाय सखी मुख लची निधि की नारी। 
Es पूर्‌ सिद्धि iT 


भरी सुठि सुन्दरि बन ye योन मतबारी । 


द्र जाइ गुन रूप सील उजियारी ॥ 
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चञ्चल चपल चहुंदिशि चितवत देखन को अठराई। 
भरी उमंग संग सखियन ले ठुरत राम हिक र | 
बदन चन्द अरविन्द लिये कर बिहंसत ५ मंद्र सो हैं। 
रामकु'वर कर एकड़ि लाड़िली बोलीं तकि तिरछो हैं ॥ 
चित के चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे । 
सुरति हमारि भुलाय सावरे सास समीप सिधारे॥ 
उलटी बात कहो जानि प्यारी आएन दोष दुराई। 
तुमहीं रहिउ लिपाय डबीली सनत र हमारि_ अवाईँ॥ 
हम आए तुम महलन भीतर ठमॉह न प्रयो जनाई । 
भलो सदन ठुमरी हे प्यारी जहं सब जाइ समाई ॥ 
सुनत राम के बचन लाइली ल म मुखुकाईँ । 
तुमरे घर की रीति लालजी इत, नहिं चले चलाई ॥ 
सासु सुनयना के समीप महं देत जवाब वनेना। 
पानि एकरि रघुनन्दनजी को गइ लेवाय निज अयना ॥ 
चारि सिंहासन दे तहं आसन भरी इलासन प्यारीही 
वारहिं बार निहारि बदन छबि बृह आरती उतारी ॥ 
मेलि सुकशठ मालती माला बसननि अतर उ | 

अचल सों मुख पोलि राम को निजकर पान संबाधा _ 
रः रति रेम्भा सरिस सुन्दरी बैठी किये सिंगार। 


कोउ जल शीतल भरे सुराही, कोउ दशन द 

निज निज साज. सजे सब प्यारी रबर 
कोउ जल तुरही.ताल तमूरा कोउ करत 
कोउ सितार ले तार तार प्रति शूढ़ गतिन्‌ 


कोउ उपंग मुरचंग मिलादें दे 
कोठ ले बीन नवीन रन्‌ ते 
कोउ मुगनेनी कोकिल . 
प्रत कान 
र 


२६ 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


रासकलेवा 


बाते करत सिद्धि सरहज सों परम प्रेम रस पागे॥. 
जे निमिराज नेवत खुनि आईं कोटिन राजकुमारी | 


राम मिलन की बड़ी लालसा कहि न सकें सुकुमारी ॥ 


तिन यह सुन्यो कि सिद्धि सदन में आये चारिहु भाई। 
लुरनहि तहं पहुंची सब प्यारी जानि समय सुखदाई ॥ 
देखन राजकुबार सब आई राम दरश की प्यासी । 
अति सम्मान कियो सबही को सिद सदन सुखरासी ॥ 
राम सुळवि देखन तें लागीं हंग आनन्द जल बाहे । 
चख झुकि परे रूप सागर में कडृहिं नहीं अब काटे ॥ 
मशिन मोर पर मोतिन कलुंगी अलबेली अति सो हैं। 


राजतियन को कोन चले हैं मुनियन को मन मो हैं ॥ 


चिमकन चिलकदार चुनवारी अलके पुख पर छूटी। 
जोहत जहर चहत ञु्तिन को जड़ी न लागत बूटी ॥ 
लखि छबि बरको श्याम एन्द्र की भई मीन सुखसर की | 
तनी कुकी करकी दरकी चूरी करकी ॥ 


त्र 
` दोहा-मन लोभा शोभा निरखि, भई विवस सुङुरारि । 


ठ चकित छकित सब रह गई, तनमन दसा विसारि॥ 
जे तिय मान अनुपरूप निज रही स्वरूप गुमानी । 
ते लखि राम बदन की सुखमा बिनहीं मोल विकानी ॥ 


' अति उकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी । 
तहं ह गारी रइबर को देन दिवावन लागीं॥ 


` बरनहुं पुरुष संग को बाते सो कहं सीखेह प्यारो॥ 


7 i फल OTIS EN ~~~ 
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रामकलेवा २७. | 
कहे हम राजकंवर रञ्रंशी कहं विदेह बेराणी । | 
भयो हमार व्याह तुम्हरे घर विधिगति गने को भागी ॥ tt 
आारो एक हाल उर आये अचरज है सब काईू। 
तुम तो हौ सिद्धि वे लक््मीनिधि नारिं नारि भो व्याह ॥ 
एक सखी कह सुनहं लालजी त सकहि को जीती । 
जाहिर अहै सकल जग माहीं ठम्हरे घर की रीती ॥ 
अति उदार करतृतिदार सव अवधपुरी की बामा। 
सीर खा पैदा सुत करतीं पति कर कछ नहिं कामा 
सखी बचन सुनि तब रडनन्दन बोले मूढ मुपुकाते। 
पनि चाल. छिपावहु प्यारी कहुँ आनिक बाते ॥ 
कोउ नहिं जनमें मात पिता बिन बंधो वेद की नीती। 
तम्हरे तो महिते सब उपे अस हमरे नहि रीती॥ 


र सजनी तुमहुं तो अंबे कैमारी। 
बोले मरत भली कह सजनी ठमई तो अने अमा । 


रहे मुनिन संग ज्ञान सिखन को सो सब सुने सुनाये FT 


शनेः कामिनी जाते होय मन राजी 
मी सेवा करों कामिनी जाते HS 
दा अयन अपूख योगी अस ब अ E 
अधर के को दे भोजन अतिथी इज 
एक सखी कह सुनह से 
ऋषि मख 


शह द रासकलेवा 
बोले रिपुहन सुनहु भामिनी नाहक दोप न दीजे। 
जो करतूति बनी नहिं उनते सो हमसे भरि लीजे ॥ 
बिन जाने करतूति सबन को तुम्हरे घर भो ब्याहू। 
सोउ पलिताव न रहे पियारी अब करि लेह समाइ ॥ 
जाके हित तुम्‌ रोष बढ़ाबहु सो मति करहु उपाई। 
वेसिनी सेवा में तुम्हे हम हाजिर चारिउ भाई ॥ 
खनि बानी रिपुदमन लाल की बोली कोउ झुक्मारी | 
कहं पाई एती चतुराई कहिये लाल बिचारी ॥ 
की कह मिली नारि गुनआगरि का गनिकन संग कीनो । 
तीनों भाइन ते तुमरे महं लखियत चिन्ह gt ॥ 
रिएुहन कह भल कह्यो भामिनी ह भेदहिं जानें । 
गनिया नारि हं ते सगुन तुम्हें अधिक हम मानें ॥ 
हम्रो तुम्हरो चिन्ह लाड़िला एके भांति लखाई। 
ताते सखी हमारि तुम्हारी चाही अवसि सगाईँ॥ 
सुनि नव उमित युवित की बाते बोली सिधि सुकुमारी । 
- सुनिये रसिकराय रघुनन्दन आानंदकन्द बिहारी ॥ 
अति अभिराम कामह मोहत मूरति देखि तुम्हारी। 
' कैसे बची होयंगी तुमसे अवध पुरी की नारी॥ 
यों कहि रही चपाय झन्दरी सिद्धि कुवरि सुख अयना । 
ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति मुड बयना॥ 
दोहा-जस मर्यादा जगत की, बांधि दियो करतार । 
राजा रंकयती सती, करत सोई व्यवहार ॥ 
उचित विचार लोग सब तहं तस राखत भाऊ। 
अपने अस जानति हो सबही केर स॒भाऊ॥ 
त लषण रिपुसूदन हंसे सकल दें तारी । 
सब राजकुमारी तेउ अति भई सुखारी ॥ 
से हंसाय रडबसी दे दिवाय हा | 
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बार वार हिय लाय लाड़िली दूर करें तन तापं ॥ 
रसिक सिरोमणि श्रीरुनन्दन नबल नेह अभिलाखी। 
जस जाके हिय रही लालसा तस तेहिकी रुचि राखी ॥ 
रघुनन्दन तब कह्यौ सिद्धिसों जो तुम देहु निदेखू। 
तो अब इम गमने जनवासे जह श्री अवध नरे ॥ 
सुनि यह बानी राजकु वर को कांपि उठी उर झाली । 
सिद्धि आदि सब राजङमारी बोलीं बिरह बिहाली ॥ 
नेह बढ़ाय छकाय रूपरस आपु अवथ जब जे हैं। 
हम विरहिन के प्राण लाड़िले कहो कोन विधि रहि हैं ॥ 
सुनि इमि आरति बैन तियन के तब करनारस साने। 
कोमलचित कृपाल _रडुनन्दन प्रीति रीति भलजाने॥ | 
बोले बचन भश्तमय अञ्जन सुनहु तियहु सब कोई । 
अस में कहों सभाय आपना तुम्हें न राखइं गोई॥ 
शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक इतने और न भारी। 
तिनहुं ते तुम अधिक पियारी खडु सिधि न ॥ 
जो को प्रीति करें मोरे पर होय सजान अजानों। 

| प्राण समान सदा तेहि राखों ओगुन एक न मानों ॥ 

| जिन जिन प्रेमिन केरि जगत में उनियत बड़ी बड़ाई। 

| तिन तिन में विचारि जो देखो सब में एक खुगई ॥ 

कर्म धर्म अरु धीर बीरता जोग सिद्धि चलुराई। 

ज्ञान ध्यान विज्ञान सुजनता | राजनीति निषुनाई॥ 

| इतने जीति सरे नहिं मोही कोट्नि कर उई 

| हारि जाइ प्रेमी प्रानी ते तहां न Ft न 5 

| नुमतो सब हो परेम की मूरति सूरति को बलिहारी । 

| विद्धि आदि सब राजझमारी मोहिं भर पारी. 

6 तुम्हारे हिय अभिलाप आड जो सो सब भाँति 

| लोकिकराज बचाव लाडली, मसे बिलग 
हम सब भांति तुम्हार सांवली ठम र 

सत्य सत्य ये सत्य वचन मभ १ 
दोहा-रघुनन्दन के 


MW = 
I 


>>, > -£ ७० ४० SSE FP coe rr race 
_ PTE ras Sr 


३० रामकलेवा 
पुनि धरि धीरज अली भली विधि जोरि पतह पानी । 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलीं ति Ge | 
धन्य भाग्य हमरो रघुनन्दन इमते कोउ बड़ नाही । 
बूड़त रहों जात सागर में राखि लञीन्ह गहि बाहीं ॥ 
हम नारी सब भाँति अनारी किये प्रीति मुदमोई। 
राजकुमार रावरे के सम कीन्ह कृशा नहिं कोई ॥ 
प्रति उपकार होत नहिं हमसे जस्त जुम के न्हेउ प्यारे । 
चन्द्र समान होहि. नहिं कमह उरहिं दजारन तारे ॥ 
जहं जहं जान करम बस हमको जन्म विधाता देही । 
तहं तहं रसिकराय रघुनन्दन तुम्ही म्िलेह सनेही॥ 
बहविथि कोटिन करें जातता या तन बिन निन छूटे । 
2 हरी तुम्री लगन लाड़िले कोनहु जन्म न हटे॥ 
= जुनि बानी करुनार्स सानी रबर अन्तरजामी । 
है सनप्रान्यो सब राजकुमारिनी कादि कहि कोमल बानी ॥ 
सबसों बिदा मांगि रघुनन्दन अलुज सहित पगुधारे । 
निकसे मानहुं सिद्धि महलते चारुवन्र छबिवारे ॥ 
राहिनि पान खवावत साथहिं चलौ सिद्धि सुख ऐना । 
आये राजमहल महं सिगरे जह श्रीमाठ सुनेना ॥ 
` चरण प्रणाम कीन्ह रशुनन्दन जोरि सरोझृह पानी । 
` ब्रि्राहेठु पुनि वचन खुनाये कहि अति कोमल वानी ॥ 
मुनि ये वैना साउ सनेना भरे प्रेम जल नेना। 
कि जाइ न कळू कहि आवै भूलि गई सब चेना ॥ 
- धीर अनेक अभूषण जे बड़ मोल के जानी । 
राजकु वर का दीन्ह सुनेना रानी॥ 
` खुनन्दन चले जनक दिग आये । 
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88 श्रीगणेशाय नमः 88 
श्री जानकी विल्लभो_विजयते 


श्रीरासञचरित-सानस 


4१3 
पे | 43 
ह | 
ए, शा | | | | 
| | | 
FS 
र | | । 


प्रथम सोपान 
बातकाएड 


मङ्गलाचरण 
वणानामथसंघानां रसानां हन्दसामपि 


मलानां च कर्त्तारो वन्दे वाणीविनायको॥ १॥ 
अक्षरों के अर्थसमूहों के, रसों के, और छन्दों के और मङ्गलो के करने वाले दोनों सरस्वती और 
गणेशजी को में प्रणाम करता हू ॥ १॥ ड हा 
भवानीशङ्करो वन्‍्दे. श्रद्धाविश्वासरूपिणों। ` 
भ्यांविनान पश्यन्ति सिद्धाः खान्तःस्थमीश्वर्य॥ ३॥ 
पार्वती और महादेवजी को में प्रणाम करता हू जिन दोनों के बिना सिद्ध लोग अपने अन 
ईश्वर को नहीं देख पाते हैं ॥। २॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिशम्‌ । 


यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते 


ज्ञानमय, सनातन, सदाशिवरूप गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके आश्रित ठेढ़ा 
सर्वत्र वन्दना किया जाता है ॥ ३ ॥ 8. 


सीतारामगुणग्रामपरयारणयविहारिणो 
वन्दे विशुद्धविज्नानो क्वीश्वरक 


सीतारामजी के गुगसमूहरूप पवित्र वन में बिह।रकरते वाले परम पवि 
वाहमीकिजी और हनुमानजी को में प्रणाम करता हु ॥ ४॥ | 


उद्भवस्थितिसंहारकारिणी 


है Mookerj IFS (Retd) Collection Jammu 
| ३३ श्री रामचरितमानस-बालकाण्ड 
यन्पायावशवत्ति विश्वमखिलं बद्यादिदेवाउरा 
° ध TRC 
यरसत्त्वादपृंषेव भाति सकलं रञ्ज यथाहि मः। 
यरदपस्बमेकमेव दिः भवाम्मोधेस्तितीषाबिता 
वन्देऽहंतमरेषकारशपरं राम्ास्यमीशं हारिम्‌ ॥ ६॥ 
ध जितकी माया के वश सें सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं। जिनके सत्य से यह 
| सवान्‌ जगत्‌ रस्सी सें सर्प के भ्रम के समान सत्य सा प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही सा 
स पार होने की इच्छा वालों को नौका रूप हैं, जो सब कारणों से परे हैं, जिनका चाल राम है, जो 
|  ङच्वर हैं, विष्णुस्वरूप हैं, तिनको में प्रणाम करता हूं ५६४७ 
नानाएराणनिगमागमसम्मतं शद्‌ 
रामायणे निगदितं अवचिदन्यतोऽपि । 
' स्ान्तः्खुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भापानिवन्धमतिमः्डुलमातनोति ॥७॥ 


हः अनेक पुराण बेद ओर ज्ञरत्रों की जो सम्मति रामायण सें कही है, वही अन्य ग्रन्थों से भी सार 
अपने अन्तःकरण के सुख के अथे तुलसीदासजी श्रौरघुनाथजी की कथः को बहुत सुन्दर भाषा 


विस्तार करते हैं ॥ ७ ॥. 
सो०चजो समित सिधि होई गननाथक करिवर बदन। 
करज अनुग्रह सोइ बद्धि रासि सम शुन सदून॥ १ ॥ 

से सिद्धि होती हैं, जिनका हाथी के समान सुन्दर मुख है, जो बुडि समूह और 

श्रोगणेदाजी हम पर कृपा करो ॥ १ ७ 

होइ बाचाल पंगु चढ़ गिरिबर गहन। 

ढां सो दयाल दवउ सकल कलि मल दहन॥ २॥ | 
हो जाता है और लंगड़ा अति दुर्गम पर्वत पर चढ़ जाता है, वह 

इइवर हम पर दया करे ॥ २ ॥ 

` अह्न वारिज नयन। | 


धाम सदा ज्ञीससागर सथन॥ ३॥ 
, नवीन लाल कमल 
एरायण हमारे हृदय में स्यान करो ३॥ 


ChE | ( 


; समान जिनके विज्ञाल नेत्र हैं, जो | 


रे) !) 
A ST 


THN) FSS Se i 


में दिव्य दृष्टि हो जाती है, उसके बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय सें गुरचरणरूप सुये का प्रकाश होता है । 


—— Dao लेन 
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वन्दना ३३ | 
बंद्‌उं गुह पद्‌ कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुज जा चन रबि कर निकर ॥ ५ ॥ 
गुरुदेव के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं जो दया के समुद्र हैं और सतुष्य रूप धारण किये 


साक्षात्‌ हरि भगवान्‌ हैं, जिन गुरुदेव जी का वचन अधिक अज्ञान के अंधकार के ढेर को दूर करने के 
निमित्त सूर्य की किरणों का समुह है॥ ५॥ 


चो०-बंदरं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अलुरागा ॥ 
अमिञ्च मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारु॥ | 


में गुरुदेव के चरण कमलों की रज को प्रणाम करता हूं, जो सुन्दर रुचि है, सुगन्धि है, प्रीति है, 
सुन्दर रस है । गुरुदेव के चरण कमल की रज, जो संपुणं संसार रूप रोग के परिवार का नाश करने के . 
निमित्त संजीवन जड़ी का सुन्दर चूर्ण है। 


सुकृति संभु तन बिमल बिभूति। मंजुल मंगल ` मोद्‌ प्रसूती ॥ 
जन मन मंजु मुकर मल हरनी। किएं तिलक गुन गन बस करनी॥ 


वही गुरुचरणरज पुण्यरूप शिवजी के शरीर की निर्मल विभूति है और सुन्दर सुमङ्गल और 
आनन्द को उत्पन्न करने वाली है। भक्तजनों के मनरूप सुन्दर दर्पण के मेल को दूर करने वाली है, 
इसका तिलक लगावे तो यह रज सम्पूर्ण गुणों को वश में करती हू । 


श्रीगुर पद नख मनि गन जोति। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ॥ 
दलन मोह तम सो सप्रकासू। बड़े भाग उर झआवइ जासू॥ | 
श्रीगुरदेवजी के चरणों के नखों को मणियों के समूह के समान ज्योति का स्मरण करते ही हृदय _ हः. 


उस हृदय का अज्ञानरूपी अन्धकार तुरस्त नष्ट हो जाता है। > 
` उघरहिं विमल विलोचन ही कें। मिहि दोष दुख भव रजनी के ॥ 
सूभहिं राम चरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जहं जो जेहि खानिक॥ 


हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और दुःख दूर होते हैं। श्रोरामचन्द्रजी के चरित्ररूप सणि और _ 
माणिक जो जहां जिस खाते सें गुप्त और प्रगट हैं वे सब दोखते लगते हैं। _ ड 


दो०-जथा सुथंजन अजि हग साधक सिद्ध खुजान। | 
कोतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान॥ १ ॥ | 

- जैसे सुअञ्जन अर्थात्‌ मंत्रसिद्ध लोकांजन को नेत्रों में लगाकर सुजान साधक र 

दंत, बन और पृथ्वी अनेक स्थानों सें ताता प्रकार के कोतुक घर बैठे हो देखते हैं ॥ १ ७. 


चो०-गुरु पद्‌ रज मृदु मंजुल अं जन। नयन अमिर हग 
तेहिं करि बिमल विबेक बिलोचन। बरनउं राम चरि 


श्रीगुरुचरणरज कोमल और 
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बंद प्रथम महीसर चरना। मोह जनित संसय सब हरना॥ 


सुजन समाज सकल गुन खानी। करउं प्रनाम सम्रेम खबानी॥ 
पहले ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करता हूं कि जो अज्ञान से उत्पन्न हुये सब संदेहों को हरते 
हु, क्रेष्ठजन सन्तसमाज सब गुणों की खानि हैं, उनको प्रेस से सुन्दर वाणी करके स्तुति द्वारा प्रणाम 
करता हूं \ 
साध चरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परलिद्र दुरावा। बंदनीय जेहि जग जस पावा॥ 
साधुओं का चरित्र उत्तम कपास के सदृश है, जसे कपास फल रसरहित उज्जवल और गुणमय ड 
है। जो दुःख सहकर पराये छिद्र को छिपाता है, जिन्होंने जगत्‌ में यहा पाया है उनको सें प्रणाम | 
करता हुं\ 
मुद मंगलमयं संत समाज्‌।जो जग जंगम तीरथराज ॥ 
` सत्य पुरुषों का समाज आनन्द सङ्भलरूप है मानो जगत्‌ सें चलता फिरता योग है । | 
राम भक्ति जहं सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा ॥ | 
बिधि निषेधमय कलिमल हरनी । करम कथा रबिनंदानि बरनी । 
| __श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति श्रीगद्भाजी की धारा है और ब्रह्मविचार का प्रकार सरस्वतीजी का 
| हैः प्रवाह है। विधिनिषेधमय, कर्मकाण्ड की कथा कलिकाल के पापों को हरने वाली सोई यमुना जी हैं । 
' हरि हर कथा विराजति वेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ 


' बट बिस्वास अचल निज धरमा। तीरयराज समाज सुकरमा। 

~ हरि कथा अर्थात्‌ विष्णु और शिव भगवान्‌ की जो कथा है सोई मिलकर बनी विराजमान है, जो 
सुनते ही सम्पूर्ण आनन्दमङ्गल को देने वाली है । अपने धर्म में अचल विशवास सोई अक्षयवट है, ऐसा 
यह सुन्दर कर्म करने वाला सतसमाजरूपी तीर्थराज है। | 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥ | 
अकथ  अलोकिक तीरथराऊ। देई सध फल प्रगट प्रभाऊ॥ ` 


` ग्रह साधु-समाज रूप प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ है आदर पूर्वक सेवन करने से 
त हो जाता है। यह साधु समाजरूपी तीर्थराज एक अकथनीय अलोकिक तीर्थ है और इसका 
ट' है जो इसके निकट जाता है उसीको यह तुरंत फल देता है। ' 
हिं जन मुद्रित मन मञ्जहिं अति अनुराग । 
फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥२॥ . 
प्रयाग में जाकर तीर्थराज के उपदेशों को सुनते हैं, प्रसन्न मन से स्नान कर 
अति अनुराग को प्राप्त होते हैं वे इसी शरीर के विद्यमान रहते ही 


मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २॥ | 
[ 
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स्नान करने का फल तुरंत देख लीरि 
समाजरूप ती लीजिए कि कोवा कोकिल हो जाता है और बगुला हंस । संत 
तीर्थराज को सुनकर कोई आइचय नहीं करे क्योंकि सत्संगति की क छिपी नहीं है । 


ग ४ नारद्‌ घ्जोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी॥ 
संचर थलचर नभचर नाना।जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ 


बाल्मीकि, नारद और अगस्त्यजी ने अपने-अपने से | | | | 
और आकाशगामी नाना प्रकार के जो जड़ चेतन जीव जगत में हे होनी ही है। 7 5 | + 


मति कौरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई॥ 
जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहुं वेद न आन उपाऊ॥ 


वे बुद्धि, कोति, गति, सम्पदा और भलाई जब जिस उपाय से जहां जिसने पाई है। सत्संग का _ 
अताप जानो, लोक और वेद में इससे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। 


बिन सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा विनु सुलभ न सो३॥ 
सतसंगत मुद मंगल पूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 


बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, राम की कृपा बिना वह सत्संग अनायास प्राप्त नहीं हो सकता । i 
सतूपुरुषों की संगति आनन्द मंगल की सुल है सोई सब साधन आदि फूलों का सिद्ध फल है । 


सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परस कुधात हा ॥ 
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरही॥ 


मूर्खजन सत्‌-संगति पाकर सुधर जाते हैं, जेसे पारस को छ कर लोहा कञ्चन हो जाता है । कदा- 
चित्‌ देवयोग से सत्पुरुष कुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्पे के मणि के समान अपना हो गुण करते हैं । 


बिधि हरि हर कबि कोविद वानी। कहत साधु महिमा सङवानी॥ 
सो मो सन कहि जात न केंसें। साक बनिक मनि गुन गन जेसे॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कविजन, पंडितजन और बानी 'सरस्वती' साधुओं को महिमा वर्णन करते | F 
सकुचाती है । बह महिमा मुझसे उसी प्रकार नहीं कही जा सकती जिस प्रकार कोई शाक बेचने वाला | 
मणियों के गुणों को नहीं कह सकता । नहिं ह 
दो०-बंदय संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ। | 
अ'जलि गत सुभ समन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥ ३॥ | 
संतजनों का चित्त समान है और हित-अनहित जिनके कोई नहीं ऐसे समदर्शों सत्पुरुषो को 
करताहूं जैसे. अञ्जलि में लिए हुए सुगंधित फूल दोनों हाथों को एक समान सुगंधित करता है ॥। 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। 
बालबिनय खनि करि कृपा राम चरन रति देहु। ४३॥ | 
सार को भलाई करने में संतजनों का मत, सदेव स्वच्छ रहता है, उनका आ भ 
आ करता हूं कि हे सत्पुरुषं ! सुझ बालक की विनती सुनके कृपा कर 
में प्रीति होते का मुझको वरदान दीजिये ।।४॥। तिमा ह बिल >> का कक 
वो०-बहूरि यदे सल गन सतिभाएं | जे विछ साजा 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें। उजरे ह दः 
_ अब में शुद्ध भाव से दुष्टों र 
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के हो जाते हैं दूसरे हित को हानि होने से दुष्टजन अपना लाभ समभते हैं, दूसरों के उजड़ जाने 
से प्रसन्‍त और बस जाने से दुखी होते हैं। _ 
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसवाह से ॥ 
{दिष्ण और शिवजी के यज्ञ-रूपी चन्द्रमा के ग्रहण ह को दुष्टजन राहु के समान हैं और ऐसे ही n 
लोग पराया काम बिगाड़ने को सहसबाहु के समान योद्धा हैं । £ | 
जे पर दोप लखहिं सहसाखी। पर हित घृत जिन्द के मन माली ॥ - | 


हः तेज रेष महिषेसा | अध अवशुन धन धनी धनेसा ॥ 
; ऐसे न मय दो हजार नेत्रों से देखते हैं और पराये हित रूपी घुत बिगाड़ने है 
हू जिनका सन अति मक्खी के समान है । दु्जनों का तेज अग्नि के समान अति प्रचण्ड और क्रोध यमराज | 
| तमान अति दारुण है, पाप ओर अवगुण रूप धन्‌ के तो धती साक्षात्‌ कुबेर ही हैं सो , । 
| दय केत सम हित सब ही के | कम्भकरन सम सोवत नीके॥ 
ए अका लगि तल परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृपी दलि गरही ॥ 

. जसे केतुका तारा उदय होने से सबका अनहित होता है, ऐसे ही दुष्टों के उदय से सबका अनहित 


, उनको कुम्भकरण' के समान सोते रहना ही भला है। दुष्टजन पराये अकाजज न अपना 
ना त्याग कर देते हैं, जेसे पाला और ओले, खेती को मिटा कर स्वयं भी गल जाते हैं । 


जैसे उत्कट रोष वाले शेष हजार सुख से पराये दोषों को बखानते हैं, ऐसे खलों को मैं प्रणाम 
करता हूं \ फिर खलों को में महाराज पृथु के समान प्रणाम करता हूं जो महाराज पृथु के समान पराये 


फिर में इन्द्र के 


को देखते हैं । ड ति 
सुनत जरहिं खल रीति। 
[करइ सग्रीति ॥ ५ ॥ ` 
तते ही जल जाते हैं अथवा ऐसे लोग | 
विनती करता हूं ॥ ५ ॥ र | 
ल लाउब भौरा ॥ _ 
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५ परदतों ३७ 
सं नो ग 

या बर बहा कप दोनों के चरणों की वन्दना करता हूं । दोनों दुःख देने चाले हैं दोनों में थोड़ा- 
दुःख देते हं । जन बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंतजन मिलते ही दारुण 


उपज हि , ज म जोक लिगा 
सथा म. „जग ाहीं। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाही॥ 
५ ज. सम साध असाधू। जनक एक जग जलघि अगाव॥ 
होते हैं, इसी रासा साथ a में उत्पन्न होते हैं, परंतु जैसे कमल और जोंक में पृथक गुण 
? ओर असंत में गुण पृथक्‌ २ होते जाते हैं। साधु अमृत समान है और असाधु 
मदिरा के समान है, किन्तु अमृत और मदिरा का जन्मदाता एक प त है। क 


भेल अनभल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोकबिभूली ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साध्र।गरल अनल कलिमल सरि व्याधू॥ | 
शुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 


भले और बुरे अपनी-अपनी करतूत से सुयश और अपयश रूपी विभूति को पाते हैं। साधुज्ञत 
अमृत, चन्द्रमा और गंगाजी के समान हैं और असंतजन विष अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान कष्ट 
देने वाले हैं गुण अवगुण सब कोई जानते हैं पर जो जिसको अच्छा लगे उसको बही अच्छा है । 
दो०-भलो भलाइहि पे लहइ लहइ निचाइहि नीड। 
सुधा सराहिञ्च अमरतां गरल सराहिअ मीच॥ ६॥ 
भले पुरुष भलाई और नीचजन बुराई से ही शोभा पाते हैं, जसे अभृतं असर करने से और विष 
तत्काल मार डालने के कारण सराहा जाता है ॥ ६॥ J 
चो०-खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा। |; 
तेहि तें कछु गुन दोष बसाने | संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने | 
दुष्टजन अवगुण को और साधुजन गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। दोनों अवगुण ओर गुण के 
अपार अथाह समुद्र हैं । इसी से मैंने कुछ गुण और दोष कहे हैं, क्योंकि बिता पहचाने गुणों को संप्रह 
ओर दोषों का त्याग नहीं हो सकता। वि 
पोच सब विधि उपजाए। गनि-गुन दोष बेद बिलगाए॥ 
कहाहि वेद. इतिहास पुराना। विधि प्रपंच गुन अवगुन साता 
अच्छे और बुरे सब विधाता ने उत्पन्न किये हैं और उनके गुण दोष का निइचय 
उनको पृथक्‌-पथक्‌ कर दिया है। यह बात वेद, इतिहास और पुराण सब कहते हैं कि 
प्रपंच गुण-अवग्रुण से मिला हुआ है हे ३ 2 कट 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साथ असा शुजा 
दानव देव उंच अरु नीचू। अमिअ संजीव ४ 
`` दुःख और सुख, पाप Rese और रात, साधु 
और बेव, ऊच और नीच, अमृत ओर ' ‘gt 
. माया ब्रह्म जीव 
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कासी मग सुरसरि क्रमनासा। मरुं मारव महिदेव गवांसा ॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष विभागा ॥ 


काशी और मगधदेश, गंगा और कर्सनासा, मारवाड और मालवादेश, ms और गौहिसक 
म्लेच्छ, स्वगं-नरक प्रेम और वैराग्य ये सब दूध और जल के समान मिले हुए हैं, वेद-शास्त्र ने गुण दोष 


का विभाग कर दिया है । 
दो०-जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गुहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ ७ ॥ 
जड़ चेतन तथा गुण दोष सहित यह जगत्‌ विधाता ने रचा है। सन्त हंस के ससान गुण रूप दूध 
को ग्रहण करते हैं और विकार रूप जल को छोड़ देते हैं ॥ ७॥ हि 
. चो०-अस विवेक जब देइ विधाता, तब तजि दोष गुनहिं मल राता॥ 
द काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउ प्रकृति बस चुक३ भलाई ॥ 


जब विधाता इस प्रकार का ज्ञान दे तब दोषों को छोड़ कर गुणों सें मन प्रीतियुक्त होता है। 
| समय, स्वभाव और कर्म के प्रबल होने से सज्जन पुरुष भी माया के अधीन होकर भलाई करने सें चूक 


. जाते हैं। रे गे ः म 
F सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि इख दोष बिमल जस देहीं ॥ 
है सो हरि भक्तजन भूल को सुधार लेते हैं और दुःख दोष को दूरकर निर्मल यझ देते हैं । 
खलउ करहि भल पाइ ससंगर।मिव्य न मलिन खुभाउ अरभग्ू॥ 
लखि सुवेष जग मंचक जेऊ। बेष प्रताप पजश्रहिं तेऊ॥ 
दुष्टजन भी अच्छा संग पाकर अच्छा कर्म भले ही करें पर उनका मेला स्वभाव नहीं सिटता। 
| जगत्‌ में अच्छा स्वभाव बनाये हुए ठग भी हो तो उसके अच्छे स्वरूप को देखकर लोग उसका सत्कार 
= करते हैं, वेष के प्रताप से ठग भी पूजे जाते हैं । 
 उघरहि अंत न होइ निबाह। कालनेमि जिमि रावन राहू 
 किएइ केष साथ सनमानू। जिमि जग जामवंत हलुमान्‌ ॥ 
अन्त सें कपट रूप प्रकट हो जाता है और अन्त तक निर्वाह नहीं होता जैसे कालनेमी रावण 
और राहू का बनावटी वेष प्रगट हो गया था। साधु पुरुष चाहे बुरा वेष बनाये रहे तो भी उनका 
[ होता है जेसे जगत्‌ में जामवन्त और हनुमान जो का हो रहा है। 
नि र कुसंग सुसंगति लाटू । लोक बेद बिदित सब काहू ॥ 
` गन चहृईं रज पवन प्रसंगा। कीचहिं मिलइ नीच जल संगा ॥ 
कुसंग और सुसंग से लाभ का होना संसार ओर वेद भें प्रसिद्ध है। देखो जब धूलि 
ग करती है तब आकाश को चढ़ जाती है और जब नीचे बहने वाले जल का संग करती है तब 


सारी । समिरहिं राम देहि गनि गारीं॥ 


राम का स्मरण करते हैं और असाधुजनों के घर में गिन- 


रान मंड मसिं. सोई ॥ | 
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कुसद्ग { ee द 
आता है । जल वही है त i की है और वह सुन्दर स्याही के रूप में पुराण लिखने के काम में... 
च्छु अग्नि और वायु के संग में संसार को जीवन देने वाला बादल बन जाताहै। 


दो ०-प्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग छुजोग । 
होहि बस्तु सुबस्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग॥ = ॥ 


सूर्य आदि ग्रह और ओषध, जल, वाय, वस्त्र ये कयोग और सयोग को र 
और सुवस्तु हो जते हैं, इसको चतुर लोग सह हैं | र उ 


सम प्रकास तम पाख दुइ नाम भेद विधि कीन्ह । 
ससि सोषक पोषक समुकि जग जस अपजस दीन्ह॥ ६ ॥ 
महीने के दोनों पक्ष में प्रकाश और अंधकार समान ही होता है, फिर भी विधाता ने नाम में भेद 


किया है। एक पक्ष चन्द्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला समक्त कर संसार में भलाई 
और बुराई दी है॥ ९ ॥ 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
मंद्‌उं सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ १०॥ | 
संसार में जितने जड़ और चेतन जीव हैं उन सबको राममय जानकर में सर्वदा दोनों हाथ जोड़ . | 
कर सबके चरण कमलों की वन्दना करता हूं ॥ १० ॥ k का, ~ 
देव दलुज नर नाग खा प्रेत पितर गंधव। 
दूरं किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सव॥११॥ | 
देवता, देत्य, मनुष्य, सर्प, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्तर और निशाचर सबको में प्रणाम " | 
करता हूं । अब सब मुझ पर कृपा करो ॥ ११॥ 
नो० आकर चारि लाख चोरासी। जाति जीव जल थल नभ वासी | 
सीय रामय सब जग जानी। करूं प्रनाम जोरि जुग पानी॥ | 
रों हैं लाख प्रकार हैं। जाति वाले जीव अपने-अपने कर्मानुसार 
उत्पन्न कि के जल ह पर स हैं। जगत्‌ को सीतारामसय जानकर 
अर्थात्‌ अनन्य भाव से दोनों हाथ जोड़कर सें प्रणाम करता हू । an 
ˆ जानि कृपाकर करिकर मोहू। सब मिलि करह छाडि ल छोह॥ 
“ ` कृपा करके मुझको अपना दास जातकर सब मिल करके निष्कपट मुझ पर दया करो | 


निज यि वल भरोस मोहि नाहीं। तातें विनय करं सच पालि ५ 
करन चहउं रुपति 
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काव्य के अनेक अङ्क हैं, सुफको एक अङ्क भी नहीं सूभता, क्योंकि मन महादरिट्री है और मनोरथं 
राजा है। भेरी बुद्धि तो बहुत नीच है और इच्छा बहुत ऊंची है। जैसे जगत में छाछ तो मिले नहीं और 
सन अस्त चाहता है तो काम कंसे बन सकता है। 


छमिहहिं सञ्जन मोरि दिग्रई। सनिइहिं बालवचन मन लाई ॥ 
जों बालक कह तोतरि बाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥ 


सेरी ढिठाई को सज्जन क्षमा करेंगे और बाल बचन के समान जानकर मन लगाके मेरे बचन सुनेंगे । 
जिस प्रकार बालक तोतली बातें कहता है और भाता-पिता प्रसन्न होकर सुनते हैं। 


हसिहहिं कूर कुटिलि कबिचारी। जे पर दूषन भूषनधारी ॥ 


दुष्ट जन जो टेढ़े|और खोटे विचार बाले हैं वे मेरी ढिठाई पर हंसेंगे, क्योंकि वे दूसरे के दोषरूपी 
भुषण को धारण करने वाले हैं। 


निज कबित केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीको। 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहि ॥ 


| अपना कवित्त किसको अच्छा नहीं लगता है रसीला हो अथवा फोका हो। जो हूसरे के कवित्त 
| को सुनकर प्रसन्न होते हैं वे पुरुष श्रेष्ठ हैं, ऐसे पुरुष जगत्‌ में बहुत नहीं हैं । 


जग बहु नर सर र सरि सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई॥ 
सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बाहूइई. जोई॥ 


| जगत्‌ में तड़ाग और नदी के समान पुरुष बहुत हैं जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं । सज्जन 
| पुण्यात्मा लोग जगत्‌ में बिरले ही हैं जो पुरे चन्द्रमा को देखकर बढ़ते हैं । 


दोः क छोट अभिलाष बड़ करउं एक बिस्वास । 
पेहहि खुख खनि सुजन सब खल करिहहि उपहास ॥ 


h सेरा भाग्य तो बड़ा छोटा है परन्तु भ्रीरामचरित वर्णन करने की अभिलाषा बड़ी है, यह जानकर 
` एक बात पर में विशवास करता हूं कि इस रामचरित्र को सुनकर साधु सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी करेंगे। 


 चो०-खल परिहास होइ हित मोरा। ब कहहिं कलकंठ कटोरा ॥ 
` हंँसहि बक दादर चातकही । हंसहिं मलिन खल बिमल बतकही । 


` दुष्टों की हसी से मेरा हित होगा, क्योंकि कोए कोकिल के कंठ को कठोर कहते हैं, हंस को 
ओर पपीहा को मेढक हुंसता है वेसे ही सलिन सन बाले दुष्ठ जन निल बचन कहने वाले पर 


कबित रसिक न राम पद ने । तिन्ह कहं सुखद्‌ नहि रस एटू ॥ 
भनिति भोरि मति गेरी। हंसिवे जोग इसे नहिं सोरी॥ 
कविताई का स्वाद नहीं जानते हैं और न रामचन्द्रजी के चरणाविन्द में प्रेम ही ह 


वाला होगा। एक तो भाषा में कहा हुआ र 
यदि कोई हँसे तो उसका कोई दोष भी नहीं है। 


तिन्हहि कथा खुनि लागिहि फीकी॥ 
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जिनकी प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं ओर समझ भी अच्छी नहीं है, उको तो यह कथा फोक | 


ही लगेगी । विष्णु और शिव भगवान के चरणों सें र है ५ $ 
श्रीरामचन्द्रजी की कथा अवश्य ही बहुत प्यारी Rp प्रीति है और बुद्धि कुतक वाली नहीं है उनको 


राम भगति भूषित जियं जानी । सनिहहिं सजन सराहि उनी ॥ 
कबि न होउं नहिं बचन प्रबीन्‌। सकल कला सब बिद्या हीनू॥ 


श्री रामचन्द्रजी को भक्ति से अलंकृत मेरी रचना को अपने हृदय में जानकर संतजन सुन्दर वाणी 


उ करते हुए सुनेंगे। में न कवि हूं और न बोलने में चतुर ह, में तो सब कला और विद्या से 
रहित हूं । 


आखर अरथ अलंकृति नाना। छद प्रबंध अनेक बिधाना॥ || 
भाव भेद रस भेद अपारा। कषित दोष शुन विविध प्रकारा ॥ | 
कबित बिवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहउं लिखि कागद कोरें ॥ 


| 
अक्षर अर्थ अनेक प्रकार के, काव्यालङ्कार अनेक प्रकार के छन्दों का प्रबन्ध। भाव भेद रसोंके | 


अपारभेद कविता में अनेक प्रकार के दोष, गुण, कविता में विवेक ये एक भी मुझमें नहीं हैं । अर्थात्‌ एक | 
बात का भी विचार मन में नहीं किया है, कोरे कागज पर लिखकर सत्य कहता हूं । हक 


दो०-भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित शुन एक। 
सो विचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह कें बिमल बिबेक॥ १३॥ | 
सेरी बाणी गुणों से रहित है केवल एक गुण है जो जगत्‌ में विख्यात है सो विचार कर बुद्धिमा 
जन जिनके निर्मल ज्ञान हैं मेरी वाणी को अवश्य सुनेंगे ॥ १३॥ 


चो०-एहि महं रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी | उमा सहित जेहि जपत एरारी॥ 


. इसमें श्री रामचन्द्र जी का नाम उदार है जो अत्यन्त पवित्र पुराण और वेदों का सार है। फिर 
कैसा है रामनाम कि मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला, पार्वती सहित श्री शिवजी जिसको 


5 अनिति विचित्र सुकबि कृतजोङ। राम नाम बिल सोह न सोऊ ॥ 


बिधुबदनी सब भांति संवारी। सोह न बसन बिना बर नारी॥ | 

जो कविता अनोखी हो और अच्छे कवि को बनाई हो, परस्तु जिसमें रामनाम hes वहभी  ' 
शोभा नहीं पाती । जैसे चन्द्रमा के समान मुख वाली सुस्वर स्त्री सब प्रकार के आभूषण भूषित 
जाय परन्तु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। कट 


सब गुन रहित छकवि कृत वानी | राम नाम जस अंकित हि हु । 


सादर कहहिं सुनहि बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनग्र 
सब गुण रहित हो अर्थात्‌ जिस वाणी में कविता का गुण भी न हो यदि उसे रात हालात 


~ 


यज्ञ लिखा हुआ हो तो बुद्धिमान उसको आदर सहित कहते और सुनते हँ क्योंकि साइत 


समान गुण ग्राही होते हैं । ब र का 
जदपि कबित रस एकठ नाहीं। राम प्रताप पगट. एहि 
सोइ भरोस मोरें मन आवा। केहि न 
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धृषउ तज३ सहज करआई | अगर प्रसंग सुगंध बसाई॥ 
_भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी। राम कथा जगमंगल करनी॥ 
___ छुआं भी अपना स्वभाविक कड्वापन छोड़कर अगर के सहवास से सुगन्धित हो जाता है। मेरी 
बणेन की हुई बस्तु भद्दी है तो भी इसमें संसार का मंगल करने वाला राम कथा रूपी भली वस्तु का 
र वणेन किया गया है । 
 छझंद-मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ कौ । 
ह गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ को ॥ 
प्रु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी ॥ 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 


श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी को कथा मंगलकारिणी और कलि के 
पापों को हुरने वाली है, और इस कविता रूपी नदी की गति श्री गंगाजी के मार्ग के समान टेढ़ी है। 
परन्तु श्री रामचन्द्रजी के सुन्दर यश के संग से यह कविता सुन्दर होकर अच्छे पुरुषों को मनभावनी 
| होगी, जैसे मशान को भभुत शिवजी के अंग में लगकर स्मरण करने योग्य सुन्दर और पवित्र होती है । 


दो०-प्रिय लागिहिं अति सबहिं मम भनिति राम जस संग । 
दारु विचारु कि करइ कोउ बदि मलय प्रसंग ॥ १४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र के यश के साथ मेरी वाणी सबको प्यारी लगेगी, यद्यपि चन्दन काठ है तथापि उसके 
| क होने का विचार कौन करता है। चन्दन मानकर उसको अपने मस्तक पर धारण कर सब उसकी 
| सराहना करते हैं ॥ १४॥ र ट 
स्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद कर सब पान | कल 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि खुजान॥ १५ ॥ | 


काली गो का भी दूध बहुत स्वच्छ अर्थात्‌ इवेतरंग वाला होता है। किन्तु गुणदायक जान कर 
लोग उसको पीते हैं । यद्यपि मेरी वाणी ग्रामवासियों की बोली अर्थात्‌ गंवारू है तथापि सीता राम का । 
दा वर्णेन उसमें है ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌-जन गावेंगे और सुनेंगे ॥ १५॥ _ कि 
मनि मानिक मुकृता हबि जेसी।अहिगिरिगज सिरसोह न तेसी॥ | 
-मणिक-मुक्ता अर्थात्‌ हाथी के मस्तक में दि होने वाला मोती इनकी जैसी छवि है । | 

` किरीर तरनी तनु पाई। लहहिं सकल सोभा अधिकाई॥ 


थे अपने उत्पत्ति स्थान सर्प-पर्वत और हाथी के मस्तक में नहीं पाते हैं । राजा के 
' हि तेर पर वे ही बहुत शोभा पाते हैं। उसी भ्रकार से सत्य 
वह उत्पम्न और स्थान में होते हैं और कीति और स्थान 
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भगति हेतु विधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति थाई॥ | 


राम चरित सर वि अन्हवापं । सो श्रम जाइ न कोटि उ्याएं। | 
भक्ति के कारण कवि के स्मरण करते ही ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती दोड़ी हुई चली आतो. 


हैं । रामचरित्र रूपी मानसरोवर में स्तान कराये बिना सरस्वती जी के आने का श्रम उपाय सें भी नहीं 
जाता । 


कबि कोबिद अस हृदयं बिचारी । गावहिं हरिजस कलि मलहारी ॥। ४ 


की्हें पराकृत जन गुन गाना। सिर धुनिगिरा लगत पदिताना॥ 
विद्वान कवि लोग इस प्रकार हृदय में विचार कर कलिकाल के पापों को हरते वाले हरि के गुण 
को शाह । हरि भक्ति रहित साधारण-जनों के गुणगान करने से सरस्वती सिर धुतकर 'पछताने 
लगती है । { 


हृदय सिंधु मति सीप समाना। खाति सारदा कहहिं सुजाना ॥ 
जों बरषई बर वारि बिचारू। होहि कबित मुकृतामनि चारू ॥ 


बुद्धिमान जन कहते हैं कि कविजनों का हृदय समुद्र, बुद्धि, सीप और सरस्वती स्वाति नक्षत्र के | (| / 

तुल्य हैं। यदि सरस्वती रूपी स्वाती विचाररूपी सुन्दर जल की वर्षा करे तो कवित रूपी सुन्दर मुक्तामणि | 

उत्पन्न होती है। बेधि हि ः ग | 

दो०-जुगुति वेषि पुनि पोहि्रहिं राम चरित बर ताग। 

पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा अति अलुराग॥ १६॥ | 

ऐसी दुलभ मुक्तामणि पाकर उचित है कि युक्ति से छेदकर फिर रामचरित्र रूपी सुन्दर धागे से | 

पिरो कर माला बनावो, जिनको सज्जन पुरुष अपने निर्मल हृदय में धारण करें तो प्रेमरूपी उत्तम शोभा || 

होती है॥ १६॥ _ EE; 

चो०-जे जनमे कलिकाल कराला। करतव बायस वेष मराला॥ 

चलत कुपंथ बेद मग छांड़े। कपट कलेवर कलि मल भाड ॥ 

जो इस कराल कलिकाल में जन्मे हैं उनका काम कोए का और भेष हंस के जसा है जो वेदों 

मागे को छोड़कर पाखण्ड मागं पर चलते हैं तथा जो कपट को ही सुति और कलियुग के पापों के बन 

बंचक भगत कहाइ राम के। किकर कंचन कोह आ के॥ 

तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी। घींग धरमध्वज धेषक ता 

ठग राम के भकत कहाते हैं जो कंचन, क्रोध और कास के दास हैं । उनमें भी जगत्‌ से पा 

मेरी है, धंध्वज बनकर पाखण्ड के धंधे का बोक उठाने वालों को धिक्कार हैं। ss म 

जो अपने अवशुन सब कहउं। बाढ़ कथा पार नाह श 
ताते मैं अति अलप बसाने। थोरे महँ जानिहहि 

जो. मैं अपने सब अवगुण कहूं तो कथा बढ़ जाय और पार न पाऊं । इस कार: 

कहा है, चतुर लोग थोड़े में ही समक जायें \ र 


समुमि विविध विधि विनती मोरी । कोउ न क 
एतेहु पर करिहदिं जे 
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सें जो अनेक प्रकार से विनती करता हूं इस भेरी विनती को रर मेरी कथा सुनकर कोई 
सुको दोष नहीं देगा । इतने पर भी देह करेगे तो रसम अकाम और दरिद्री हं । 

कवि स होउ नहिंचलुर कहावडं। मति अलुरूप राम गुन गावं ॥ 

कह रघुपति के चरित अपारा । कहं मति मोरि निरत संसारा ॥ 


में कवि नहीं हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार रामगुण गान करता हूं। कहां तो 
= भ्रीरामचन्द्रजी के चरित्र और कहां मेरी संसार सें आसक्त मति । 


. जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहह तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
। समुभत अमित राम प्रसुताई। करत कथाभन अति कदराई ॥ 


हे जिस प्रचण्ड पवन के वेग में सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं उसके सामने रुई किस गिनती में है । 
 श्रोरामचन्द्रजी की प्रभुता को अपार समझकर यह मेरा सन कथा करते बहुत डरता है। 


| दो०-सारद्‌ सेस महेस विधि यागम निगम पुरान । 
नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १७॥ 


सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्म, वेद, शास्त्र शौर पुराण ये नेति नेति अर्थात्‌ जिसका अन्त नहीं ऐसा 
| कहकर जिसका गुण निरन्तर गान करते हैं ॥ १७॥ 


०-सब जानत प्रभु प्रभुता सोई | तदपि कहें बिनु रहा न कोई॥ 
तहां बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भांति बहु भाषा ॥ 


| ऐसे प्रभु की प्रभुता सब कोई जानते हैं तो भी बिना कहे कोई नहीं रहा । तहां वेद ने ऐसा हेतु 
' रक्खा है कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया है। 


| एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद पर धामा ॥ 
| च्याप विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 


है जो परमात्मा एक अह्वितीय, अनीह, अरूप और नाम रहित, अजन्मा अर्थात्‌ माया रहित सतचित्‌ 
आनन्दः यी प॒ है । जो सब में व्यापक विश्वरूप भगवान्‌ है वही देह धारण कर अनेक चरित्र करता है। 


सो केवल. भगतन हित लागी। प्रम इपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोह ॥ | 


परमात्मा परम दयालु केवल अपने भक्तों के हिताथं अवतार धारण करता है जिस पर 
प्रीति है उस पर करुणा निधान ने क्रोध नहीं किया । 


बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराज॥ 
रनहि हरि जस अस जानी | करहिं पुनीत सुफल निज वानी ॥ 
हेर लाने वाले गरीब निवाज हैं और सीधे स्वभाव बलवान्‌ साहब रघुराज हैं । ऐसा 
श इसी प्रकार समझकर वर्णन करते हैं ओर अपनी वाणी को पवित्र और 


` समनस ओर भवे सोड पोरे। सिभ्ननि सहावनि याद प्र 
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उसी बल पर में भी रघुनाथजी के गुणों को उनके चरणों में हक हे 
कक षा आदि मुनियों ने पहले हरि की क्षति र ह गा छडस | हे 2४ 
दो०-अति अपार जे सरित बर जों नुप सेलु कराहि। | + 
चढ़ि पिपीलिक परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि ॥ १८ ॥ | 


जो बहुत बड़ी नदियां हैं उन पर जो राजा पुल बंधव 4 
देते हैं तो उन 
भी बिना परिश्रम पार उतर जाती हैं॥ १८॥ हैं तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी चाटी 


चो०-एहि प्रकार बल मनहि देखाई | करिहउ' रघुपति कथा सहाई॥ 
व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ 


है इसी प्रकार कहें हुए चरित के बल से में मन को दृढ़ करके रघुनाथजी की सुहावनी कथा वर्णन | 
करूँगा व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हैं जिन्होंने आदर सहित हरि का चरित वर्णन किया है । | 


चरन कमल बंदेउ' तिन्ह केरे। पुरवहुं सकल मनोरथ मेरे॥ 
कलि के कबिन्ह करहुं परनामा । जिन्ह बरने रघुपति शुन ग्रामा॥ 

उन सबके चरणारविदों को नमस्कार करता हुं-सव मिलकर मेरे मनोरथ को पुरा करो । कलियुग iB 

के कवियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने रघुनाथजी के गुणों का वर्णन किया है। |! 
जे प्राक्त कवि परम सयाने। भाषाँ जिन्ह हरि चरित वाने । `= 3 

भए जे अहहिं जे होइहहि आगों । प्रनवउ' सबहिं कपट सब त्यार्॥ | 

और जो सामान्य कवि बड़े चतुर हैं जिन्होंने भाषा सें हरि (भगवान्‌) का चरित्र वर्णेन किया है | 

ऐसे कवि जो हुए हैं तथा जो आगे होंगे उनको छुल-कपट छोड़कर में प्रणाम करता हू । सला कः: 
होइ प्रसन्न देहु वरदानू। साड समाज भनिति सनमान्‌॥ | 

जो प्रबंध बुध नहिं आदरही । सो श्रम बादि वाल कवि करहीं॥ | 

पुरुषों के समाज सें इस कविता का आदर हो । जिसके | 
उसकी रचता करने वाला कवि बालक के समान है। 


सोई । सुरसरि सम सव कहं हित हीई॥ | ड 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अदेसा॥ [i 


और संपत्ति वही अच्छी क 
श्रो ह बहुत उत्तम और मेरी कविता बहुत भही है यह समझकर मुझको 


2७9 


$ 
| 
3 


तुम्हरी कूपा उल ह 
करहु अञुग्रह अर जियाजानी । विमलयशहिं अनुहरहि छ 
हें सत्पुरषों ! आप लोगों की कुया से ee bg 
हो जाता हू \ स ट्‌ ठ्‌ सन र 
व यश का. वर्णन र प जाये हि 3 
दो ०-सरल कवित कीरति 
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¥ के 
ष्‌ श्रीरामचरितमानस-बालकाण्ड 


कविता सरल हो विमल कोति वर्णन हो, तो विद्वान लोग उसका भी आदर करते हैं सुनकर शत्रु 
अपना स्वाभाविक बेर त्याग देते हैं और उसकी सराहना करते हैं॥ १६ ॥ 


सो न होइ बिजु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर । 
करहु कृपा हरि जस कहउ' पुनि पुनि करउ' निहोर॥ २० ॥ 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंड मराल। 
बालबिनय जुनि सुरुचि लखि मो पर होइ कृपाल ॥ २१ ॥ ह 
रे सो निर्मल सति के बिना यह बात नहीं होती मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है इसी से में 
_ बारस्वार विनती करता हूं कि हे सत्पुरुषों ! मुझ पर कृपा करो ॥ २०॥ श्रीरामचन्द्रजी के चरित्र रूप 


` मानसरोवर में शुद्ध स्वरूप हंसों को भांति जो बिहार करते हैं वे कवि और पंडितजन घुझ बालक की 
विनती को सुनकर और मेरी सच्ची प्रीति को देखकर मेरे ऊपर दया करें ॥ २१ ॥ 


| सो०-बंदउ' मुनि पद्‌ कंजु रामायन जेहि निरमयउ । 
| सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित॥ ६ ॥ 
बंदर चारिउ बेद भव वारिधि बोहित सरिस। 
जिन्हहि न सपनेहुं खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥ ७॥ 
बंदृ' बिधि पद रेलु भव सागर जेहिं कीन्ह जह । 
संत छा ससि धेड प्रगटे खल बिष बारुनी ॥ ८ ॥ 


श्री बाल्मीकि मुनि के चरणों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने रामायण बनाई है। कोमलता सहित 
| खरदृषण आदि राक्षस की कथा से युक्त है और सुन्दर व दोष रहित है॥ ६॥ 

|S में चारों वेदों की वन्दना करता हूं जो संसार सागर से पार होने के लिए बड़ी नाव के समान हैं 
| जिनको श्री रघुनाथजी के निर्मल यश का वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता ॥ ७॥ 

| श्री ब्रह्माजी के चरणरज को प्रणाम करता हूं जिसने यह संसार सागर रचा है जिसमें संतजन तो 
अम्र॒त चन्द्रमा और कामधेनु रूप दुष्टजन विष और बारुणीरूप प्रगट हुए हैं ॥ ८ ७ 


| दो०-बिबुध बिप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहउ' कर जोरि। 
. होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोरि॥ २० ॥ 
_ देवता-ब्राह्मण-पंडित और गुरु के चरणों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि सब मिलकर 
हो मेरा सुन्दर मनोरथ पूर्ण करो ॥ २२ ॥ 
नि बंदउ' सारद खुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ 
जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका ॥ 


ती और गंगाजी को प्रणाम करता हूं दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वालो हैं 
[न और जलपान से पापों को हर लेती हैं और सरस्वती - पढ़ने और सुनने से 
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बन्दना म 
उपदेश निमित्त गुरुरूप और शिक्षा निमित्त पिता माता पावती इ 

ड र “माता रूप श्री पावती को प्रणाम करता हूं जो दीन 
न्धु-अति उदार सुख देने वाले हैं। जो शिवजी श्रीरामचन्द्रजी के सब प्रकार से हित करने बह 


कलि बिलोकि जग हित इर गिरिजा । साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापू | प्रगट प्रभाउ महेस प्रताप ॥ 


कलियुग का आगमन देखकर जगत के हित के अर्थ जिव पार्वतीजी ने सावर मन्त्रों का समुदाय 
रचा, जिनके अक्षर बेमेल हैं, अर्थ भो ठीक नहीं जिनके जप हि शिवजी का प्रताप प्रगट होता है । 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला । करिहिं कथा मुद मंगल मूला ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाङ। बरनउ' राम चरित चित चाऊ॥ 


सो शिवजी मुझ पर अनुकूल हों कि जिनके प्रताप से में आनन्द मङ्गल की मूल राम कथा बताऊ। 
पार्वती और शिव जी स्मरण कर उनका प्रसाद पाय चित्त में उत्साह को प्राप्त होकर रामचरित्र वर्णन 


हक भनिति मोरि सिव क्ृपां विभाती। ससि समाज मिलि मनहुं सुराती ॥ 
जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिंहहिं सनिहहिं समुकि सचेता ॥ 


मेरी वाणी शिवजी की कृपा से सुशोभित होगी जसे तारागण समेत चन्द्रमा से रात्रि सुशोसित | 
होती है । जो यह रामकथा प्रेमसहित ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे ओर समभेंगे। 
होइहहिं राम चरन अनुरागी। कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥ 
वे श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम करने वाले होंगे औरं कलिकाल के मलों से रहित होकर ४ 
सुन्दर मङ्गल के भागी होंगे । द नौ 
दो०-सपनेहूँ साचें मोहि पर जों हर गोरि पसाउ। ड 
तो फुर होउ जो कहेउ' सब भाषा भनिति माउ ॥ २३॥ हः 
में पर शिव पावंतीजी को प्रसन्नता हो तो में जो कुछ कहूँ वह सब इस | हि 
भाषा an पर अर्थात्‌ मेरे मुखसे जो वाणी प्रकट होगी वह सत्य होगी। वनि ग 
चो०-बंदउ' अवथ पुरी अति पावनि । सरज सरि कलि कलुष सा 
्रनवउ' पुर नर नारि बोरी | ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी॥ | 


हे जहां पापों को नाश करने वाली 
ते को वन्दना करता हूं जहां कलयुग के पा ब 
नदी बी नर-नारियों को प्रणाम करता हूं, जिन पर जी रास 


"य निंदक अघ ओघ नसाए। लोक बिसोक बनाइ 
` बंदउ' कोसत्या दिसि प्राची। कीरति जा सकल ज 
के ग्रीताजी के तिन्दक घोबी इत्यादि सहा पापियों के हा कक जय 
ने नोकरहित “साकेत' लोक बताकर ल र दिशा eR 
कि जिस पूर्व दिशा की कीति सब जगत या बिखि डे 
प्रगटे जहं रपति ससि चारू। बिल 3१९ के 
दसरथ राउ सहित सब रानी। उडत 
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ह शीरामचरितमानस-बालकाण्ड र 
श वाले और खल के लिए तुषार के समान प्रकट हुए। महाराज दशरथ सहित सब रानि को पुण्य 
र अच्छे सद्धलों की सुति जानकर । र 
करउ' प्रनाम करम मन बानी। करहु पा खत सेवक जानी ॥ 
जिन्हहि बिरचि बड़ भयउ विधाता। महिमा अवधि राम पिठ माता ॥ 


कर्म सन और वचन से प्रणाम करता हूं अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजी का सेवक जानकर मुझ पर 


कृपा जे । जिनको रच्कर विधाता भी बड़ाई को प्राप्त हुआ रामचछ्द्रजी के पिता माता महिमा के 
अवध हैं । 


सो०-बंदउ अवध भुश्ाल सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌। 
बिहुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥ ६ ॥ 


अब फिर अवध भुआल श्री दशरथ जी की वन्दना करता हूं जिनका सच्चा प्रेम श्रीरामचन्द्रजी के 
- चरणों मेंथा। दीनदयाल श्रीरामचन्द्रजी बिछरते ही जिन्होंने अपना शरीर तूण के समान त्याग दिया ॥९॥॥ 


` चो०-गनवउ' परिजन सहित बिंदेह। जाहि राम पद गढ़ सनेह॥ 
जोग भोग महं राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई॥ 
| कुटुस्ब सहित जनकजी को प्रणाम करता हूं जिनका भीरामचन्द्रजी के चरणों में गुप्त स्नेह था। 


। जिस स्नेह को योग और भोग से संपुट में छिपा रखा था सो श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन होते ही प्रकट हो 
 गया। 


प्रनवउ' प्रथम भरत के चरना। जाख नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ 


* पहले भरतजी के चरणों को प्रणाम करता हूं कि जिनका नेम और ब्रत वर्णन नहीं किया जा 
. सकता । रघुनाथजी के चरण कमलों में जिनका मन लोभी भोरे के समान उनकी निकटता नहीं छोड़ता । 


बंद लड्िमन पद्‌ जलजाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 


रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
श्रीलक्ष्मणजी के चरणों को प्रणाम करता हूं जो शीतल और सुन्दर भक्तजनों को सुख देने वाले हैं 
जिन शोलक्ष्मणजी का यश श्रीरामचन्द्रजी की उज्जवल,कीति रूपी पताका के दंड के निमित्त समान हुआ। 


सेष सहलसीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥ 


सदा सो सावुकरूल रह मो पर | कृपासिधु सोमित्रि गुनाकर ॥ 
_ ज्ञो संसार के कारण हजार सिर रखने वाले शेषनाग हैं जिन्होंने पृथ्वी का भार दुर करने के लिए 
लिया है सो लक्ष्मणजी मुझ पर सबा प्रसन्न रहें, दया के समुद्र, सुमित्राजी के पुत्र और गुणों की 


पदन पद कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 


बिन हनुमाना । राम जाइ जस ग्राप बखाना॥ 
के चरणकमलों को प्रणाम करता हूं जो बड़े शुरवीर ओर श्री री के री 
की विनती करता हूं कि जिनका थश श्रीरामचन्द्रजी ने स्वयं उति क 


पवनकुमार खल रे बन पावक भ्यानधन । 
सहि राम सर चाप धर ॥ १०॥ 


So अं 


हे. २४७: - MH . . 
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अब पवन पुत्र शीहनुसान्‌ जी को प्रणाम करता हूं जो दुष्टों के बन को भस्म करने के लिए अग्नि _ 


हैं ता ज्ञानी हैं, जिनके हृदय मन्दिर में धनुष बाण धारण करने वाले श्रीरामचन्द्रजी वास 
करते हैं ॥ १०॥ 


न।०-कपिपति रीळ निसाचर राजा | अंगदादि जे कीस समाना) | 
भद सव के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए|॥। ७ 


कपिपति शरीसुग्रीव ऋक्षराज श्री जामवंत तथा निशाचरों के राजा श्री विभीषण और अङ्कद | 


आदि जो बानरों के समाज हैं, सबके सुहावने चरणों की वन्दना करता हूं जिन्होंने अधम शरीर हीमें | 
रास के दशन पाये। 4 


रघुपति चरन उपासक नेते। खग मुग सुर नर अलर समेते ॥ 
बंद पद॒ सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥ 


अब जितने श्रीरघुनाथजी के चरण उपासक खग, सुग, सुर्‌, नर और 
त को में | , सुर, असुर जो हरि भक्त हुए हैं - 
उन सबके चरण कमलों को सें प्रणाम करता हूं जो बिना कामना के श्रीरामचन्द्रजी के दास हैं । : - 


सुक्‌ सनका भगत युनि नारद्‌ । जे मुनिबर बिभ्यान बिसारद॥ 
प्रनवउ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि बुसा | 


शुकदेव, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, नारद मुनि और जो बड़े ज्ञानी मुनिश्वर हैं उ | 
सबको पृथ्वी पर शिर नवाय प्रणाम करता हूं । हे मुनिइवरों ! अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा करो । _ 


जनकएुता जग जननि जानकी । यतिसय प्रिय कहनानिधान की ॥ 

ताके डुग पद कमल मनावड'। जास कां निरमल मति पावर ॥ | ग 

, जनक ह पुत्री जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली श्रीजानकी जी करुणा निधान श्रीरामचच्द्रजो को ट 
बहुत ही प्यारी हैं। उनके दोनों चरण कमलों को मनाता हूं कि जिनको कृपा से में निल बुद्धि पाऊं। 


ङ पनि मन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदउ' सब लायक॥ | 
| राजिवनयन - भरें पल सायक। भगत विपति भंजन सुख दायको 
फिर सन वाणी और कर्म से श्री रघुनाथजी के चरण कमल को प्रणाम करता हुं जो सब लायक | 


हैँ । श्री रघुनाथजी कमल समान जिनके नेत्र हैं धनुष बाण धारण किये हैं, भक्तजनों के क्लेश को दूर _ 
करने वाले और सुख के देने वाले हैं । हे 


दो०-गिरा अरथ जल बीचि सम किचत भिन्न न भिन्न। 
बंदर सौता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न॥ २३॥ | 
जैसे वाणी और उनका अर्थ, जल और जल की तरंग यह कहने में ही भिन्न हैं इसी 
| और राम वास्तव में एक ही है उनके चरण कमलों को में वन्दना करता हूं जिनको दुःखी | 
प्यारे हैं ॥ २४। क 
चो०-बंदउ' नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हि 
बिधि हरि हरमय वेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन | 
श्रेष्ठ रघुनाथजी के राम नास की में वन्दना करता हूं जो रामनाम अरिन, 
के कारण हैं । नासनाम मन्त्र ब्रह्मा, विष्ण शिवमय भी है, और वेद 


निगुंन उपमा रहित गुणों का निधान है। | 
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48 श्रौरामचरितमानंस-बालंक ण्डं | 
महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी मुङति देठ उपदे ॥ 


महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ 


जिस रामनाम महामंत्र को शिवजी जपते हैं और काशी में मुक्ति के निमित्त उपदेश करते हैं। 


जिन राम नाम की महिसा को श्रीगणेशजी जानते हैं और राम नाम के प्रताप से ही पहले जिनका पुजन 


Es जान आदिकवि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध क्रि उलया . जाए ॥ 
सहस्र नाम सम जुनि सिव बानी । जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 


आदि कवि (श्री बाल्मीकि जी) नाम के प्रताप को जानते हैं जो उलटा जप करके ५5 हो गये । 
. श्री पावंतीजी ने शिवजी के मुख सुना कि राम नाम का एक बार उच्चारण सहस्र नाल के तुल्य है तब 
उन्होंने रामनाम जपकर पति के साथ भोजन किया । 


हरणे हेत हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूपन तीको । 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥ 
पार्वती के हृदय में रामनाम पर ऐसा स्नेह देखकर श्री शिवजी ऐसे प्रसन्न हुए कि पार्वतीजी को 


अपने अद्भ का आभुषण कर लिया । रामनाम के प्रभाव को श्री शिवजी जानते हैं कि जिसके प्रभाव से 
उन्होंने कालकूट विष पान कर लिया । 


दो०-बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । 
राम नाम बर बरन जुग सावन भाइव मास ॥ २५ ॥ 


तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचन्द्र जी की भक्ति तो वर्षा ऋतु है और श्रेष्ठ दास धान हैं और 
रामनाम के जो दो अक्षर है वह श्रावण भादों के महीने हैं ॥ २५॥ 


४ ` चो०-आखर मधुर मनोहर दोऊ। वरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
खुमिरत्‌ सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाइ परलोक निबाहू ॥ 


| रामनाम के रकार मकार दोनों अक्षर उच्चारण करने में मधुर देखने में मनोहर और सब अक्षरों 
च Sg । स्मरण करते ही सबको सुलभ और सुखदायक हैं और लोक में यश और परलोक में निर्वाह 
क | 


` कहत सुनत सुमिरत सुटि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 

` बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥ 
कहते, सुनने, स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं तुलसीदास. जी कहते हैं कि मुझे राम नाम के दोनों 

! राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन दोनों अक्षरों का वर्णन भिन्न रीति से नहीं करते, क्योंकि 

ब्रह्म जोव के समान साथ रहने बाले हैं। 


नर नारायन सरिस सश्राता। जग पालक बिसेषि जन त्राता ॥ 


नर नारायण के समान सुन्दर भाई हैं; ईइवरत्व गुण से जगपालक हैं, रामनाम के 
पी. पतिव्रता स्री के सुन्दर कानों के भुषण हैं और जगत्‌ के हित के हेतु पुण चन्द्रमा 


खाति सुधा के। कमठ सेष सम धर बसुधा के ॥ 


क. 2.3७ 


से। जीह जसोमति हरि हलपर से॥ | 
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नाम महिमा ५१ | | 

थह मोक्षरूपी अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य हैं “राम' ये दो अक्ष र कच्छप ओर शेष के 

समान पृथ्वी को धारण करने बाले हैं । भक्तजनों के मनरूपी सुन्दर कमल को औंरा के समान है तथा 
जिह्वाूपी थशोदा जी को कृष्णबलराम के समान प्रिय हैं। 


दो०-एकु ठ्न एकु मुकुटमनि सब बरननि पर ज । 


तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ ॥ २६ ॥ 


ह तुलसीदास कहते हैं कि रामनाम के दोनों अक्षर सब अक्षरों के ऊपर एक क्षत्र है और एक सुकुंट 
2 है रकार (*) मकार (') रेफ और अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर विराजते हैं इसी से ये | 
दोनों अक्षर वर्णशिरोम्णि हैं ॥| २६ 0 | 

f 
| 


समुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रमु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ इस उपाधी। अकथ अनादि ससामुकि साधी ॥ 


साधारण रीति से समझने में नाम और नामी इनकी प्रीति परस्पर स्वामी, सेवक सी है। नाम 
a दोनों ईइवर की उपाधि हैं । नाम अकथ है और रूप अनादि है इस बात को समझने वाले ब्रह्म- 
ज्ञानी हो हैं । गुभिहि 
को बड़ छोट कहत अपराधू। खुनि गुन भेद स साधू ॥ 
देखिश्रहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना॥ 
रूप और नाम से कौन बड़ा और छोटा है यह कहने में अपराध है, साधुजन इनके भेदों के गुण | 
सुनकर बड़े छोटे का भेद समक लेंगे । प्रत्यक्ष देखिये कि रूप नाम के अधीन हैं क्योंकि नास के बिना रूप. 
का ज्ञान नहीं होता । 


रूप बिसेष नाम बिलु जानें। करतल गत न परहिं पहिचानें ॥ 
सुमिरि्र नाम रूप बिजु देखें। आवत हवयं सनेह किसेपे ॥ ड 

रूप विशेष होने पर भी बिना नाम जाने हथेली पर रखा हुआ पदार्थ पहिचान में नहीं आता। | 

बिना रूप देखे नाम का स्मरण किया जाय तो विशेष स्नेह सहित उसका रूप भी हृदय सें आ जाता है । 


नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ a 
अगुन सगुन बिच नाम सुखासी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी) 


R 


नाम और रूप की गति कहने में नहीं आती । इनकी कहानी समभने से सुख देने वाली है परन्तु. ह : 
बखानी नहीं जातो। नाम से अगुण सगुण दोनों जाने जाते हैं, जैसे चतुर पुरुष दोनों की भाषा बोलकर | 
दोनों को समभा देते हैं । न 
दो०-राम नाम मनिदीप धरु र जीह देहरी द्रार। 
तुलसी भीतर बाहेरहं जों चाहसि उजियार॥ २०9 
तुलसीदासजी कहते हैं कि जो तुस भीतर बाहर उजाला चाहते हो तो मुखरूपी द्वार सें जिह्वा _ 
रूपी देहली पर रामनाम रूपी सण दीपक को धरो ॥ २७ ॥ 


नाम जीहं जपि जागहिं जोगी। बिरति विरंचि प्रपंचे बियोगी॥ 


रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नामन खमा 
रामनाम को जिह्वा से जपकर जोगीजन ज और ब्रह्मा के प्रपंच से सेः 
घेर/ग्य हो जाता है, अनुपम, अकथनीय तथा ' से रहित ब्रह्मानन्द 


५३ ओऔरामर्चा' गत रतमानस-बे लिकीएं्ड F र 
जाना चहहिं शू गति जेऊ। नाम जीहं ज वि तेङ॥ 
साधक नाम जपहिं लय लाएं। हो सिद्ध -अनिमादिक पाएं ॥ 


सधक जन सन लगाकर रासनाम जपते हैं वे सिद्ध हो सणिमादिक सिद्धियां दि सुख > 
जपहिं नामु जन यारत मारी। मिहि इसके होहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकूती चारिउ थनघ उदारा | , 
जो महा दुखी जन रामनाम जपते हैं उनके इख दुर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं, आतं, 
साधक, जिज्ञासु ओर ज्ञानी ये चार प्रकार के रामभक्त जगत में हैं चारों पुण्यात्मा, पाप रहित और 
उदार हैं। | ि - 
नू चतुर कहुं नाम श्रथारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिथारा॥ 
चुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेषि नहि आन उपाऊ ॥ 


चारों चतुरों को रामनाम आधार है इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष करके प्यारा है। चारों युगों 


h में और चारों वेदों में नाम का प्रभाव प्रकट है, कलियुग में विशेष करके दूसरा उपाय नहीं है । 

' दो०-सकल कामना हीन जे राम माति रस लीन । 

! नाम स॒प्रेम पियूष हद तिन्हहुं किए मन मीनं ॥ २८ ॥ 

| जो भक्तजन संपूर्ण कामनाओं से रहित हैं और राम-भकत-रस में लवलीन हैं वे भी श्रीराम ताम 

' प्रस रूप अमृतमय सरोवर से अपने सन को मीनरूप करके वास करते हैँ । २८ ॥ 

५ अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाथ अनादि अनुपा ॥ 

k मोरें मत बड़ नामु इह तें। किए जेहि जुग निजबस निज इते ॥ 
निगुण सगुण ये दोनों ब्रह्म स्वरूप अकथनीथ, अगाध आदि रहित और अनुपस हैं । मेरे मत से 

दो नों से बड़ा नाम है जिसने अपने बल से निगुण सगुण दोनों को अपने बश में किया है। 


रो सजन जनि जानहि जन की । कहउ' प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 
एकु दारुगत देखिय एकु। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेक ॥ 
ट जो जन प्रवीण हैं वे सज्जन जन की बात जान तेते हैं में अपनी प्रतीति और प्रीति से मन को 
रुच के अनुसार कहता हूं एक अग्नि प्रकाश और दाहक आदि..व्यापार से रहित काष्ठ में और एंक 


प्रवतंक प्रत्यक्ष देखने में आती है इसो दो अग्नि के समान निगुण सगुण का ज्ञान है, एक गुप्त 
एक प्रकट दिखलाई पड़ती है। म 


य अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउ' नामु बड़ ब्रह्म राम तें ॥ - 
एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी ॥ 
ल अगम है तथापि नाम के अवलम्ब से सुगम हो जाते हैं अतएव मैं परब्रह्म स्वरूप 


दे को बड़ा कहता हूं। वह सर्वव्यापक्त एक ब्रह्म अविनाशी सच्चिदानन्द परमात्मा 


अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
तन्‌ तें । सोड प्रगत जिमि मोल रतन तें ॥ 


ta eGangotri Gyaan Kasha. 2 2 र 
हि 208 oY >> 29 न ” 28 अर 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


नाम महिला ५.३ है 


ऐसे प्रभु के हृदय में विराजमान होते हुए भी संपुर्ण जीव जगत्‌ में दीन और दुखी रहते हैं। 
नामके ह उसका निरूपण किया जाता है तब नाम प्रकट हो जाता है जैसे रत्न का नास रत्न सें हो 
गुप्त रहता है जौहरी के वारा उसका सोल प्रकट हो जाता है । 


दो०-निरगुन तें एहिं भांति बड़ नाम प्रभाउ अपार । 
कहउ' नाथु बड़ राम तें निज बिचार अच्ुस्तार॥ २६ ॥ 


इसी प्रकार नाम का प्रभाव प्रभु के निगुण स्वरूप से भी बड़ा हैं और उसकी महिमा. अपार है 
श्रीरामचन्द्रजी से भी नाम बड़ा है यह में अपने विचार के अनुसार कहता हूं ॥ २६ ॥ 


राम भगत हित नर तनु धारी। सदि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नाझु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहि मुद मंगल वासा॥ 


रामचन्द्रजी ने भक्तों के निमित्त मनुष्य देह धारण कर अनेक प्रकार के दुःख सह साधुजनों को 
सुखी किया । नास को प्रेस सहित जपते ही बिना प्रयास भक्तजन आनन्द सद्भल के निवासी हो जाते हैं। 


राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल ङमति खुधारी॥ 


रिषि हित राम छ॒केतुछुता की। सहित सेन सुत कीन्हीं बिवाको ॥ 
रास ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, परन्तु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की कुमति को सुधारा 


है। का ने विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा के तिमित्त सुकेतु यज्ञ की सुता और पुत्र सुबाहु सारीच का फंसला 
कर दिया। 


सहित दोष दुख दास दुरासा दलइ नाइ जिमिरबि निसिनासा॥ 
भंजेउ राम आए भव चापू। भव भय भजन नाम प्रताइ॥ 
दोष दुःख सहित भक्तजनों की दुरासा का नाम इस प्रकार नाश करता है जैसे सुर्य रात्रि के 
अन्धकार को नाश कर देता है। श्रीरामचन्द्रजी ने धनुष को ही तोड़ा था और नाम का प्रताप संसार- 
भय और जन्म-सरण को तोड़ने वाला है। 


दंडक बनु प्रथु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 


निसिचर निकर दले रघुनंदन । नासु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ 
श्रीरामचन्द्र ने तो दंडक वन को ही शोभित किया और नाम ने तो असंख्य भक्तों के मन पवित्र _ 
किये । रामचन्द्र ने तो बहुत से राक्षसों को सारा परन्तु नाम कलियुग के पापों को नाश करने वाला है। _ 


दो०-सबरी गोष सुसेवकनि सुगति दीन्दि रुनाथ। 
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ॥ ३० ॥ 


रघुनाथजी ने तो केवल शबरी भीलनी और गीघ “जटायु' ऐसे अपने परम भक्तों को उत्तस गति 
दी, और नास ने तो असंख्य, पापीजनों का उद्धार किया नाम के गुण की बात वेद में भो प्रसिद्ध है ॥ ३ 


राम सुंठ विभीषन दोऊ। राखे सरन जान he कोऊ || 
नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरिदइ बिराजे 


रामचन्द्र जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपनी शरण में रखा यह बात सब 
नाम ने अनेक गरीब भक्तों पर कृपा की है, यह तास का सुश लोक और वेद में विराए 


राम मालु कपि कटक वयोरा । सेठ हे श्रम कन्द 
_नाझू,, लेत्‌, मवसिष सुखाहीं । क 


0. Nanaji Deshmukh Library, 


qe ओऔरामचरि रतमानस से बीलिकी९8" 
नरों में पुल बांधने के निमित्त बहुत श्रम 
रजी ने ऋक्ष और वानरों का दल इकट्ठा कर समुद्र में पुल बां र 
किया - राम का नाम लेते ही संसार सागर सूख जाते हैं, हे सुजनों ! अपने मन में इस बात 
का विचार करो । > 

राम सकल रन रावत मारा। सौय सहित निज पुर पशु पारा ॥ 

राजा रामु अवध रजधानी। गावत शुन छर मुनि बर बानी ॥ 
रामचद्रजी ने रण में रावण को कुल समेत मारा और सीता सहित अपने नगर को आये, श्रीरामः 

चर्द्रजी राजा और अवध राजधानी हुई देवता और मुनिजन श्रेष्ठ वाणी से जिनका गुणगान करते हैं। 


सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिजु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ 
` किरत सनेहं मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें॥ 


हें लेते हैं। अपने 
प्रीति से नाम का स्मरण करते हैं बिना परिश्रम प्रबल मोह दल को जीत 
सुख में ह मग्न हो विचरते हैं, नाम के प्रताप से उनके मन सें स्वप्न में भी शोच नहीं होता । 


दो०-त्रह्म राम तें नामु बड़ बर दायक बर दानि । 


हंलिय `° जियं ज 
रामचरित सत कोटि महंलिय महेस जियं जानि ॥ ३१ ॥ 
महादेवजी ने अपने हृदय में नाम को ब्रह्म और राम से बड़ा और वर देने oe ब्रह्मादि कों को 
भी वर देने वाला जानकर शत कोटि रामचरित सें से 'राम' इस दो अक्षरों को निकाल लिया है ॥ ३१॥ 


नाम प्रसाद संस अबिनासी। साड अमंगल मंगल रासी॥ 
' सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद त्रह्ममख भोगी॥ 


राम के प्रताप से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल को साज करते पर भी मद्भल की राहि है 
शुकदेव, सनकादि सिद्ध, मुति योगो नाम के प्रसाद से ब्रह्मसुख को भोगने वाले हैं । 


नारद्‌ जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर ग्रिय आप ॥ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलाद ॥ 


नारदी ने नाम के प्रताप को जाना तो स्वयं नाम के प्रभाव से विष्णु और शिवजी के साथ जगत 
के प्रिय हुए हैं । ताम जपने से प्रभु ने दया को जिससे प्रह्लादजी भकत शिरोमणि हुए । 


भू व॑ सगलानि जपेउ हरि नाऊ । पाय अचल अनुपम ठऊ ॥ 
सुरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस कां राखे रामू॥ 


> ने पिता के निरादर से ग्लानि र 

सा । दाली ने पवित्र नाम का स्मरण कर राम को अपने प स लोर अनुपम स्थान 

अप्तु अजामिलु गड गनिकाऊ | भए मुक्त हरि नाम प्रभाऊ॥ 
कहों कहां लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 

_ अजामिल, राजेन्द्र और गणिका पिंगला वेइया' आदि हरि नाम के प्र 

तरक नाम को बड़ाई करूँ । अनन्त गुणों के कारण राम भी नाम के गुण नहों ल न हः ह 


` दो०-नामु राम को कलपतर कलि कल्यान निवाछु। 
' जो सुम्मिरत भयो भांग तें तुलसी तुलसीदास ॥ ३२ ॥ 
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गोसाई' जी की रामजी से विनय ५५ ड 


राम नाम का कल्पवृक्ष कलियुग में कर 
तुलसीदास भये ॥ ३२॥ ` 2, ल्याण का स्थान है, जिसके स्मरण करते ही भाग्य से तुलसी 


चहु जुग तीनि काल तिइलोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
वेद्‌ पुरान संत मत एहूं। सकल सुक्त फल राम सनेह॥ 


चार युग तीन काल और तीन लोक में नाम जपकर अनेक जीव झोक रहित हुए हैं, वेद पुराण 
और संतजनों का मत यही है कि सम्पूर्ण सुकर्मों का फल राम में स्नेह होना है । 


ध्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजें | द्वापर परितोषत प्रभु पूें॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना। पाप एयोनिधि जन मन मीना ॥ 
पहले युग में ध्यान और दूसरे युग यज्ञ तथा द्वापर में पुजन से प्रभु भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । परन्तु 


यह कलिकाल तो केवल पापों का मूल और महामलीन है इस कलिकाल रूप पाप समुद्र में इस समय के | 
लोगों के सन मीन रूप हो रहे हैं। | 


नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता॥ 


इस कराल काल में रामनाम ही कल्पवृक्ष है जो स्मरण करते ही सब जगजाल को काट देता है । 


रामनाम ही कलियुग में मनवांछित फल देने वाला है, परलोक में और इस लोक में साता पिता के ४ ड 
समान हित करने वाला है। 


नहिं कलि करम न भमति विबेू। रामनाम अवलंबन एकू॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ४ 
| 


कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है, और न ज्ञान है, केवल रामनाम हो एक आधार है । कालतेसि _ 

रूपी कपट की खान कलियुग है और नाम प्रवीण महाबली हनुमान रूप है । हः 
दो०-राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। | सु 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सरसाल ॥ ३३॥ 3 


राम नाम नूसिह है और कलिकाल हिरण्यकशिपु दैत्य है, जापक अर्थात्‌ नाम लेने वाले भक्त 
प्रह्माद हैं । जैसे नुसिह भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रवाद को रक्षा की है ॥ ३३ ॥ र 


भायं कुभायं अनख आलसहूं। नाम जपत मंगल दिसि दसहु॥ | 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करउ' नाइ रघुनाथहि माथा॥ | 


भाव कुभाव अनख और आलस्य से भी राम नास जपने से दशों दिशाओं में मङ्गल होता है \ 
नाम का स्मरण कर रामचन्द्रजी को कथा रघुनाथजो को मस्तक नवाकर वर्णन करता हू। _ 


मोरि सुधारिहि सो सब मांती। जास कृपा नहिं कयां अघाती ॥ | 
` राम सुस्वामि कसेवङ मोसो। निज दिसि देखि द्यानिधि पोसो | 


कथा को सब प्रकार से सुधार लेंगे जिनको कृपा दौत्तजनों पर 
नहीं Ee अच्छे स्वामी और मुक सा बुरा सेवक केसे निर्वाह हो, परच्तु 
देखकर मेरा पालन किया । क 
लोकं बेद सुसाहिब रीती। बिनय खनत प 
गनी गरीब ग्रामनर नागर। पंडित मूढ 
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५६ | श्रीरामचरितमानस-बालकाण्ड 
से से र्द दे वह अपने सेवक की विनती 
सुनते 5 क र न र क पण्डित, सूख, मेले जो 
"कावि कुकवि निज मति अनुहारी । नुपहि सराहत सब नर द नारी | 
साधु सुजान सुप्तील नुपाला। रस अंस भव परण , क [ 
Sd व कलश जता पर के वा पा राला का तो कहना ही गया हे। 


स॒नि सनमानहि सबहि उबानी । मनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥ 


चे अपनी प्रशंसा सुनकर सबकी अच्छी वाणीका सन्मान करते हैं, उत्को वाणी भक्ति गति और 
बुद्धि को पहचानकर आदर करते हैं। राजाओं का यह स्वभाव होता है फिर श्रीरामचन्द्रजी तो राजाओं 
में शिरोमणि हैं । 


| रीमत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनमति मोतें॥ 
| ` - रामजी तो केवल प्रम से रीभते हैं जगत्‌ में मुझसे अधिक मन्द और सलिन बुद्धि वाला कोन है। 
` ` दो०-सर सेवक की प्रीति रुचि रखिइहिं राम कृपालु । 

उपल किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भाल ॥ ३४ ॥ 


ठुलसीदासजी कहते हैं कि मुझे सूख सेवक की प्रीत और रुचि को दयालु श्रीरासचन्द्रजी अवश्य 
रखेंगे । क्योंकि प्रभु ने पत्थर जल में तेराये और वानर ऋक्ष आदि को बुद्धिमान्‌ मन्त्री बनाया ॥ ३४॥ 


होंह कहावत सु कहत राम सहत उपहास । 
| साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ ३५॥ 
ह मुझसे जो कोई पूछता है कि तुम कोन हो तो में कहता हूं कि रास का दास हूं यह सुनकर मुझे 
लोग राम का दास कहते हैं इससे प्रभु को जो हंसी होती है, उसको प्रभु सहते है, कहां सीतापति राम 
_ और कहां सेवक तुलसीदास ॥ ३५ ॥ 
. अति बड़े मोरि दिई सोरी । छनि अघ नरकई नाक सकोरी ॥ 
समुकि सहम मोहि अपडर अपने । सो खुधि राम कीन्हि नहिं सपने ॥ 
यह सेरी बहुत बड़ी ढिठाई और खोटाई है कि जो अपने को र 
र भी नाक सिकोड़ते हैं। जिस ढिठाई और लोट को हरसर हन 
| उसकी सुधि नहीं की । | 
' सुनि अवलोकि सचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ 
नसाइ होइ हियं नीकी। रीकत राम जानि जन जी की॥ . 
देख करके भी उदार दृष्टि प्रभु ने सुनी अनसुनी करके मेरी भक्ति और सति की 
में च । हो अथवा बहुत अच्छा पर रामजी तो अपने त के हृदय की प्रीति 
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रहति न प्रभु चित चूक किए की | करत सुरति सय बार हिए कौ॥ 
जेहि अधवधेउ व्याध जिमिवाली । फिरि सुकंव्सोइ कीन्हि कचाली॥ 


जो भक्तों से भूल हो जाती है वह भूल प्रभु के चित्त में नहीं रहती है किन्तु सौ बार उनके हृदय 
को प्रीति की याद करते हैं । जिस पाप से व्याध की नाई बालि को मारा, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की । 


सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुं सो न राम्र हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। राजसभां रघुबीर बखाने॥ 
वही करतूत विभीषण ने की (मन्दोदरी को ग्रहण किया) सो राम जी स्वप्न में भी हृदय में नहीं 
लाये। भरत से मिलते के समय उनका बहुत सत्कार किया ओर राजसभा में रघुनाथ जी ने उनकी 
बड़ाई को । 
दो ०-प्रभु तह तर कपिं डार पर ते किए आए समान । 
तुलसी कहूं न राम से साहिब सीलनिधान॥ ३६ ॥ 
प्रभु तो वृक्ष के नीचे और सेवक वानर डाल पर अथात्‌ सिर पर चढ़े ऐसे वानरों को भी प्रभु ने 
अपने समान बना लिया, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के समान शील निधान स्वामी कहां भी | 
नहीं है ॥ ३६॥ £ हे ; न - 
राम निकाई रावरी हे सबही को नीक। है 
जों यह सांची है सदा तो नीको तुलसीक॥ ३७॥ 
हे रास ! आपकी निकाई सब ही को अच्छी है जो यह बात निरन्तर सच्ची है तो ठुलसीदास जी 
का संब काम बन जायेगा ॥ ३७ 0 ; 


एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिंर नाइ । 
बरनउं रघुबर बिद जल सुनि कलि कलुष नसाइ॥ ३॥ = 


इसी प्रकार अपने गुण दोष कहकर फिर सबको सिर नाय रघुनाथ जो का निर्मल यश वर्णन पट, 
करता हूं जिनको सुनकर कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८ ॥। ४" 


जागबलिक जो कथा झहाई। भरदाज मुनिबरहिं सुनाई॥ | 
कहिहउं सोइ संबाद बखानी। छुनहुं सकल सज्जन सुख मानी॥ 


याज्ञवल्क्यजी ने जो सुहावनी रामकथा भरद्वाज सुनिवर को सुताई । बही सम्वाद में बखान 
कहता हूं सब सज्जन सुख मानकर सुनो । 


संभु कीऱ्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कपा करि उपदि सुन 
सोइ सिव कागसुड डिहि दीन्हा | राम भगत अधिकारी चीन्ह 


करके पार्वती जी को 
प्रथम यह सुहावना मानस-चरित शिवजी ते बनाया फिर कृपा करके ! क 
यह रामचरित शिवजी ने कागभुशण्डि ऋषि को लोमश ऋषि द्वारा भक्ति का अधिकार 


तेहि सनं जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह. पुनि भरद्वाज 
ते श्रोता बकता समसीला। सवदरसौ 
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कागभुशुण्डि मुनि से याज्ञवल्क्य मुनि ने सुना याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि के सामने वर्णेन 
किया । सब श्रोता ओर वक्ता समान स्वभाव और समदर्शी हरि की लीला को जानने वालेहैँ । 


जानहि तीनि काल निज ग्याना । करतल गत आमलक समाना ॥ 


रउ जे हरिभगत सुजाना। कहहिं उनहिं समुकहिं विधि नाना ॥ 

ये लोग अपने ज्ञान के प्रभाव से भूत भविष्य वर्तमान के चरित को हथेली पर धरे आंवले के 
ससान जानते हैं। और भी जो ज्ञानी हरिभक्त हैं वे भी हरि की लीला को अनेक प्रकार से कहते सुनते 
और समभते हैं । 

दो०-में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 


समुभी नहिं तसि बालपन तब अति रहें अचेत ॥ २६ ॥ 
अनन्तर मैंने उसी कथा को बाराह क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी । उस समय बालापन के कारण 
यथाथं समक में नहीं आया, तब में बहुत अबोध था ॥ ३६॥ 


श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम के गूढ़ । 
किमि समुभों में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़॥ ४० ॥ 


प्रथम तो इस राम कथा के ओता वक्ता ज्ञान के निधि हैं दूसरे यह रणम की कथा कठिन है, 
यह जड़ जीव पापों में फंसा हुआ कंसे समझे ॥ ४० ॥ 


तदपि कही गुर बारहिं बारा। समुकि परि कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषाबद्ध करबि में सोई।मोरें मन प्रबोध जेहि होई ॥ 


तो भी गुरुदेव ने बारम्बार समझा कर कथा कही तब जेसी कुछ मेरी बुद्धि है उसके अनुसार 
समओ में आई । वही अब में भाषा प्रबन्ध में वर्णन करता हूं कि जिससे मेरे मन को बोध हो जाय । 


जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें। तस कहिहउं हियं हरि के प्रेरें ॥ 


निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करउं कथा भव सरिता तरनी ॥ 
जैसा कुछ मुक में बुद्धि ज्ञान का बल है उसके. अनुसार हृदय में हरि की प्रेरणा से में भी वर्णन 
करू'गा । अपने सन्देह और मोह व श्रम को हरने वाली संसार रूपी नदी पार करने के लिए नौकारूपी 
रामकथा वर्णन करता हूं । 


बुध विश्राम सकल जन रंजनी। रामकथा कलि कलुष बिभंजनि ॥ 
 रामरथा कलि पंनग भरनी। पनि विवेक पावक कहु अरनी ॥ 


रामकथा बुधजनों को विश्राम, सब मनुष्यों को आनन्द तथा कलियुग के पापों का नाश करने 
बाली है । श्री रामकथा कलियुग रूपी सपं का भरणी नक्षत्र में दृष्टि होने से मारने वाली है फिर राम 
` कथा ज्ञान रूपी अग्नि बढ़ाने के लिए अरणी गाई : 

` रामकथा कलि कामद गाईँ। सुजन सजीवनि पूरि सुहाई॥ 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। भय भ॑जनि भ्रम भेक भुअंगिनि ॥ 


रामकथा कलियुग में रामघेनु कही जाती है, सुजनों को सुन्दर सजीवन मूरि है। पृथ्वीतल में 
तदी है और संसारिक दुःख को मिटाने वाली है तथा भ्रमरूपी मेढ़क के खाने को सपिणी है। 


सम नरक निकंदिनि | साधु बिश्॒ध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
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संत समाज पयोधि रमा सी। विस्व भार भर अचल छमा सी ॥ 


असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधु को पालन करने वाली पार्वती है। 


जम गन मुहं मसि जग जमुना सी | जीवन मुक्ति हेलु जनु कासी ॥ 


रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसिदरास हित हियं इलसी सी॥ | 
यमदूत के सुख में स्याही लगाने के लिये जगत्‌ में यमुना के समान है, और जीवन मुक्ति के लिये | 


सानो काशीपुरी है। राम को परि में 
बम पुरी है पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, तुलसीदास के हित के हृदय में हुलसी के 


सिबग्रिय मेकल सेल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 


सदशुन सुरगन अंब अदिति सी । रघुबर भगति ग्रेम परमिति सी ॥ 
शिवजी को यह रामकथा नमंदा के समान प्रिय है और सम्पुर्ण सिद्धियों को देने वाली और 


सस्पदा की खानि है। और देवताओं के उत्तम गुणों की अदिति के 
को सानो सीमा है। र सत के समान है ओर रामभक्त तथा प्रेस 


दो०-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार ॥ ४१ ॥ 


हक सर मन्दाकिनी अर्थात्‌ स्वगंगंगा है और भक्तों का चित्त सुन्दर चित्रकूट है तुलसीदासजी 
कहते हैं कि रामकथा जो है वही सुन्दरवन है वही सीताराम का विहार स्थान है ४१॥ 


रामचरित चितामनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिगारू॥ 
जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकृति धन धरम धाम के॥ 
श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र सुन्दर चिन्तामणी है सत्पुरुषों की उत्तम बुद्धि रूपी स्त्री के हृदय से 


धारण करने के लिये सुन्दर श्रृंगार है। राम का गुण समुह जगत का मंगल करने वाला और मोक्ष, घन, | 
धर्म का धाम है। 


सदगुर ग्यान विराग जोग के। बिध बैद भव भीम रोग के॥ | 
जननि जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल त्रत धरम नेम के॥ | 


ज्ञान वैराग्य और अष्टाङ्भपोग के लिये सद्गुरु ओर संसाररूपी भयंकर रोग का नाश करते. 
लिये अइिवनी कुमार है। सीताराम प्रेस सम्बन्धी माता-पिता हैं और सबब्रत-और नेम के बीजरूप 


समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के 
सचिव सुभट भूपति बिचार के। कभज लोभ उदधि अपार के 


पाप, सऱताप और शोक को नाश करने बाले हैं, परलोक और इस लोक के प्रिय. 
विचार रूपी राजा के बुद्धिमान मन्त्री हैं, लोभरूपी अपार समुद्र सोखने को अगस्त्य मुनि हैं 


काम कोह कलिमल करिंगन कें।-केहरि सावक जन मन्‌ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि 
भक्तजनों के सतरूपी वन सें रहने वाले काम, क्रोध और पापरूपी ह्‌ 
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करने के लिये सिह के बच्चे के समान हैं । शिव जी को अतिथि के समान पूज्य और प्रिय हैं और दरिद्र 
रूपी दावानल को शान्त करने के लिये मेघ हैं । 


मंत्र महामनि बिषय व्याल के। भेटत कठिन कुग्रंक भाल के॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से॥ 


विषयरूपी सांप के लिये गरुड़ मन्त्र और महामणि है और कठिन मस्तक के जो कुअङ्भ हैं उसको 
भी सेटते हैं। मोहरूप अन्धकार को दूर करने के लिये सुर्य किरण के समान हैं, और धानरूपी भक्तों 
के पालन के लिये मेघ समान हैं । 


अभिमत दानि देवतरु बर से। सेबत सुलभ छुखद हरि हर से॥ 
खुकबि सरद नभ मन उडगन से । रामभगत जन जीवन धन से॥ 


इच्छा के अनुसार देने को कल्पवृक्ष हैं, सेवा करने से विष्णु शिव. की भांति सुलभ ब सुखदायी हैं। 
रामजी के गुण सुकवियों के मनरूपी शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी निर्मल आकाश में तारागण और रामभक्‍तों को 
जगत में जीवन धन के समान है। 


सकल सुक्त फल भूरि भोग से | जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ 


- सब सुकमों के जो बहुत फल हैं उनको भोग के समान हैं, जगत का हित करने के लिए मानों 
उपाधि रहित साधुजन हैं । भक्तजनों के मन जो मान सरोवर हैं उनमें हंस के समान और पवित्र करने 
को गङ्गाजी की लहरों की मालाये हैँ । 

दो०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड । 


दुहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥ ४२ ॥ 
वेद विरुद्ध मार्ग, वितण्डावाद, इुराचरण, कपट, दम्भ और पाखण्ड के दहन करने वाले राम के 
गुणग्राम हैं जेसे ईधन को प्रचंड अरिन भस्म करती है इसी प्रकार श्रीरामचंद्र के गुण कुपंथ को भस्म करते 
हैं॥ ४२॥ 


+ रामचरित राकेस कर सरिस पा सब काहु । 
& सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाह ॥ ४३ ॥ 
६  रामचरित्र चन्द्रमा की किरण के समान हैं जो सबको सुख देने वाला है। सज्जन रात्रि विकाशी 


कमल हैं उनके चित्त चकोर हैं, उनको यह रामचरित्र विशेष हित और बड़ा लाभकारी है ॥ ४३॥ 
कीन्हिपरस्न जेहि भांति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो सब हेतु कहब में गाई। कथा प्रबंध बिचित्र वनाई ॥ 


प्रकार पावंतीजी ने प्रदत्त किया और शिवजी ने जिस रीति से बखान कर कहा । वह सब 
सें गाकर कहुंगा और कथा-प्रबन्ध विचित्र बनाकर वर्णन करू गा । 


' यह कथा सुनी नहिं दोईै। जनि आचरज करे र सुनि सोई ॥ 
कृथा अलोकिक सुनहिं जे म्यानी। नहि आचर करहिं अस जानी ॥ 


था सुनी न हो, वे इस रामकथा को सुनकर आदचर्य न करें । जो ज्ञानी पुरुष हें वे 
तो ऐसा जानकर आइचर्य नहीं करते हैं कि । 


जग नाहीं । असि प्रतौति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
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नाम सहिमा ६१ 


नाना माति राम अबतारा।रामायन सत कोटि अपारा॥ 
रामकथा की सीमा जगत में नहीं है ऐसी प्रतीति जिनके मन में है। अनेक प्रकार से राम के 
अवतार हुए हैं, रामायण सौ करोड़ है, अर्थात्‌ जिसका अन्त नहीं है । 


कलप भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 


करियर न संसय अस उर शनी । सुनि कथा सादर रति मानी ॥ 

कल्पभेद से न्या हरि चरित्र अनेक प्रकार से मुनीरवरों ने अपने र ग्रन्थों में वर्णन किये हैं 
ऐसा अपने हृदय में विचारकर सन्देह न कीजिए, आदर सहित प्रेम से इसी रामकथा को सुनिये। 

दो०-राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार । 

सुनि आवरजु न मानिहहि जिन्ह के बिमल बिचार ॥ ४४ ॥ 

रास अनन्त हैं और उनके गुण भी अनन्त हैं इसी से रामकथा का बहुत विस्तार है । यह सुनकर 
वे लोग आश्‍चर्य नहीं मानेंगे, जिनके विचार निर्मल हैं ॥ ४४ ॥ 

एहि बिधि सब -संसय करि दूरी | सिर धरि गुर हे पद्‌ पंकज घूरी॥ - 

पुनि सबही बिनवउं कर जोरी। करत कथा जेहि लाग न खोरी॥ 

इस प्रकार सब सन्देह दूर कर गुरुदेवजी के चरण कमल की रजा को सिर पर धारण करके 
फिर भी सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूं जिससे कथा लिखते समय कोई दोष न लगादें। 

सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनउं बिसद राम गुन्‌ गाथा॥ 

संबत सोरह से एकतीसा । करउं कथा हरि पद धरि सीसा। | 

आदर से शिवजी के चरणों सें माथा नवाकर रामचन्द्र के गुणों को निर्मल a कहता हुं। | 
महाराज विक्रमादित्यजी की सम्वत्‌ सोरह सौ इकतीस (१६३१) में हरि के चरणों सें सिर धर कर 
रामकथा प्रारम्भ करता हूं । | । 

नोमी भोम बार मधु मासा। अवधपरी यह चरित प्रकासा॥ 

जेहि दिन राम जनम श्रृति गावहिं । तीरथ सकल तहां चलि आवहि 

नवमी तिथि मंगलवार चंत्रमास 'शुक्लपक्ष को क्षी अयोध्यापुरी में यह रामचरित प्रकाशित ब 
किया । जिस दिन राम का जन्म वेद गाते हैं, उस दिन सब तीर्थ वहीं चले आते है । कः 

असुर नाग खग नर मुनि देवा । ह करहि रघुनायक सेवा॥ | 

जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहि राम कल कीरति गाना॥ | 

असुर, नाग, नर, पक्षी, मुनि, देवता आकर रघुनायजी की सेवा करते हैं। सुजानजन उन्स 
महोत्सव को 'रचना करते हैं, और भीरामचन्द्रजी की सुन्दर कीति का गान करते हैं । _ का 
दो०-मज्जहिं सञ्जन बृंद बहु पावन सरन नीर। 

जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३५॥ 


बहुत से सज्जन पवित्र सरयू में स्तान करते और हृदय में ध्यान धरकर रामताम 
जप करत: 
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६२ श्रौरामचारितमानस बालंकाण्ड ह न 
दर्शन स्पते स्तान व जालपान करने से सरयू पाप हर लेती हैं ऐसा वेद पुराण कहते हैं। सरद न 


बहुत पवित्र और बड़ी हिमा वाली है जिसके माहात्म्यू को निर्मल बुद्धि वाली शारदा भी नहीं कह सकती । 


राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजें तठु॒ नहिं संसारा ॥ 


ध्यापुरी रामधाम की दाता है, यह जग पावनी पुरी सब लोकों में विख्यात हूँ । 
चार यार अयोध्यापुरी में शरीर छटने से फिर आवागमन नहीं होता है । 


~ 


सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। खनत नसाहि काम मद दभा॥ 


सब प्रकार से पुरी की मनोहर और सब सिद्धियों को देने वाली मंगल है खान जानकर निर्मल 
कथा को आरम्भ किया है, जिसके सुनने से काम, मद, आदि दोष नाश हो जाते हैं । 


रामचरितमानस एहि नामा। सुनत FR पाइ विश्रामा ॥ 
मन करि बिषय अनल बन जरहै। होइ सुखी जो एहिं सर परईँ॥ 


इस कथा का नाम “रामचरितमानस” है इसको कानों से सुनते ही सन विश्राम पाता है। मन के 
बिषयरूपी दावानल से जलता हुआ मनुष्य जो सरोवर में आ पड़ वह उसी समय सुखी हो जाथ । 


रामचरितमानस मुनि भावन। बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥ 


यह रामचरितमानस भक्तों के मन को अच्छा लगने वाला है इसको श्री सदाशिवजी ने निर्माण 
किया है । 


त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ 
रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥ 


तीन प्रकार के दोष दुःख, दरिव्र को दूर करने वाला कलह कुचालि तथा कलियुग के पापों का 
नाशक है । महादेवजी ने रचना करके अपनेमन में रक्खा, अच्छा समय पाकर पावंतीजी से कहा । 


ताते रामचरितमानस बर। घरेउ नाम हियं हेरि हरषि हर ॥ 


। की कृपा से हृदय में सुमति का प्रकाद हुआ, जिससे “रामचरितमानस' के कवि तुलसीदास 
बुद्धि के अनुसार मनोहर रचना करता हूं हे सुजनो ! सावधान सन से सुनकर भूल चूक 
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सानेसे महिसा LS 
त भूमि थल हदय अगाइ। वेद पुरान उदधिं घन साथ ॥ | 
बराह राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 


कवि की सुन्दर बुद्धि तो इस सरोवर का पृथ्वीतल है और हृदय गहराई है। वेद पुराण समुद्र हैं 


और संतजन मेघ हैं। रामचन्द्र जी की सुशय रूपी उत्तम 
मंगलकारी है। ड त्तम जल बरसता है, वही मधुर मनोहर और 


लीला सगुन जो कहहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 
प्रम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मधुरता सुस्तीतलताई ॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम . भगत जन: जीवन सोई ॥ 


जो सगुण लीला बखानकर कहते हैं वही उस जल की स्वच्छता है जो मलको दूर करती है। प्रेमः 
भक्ति जो कहने में नहीं आती वही इस जल की मधुरता और झोतलता है। वह जल सुकृतरूप धान को 
बढ़ाने वाली है और राम भक्तजनों का जीबन है। ~ 


मेधा महि गत सो जल पावन। सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ . 


जैसे पृथ्वी पर बरसने वाला जल सिमटकर नालों द्वारा सरोवर में जाता है वैसे ही राम यश 
रूपी जल सिमिटकर कानों द्वारा पवित्र भनरूपी सरोवर को चला जाता है। जिससे मानस स्थल अच्छे 
प्रकार से भर गया, जब थिराना और चिराना हुआ तब यह 'रामचरितमानस' सब सुखदाई शीतल, रोचक 
ओर सुन्दर हो गया । 


दो०-सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि विचारि । 


तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ १७ ॥ 
बहुत सुन्दर चार संवाद उत्तम बुद्धि से विचार कर रचे हैं, वही इस पवित्र सरोवर में मनोहर 
चार घाट हैं ॥| ४७॥ द | 


सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ 


रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर वारि अगाधा ॥ द 

इसमें न्दर सात सीढ़ी हैं, जो ज्ञान नेत्रों द्वारा देखने से मन में Re 

रघुनाथ जी Pls बे बाधा रहित जो महिमा है वही सुन्दर जल की गहराई है सोई व | 
करता हूं । । न के 

राम सीय जस सलिल सुधासम। उपमा बीचि बिलास मनोरम॥ 

पुरइनि सघन चारु चोपाईँ। जुगुति मंजु मनि सीप ई T 

और रामचन्द्र व सीत।जी का यद रूपी जल अमृत के समान है ओर इस कथा में उ 

सुन्दर तरंग का विलास है। जो सुन्दर चौपाइयां हैं वही सघन पुरज्ञान कमलबेलि ओर 

मोतियों की सीपी है । रो 5 र 

हंद सोरग सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल ' 
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और जो छन्द, सोरठा, सुन्दर, दोहे हैं बही अनेक रंग के कमल शोभायमान हैं। अनूप अथ सुन्दर 
भाव, उत्तम भाषा बही पुष्प रज मकरंद पुष्प हैं, और सुगन्ध हैं । 


सुकत पंज मंजुल अलि माला | ग्यान बिराग बिचार मराला ॥ 
चुनि अवरेब कषित शुन जाती। मीन मनोहर ते. बहुभांती॥ 
पुण्यात्माओं के समूह उन कमलों के मकरन्द रस के रसिक अमरगण हैं ओर ज्ञान वराग्य का 


विचार हंस रूप है। धुनि, अवरेव, गुण, जाति थे चार भेद कविता के हैं वही यहां अनेक प्रकार की 
मनोहर मछलियां हैं । 


अर्थ धरम कामादिक चारी। कहव ग्यान बिभ्यान बिचारी ॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते संब जलचर चारं तड़ागा॥ 


धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार और ज्ञान, विज्ञान, विचार, श्यृंगार आदि नवरस, जप तप, योग 
बराग्य ये सब इस सरोवर के सुन्दर जलचर जीव हैं । 


सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जलबिइग समाना ॥ 

संतसभा चहुं दिसि अवराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाईँ॥ 

और जो सुकृति साधु हैं जो नाच और गुणगान करते हैं, बही अनेक रंग के जल पक्षी हैं । सन्तजनों 
की सभा रूपी इस सरोवर में चारों ओर अमराई अर्थात्‌ आम का बगीचा है, उसमें अद्धा बसन्त ऋतु के 
समान है। 

भगति निरूपन बिबिध बिधाना। त्तमा दया दम लता बिताना॥ 

अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण ओर क्षमा, दया ये सब उन वृक्षों पर बेले फली हुई हैं । 

सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरि पद भति रस बेद बखाना ॥| 

ओरड कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा॥ 


संयम नियम फूल है और ज्ञान फल है और हरि चरण सें प्रीति रस है, वेद कहते हैं। और भी 
| कथाएं व अनेक प्रसंग हैं ने ही इसमें शुक कोकिल आदि अनेक रंग के पक्षी हैं। 


दो०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार । 


माली समन सनेह जल साचत लोचन घार ॥ ४८ ॥ 
इस सरोवर के चारों ओर फुलवारी, बाग और वन में सुख पूर्वक मोर आदि पक्षी कलोलें कर रहे 
हुं । उसमें सुन्दर मनरूपी माली नेत्र रूपी सुन्दर घड़े भरकर स्नेह रूपी जल सींचता है॥ ४८ ॥ 


.  जेगावहिं यह चरित संभारे। तेइ एहि ताल चलुर रखबारे। 


कु, सदा स कल 


सदा खनहिं सादर नर नारी। तेई खरबर मानस अधिकारी ॥ 
_ जो भक्तजन इस चरित को सावधानो से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवारे हैं। जो नरनारी 
| इनको सुनते हैं वही देवताओं में श्रेष्ठ मान सरोवर के अधिकारी हैं । जो महादष्ट और विषयी 
और कीवा के समान हैं वे इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, यह उनका अभाग्य है। 
ल जे विषई बग कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 


तल जे 
छू समाना। इहां न विषय कथा रस नाना॥ 
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उमा महेस बिवाह बराती। ते! करड मन लाइ॥ 
रघुबर जनम अनंद बधाई। भवः विमल अवगाही ॥ 
„ह; जो इस सरोवर भेजी के जो देव, यक्ष, आग्रि सतसंग करे । ऐसे मान सरोवर मन 

झुए एनान करने से कवि की बुद्धि निर्मल हुई। 

'बुदय आनंद उहाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 

प्रग कबिता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो ॥ 


जो आनम्द और प्रसन्नता का प्रकाश हुआ प्रेसानन्द का प्रबाह उमंगा, इसी प्रकार मेरे हृदय 
हैं, 'आनन्द भर रहा है उसमें से उमंग कर जो प्रवाह रूपी बाणी की धारा निकली है वही 


. हपी नदी है । 
` >लाम छमंगल पूला। लोक बेदर मत मंजुल छला॥ 
नदी पुनीत सुप्तानस नदिने । कलिमल तुन तह नूले निकंदिनि ॥ 
' यह कबिता रूपी नदी सरयू है जो मंगल की मूल है लोक और वेद के परम सान्यमत इसके दोनों 
इ तट हैं। मानस की कन्या कविता रूपी नदी परम पवित्र है, कलियुग के पाप जो इसके दोनों 


$ के वृक्ष हैं उनको जड़ से उखाड़ने वाली है। 
दो०-श्रोता जिविध समाज पुर ग्राम नगर इई इल। 
-.  संतसभा अशुपम अवध सकल खुमंगल भूल ॥ ५० ॥ 
न प्रकार के ओताओं का जो समाज है वही इस सरयू नदी के दोनों किनारों पर पुर, गांव और 
। और सम्पुर्ण संगलों का सुल कारण जो सन्तों की सभा है वही इस सरयू के किनारे अनुपम 


त्रौ है॥ ५०॥ 


. ममः भगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 


सालुज राम समर जश पावन । बिलेउ महानद सौन सुहावन ॥ 


` श्रीरामचन्द्र जी के भक्ति रूपी गंगा की जो सुकृति रूपी सुहावनी सरयू है आकर सिल गई है । 
मण सहित रामचन्द्र जी के संग्राम सम्बन्धी जो पवित्र यज हैं वह शोण सहानद आकर इसमें 


ग़ बिच भगति देवि भारा । सोहति सहित छुबिरति बिचारा ॥ 


बिध ताप ्रासक तिमुहानी। राम सख्य सिधु सबुहानी॥ | 
रव येक्क बीच भवित रूपी श्री गङ्काजी की धारा है जो सुन्दर विचार और वैराग्य सहित शोभा 


वि इसी प्रकार यहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी त्रिमुहानी श्री रामचन्द्र स्वरूप समुद्र सें जाकर 
'नसः मूल मिली सुरसरिदी। सनत उजन मन वन करिदी । 
प बिच कथा विचित्र विभागा। जड सरि तीर तीर बन वाशा 
हे यू भक्ति रूपी गद्भा द है जो सुनते ही सज्जनों के सत 


> क त ह IES,(Retd) Collection Jammu है| 
® 0३ कारन आावत हिस्मावस-बालकाण्ड 
६ घोंघा, भेढक और सियार के समन, 


\ . कारण कानी पुरुष कोए और बगुले की ३+ धह 
| आते । 55 सपर सुगन्ध हँ। 


हैं अर्थ सुन्दर | 
“ग के कमल शोभायमान हैं । अनूप अथ सु | 
अनेक रंग के कम Hp So । 


आवत एहि सर अति कठिनाई | राम कृपा बिलु आइ न जाई ॥ 

कठिन कुसंग पंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि व्याला ॥ 

| इस सरोवर में आते बहुत कठिनाई है, राम की कृपा बिना आया ही नहीं जाता। कठिन 
> कुसंग है वही महा भयानक मारग है। उन कुसंगियों के जो वचन हैं बही इसमें व्याघ्र सिह और सर्प | 
ह कारण नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सेल विभाला ॥ ` .* 
| बन बहु बिषम मोह मद माना। नदी कुलक भयंकर माना | । 


घर के काम जो अनेक जञ्जाल हैं वे ही अति दुर्गम बड़े पर्वत है। मोह अर्थात्‌ स्त्री पुत्रादि क्का E 
. बन्धन सानो उनमें विषय बन है और अनेक प्रकार के कुतकं सानो भयंकर नदी है। 


दो०-जे श्रद्धा संबल रहित नहि संतन्ह कर साथ | 
तिन्ह कहुं मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ ४६ । 
\ जो श्रद्धा रूपी खर्च से रहित है अर्थात्‌ जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और सन्तों क्षण ः 
न साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी को भक्ति प्रिय नहीं है उनको यह मानस बहुत अगम है ॥ ४६ 
| जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहिं नीद जुड़ाई होई ॥ 


| जो कष्ट करके उस सर तक पहुं 


ह | 
| 


च भी जाथे तो जाते ही नींद रूपी जड़ी आ जाती है जिससे सः 
किये बिना हो घर को लौट आता है। हे के 


जडता जाइ विषम उर लागा। गएहूँ न मज्जन पाव अभागा) . | 
करि न जाइ सर मज्जन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना॥ = 


_ मूर्खता का जाड़ा हुदय में ऐसा कठोर लगता है कि अभागा वहां जाने पर भी स्नान नहीं; 
पाता सरोवर में न वह स्नान करता है और न उसका जल पीता है, अभिमान सहित लौट आता हैँ. 
जो जों ब सोरि ः । 


गो व आवा सर निदा करें ताहि अमा |: 
ति नहि तेही | राम सकृप ब्िलोकहिं ज 


सर को निन्दा कर उसको सुनाया कि वहां क्या है। उसको 
रामचन्द्र जी कृपा करके देखते हैं । हां क्या है ही 


रत नाना॥ 
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उमा महस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहुभांती ॥ 
रछुब्ूर जन्म अनद्‌ बधाई । भवर तरंग मनोहरताई ॥। 
पार्वती और महादेव जी के जो देव, यक्ष, आदि अनेक बराती हैं वे हो इसमें नाना प्रकार के 
ह है। रघुनाथजी के जन्म की जो आनन्द बधाई है वही उस नदी की भेॅबर और मनोहर 
तरङ्ग है। 
 दो०-बालचारित चहु बंधु के बनज बिणुल बहुरंग। 
नुप रानी परिजन सुकूत मधुकर वारि बिहंग ॥ ५१ ॥ 
और चारों भाईयों के जो बाल चरित्र हैं वही रंग-रंग के अनेक कमल हैं और राजा रानी व 
ः कुटुम्बी जनों के जो पुण्य हैं वही रमर जलचर हैं ॥ ५१॥ 
सीय खबंबर कथा सुहाई। सरित सुहावानि सो छवि छाई॥ 
नदी नाव पड़ प्रस्न अनेका । केवट कुप्तल उतर साबिबिका ॥ 


सीता स्वथंबर को जो सुन्दर कथा है वही इस नदी की सुहावनि छवि है। और इस नदी में चतु- 
_ रतापूर्ण अनेक प्रइन ही नौकाएं हैं जिनका विवेकपूर्ण उत्तर ही कुशल केवट है । 


सुनि अएुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर धार भगुनाथ रिसानी। घाट खुबद राम बर वानी॥ 
कथा सुनने के उपरान्त जो वार्ता होती है वही इस नदी तट के यात्रियों का सुन्दर समाज है । 
परशुराम जी का जो ऋध है इस नदी की घोर धार है और रामचन्द्र जी की जो मधुर वाणी है बही 
फ्रोधरूपी धारा को रोकने के लिए मनोहर घाट है। _ ड 
साइज राम विवाह उद्धाह। सौ खभ उमग खुखद सब काहू ॥ 
कहत सुनत हरहि पुनकाहीं। ते छुकृती मन मुदित नहाहीं॥ 
भाइयों सहित भरीरामचन्द्र जी के विवाह का उत्सव ही इस नदी की सबको सुख देने वाली उमङ्ग 
` है। कहते और सुनते हुए जो लोग हृषित और पुलकित होते हैं बही पुण्यात्मा और आनन्दित हो इसमें 
नहाते है । | 
` राम तिलक हित मंगल साजा। परब जोग जघ जुरे समाजा॥ 
काई ङुमति केकई केरी। परी जास फल बिपति घनेरी॥ 
रामचन्द्र जी के राजतिलक के निमित्त जो मङ्कल साज है और सब लोग इकट्ठे हुए बही सानों | 
पर्वे योग जानकर समाज जुटा है । कैकेयी रानी की कुमति इस नदी को कोई है जिसके फल से बड़ी भारी | 
` विपत्ति पड़ी। 2 
` दो०-समुन अमित उत्पात सब भरतचरित जपजाग। | 
कलि अघ खल अवशुन कथन ते जलमल का काग ॥ ५२ ॥| 
उत्पातों की शान्ति करने को जब यज्ञ किया जाता है सो यहां कंकेयी के ध |. 
भरतजी का चरित्र ही जप और यज्ञ है, और कलियुग पापों का 
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] 
क्‍ चो०-कौरति सरित इहं रिठु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
. हिम हिमसेलसता सिव व्याह। सिसिर सुसद प्रु जनम उह ॥ 


प्रभु को कोति रूपी यह सरयू छह ऋतुओं में भरी रहती है और ससय पर अधिक सुहावनी और 


पवित्र हो जाती है । हिमाचल की पुत्री पार्वती और शिव का ब्याह हि 
जन्मोत्सव शिशिर-ऋलु है । 


_ ऋतु और प्रभु का सुखदायक 

| T ES १ ग्लर्‌ ज्ञ 
बरनव राम बिवाह समाज | सो सुद मंगलम _ रितुराजू ॥ 
ग्रीषम दुसह राम बनगवनू। पंथक्था खर अतः पवन ॥ 

| तहां प्रथस मास मार्गशीर्ष में ही श्री रामचन्द्र जी का विवाह हुआ था और विवाह-समाज का जो 
| वर्णन है वही आनन्द मङ्गलमय वसन्त ऋतु है। रामचन्द्रजी का वन-गमन असह्य ग्रीष्म ऋतु हं साग 
: . की कथा ही तीक्ष्ण धूप और पवन हैं । 

| बरषा घोर निसाचर रारी। छरङल सालि सुमंगलकारी ॥ 
| राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोई सरद उहाई ॥ 


राक्षसों का घोर युद्ध वर्षा ऋतु है जो देवतागण रूपी धान को मंगल करने बाली है । रामचब्ब् 
जी के राज का सुख और राजनीति की बड़ाई यही निर्मल और सुखदायक शरद ऋतु है । 


सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पथा ॥ 
भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई ॥ 


पतिव्रताओं में शिरोमणि जानकी जी के गुणों की जो कथा है वही गुण वाला निर्मल उपमा 
ः रहित जल है । भरतजी का स्वभाव उस जल की शीतलता है, जो सदा एक रस रहती हैं और वर्णन 
ह. करने में नहीं आती । 
दो०-अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास | 
भाप भलि चहु बंधु कों जल माधुरी छुबास ॥ ५३ ॥ 


चारों भाइयों का देखना, बोलना, मिलना, प्रीति, परस्पर हंसना और अच्छे प्रकार का भाईपन 
. बही इस जल की मधुरता और सुगन्ध है ॥५३॥ 


' आरति विनय दीनता मोरी ¡ लडुता ललित सुबारि न थोरी ॥ 
अदभुत सलिल खनत गुनकारी। थास पिभास भरोमल हारी ॥ 


और जो मेरी अति प्रीति, विनती और दीनता है वही निर्मल जल में ललित लघता है यह 
जल 3 नने डुराशारुपी प्यास और भन के विकार को हर लेता है। 


पानी । हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
। समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ 
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मानस महिसा 


है । यह जल संसार के परिश्रम को शोषित करने वाला ओर संतो को सन्तुष्ट करने वाला है? 
काम ऋध मद मोह नसावन। बिमल बिबेक विराग बढावन॥| 
सादर मज्जन पान किए तें। मिटहि पाप परिताप हिए तें॥ 


कास, कध, सद और सोह को नाश करने तथा निर्मल ज्ञान और वेराग्य को बढ़ाने वाला है। 
आदर सहित स्नान पान करने से हृदय के पाप और दुःख दूर हो जाते है । | 


जिन्ह एहिं बारि मे मानम्त बोए। ते कायर कलिकाल बिगोए॥ 
तृषित निरखि रबि कर भव वारी । फिरिहहि मृग जिमि जीव इखारी ॥ 


जिन्होंने इस जल से अपना मन नहीं धोया उन आलसी पुरुषों को कलि काल ने नाश कर दिया 
है। क्योंकि जो लोग इस्त रामायण रूपी नदी का अमृत जल छोड़ अनन्त आशा रूपी प्यास की शान्ति | 
चाहते हैं वे ऐसे दुल्ली होते हैं, जेसे हिरण सूर्यं की किरणों से चमकती रेत को जल समझ भटकते _ 
फिरते हैं । 
दी०-मति अनुहारी खुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ | 
सुभिरे भवानी संकरहि कह कबि कथा खुहाइ॥ ५९ ॥ 
अपनो बुद्धि के अनुसार इस रामचरितसानस रूपी नदी के परमोत्तम जल के गुणों में मन को 
स्नान कराकर और भवानी शङ्कर को स्मरण करके में (कवि तुलसी दास) अब सुन्दर कथा 
हू ॥ ५४ ॥ हद 
अब रघुपति पद्‌ पंकहृह हियं धरि पाइ प्रसाद्‌ । ४ 
कहउ' जुगल घुनिबय कर मिलन छुमग संबाद॥ ४५ ॥ 
रघनाथ जी चरण कमल को हृदय में धारण कर उनको प्रसन्नता पाथ दोनों मुनिवरों के 
का सुन्दर सम्बाद कहता हूं ॥५५॥ 
भरद्वाज जिमि प्रशन किय, याङ्गवसप मुनिपाष ॥ 
थम मुख्य सम्वाद सोइ, कहिहों हेतु इमाय ॥ ५६ ॥ 
याज्ञवल्क्य सुति को पाय भरद्वाज मुनि ने जेसे प्रश्‍न किया पहिले वही मुख्य संवाद का 
समझा कर कहता हूं ॥५६॥ 


3० ४००किवित्म/झूपी -लही/ का /छ्प के 


कथारस्भ 


चो०-भरद्रान मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अवुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना॥ 


भारद्वाज मुनि प्रयाग सें वास करते हैं जिनकी राम के चरणों सें बहुत प्रीति द । तपस्वी शांत 
स्वभाव, जितेन्द्रिय, दया निधान, मोक्ष के मार्ग बड़े चतुर, अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान को जानने में परम प्रवीण हैं। 


माघ मकरगत रबि जब होई। तीरथपतिहि ह सब कोई ॥ 
देव द्दुज किंनर ` नर श्रेनी। सादर मज्जहिं सकल त्रिबेने[ ॥ 


साघ सास में जब मकर की संक्रान्ति होती है, तब सब कोई तीर्थराज प्रयाग सें आते हैं । देवता, 
दानव, किन्नर और मनुष्यों के समूह आदरपूर्वक सबके सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं । 


पूजहिं माधव पद जलजाता। परसि अखय बड़ हरषहिं गाता ॥ 
® भरद्वाज आश्रम यति पावन | परम रम्य मुनिबर मन भावन ॥ 


बेनी माधव के चरण कमलों की पूजा करते हैं और अक्षयवट का स्पशे कर प्रसन्न होते हैं। भार- 
द्वाज मुनि का परम पवित्र आश्रम जो अति रमणीय है और मुनियों के मन को भी बहुत अच्छा लगता है। 


तहां होइ मुनि रिषय समाजा। जाहि जे मञ्जन तीरथराजा ॥ 
मज्जाहि प्रात समेत उहाहा | कहहिं परसपर हरि गुन गाहा ॥ 


j 

[ 

| वहां मुनि और ऋषियों का समाज होता है, जो तीरथराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैँ । प्रातः 
काल प्रसन्नता से सब लोग स्नान करते हैं और फिर आपस में हरि भगवान्‌ के गुणों की कथा कहते हैं । 


दो०-त्रह्म निरूपन धरम बिधि वरनहिं तल विभाग | 
कहहि अगति भगवंत के छंजुत ग्यान बिराग || ५७ | 

वेदान्त, स्मृति, पुराण अथवा कमंकाण्ड मीमांसा और तत्वों का विभाग अथवा सांख्य शास्त्र आदि - 
वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य सहित भगवद्‌ भक्ति कथन करते हैं॥ ५७ ॥ 
एहि प्रकार भारे माघ नहाही । एनि सब निज निज आश्रम जाहीँ ॥ 
परति संबत अति होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं मुनिब दा ॥ 

इस प्रकार मकर संक्रान्ति पयंन्त स्नान करते हैं फिर सब लोग अपने-अपने आश्रम को चले जाते 
प्रति वषं ऐसा आनन्द होता है, मकर स्नान कर मुनिगण चले जाते हैं। 
[र भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ 

भरद्रांज राखे. 
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| "जम 
एक बार मकर संक्राति पर स्नान कर सब मुनीइवर अपने २ आश्रम को चले गए । उनमें बड़े] 
ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज जी ने चरणों पर सिर रख हठ करके ठहरा लिया । र 


5 


सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बेगरे॥ 
करि पूजा मुनि सुजस बखामी। बोले अति पुनीत मूढ़ बानी॥ 


आदर से उनके चरणारविन्द धोकर परम पवित्र आसन पर बेठाया। पुजा कर मुनि का सुशय | 
वर्णन किया । बड़ी प्रशंसा की, फिर बहुत पवित्र कोमल वाणी बोले । 


नाथ एक संसउ बड़ मोरें। करगत बेदतल् सब तोरें॥ | 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जो न कहउ' बड़ होई अकाजा॥ | 


हे नाथ ! मेरे मन में एक बड़ा सन्देह है और वेद का सब तत्व तुम्हारी मुट्ठी में है । कहते हुए 
सुखको भय और लाज लगती है और जो न कहूं तो बड़ा अकाज होता है । 


दो०-संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव । 
होइ न विमल बिबेक उर गुर सन किएं ढुराव ॥ ५5 ॥ 
हे प्रभो ! सन्त जन नीति कहते हैं और वेद पुराण में भी कहा है कि गुरु से छिपाव करने से ः | 
हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता ॥-५८ ७ | 
अस विचारि प्रगटउ' निज मोहू । हरह नाथ कारे जन पर छोहुं॥ । 
राम नाम कर अभित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद गावा॥ । 


इस प्रकार विचार कर में अपना अज्ञान प्रगट करता हूं, सो हे नाथ! दास पर कृपा कर प्रीतिः / 
पुर्वंक सन्देह को दूर करो । राम नाम का बड़ा प्रभाव संत, पुराण और उपनिषदों ने वर्णन किया है। | 


संतत जपत संभु अबिनासी। सिव भगवान भ्यान शुन रासी॥ | 
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परम पद लहही॥ | 
अविनाशी शस्भु (शिव भगवान्‌) ज्ञान और गुणों के समूह जिस राम नाम को निरन्तर जपते 
हैं । जगत्‌ में चार प्रकार के जीव हैं जो काशी जी में मरते ही मोक्ष को पाते हैं। SO 
सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेछ करत करि दाया 
रामु कवन प्रभु पूछ तोही। कहि बाइ कृपानिधि मोही 


हे मुनिराज ! कया वह राम नाम की महिमा है जिसे शिवजी कृपा कर काः 
तारक मन्त्र का उपदेश करते हैं। हे प्रभु ! जिस तास का यह प्रभाव है वह राम 
पूछता हूं, हें दया निधान ! मुभसे कहो । म 

एक राम अवधेत कुमारा । तिन्ह कर चरित 


नारि विरहं दुछु लहेउ अपारा । भयड र 


| 
| 
| 


| 


hh 
| 
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७३ सती-मोह-वणन 


एक राम तो अवध नगर के स्वामी (राजा दशरथ जी के पुत्र हैं) 2 EE क से 
विख्यात है । स्त्री के विरह में अपार दुःख सहा और क्रोध आने पर रण लेंत्र सें रावण को सार 


दो०-प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि | 
सत्यधाम सर्बग्य तुम्ह कहट विवेक बिचारे ॥ ५६ ॥ 
` हे प्रभु ! राम वही हैं अथवा कोई दूसरे हैं कि जिनको श्री शिवजी जपते हैं। तुम सत्य के धाम 
और सवज्ञ हो, ज्ञान से विचार कर घुभसे कहो ॥५९॥ 


जैसे मिटे मोर भम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिरतारी ॥ 
छुपति प्रभृता 

जागबलिक बोले मुसुकाई। तुम्हहि बिदित रघुपते प्रशुता३ ॥ 

| हे नाथ ! जिस उपाय से मेरा थह अज्ञान और भारी ञ्जस सिट जाय, वह कथा विस्तारपूर्वक 

_ कहो। याज्ञवल्क्यजी हसकर बोले, कि तुमको रघुनाथ जी की प्रभुताई मालूम हैँ 


| चाहह छुने राम गुन गृढ़ा। कीन्हिहु पस्ने मनहूं अति बू ॥ 


| मन कर्म और वाणी से तुम राम के भवत हो, तुम्हारी चतुरता मैंने जान ली। राम के शूढ़ गुण 
सुनना चाहते हो और प्रइन ऐसा किया कि मानो महामूढ़ हो । 


| तात छुनह सादर मछु लाई। कहउ' राम के कथा छुहाई॥ 
| | महामोह महिषेछ बिसाला। रामकथा कालिका कराला । 


' हे तात ! आदर सहित मन लगाकर सुनो । राम की सुन्दर कथा कहता हूं । महा अज्ञान रूपी 
विशाल महिषांसुर को मारने के लिए रामकथा कराल कालिका है। 


रामकथा ससि किरन समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी | महादेव तब कहा बखानी ॥ 


रामकथा चन्द्रमा की किरणों के तुल्य है, सन्तरूपी चकोर इसका पान करते हैं। इसी प्रकार 
पार्वती जी ने श्भा को थी कि तब महादेवजी ने जिस प्रकार वर्णन किया । 


` दो०-कदडं सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद्‌। 
` भयउ समय जेहि हेठ जेहि सुजु मुनि मिटिहि विषाद ॥ ६० ॥ 


अपनी बुद्धि के अनुसार पार्वती और शिव का सस्वाद अब में कहता हुं यह सम्वाद जिस 
कारण से हुआ उसे सुनकर हे मुनि ! सब विषाद मिट जाते हैं ॥६०॥ . | § 
5 शक 


ता जुग माहीं। संभु गए कुंभ रिषी पाहीं॥ . 
जननि भवानी । पजे रिषि अखिलेखर जानी ॥ 


CARNE DT "3 


आश्रम को गए। साथ सें सती जगत्‌ साता. |. 
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श्रीरामचरितम्तानस - बालकाण्ड 
रामकथा मुनिबने बखानी । सुनी महेस परम छुख माची च | 
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई।कही संभु अधिकारी पाई॥ 


“= सुनीइवर श्री अगत्स्यजी ने रामकथा वर्णन किया और महादेवजी ने बहुत सुख मान कर सुना । 
| तब कि ने हरी को सुन्दर भक्ति पुछी तो शिवजी ने उनको हरि भक्ति का अधिकारी पाकर 
वर्णन किया। 


कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रह गिरिनाथा॥ 
शुनि सन बिदा मांगि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी॥ 
रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते-सुनते शिवाजी कुछ दिन वहां रहे । अगस्त्य सुनि से विदा 
सांगकर दक्ष की पुत्री सती सहित शिवाजी अपने भवन अर्थात्‌ कैलास को चले । 
तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रइबंस लीन्द अवतारा ॥ 
पिता कचन तजि राजु उद्दासौ। दंडक वन विचरत अबिनासी ॥ 
उसी समय भूमि का भार उतारने के लिये हरि (भगवान्‌) ने रघुवंश सें अबतार लिया था । 


पिता का वचन मान राज्य को त्याग करके उदासी हो अविताशी रामचन्द्र जी दण्डक वन में 
विचरते थे। 


दो ०-हृद्य॑ विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ । 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएं जान सब कोई॥ ६१ ॥ 
महादेव जी अपने हृदय में विचार करते हुए जा रहे थे कि किस प्रकार दशन हों ! प्रभु ते गुप्त 
रूप से अवतार लिया है। निकट जाने में सब कोई जान जाएंगे, इस कारण सेरा जाना ठीक ड 


नहीं है॥ ६१॥ . द 
सो०-संकर उर अति छोभु सती न जानाहि मरु सोइ। 
4 तुलसी दरसन लोभुं मन डर लोचन लालची ॥ १९ ॥ 


में दर्श 7 भेद को नहीं क > 
महादेव जी के मन में दर्शन के निमित्त बड़ा क्षोभ ही रहा था पर सतीजी इस भेद गज 
जानती थो । तुलसीदास जी कहते हैं कि दर्शन का लोभ था, परन्तु मन में डर था। नेत्र दर्शन के लिए | 


लालची थे ॥ ११॥ 
चो ०-रावन मरन मुज कर जाचा। प्रभु विधि बचनु कौन्ह चह साचा ॥ 
जौं नहिं जाउ' रह पढितावा | करत विचारु न बनत बनावा | 


जः | मांगा था। प्रभु ब्रह्मा का वचन सत्य करना च 
; रावण ने मनुष्य के हाथ से अपना सरना स भु ॒ 
जो न जाऊं तो पछतावा रहेगा, शिवजी यह विचार करते हैं पर कुछ बनाये नहीँ बनता 


एहि विधि भए सोचबस हैसा। तेही समय जाइ दसि f 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा | भयउ ठरत सोइ कपट 
ह थे 
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सतौ-सोह-वणंन 
करि छलु मूह हरी बेदेही। परभु प्रयाउ तस विदित न तेही॥ 
मुग बघि बंधु सहित हरि आए। याश्रमु देखि नयन जल छाए॥ 


छल करके सूढ़ रावण ने सीता का हरण किया, प्रभु रामचन्द्र जी का a उसको विदित नहीं 
था । हरिण को सार भाई सहित प्रभु लौट आये तो आश्रम को सीता रहित देख नेत्रों में जल भर आया । 


बिरह बिकल नर झव रपुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहु जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट विरह दुखु ताके ॥ 


सीताजी के वियोग में व्याकुल हो मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों वन में हू'ढते फिरते थे । 
स्वप्न में भी जिसका संयोग नहीं हे उसको विरह का दुःख प्रगट देखा । 


दो ०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान | 
जे मतिमंद बिमोह बस हृदयं धरहि कछु थान ॥ ६२॥ 
रघुनाथ जी के चरित्र अति अद्भुत हैं जिनको बड़े बुद्धिमान लोग जानते हैं, जो मन्द बुद्धि हैं, वे 
अज्ञा नवश अपने हृदय सें कुछ और ही धरते हैं अर्थात्‌ अज्ञानी लोग कुछ और ही समभते हैं । 
संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियं अति हरषु बिसेषा ॥ 
भरि लोचन हृविसिधु निहारी । इसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ 
शिवजी ने उस समय रामचन्द्र जी को देखा । देखते ही हृदय में अत्यन्त आनन्द हुआ । महादेव 
जी ने नेत्र भर शोभा के सागर श्री रामचन्द्रजी को देखा, कुसमय जानकर पहिचाना नहीं । 
जय सच्चिदानंदं जग पावन। अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेता। पनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 


Ee और जय सच्चिदानन्द ! जय जगपावन ! इस प्रकार कहकर काम को भस्म करने वाले श्री 
शिवजी चल दिए । श्री शिवजी सती सहित चले जाते थे और दर्शन के आनन्द से बारम्बार पुलकित हो 


रहे थे। 
' सतां सो दसा संभु कें देखी। उ उपजा संदेह बिसेषी॥ 
संकरे जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ 


यह दशञा शिवजी की देखकर सतीजी के हृदय में बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न हुआ। महादेव जी 
[ के वन्दनीय और स्वामी हैं, देवता, मनुष्य, ओर मुनि सब इनको शिर नवाते हैं। 


७४ 


nta eGangoti Gyaan Kosha 
jhanta eGangoti Gyaan Kosha_. 
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को देखकर ऐसे मगन हो रहे हैं कि अब भी हुदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती । 
| दो०-ह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद | 
९ सो कि देह धारि होइ नर जाहि न जानत बेइ ॥ ६३॥ 


pn जो ब्रह्मा सर्व व्यापक, माया रहित-अजन्मा मे | 
| हि भ भाया रहित-अजन्मा, कला रहित, इच्छा से हीन, अभेद अर्थात्‌ जिसका _ 
| भेद कोई नहीं जानता है कया वह शरीर धारण कर मनुष्य होगा कि जिसको वेद भी नहीं जानते ॥ ६३ ४ _ 


चो०-विष्ठु जो सुर हित नरतनु घारी । सोउ सर्वग्य जथा त्रिप॒रारी ॥ 
सोजइ सो कि अग्य इव नारी | ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥ 


j= यदि विष्णु भगवान्‌ ने देवताओं के निमित्त सनुष्य शरीर धारण किया है तो वे भी ऐसे ही स्वज 
हैं जैसे शिवजी हैं। क्या वह अज्ञानियों के समान स्त्री को ढु ढते फिरते हैं। असुरों के शत्र, श्रीपति 
भगवान्‌ ज्ञान के धाम हैं। र [ 


संभुगिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्बभ्य जान सब कोई॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हवयं प्रबोध प्रचार ॥ | 
फिर झम्भुजी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, शिवजी सर्वज्ञ हैं सब कोई जानते हैं। इसी कारण | 
सतोजी के मन में बड़ा भारी सन्देह हुआ, हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहों हुआ । , 
जापि प्रगट न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी॥ 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरि उर काऊ॥ 


यद्यपि सतीजी ने अपने मन की बात प्रगट नहों को तथापि अन्तर्यामी शिवजी ने सब जान लिया। | 
शिवजी बोले सुनो सती ! तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है। ऐसी शंका कभी अपने मन सें मत करता । | 


प जाए कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जास में मु निहि खुनाई। 
सोई मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥ _ 
जिसकी कथा अगस्त्य ऋषि ने वर्णन की और जिसकी भक्ति मैंने सुनि को सुनायी । वही | 

इष्टदेव रघुनाथ जी हैं, जिनको सेवा सब देवता धीर मुनि लोग निरन्तर करते हैं । 

। ॥ हरिगीत न्द्‌ ॥ pe 

छं०-मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावी । _ 
कहि नेति निगम पुरान झागम जासु कीरति गावही ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी 

मुनि धीर, योगी, सिद्ध पुरुष जिस प्रभु का निर्मल ss से निरन्तर 


£} 


अठारहों पुराण तथा छहों शास्त्र नेति-२ कहकर 
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हैं । सबसें व्यापक ब्रह्म हैं और सम्पूणं भुवनों के पति, साया के धनी अपने भकत-जनों के हितार्थ अपनी 
इच्छा के र सदा अखण्ड रूप से अवतार लेते हैं । 


०-लाग न उर उपदे जद॒पि कहेउ सिंबं बार बहु । = 
बोले बिहसि महेछ हरिमाया बलु जानि जियं ॥ १२ ॥ 


यद्यपि शिवजी ने बहुत बार सतीजी से कहा, तथापि हृदय में एक भी उपदेश नहीं लगा तब 
सहादेव जी हरि ( भगवान्‌) की माया का बल जान हंस कर बोले ॥ १२ ॥ 


चो०-जों तुम्हें मन अति संदेह।तों किन जाइ परीछा लेह ॥ 
७3५ + (a nC पोहि पाही 
तब लगि बेंठ अहउ' बट्डाहीं। जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाह! ॥ 
= हे सती ! यदि तुम्हारे मन में अत्यन्त सन्देह है तो जाकर परीक्षा क्यों न ले लो । उस समय तक 
सें बट को छाया में बेठा रहूंगा, जब तक तुम मेरे समीप न आओगी । 


जैसे नाइ मोह प्रम भारी | करेहु सो जतमु बिबेक बिचारा ॥ 
चली सती सिव आयस पाई। करहि बिचार करा का भाई ॥ 
जिससे तुम्हारा अज्ञान और भारी झम दुर हो जाथे, बह उपाय अपने ज्ञान से विचारकर क्रो । 


शिवजी की आज्ञा पा सती चली और विचार करते लगी कि अब क्या उपाय करू, केसे परीक्षा 
ली जाय। 


इहां संभु अस मन अनुमाना | दच्छूछता कहुं नहिं कस्याना ॥ 
 मोरेह कहेंन संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाई ॥ 
ई इधर सतीजी यह विचार कर रही थी और उधर शिवजी ने मन में यह विचार किया कि सती 
का कल्याण नहीं है | क्योंकि मेरे कहने से भी संशय नहीं गया तो देव ही विपरीत है। इसमें भलाई 


. नहीं है। 
` होइदि सोइ जो राम रचि राखा। को कारे तक वढ़ावे साखा॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई सती जहं प्रभु सुखधामा ॥ 


वही होगा जो रास ने रच रकखा है, तर्क करके बात कौन बढ़ावे अर्थात्‌ हमारा विचार करना 
गा है । ऐसे कह भगवान्‌ का नाम जपने लगे, सतीजी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु थे । 


दो ०-पुनि पुनि हृदयं विचारं करि धरि सीता कर रूप । 
यागे होइ चलि पंथ तेहिं जेहि आवत नर भूप ॥ ६४ ॥ 


उमाकृत बेषा चक्रित भए प्रम हृदयं विसेषा॥ 
| गंभीरा | प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
वेष बनाये देख चकित हृदय हो गये और मन में 


- 
र 


ठ 
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कह अति गम्भीर होने से कुछ कह नहीं सकते । प्रभु का स्वभाव जानते हैं और मति EE 


सती कण्ट जानेउ शुरस्ामी। सवदरसी सव अंतरजामी॥ ¦ 
सभिरत जाहि भिद अग्याना। सोइ सरवग्य राबु भगवाना॥ 


भि च्हः प्‌ वे यों ओं a 
जा की कपट वेष श्री रामचन्द्र जी ने जान लिया क्योंकि देवताओं के स्वामी रामचनद्रजी | 
समदर्शी हैँ । जिस प्रभु के स्मरण से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ रामचन्द्र जी थे । से 


सती कीन्ह चह तहंहुं दुराऊ देख नारि सुभव प्रभाई॥ | 
निज माया वलु इदयं बखानी । बोले बिहसि रामु मढ़ बानी॥ | 


म ने वहां भी अपने को छिपाना चाहा, देखो स्त्री के स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का 
बल हृदय में बख़ानकर रामचन्ट्रजी हंसकर अति कोमल वाणी से कहने लगे । 


जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाषू। पिता समेत लीन्ह निज नाभू ॥ 
कहेउ बहोरि कहां वृषकेतू। विपिन अकेलि फिरह केहि हेतू ॥ 


फ्क्काड 
~ 4 


हाथ जोड़कर प्रभु ने सतीजी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लिया । फिर कहने ! 
लगे शिवजी कहां हैं और तुस वन में अकेली किस कारण फिरती हो ? र 


दो ०-राम बचन मुदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 
सती सभीत महेस पहि चली हृदयं बड़ सोच ॥ ६५॥ 
रास के कोमल और गूढ़ वचन को सुनकर सतीजी के सन में बड़ा संकोच हुआ तब सतीजी डरः 


कर शिवजी के निकट चलीं परस्तु हृदय में सोच था कि अपने स्वामी शंकर जी से क्या 
बताऊंगो ॥ ६५ ॥ 


में संकर कर कहा न माना। निज अम्यानु राम पर आना ॥ 
जाइ उतर अब देहउ' काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा 


मैंने शंकर भगवान्‌ का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान से रास के समीप परीक्षा लेने 
अब जाकर क्या उत्तर दूंगी । हृदय में बड़ा दारुण दाह उत्पन्न हुआ । द 


जाना राम सती दुख पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगाटि जनावा 
सतीं दीख कोल मग जाता। थागें रामु सहित श्री : 


जब रामचण्द्र जी ने जाना कि सती को दुःख हुआ, तब अपना कुछ प्रताप प्रत्यक्ष १ 
सतीजी ने माग में जाते-जाते यह कोतुक देखा कि आणे रामचन्द्र जी सीता लक्ष्म 


फिरि चितवा पाहें प्रभु देखा। सहित बंडु 
_ जह चितवहि तह | 


ता 


fy २ 5: 
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सहादेवज्ञी का सतो-त्याग , 
जहां देखती हैं, वहों प्रभु रामचन्द्र जो विराजमान हैं और प्रवीण सिद्ध मुनीइवर सेवा कर रहे हं । | 


देखे सिव विधि विष्ठ अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ 
बृंद चरन करत प्रथु सेषा। विविध वेष देखे सब देवा॥ a 


सती जी ने प्रभु के प्रत्येक रूप के पास एक एक शिव और ब्रह्मा, विष्णु को देखा जिनमें एक से 
एक का प्रभाव अधिक था । चरणों में प्रणाम करते ओर प्रभ की सेवा करते भांति भांति के वेष वाले 
सब देवता सतीजी ने देखे । 


दो०-सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। 
जेहि जेहि वेष अजादि खुर तेहि तेहि तन अलुरूप॥ ५४॥ 


: सती, सरस्वती, लक्ष्मी असंख्य और अनुपम रूप वाली देखी जिस जिस वेष में ब्रह्मा आदि देवता 
थे । उसी वेष के अनुसार स्वरूप धारण कर रही थी ॥ ६६॥ 


देखे जहं तहं रपति जेते। समितिम्ह सहित सकल उर तेते॥ 
जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा॥ 


जहां जितने रामचन्द्र जी थे, वहां उतने ही सब देवता शक्तियों सहित देखे। जितने चराचर 
जीव संसार में थे, वे सब अनेक प्रकार के दिखलाई दिये । 


' पूजहिं प्रभृहि देव बहु वेषा। राम रूप दूसर नहिं देखा॥ 
 श्रबलोके रघुपति बहुतेरे सीता सहित न वेष घनेरे॥ 


[ब देवता अनेक प्रकार के वेष बनाये प्रभु का पुजन कर रहे थे परन्तु उनमें रामचन्द्र जी का रूप 
देखा । सीता सहित बहुतेरे रामचन्द्र जी भी देख पड़े, पर वेष बहुत सा न देखा । 


बोइ रघवर सोइ लहिमन सीता। देखि सती अति भइ सभीता॥ | 
कंप तन सधि कछु नाहीं। नयन मृदि बेरी मग माहीं॥ 


वहाँ राम, वही लक्ष्मण वही सीता, यह कोतुक देखकर सतीजी बहुत भयभीत हुई । 
देह की कुछ सुधि नहीं रही, नेत्र मूंदकर राह में बेठ गई । 


केउ नयन उधारी | कछ न दीख तहं दच्छकुमारी ॥ 
' राम पद सीसा | चली तहां जहं रहे शिरीसा। 


वहां सतीजी को कुछ नहीं दिखाई दिया। तब बारम्बार रामचन्द्र 
जी वहां चलों जहां शिवजी बैठे थे । 


र 


f £ BIE Er शिव 
। सतीजी FO: के भरि शिव जी से छि 
स्वामी ! सेंने कुछ परीक्षा नहुँ“लीं । तुम्हारे ही समान प्रणाम किया । #- + ८१ 


जो तुम्ह कहा सो मपा म होई। मोरें मन प्रतीति ३ 


तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित संड जाः 
जो तुमने कहा वह झूठ नहीं होगा, सेरे हृदय में ऐसा पुरा विशवास है, तब शिवजी ' कुछ नहीं जान 
कर देखा तो सतीजी ने जो चरित्र किया था, वह सब जान लिया । । 


बहुरि राममायहि सिं नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहातारा॥ 
हरि इच्छा भावी बजवाना। हृदयं विचारत संभु >>जाना॥ 


फिर रामचन्द्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा कर मकी खे/र जाऊंगी । मैंने पहले 
भगवान्‌ को इच्छा होनहार बलवान है, शिवजी हृदय में यह विचार करने! 


सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयउ Fs 2 ॥ | 
[अब करउ' सती सन प्रीती । मिट्इ भगति पथु आवसि मोही ॥ | 


सती ने सीता का वेष बनाया यह जानकर शिवजी के हृदय स॑ बड़ा इ 
करने लगे कि जो अब सती से प्रीति करू तो भक्ति का मार्ग नष्ठ हो न 4 


दो०-परम पुनीत न जाइ तजि किणं प्रम बड़ पाए सुमिर सयानी ॥ + 
प्ररि न कइत महेस कळु इदयं अधिक सताए ॥/९ जड गाता ॥ 4 


बहुत प्रीति होने के कारण त्यागी नहीं जाती और प्रेस करते से बड़ मन में रामचन्द्रजी को स्मरण 


जी ने प्रकट तो कुछ भी नहीं कहा, पर हृदय में बहुत दुखित हुए ॥ ६८॥ , 
{ह यह मोरी 


तब संकर प्रभु पद सिह नावा। सुमिरत राथ है ज्म ब्रलु एह | 

अ एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संक कुरी यह देह छर जावे । जो मेरा 

| उसी समय शिवजी ने प्रभु के चरणों घें £> बाय, ज कहू । ह 
। नें उत्पन्न हुआ, कि इस छारीटतो दे न 
हिः. रति थी। 

अस विवार पा सहा जले भवनु जमर ७१ ॥ ह 

श्‌ प लि ५7१ शीघ्र मेरी मृत्यु हो और || 


। हे विधाता अब तुमको * | | 


लत गगन 
र द वाले (रावजी ऐस स र 
चलते समय सुरद आकाशा वाणी हुई क i ह 6 


हट ] हि 
अस्‌ पन उद बिठु कई को त शिम संभु अविनासी॥ | 
सती ॐ ऽ तं थी, जिसका वर्णत नहीं किया जा 


सुनि नभि (न सं छोड़ी । 


रानचत्न +त जामरन लागे। नानेउ सतीं जगतपति 
जाइ संभ पद बंदछु कोन्हा। सनबुख संकर आस्त 
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गा वेहू भाती । तदपि न कह) पेपर भारती ॥ | 
(र सो है, वहाँ प्रभ “क्षेत्र प्रण किया है । हे प्रभु आप सत्य के घास दीन दयालु हो यद्यपि सतीजी 
देखे सि <डिीफिर भी शिवजी ने कुछ नहीं कहा । ; 
बृंदत इतो हदयं अतुमान किय सब जानेउ समश्य E 
सती नो ने ह फेपड सैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ६६ ॥ ३8 


एक का प्रभाव ज.जी ने अपने सत्न में अनुमान किया कि सर्वज्ञ प्रभु ने सब जान लिया। मैंने शिवजी से 
सब देवता सतोजीरी करण स्त्रयां स्वाभाविक जड़ और अज्ञ कही गई हैं ॥ ६६ ॥ 


दो०-सतीष्ेष्य सरिस बिः देख प्रीति कि रीति भलि 
जेहि जेहि बेष ४%”गइ कपट खटाई परत झुनि ॥ १३॥ 


सती, सरस्वती, लक्ष्मी अस ` ^ र जल बिकता है । प्रीति को रीति ऐसी अच्छी होती है परन्तु 
थे । उसी वेष के अनुसार स्वरूप > शः जाता हे और रस चला जाता है ॥ १२॥ 


देखे जहं तह,” ४ करनी] चिता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
जीव चराचर ७७ झ़ांधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ 


जहां जितने रामचन्द्र जी सतोः इ में झोच और बड़ी चिन्ता हुई जो कही नहीं जा सकती । 
जीव संसार में थे, वे सब अनेक प्रपर हैं । मेरे अपराध को उन्होंने प्रगट नहीं किया । 


पूजहिं प्रभुहि देव के- शबानी। भभु मोहि तजेउ हद्यं अकुलानी ॥ f 
अवलोके रघुपति @ कहिजाई। तप अवा इब उर अधिकाई ॥ 5: 


सब देवता अनेक प्रकार के वेष; जान गई.कि प्रभु ने सुझे त्याग दिया, इससे मन में बहुत घबड़ाहट 
नहीं देखा । सीता सहित बहुतेरे ३छ कहा नहीं जाता। फुम्हार के आंवे की भांति भीतर ही भीतर 


| सोइ रघुबर सोइ लढ्डिमन ho अकस्य रुक _ 


k 


| 
| 
} 
F 
| 


जहां देखा वहीं राम, वही - हर क कहने लगे। भार 


लगा, देह की कुछ सुदि डतर से अनेक प्रकार का 


% 
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दो०-सती बसहिं केलास तब अधिक सोचु मन माहि । 
मरमु न कोऊ जान कडु डुग सम दिवस सिराहि ॥ ७० ॥ 


तब सतीजी कैलास में रहने लगीं । मन में अधिक सोच होने लगा। यह ममं कोई कुछ नहीं जान 
सका । युग के समान दिन बीतने लगे ॥ ७०॥ 


निस नव सोडु सती उर भारा। कव जेहउं दुख सागर पारा ॥ 
मं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि.पतिबचलु मृषा करि जाना ॥ 


नित्य नया सोच सती के मन में बढ़ रहा था कि कब इस दुःख सागर से पार जाऊंगी । मैंने पहले 
तो रघुनाथजी का अपमान किया, और फिर पति के वचन को कठ जाना । 


सो फलु मोहि बिधातां दीन्हा। जो कळु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब विधि अस बृञ्च नहिं तोही । संकर बिमुख जिवसि मोही ॥ 


उसी का फल ब्रह्मा ने मुझको देकर जो कुछ उचित था, वही किया है। हे विधाता अब तुमको 
ऐसा उचित नहीं है कि शिवजी से विमख करके मुझको जिलावो । 


कहि न जाइ कलु हृदय गलानी | मन महु रामहि सुमिर सयानी ॥ 
जों प्रभु दीनदयाल कहावा। आरति हरन बेद जस गावा ॥ 


सती के मन की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। सयानी सती ने मन में रामचन्द्रजी को स्मरण 
किया जो प्रभु दीनदयाल कहलाते हैं तथा वेद जिनका यश गाते हैं। 


में बिनय करउं कर जोरी। छुट ` बेगि देह यह मोरी 


ज मोरें सिव चरन सनेहू। मन क्रम वचन सत्य बरळ एह ॥ 


तो मैं हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करती हूं कि शीघ्र ही मेरी यह देह छर जावे। जो मेरा | न्‍ * | 
शिवजी के चरण में स्नेह है और सन कर्म वाणी से यह सच्ची प्रतिज्ञा है । 


दो०-तां सबदरसी सुनिञ्र प्रभ करउ सो बेगि उपाइ । 


होइ मरळ जेहि विनहिं श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥ ७१ ॥ 


तो हे समदशों प्रभु ! सुनो, शीघ्र यह उपाय करो कि जिससे बिना भम शीघ्र मेरी मृत्यु हो और | 
यह दुःसह विपत्ति नाश हो जाय ॥ ७१॥ 


एहि विधि दुखित प्रजेस कमारी । अकथनीय' दारुन दुख भारी॥ | कर हः 
बातें संवत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अविनासी॥ ७ 


` इस प्रकार प्रजापति दक्ष की कन्या सतीजी ऐसी दुखित थी, जिसका वर्णन नहीं कि 
सकता । सत्तासी सम्बत बीतने पर अविनासी शिवजी ने समाधि छोड़ी। 


राम नाप सिव खुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति 
जाइ संभु पद बंद कोन्हा। सनधुख संकर आसल दी 


शिवजी राम का नाम स्मरण करने लगे तब सर्त ने 
निकट जाकर शिवजी के चरण को प्रणाम किया तब 


& ४ ५० a MSEC ON yi 
RCE), SN ~ PR —— FN na ~ 
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लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भए तेहि काला॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ 


और भगवान को सरस कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष को (प्रजापति की पदवी मिली । ब्रह्मा 
जी ने विचार कर सब लायक देखा तो दक्ष जी को प्रजापति (नायक) का पद दिया । 


बड़ अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमाछ हदयं तब झवा ॥ 
नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहा ॥ 
दक्ष को जब बड़ा अधिकार मिला तब हृदय में बहुत अभिमान आ गया । जगत में कोई ऐसा 
नहीं जन्मा, जिसको प्रभुता पाकर घमण्ड नहीं होता है। 
दो०-दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल खुर जे पावत मख भाग॥ ७२ ॥ 


तब दक्ष प्रजापति ने मुनियों को बुलाया और हरद्वार कनखल क्षेत्र में गंगा जी के तट पर 
बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। आदर सहित सब देवताओं को न्यौता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं ॥ ७२ ॥ 


किंनर नाग सिद्ध गंपर्षा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 
' विष्तु विरंचि महेखु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
| किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धव आदि सब देवता अपनो २ स्त्रियों सहित दक्ष जी के यज्ञ को चले। 
; विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने २ विमानों में बेठकर चले। 

सतीं बिलोके व्योम बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना॥ 

सुर सुंदरी करहि कल गाना। खुनत वन छूटहि मुनि ध्याना ॥ 

सतीजी ने देखा कि आकाश में अनेक. सुन्दर २ विमान चले जा रहे हैं। जिस पर बैठी देवांगनाथें 

सुम्दर गान करती जातो हैं जिनका गान सुनते ही मुनियों के ध्यान छट जते हैं । 


परूळेउ तब सिवं कहेउ बख़ानी। पिता जग्य छनि कू हरषानी ॥ 
जो महेछ मोहि आयस देहीं । कछु दिन जाइ रहों मिस एही ॥ 


' . पूछते पर शिवजी ने सब समाचार वर्णन किया, पिता का यज्ञ सुनकर सतीजी प्रसन्न हुई। सती 

हे जी सोचने लगीं कि यदि शिवजी आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहाने पिता के घर जाकर रहूं। 

` पति परित्याग ह्दयं दुख भारी। कहइ न निन अपराध बिचारी ॥ 
बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥ 

ः.- वलि के परित्याग का हृदय में बड़ा ढुःख था परन्तु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कह सकी । 


भय, संकोच और प्रेम रस से युक्त मनोहर वाणी बोली । | 
भवन उत्सव परम जों प्रभु आयस होइ । ; 


तो में जाउं : 


Fxg ] 


तन सादर देखन सोइ ॥ ७३ ॥ 


2, “ 
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हे प्रभु ! पिता के घर भारी उत दे i ५ 
देखने जाऊं ॥ ७३ ॥ उत्सव है, यदि आज्ञा हो तो हे कृपानिधान ! में आदर सहित उसको रः 


हु नीक मोरेहुं मन भावा । यह अछुबित नहिं नेवत पवा ॥ 
दच्छ सकल निज सता बोलाई । हमरें बयंर तुम्हउ बिसराई ॥ 


सतोजी का वचन सुन शिवजी ने कहा कि तुमने अच्छी बात कही । मुझे भी अच्छी लगी पर यह | 


अनुचित है कि तुमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया किन्तु हमारे बेर के _ 
कारण तुमको भुला दिया । 


नह्मसभां इम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुं करहि अपमाना ॥ 
जों बिड बोलें जाइ भवानी । रहइ न सील सनेह न कानी ॥ 


ब्रह्मा की सभा में हमसे दुःखित हुए इसलिए अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी ! यदि 
बिना बुलाए जाओगी, तो शील-स्नेह जाता रहेगा और प्रतिष्ठा भी नहीं होगी । 


जद्पि मित्र मु पितु गुर गेहा | जाइथ बिजु बोलेहुं न संदेहा ॥ 


पि बिरोध मान जहं कोई। तहां गएं कल्याडु न होई॥ 


यद्यपि भित्र, स्वामी, पिता और गुरु के धर बिना बुलाये जाने में कुछ बुराई नहीं है, तो भी जहां , है 
विरोध माने, वहां जाने से कल्याण नहीं होता । | 


भांति अनेक संभ समुझावा। भावी वस्त न भ्याड उर आावा ॥ 


कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बोलाएं। नहिं भलि बात हमारे भाएं॥ 


अनेक भांति शिवजी ने समझाया, पर भावो हृदय में {कुछ भो ज्ञान नहीं हुआ । शिवजी ने कहा | 4 
कि जो बिना बुलाए जाओगी, तो हमारी सम्मत्ति में यह बात अच्छी नहीं है । i 


दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्ड्मारे।. | 


दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 


शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देखा कि सती नहीं मानतां, तब शिवजी ने अपने मुख्य गण साथ 
कर सती को विदा किया ॥ ७४ ॥॥ 


» पिता भवन जब गई भवानी। दच्छ त्रास काइ न सनमानी॥ | 
| सादर मलेहिं मिली एक माता। भगिनीं मिली बहुत मुसुकाता ॥ 


पिता के घर ,जब सती गईं, तब दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया । केवल माता 
ही आदर से मिलों और बहिनें बहुत मुसकाती हुई मिलीं । 


दच्छ न कछु परडी कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गा 
सतीं जोइ देखेउ तब जागा। कतहु न दीख संभु कर भ 


Er दक्ष ने कुछ कुशल तक नहीं पुछी, सती को देखकर सब अं 
. यज्ञशाला को देखा तो उसमें शिवजी का भाग कहीं भी न 
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तब चित चरे उ जो संकर कहेऊ प्रभु अपमाठ समुकि उर दहैऊ ॥ 
पाठिल दुखु न हृदयं अस व्यापा । जसत यह भयउ महा परितापा ॥ 


तब जो कुछ शिवजी ने कहा था, चित्त पर चढ़ा अपने स्वामी का अपमान समर सती जी 
का हृदय जल गया । पिछला दुःख सती के हृदय में ऐसा नहीं हुआ था, जसा कि इस समय दुःख हुआ । 


ह जपि जग दारुन इख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना ॥ 
| समुकिसो सतिहि भयउ अति करोधा । वहु विधि जननां कीन्ह प्रवोधा ॥ 


यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुःख हैं तथापि सब में कठिन जाति का अपसान है। यह 
समभकर सती को बड़ा क्रोध हुआ उस समय माता ने बहुत प्रकार से समझाया । 


दो०-सिव अपमाजु न जाइ सहि हृदयं न हो प्रबोध । 
सकल सभहि हि हटकितब बोलीं बचन सक्रोध । ॥ ७५ ॥ 


तो भी सती से शिव का अपमान नहीं सहा गया, जिससे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं होता, तब सब | 
सभा को हठपूर्वक यज्ञ कमें से रोक कर क्रोध के साथ यह वचत बोली ॥ ७५ ॥ 


सुन सभासद सकल मुनिदा। कही सुनी जिम्ह संकर निदा ॥ 


सो फलु उुरत लहब सब काइ | भली भांति पछिताब पिताहूँ॥ 
हें सभासदों ! हे मुनोइवरों ! सुनो, जिन्होंने शिवजी को निन्दा की और उसे सुना. है। उसका 
फल तुरन्त सबको मिलेगा और मेरा पिता भी भली भांति पछतावेंगे । 


संत संभु श्रीपति अपरबादा। सुनिञ्र जहां तहं असि मरजादा ॥ 
 काट्च्ि ताछ जीम जो बसाई | श्रवन्‌ मूदि न त चलि पराई ॥ 


' ` संत, शिव और विष्णु भगवान की निन्दा जहां सुने वहां ऐसी मर्यादा है कि जो अपना बस चले 
` तो उसकी जीभ काट ले ओर न काट सके तो कान बन्द करके वहां से भाग जाय। 


जगदातमा महेखु  पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदमति  निंद॒त तेही | दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥ 


ह . जगत के आत्मा महेश त्रिपुरा सुर के मारने वाले जगत्‌ के पिता सबके हितकारी महादेवजी हैं । 
ऐसे शिव की निन्दा हमारे मंदमति पिता करते हैं, जिस पित के वीर्ये से उत्पन्त यह शरीर है। 


तजिहृउं तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चद्रमोलि मुषकेत्‌ ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तलु जारा। भयउ सकल मख दाइाकारा'। 


कारण इस शरीर का अभी त्याग करूंगी अपने स्वामी को हृदय में धारण कर जिनके 
है । यह कहकर योग की अग्नि से शरीर को जला दिया तब यज्ञ में. हा हाकार 
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दो०-सती मरणु स॒नि संभु गन लगे करन मख खीस । 
जग्य- बिधंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ७६ ॥ 


सती जी का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे, यज्ञ का विध्वंस होना देख 
कर मुनीइवर भूगुजी ने यज्ञ की रक्षा की ॥ ७६॥ 


समाचार सब संकर पाए। वीरभद्र करि कोप पठाए॥ 
जभ्य बिध॑स जाइ तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा ॥ 


जब शिवजी ने समाचार पाया तब क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा । वीरभद्र ने यज्ञ में जा 
यज्ञ को विध्वंस कर दिया और देवताओं को जिसने जेसा किया था, उसको वेसा फल दिया । 


भे जगबिदित दच्छ गति सोई। जसि कछु संभु बिमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी। ताते में संलेप बखानी ॥ 


जगत्‌ में प्रसिद्ध है कि अभिमानी दक्ष की वही गति हुई, जैसी शिवजी से विरोध करने वाले की 
होती है । यह इतिहास जगत्‌ में प्रसिद्ध है इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है । 


सतीं मरत हरि सन बर मागा। जनम जनम सिव पद अबुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारबती तलु पाई॥ 


सती जी ने मरते समय भगवान से यही वर मांगा कि जन्म-जन्स शिवजी के चरणों में स्नेह रहे । 
इस कारण हिमाचल के घर जाकर जन्म हुआ और पा्वंती के नाम से शरीर धारण किया । 


जब तें उमा सेल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहं छाई ॥ 
जहं तहं मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें । उचित वास हिम भूधर दीन्हें ॥ 


जब पार्वती हिमाचल के घर आई तब से वहां सब सिद्धि और सम्पदा छा गई । जहां तहां सुतियों 
ने सुन्दर आक्षम बना लिया और हिमाचल ने भी उन लोगों को उचित स्थात दिया। 


दो०-सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। . 
प्रगटीं संदर सेल पर मनि आकर बहु भांति ॥ ७७॥ 


सदा फूल फल सहित नाना प्रकार के नवीन वृक्ष हुए और बहुत प्रकार के मणियों की खात 
पबत पर प्राप्त हुई ॥ ७७॥ 


सरिता सब पुनीत जलु बही । सग मृग मधुप सुखी सब रही 
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा। शिरि पर सकल करहि अनुरागा | 


है 
है 
जे 
पट 
हे 


लव 


चर | - न 


= सोह ऐल गिरिजा गृह आएं। जिमि जबु रामभगति के पाएं ॥ 
नित नतन मंगल गह तास्‌। ब्रह्मादिक गावहि जस जासू॥ 


पार्वती जी का हिमाचल के यहां जन्म लेने से शोभा ऐसी हुई जेसे राम की भवित को पाकर 
मनुष्य शोभायमान होता है । नित नवीन मंगल उसके घर में है जिसका यश ब्रह्मा आदि गाते हैं। 


नारद समाचार सब पाए। कांतुकही गिरि गेह सिधाए॥ 
सेलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसए दीन्हा ॥ 


[ नारद जी ये सब समाचार पा कौतुक से हिमाचल के घर पधारे। राजा हिमाचल ने बड़ा आदर 
. किया और चरण धोकर श्रेष्ठ आसन दिया । 


नारि सहित मुनि पद्‌ सिरु नावा | चरन सलिल सबु भवछु सिंचावा ॥ 
१ निन सोभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता - बोलि मेली मुनि चरना ॥ 


स्त्री सहित नारद मनि के चरणों में शिर नवाया और चरणोंदक लेकर सब घर को पवित्र 
किया ।' हिमाचल से अपना सौभाग्य बहुत वर्णन किया और कन्या बुलाकर मुनि के चरणों पर रख दी । 


| दो०-त्रिकालग्य सबैग्य तुम्ह गति स्तर तुम्हारि। 
| कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हयं बिचारि ॥ ७८ ॥ ` 
न 


Sf al 


ओर पूछा कि हे नारद मुनि ! आप भूत, भविष्य ओर वतमान के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, आपको 
` गति सवंत्र है। हे मुनिराज ! अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष और गुण कहिये ॥ ७८॥ 


कह मुनि बिहसि गूढ़ मुढु बानी। स॒ता तुम्हारि सकल गुन खानी । 
सुन्दर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ 


ह नारद मुनि हंस कर गुढ़ और कोमल वाणी से बोले कि तुम्हारी कन्या सब गुणों को खान है। 
| यह कन्या सुन्दरी, सुशील तथा चतुर होगी, इसका उमा, अम्बिका ओर भवानी नाम होगा । 


सब लच्छन संपन्न ङुमारी। होइहि संतत पियहि पिआरी॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जसु पेहहि पितु माता.॥ 


' यह कन्या सब लक्षणों से संपन्न सदा अपने पति को प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल 
रहेगा ओर इससे इसके माता-पिता यह पावेंगे । 


` होइहि पूज्य सकल जग माहीं | एहि सेवत दुलेभ नाहीं ॥ 
एहि कर नामु समिरि संसारा। त्रिय चढ़िहिं पतिनृत असिधारा ॥ 


सब जगत में यह पुज्य होगी । इसकी सेवा में कुछ ढुलेभ नहीं रहेगा। इसका नाम स्मरण करके 
स्त्रयां पतिव्रत रूपी खंग की धार पर चढ़ेगी। | 


खुलच्डन सुता ठम्हारी। सुनह जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
न माठ पिठ हीना | उदासीन सब संसय जीना ॥ 


ammu PIgizodisaidohants eGangotri Gyaan Kosha . है, So 


दा मम 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu F 

नारदोपदैश ० 

हे हिमाचल ! तुम्हारी कन्या सुलक्षण है, जो दो चार अवगुण हैं उन्हें अब सुनो । निगुण, मान- 

रहित, माता-पिता से हीन, उदासीन और सब सन्देह से क्षीण । ड 


दो०-जोगी जय्लि अकाम मन नगन अमंगल बेष। | 
अस स्वामी एहि कहं मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ७९ ॥ 


ड योगी, जटाधारी, कामना से रहित, मतवाला, नग्न, अमंगल वेष स्वामी इसको मिलेगा इसके हाथ 
में ऐसी रेखा पड़ी है ॥ ७९ ॥ 


सुनि मुनि गिरा सत्य जियं जानी । दुख दंपतिहि उमा हरपानी॥ 
नारदूहुं यह भेदु न जाना। दसा एक समुकब बिलगाना ॥ 


नारद जी की वाणो सुन हृदय में सच्चा जानकर राजा रानी दोनों दुखित हुए- और पार्वती जी 
प्रसन्न हुई । यह भेद नारद जी ने भी नहं जाना, दशा सबकी एक सी हुई, पर समक में पृथक थी । 


सकल सखा गिरिजा गिरि मेना। एुलक सरीर भरे जल नेना॥ 
होइ न मृषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचल हदयं धरि राला ॥ _ 


सब सखी, पार्वती, राजा हिमाचल और रानी नयना इन सबका शरीर पुलकायमान हो गया। | 
लेत्रों सें जल भर आया । देव ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं होगी। यह समक कर पावेती जी ने नारद _ 
का वचन अपने सन सें रख लिया । | ह 


उपजेउ सिव पद कमल सनेह । मिलन कठिन मन मा संदेह्॥ 
जानि कुअवसर प्रीति दुराई। ससी उछंग बेगी इनि. जाई॥' 


शिवजी के चरण कमल में प्रेस उपजा, पर मिलना कठिन है मन में यह सन्देह हुआ । कुसमय | के 
जानकर प्रीति को छिपा लिया और फिर अपनी सखी की गोद में जाकर बेठ गई। ४. ठ 


झूठि न होइ देवरिषि वानी। सोचहिं दंपति सली सयानी॥ 


उर धरि धीर कहड गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिञ्र उपाऊ॥ | 
क्वेव ऋषि नारद जी की वाणी मिथ्या नहीं होगी, इस प्रकार राजा रानी और सखियां चिन्ता | 
करने लगीं । हृदय में घेये धारण कर गिरिराज ने कहा कि हे ताथ! अब इसका कयां उपाय किया जाय, _ 
घह कहिये। | : 
दो ०-कह मुनीस हिमवंत सुनु नो बिधि लिखा लिलार । डी 

. देव दूनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॥ ५०॥ | 

यह सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे हिमवन्त ! सुतो, ब्रह्मा से जो भाग्य सें लिखा 
देव, देत्य, सनुष्य, नाग, मुनि कोई मिटाने वाला नहीं है॥ ६ 25 EE. < 5 आई 

` तदपि एक में कहं . ह । होइ करे जों 

जस बरु में बरनेउं तुम्ह पाहीं। मिलिहि उ 


> ` श्रीराम रितमा मिस थे लिंक एड 
" तो भी एक उपाय में कहता हूं यदि देव सहाय करे तो सिद्ध 
ध कहा है, वेसा वर पावेती जी को मिलेगा इसमें कुछ संदेह नहीं है । हि कि गा र्‌ 
' जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पाहि! म अडमाने ॥ 
जों विवाह संकर सन होई। दोषड गुन सम कह सड कोई॥ 
वर के जितने दोष वर्णन किए हैं वह सब मुझको शिवजी में मिलते हैं। जो शिवजी के साथ 
ह विवाह होगा तो सब दोषों को भी गुणों के समान सब लोग कहेंगे । 


ह जोंञहिसेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 
आल सानु सं रस खाहीं। तिन्ह कहं मंद कहत कीउ नाहो ॥ 


विष्ण भगवान यदि सर्प की शैय्या पर शयन करते हैं तो विद्वान जन उनको दोषी नहीं ठहराते। 


हो जायेगः। जैसा वर मैंने तुमसे 


सूर्य और अग्नि सभी रसों को खाते हैं पर उनको कोई बुरा नहींकहुता। 5 
१ सुभ अरु असुभ सलिल सब बहईँ। घुरसरि कोउ अपनीत न कहर ॥ 


अच्छा और खराब पानी बहने पर भी गंगा जी को कोई अपवित्र नहीं कहता है। हैं शिरीश ! 


‘4 सुं, अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्यवान को कुछ दोष नहीं है । 
दो०-जों अस हिसिषा करहि नर जड़ विवेक अभिमान । 
हः परहिं कलप भरि नरक महं जीव कि इस समान | 5१ ॥ 


ऐसी ही ईष्या जो अभिमानी और अज्ञानी मनुष्य करते हैं तो एक कल्प नरक में पड़ते हैं क्योंकि 
जोव क्या ईइवर के समान हो सकता है ॥ ८१ 0 


सुरसरि जल कृत बाशनि जाना । कबहुँ न संत करहि तेहि पाना ॥ 
| सुरसरि मिलें सो पावन जेसें। स अनीसहि अंतर कैसें॥ 
हर ३ मदिरा को गंगाजल से बना जानकर भी अच्छे सनुष्य उसको कभी नहीं पीते । पर गंगा जी में वह 
i मिलकर पवित्र हो जाता है, उसी तरह ईश्वर और जीव में भेद है। 


संभु सहज समरथ भगवाना+। एहि बिबाह सब विधि कत्याना ॥ 
दुराराध्य पे अहहिं महेसू। आसुतोष पुनि किएं कलेसू ॥ 


ः शिव भगवान्‌ स्वभाव ही से समर्थ हैं इस विवाह के करने से सब प्रकार से कल्याण होगा यद्यपि 
._ श्री शंकरजी का मिलना कठिन है परन्तु तप से वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, 
 जोंतए करे कुमारि ' ठम्हारी । भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ 

' जद्यपि बर अनेक जग माहीं । एहि कहं सिव तजि दूसर नाहीं ॥ 

` गदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी भावी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार सें अनेक बर 
इसके लिये शिवजी के अतिरिक्त दुसरा कोई नहीं है। र ह 
दायक प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥ 

` दुच्छ्ित फल बिल सिव अवराधें। लहिय न कोटि जोग जप साधें॥ ` ˆ . 


Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
NENG 4 EIS ©. | EL i र 


इसका कल्याण होगा । हे गिरिराज ! संदेह त्याग दो, अर्थात किसी बात की शेका मत करो ॥ ८२॥ 


ह दूसरे किसी उपाय से कलेश दूर नहीं होगा १५535 ८ | 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 
पावंतीः 
-तपस्या - ८्है 


बह वर देने वाले, भक्तों के कष्टनाशक सेवकं के मन “को आनन्द देने वाले हैं । बिना शिवजी की | 
आराधना किए करोड़ों योग और जप के साधन से भी प्राणी इच्छित फल नहीं पा सकता। ` 


दो०-अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अब. संय तजह गिरीस ॥ 5२॥ 


ऐसा कह नारद जी ने भगवान का स्मरण कर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब 


कहि अस ब्रह्ममवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुन जस भयऊ ॥ 
पतिहि एकांत पाइ कह भेना। नाथ न में समुके सुनि वैना ॥ 


इतना कहकर नारद मुनि ब्रह्म लोक को चले गये, आगे जेसा चरित्र हुआ उसे सुनो । 
अपने पति को एकान्त में पाकर रानी मेना ने कहा कि हे नाथ! नारद सुनि की बात को में हीं समक्त 
सकी । 


जों घरु बरु ङलु होइ अनृपा। करिअ बिबाह सुता अडुरूपा॥ 
न त कन्या बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानपिआरी ॥ 


यदि घर, वर, कुल अनुपम कच्या के योग्य हो तो विवाह कीजिये । नहीं तो कन्या भले ही कुमारी 
रहे, हे कन्त ! मेरी पार्वती मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। 


जों न मिलिहि बर गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सड लोगू॥ . 
सोइ विचारि पति करेहु बियाहू । जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥ 


यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो सब लोग यही कहेंगे कि पर्वत तो स्वभाव से ही जड़ होते वघ 
हैं हे स्वामी ! यह विचार कर विवाह करना, जिससे फिर मत में सोच विचार न हो। जज 


अस कहि परी चरन धरि सीसा । बोले सहित सनेह गिरीसा॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माहीं। नारद बचछु अन्यथा नाहीं॥ 


इतना कहकर चरणों पर शिर रख दिया, तब स्नेह सहित गिरिराज बोले, 'कि चाहे चन्द्रमा सें | 
अग्नि प्रगट हो जाय परन्तु नारद जी का वचन असत्य नहीं हो सकता ! . 


दो०-ग्रिया सोच परिहरहृ सड सुमिरहृ श्रीभगवान। ड 
पारबतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान ॥ 5३॥ र 
. हे प्यारी ! सब सोच विचार दुर कर श्री भगवान्‌ का स्मरण करो, जिसने पार्वती जी को बन र है ँ 

है वही परमात्मा कल्याण करेगा ॥ ८३ ॥ न ह 
अब जों 'तम्हदि सुता पर नेहूं। तो अस जाइ सिखावद देहु॥ 
करे सो तए जेहिं मिलहिं महेस | आन उपायं न मिटिहिं ब 


अब जो तुम को कन्या पर स्तेह हो तो इस प्रकार शिक्षा दो. कि वह तप 
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` नारद बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि इंषकेतू॥ 
० अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका | सबहि भांति संकर अकलंका॥ 


नारद सुनि का उपदेश सारग्ित और कारणथुक्त है, शिवजी सुन्दर और सब गुणों की खान हैं । 
यह विचार कर सब शंका त्याग दो, शिवजी सब प्रकार से कलंक रहित हैं । 


सुनि पति बचन हरषि मन माही | गई चुरत उठि गिरिजा पाहा ॥ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद बेगरी। 


| पति का वचन सुन सन प्रसन्त होकर रानी मेना. तुरन्त वहां से उठकर पार्वती के समीप गईं ६ 
ड़ पावतीजी को देख नेत्रों में जल भर कर, स्नेह सहित गोद में बिठा लिया। 


| . बारहिं वार लेति उर लाई। गदाद कंठ न कछु कहि जाई 
: जगत माठ सर्बग्य भवानी | माठ सुखद बोली मुदु बानी 


बारम्बार हृदय सें लगाती और कंठ गद्गद्‌ हो जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता। जगत्‌ 
साता अन्तयामी पार्वतीजी माता को सुख देने वाली बात कोमल वाणी से बोलीं । 


| दो०-सुनहि मात॒ में दीख अस सपन सनावउं तोहि। 
हि संदर गोर सुबिप्रवर अस उपदेसेउ मोहि॥ ८०। 


| सुनो, माता सैंने स्वप्न देखा है जो तुमको .सुनाती हूं सुन्दर गौर वर्ग उत्तम ब्राह्मण ने सु को 
FE ऐसा उपदेश किया है ॥ ८४॥ 
4 करहि नाइ तए सेलङमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 


मातु पितहि एुनि यह मत भावा। तए सुखप्रद दुख दोष नसावा । 
हे पार्वती ! तुम जाकर तप करो जो नारदजी ने कहा है उसे सत्य मानो तुम्हारे माता पिता ने . 
भी यह सम्मति मान ली है, क्योंकि तप सुख को देने वाला और दुख का नाश करने वाला है । 


तपबल रइ प्रपंच बिधाता। तपबल बिष्छु सकल जग त्राता ॥ 
तपबल संभ करंहिं संहारा। तपबल सेष धरइ महिभारा ॥ 


ब्रह्माजी तप के बल से जगत की रचना करते हैं, और उसी के बल से विष्ण भगवान्‌ सब संसार 
की रक्षा फरते हैं। तप के बल से शिवजी संहार करते हैं, तप के बल से शेषजी पथ्वी का भार धारण 
| `. करतेहे। ` 
तप अधार सब. सृष्टि भवानी। करहि जाइ तपु अस जियं जानी ॥ 
सुनत बचन बिसमित महतारी। सपन झुनायउ गिरिहि हंकारी ॥ 


हैं भवानी ! तप ही के आधार पर सब संसार है ऐसा अपने मन सें निश्चय कर तप करो। | 
वार्वंतीजी का वचन सुन माता मैना ने आइचर्य चकित हो राजा हिमाचल को बुला पावती के स्वप्न. 
सुनाया । 
माठ पितहि बहुविधि समुझाई | चली उमा तप हित हरषाई॥ 
पिता अरु माता। भए बिकल मुख आव न बाता ॥ . 
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पा्वंती-तपस्यां । 6१ 
माता पिता को अनेक भांति से न सर निमित्त 
प्यारा लावा पिता और माता ये be ३935 त बल ` 
दो०-वेद्सिरा मुनि आइ तब सबहि कहा ससुकाइ । ् 
पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई ॥ ५॥ | | 


तब वेदशिरा मुनि ने आकर पावंतीजी की महिमा सबको सः कहा । पार्वतीजी की सहि 
सुनकर लोगों ने धैर्य धारण किया ॥। ८५॥ हस मभाकर कहा । Gi की महिमा 


उर धरि उम्रा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तए करना॥ 
अति सुकृमार न तझु तय जोगू। पति पद सुमरि तजेउ सब भोगू ॥ 
पार्वतीजी अपने प्राणपति के चरण को हृदय में धारण कर वन में जाकर तपस्या करने लगीं। 


पार्वतीजी यद्यपि बहुत ही सुकुमारी थीं, शरीर तप के योग्य न था तो भी पति के चरणों को स्मरण कर 
के सब भोग दिया। ड 


नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहिं मन लागा ॥ 
संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाई सात बरष गर्वाए॥ 


शिवजी के चरण सें नित्य नवीन स्मेह उत्पन्न होने लगा, देह को सुब सुल गई और तप में मन 
लग गया । एक सहख्र वर्षे फल फूल भोजन किया । सौ वर्ष झाक का आहार कर समय बिताया । 


कछु दिन भोजठ वारि बतासा । किए कठिन कछ दिन उपबासा॥ 
बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ 


कुछ दिन तक जलवायु का भोजन कर कुछ कठिन उपवास किया । तीन सहस्र वर्ष तक जो बेल 
पत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाय उसी को खाकर समय व्यतीत किया । [ का 


` चुनि परिहरे सुखानेउ परना। उम्रहिं नाप तब भयउ अपरना॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भे गगन गमीरा॥ | 
फिर सुखे बेलपत्र को भी छोड़ दिया तभी से पार्वतीजी का नाम अर्पणा हुआ । पार्वेतीजी का शरोर 
तप से क्षीण देखकर आकाश से गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई । कफ 8 
दो०-मयउ मनोरथ खुफल तव सुलु गिरिराजङुमारी । 
परिहर दुसह कलेस सव अब मिलिहहि त्रिपुरारि ॥ ८६॥ | 
हे पावंती ! तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, अब कठिन क्लेश को दूर करो अब तुम को 
मिलेंगे ॥ 5५६ ॥। ३ 5 
अस तए काइ न कीन्ह भवानी | भए अनेक धीर मुनि 


CA 


अब उर धरु ब्रह्म बर बानी । सत्स सदा संतत सुचि 


5; < [ee 
FS + /5 


कहर ` ““थलुसभेवैरस्तिमेिसे:बलिकेण्ड 
* हे भवानी ! ऐसा तप किसी ने नहों किया, अनेक धीर पण्डित ज्ञानी मुनि हुए । इस सुन्दर श्रह्म- 
बाणी को हृदय सें धारण करो सदा सत्य और शुद्ध जानो । 


आंवे पिता बोलावन. जबहीं । हठ परिहरि घर जाएइ तबहीं। 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिषीसा । जानेह तब प्रमान बागीसा॥ 


तुम्हारे पिता जब बुलाने आयें, तब हठ छोड़कर घर चली जाना और जब तुम को सातों ऋषी- . 
इवर मिलें तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जानना-। 


सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी 
उमा चरित संदर में गावा। सुनहु संसु कर चरित छुहावा॥ 


आकाश से ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वतीजी का शरीर पुलकित हो गया और बहुत प्रसन्न हुई 
चे पायंती का सुन्दर चरित्र मैंने अब तक वर्णन किया, अब शिवजी का सुन्दर चरित्र सुनो । 


जब तें सतीं जाइ तलु त्यागा। तब तें सिव मन भयउ बिरागा ॥ 
जपहि सदा रघुनायक नामा। जहं तहं छुनहि राम गुन ग्रामा ॥ 


जब से सतीजी ने यज्ञ में जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो 
गया । सदेव राम नास जपते और जहां तहां रामचन्द्रजी का गुणानुबाद सुनने लगे । 


दो०-चिदानंद॒ सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। 
बिचरहि महि धरि हृदयं हरि सकल लोक अभिराम ॥ 5७॥ 


चेतन्य आनन्द रूप सुख के धाम और मोह, मद, काम से रहित श्री शिवजी सब लोगों को आनन्द 
देने वाले भगवान्‌ को हृदय में धारणकर पृथ्वी पर विचरने लगे ॥ ८७॥ 


कतहुं मुनिन्ह उपदेसहिं ग्थाना। कतुं राम गुन करहि बखाना। 
जदपि अकाम तदेपि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥ 


कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते, कहीं राम के गुणों का वर्णेन करते। यद्यपि शिव भगवान्‌ 
कामना रहित हैं तो भी भक्त के वियोग के दुःख से दुखी हैं । 


एहि बिधि गयउ कालु बहु बीती। नित ने होइ रामं पद्‌ प्रीती। 


इस प्रकार बहुत दिवस व्यतीत हो गये ओर श्री रामचन्द्रजी के चरणों में नित्य नई प्रीति 
लगो। | 


नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अविचल हृदयं भगति के रेखा॥ 


फराटे रामु कृतग्य क्पाला। रूप सील निधि तेज बिसाला। ` 
_ श्री रामचस्तरजी ने जब सतो के त्याग का नेम और उनमें प्रेम और अपनी भक्ति की अविचल 
हृदय में देखी, तब कृतज्ञ, दयालु, जील और रूप के निधि बड़े तेजस्वी रामचन्द्र प्रगट हुए । 
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बहु प्रकार संकरहि सराहा। तुम्ह बिनु अस ब्रु को निरबाहा ॥ 
बहुबिधि राम सिवहि समुझावा। पारबती कर जन्मु सुनावा॥ 


उन्होंने बहुत प्रकार से शंकरजी की प्रशंसा की कि आप के बिना ब्रत का निर्वाह कौन कर सकता 
है । बहुत प्रकार से रासचन्द्रजी ने शिवजी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया । 


अति पुनीत गिरिजा के करनी | बिस्तर सहित क्रपानिधि बरनी॥ 


कृपानिधान श्री भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने गिरिजा की अत्यन्त पवित्र कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन 


किया । 


दो०-अब बिनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु। ग 
जाइ बिबाहहु सेलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ८८ ॥- 


हे शंकरजी ! जो मुझ पर नेह है तो मेरी विनती सुनो, तुम जाकर हिमाचल की पुत्री के साथ . 
विवाह करो और यही बात मुझे दो ॥ ८८॥ 


कह सिव जदपिउचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेरि न जाहीं। 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा | परम धरमु यह नाथ हमारा। 


शिवजी ने कहा कि यद्यपि यह उचित नहीं है परन्तु स्वामी का वचन टाला नहीं जा सकता । | 
आपको आज्ञा शिर धरकर करूंगा, यह तो हे नाथ ! हमारा परम धर्म है। 


.. मात पिता गुर प्रभु के बानी । बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
| लुम्ह सब भांति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 


| माता, पिता, गुरु और स्वामी के वचन को बिना विचारे शुभ जानकर करना चाहिये। आप सब | 
५ प्रकार से परम हितकारी हैं। हे नाथ ! आज्ञा स्वीकार है। Fe 


प्रभु तोपेठ खनि संकर बचना | भक्ति बिबेक धर्मं जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेह जो हम कहेऊ॥ 
शिवजी का वचन सुनकर भगवान्‌ प्रसन्न हुए, कारण कि जो भक्ति, ज्ञान और धमं सं 
प्रभु ने कहा, हे शिव ! तुम्हारा प्रण पुण हुआ, अब जो हमने कहा उसको हृदय सें रखना 
अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरति खी. 


{: इंतना कहकर रामचन्द्रजी अन्तर्ध्यान हो 
_ लिया । उसी समय सप्तऋषि शिवजी के समीप 
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९४ _ श्रौरामचरितमानस-बालकाण्ड 


तुस पार्वती के समीप जाकर उन के प्रेम की परीक्षा लो और गिरिराज को भेज पार्वती को घर 
पहुंचाकर सब सन्देह दूर करो ॥ ८९ ॥ 
तब ऋषि तुरत गौरि पहं गयऊ। देखि दसा घुनि विस्मय भयऊ॥ 
तब ऋषि तुरन्त उमा के पास गये और उसा की दशा को देखकर बिस्मित हुए । ठ 
रिषिन्ह गोरी देखी तह कैसी । मूरतिमंत - तपस्था जेसी 
बोले मुनि सुबु पेलकमारी। करहु कवन कारन तेंड भारी । 
वहाँ ऋषियों ने पावंती को ऐसा देखा मानों मूतिमान तपस्या विराजमान है मुनियों ने पुछा 
हे पावंती ! सुनो तुम किस कारण कठिन तपस्या कर रही हो ? के 
केहि अवरावहु का ठुम्ह चहहू | हैम सन सत्य मरसु किन | 
सुनत आपिन के बचन भवानी । बोली गूढ़ मनोहर बानी ॥ 
किसकी आराधना करती हो! और तुम क्या चाहती हो ? हम से बह सब भेद सत्य कहो । 
ऋषियों को बात सुनकर पार्बतीजी ने गूढ़ और मनोहर वाणी में उत्तर दिया क्कि। र 
कहत बचन मन अति सकुचाई । हंसिह छनि हमारि जड्ताई ॥ 
मनु हठ परा न जुनइ सिखावा। चहत वारि पर भीति उठवा ॥ 
अपना भेद कहते हुए हृदय में बहुत सकुच होती थी और बोली कि हमारी सुखता सुनकर 
. ` हुंसोगे। मेरे मन ने ऐसा हठ पकड़ लिया है कि सिखाने से भी नहीं सुनता है, और जल पर दीवार 
उठाना चाहता है । ह र 
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिड पंखन्ह हम . चहाहि उड़ाना । 
देखह॒ मुनि अविवेक हमारा । चाहिअ सदां सिवहि भरतारा॥ ` 


~ 


' तारदजी ने जो कहा सत्य जानकर बिना पंख ही उड़ता चाहती हूं। हे मृनियों मेरे अज्ञान को 
तो देखो कि मैं विकार रहित शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ । 


` दो०-खुनत बचन बिसे रिषय गिरिसंभव तब देह । 
नारद कर उपदेस सुनि कहु बसेउ किस गेह ॥ १० ॥ 


क्कि 


क्का उपदेश सुनकर कहो कभी किसी का घर बसा है ॥ ६० ७ द 

' दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवशु न देखा आईँ। 

' चित्रकेठ कर घर उन घाला। कनककसिए कर एुनि अस हाला ॥ 

के पुत्रों को जाकर उपदेश किया उन्होंने फिर आकर घर नहीँ देखा । चित्रकेतु का घर 

ट किया । फिर हिरण्यकशिपु के यहां पिता पुत्र में विरोध करवाकर उसका वध करा दिया । 

ख जे सुनहि नर नारी | अवसि होहि तजि भवएु भिखारी ॥ 
चीन्हा। आए सरिस सबही चह कीन्हा ॥ 
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र पार्वतीजी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा कि पर्वत से उत्पन्न तुम्हारी देह है। नारद . 
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उसा साततऋहषि-संबाद 


नारदजी की शिक्षा जो स्त्री पुरुष मानते हैं वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी होते हैं । मन में 
कपट है और शरीर सज्जनों के सदृश बनाये रहते वह अपने ही समान सबको करना चाहते हैं। 


तेहि के बचन मानि बिस्वासा । लुम्ह चाहु पति सहज उदासा ॥ 
निगुंन निलज इयेष कपाली । अल अगेह दिगंबर व्याली | 


उन्हीं नारदजी के वचन को विशवास मानकर तुम स्वाभाविक, 
हो । गुण रहित, लाज हीन, खराब चेष चाले, कपाल धारण किये, 


© 


सप लपेटे हुए । 


कह कन सुखु अप्त बह पाएं। भल भूलिह ठग के बोराएं॥ 
पंच कहें सिव सती विबाही। उनि अवडेरि मराएन्हि ताही । 


भला ऐसा वर पाने से तुमको कोन सा सुख मिलेगा ठग के बहकाने से भले {भुली हो पंचों के 


कहने से शिवजी ने सती के साथ विवाह किया फिर उसको त्याग कर मरवा डाला । 


दो०-अब सुख सोवत सोच नहिं भीख मागि भव खाहि। | 
सहज एकाकिन्द के भवन कबहु कि नारि खटाहिं ॥ ६१ ॥ 


शिवजी अब सुख से सोते हैं, कुछ भी सोच विचार नहीं है और भीख मांगकर खाते हैं। ऐसे 
स्वाभाविक अकेले रहने वाले के घर में कभी स्त्रियों का निर्वाह हो सकता है॥ ९१॥ 


अजहू मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुं बह नीक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सचि सुखद सुसीला। गावहिं बेद जाइ जस लीला ॥ 


अब भौ हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर बिचारा है जो बहुत सुन्दर, पवित्र, | 5 
सुखदाता, सुशील और वेद जिसके यश को लीला गाते हैं । क 


इषन रहित सकल गुन राष्ती। श्रीपति पुर बेट निवासी ॥ 
अस बर तुम्हहि मिलाउव आनी । सुनत कह बिहसि वचन भवानी ॥ 


दोष से रहित और सब गुणों के समुह श्रीपति भगवान जो वेकुण्ठ के निवासी हैं। ऐसा वर लाकर 
तुम्हें मिला देंगे, यह वचन सुनते ही पार्वती जी ने कहा । Se 367 कट: 


सत्य कहेहु गिरिमव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा. hh 
कनक पुनि पषान तें होई। जारेहुं सहज न परिहर सोई 


सत्य कहते हो कि यह शरीर पर्वंत से उत्पन्न है स्वर्णं भी पत्थर से उत्पन्न होता है 
तपाने से अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता । पर्वत से जो उत्पन्न होता है उसका स्वभाव 


नारद बचन न में परिहरङं। बसउ भवछ उजरउ 


£) 


उदासीन को पति बनाना चाहती 
कुलहीन, जिस के घर नहीं, नग्न, 
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६६ श्री रामचरितमानस-बालकाण्ड - 
नारदसूनि के वचनों को मैं नहीं छोडंगो चाहे भवन, बसे या उजड़े इससे में नहीं डरती हूँ । गुरु 
के वचन का जिसको विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख की सिद्ध सुगम नहीं है । 
दो०-महादेव अवशुन भवन बिष्छु सकल शुन धाम | 
जेहि कर मजु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ६९ ॥ 
सहादेव जी अवगुणों के घर हैं और विष्णु भगवान्‌ सब गुणों के धाम हैं । यही सही, परच्तु 
जिसका मन जिससे रम रहा है उसको उसी से काम है॥ ६२४७ 
जौ लुम्ह मिलते प्रथम मुनीसा । छनतिउं सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
गब में जन्मु संसु हित हारा। को गुन दूषन करे बिवारा॥ 


वरों से और मस्तक पर धारण 
मनीइवरों ! यदिं तुम पहले ही मिलते तो में तुम्हारी शिक्षा सुनती 
करती मैं अपना जन्म शिवजी के निमित्त हार चुकी हूं, गुण और दोष का विचार कोन करे । 


जौ तुम्हरे हठ हृदयं बिसेषी। रहि न जाइ बिल किएं बरेषी ॥ 
तो कोजुकिअन्ह आलख नाहीं। बर कन्या अनेक जग माही॥ 


यदि तुम्हारे हृदय में विशेष हठ है और सगाई किए बिना नहीं रहा जाता, ऐसे कोतुकी पुरुषों 
को आलस्य नहीं होता है, संसार में अनेक वर कण्या हैं, उनकी सगाई कराओ । 


जन्म कोटि लगि रगर हमारी | बरउं सँछु न त रहउं कुआरी॥ 
तजउं न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेंस्‌॥ 


करोड़ जन्म पर्यन्त हमारा यह निइचय है कि शिवजी के साथ विवाह करू गो नहीं तो कुमारी 
ही रहूंगी । नारद सुनि का उपदेश नहीं छोडूंगी चाहे शिवजी भो आप ही आकर सौ बार मभ से कहें । 


मैं पा परउं कहद जगदंबा । ठम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा ॥ 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्थानी। जय जथ जगदंबिके भवानी 


विलंब हुआ। पारवंतीजी का प्रेस देख ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत को माता भवानी ! तुम्हारी 
. जय हो। 5 . ह Ee 
 दो०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पिछु माठ । 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरपत गाठ ॥ १३॥ 
तुम लिव भगवान्‌ की माया और संसार की माता पिता हो यह कहकर पार्वंतो जी के चरणों 
पर शिर नवा बारम्बार पुलकित होते हुए मुनि लोग हिमवान के समीप चले ॥ &६३ ॥ 


जाइ मुनिन्ह. हिमबंठु पठाए । करि विनती गिरजहि गृह व्याए ॥ 
` प्रप्तरिषि सिव पिं जाई । कथा उमा के सकल सुनाई ॥ 


(हिमवन्त को भेजा, वह पार्वती जी के समीप आये और विनती कर उन्हें घर 
; समीप गये और पार्वती का सब समाचार सुनाया । 
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पार्वतीजी ने कहा कि मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं। अब तुम लोग घर जाओ । यहां आये बहुत - 
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काम-दहन ६७ | 


भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरपि सम्तरिषि गवने गेहा॥ 
प्रतु थिर करि तब संसु सुजाना। लगे करन रघुनायक भ्याना॥ 


पार्वतीजी का स्नेह सुनकर शिवजी मग्न हुए, और सप्तऋषि प्रसन्न हो अपने आश्रम को गये । तब ! 
मन को स्थिर कर सुजान शिवजी रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। । 


तारक असुर भयउ तेहि काला। सुन प्रताप बल तेज विसाला॥ 
तेहिं सब लोक लोकपति जीते। भए देव. जख सम्पति रीते॥ 


उसी समय बड़ा विशाल, प्रतापी और तेजस्वी तारका नाम का असुर उत्पन्न हुआ | उसने सब | 
लोकपालों को जीत लिया, सब देवता सुख संपति से हीन हो गये । 


अजर अभर सो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध लराई॥ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे | देखे बिधि सब देव दुखारे॥ 


वह तारकासुर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था, सब देवता अनेक प्रकार युद्ध कर हार 
गये । तब ब्रह्माजी के समीप जाकर पुकारा और ब्रह्माजी ने सब देवताओं को दुखित देखा । | 


दो०-सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइई। | | 
संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ॥ १४॥ 


सबसे ब्रह्माजी ने समभाकर कहा कि दानव का सरण तब हो जब शिदजी के वीयं से पुत्र उत्पन्त _ 
हो । वही इस तारकासुर को रण में परास्त करेगा ॥ ६४ ॥। 


मोर कहा सुनि करइ उपाई। होइहि इैस्वर करिहिं सहाई॥ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ 


मेरा कहा सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहाय करेगा तो कार्यं सिद्ध हो जायेगा। सती ने अपने 
पिता दक्ष के यज्ञ में अपना दरीर त्याग दिया था फिर हिमाचल के घर में जाकर उसने जन्म लिया हैं । | 


` तेहि तपु कीन्ह संसु पति लागी। सिव समाधिं बैठे सड त्यागी॥ ४ 
जदपि अह असमंजस भारी। तदापि बात एक सुनहु हमारी॥ 
उसने शिवजी को पति बताने के निमित्त तप किया है और शिवजी त्याग कर समाधि लगाये 
बैठे हैं। यद्यपि इसमें अत्यन्त कठिनता है । हमारी एक बात सुनो । 


पठवहु कामु जाई शिव पाहीं । करे होसु संकर मन माहीं॥ | 
` तब हम जाइ सिवहि सिर नाईँ । कराउन बिता ब्रिआई 


तुम लोग जाकर दिवजी के समीप कामदेव को भेजो वह शिवजी के मन में काम 
तब हम जाकर शिवजी को समक्ताकर जबरन विवाह करवायेंगे । “>> 


अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेउ 


hs ओऔरामचा रतमानस- वातिक 
इस विधि से भली प्रकार देवताओं का हित हो, इस मत को सब लोगों ने अच्छा कहा । फ्रि 
देवताओं ने इस काम के लिए बड़ी स्तुति की, तब विषम बाणधारी कामदेव प्रगट हुआ । 


टो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब छुनि मन कीम्ह बिचार | 
संसु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहैउ अस मार ॥ ९* ॥ 


कामदेव से देवताओं ने अपनी सब विपत्ति कही, सब सुन सन सें विचार कर कामदेव ने हसकर 
कहा कि शिवजी से विरोध करने सें मेरा कुशल नहीं है ॥ ६५ ॥। 


तद्रपि करब में काज ठुम्हारा। श्रुति कह परम भरम ॥ 
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥ 


| तो भी सें तुम्हारा काम करूंगा, वेद की आज्ञा है कि उपकार करना परम धसं है । परोपकार 
र . निमित्त जो अपना शरीर त्याग करता है, संत लोग निरंतर उसको प्रशंसा करते हैं । 


' अप्त कहि चलेउ सबहि सिर नाईँ । समन धघुष कर सहित सहाई ॥ 
| चलत मार अस हदयं बिचारा। सिव विरोध शुव मरणु हमारा ॥ 


सबको शिर नवाकर कामदेव फूल का धनुष हाथ में ले बसन्त आदि सहायकों सहित 
कलाह को स । चलते चलते कामदेव ने मन में यह विचार किया कि शिवजी से बिरोध करने सें सेरा 


र मरण निइचय है । 
' तब आापन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कोग्ह सकल संसारा ॥ 
| कोपेउ जबहिं ` बारिचरकेत्‌ । छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ 


तब अपना प्रताप फंलाया और संसार को अपने वश में कर लिया । जब कामदेव ने कोध किया 
तब क्षण भर में अर्थात्‌ उसी समय वेद और पुराण आदि की मर्यादा टूट गई । 


्रह्चजे ब्रत संजम नाना। धीरज धरम भ्यान बिग्याना॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिवेक कटक सब भागा ॥ 


ब्रह्मचयं, ब्रत, संयम, धेर्य, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग वैराग्य सहित विवेक की सब सेना 
डरकर साग गई । 


।  छुं>-भागेठ विवेक सहाय सहित सो सुभट संडुग महि मुरे। , 
 त्तदगरंथ पर्वत कंदरन्हि महुं जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 

'होनिहार का करतार को रखवार जग खरभह परा। 

` दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहं कोपि कर धनु सरु धश ॥ 


सेना के योद्धा जब संग्राम भुमि की ओर फुके तब ज्ञान अपने सहायकों सहित भाग 

अच्छे ग्रंथ पबंत'की कंदराओं में जा छिपे। हे क क्या होनहार है? कोन रक्षा 
यह आहइचर्य आया, एक मस्तक बाले तो सब ही इनके वद में हैं। अब दो मस्तक 
आ जिस पर कामदेव ने ऋध केरे धनुष पर बाण चढ़ाया है । 
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प पक 


तथा पुरुष सब जगत को स्त्रीमय देखने लगे । दो घड़ी भर ब्रह्माण्ड के बीच कामदेव ने ` 


कास दहन ee 


दो ०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। _ 
ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ ९६ ॥ 


जगत्‌ में स्त्री पुरुष संज्ञा बाले जितने चर-अचर जीवधारी हैं ये सब अपनी-अपनी मर्यादा को 
छोड़कर कास के वश में हो गये ॥ ६६ ॥ ॒ 


सब के हृदयं मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ 
| उ 5 घि - ७ हर हि 
नदीं उम्गि अंजधि कहूँ धाई। संगम करहि तलाब तलाई॥ 


सबके हृदय में काम की इच्छा प्रगट हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखायें झुकने 
लगीं । नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दोड़ीं और तालाब तलैया संगम करने लगीं । | 


: जहं असि दसा जड़न्ह कै बरनी । को कहि सकह सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जल थलचारी। भए कामबस समय बिसारी॥ 


जहां जड़ पदार्थो की ऐसी दशा वर्णन किया, वहां चैतन्य जीवों की दशा कोन वर्णन कर सकता 
है । आकाश, जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूल कर काम के वश में हो गये। 


मदन अंय व्याङल सब लोका । निसिं दिद नहिं अmलोकहि कोका 
देव दलुज नर किनर व्याला। प्रेत पिसाच मूत बेताला॥ 


काम से अन्धे हो सब व्याकुल हो गये। चकवा चकई भी रात दिन को नहीं देखते थे । देवता, 
दानव, नर, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भुत और वेताल भी । 


इन्ह के दसा न कहेउं बखानी । सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी॥ 
इनकी दश्ञा मैंने कुछ नहीं कही है, इनको सदा कास का दास जानना चाहिये। सिद्ध विरक्त 
महामुनि और योगी, वे भी काम के वश हो गये । , 
ळं०-भए कामबस जोगीस तापस. पावंरन्हि की को कहे। 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष संब अबलामयं। 
दुइ दंड मरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कोडुक अयं ॥ ४॥ 


जब योगिराज तपस्वी भी काम के वश में हो गये तब पामरों को कौन कहे । पहले जो सब 
ब्रह्ममय देख रहे थे वे चर अचर सबको स्त्रीस देखने लगे । स्त्रियां सब संसार को पुरुषमय देखने 
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में कर लिया । जिसको 
किसी ने घेर्य धारण न फिया। सब के मन को कामदेव ने अपने वश में कर 
रघुनाथजी ने बचा (लया वही उस समय सें बच गये १४ ॥ 


उभय धरी अस कौतुक भयऊ। जो लगि काम संभु पिं गयऊ ॥ 
सिव॒हि बिलोकि ससंकेउ मारू । भयउ जथाथिति सड संसार ॥ 


यर [ री 
दो घड़ी तक ऐसा कोतुक होता रही, जब तक कामदेव शिवजी के समीप गया । | शिव को देख 
कामदेव को भय उत्पन्न हो गया, तब संसार ज्यों का यों स्थिर हो गया । 


भए तुरत सब जीव झुखारे। जिमि मद उतरि गणं मतवारे ॥ 
रद्रहि देखि मदन भय माना। दुराघरष दुगम भगवाना॥ 


हैं र्न गये । 
जैसे मतवाले मद उतर जाने से सुखी हो जाते हैं, इसी प्रकार तुरन्त ही सब जीव सुखी हो 
{रः रद्र भगवान को देखकर क\म डर गया दयोंकि शिवजी को पार पाना कठिन है । 


फिरत लाज कळु करि नहिं जाई। मरनु गनि मन रचेसि उपाईँ ॥ 
प्रगटेसि तुरत सुचिर रितुराजा। कुसमित नव तरु राजि बिराजा ॥ 


उ डो में अपना सरना 
श्री शिवजी के आगे से फिरते ऐसी लज्जा हुई कि कुछ कहा नहीं जाता, फिर र हे 
ठान कामदेव ने यह उपाय रचा कि तुरन्त सुन्दर वसन्त ऋतु को प्रगट कर वृक्ष को नवीन पुष्पों से 


सुशोभित कंर दिया । 
बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा विभागा ॥ 
जहं तहं जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएई मन मनसिज जागा॥ 


बन, बगीचा, बावली, सरोवर सब दिशञाएं सब बहुत शोभायमान होने लगीं । उस समय जहां 
। तहां मानो प्रेम उमगने लगा, (जसको देख्कर बूढ़ों के सन में भी काम का संचार हो गया। 


है डं०-जागइ मनोभव मुएहुं मन बन खुभगता न परे कही । 
h सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ 
| बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज र मधुकरा॥ . 
कलहंस पिक सुक सरस रव कारे गान नाचाह अपछरा ॥ ५ ॥ 

जिनका काम सर गया है उन वृद्धजनो के सन में भी काम जाग उठा और उनकी सुन्दरता कुछ 
कही नहीं जाती थी। शीतल सुगन्धयुक्त सुन्दर मन्द मन्द पवन बहने लगा जो कासारित की मुख्य 
सहायक है। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिल गये जिन पर सुन्दर भौंरों के झुण्ड गुञजने लगे 
६ जेर हंस, कोकिला, बक आदि पक्षी रसीली मनोहर बोली बोलने लगे और अप्सरायें गान करती हुई 
नृत्य करने लगीं ॥ ५ ॥ । 
 दो०-्संकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत । 
` चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥ ७॥ 


अपने करोड़ों उपाय से सब कुछ कर हार गया । शिवजी को अचल समाधि न छ्टी तब 


अर्थात कामदेव को क्रोध उत्पन्न हुआ \\ €७ \ 
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देखि रसाल विटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संवाने। अति रिस ताकि श्रवन लगिताने॥ 


ड तब आम के वृक्ष की सुन्दर शाखा को देखकर उस पर कामदेव मन में कोधित होकर चढ़ गया। | 
फलों के धनुष पर अपने बाण लगाये और अत्यन्त कध से लक्ष्य देखकर उन्हें कानों तक ताना। 


छाड़े विषम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
भयउ ईस मन छोमु बिसेषी। नयन उचारि सकल दिसिं देखी ॥ 


और विषम बाण को छोड़ दिया, जब हृदय में बह बाण लगा तब समाधि छट गई शिवजी के मन 


१०१ : 


में अत्यन्त क्षोभ हुआ, नेत्र खोलकर सब ओर देखने लगे । 


सौरभ परलव मदनु बिलोका। भयउ कोए कंगेउ त्रेलोका॥ 
तब सिवं तीसर नयन उधारा। वितरत कामु भयउ जरि छारा ॥ 


आम के पत्तों में कामदेव को छिपा देखकर शिवजी को क्रोध उत्पन्न हुआ जिससे तीनों लोक कांप 
उठे । तब शिवजो ने तीसरा नेत्र खोला तो देखते ही काम जलकर भस्म हो गया। 


हाहाकार भयउ जग भारी | डरपे सुर भए असुर खुसारी॥ | ४ 
समुमि कामसुखु सोचहिं भोगो। भए असक साधक जोगी॥ 
संसार में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डर गये। अधुर सुखी हुए । काम का सुख समझ कर 
भोगियों को चिन्ता हुई ओर साथक जोगो बेखंटके हो गवे कि अब साधक सिद्ध हो जायेंगे । ह * के 
हुं०-जोगो अकंटक मए पति गति खनत रति मुरत भई। ज 
रोदति बवति बहु माति करुना करति संकर पि गई प 

अति ग्रेम करि विनता विविध बिधि जारि कर सनसुख रहो। | 

प्रभु आखुतोष कृपाल सिव अबला निरलि बाले सही॥ ६॥ 

योगी बेखटके हुए ओर अपने पति को यह गति सुनते हो रति मुत हो गई। फिर रोती चह 


पति के प्रताप को कहतो और बहुत भ्रकार से करणा करतो हुई शिवजो के समीय गई और प्रेम से 
भांति से विनतो कर हाथ जोड़ सम्पुब खड़ो हो गई। तब आशादुर्ण करने वाले कृपालु शिव 


को देखकर कहा ॥ ५ 0 


दो०-अब तें रति तव नाथ कर होइहि नामु अनशु। 
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रति गवनी स॒नि संकर बानी। कथा अपर अब . ल बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक १४2 | सिधाए ॥ न 
शिवजी की यह वाणी सुनकर रति चली गई, अब दूसरी कथा वगन करता हूं । जब देवताअ 
यह समाचार मिला, तब ब्रह्मा आदि सब देवता सम्मिलित होकर बैकुण्ठ को चले । 


सब खुर विष्नु बिरंचि समेता। गए जहां सिव कृपानिकेता ॥ 

। पृथक पथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न के. चपेतेंतों॥ 
सब देवता विष्णु और ब्रह्मा सहित जहां कृपा के धाम भ्रीशिवजी विराजमान थे, वहां गये सब 

{ देवताओं ने अलग-अलग प्रशंसा (स्तुति) की तब चंद्रभाल (शिवजी) प्रसन्न हुए | 

| बोले कृपासिंधु ब्रृषकेत्‌। कहहु अमर आएं केहि हेतू ॥ 

| कह बिधि ठुम्हप्रमु अंतरजामी। तदपि भगति बस विनवउं स्वामी 


कृपासिन्धु वृषभध्वज श्रीशिवजी बोले कि है देवताओं ! कहो किस निमित्त यहां आए हो? यह 
सुन ब्रह्माजी ने कहा कि हे प्रभु ! तुम अन्तर्यामो हो, तो भी हे स्वामी ! भवित के अधीन हो बिनती 


{| करता हूं । द 

 ' दो०-सकल सरन्ह के हदयं अस संकर परम उल्ाहु। 

| निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिबाइ ॥ १६ ॥ 

| हे शंकरजी ! सब देवताओं के हृदय में यह अभिलाषा है कि अपने नेत्रों से तुम्हारा विवाह 
' देखें ॥ ६६ ॥ भें री 

| गह उत्सव देखि् भरि लोचन। सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 


कामु जारि रति कहूँ बर दीन्हा । कृगासिधु यह अति भल कीन्हा ॥ 
जिस प्रकार यह उत्सव नेत्र भर देखने में आवे वैसा कुछ उपाय कीजिए । हे कृपा सिन्धु ! काम" 
देव को भस्म कर रति को वरदान दिया यह बहुत अच्छा किया। 


सास्ति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज खुभाऊ॥ 
पाखी तपु कीन्ह अपारा। करइ ताछ अब अंगीकारा॥ 


2 है नाथ! बड़ों का यह प्राकृतिक स्वभाव है कि अपराध का दण्ड देकर फिर कृपा करते हैं । 
पार्वती ने बड़ा भारी तप किया है उसको अब आप अङ्गीकार कीजिए । 


सुनि विधि विनय सपुमि प्रभु वानी ऐसेई होउ कहा सुखु मानी ॥ 
` त॒ ‹ देवन्ह इुदुभीं वजाई। बरषि सुमन जय जय सुर साई ॥ 
ब्रह्मा का वचन सुन और प्रभ की वाणी स्मरण कर शिवजी ने प्रसन्त होकर कहा कि ऐसा ही हो । 
देवताओं ने ढुन्दुभी बजाई और पुष्प-वृष्टि कर बोले कि हे देवताओं के स्वामी! आपकी जय हो ! 
अवसर जानि सप्तरिषि आए। तुरतदि विधि शिरिभवन पठाए ॥ 
जहं रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी ॥ 
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समय जानकर सप्तऋषि आये, उसी समय ब्र ह्याजो ने उन को हिमाचल के घर भेजा । पहले वहां 
गये जहां पार्वती थों और छलयुक्त मीठे वचन बोले । हे है. ४ 


दो०-कहा हमार न सुनेह तब नारद के उपदेस । 
अब भा झूठ ठुम्दार पन जारेउ कामु महेस॥ १०० ॥ 


) पथ हमारा कहता नहं सुना और नारदजी का उपदेश मान लिया । अब तुम्हारा प्रण ऋूठा हुआ | 
क्योंकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिघा ॥ १००॥ 


सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु घुनिबर बिभ्यानी ॥ 
५ उम्र जान काशु अब जारा। अब लगि संसु रहे सबिकारा॥ 


सप्तऋषियों की बात सुनकर पावंतीजी ने मुस्कराकर कहा है विज्ञानी मुनिवर ! आपने ठीक 
कहा । तुम्हारे जान में अब शिवजी ने काम को भस्म किया । क्यों अब शिवजी विकार युक्त रहे । 


दर जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 
जाँ में सिय सेये अस जानी। प्रीति सभेत कर्म मन बानी॥ | 


हमारे जान सें तो शिवजी सदैव से योगी अजस्मा तथा निन्दा, काम और भोग से रहित हैं। ऐसा 
जानकर यदि मैंने शिवजी की सेवा अत्यन्त प्रीति सहित कमं, मन और वाणी से की है । 


ता हमार पन सुनइ मुनीसा। करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 


तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥ | 


तो हे घुनिबरों ! सुनो कृपासिन्धु शिवजी मेरे प्रण को सत्य करेंगे । तुम जो कहते हो कि शिवज 
ने काम को भस्म कर दिया तो यह तुम्हारा बड़ा भारी अज्ञान है । 


तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि. निकट जाइ नहि काऊ | 
गएं समीप सो अवसि नसाईँ। असिं मन्मथ महेस की नाई 


हे तात ! अग्नि का यह साधारण स्वभाव है कि शीतलता उसके समीप कभी नहीं 
समीप जाने से अवश्य नाझ हो जाता है, इसी प्रकार कामदेव शिवजी के निकट जाकर भस्म ह 


दो०-हियं हरषे मुनि बचन छनि देखि प्रीति बिस्वास। 


चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास॥ १०१ । 
पार्वती की बात सुन और शिवजी में उनकी प्रीति ओर श्रद्धा 
. भुका कर चले और हिमाचल के समीप गये ॥ १०१॥ | 


सब संगु गिरिपतिहि नावा । मदन दृ [ सुनि 
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Re श्रौरामचरितसानस-बालकाण्डं 


हृदय में शिवजी की प्रभुता को विचार कर आदर सहित मुनिवरों को अपने समीप बुलाया । 
अच्छे दिन अच्छे नक्षत्र उत्तम घड़ी दिखा तुरन्त वेद विधि से सुन्दर लगन धरी । 


पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती बाचत प्रीति न हृदयं समाती ॥ 


वह पत्री सप्तऋषिधों को दे और चरण छक़र हिमाचल ने विनती की । सप्तऋषियों ने वह 
पत्री ले जाकर ब्रह्माजी को दिया। उसको पढ़कर ब्रह्मा के हृदथ में ऐसी प्रीति उत्पन्न हुई कि उसे रोक 
नहीं सके । 
' लगन वाचि अज सवहि सुनाई | हरषे मुनि सब उर समुदाईं॥ 
| सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुं दिसि साजे ॥ 
लगन को पढ़ ब्रह्माजी ने सबको सुनाया। उसको सुनकर मुनि और सब देवगण प्रसन्न हुये । 
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी । दशों दिशाओं में मंगल कलश सजाये गये । 
| दो०-लगे संवारन सकल खुर बाहन बिबिध बिमान । 
| होहि सगुन मंगल सुमद करहि अप्रा गान ॥ १०२ ॥ 
b सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे सुन्दर मंगल सगुन होने लगा ओर 
` अप्सरायें गान करने लगीं ॥ १०२॥ हि 
| सिवहि संभु गन करहि सिंगारा। जग मुकुट अहि मोरु संवारा ॥ 
कुडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट केहरि छाला ॥ 
। शिव का श्वृगार उनके गण करने लगे, जटा का मुकुट ओर सर्पो का मौर बनाया। कानों में 
| कुण्डल ओर हाथ में कद्भण के स्थान में सांपों को धारण किया, देह में भस्म रमा कटि में व्याघ्र चर्म 
. धारण किया । 


ससि ललाट छुद्र सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला ॥ 


| 05 मस्तक पर तीन नेत्र, चन्द्रमा और सिर सुन्दर गंगाजी, गले में सर्पो का यज्ञोपवीत। कण्ठ 
` सें विष, हृदय में मनुष्य के मुण्ड की माला धारण किये अमंगल वेष कल्याण के धाम कृपालु शिवजी । 


. करत्रिसूल अरु डमरु बिराजा। चले बसहं चढ़े वाह बाजा ॥ 
हेलि सिवहि सुरत्रिय मुसकाहीं । बरं लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ 


| दाहिने हाथ में त्रिशुल और बायें हाथ में डमरू ऐसा श्यू गार कर नस्दी पर चढ़ जब शिवजी चले 
।. उस समय बाजे बजने लगे । शिवजी को देख देवताओं को स्त्रियां मुतुकाने लगीं कि वर के लायक . 


॥ संसार में दुलहिन नहीं है । | 

| बिष्नु बिरंचि आदि सुखाता। चदि चढि वाहन चले वराता ॥ 
' समाज सब भांति अनूपा। नहिं बरात दूलह अनुरूपा ॥ 

और ब्रह्मा आदिक सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़ कर बरात में चले। 

समाज सब प्रकार से.अनुपम है तथापि उसके अनुरूप बरात नहीं सजी । 
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दो ज र अस विसि तब बोलि सकल दिप्तिततन। » | 
संग बिलग होइ चलह सब निज निज सहित समाज ॥ १०३ ॥ 


क तब विष्णु भगवान ने सब हि र रु 
: ड दगपालों को - F क 
अलग-अलग होकर चलो ॥ १० ३॥ bur यह कहा कि तुन लोग त त 


अनुहारि बरात न भाई। हंसी करेहृहु पर शुर जाई॥ 
“नु बचन जुनि सुर मुधुकाने। निज निज सेन सहित बिललगाने ॥ 


हें भाइयों ! वर के योग्य बरात नहीं बनी, पराथे नगर में जाकर क्या सी कर 
ht s एओगे । विष्णु की 
बात को सुनकर देवता हंसे और अपनी-अपनी सेना सहित अलग हो गये । 


मनही मन महेस मुखकाहीं। हरि के विग्य बचन नहिं जाही ॥ 
अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । भृ गिहि प्रे रि -सकल गन रेरे ॥ 


शिवजी मन ही मन हंसने लगे कि हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाते। भगवान्‌ का बहुत प्यारा | | 
वचन सुन शिवजो ने भ्‌ गो को भेजरुर अपने सब गणों को बुलाया । 


सिव अलुसासन सनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ | 
नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ 


शिवजी को आज्ञा सुनकर सब चले आये और शिवजी के चरण कपलों पर शिर नवाया । अनेक 
प्रकार के वाहनों पर चढ़े, अनेक प्रज्ञार के वेब वाले ऐसे समाज को देखकर शिवजी हंसे. 


कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिलु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ 
बियुल नयन कोउ नयन विहीना । रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना ॥ 
किसी को मुख नहीं, किसी को बहुत मुख, कोई बिना पांव और बिना हाथ का किसी को 
बहुत से पांव ओर भुजाएं थी । कोई नेत्र वाला कोई चेत्रों से हीन, कोई दृढ़ शरीर वाला कोई बहुत 
| क्षीण देह वाला । ० र| 

_ हं०-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति घरे। 

[ भूषन कराल कपाल कर से सय तानत तन न ॥ 
खर स्वान सुअर सकाल मुख गन वेष अगनित को गने। ._ 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बर्े॥ | 

_ कोई दुर्बल ज्ञरीर, कोई बहुत मोटे शरीर बाल कोई पवित्र, ब ई अपवित्र भयङ्कर : 

माला कण्ठ में धारण किये हाथ में खप्पर लिए हुए, जि 

_ कुत्ता, सुअर और श्यृंगाल स वाले गंग अगगतं ° 

के भुत, पिशाच, योगिनी, डाकिती शाकिनी, 


, र सो०-न 


` जो देखते में तो अच्छ 
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` जस दूलह तस्ति बनी बराता। कौतुक बिबिध होहि मग जाता ॥ 
| ` इहां हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना॥ 


जैसा दुलहा वैसी ही बरात भी बन गई और मार्ग में जाते हुए अनेक प्रकार के कोलुक होने लगे । 
इधर राजा हिमाचल ने बहुत विचित्र मण्डप बनवाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता । 


सेल सकल जहं लगि जग माहीं । ल॒ बिसाल नहिं बरनि सिराहीं ॥ 
बन सागर सब नदीं तलावा। हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा॥ 


संसार के सब छोटे बड़े पर्वत जिनका वर्णन नहीं हो सकता । वन, समुद्र, नद नदी, तालाब इन 
| | सबको राजा हिमाचल ने न्योता भेजा । 

k 

f 


कामरूप सुंदर तन थारी। सहित ० समाज सहित बर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ 


इच्छानुसार, सुन्दर देह धारण कर अपने अपने समाज और सुन्दर स्त्रियों सहित वे सब राजा 
हिमाचल के घर आये ओर प्रीति सहित मङ्गल गाने लगे । 


|| 
| | प्रथमहि गिरि बहु ग्रह संवराए। जथाजोगु तहं तहं सब छाए ॥ 
. ` पुर सोभा अवलोकि छहाई। लागई लघु बिरंवि निएुनाई ॥ 
| राजा हिमाचल ने पहले ही से घर सजा रक्खे थे उनमें यथायोग्य जहां तहां सब ठहरे। पुर की 
| शोमा और सुन्दरता देखकर ब्रह्माजी की चतुरता भी छोटी लगने लगी। | 
| हं०-लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। 
बन वाग कूप तड़ाग सरिता खुभग सव सक को कही ॥ 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। 
बनिता पुरुष सुंदर चठुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं॥ ८ ॥ 


जब ब्रह्माजी को चतुरता भी पुर की शोभा देखकर छोटी लगने लगी, तब बन, बाग, कुवां, तालाब 
सरिता इत्यादि की सुन्दरता कौन कह सकता है । अनेक प्रकार के मंगल द्रव्य तोरण, पताका ध्वजा से 
. घरों की शोभा हो रही थी। स्त्री पुरुषों की सुन्दर छवि और चतुरता को देखकर मुनियों के मन मोहित 
हो रहे थे ॥ ८ ॥ | ४ े न्‍ 
दौ०-जगदंबा जहं अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ। 


 रिद्रि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ १०८॥ 
' जहां आप जगदम्बा ने अवतार लिया है उस पुर का वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वहां ऋद्धि, 
सिद्ध और सम्पत्ति नित्य नवीन और बढ़ने लगी ॥ १०४ ॥ 


नगर निकट ब्रात खनि आई। पुर खरभरु सोमा अधिकाई॥ 

रे बनाव सजि बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना ॥ 
समीप बरात जब आई तब पुर में धूम मच गई कि बहुत अच्छी बरात आई है, जिससे 
नावट बना के अपने वाहन सजाये आदर से बरात को आगे से लेने चले, .. 
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हियं हरषे सुर सेन निहारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ „^ | 
सिव समाज जब देखन लागे। विडरि चले. बाहन सब भागे ॥ ` 


देवता लोगों की सेना देखकर सब लोग मन में प्रसन्न हुए और भगवान्‌ को अत्यन्त सुखी हुए । 
जब शिव का समाज देखने लगे तब डर कर सब वाहन भाग चले और तितर-बितर हो गये । 


धरि धीरङु तह रहे सयाने। बालक सब लै जीव पराते॥ 
गरं अवन पूछहिं पिल माता। कहहिं वचन भय कंपित गता ॥ 
चतुर लोग घेर्य धारण कर वहां खड़े रहे सब बालक जीव बचाकर भागे । घर गये तो पिता साता 
पूछने लगे तब डर से जिनका शरीर कम्पायमान हो रहा था वे बालक यह वचन बोले । 


कहिअ काह कहि जाइ न बाता। जम कर धार किवां बरिआता ॥ 
बझ बोराह बसहं असवारा। व्याल कपाल विभूषन छारा॥ 


दया कहें कुछ बात कही नहीं जाती, यह यम सेना है या बरात है ? दुलहा बावला सा बैल पर 
सवार है, सांप अंग में लिपटे हैं, मुण्ड माला पहिने और शरीर पर भस्म लगाये हुए है। 


छं--तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा | 
संग सूत प्रेत पिस्ाच जोगिनि बिकट मुख रजनावरा ॥ 
जो जि्मत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उमा विबाहु घर घर बात असि लरिकिन्ह कहीं ॥ ६ ॥ 
शरीर पर भस्म रमाये, सांप और मुण्डमाला रूपी भूषण धारण किये, नंगे शरीर, जटाधारी, 


भयङ्कर रूप ओर भूत, पिचास, योगिनी भयानक मुंख वाले राक्षस संग लिये हुए जो बरात त 
रहेगा उसका बड़ा पुण्य उदय होगा और वही पार्वती का विवाह देखेगा यह बात घर-घर लड 


. कहो॥९॥ 


fh 


दो ०-समुझि महेस समाज स जननि जनक मुसुकाहि । 
वाल बुफाए विविध विधि निडर होहु डर नाहि ॥ १० [६ 
शिवजी के समाज को समक कर सब र के माता पिता हंसने लगे और बालकों को विविध 
प्रकार से समझाया कि निडर हो आओ कुछ डर नहीं है॥ १०५ ॥ | [ 
ले अगवान बरातहि आए। दिए सबदि जनवास क ह | 
मेनां सुम आरती संवारी। संग उमंगल हि नारी॥ 
अगवानी करके बरात ले आये और सबको सुन्दर जनवासा nt । रानी सेता ने मनोहर र 
आरती सजायी और साथ में स्त्रियों को ले सुन्दर मङ्गलाचार गाने लगीं । जा | 
कचन थार सोह बर पानी। परिन चली हरहि हरपली 
बिकट वेष. स्ह जब. देखा॥ अगले मे पा ६ 
सोने की सन्दर थाल सजाये साथ में सुशोभित हस मन से शिवजी 
जब शिवजी का भयंकर वेश देखा तब स्त्रियों के हृदय में बड़ा भय 
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भागि भवन पेठ अति त्रासा। गए महेछु जहां जनवासा ॥ 
नेना हृदयं भयउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 


और अत्यन्त भयभीत हो भागकर घर में चलौ गयीं और महादेव जी जहां जनवासा था, वहां 
चले गये । रानी सैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने पारवती को अपने निकट बुला लिया । 


अधिक एनेह गोद बेगरी। स्याम सरोज नयन भरे वारी ॥ 
जेहि बिधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा। तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा ॥ 


बड़े प्रेम से अपनी गोद सें बिठाकर और कमल समान ेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस 
विधाता ते तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया उस जड़ ने बर को ऐसा बावला क्यों कर दिया ! 


हुं०-कस कीन्ह वरु बोराह विधि जेहि तुम्हहि खु दरता दुहे । 
जो फलु चहिआ सुरतरुहिं सो बरबस बद्रि लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तें गिरों पावक जरों जलनिधि महु परों। 
घ जाउ अपजलु होउ जग जीवत विवाह न हों करों ॥ १० 
जिसने तुमको ऐसी सुन्दरता दो उसने वर को ऐसा क्यों कर दिया? जो फल कल्प वृक्ष में 


चाहिए उसे बबूल वृक्ष में लगा दिया अब मैं तुस समेत पहाड़ से गिलंगी या अग्नि सें जल जाऊंगी, अथवा 
समुद्र में कूद पडूंगी । घर चाहे उजड़ जाये ओर संसार में अपयश भले ही हो परन्तु में अपने जोते जी 


विवाह नहीं होने दूंगी ॥ १० ॥ 
दो ०-भई विकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । 


करि बिलाए रोदति बदति खुता सनेहु संभारि॥ १०६ ॥ 
रानी सैना को दुःखित देखकर सब स्त्रयां विकल हो गई और अपनी कस्या (पार्वती) के स्नेह को 
स्मरण कर विलाप करके रानी मेना रोने और कहने लगी ॥ १०६ ॥ 


नारद कर में कोह बिगारा। भव मोर जिन्ह वसत उजारा ॥ 
` दस उपदेख उमहि जिन्ह दीन्हा। बोरे बरहि लागि तषु कीन्हा ॥ 


ह नारद का मैंने क्या बिगाड़ा है कि उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड दिया । जिसने पार्वती को 
ऐसा उपदेश देकर बावले पति के निमित्त तपस्या करवायी । 


= हादे उन्हे कें मोहन माया। उदासीन पत्र धाषु न जाया॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा। बांक कि जान प्रसव के पीरा ॥ 


सचमुच उनको मोह दया नहीं हैं, उदासीन है तथा न धन है न धाम और न स्त्री है। पराये घर को 
बाले उनको न लाज है और न किसी का डर है, क्योंकि बांक स्त्रो बालक जन्मने का कष्ट 


हे बिकल बिलोकि भवानी । बोली जुत बिबेक मृदु बानी ॥ 
[रि सोचहि मति माता। सो न टरइ जो रचइ बिधाता ॥ 
पार्वती जी विवेक स हित'कोमल वाणो से बोलों, हे माता ! 
सा विचारकर os न | हे माता ! ता ने 
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कम ५ जो बाउर नाहू। तो कत दास लगाइ काहू ॥ 
उम्ह सन मिहि कि विधि के अंका । मात व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥ 


जो हमारे कमं से 
 : कमं र आव पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाती हो ! कया तुमसे विधाता | j 
जा सकेगा : इस कारण हे माता ! अपने पर वृथा कलङ्क मत लो । ब 


&ं०-जनि लेहु मातु कलंक कहना परिहरह अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब नहं पाउब तही ॥ 
सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 
बहु भांति विधिहि लगाइ दृषन नयन बारि बिमोचहीं ॥ ११ ॥ 


हे साता ! कलडूः मत लो, करुणा छोड़ दो यह समय करुणा करने का नहीं है, दुःख सुख जो मेरे 
भाग्य सें लिखा है, उसे जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी । इस प्रकार पार्वती के विनीत और कोमल वचन सुन- 
कर सब स्त्रियां सोचने लगीं और अनेक प्रकार से विधाता को दोष लगाकर नेत्रों से आंसुओं को धारा 
बहाने लगीं॥ ११॥ : 

दो०-तेहि अवसर नारद सहित अर रिषि सप्त समेत। 


समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने उुरत निकेत॥ १०७॥ 
उसी समय समाचार सुनकर नारद मुनि राजा हिमाचल सहित सातों ऋषि को साथ ले तुरन्त 
रनिवास को गये ॥१०७॥ 


तब नारद सबही समुभावा। पूरव कथाप्रसंगु नावा ॥ 
मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तब खुता भवानी ॥ 


तब नारदजी ने सबको समभाकर पार्वतीजी के पूवे जन्म को कथा का प्रसंग सुनाया। हे रानी 
सैना ! हमारी सत्य वाणी सुनो तुम्हारी कत्या पार्वती भवानी साक्षात्‌ जगदम्बा है। 


अजा अनादि सित अविनासिनि । सदा संसु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीलाबपु धारिनि ॥ 


यह जन्म रहित अनादि शक्ति हैं और सदा शिवजी के आधे अंङ्ग सें वास करने वाली हैं। वही 
जगत की उत्पत्ति स्थिति व संहार करती हैं अपनी इच्छा से लीला करने के लिए शरीर धारण करती हैं 


जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नासु सती सुन्दर तड पाई॥ | 


= 


तहंहूँ सती संकरहि बिबाह । कथा प्रसिद्ध सकल जग माही॥ 
पहले दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया, वहां इसने सुन्दर शरीर र कर सती का नाम पाया 
वहां भी सती का विवाह शिवजी से ही हुआ था। हे कथा तीनों लोक सें प्रसिद्ध है । [er 
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छं०-सिय बेषु सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरों। 
हर विरहं जाइ बहोरि पिठु कें जभ्य जोगानल जरर ॥ 
अब जनमि ठम्हरे भवन निज पति लागि दासन तए किया। 
अस जानि संसय तजइ गिरिजा स्ेदा संकर ग्रिया॥ १२ 
सीताजी का रूप धारण करने के अपराध से शिवजी ने सती का परित्याग कर दिया था । तब 


स रे घर जन्म 
जी के वियोग से सती जी अपने पिता के यज्ञ में जाकर योग से भस्म हो गई । अब तुम्हा 
पर पति के निमित्त कठिन तप किया है, ऐसा जानकर सन्देह छोड़ दो । पार्वती जी सदा शिवजी को 


च्यारी हैं ॥॥ १२ ॥ के 
दो ०-सनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद। 
छन महुं ब्यापेउ सकल पुर घर यह संवाद ॥ १०९ ॥ हि 
तब नारद जी का वचन सुनकर सबका दुःख दूर हो गया और क्षण भर में सब नगर में घर घर 
सस्वाद फेल गया ॥ १०८ ॥ पे 
ब मयना हिमवत अनंदे। पुनि पुनि पारवती पद बदे॥ 
नारि पुरुष सिस जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हरपाने॥ 


तब रानी सैना और राजा हिमाचल प्रसम्न हुए और बारम्बार पार्वती जी के चरणों को प्रणाम 
क्किया । स्त्री, पुरुष, बालक, युवा अवस्था बाले और चतुर नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। 


लगे होन पुर मंगलगाना। सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥ 
भांति अनेक भई जेवनारा। सूपशास्त्र जस कछु व्यवहारा ॥ 

EE. तदन्य मङ्गल गान होने लगा, सब लोगों ने अनेक प्रकार के सोते के कलश सजा दिये । पाक- 
| उ्ासत्र की बहुत रोति से जैसा कुछ व्यवहार था उस प्रकार जेवनार हुई । 


. यो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहि माठ भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती। बिष्छु बिरंचि देव सब जाती ॥ 


में जगत्माता भवानी वास करती है, उस जेवनार का क्या वर्णन करने में आ सकता 
३? ब्रह्म जी और इन्द्र आदि सब जाति के देवताओं और बरातियों को आदर सहित 
बुलाया गया ।. | ञे 
विविंधि पांति बेटी जेवनारा। लागे परुसन निएन सुञ्रारा ॥ 
_नारिब्रंद खुर जेबंत जानी। लगीं देन गारी मुदु बानी॥ 
'पांति लगाकर बराती लोग जीमने बेठे, और चतुर रसोइये परोसने लगे । स्त्रियां देवतओं 
३ जान कर कोमल वाणी से गारी देने लगीं । 


परध॒र स्वर देहिं छदरि विग्य बचन सुनावहीं। 
सुर अति बिलं बिनोद सुनि सचु पावही॥ | 
त बढो अनंद॒ सो मुख कोटि न परे कह्यो। | 
गवने वास जहं जाको रहो॥ १३॥. 
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| ' भवानी जहां मण्डप में शिवजी थे वहां गईं परन्तु संकोचवश. देख नहों सकों प्र 
|` मन अमर होरहाथा॥ १४॥ Sms 
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सुन्दर स्त्रियों को मीठे स्वर से ग 
लगाकर भो 
वह करोड़ 
था, वहां 


एरी देना और हंसी के वचन सुनकर सब देवता बहुत बिलम्ब | 
जन करने लगे और आनम्द वचन सुनकर सुख पाने लगे । भोजन करते समय जो आनन्द बढ़ा 
मुख से भी नहीं कहा जा सकता । भोजनोपरान्त अंचवा कर पान दिया तब जहां जिसका वास 

सब चले गये अर्थात्‌ अपने-अपने वास स्थान को सब बराती लोग चले गये ॥ १३॥ 


दो०-महुरि भुनिन्ह हिमवंत कहुं लगन सुनाई आइ । 
समय बिलोकि बिवाह कर पठए देव बोलाइ ॥ १०९ ॥ तड 


फिर भुनियों ने राजा हिमाचल को जाकर लग्न सुनाया और विवाह का समय देखकर देवताओं ह 
को बुलावा भेजा ॥ १०६॥ । 


बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन  दीन्हे ॥ 
बेदी बेद बिधान संवारी। सुझा सुमंगल गावहिं नारी ॥ 


राजा हिमाचल ने आदर सहित सब देवताओं को बुलाया और सबको यथा उचित आसन दिया, 
वेद की विधि से वेदी बनाई गई, स्त्रियां सुन्दर और समयोचित मङ्गल गीत गाने लगीं । 


सिघासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न वरनि बिरंचि वनावा ॥ 
बैठे सिव बिग्रग्ह सिरु नाई। हदयं समिरि निज प्रभु र्राई ॥ कर 


अत्यन्त दिव्य सुहावना सिंहासन श्री ब्रह्मा जी ने बनाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
उस सिंहासन पर श्री शिवजी ब्राह्मणों को सिर नवा और अपने प्रभु श्री रामचन्द्र जी को हृदय में स्मरण 


- कर विराजमान हुए । 99% 


बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगारु सखीं ले आई॥ 
देखत रूप सकल सुर मोहे। वरने छवि अस जग कबि को है॥ 


फिर घुनीइवरों ने पार्वती जी को बुलाया तब श्छुंगार करके सखी ले आई । पावती जी का रूप 
देखकर सब देवता मोहित हो गए जगत्‌ में ऐसा कोन कवि है जो उस छवि को वर्णन करे । 


जगदंबिका जानि भव भामा। खुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी | जाइ न कोटि बदन बखानी ॥ 


जगत की माता शिवजी की स्त्री जानकर सब देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया पार्वती जी की 
सुन्द रता की मर्यादा का करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीँ किया जा सकता । 


लें>-कोटिहुं बदनं नहिं बने बरनत जग जननि सोभा महा । 
सकचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा॥ | 
ळविखानि मात भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहां। | 
अवलोकि सकहिं न सकुच पति पद कमल बु मधुकरु तहां 


ऐसी जगन्माता को महाशोभा जो करोड़ों मुख से भी कही नहीं जा सकती, ड 
वेद और शेष व शारदा को भी संकोच होता है, वहां मैं मन्दबुद्धि किस गिनती सें 


«३3 ह 
“3०४५ 7 ४ शी ७ 
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५११२ : श्रीरामचरितमानस-घालकाण्ड 


=~ दो०-भुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि । 
कोउ स॒नि संसय करे जनि सुर अनादि जियं जानि ॥ ११० ॥ 


सुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने गणपति का पूजन किया । यह सुन देवताओं को अनादि 
जान कर कोई अपने मन में सन्देह न करे ॥ ११०॥ 


जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस ङस कन्या पानी। भवहि समरपी जानि भवानी ॥ 


जैसी विवाह की विधि वेद ने कही है महामरुनियों ने वह सब कराया । राजा हिमाचल ने कुश 
और कन्या का हाथ, हाथ में लेकर पार्वती जी को सनातन शक्ति जानकर शिवजी को दान कर दिया । 


पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हियं हरषे तब सकल छरेसा॥ 
वेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीं। जय जथ जय संकर छुर करहीं ॥ 
जब शिवजी ने पाणिग्रहण किया अर्थात्‌ पार्वती जी का हाथ पकड़ा तब इन्द्रादिक सब देवता सन 
में प्रसन्न हुए । श्रेष्ठ झुनि वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शंकर जी की जय बोलने लगे । 
बाजहिं बाजन बिबिध विधाना | सुमनबृष्टि नभ भे विधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिवाहू । सकल भुंबन भरि रहा उछाहू॥ 


अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फलों की वर्षा होने लगी । शिव 
पार्वती का विवाह हुआ तब चौदहों भुवन में आनन्द छा गया । 


दासी दास तुरग रथ नागा। पेलु बसन मनि बस्तु बिभागा ॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥ 


दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गो, वस्त्र, रत्न और अनेक प्रकार की वरतु सोने के पात्रों में और 
अनेक छकड़े व बहंगियों में भर कर नाना प्रकार के पदवाग्न और मिष्ठान्न दिये जो बखाने नहीं जा 
सकते । 
न०-दाइन दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिमभूधर क्यो । 
का देउं पूरनकाम- संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ 
` सिवं कृपासागर सुर कर संतोष सब भांतिहि कियो | 
पुनि गहे पद पाथोज मयनां प्रेम परिपूरन हियो ॥ १५ ॥ 
बहुत भांति का दहेज दे और हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर ! आप पुर्णकाम हो । 
आपको मैं क्या दूं ! ऐसे कहकर चरण-कमल पकड़कर मौन हो रहे । तब कृपासिन्धु शिवजी ने इवसर 
को सब भांति से सन्‍्तोष दिया । फिर मैना रानी ने शिवजी के चरण-कमल छए ओर प्रेम से हृदय भर 
_ गया ॥ १५॥ 9 उ मि ee 
 दोञ्-्नाथ उमा मम प्रान सम गुहर्किकरी करेहु। 
` मेह सकल अपराध अब होई प्रसन्न क देहु ॥ १११ ॥ 
कि हे नाथ ! पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है, इसको अपने 
मेरा सब अपराध क्षमा करके प्रसन्न होकर मुभको यही र दो॥ १ Oe 
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पार्वती मंगल , 
बहु विधि संभु साख समुाईँ । गवनी भवन चरन सिर नाईँ । 
जननी उमा बोलि तब लौन्ही। लै उल्लंग सुन्दर सिख दीन्ही । 
+ शिवजी ने बहुत भांति से सास को समझाया, वे चरणों में सिर नवा कर घर गई ओर तब माता | 
ने पार्वती को बुलाकर गोद सें बिठा लिया और अच्छी शिक्षा देकर कहा कि । | 
करेह सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा ॥ 
ने कहत : लोच ए न 
बचन कहत भरे लोचन बारी | बहुरि लाइ उर लीन्हि कमारी । 
सदा शिवजी के चरण कसल की पुजा करना स्त्री का धर्म पति की सेवा है, उसका देवता पत्ति 
है, इसरा कोई नहीं है । यह बचन कहते हुए नेत्रों सें आंसु भर गये और फिर पार्वती जी को लेकर छाती 
से लगा लिया । 
बना थि fi oo 9 रिं ना ज डो पृ घी उ णु | 
कते शा सुर्जी नारे जग माही । परावीन सपने खुखु नाहीं ॥ 
~ ति Ds ष्‌ - Se र 
में अति प्रम बिकल महतारी । धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ 
नह विधाता ने संसार में स्त्री को क्यों रचा, जो पराधीन रहती है, पराधीन को स्वप्न में भी सख 
नहीं है । अति प्रेम के कारण साता विकल हो गयीं, परन्तु कुसभय विचार कर धेयं धारण किया । 
fo नि मिलति परति गहि चरजा । ए प्रेम के ज 
उने पुन मिलति पराति गाहे चरना। परम प्रेमु कुछ जाइ न बरना ॥ | 
सब नारिन्द म्रिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ 
बारस्बार मिलती हैं और चरणों पर गिरती हैं। अत्यन्त प्रेस का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
पारवती ने सब स्त्रियों से मिलकर भेंट की और साता के हृदय में फिर जाकर लिपट गई । 


छं०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित अप्तीस सब काहु दई । | 
` फिरि फिरि बिलोकति माठ तन तब सखीं ले सिव पहि गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले। 
सब अनर हरषे सुमन बरपि निसान नभ बाजे भले॥ १६ 
फिर माता से मिलकर उमा चली तब सब किसी ने उचित आशीर्वाद दिया परन्तु बारस्बार माता 
'' की ओर फिर कर देखती रहीं तब सखी पार्वती को ले शिवजी के समीप गईं । फिर याचकों को सन्तुष्ट 


कर शिवजी पार्वती को लेकर घर चले। उस ससय सब देवता प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा कर 
आकाश्च में दुन्दुभी बजाने लगे ॥ १६॥ 


दो०-चजे संग हिमवंलु तब पहुंचावन अति हेलु। 
बिविध भांति परितोष करि बिदा कीन्ह बुषकेडु ॥ ११२ ॥ 


तब राजा हिमाचल बड़े प्रेम से पहुंचाने चले, शिवजी ने विविध भांति से समभाकर उन्हें बिदा 
किया ॥ ११२॥ PE 2723. 


लरत भवन. आए गिरिराई। सकल सेल सर लिए बोल 


आदर दान विनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमबाना 


! ` राजा हिमवन्त तुरन्त घर आये और सब पर्वत व सरोवरों के देवताओं 
दान, विनय और बहुत बड़ाई करके हिमाचल ने सब लोगों को विदा 


११३ 
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जबहिं संसु केलासहि आए। र निज लोक को | 
जगत मात पितु संशु भवानी। तेहिं सिंगार न केहउ 


शिवजी केलाज्ञ में आये तब सब देव पन्ने लोक गये । पार्वती और शिवजी जगत्‌ 
जब शिवजी कलाह 


ता अपने अ 
के माता पिता हैं, इस कारण उनका इज्ञार यहां पर 


र वर्णन नहीं किया है । 
करहि बिबिध बिधि भोग विलासा। शनेः 


११४ 


ह समेत बसहिं कलासा ॥ 
हर गिरिजा बिहार नित नयछ। एहि बिधि बिपुल काल FU 
शिवजी अनेक प्रकार का भोग विलास करते हुए द अ केलास 

पार्वती को नित्य नवीन विहार करते हुए बहुत समय व्यतीत ह र 2 हि मे 
तब जनमेउ पटबदन कुमारा। तारक अंडर सन अहि i 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। षन्मुष जन्छ सकते ग जाना॥ 


फले i काः £ ने त्त त = ने 


ro जान पन्मुख जन्मु क्मु प्रताई पुइषारनु महा । | 
तेदि हेतु मैं गपकेतु सुत कर चरित संडेपहि कहा ॥ | 
यह उमा संभु बिबाहु जे नर नारि कहहिं जे गावही ॥ | 
कल्यान काज बिबाह मंगल समदा सुख पाव ॥ १७ E 
न्म, कर्म प्रताप और .महान्‌ पुरुषाथं जगत्‌ जानता है। इस कारण सेने | 
5 No स्र न ह है । यह शिव पार्यती का विवाह जो स्त्री पुरुष सुनते और गाते 
हैं वे कल्याणकायें और विवाह मङ्गल सें सदेव सुख पाते हैं ॥ १ र h 
दो०-चरित सिधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पारु । 
Ed बरने तुलसीदास किमि अति मतिमंद गवार ॥ ११३ ॥ 


ज्विवजी का चरित्र समुद्र के समान अगाध है। वेद को भी जिसको थाह नहीँ मिलती उसको अति 
मन्द बुद्धि गंवार तुलसीदास कंसे वर्णन करें ॥ ११३ ॥ 


संभु चरित स॒नि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा॥ 
बहु लालसा कथा पर बाही । नयनन्दि नीर रोमावलि ठाढ़ी॥ 


शिवजी के स्वाभाविक सुहावे चरित्र को सुनकर भारद्वाज सुनि ने बहुत सुख पाथा। कथा सुनने 
.. की इच्छा बढ़ी, नेत्रों में जल छा गया और सुन्दर कथा सुनकर रोम रोम खड़ा हो गया । 


प्रेम बिबस मुख आव न्‌ बानी । दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी ॥ 
अहो धन्य तव अन्मु मुनीसा | तुम्हहि शन सम प्रिय गोरीसा ॥ 


प्रेम के मारे मुख से बोला नहीं जाता, यह दशा देखकर ज्ञानो मुनि याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुएं 
और कहने लगे कि है मनिराज ! ठुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें शिवजी प्राणों के समान प्रिथ हैं । । 
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केलास का वर्णन ११ gS 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुं न सोहाही॥ | 
विठु छल विस्वनाथ पद्‌ नेहू | राम भगत कर लच्छन एहू॥ | 


महादेवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे रामचन्द्रजी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं | 
लगते । बिना छल से महादेव जी के चरणों में स्नेह होना यही रामभक्त का लक्षण है। ५ 
सिव सम को रजति अतथारी | विनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पनु कारे रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई॥ | 
शिवजी के समान रामभक्त कौन है? जिन्होंने बिना अपराध सती ऐसी पतिव्रता स्त्री को त्याग | 


दिया । शिवजी ते प्रतिज्ञा करके रामभक्त को दृढ़ किया। हे भाई ! शिवजी के समान रामचन्द्र जी | 
को कोन प्यारा है ? | 


दो०-प्रथमहिं में कहि सिव चरित बूका मरमु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥ ११४ ॥ 


पहले शिव चरित्र वर्णन कर तुम्हारा भेद लिया, अब जाना कि तुम राम के पवित्र सेवक हो कर 
और सब विकारों से रहित हो (राम और शिव में भेद नहीं मानते हो) ॥ ११४॥ । 


में जाना तुम्हार गुन सीला। कहउं सुनहु अब रबुपति लीला ॥ 
सुनु मुनि भाड समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुख मन मोरें ॥ | 

मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब रघुनाथ जी की लीला कहता हूं उसे सुनो । हे 

सुनि, सुनो, आज तुम्हारे समागम से मेरे हृदय में जैसा सुख हुआ रि बह कहा नहीं जाता । - 


राम चरित अति अमित मुनीसा | कहि न सकहि सत कोटि अहीसा ॥ | 
तदेपि जथाश्रुत कहउं बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी॥ | 
हे सुनिराज ! रामचन्द्र जीँ के चरित्र विस्तारयुक्त हैं, जिन अपार चरित्रों को सो करोड़ शेष : 


नहीं कह सकते। तो भी वेद के अनुसार धनुष धारण किये बाली के स्वामी श्री रामचन्द्र जी को: 
करके वर्णन करता हूं । 


सारद दारुनारि सम स्ामी। रामु सूत्रधर अंतरजामी॥ 
जेहि पर कृपा करिह जनु जानी | कबि उर अजिर नचावहिं बान 


सरस्वती कठपुतली के समान हैं और अन्तर्यामी श्री रामचन्द्रजी सुत्रधार हैं । श्री 


प्रनवउं सोइ कृपाल रघुनाथा । बरनउं बिद ताछ गुन ग 
प्रम रम्य गिरिर कलास्‌ । सदा जहां सिव उमा 


उन्हीं दयालु रामचन्द्र जी को प्रणाम करत। हुं, कि निर्मल 
पर्नतराज केलास बहुत सुहावना है, जहां सदेव शिव पार्नती 


दो ०-सिद्ध तपोधन जोगिजन खुर 


` सि तस्र 
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धर्म Ee ज मपनेह नहि ह | 
हरि हर विमुख ध्म रति नाहीं ते नर तहं सपनेई नहि गा 
तेहि गिरिपर बट विटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सवे बल 
विष्णु और शिवजी से जो विसुख हैं, जिनकी धर्म सें प्रीति वहीं है, वे सजुषस उ bh स्वप्न 
में भी नहीँ जा सकते हैं | उस पर्यत पर बड़ा बट का वृ है, नित्य नवीन और सब काल में सुन्दर 
रहता है ४ हट 
त्रिबिध समीर छुसीतलि छाया। सिव विश्राम विप श्रुति गो । 
ह एक मार तेहि तर प्रभु गयऊ। तह बिलोकि उर ति एुखु भयक ॥ 
तीन प्रकार की शीतल मन्द सुगन्ध वायु चलती रहती है, जिसकी छाया शीतल है वह शिवजी के 
विध्ञाम का वृक्ष है, ऐसा वेद में कहा भया है। एक बार शिवजी उस वृक्ष के नीचे गये तो उस वृक्ष को 
देखकर हृदय में बड़ा आनन्द हुआ। ट 
ऽ ल गे हज हिं T° y| न I 
निज कर डासि नागरिए छाला। ठे सहजहिं संभु. जा ॥ 
कुंद इदु दूर गोर सरीरा। भुज लंब पारिषन मुनिचीरा ॥ 
अपने हाथ से सिंह चर्मासन बिछाकर सरल स्वभाव से दयालु शिवजी उस पर बैठ गये । कुन्द 
पुष्प, चन्द्रमा और शद्ध के समान जिनका गोरा शरीर है लम्बी भुजायें और सृगचर्स तथा बलल्‍्कल आदि 
जिनके पहनने के वस्त्र हैं । है 


तरुन अरुन अंडज सम चरना। नख इुति भगत हदय तम हरना । 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । औलन सरद चेद छबि हारी ॥ 


नवीन लाल कमल के समान जिनके चरण हैं और नखों की कान्ति भक्तों के हृदय अन्धकार को 
दूर करती है। सांप और विभूति ही जिनके गहने हैं और त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिवजी का मुख 


शरदचन्द को छवि को हरने वाला है। 
ड दो०-जटा मुङुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल । 
हि ` “नीलर लावन्यनिवि सोह बालबिधु भाल ॥ ११६ ॥ 


हिर पर जटाओं का मुकुट, उसमें श्री गङ्भाजी विरजमान हैं, कमल सम्मान विशाल नेत्र हुँ 
' नीलकण्ठ शोभा के भण्डार मस्तक पर द्वितीया का चन्द्रमा सुशोभित हो रहा है ॥ ११६ ॥ 


Ee Eo ` सोह कामरिऽ केसे। धरें सरीर सांतरछु जेसे॥ 
पारबती भल अवसर जानी। गई ससु पहि माए भवानी ॥ 


: वृक्ष के नीचे बेठे हुए कामदेव के शत्रु शिवजी कैसे शोभायमान लगते हैं सानो शांतरस 


£} 


करये बैठा हो । जगन्मादा भवानी पार्वती जी अच्छा समय जानकर शिवजी के समीप 


ने पिया आदरु अति कीन्हा | बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 


समीप हरपाई। इसूव जन्म कथा चित आइ ॥ 


fr MR तब हु 


& 
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उसा का शिव से प्रइन ` ११७ | | 
पति {eS हि र हेत ञ्‌ धि क ञ्ञ नी हति हि री | ; । 
ते हि हतु चिक अनुमानी। बिहसि उमा बोलीं “प्रिय बानी ॥ 
क्थ जो | व्ह ल रि नो Ee Teme छ्‌ व rT > 
श्या जो सकल लोक हितकारी | सोइ पूछन वेह सेलङुमारी॥ 
ह अपने सें पति का अधिक प्रेम जान श्री पार्वती हंसकर कोसल वाणी से बोलीं । जो कथा सब 
लोक को हितकारी है वही कथा पार्वतीजी पूछना चाहती है fF 
विश्वनाथ मम नाथ शरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥| 
चर अह अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेबा ॥ 
हे जगत्‌ के नाथ, मेरे स्वामी शिवजी ! तीनों लोक में आपकी महिमा प्रसिद्ध है जगत्‌ के चराचर 
जीव, नाग, नर, देवता सब आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। ह 
दो०-ग्रधु समरथ सबेण्य सिव सकल कला गुन धाम। 
जोय म्यान बेराब्य निधि. प्रनत कलपतरु नाम॥ ११७॥ । 
हे प्रभो ! आप समर्थ सर्वाङ्गः और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के घाम हैं, योग | 
ज्ञान और वैराग्य के समद्र हैं और आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान सब कामनाओं | 
को पुर्ण करने वाला है॥ ११७॥ | 
ज जेली छ प्रयन्त सः tl त मे ज नि ०7 प हि ज्‌ 
[मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासीं ॥ 
ए श्र डक < श्‌ थ्‌ 
तो प्रभु हरहु मोर अग्याना | कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना 
हे सुख के समूह ! यदि आप मुझ पर प्रसलहों और मुझको अपनी सच्ची दासी जानते हो तो हे 
प्रभु ! रामचन्द्रजी की अनेक प्रकार को कथा कहकर सेरा अज्ञानं दूर कीजिए । | 
जाए भवनु सुरतह तर होई । सहि कि दस जनित इसु सोई॥ 
ससिभूषन अस हद्यं विचारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम आरी ॥ 
जिसका घर कल्पव क्ष के नीचे है क्या बह भी दरिद्र से उत्पत्न दुखों को सहन करे ? हे 


es 


चन्द्रभाल ! ऐसा हृदय में विचार कर मेरी मति का हि श्रम दूर करो । 
प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहाहे राम कई भ्म अनादी॥ 
सेत सारदा बेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुनगाना॥ 
हे प्रभु! जो परमार्थं वादी सुनि हैं वे राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं । शेष, शारदा वेद, पुराण ये F 
सब रघुनाथ जी का गुण गान करते हैं । क 


तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जाहु अनंग आाराती ॥ . 


राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई। 

हे कामरिपु | तुम भी राम नास दिन रात आदर सहित जपते रहते हो। वह राम उ 

नरेश (दशरथ) के पुत्र हैं, वही हैं अथवा अजन्मा, निगुण और अलख गति राम कोई ओर 

` द्ो०-जों नुप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहं मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सनत अमति बुधि अति मोरि 

` जो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं कि जिनकी बुद्धि स्त्री के 

उनका चरित्र, देखकर और महिमा सुनकर मेरी 


Deshmukh. 
+ 
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जो अनीह व्यापक विभु कोऊ। कहह बुसाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
जस्य जानि रिस उर जनि धरह । जेहि विधि मोह मिट साई कर ॥ 


चङ र गे तो उसको भी मुझसे समभझाकर 

। यदि चेष्टा रहित विइवव्यापक समथ कोई और हे | 

. कहिये को ज्ञानहीन जानकर जन से क्रोध न कीजिए, जिस प्रकार मेरा मोह दूर हो जाये वसा 
उपाय कीजिये । 


में बन दीखि राम प्रभुताई । अतिभय विकल न ठुग्हदि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन बोघु न आवा। सो फेल भली भांति हम पावा॥ 


मैंने बन में राम की प्रभूता देखी, परन्तु अति भय से व्याकुल होते के कारण तुमको नहीं सुनाया 
तो भी मेरे मलिन मत सें बोध त हुआ, सो उनका फल मुझे भली भांति मिल गया । 


५. ल नोरें 
अजह कछु संसउ मन मोरे। करह पा बिनव कर जीरे । 


प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रवोधा। नाथ सो समुकि कर जनि क्रोधा ॥ 


सें ह कीजिये । 

अब भी सेरे मन में कुछ सन्देह है। में हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मुझ पर कृपा छ \ 

हे नाथ ! उस समय आपने मुझको बहुत प्रकार से समझाया था, हे स्वामी ! यह समझकर क्रोध न 
करना । 


तब कर अस बिमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहँ ॥ 
कहहु पुनीत राम गुन गाया। भुजशराज भूषन उस्नाथा॥ 


उस समय का अज्ञान मुझको अब नहीं, अब मेड मन में कथा पर प्रेम है। हे सांपों के राजा के 
भुषण धारण करने वाले ! आप श्री रामचन्द्र के पवित्र गुणों की कथा कहिए । 


दो ०-बंदर् पद धरि धरनि सिरु बिनय करं कर जोरि । 
बरनहु रघुबर बिसद जस श्रुति सिद्धांत निवोरि ॥ ११६ ॥ 


मैं आपके चरणों को पृथ्वी पर शिर रखकर प्रणाम करती हूं ओर हाथ जोड़कर विनती करती हूं 
कि आप वेद का सिद्धान्त निचोड़ रघुनाथ जी का निर्मल यञ्ञ वर्णन कीजिये ॥ ११६ ॥ 


जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
गूहुठ तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जेहं पावहि ॥ 


| यद्यपि मैं स्त्री हूं । धुति सिद्धान्त में मेरा अधिकार नहीं है तथापि मन, कर्म और वाणी से आपकी 
दासी हुं । साधु लोग जहां औरत अधिकारी पाते हैं वहां गूढ़ तत्व को भी नहों छिपाते हें 


अति आरति पूछउं सुरराया। खुपति कथा कहहु करि दाया॥ 
प्रथम सो कारन कहु विचारी | निगुंन ब्रह्म सगुन बपु घारी॥ 


कारण विचार कर बतलाइये जिससे ब्रह्म निगुं ण सगुण शरीर घारण किया करता है। 
पनि प्रभु कृहह राम अवतारा। वालचरित इनि कहहु उद्ारा॥ 
जथा जानकी बिबाहीं। राज तजा सो दृषन काही ॥ 


७७6-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


_ हे देवताओं के राजा ! अत्यन्त प्रेम में पुछती हैं श्रीराम जी की कथा आप दया करके कहिए । 


| 
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शिवजो का रास-कथा आरम्भ कंरना ११९ | 
पार्गती कहती हैं कि हे प्रभु! श्रोरामजी के अवतार की कथा कहिए फिर उदार बाल-चरित्र को | 


और जानकी के साथ जैसे विवाह किय होने जो राज र 
छोड़ा यह भी कहिए । हें किया, सो सब कहिए और उन्होंने जो राज्य छोड़ा, किस दोषसे | 


र » ६ हे 
बन बसि कीन्ह चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥ 
राज बेठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर खुखसीला ॥ 


हे नाथ ! वन सें बसकर उन्होंने जो अपार चरित किया और जिस प्रकार रावण को मारा उसे 
कहिये और राजगद्दी पर बेठकर उन्होंने बहुत सी लोलाएं की थी हें सुख के धाम ! शङ्कुर जी ! सो 
सब कहिये । 
दो०-बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम॥ १२० ॥ 


हें कहणानिधान ! फिर श्री रामचन्त्र जी ने आइचयं किया सो कहिये कि किस प्रकार अपनी प्रजा 
सहित रघुकुल में मणिस्वरूप श्री रासचन्द्रजी बेकुण्ठ को गये ॥ १२०॥ 


पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि बिभ्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सव बरनहु सहित बिभागा ॥ 


फिर हे प्रभो ! उस तत्व का वर्णन करिये, जिससे ज्ञानी मुनि जन मग्न रहते हैं ओर फिर अलग | 
अलग भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और गैराग्य सबका क + रए। “ 


| ओरउ राम रहस्य न । कहहु नाथ अति विमल बिबिका ॥ 

| जो प्रभु मे प्रृद्धा नहिं होई। सोउ दयाल राखह जनि गोई॥ 

| और भी राम जी के अनेक गुप्त चरित्र हैं, हे नाथ ! उनको और अत्यन्त निर्मल ज्ञान की बात 
को कहो । हे प्रभो ! जिस बात को मैंने पूछा नहीँ है उसको भी हे दयालु छिपा न रखिये । 


तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पांवर का जाना। 
प्रन उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन छनि सिव मन भाई॥ 
` आप तीनों भुवनों के गुरु हैं ऐसा वेदों ने कहा है दसरे नीच जीव कया जाने ? पार्गती जी का 


सहज सुन्दर छल रहित प्रश्‍त सुनकर शिवजी के मन को वे वहुत अच्छी लगी । 
हर हियं रामचरित सब ाए। प्रेम एलक 72 लोचन जल छाए। 
श्रीरघनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित छुख पावा। 


शिवजी को श्री रामजी का सब चरित्र स्मरण हो आया। वे प्रेम से पुलकित हो गये: र्‌ त्रं ४3. 
में जल छा गया । हृदय में भी रामचन्द्र जी का स्वरूप आ गया और उन्हें अत्यन्त आनन्द म 
हुआ । | | 


दो०-मगन ध्यान रस दंड जग पुनि मन बाहेर कीन्ह 
घुपति चरित . के महेस तत = ने 


Mr 
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: CC श्री रासचरितमानस-बाल काण्डं 
` झूठेउ सत्य जाहि बिल जानें। जिमि जंग बिठ रड पहिचाने ॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन श्रम जाई ॥ 
` जिन के बिना जाने झूठ भी सत्य-सा प्रतीत होने लगता है जैसे रस्सी पहचाने ड सांप प्रतीत 
होती है, जिसके जानने से संसार छूट ह है जेसे जागने I क्ता स उ हे है। 
बंदर बालरूप सोई राघू। सब सिधिसलम जत जिद नाई ॥ 
_ ना ह्री 
मंगल भवन अमंगल हारी। छठ सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
| : उन्हीं रामजी के बाल स्वरूप की वन्दना करता हूं जिसका तास जपने से सभी सिद्धियां सरल हो 
| जाती हैं कल्याण के घर और अनिष्टों को हरण करने वाले रामजी दशरथ जी के आंगन में विहार करने 
वाले दया करें। 


करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी। हरपि उभा सम गिरा उचारा॥ 
धत्य धन्य गिरिराजकुमारी । ठुम्द समान नहिं कोउ उपकारी ॥ 
त्रिपुरा सुर को मारने वाले शिवजी ने श्री रामचन्द्र जी को प्रणाम कर अमृत के ससान वाणी से 
कहा कि हे पार्वती ! तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी दूसरा कोई नहीं है । 
पूलेह रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पारवानि गंगा ॥ 
` तुम्ह रधुबीर चरन अनुरागी। कीरिह प्रस्न जगत्‌ हितं लागी ॥ 
समस्त लोकों और संसार को पवित्र करने के लिए गंगा के समान तुमने श्री रामचंद्र जी की 
कथा का प्रसंग पुछा है राम चरणों में तुम्हारा प्रेम है।और जगत्‌ कल्याण के लिए तुमने प्रश्‍न किया है। 


दो०-राम करपा तें पारबति सपनेह तब मन माहि । 
सोक मोह संदेह भ्रम्न मम बिचार कडु नाहि ॥ १२२ ॥ 


: हे पार्नती ! मेरे विचार से यह रामजी की कृपा है जो तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, सोह, 
सन्देह और भ्रम कुछ भी नहीं है॥ १२२॥ , 


तदपि असंका कीन्हिहु सोईँ। कहत झुनत सब कर हित होई ॥ 
हु जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना। श्रवन रंध्र अहिभवन समाना ॥ 


जिन्होंने अपने नेत्रों से साधुओं के दशन नहीं किए उनके नेत्र मोर पंखों पर लिखित नेत्रों के 
र र तुम्बी के समान हैं। 
नहिं आनी। प समान तेइ प्रानी ॥ 
राम शुन गाना। जीह सो दाहुर 
i जीह समाना ॥ 
ह व ब 


® 


| है | जीता प्राणी भी सदे 
जो के समान है सुर्दे के समान 


tri Gyaan Kosha~ 
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शिवजी का राम-कथा आरस्भ करना १२१ 


कुलिस कडोर निहुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुर हित दनुज बिमोहनसीला ॥ 
ल छाती बड़ी निष्ठुर है जो भगवान्‌ का चरित्र सुन प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती जो ॥ 
देवताओं का कल्याण करने और राक्षसों को मोहित करने वाली श्री रामचन्द्रजी की लीला सुनो । 
दो०-रामकथा सरधेनु सम सेवत सब सुख दानि। के 
सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि॥ १२३॥ | 
रामजो की कथा काम धेनु के समान है और सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। संतों की 
सभा स्वर्ग के समान है। यह जानकर उसे कौन नहीं सुनेगा ॥ १२३॥ 
रामकथा सुन्दर कर तारी। संसय बिहग उड़ावनिहारी॥ 
रामकथा कलि बिट्प कुंअरी | सादर खनु गिरिराजकुमारी॥ | 


रामजी की कथा हाथ की सुन्दर ताली है, जो सन्देह रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। 
श्री रामजी. की कथा कलियुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! इसे 
सुनो । 


रामनाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥ 


रामजी का सुन्दर चरित्र, जन्म तथा नाम व गुण और कर्म, सबको वेदों ने अनगिनत बतलाया 
है । जिस प्रकार से राम अनन्त हैं, वैसे ही उनकी कथा, कोलि और गुण भी अनन्त हैं । 


तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी। कहिहङं देखि गरीति अति तोरी ॥ 


उमा प्रस्न तब सहज सुहाईँ। सुखद" संतसंमत मोहि भाई॥ 
तो भी मैंने जैसा वेद में सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार तुम्हारी अति प्रीति देखकर 


f+ 


कहुंगा । उमा तुम्हारा प्रइत सुन्दर, सुखदायक तथा सन्तजनों के मतानुकूल जो मुझे अच्छा लगा है। 


एक बात नहिं मोदि सोहानी। जद॒पि मोह बस कहे भवानां | 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना 
. तुम्हारी हे अच्छी नहीं लगी । हे भवानी यद्यपि तुमने ऐसा अज्ञान से कहा 
जो कहा कि वे स न र हैं जिन्हें वेद गाते हैं और जिसको सुति जन ध्यान करते हैं । 
दो०-कहहिं नहिं अस अधम नर उ मोह पिसाच। 


पाषंडी हरि पद बिधुख जानाहि झूठ न स 
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१२२ श्रौरामर्चारतमानस-बालकाण्डं 
नीच मनुष्य जिन्हें मोह रूपी पिज्ञाच ने घेर लिया है, जो पाखण्डी और भगवान्‌ के चरणों से 
विम॒ख हैं, जो झूठ और सत्य नहीं जानते, वे ऐसा कहते और सुनते हैं ॥ १९४ ॥ 
“अम्य अकोबिद्‌ अंथ अभागी। काई बिषय मुहर मन लागी ॥ 
लंपट कपटी टिल बिसेषी। सपनेहुं संतसभा नहिं देखी॥ 
ऐसे जो अज्ञानी, मूर्ख, अन्धे और अभागे हैं जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी सेल लग रही 
है। जो लंपट, कपटी और बड़े इष्ट हैं जिन्होंने स्वप्न सें भी सन्तजनों की सभा को नहीं देखा है । 
' कहहिं ते बेद असंमत वानी। जिन्द के सूक लाभ नहिं दानी ॥ 
मुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखहिं किमि दीना ॥ 


वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं, जिन्हें न लाभ दिखाई पड़ता है और न हानि । जिनका मन 
रूपी दर्पण मेला हो और जो आंखों से हीन हों, उन बेचारों को श्री रामचन्द्रजी का स्वरूप केसे दिखलाई 
पड़ सकता है । 


जिन्ह कें अगुन न सगुन बिमेका । जयहि कसिपित बचन अनेका ॥ 
हरिमाया बस जगत म्रमाहीं। तिम्हहि कहत कहु अघटित नाहीं ॥ 


जिनको निगुण और सगुण की जानकारी नहीं है, जो मिथ्या बातें बकते हैं और जो भगवान्‌ की 
. माया के वशीभूत होकर संसार में मते फिरते हैं उनको कुछ भी कहना असम्भव नहीं है। 


बालुल भूत बिबस मतवारे। ते नहि बोलहिं बचन बिचारे ॥ 
जिन्ह कृत महामोह मंद पाना। तिन्ह कर कहा करियर नहिं काना ॥ 
जो बकवादी हो प्रेत के वश हो गया हो और जिन्होंने मोहरूपी मदिरा को पिया हो ऐसे लोग 
` विचार नहीं बोलते हैं । ऐसे लोगों के कहने पर कान नहीं देना चाहिये । 
 सो०-अस निज हृदयं बिचारि तड संसय भजु राम पद | 
सुनु गिरिराज मारि भ्रम तम रबि कर बचन मम ॥ १६॥ 
हे पावती ! ऐसा अपने हृदय में विचार कर संशय को छोड़ो और रामजी के चरणों को भजो । 
समरूप अल्धकार को दूर करने के लिये सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो । १६॥ , 
. सगुनहि अशुनहि नहिं कछ भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वस सगुन सो होई । 
ग और निगु में कोई भेद नहीं है वेद, पुराण, मुनि और पण्डित गाते हैं कि जो 
स्ह ह वही नि है, भक्त के ओर के व ह स होता है। ०” 


7 5 % EOC! Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 


उमा-शिव संवाद 
जो गुन रहित “सगुन सोड बेम । जलु हिम उपल बिलग नहि जेमें ॥ 


जाउ नाम अम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहि विमोह प्रसंगा ॥ | | 


जो निए है, वह सगुण कसे हो जाता है, जिस MR... 
क है हैं, जिस प्रकार जल, ओले भिन्न नहीं होते । वेसे का 
नाम भमरूपी अन्धकार के लिये सूर्य ह, उसे मोह से सम्पर्क हो, यह कंसे र हह ही 


राम सच्चिदानंद दिनेमा। नहिं तहं मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज प्रकासरूप भगवाना | नहि तहं पुनि बिग्यान बिहाना ॥ 


$ सच्चिदानन्द रामजी सूर्य के समान हैं और जहां मोहरूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं है। 
भगवान्‌ का रूप स्वभाव से ही प्रकाशमान है, फिर वहां ज्ञानख्प प्रात:काल नहीं होता । 


हरष विषाद्‌ ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानंद परेस पुराना ॥ ड 


हषे, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार और अभिमान, ये सब बातें जीव का धमं हैं । संसार जाता 
है कि श्री रासचन्द्रजी परमानन्द ब्रह्म आदि के स्वामी पुराण पुरुष और व्यापक ब्रह्म हैं ।. 


दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। 


रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिवं नायउ माथ ॥ १२५॥ 
और जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, जो प्रकाश का प्रकट भंडार है और जो इस सृष्टि और परलोक के । 
स्वामी हैं, वही रघुकुलमणि भी रामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने सस्तक नवाया ॥ १९२४ | 


निज भ्रम नहि समुझहिं ग्यानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥। 
जथा गगन घन पटल निहारी। झांपेउ भाठु कहहिं कबियारों॥ 
अपने श्रम के कारण अज्ञानी नहीं ससभते.और वे सूखे प्राणी प्रभु (ईश्वर) पर सोह रक म 
, जैसे आकाश में बादलों को देखकर बुरे विचार वाले लोग कहते हैं कि सु छिप गया है। ~ 


। चितव जो लोचन अंगुलि लाएं। ऋ उल ससि तेहि के भाएं॥ 
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उमा राम विक अस मोहा। नभ तम इप इरि जिमि सोहा 


जो आंख में अंगुली लगा देखता है, उसको दो चन्द्रमा तवाक ; ४ हर 
में मोह को बात ऐसी ही है, जेसे आकाश में धूल ओर धुर्ये का अधिकार ० ६ | स् 


 सबकर परम प्रकासक जोई। राम | वधपति सौई॥ 
मर विषय, इन्द्रियां, वेवता और जीव, 


चेतना 
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जगत प्रकास्य प्रकाशक रांमू। मायाधीस भ्यान शुन बाद) 
जाखु सत्यता तें जड़ पाया। भात सत्य इ मोह सहाया | 


संसार प्रकाऱ्य है और रामजी प्रकाशक हैं वे साया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। जिसकी 
सच्चाई से जड़ साया सोह को सहायता पाकर सत्य जैसी प्रतीत होती है । 


दो०-रजत सीप महु भास जिमि जथा भाजु कर बारि। 
जद्‌पि मृषा तिहं काल सोइ अमर न सक कोउ यारि ॥ १२६ ॥ 


जिस प्रकार चांदी सीप सें और पानी सुर्य की किरणों में प्रतीत होता है यद्यपि तीनों काल में 
यह सब मिथ्या होते हैं, तो भी आम को कोई दूर नहीं कर सकता ॥ १२६॥ 


एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जद॒पि असत्य देत इख अहईँ। 
जों सपनें सिर काटे कोई। बिड जागें न दूरि दुख होई 


इस प्रकार भगवान्‌ के अधीन संसार रहता है । यद्यपि यह सत्य है तो भी दुःख देता रहता है । 
जिस प्रकार कोई स्वप्न में सिर काट ले, तो जागे बिना उसका दुःख दूर नहीं होता । 


| जाख कृपां अस भम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कपाल र्राई ॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अलुधानि निगम अस गावा ॥ 


हे पार्वती ! जिसकी कृपा से ऐसा आम दूर होता है वही कृपालु श्री रामच द्रजी हैं। जिसका 
| किसी ने आदि और अन्त नहीं पाया और वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा कहा है कि - 


` बिनुपद्‌ चलइ सुनह विदु काना। कर बिल करम करइ बिधि नाना ॥ 
' आनन रहित सकल रस भोगी। विठु बानी वकता बड़ जोगी ॥ 


जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और हाथों के बिना अनेक प्रकार के कमं 
करता है ओर मुख बिना सब रसों का भोग करता है, बिना वाणी बड़ा वकता और योगी है । 


तन बिनु परस नयन बिनु देखा। प्रह घान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सब भांति अलोकिक करनी। महिमा जास जाइ नहिं बरनी ॥ 


शरीर बिना स्पर्श करता है, नेत्र बिना देखता है और नाक बिना समस्त प्रकार की गन्ध संघ 


_ दोन्-जेहि हि इमि गावहिं वेद इध जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
द d दसरथ छुत भगत हित कोसलपति भावान ॥ १२७॥ 


'पुत्र भगवान्‌ भरी रामचन्द्रजी हैं । 


(| 
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र ज्ञता है । सब प्रकार से उसकी ऐसी करनी अलौकिक है और उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा 


इस प्रकार गाते हैं और मुनि जन जिसका ध्यान करते हैं वही भक्तों के 


“उसी शिव साद Collection Jammu ; न ॒ 


का्सी मरत जंतु अवलोकी। जास नाम बल करउं बिसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रबर सब उर अंतरजामी ॥ 


` और काशी भें कं को सरता हुआ देखकर मैं जिसके नाम के बल से उनको झोक रहित कर 
देता हूं, वही प्रभु सबके हूदथों सें व्यापक श्री रामचन्द्रजी सेरे और चराचर के स्वामी हैं । 


बिबस जाउ नाम नर कहीं । जनम अनेक रित अब दहहीं ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इ तरही ॥ 
जिसका नाम परबस होकर भी यदि मनुष्य कहते हैं तो अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं । 
ह व आदरपुर्वेक स्मरण करते हैं, वे संसार रूपी समद्र को गाय के खुर के गढ़े के समान पाकर 
जाते हैं । § 
राम सो परमातमा भवानी । तहं भ्म अति अबिहित तव बानी ॥ 
अस संसय आनत उर माही ग्यान बिराग सकल शुन जाही ॥ 
श्री रामचन्द्रजी वही परमात्मा हैं। हे भवानी ! उनके विषय में अम करना और तुम्हारा 
ऐसा कहना अत्यन्त अयोग्य है । मन में ऐसा संदेह लाने मात्र से, ज्ञान, वैराग्य और सब गुण चले 
जाते हैं । [ 
सुनि सिव के अम भंजन बचना। मिटि गे सब कुतरक के रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दारन असंभावना बीती॥ ` 
अनह दूर कर देने वाले शिवजी के वचन सुन कर कुतकं की सारी रचना अलग हो. गई । 
श्री रासचन्द्रजी के चरणों में प्रीति और विश्वास उत्पन्न हुआ ओर सब संशय (सिट गया । 


दो ०-पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरह पानि । 
बोलीं गिरिजा बचन वर मनहुं प्रेम रस सानि॥ १२5॥ | ड 
| तब पार्वती जी बारम्बार शिवजी के चरणों को पकड़कर अपने दोनों र हाथों को जोड़कर प्रेम से. 
भरे हुए सुन्दर वचनों को बोलों ॥ १२८॥ की | ह 
सपि करम सुनिगिरा ठम्हारी। मिटा मीह वादा मारी॥ | 
तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
८उप्ता ही किरणों के संमान आपकी वाणी सुन शरद ऋतु की [घूप के य 
हो "या हक ! आपने सेरा सब संशय दूर कर दिया। अब सुके श्र सच 
ह र 38 5, \ : , 
पड़ा है। 


नाथ डुपां अब गव विषादा। सली भय ग नर 
अब मोहि आपनि किरि जानी। जद॒पि सहज जड़ ना 
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हे नाथ ! आपकी कृपा से सब दुःख दूर हो गया और प्रभु के चरणों के प्रसाद से सें सुखी हो 
गई । यद्यपि मैं स्त्री स्वभाव से ही सुखं और अज्ञान हूं, तो भो अब म्‌ झे अपनी दासी जानिए । 


जो में पूळा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रमु अहह॥ 
राम ब्रह्म विनम्र अबिनासी। सब रहित सब उर इर बासी ॥ 
जो मैंने पहले पुछा उसे कहिये हे प्रभु ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो ! श्री रामचर द्रजी ब्रह्म हैं, 
चैतन्य रूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे अलग हैं और सबके हृदय रूपी नगर में बसते हैं । 
नाथ भरेंउ नरतनु केहि हेतू। मोहिं समुझाइ कहहु 9पकेतू ॥ 
उमा बचन खुनि परम विनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ 


हे नाथ ! उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, हे महादेव जी ! सो मुझे समभाकर 
कहो । पार्वती के अत्यन्त नस्न वचन सुनकर और श्री राम कथा पर अटल प्रीति देखकर । 


दो०-हियं हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 
बहु विधि उमहि प्रसंसि एनि बोले कृपानिधान ॥ १२९ ॥ 


; तब कामदेव के शत्रु, सहज सुजान श्री शिवजी हृदय में प्रसन्‍त हुए और फिर अनेक प्रकार से 
उमा की प्रशंसा करके बोले ॥| १२६ ॥ 
सो ०-सनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 


| कहा भुसुंडि बानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥ १७ ॥ 
ty हे भवानी ! अब निर्मल रामचरितमानस की शुभ कथा को सुनो। जो कागभुशुण्डि ने वर्णन किया 
और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना ॥ १७॥ 


सो संवाद उदार जेहि बिधि भा आगें कहब। | 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ॥ १८॥ 


यह अच्छा सम्वाद जिस प्रकार हुआ, वह फिर आगे कहूंगा । अभी थो रामचन्द्रजी के अवतार 
का अत्यन्त सुन्दर और पाप रहित चरित सुनो ॥ १८ ॥ 


हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। 
` में निज मति अनसार कहउं उमा सादर सुनहु ॥ १६॥ 


हरि भगवान्‌ के नाम और गुण अपरम्पार है, उनको कथा और रूप असंख्य और असीम हैं। सो 
के अनुसार कहता हूं । हे उमा ! आदरपूर्वक सुनो ॥ १६॥ 


द गिरिजा हरिचिरित खुहाए। बिषुल बिसद निगमागम गाए ॥ 
अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सो 


अगवान के सुन्दर विस्तार युक्त और निर्मल चरित्र सुनो, जिन्हें 
रण होता है, उसे नहीं कहा जा सकता कि यह्‌ र १४ 
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राम अत्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि संत मुनि वेद पुराना । जप्त कछु कहि समति अनुभाना ॥ 


यद्यपि बुद्धि, मन और वचन से श्री रामचन्द्रजी तर्क से परे हैं। हे सयानी ! सुनो, मेरा मत है 
तथपि सन्तजन, सुनि और वेद पुराण अपनी अपनो मति के अनुसार जसा जो कुछ कहते हैं । 


तस में सुभुलि सुनावउ' तोही । मुभि परइ जस कारन मोही ॥ 
जब जब होइ धरम के हानी। बादृहिं अधुर अधम अभिमानी ॥ 


हे सुमुखि ! वैसा में सुनता हूं जैसा कारण मुझे समझ पड़ता है । जब जब धमं की हानि होती है 
और नीच अभिमानी असुर बढ़ते हैं । 


करहि अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहि बिभ्र धेनु खर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 
वह ऐसा अन्याय करते हैं जो वर्णन में नहीं आ सकता, गऊ, ब्राह्मण, देवंता ओर पृथ्वी सब दुःख 
पाते हैं । तब कृपानिधान प्रभु अनेक प्रकार का शरीर धारण कर सबका दुःख दूर करते है। 
दो ०-असुर मारि थापदिं सुरूह राखहि निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हैठु॥ १३० ॥ 


और राक्षसों का नाश कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं और 
संसार में अपना उज्जवल यश फॅलाते हैं। श्री रामजी के जन्म का यही कारण है ॥१३० ॥ 


सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥ _ 
राम जनम के हेठु अनेका। परम विचित्र एक तें एका॥ | 


ं न्धु भक्तों के हित के लिए शरीर धारण 
भक्तजन वही यशा गाकर संसार से तर जाते हैं। कृपा सिन्धु भक्त के 
करते हैं। हे पार्वती ! श्री रामजी के जन्म के अनेक कारण हैं और वे सब एक सें एक अत्यन्त 


बिचित्र हैं । | सं ५ 
जनम एक दुइ कहउ' बखानी। सावधान सनु सुमति भवानीं ॥ | 
द्रारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरुषिजय जान सब कोऊ 


है सुन्दर बुद्धि वालो! एक दो जन्मों को कया कहता हूं । हे भवानी ! लार ह 
भगवान्‌ विष्णु के प्यारे दो द्वारपाल जय और विजय हैं, उनको सब कोई जानता है। 


हविर श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह 
. कनककसिए अरु हाटक लोचन। ज ति 


| CC-0. Nanaji Deshmuk 


१२८ शीरत्वचरितसानमएजआाल काइ 


उत्त दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के श्राप से तामसी राक्षस शरीर पाया तो एक का नाम 
हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष हुआ जो इन्द्र के गर्व को दूर करने वाले सारे संसार 
प्रसिद्ध हुए । 


बिजर॑ सभर बीर विख्याता। धरि बराह बझ एक निपाता॥ 
होइ नरहरि दूसर पनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा ॥ 


ये युद्ध में विजय पाने वाले प्रसिद्ध वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष को प्रभु ने वराह शरीर धारण 
कर और दूसरे को नरसिंह रूप होकर सारा और भक्त प्रहलाद का सुन्दर यश फलाया । 


दो०-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान | 
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥ १३१ ॥ 


बही दोनों बाद में महावीर बलवान्‌ योद्धा और देवताओं को विजय करने वाले राक्षस रावण 
और कुम्भकरण के नाम से जाने गये। जिन्हें संसार जानता है ॥ १३१॥ 


मुकत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना ॥ 
एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ 


| भगवान्‌ द्वारा वध किए जाने पर भी उन दोनों की मुक्ति नहीं हुई । सुनि का श्राप तीन जन्म के 
लिए था| एक बार उनके हित के लिए भगवान ने शरीर धारण किया । 


` कस्यप अदिति तहां पित्त माता। इसरथ कोसस्या विख्याता ॥ 
एक कलप एहि विधि अवतारा। चरित पबित्र किए संसारा॥ 


` वहां उनके माता पिता कश्यप और अदिति थे, वही दशरथ और कोझिल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इस प्रकार भगवान्‌ ने कल्प में अवतार लिया और अपनी लीला से संसार को पित्र किया । 


देवताओं को जो जलम्धर नाम के दैत्य से पराजयः हुए थे दुखी देखकर शिवजी 
किया परन्तु वह बलवान्‌ राक्षस मारे न मरता था। उस राक्षस की पत्नी 
[रण शिवजी उसको नहीं मार सकते थे। | ; 


सुर कारज कीन्ह। . 
करि दीन्ह | 555 | 
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भगवान्‌ ने छल कर उसका ब्रत भंग किया और देवताओं का कार्य पुरा किया जब उसने यह भेद _ है 
जाना तब ऋ्रोधित हो श्राप दे दिया ॥ १३२॥ है: 


तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना। कोतुक निधि करपाल भगवाना॥ 
तहां जलंधर रावन भयऊ। रन हति राम परम पद दयऊ॥ 


भगवान्‌ ने उसके श्राप को अङ्गीकार किया । कोतुक करने वाले भगवान्‌ बड़े ही कृपालु हैं । वहां 
जलंधर रावण हुआ, जिसको युद्ध में मार कर श्री रामचन्द्रजी ने परम पद दिया । 


एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुलु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ 


भगवान्‌ के एक जन्म का यही कारण है जिसके लिए उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया। 
प्रत्येक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर बहुत से कवियों ने वणेन को है। 


नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी ॥ 


एक बार नारदजी ने श्राप दिया था जिस कारण एक कल्प में अवतार हुआ। यह बानी सुनकर 
पार्वतीजी को आश्चर्य हुआ क्योंकि नारदजी ज्ञानी सुनि और विष्णु भगवान्‌ के परम भक्त हैं। 


कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी ॥ 


किस कारण मुनि ने श्राप दिया ? भगवान्‌ लक्ष्मीपति ने क्या अपराध किथा था ? हे त्रिपुरासुर 
के शत्रु शिवजी, मुझसे यह सब वृतान्त कहिये। मुनि के मन को मोह होना भारी आइचयं है। 


दो०-बोले बिहसि महेस तब भ्यानी मूढ न कोइ। 


जेहि जस रघपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १३३ ॥ 
तब महादेवजी हंस कर बोले कि न तो कोई ज्ञानी है और न तो कोई मुखें है। श्री रामचन्द्रजी | 
जब जिसको जैसा करते हैं उस समप वह वैसा ही हो जाता है॥ १३३ ॥ हा 


सो०-कहउ' राम गुन गाथ भरद्वाज सादर खुनहु। 


भव भंजन रघनाथ भजु तुलसी तजि मान मद्‌॥ २० ॥ ` 

> ? गो, सें अब श्री रामजी के गुणों को कथा कहता हूं। 
संसार के कलर विस बनते जी | तताल कहते हैं कि सात मद छोड़ उनका 
करो ॥ २० ॥ 8 
2 ह (नारद का मोहित होता) > 

हिमगिरि गुहा एक अति पावनि। वह समीप सरसरी 
आश्रम परम पुनीत सुहावा। द 
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स--बालकाण्ड 


ही गड्भा जी बहती हैं और जहां एक 
सन्नता हुईं । 


१३० 


हिमालय पर्वत के नीचे एक अच्छी गुफा थी, जिसके म SS 
पवित्र आश्रस शोभायसान था, जिसको देख कर नारद के मन का अत्य 


निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा। भेA३ रमापति पद अडुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहिं श्राप गति बाधी | सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 


बं नारदजी का प्रेम 
प्रोपति भगवान्‌ के चरणों में नारदजी का श्रम हुआ, 


र | और वन देखकर श्री लक्ष र 
अनेक पवेत, नदियां और हमा लेग र 


जिसके स्मरण करते ही शाप मिट गया और निसंल 


मुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाइ मम हेतू। चलेउ हरषि हियं जलचरकेतू ॥ 


सुति की समाधि को देखकर इन्द्र को भय हुआ और कामदेव को बुलाकर आदर किया और कहा 
अपने सहायकों सहित नारदजी के पास जाओ, तब कामदेव हषित होकर चला । 


सुनासीर मन महु असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इ सबहि डेराहीं ॥ 


इन्द्र के सन में यह भारी भय था कि नारदजी मेरे लोक का र लेना चाहते हैं। संसार में जो 
लोग कामो और लोभी होते हैं, बह दुष्ट कौवे की भांति सबसे डरते हैं। 


| दो०-सूख हाड़ लै भाग सठ स्वान निरलि पुगराज। 
! छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि खुरपतिहि न लाज ॥ १३४ ॥ 


जिस प्रकार कुत्ता सिह को देख कर सुखा हाइ लेकर भाग जावे और यह समझे कि सिंह उसे कहां 
छीन न ले, ऐसे ही इन्द्र को वैसे सोचते लज्जा न आई ॥१३४॥ 


' तेहि ाश्रमहि मदन जब गयऊ | निज मायां बसंत निरमयङ ॥ 
'  दङुलुम्ित बिविध विटप बहुरंगा। कूजहिं कोकिलं गुजहि भूगा॥ 


| [| जब कामदेव उस आश्रम सें गया, तब उसने अपनी माया से बसंत ऋतु को प्रगट किया । जिससे 
| ~ ti शे + लगे 
| उक्षो पर अनेक प्रकार के बहुत रंगों के फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी, भौरे गूंजने लगे । 

€ 


चली सुहावनि त्रिबिध बयारी। काम कृसाउ बद्वावनिहारी॥ 
रंभादिक सुरनारि नवीना। सकल असमसर कला प्ररीना । 


f ीतों प्रकार की सुन्दर, सीतल, मन्द सुत pe अग्नि को बढ़ाने बाली चलने 
 लगी। रम्भा आदि देवताओं की नवीन खिया जो सब कलाओं में चतुर थीं - 


करहि गान बहु तान तरंगा। बहुविधि कोहि पानि पतंगा ॥ 
ट देखि ` सहाय हाय मदन हराना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नामा ॥ 


t _ + 
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१३१ 
हाथों से बहुत तरह की क्रीड़ाएं करने 
सहायता देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ और फिर उसने अनेक प्रकार के प्रपञ्च किये। 


काम कला es मुनिहि न ब्यापी। निज भयं डरेउ मनोभव पापी॥ 
सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥ 


कामदेव की माया का मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तब पापी कामदेव अपने डर से डरने 
जणा । भगवान्‌ लक्ष्मीपति जिसके बड़े रक्षक हैं, उसकी मर्यादा को क्या कोई दबा सकताःहै ? 


दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मेन । 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन ॥ १३५ | 


कामदेव ने सेना सहित अधिक डरकर दीनता से भरे हुए सुन्दर मीठे वचन कहकर और मन सें 
. हार मान कर मुनि के चरणों को जा पकड़ा ॥ १३५:॥ 


भयउ न नारद म॒न कछु रोपा। कहि प्रिय वचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु आयस पाई | गयउ मदन तब सहित सहाई ॥ 


नारदजी के मन में कुछ भी रोष नहीं हुआ, उन्होंने मोठे वचन कह कामदेव को सन्तोष दिलाया । हः 
तब अपने सहायकों सहित चरणों में सिर नवा और आज्ञा पाकर कामदेव देव लोक को गया । का 


मुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपति समां जाइ सब बरनी॥ _ 
सुनि सबकें मन अचरज आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ | 


कामदेव ने मुनि की सुशोलता और अपनी करतूत, सब इन्द्र की सभा,में जाकर वणेन किया, जिसको 


| सुन सबके मन में आइचर्थ हुआ और सबले मुनि की प्रशंसा करते हुये भगवान्‌ को सिर नवाया | _ 


तब नारद्‌ गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माही ॥ | 


नारद मोह 


वे सब तरह को तानों को भर कर गान करने और अपने 
लगीं । ऐसी 


2 


__ललिया। उन्होंने कामदेव की लीलाएं सुनायो । तब अत्यन्त प्यारा समक उन्हें यह ps 
बार बार विनवउ' मुनि तोही। जिमि यह 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु चलेहुं प्रसंग 


श्री शिवजी ने कहा हे मुनि ! सैं 
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१३२ श्रीरासचरितमानस-बालकाण्ड 
दो०-संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान । 
भरद्वाज कोठ सनहु हरि इच्छाबलबान॥ १२४ 
नारदजी को शिवजी ने कल्याण के लिए यह उपदेश दिया था बह उनको अच्छा नहीं लगा । 
हे भरद्वाज ! प्रभु को इच्छा बड़ी बलवान है अब आगे का कौतुक सुनो ॥ १३६॥ | 
राम कीन्हे चाहहिं सोइ होई। करे अन्यथा श्रस नहि कोई ॥ 
संभ वचन मुनि मन नहिं भाए। तब बिरँचि कें लोक सिधाए ॥ 
बही होता है--श्रीरामजी जो करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, जो उसे अन्यथा करे । जब 
शिवजी का कथन मुनि के मन को अच्छा नहीं लगा अब वह ब्रह्मलोक को चले गए । 


एक बार करतल बर बीना। गावत हरि गुन गान प्रबीना। 
डीरसिंछु= गवने मुनिनाथा। जहं बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ 


गान विद्या के ज्ञाता मुनियों के. स्वामी नारदजी एक बार हाथ सें सुन्दर वीणा लिए भगवान्‌ के 
गुणों को गाते हुए क्षीर समुद्र में गए, जहां श्रीनिवास वेदों के स्वामी विष्णु वास करते थे \ 


हरपि मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता ॥ 
बोले बिहसि चराचर राया। बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ॥ 


रमा निवास भगवान्‌ प्रसन्नता प्क उठ कर मिले और ऋषि समेत फिर आसन पर बेठे । 
चराचर के स्वामी विष्णु ने हंसकर कहा हे मुनि ! बहुत दिन के बाद दया की है। 


काम चरिते नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथमं बरजि सिषं राखे ॥ 


अति प्रचंड रघुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 


। | | नारदजी ने कामदेव की सब लीलाएं कह सुनाई। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले हो हों रोक दिया 
था । रामजी की माया अत्यन्त बलवान्‌ है, संसार में ऐसा कौन उत्पन्न हुआ है जिसे मोह नहीं । 


दो०-रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान। 
तुम्हरे सुमिरन तें मिटहि मोह मार मद मान ॥ १३७॥ 


श्री भगवान्‌ ने मुंह रूलाकर मीठे वचन बोले कि हे मुनि ! तुमको स्मरण करने से मोह, काम, 
मद और अभिमान दूर हो जते हैं ॥ १३७ ॥ 


सुळु मुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान विराग हृदय नहिं जाकें ॥ 


 द्रह्मरज अरत रत॒ मतिधीरा। तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥ 


हे बुति सुतो ! मोह उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और बैराग्य नहीं 
ह वाले र ब्रह्मच के व्रत का पालन करने वाले हो, क्या तुम्हें कामदेव य नहीं होता। 


दूए हा स है? 
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| नारद कहेउ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना॥ | 

केरुनानिधि मन दील बिचारी | उर अंकुरेउ गरब तरु भारी | 


fe ह ने अभिमान के साथ कहा कि हे भगवन्‌ ! सब आपकी कृपा है। करुणानिधि भगवान ने 
चार कर देखा कि नारद के हुदय सें अभिमान के भारी दृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो गया है। | 


| बेगि सो में आरिहउ' उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
| युनि कर हित मम कोतुक होई। अवसि उपाय करबि मैं सोई ॥ 


| उसे में Re ही उकाड़ दूंगा कारण कि भक्तों . का~हित करना मेरी प्रतिज्ञा है। अवदय ही में > 
\ ऐसा उपाय करूंगा जिसमें सेरा कौलुक और मुनि का कल्याण हो। | 


तब नारद हरि पद सिर नाई। चले हृदयं अहमिति अधिकाईँ ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 


| नारायण यह विचार कर रहें थे, उसी समय नारदजी हरि के चरणों को सिर झुका हृदय में बड़े 5 
| अभिमानित होकर चले । तब भगवान्‌ ने अपनी माया को भेजा । उसकी कठिन करनी सुनो। 


| दो०-विरचेउ मग महु नगर तेहि सत जोजन विस्तार। . 
| श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १३८॥ 


उसने मागे में एक नगर सौ योजन के विस्तार वाला जो बैकुण्ठ से भो अधिक शोभायमान था | ० ५ 
अनेक प्रकार की रचना से बना दिया ॥ १३८॥ 3 ड 


बसहिं नगर सुंदर नर नारी। जल बहु मनसिज रति तलुधारी॥ 


| तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा। अगनित हय गय सेन समाजा ॥ | 


| उस नगर में सुन्दर स्री पुरुष ऐसे थे मानों बहुत से कामदेव अपनी स्त्री रति सहित शरीर धारण | 
| किये हुए वास कर रहे हों। उस नगर में असंख्य घोड़े, हाथी और सेना सहित शीलनिधि राजा वास 
करता था। 


` सत सुरेस सम विभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥ 
| बिस्वमोहनी ताए झमारी। श्री विमोह जिस रूषु 


उस राजा के पास विशव-मोहिनो नाम को कन्या थी, जिसके रूप 
जाती थो । : Fi 


` सोइ हरि माया सब गुन खानी। सोभा तास 
करइ स्वयंबर सो तुप आए तह 
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मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। एरबासिन्द सब इछत भयऊ॥ 
` सुनि सब चरित भूपगृहं आए।,करि पजा नुप मुनि बेगए ॥ 


कौतुको सुनि तारदजी उस नगर में गये और नगर निवासियों से सब वृत्तान्त पुछ लिया । वहां का 
सब चरित्र सुनकर राज मन्दिर में आये, राजा ने सुति का पुनन कर आसन पर बेठाया। 


दो०-आनि देखाई नारदहि भूपति राजङ्मारि। 
कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदयं बिचारे ॥ १३६ ॥ 


राजा ने नारदजी को राज-कन्या लाकर दिखाई और कहा कि हे स्वामिन्‌ ! इस कन्या का सब 
गुण दोष हृदय में विचार;कर कहिये॥ १३६ 
देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारं ॥ 
लच्छन ताख॒ बिलोकि भुलाने। हदयं हर नहिं प्रगट वसाने ॥ 


राजकन्या का रूप देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गये और देर तक उप्तकी तरफ र देखते रहे । 
फिर उसका लक्ष्ण देख सुधि भुल गए । हृदय में आनन्द छा गया परन्तु श्रगठ रूप से कुछ नहीं कहा । 


जो एहि बरइ अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥ 
सेवहि सकल चराचर ताही। बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ 


, मन में विचार किया कि जो इस कन्या को बरे वह अमर हो जावे, समर भुमि में उसे कोई जीत 
` नसके । सब चराचर उसकी सेवा करें जिसको शीलनिधि की कच्या बरे । 


लच्छन सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे॥ 
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माही ॥ 


सब लक्षण विचार कर अपने मन में रख लिए और राजा से कुछ बनाकर कह दिया। राजा से 
कन्या को सुलक्षणी कहकर नारदजी चले, परन्तु मन में यह सोच करने लगे कि 


करों जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप कहु न होइ तेहि काला। हे बिधिमिलइकवन बिधिवाला ॥ 


अब जाकर वह उपाय करूं, जिस प्रकार मझको यह राजकुमारी वरे, यही यहन करना चाहिए । 
जप, तप तो इस समय हो नहीं सकता, हें विधाता ! यह्‌ कच्या मुझे कसे मिले ? 


दो०-एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप विसाल। 
जो बिलोकि रीफे कुअंरि तब मेले जयमाल ॥ १४० ॥ 


इस समय तो परम शोभा और विशाल रूप चाहिये, जिसको देखकर राजकन्या रीझे और 
. जयमाला डाल दे ॥ १४० ॥. 


हरि सन मार्गों खदरताई। होइहिं जात गहरु अति भाई॥ 
` मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एदि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
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भगवा र गं ः हे रे ै 
इसरा है, से सुन्दरता माग परन्तु जाने आने में बहुत विलम्ब होगा। मेरा हेतू नारायण के समान 
» इस समप्र बही भगवान्‌ मेरी सहायता करेंगे । 


| वहु विधि विनय कीन्ह तेहि काला । परगटेउ प्रभु कोलुकी कृपाला ॥ , | 
| मशु विलोकि मुनि नयन जुड़ाने | होइहि काजु दिएं हरषाने॥ | 


यह बिचार कर नारदजी ने उस समय नारायण की. बहुत प्रकार विनती की तब कोतुकी प्रभ | 
प्रकट हुए। प्रभु को देख नेत्र शीतल हो गए । अब कार्य सिद्ध हो जायगा। ज 


| अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु ड सहाई॥ | 
| यापन रूप देहु' प्रभु मोही | आन भांति नहिं पावो ओही॥ | 


अति आहुर होकर सब कथा सुना दी, और कहा हे प्रभु! मुक्त पर कृपा कर मेरी सहायता | 
कौजिए । हे प्रभु ! अपना रूप दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से में उसको नहीं पाऊंगा । 


| जेहि विधि नाथ दोइ हित मोरा । करड सो बेगि दास में तोरा॥ दे 
| निज माया बल देखि बिसाला। हियं हंसि बोले दीनदयाला॥ | 


| हें नाथ ! जिस प्रकार मेरा भला हो, वह उपाय शोघ्र कीजिये । में आपका दास हूं । अपनी माया 
| का प्रबल बल देख मन में हंस कर दीनदयालु भगवान्‌ बोले । - 


दो०-जेहि विधि होइहि परम हित नारद्‌ सुनहु ठम्हार । 
सोइ हम करब न झन कछु बचन न मृषा हमार॥ १४१॥ | 


हे नारद ? सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा, हम वही करेंगे और कुछ नहीं। ह रा ड | 
बचन झूठा नहीं है ॥॥ १४१ ॥ 


, कुपथ माग रुज व्याङल रोगी । बेद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥ | 
एहि विधि हित तुम्हार में व्यऊ। कहि अस अंतरहित प्रथु भयऊ 


RE कट 


] हे थोगी मुनि ? रोग से व्याकुल रोगी जैसे कुपथ्य मांगता है, परन्तु वैद्य नहीं देता \ इस 
ह| मैंने तुम्हारा हित करना तिइचय किया है, इतना कहकर भगवान्‌ अस्‍्तर्ध्यान हो गए | 
| र माया बिबस मए मुनि मुढ़ा। समझी नहि हरि गिरा 


गवने तुरत तहां रिपरिराईँ। जहां स्वयंबर भूमि 
रदजी माया के बहा में ऐसे मूढ़ हो गए थे कि भगवान्‌ को .पूढ़ वाण 
es नारद तुरन्त वहां गए, जहां स्वयंवर भूमि की सजना हुई थी। 


निज निज आसन बैर be बहु दमाव करि 


_ सब राजा 


अपने अपने आस 
न्त ; सेरा 


| 
| 
| १ रसिक, 
' मुनि हित कारन ङ्पानिधाना। दीन्द कुरूप न जाई बसांनो ॥ 
सो चरित्र लखि काहु न पांया। नादर जानि सबहि सिर नावा ॥ 


मुनि के हिताथे भगवान्‌ ने उनको ऐसा कुरूप दिया जो कहा नहीं जाता। इस चरित्र का भेद 
किसी को न मिला । सब लोगों ने नारदजी जात कर प्रणाम किया । 


दो०-रहे तहां दुइ रू गन ते जानहिं सब भेद । 
बिप्र बेष देखत फिरहिं परम कोलुकी तेउ॥ १४२॥ 


बहां दो रुद्रगण बैठे थे, जो सब भेद जानते थे, और बड़े कौतुकी थे । ब्राह्मण वेश सें सब देखते 
फिरते थे ॥ १४२ ॥ 


जेहिं समाज उठे मुनि जाई। हृदयं रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहं बैठे महेस गन दोऊ। विम्रमेष गति लइ न कोऊ॥ 


जिस समाज में नारद मुनि मन में रूप का अधिक अभिमान कर बेठे थे, वहां महादेवजी के दोनों 
गण ब्राह्मण के वेष सें बेठे थे । उनको कोई पहचान नहीं सकता था । 


करहि कटि नारदहि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताईँ ॥ 
रीकिहि राजकुअरि छबि देखी। इन्हहिं बरिहि हरि जानि विसेषी॥ 


वे रुद्रगण नारदजी को सुना कर ठटठा करते थे कि भगवान्‌ ने इनको अच्छी सुन्दरता दी है। 
राजकुमारी इनकी छवि को देखकर रीझेगी और इनको साक्षात्‌ जानकर वरेगी । 


| मुनिहि मोह मन हाथ पराएं। इंसहि संभु गन अति सज पाएं ॥ 
' जदपि सुनहि मुनि अटपटि वानी। समुकि न परह बुद्धि अम सानी ॥ 


Ni सुनि तो मोह में थे और मन पराये हाथ में था । इस कारण रुद्रगणों की हंसी पर कोई घ्यान नहीं 
` दिया। यद्यपि नारद मुनि उल्टी सीधी बातें सुनते रहे तथापि समक में नहीं आती थी, बुद्धि भ्रमित हो 
' रहीथी। । 


काहुँ न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नृपकन्या देखा॥ 


मकंट बदन भयंकर देही। देखत हृदयं क्रोध भा तेही॥ 


a उस विशेष चरित्र का पता किसी को नहीं लगा, परन्तु यह स्वरूप राजकन्या को दिखाई दिया । 
_ बानर के समान मुख और भयंकर शरीर देखते ही राजकन्या को हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। 


` दो०-सखीं संग ले कुरि तब चलि जनु राजमराल । 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ १४३॥ 


तब राजकुमारी सखियों के साथ राजहंस के समान मच्द-मन्द गति से चली औ 
नें जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई विचरने लगी ॥ १४३ ॥ अ क्न 


दिसि के नारद फूली। सो दिस तेहि न बिलोकी मूली | 
मुनि उ अङ्लाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकाही ॥ 
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नारद मोह 


| १३७ 
जिस दिशा में नारदजी फूले हुए बेठे थे, उस ह 

’ दशा को राजकन्या ने भूल करके भी नहीं देखा, 
र हे भुनि ऊपर उचकते और व्याकुल होते थे, उनको यह्‌ दशा देखकर शिवजी के गण आपस 


धरि नुपतलु तह गयउ कृपाला। करि हरपि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिनि ले गे लच्छिनिवासा। नृपसमाज सब भयउ निरासा॥ 


वहां कृपालु (नारायण) राजा का शरीर धारण करके गये, उन्हें देखते ही राजकुमारी ते प्रसन्न 


होकर भगवान्‌ के गले में जयमाला पहिना दो । लक्ष्मोनिवास (नरायण) दुलहिन ले गये, तब सब राजा 
समाज निराश हो गया । | 


मुनि अति बिकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जड गांठी ॥ 
तब हर गन बोले मुखुकाई। निज मुख मुकर बिलोकह जाई ॥ 


उस समय नारद मुनि अत्यन्त ष्याकुल हुए और मोह से बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से खुलकर 
सणि गिर गई है । तब शिवजो के गण मुस्कराकर बोले कि दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखो । 


अस कहि दोउ भागे भयं भारी। बदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 
वेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हाहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ 


यह कहकर दोनों रुद्रगण बहुत डरकर भागे, तब नारदजी ने जल में मुख देखा। वेष देखकर 
अत्यन्त क्रोध हुआ और उन दोनों रुद्रगणों को महाघोर श्राप दिया। 


दो०-होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। 
हंसेह हमहि सो लेह फल बहुरि हंसेहु सुनि कोउ ॥ १४४॥ 


अरे कपटी पापियों ! तुम दोनों पृथ्वी षर जाकर राक्षस हो, हमको देखकर हंसे उसका फल 
लेते जाओ, फिर किसी मुनि को देखकर हँसता ॥ १४४ ॥ 


पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृद्यं संतोष न आवा ॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाही ॥ 
फिर जल में देखा, तो अपना रूप पाया तो भी हृदय में संतोष नहीं हुआ । होंठ कांपने लगे । मन 
में क्रोधित हो तुरन्त भगवान के पास चले। | 


देहउं श्राप कि मरिहरं जाई। जगत मोरि उपहास क्राई॥ 
 ब्रीचहिं पंच मिले दवुजारौ। संग रमा सोइ राजङुमारी॥ | 


में ज्ञाप दूंगा। वो सारूंगा जो जगत में सेरी हंसी कराई लक्ष्मी 

उस किक शत के शत्रु नारायणजी मिल गए। के कई 

बोले मधुर बचन छर्सा३। मुनि कहं चले बिकल की 
सुनत बचन उपजा अति कोधा। माथा वेसं न र 


CC-O0. Nanali Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 
s बिक is FEN. S DY SUSU G हा 


१३८ `" रामचरितमानसः. यालकाण्ड क 
जी को देखते ही भग बचन बोले कि हे मुनि ! आप व्याकुल हुए कहां जा 
हैं? का उ र क्रोध हुआ, माया के वश होने से मन सें ज्ञान न रहा । 
पर संपदा सकु नहिं देखी। ठग्दरें ईरिपा कप विसेषी ॥ 
मथत सिंधु स्द्रहि बोरायहु। सुरन प्रेरि बिष पान करायहु ॥ 


भ देख र्या औ 
नारदजी बोले कि हे नारायण ! तुस दूसरे की संपति नहीं देख सकते, व mabe 

बहुत है । समुद्र मयते समय शिवजी को पागल बना दिया और देवताओं द्वारा भ्र रणा करा 

सहा काल कूट विष पिला दिया । 


® दो०=अखुर सुरा बिष संकरहि आफु रमा मनि चार। 
। स्वार्थ साधक ङटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥ १४५ ॥ 


रो देदि ते लक्ष्मी 
असुरों को मोहिनी बनाकर सुरा पान कराया और महादेवजी को विष दे दिया, आप र 
और कौस्तुभमणि इन दोनों सुन्दर वस्तुओं को ले लिया । तुम स्वाथ साधक और कुटिल हो, सदा कपट 
का व्यवहार रखते हो ॥ १४५॥ 


परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ मनहि करइ उम्ह सोई ॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरप न हियं कछु धरहु ॥ 


| तुम सबसे बढ़कर स्वेच्छाचारी हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, जो सन सें. अच्छा लगता है बरही 
| बुम करते हो । भले को मन्द और मन्द को भला कर देते हो, विषसय और हर्षं मन में कुछ नहीं 
| 


PD 
enrid 


| - रखते हो । | 
न्‍ | ` डहकि डहकि परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाह॥ 
UE करम सुभासुभ तुम्दहि न वाधा। अब लगि तुम्हहि न काहूँ साधा ॥ 


ही! सबको ठग-ठग कर तुम परचे हो, बड़े निडर हो, (मन में सदा आनम्दित रहते,हो, शुभ अशुभ 
| । |; काम तुस को नहीं बांधते,ओर न अब तक किसी से तुमको काम,पड़ाहहै । , 


भले भवन अब वायन दीन्ह । पावहुगे भल आपन कीन्हा 
बचे मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा ॥ 


अले घर तुमने नेवता (दिया है, अपने किये का फल पाओगे । जिस, देहे को घा रण कर सुभको 
धोखा दिया है, वही शरीर धारण करो यही मेरा झाप है । 


` कृषि आहति ठम्द कीन्हि हमारी | करिहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
पम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि विरहं तुम्ह होव दुखारी ॥ 

और तुमने वानर के ऐसा हमारा स्वरूप बना दिया, इसलिए बन्दर तुम्हारी सहायता करेंगे । 
तुमने हसारा बड़ा अपकार किया, इससे तुम भी हिय॑ प्र के वियोग से दुःखो होगे। 
` दो०-श्राप सीस धरि हरषि हियं प्रभु बहु विनती कीन्हि । 
 निनमायाके प्रबलता करषि इपानिधि लीन्हि॥ १४६ ॥ 
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त्ता र 5 
कर नगरि स र पर धारण कर हृदय में प्रसन्न हो प्रभु ने देवताओं का कार्य किया और | 
छु भगवान्‌ ने अपनी साया की प्रबलता को खींच लिया ॥ १४६॥ ज्ज्ा 


६ जब हरि माया दूरि निवारी।नहिं तहं रमा न राजकमारी॥ | 


तब मुनि अति सभीत हरि चरना | गहे पाहि प्रनतारति हरना॥ | | 


जब हरि ने अपनी माया को दूर कर दिया, तब नारदजी ने देखा कि न तो वहां लक्ष्मी हैं वह | 
राजकुमारी । तब नारदजी ने बहुत डरकर भगवान्‌ का चरण पकड़ लिया और कहने लगे कि हे भक्तों 
के दुःख हरने वाले ! मेरी रक्षा करो। , ह 


: मषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इचा कह दीनदयाला॥ | 
मैं दुर्बंबन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिंटिहिं किमि मरेभ | 


हे कृपालु ! हमारा श्राप मिथ्या हो जाये, तब दीन दयालु प्रभु ने कहा वह हमारी इच्छा है, ._ 
नारद सुनि कहने लगे कि हे भगवान्‌ ! मैंने बहुत दुर्वचन कहा है यह मेरा पाप केसे छटेगा ? 


जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदयं जुरत बिश्रामा। 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे। असि परतीति तजहु जनि भोरे) | 


| 


यह सुन भगवान्‌ बोले हे नारद ? शिवजी का सो नाम जाकर जपो तो हृदय तुरन्त झान्त होगा । _ 
शिवजी के समान मुझे और कोई प्यारा नहीं है ऐसा विश्वास झूल कर भी मत छोड़ना । श 


। जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 


अस उर धरि महि विचरहु जाई । अब न ठुम्हहि माया निअराई॥ 
हे मुनि ? जिस पर महादेवजी कृपा नहीं करते वह हमारी भक्ति नहीं पाता । हूदय में ऐसा 
विश्वास रख पृथ्वी पर जाकर बिचारो, अब तुम्हारे निकट साया नहीं जायेगी । हि 


दो०-बहुविधि मुनिहि प्रवोधि प्रभु तब भए अंतरयान। 
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥ १४६॥ 


| बहुत अर नारव सुतिको ससा उन्हें ज्ञान हुआं और अहंकार दूर हो 


> 


भगवान्‌ अत्तर्ध्यांन हो गए और नारदजी राम गुन गाते हुए सत्य लोक को चले ॥ १४७ 
हर गन मुनिहि जात पथ देंखी बिगतमोह मन दरप 
ति सभीत नारद पहि आए। गहि पद आरत 


'द्विवजी के गणों ने मुनि को मोह रहित और प्रसन्न मत 
हो नारदजी के समीप आये और चरण पकड़े और कहते 
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हे मुनिराज ? हम शिवजी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हम लोगों ने आपका बड़ा अपराध किया 
था, उसका फल मिल गया। हे कृपालु मुनि ! झ्ञाप का अनुग्नरह कीजिये, तब दीनदयालु नारदजी 
घोले फि-- 


निसिचर जाइ होइ तुम्ह दोऊ। बभव बिपुल तेज बल दोऊ॥ 
भुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिहहिं बिष्ठु मडुज तल तहिआ॥ 


तुम दोनों जाकर राक्षस होओगे और तेज, बल तथा ऐदवर्य बहुत होगा, तुम दोनों जब अपनी 
भुजा के बल से संसार को जीतोगे, तब विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। 


| समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइहहु मुकृत न एनि संसारा ॥ 
| ` ` चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥ 


| संग्राम में भगवान्‌ के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे फिर संसार सेंन 
। आओगे । इस प्रकार शाप का अनुग्रह सुन दोनों रुद्रणण सुनि के चरणों पर सिर नवाकर चले और फिर 
| । ससय पाकर दोनों ने राक्षस होकर पृथ्वी पर जन्म पाया। 

f 


| दो०-एक कलप एहि हेल प्रभु लीन्ह मशुज अवतार । 
| सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुबि भार ॥ १४७॥ 


| ५ भ 
| | एक कल्प में इस कारण प्रभु ने अवतार लिया, जो भगवान्‌ नारायण देवताओं को प्रसम्न रखने 
घाले, सज्जनों को सुख देने बाले और पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं ॥ १४८ ॥ 


पर ° 
'. एहि विधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ 
| कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना बिधि करही ॥ 


इस प्रकार श्री विष्णु भगवान्‌ के अनेक जन्म और सुन्दर सुख देने वाले अनोखे बहुत से कमं हैं। 
हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और अनेकों प्रकार के सुन्दर चरित्र किया करते हैं । 


तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥. 
बिबिध प्रसंग अनूप. बखाने। करहिं न सुनि आवरज सयाने॥ 


जब जब भगवान ने इस प्रकार के अनेकों चरित्र किये हैं, तब तब मुनियों ने उनकी कथा अत्यन्त 
' पित्र करके गाई हैं । अनेकों प्रकार के उपमारहित विषयों का वर्णन किया है, जिसको सुन बुद्धिमान 
` सनुष्य आइचयं नहीं करते। | 


` इरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनहिं वहुविधि सब संता ॥ 
चंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहि न गाए॥ . 


। अनन्त है और उनकी कथा भी अनस्त हैं, जिसको सन्तजन भली भांति से कहते और सुनते 
सुन्दर चरित्र करोड़ों जन्म ' पर्यन्त और कल्प तक भी वर्णन किये जायें तो भी समाप्त नहों 
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राम अवतार के कारण २४१ जि 


यह प्रसंग में कहा भवानी। हरिमायां मोहहिं मुनि ग्यानी ॥ हु 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी | सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ 


हे पावती ' मेने यह भगवान्‌ की कथा तुमसे कह सुनाई कि जो ज्ञानी मनुष्य के मन को भी 
मोहित कर देती है। श्री रामचन्द्रजी बड़े कौतुकी और जनों के हितकारी हैं वे सेवा करने से सहज ही 
प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार के दुःखों को दूर करने बाले हैं । | 


सोरग-सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल । 
अस बिचार मन माहि भजिश्र महामाया पतिहि ॥ २१ ॥ 


श्री भगवान्‌ की ऐसी प्रबल साया है जो सुर, तर और मुनि ऐसा कोई नहीं है कि जिसको न 
सोह लेती हो। ऐसा सन में विचार कर मायापति श्री भगवान्‌ रामचन्द्रजी का भजन करना | 
चाहिए ॥ २१॥ | 


अपर हेतू सुतु सैलकुमारी | कहउं बिचित्र कथा बिस्तारी॥ | 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥ | 


हे पावंती ! इस कथा का दूसरा कारण सुनो, जो बड़ा विचित्र है, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूं। । 
जिस कारण अजन्मा, निग्र ण, रूप रहित ब्रह्म अयोध्या के राजा रामचन्द्रजी हुये । है 


जो प्रभु बिपिन फिरत ठम्ह देखा | बंछु समेत धरे मुनि वेषा॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिंह बोरानी ॥ 


मनि वेष धारण किये हुये जिस प्रभु को तुमने भाई सहित वन सें फिरते देखा था। हें | भवानी ! 
जिसके चरित्र को देखकर तुम सती के शरीर में बावली हो गई थी । 


अजहुं न छाया भिटति तुम्हारी । ताखु चरित सुलु भ्रम रुज हारी ॥ 


लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा । सो सब कहिहरं मति अलुसारा॥ . | 
श्रम नहीं मिटता है “उसी म को दूर करते के लिये यह चरित्र तुमको सुनाता | 
आव सजी ने जो जो लीलाएं की हैं, वह सब अपनी मति के अनुसार कहता हूं । 


हू अवतार में श्रौ र के -_ 
र र सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुछुकानी ॥ 2 
रें वृषकेठत | सो अवतार भयउ जेहि हेतु ॥ 
८ पा्वंतोजी को बड़ा संकोच हुआ वह प्रेम से विह्नल हो ._ 
उको महादेव जी वर्णन करते लगे। 


Ro डे - +--च््छ 


गई , फिर जिस कारण रामजी का अवतार हुआ, उ 
> ना में तुम्ह सन कहं सडे उ मुनीस मन लाइ। 


राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाइ॥ १४ 
के ड र करने बाली सुन्दर और मङ्गल करने वाली है ॥ १ Ee 
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 स्वायंभू मत अरु सतरूपा। जिन्ह तें भे नरसृष्टि अनूपा॥ 
दंपति धरम आचरन नीका। अजह गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ 


. स्वयंभू सनु और सतरूपा वे दोनों दम्पति बड़े ही धर्माचरण सील थे, जिनसे यह अनुपम नर- 
सृष्टि हुई, जिनकी बड़ाई की श्रुति-स्पृति अब भी गाते हैं । 


' नुप उत्तानपाद छत तास्‌। भुव हरिभगत भयउ सुत जासू ॥ 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसहि जाही॥ 


इनके पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद का पुत्र कहात्मा ध्वजी हरि भक्त हुए और महाराज 
सतु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा सब वेद पुराण करते हैं। 


देवति पुनि तास ङमारी। जो मुनि कदम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव - प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥ 


और मनु की कन्या का नाम देवहुती था जो कदस मुनि की परम प्यारी स्त्री थी । आदि देव 
दीनदयाल भगवान्‌ कपिलदेव को जिस देवहुती ने अपने उदर सें धारण किया था । 


| सांख्य सास जिन्ह प्रगट बखाना। तत्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 
| तेहि मजु राज कीन्ह बहु काला । प्रभु आयस सब बिधि प्रतिपाला ॥ 


| | ' लिस तत्ववेत्ता भगवान्‌ ने सांख्य शास्र को प्रकट किया, उसे सनु ने भगवान्‌ की आज्ञा पालन 
' करते हुए बहुत काल तक राज्य किया। 


. सोरठा-होइ न विषय बिराग भवन बसत भा चोथापन । 
| क हृदयं बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु ॥ २२॥ 


विषयों से वैराग्य न हुआ और घर रहते चौथापन आ गया । {यह विचार कर मनु महाराज के 
` | हृदय में बहुत इुःखाहुआ कि हरिभवत बिना जन्म बीत गया ॥ २२७ 


'' बरबस राज थे सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथ बर नेमिष बिख्याता। भ्रति पुनीत साधक सिधि दाता॥ 


I तब जबरदस्ती पुत्र को राज दे और आप रानी सहित दन में चले गये । प्रसिद्ध नेमिषारण्य तीर्थ 
जो साधुओं को सिद्धि देने बाला और अत्यन्त पवित्र है। 


बसहिं तहां मुनि सिद्ध समाजा । तहं हियं हरपि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ जात सोहहि मतिधीरा। ग्यान भगति जनु धरें सरीरा ॥ 


जहां नैमिषारण्य में मुनि और सिद्ध लोग वास करते थे, मनु महाराज प्रसन्नतापुरवेक उस स्थान 
को चले । मागं में जाते समय दोनों धीर बुद्धि राजा रानी ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और 
- भक्ति शरीर धारण किये हुए जा रहे हें। ' | 


पहुँचे जाइ पेलुमति तीरा। हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी। धरम धुरंधर नृपरिष्ति जानी। 
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सनु-सतरूपा को कथा 


१४३ | 


गोमती के तट पर पहुंच प्रसन्न हो उसके निर्मल जल में 
धर्मधुरंघर स्वयंभु नु से मिलने आये ४ नमल जल में स्नान किया। सिद्ध, मुनि ज्ञानी लोग 


जह तहं तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ 
कस सरीर मुनिपर परिधाना। सत समाज नित सुनहि पुराना ॥ 


जहां जहां सुन्दर तीर्थ था, वह घुनिजनों ने आदर सहित करवा दिया। राजा और रानी का र 
शरीर दुर्बेल हो गया । मुनि-वस्न धारण कर साधुओं की सभा में नित्य पुराण सुनने लगे । ~ 


दो०-दादस अच्छर मंत्र एनि जपहिं सहित अनुराग । 
वासुदेव पद पंकरह दंपति मन अति लाग ॥ १५०॥ 
बारह अक्षर का श्रेष्ठ मन्त्र (ओं नमो भगवते वासुदेवाय) स्नेह सहित जपने लगे । वासुदेव 4 
भगवान्‌ के चरण कमलों में राजा रानी का मन लग गया ॥ १५० ॥ & ८ 
करहि अहार साक फल कंदा | समिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥ 


शाक, फल और कन्द का भोजन कर सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मरण करने लगे। फिर भगवान्‌ के | 
निसित्त मूल फल को त्याग, केवल जल पीकर तप करने लगे । 


उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥ 
` अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चितहिं परमारथवादी॥ 
हृदय में निरन्तर यही इच्छा होने लगी कि भगवान्‌ को नेत्रों से देखें । जो निगुण, अखण्ड स्वरूप, , 
अनंत और अनादि, परमार्थवादी अर्थात मोक्ष की इच्छा वाले जिनका चिन्तवन करते हैं 


नेति नेति जेहि वेद निरूपा | निजानंद निस्पाधि अनूपा॥ 
संभ बिरचि विष्तु भगवाना। उपजहि जास अंस तें नाना॥ | 


जिसको वेद नेति नेति कहकर तिरूपण करते है तथा जो सदा चेतन्य और आनन्द स्वरूप उपाधि 
रहित अद्वितीय हैं, जिस ब्रह्म के अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा व विष्णु भगवान्‌ प्रकट होते हैं। 22% 


ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेल लीलातल 
जों यह बचन सत्य श्रुत भाषा। तो हमार 


i ऐसे बहु प्रभु सेवक के बज में हैं अपने भक्तों ह 
„ द्रदि भक्तों के लिये अवतार लेना यह वेदों का वच च 


... द्वो“-एहि विधि वीते वरप पड 
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२४४ श्री रामचरितमानस-खालकाण्ड 


5 वर्ष 
इस प्रकार कमल जल के आहार से तप करते हुए छः हजार वर्ष बीत गए। फिर सात हार 
लक पथन के आधार से रहे । 


बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठढ़े रहे एक पद दोऊ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा। मदु समीप आए बहु बारा॥ 


दस हजार वषं तक पवन का आहार भी छोड़कर केवल एक पांव से दोनों.तपस्वी खड़े रहे । ब्रह्मा 
हरि और महेश ऐसा अपार तप देखकर मनु के निकट बहुत बार आथे । 


मागइ बर बहु भांति लोभाएं। परम धीर नहि चलहिं चलाए ॥ 
अस्थिमात्र होई रहे सरीरा। तदपि मनाण मनहिं नहि पीरा ॥ 


और वर मांगने के लिये अनेक प्रकार से भुलाना चाहा परन्तु धीर मनु जी बिचलित नहीं हुए । 
दोनों के शरीर में केवल अस्थियां रह गई थीं तो भी उनके हृदय में कुछ पीड़ा न हुई । 


रसु स्ैग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ 
मागु मागु बरु भे नभ बानी। परम गभीर कुपामृत सानौ ॥ 


सर्वव्यापी भगवान्‌ ने तप करने वाले राजा रानी को अनन्यगति और अपना दास जाना, तब 'बर 
मांग' ऐसी गंभीर अमृत रूपी कृपा युक्त आकारा वाणी हुई । 


मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंभ्र होइ उर जब शाई ॥ 
हष्टपुष्ड तन भग सुहाए | मानहुं अबहिं भवन ते आए ॥॥ 


मृत को जिलाने वालो सुन्दर वाणी कानों मे होकर जब हृदय में पहुंची तब दोनों का सुन्दर 
ष्ट पुष्ट शरीर हो गया मानों अभो घर से चले आ रहे हैं। 


दो०-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुर्लित गात। 
बोले मु करि दंडवत प्रेम न हृदयं समात ॥ १५२ ॥ 


कानों से अमृत समान वचन सुनकर रोम खड़े होने से शरीर प्रफुल्लित हो गया और हृदय में प्रेम 
भर गया। तब मनु महारान दण्डवत करके बोले १५२॥ 


k 
f 
7 


| 
| 


` सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपालस चराचर नायक ॥ 


हे भक्तों के कल्प वृक्ष ! हे कामधेनु स्वरूप ! आपके चरणरज को वन्दना ब्रह्मा, हरि महेश सदा 
करते हैं। सेवा करने से सहज ही में सबको सुख देने वाले, दीन जन पालक और चराचर के स्वामी हो। 


_जों अनाथ हित हम पर नेहू। तो प्रसन्न होइ यह बर देह ॥ 
नो सरूप बस सिव मन - माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीँ ॥ 


दीनबच्धु ! यदि मुझ पर स्नेह है तो प्रसर्न होकर यह वरदान दीजिये कि जो 
और जिस स्वरूप के निमित्त मुनि लोग अनेक यत्न करते र र महादेव 
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[ सनु-सतरूपा की कथा २४५. 
सो भुसुँडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंता ॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन | कृपा करहु प्रनतारति मोचन॥ 


जो काकभुशण्डि के मन रूपी मानसरोवर हंस हैं तथा वेद जिनकी सगुन और निगुण नाम से 
बड़ाई करते हैं वही रूप हम नेत्रों भर देखें, हे दीनों के दुः दूर करने वाले कृपा कीजिये । ; 


दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे॥ 
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। विस्ववास प्रगटे भगवाना॥ 


तब राजा और रानी के मीठे, नम्र और प्रेम के रस से सने हुए वचन अत्यन्त प्यारे लगे भवतवत्सल 
कृपानिवि विइवव्यापी, भगवान्‌ प्रगट हुए । 


दो०-नील सरो नीलमनि नील नीरधर स्याम। 
लाजहिं तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १५३ ॥ 


उनके शरीर की शोभा को देखकर नीलकमल, नीलमणि, नीलेश्याम, मेघ और सौ करोड़ कामदेव 
भी लज्जित होते थे ॥ १५३ ॥ 


सरद मयंक बदन छवि सींवा। चारु कपोल चिबुक ब द्र ग्रीवा॥ | 
अधर अरुन रद सुंदर नासा । बिधु कर निकर बिनिदक हासा ॥ 
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. उनका मुख शरद पूणिमा के चन्द्रमा के समान छवि की सीमां था। गला और ठुढढी सुन्दर और 
गर्दन शंख. के समान थी। उनके होंठ लाल और दांत (एवं नाक सुन्दर थी और हंसना चन्द्रमा. | 
की किरणों के समुह को भो नीचा दिखाने वाला था । ; 5 


नव अंबृज अंबक छवि नीकी । चितवनि ललित भावंती जी की ॥ 
भृकुटि मनोज चाप छवि हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ 


नये कमल जैसे नेत्रों की शोभा अत्यन्त सुन्दर थी ओर उनको ब चितवन जी को लुभाने ह | 
वाली, भौंहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं और माथे में तिलक चमक रहा था। | 


कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा। कुटिल केस जज मधुप समाना ॥ | 
उर श्रीबत्स सुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला॥ 
मकराकृत कुण्डल कानों में, मुकुट सिर पर विराज रहा था और घूंधर वाले बाल ऐसे मानो. 

भौरों का समूह हो । हृदय में सुन्दर बनमाला ओर वत्स का | चिन्ह था और जड़ाऊ हार एवं 
के आभूषण पहने हुये थे । | Ra £ परके डे क र 
केहरि कंधर चार जनेऊ। वाहु विभूषन - सुंदर ते 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | कटि निषंग केर सर कोद 

{सह जैसे कंधों पर सुन्दर यज्ञोपवीत और भुजाओं पर सुन्दर आभूषण थे। हाथी घ 
समान प और्‌,कमर में तरकस और धनुष बाण लिये शित्‌ अ 
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दो०-तड़ित बिनिदक पीत पट उदर रेख बर तीनिं | 
नाभि मनोहर लेति जनु जंमुन भव॑र छबि छीनि ॥ १५४ ॥ 


| उनका पीतास्वर बिजली को भी लजाने वाला था, पैर में तीन सुन्दर रेखायें पड़ी हुई थीं और 
| मनोहर नाभि मानो यमुनाज्ी के भंवर को शोभा को छीनती थी ॥ १५४ ॥ | 


पद राजीव बरनि नहीं जाहीं। मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह भाहीं । 
बाम भाग सोभित अनुकूला । आदि शक्ति छबिनिधि जगमूला ॥ 


उनका चरण कमलों का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनमें मुनियों के सन रूपी भारे बसते 
हैं और बाई ओर शोभा की राशि संसार को उत्पति का मूल कारण आदि शक्ति प्रसऱ्न मन से 
शोभायमान थी । 


' जासु अंस उपजहिं गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
| कटि बिलास जाछ॒ जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई॥ 


जिनके अंश से अगणित गुणों की खान लक्ष्मी, पावती, सरस्वती उत्पन्न होती हैं और जिनके भौंह 
के विलास से संसार उत्पन्न होता है, वही सीता श्री रामजी की बाई ओर विराजमान थीं । , 


कवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितवदि सादर रूप अनूपा। तृप्ति मानहिं मनु सतरूपा॥ 


5) शोभा की खान भगवान का रूप देख राजा रानी दोनों आंखों की पलकों को रोक एक टक रह 
| गाये। महाराज मनु और शतरूंपा दोनों उस अनुपम रूप को सादर देखते और सन्तुष्ट न होते थे। 


E 
| हरषविविस तन दशा सुलानी। परे दंड इ गदि पद पानी॥ 
. सिर परसेप्रभु निज पर कंजा। तरते उठाए करुनाएंजा॥ 


EE आनन्द के वश होकर उन्हें अपने शरीर की दशा भूल गई और वे हाथ पांव से पड़ कर 
| दण्डायमान हो गये। प्रभु ते अपने कर-कमलों से उनके शिर को छुआ और उन्हें शीघ्र उठा लिया । 


दो०-रोले कृपानिधान उनि अति प्रसन्न मोहि जानि। 
` प्रांगह बर जोइ भाव मन महादानि अलुमानि ॥ १५५ ॥* 


` क्रुवानिधि भगवान्‌ ने कहा कि मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर ओर महादानी समझ कर तुम्हारे जी. 
आवं सो वर मांगो ॥ १५५ ॥ 


प्रभ बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोली मृदु बानी ॥ 
` नाथ देखि पद कमल उुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥ 


प्रभ के वचनः सुनकर दोनों हाय जोड़कर और धीरज धर कर मीठी वाणी र 
आपके चरण कमलों को देखकर पूर्ण हो गयीं । .. से बोले--हे नाथ ! 
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सनु-सतरूपा को कथा 


एक लालसा बड़ि उर माहीं। सुगम अगम कहि जात सो नाही ॥ 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥ 


हृदय में एक बड़ी अभिलाषा है। सुगम अगम दोनों हैं, सो कही जाती, हे स्वामी ! आपको उसको 
देना अत्यन्त सुगम है लेकिन अपनी दीनता से वह मुझको बहुत कठिन प्रतीत होती है। 


जथा दूरिद्र बिजुधतरु पाई। वहु संपति मागत सङचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई। तथा हदयं मम संसय होई॥ 


j 
जैसे दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर बहुत सी सम्पति मांगते हुए सकुच करता है। कारण वह उसका | ; 
प्रभाव नहीं जानता, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी संदेह हो रहा है । ह 5 


सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरव मोर मनोरथ स्वामी ॥ ` 
सकृच विहाइ मागु नृप मोही। मोरें नहिं अदेय क्छ तोही। 


हे अन्तर्यामो ! इसे आप भी जानते हैं। हे स्वामी ! मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए । भगवान्‌ ने 
कहा कि हे राजा ! संकोच को छोड़ मुझसे वर मांगो, तुम्हें न देने योग्य मेरे लिये कुछ भी नहीं है। 


दो०-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउं सतिभाउ। | 
चाइउं तुम्दहि समान छुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ १५६ ॥ ` 


राजा ने कहा कि हे दानियों में शिरोमणि, कृपानिधि स्वामी ? आपसे सच कहता हूं में आप ही 
के जैसा पुत्र चाहता हूं, प्रभु से क्या छिपाऊ ॥ १५६ ॥ 


देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्त करुनानिधि बोले॥ 
आपु सरिस खोजों कहं जाई नप तव तनय होव में आई॥ 


उनकी प्रीति देखकर और अमूल्य वचनों को सुनकर करुणानिधि भगवान्‌ ने कहा ऐसा हो होग़ा। _ ः 
हराजा ! मैं अपने जैसा कहां जाकर खोजूं ? में ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। न 


सतरूपहि. बिलोकि कर जोरें। देवि माशु बरु जो रुचि तोर ॥ ड 
जो बर नाथ चतुर नृप मागा। सोइ कृपाल मोहिं अतिप्रिय लागा ॥ | 


सतरूपा को हाथ जोड़े देख भगवान्‌ ने कहा कि, हे देवी ? तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो 
सतरूपा ने कहा हे नाई ? चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु ? वही मुझको अत्यन्त प्यारा है 


प्रभु परतु. सुटि होति दिगई। जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर ऱ्रंतरजामी 


हे ४ पको अच्छी ` 
प्रभु? यह बड़ी ढिठाई होती है यद्यपि भक्त के लिए वह आप र 
कादि देवताओं के पिता, स्वामी और सबके हृदय में अन्तर्यामी ब्रहम हैँ । 
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अस सपुत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान इनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तब अहहीं । जो सुख पावहि जो गति लही ॥ 


स हे र ? 
| ऐसा समझ कर सन में सन्देह होता है लेकिन हे प्रभु ? जो आपने कहा बही प्रमाण है । है नाथ 
॥ जो आपके भक्त हैं, वे जो सुख पाते हैं, और उन्हें जो गति मिलती है। 


दो ०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेह ॥ 
| सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ १४७॥ 


वही सुख, वही गति, वही भंक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, दही विवेक और वही रहनि, हे प्रभु 
कृपा करके हमें दीजिये ॥ १५७॥ रि { 

सि मुदु गृह रुचिर बर रचना | कृपासिंधु बोले मूद बचना। 

जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। में सो दीन्ह सब संसय नार्ही ॥ 


k ऐसी कोमल, गढ़ और सुन्दर वाक्य रचना को सुनकर छपा सागर भगवान्‌ मीठे बचन बोले कि 
' ` तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है, वह सब मैंने दिया । इसमें सब्देह नहीं है।. 


मात विवेक अलांकिक तोरें | कबहु न मिटिहि अलछु॒ग्रह मोरें 
बदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक ` विनती प्रभु मोरी ॥ ` 


हे माता ? तुमको अलौकिक ज्ञान है, जो मेरे अनुग्रह से कभी न सिटेगा। सनु महाराज ने चरणों 
कोवन्दना करके फिर कहा कि है प्रभु ? मेरी एक विनती और है। 


जत बिषइक तव पद रति होऊ। मोहि. बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ । 
. मनिबिनुफनिजिमिजल विदु मौना। मम जीवन तिमि ठम्हहि अधीना ॥ 


tf मुझे कोई बड़ा मुखे ही क्यों न कहे, परन्तु आपके चरणों में मेरा प्रभ हो। जेसे मणि के बिना 
सर्प और जल बिना मछली नहीं रह सकती है, उसी भांति भेरा जीवन भी आप हो के अधीन हो । 


“अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्ठु करुनानिधि कहेछ | 
अस तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ 


F ऐसा वर मांग कर राजा चरण पकड़ कर रह गए, भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा | 
_ अब तुम सेरी आज्ञा मानकर इन्द्र की राजधानी में जाकर दास करो । ` - 


| . सो०-तहं करि भोग बिसाल बह गएं कछु काल एुनि। 
| होइहह अवथ भुआल तब में होव ठुम्हार सुत ॥ २३॥ 


| हेतात? फिर तुम वहां बड़े बड़े भोगों को भोगकर कुछ काल वोत जाने पर अयोध्या के राजा 
` होवोगे और तब में तुम्हारा त्र होऊंगा ॥ २३ ॥ 


इच्छाम्य  नखेष संवारे। होइहउं प्रगर निकेत तुम्हारें॥ 
सहित देह भरि ताता। करिहउं चरित भगत सुखदाता ॥ 


ह, न ३, र थे 
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मनु-सतरूपा को कथा १४६९ 
अपनी इच्छा से मनुष्य का शारीर धारण करके हुम्हारे गृह में £कट होऊंगा। हें तात ! अपने 
अंशों से देह धारण कर मैं भक्तों को सुख देने वाला चरित करूंगा । 


जे जुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहहिं मरता मद त्यागी ॥ 
आदिसिक्ति जेहि जा उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥ 


जिसको आदर पूर्वक सुनकर भाग्यशाली मनुष्य समता और मद को छोड़ कर संसार से 
तर जायेंगे । सेरी यह माया, आदि शबित जिसने यह संसार उत्पन्न किया है वह अवतार धारण | F 
_ करेगी । I 

पुरउब में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 

पुनि पुनि असि कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना॥ | 

मैं तुम्हारी अभिलाधा पूण करूंगा । मेरा यह प्रण सत्य है, और सत्य है। ऐसा कह कृपानिधि | 
भगवान्‌ अन्तर्ध्यान हो गए । 

दंपति उर धरि भगत कृपाला। तेहिं आश्रम निवसे कछ काला ॥ 

समय पाइ तलु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति वासा॥ 


पति और पत्नी, दोनों भगवान्‌ की भक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक, उसी आश्रम में ; 
वास लिए और समथ पा अनायास ही शरीर त्याग वे अमरावती में जाकर रहने लगे । 


दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बुषकेलु । | 
भरद्वाज सुदु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥ १५८ ॥ 


'सहादेव जी ने पाबंती से यह अत्यन्त पवित्र इतिहास कहा । हे भरद्वाज मुनि ! श्री रामचन्द्रजी _ 
के जन्म का दूसरा कारण सुनो ॥ १५८ ॥ 


सुलु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संसु बखानी ॥ 

बिस्व बिदित एक केकय देखू। सत्यकेल तहं बसई नरेसू॥ 

` जिस पवित्र पुरानी कथाओं को शिवजी ने पार्वती से कहा सो हे सुनि ! सुनो, कंकय नामक एक 
देश संसार में प्रसिद्ध है, वहाँ सत्यक्रेतु नामक राजा निवास करता था । | =“ 


धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलबाना॥ ` 
तेहि कें भए जुगल सुत वीरा। सब शुन धाम महा रनधीरा॥ 
बह ध्मधुरम्धर, नीति कोष अर्थात्‌ खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान्‌ और बली था । उसके 
वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के घर और महारणधीर थे। | | - क 
राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभाळ अस ताही 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल 


एक जेठा पुत्र राज का मालिक था, उसका नाम र शपभानु था 
था जिसको भजाओं का बल अपार था और जो संग्राम में अहल था । _ 
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१५० क धीरामर्चारितमानस-बालेकाप्ड ४ 
| भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीति ॥ 
| जेठे सुतदि राज नुप दीन्हा। हरि हित आए गवन वन कॉन्हा ॥ 


दोनों भाइयों में छल एवं दोषों से रहित बहुत ही प्रेम था । राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और 
भगवान्‌ का भजन करने के लिए स्वर्यं घन को चले गए । 


दो०-जब प्रतापरवि भयउ नूप फिरी दोहाई देस । 
i प्रजापाल अति वेदबिधि कतहूं नहीं अघ लेस॥ १५६ ॥ 


. ` जब प्रतापभानु राजा हुए तब देश में उनकी वुहाई फिर गई । घे प्रजा का पालन पूर्ण बेद रीति से 
करते थे औरपाप का कहीं लेश भी नहीं था ॥ १५९ ॥ 


. नुप हितकारक सचिव सयाना। नाम परमरुचि सुक्र समाना ॥ 
i सचिब सयान बंधु बलवीरा। आप प्रताप पंज रनधीरा ॥ 


राजा के-हितकारी चतुर मन्त्री का नाम धमं रुचि, शुक्र के समान नीति का जानने चाला था 
मन्त्री बुद्धिमान, भाई महाबली और स्वथं वीर, महाप्रतापी और रण में रणधीर था । 


सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जभारा ॥ 
सेन बिलोकि राउ हरपाना। अरं बाजे गहगहे निसाना ॥ 


हि 
; - राजा के साथ में चार प्रकार की चतुरंगिणी अनगिनित सेना थी, जिसमें अनेक योद्धा समर 
| . जभने वाले थे। अपनी सेना देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ और आनन्द ध्वनि के नगाड़े बजने लगे । 


Fi बिजय . हे कटठकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ 
t जहं तहं परी अनेक लराई। जीते सकल भूपि बरिग्राई ॥ 
{ 


विजय के निमित्त अपनी सेमा बना अच्छा दिन देख, राजा प्रतापभानु चला । उस समय अनेक 
प्रकार के बाजे बजने लगे। जहां तहां बहुत. लड़ाई हुई, सब राजाओं को बल पूर्वक जीत लिया । 


सप्त दीप सुजबल बस कीऱ्हे। ले ले दंड छाड़ि नुप दीन्हे॥ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला ॥ 
सातों द्वीप के राजाओं को अपनी भुजा के बल से बस में कर लिया और दंड ले लेकर सबको 


भूमि सुहाई ॥ 
दर नर नारी॥ 
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१५१ | 
राजा प्रतापभानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु के समान हो गई । स्त्री पुरुष सब सुन्दर घमंशोल [ 
थे और प्रजा को किसी प्रकार का दुःख न था । 5 


सचिव धरमरुचि हरि पढ्‌ ग्रीति। नुप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा नुप सब के सेवा ॥ 


धर्मरुचि मन्त्री भी ईश्वर का भक्त था और राजा को सदा हितोपदेश किया करता था। गुरु, | 
देवता, सन्त, पितर और ब्राह्मणों की सेवा राजा सदेव किया करता था । 


भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करइ सादर सुख़ माने) 
दिन प्रति देइ बिविध बिधि दाना। खुनइ सार्त्र बर बेद पुराना) 


वेव के अनुसार राजाओं का जो धमं है, वह सब प्रेम और आदर के सहित करता था। नित्य _ 
प्रति दिन अनेक प्रकार का दान देना और शतशास्त्र बेद व पुराण सुनता था । 


नाना वापी कूप तड़ागा। सुमन वाटिका सुद्र वागा॥ 
बिप्रभभन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥ 


अनेक प्रकार की बावड़ी, कुआं, तालाब, फुलवारी और सुन्दर बाग, तोर्थवासी ब्राह्मणों के घर, | 
देवताओं के सुन्दर मन्दिर, सब तीथों में भांति-भांति के बने हुए थे । 


दो०-जहं लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। 
बार सह सहल नुप किए सहित अनुराग ॥ १६१ ॥ | 
जहां पुराणों और वेदों में एंक एक यज्ञ कहा है, वहां राजा ने प्रेम सहित हजार हजार. बार यज्ञ. 
किया ॥ १६१ 0 के 
हदयं न कछु फल अनुसंघाना। भूप बिबिकी परम सुजाना॥ | 
करइ जे धरम करम मन बानी | वासुदेव अर्पित नुप ग्यानी॥ | 


राजा ऐसा ज्ञानी था कि यजञों के फल की कुछ भी इच्छा अपने हृदय सें न करता बहता 
जो धर्म, मन, वाणी और कमं से करे वह सब वासुदेव भगवान्‌ फो अपंणकरदे। | 


चि बर वाजि वार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा। 

_ बिंध्याचल गभीर बन गयऊ। मूंग पुनीत बहु मारत भषऊ 
एक बार राजा ने सुन्दर घोड़े पर चढ़ आखेट का सब सामान सजाकर-बिन्ध्याचल.. के 

में जाकर बहुत पवित्र मुगों का वध किया। Ee i 


' फिरत बिपिन नूप दीख बराहू। जमु बन ुरेउ ससिदि bi हु। 
बढ़ विधु नहिं समात मुख माही । मनहं कोध बस उगिलत नाही। 


बन में फिरते राजा ने एक वाराह देखा, सानो सह चर 


राजा प्रतापभानु को कथा 


Ro »आं 
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१५२ श्रौरासर्चारतमानस-बालकाण्डँ 


कोल कराल दसन छवि गाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाई॥ 
घुरुषरात हय आरो पाएं। चकित बिलोकत कान उठाएं ॥ 


उस शूकर के कराल दांत अति झोभित थे । उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक सोटा था । घोड़े 
को आहट पाकर घुरघुराने. और चोकन्ना होकर दोनों कान उठाकर देखने लगा । 


दो०-नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। 
चपरि चलेउ इय सुट्कि नूप,हाँकि न होइ निवाहु ॥१६२ ॥ 


नील पंत के शिखर के समान बड़े शूकर को देख छोड़ें को दबा कर ओर चाबुक मार राजा शीघ्र 
चला कि बोलने मात्र से घोड़ा हांकने से अब निबाह नहीं हो सकता ॥ १६२ ॥ 


| | ` आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥ 
 तुरतकोीन्ह नुप सर संधाना। महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ॥ 


' बहुत शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर शूकर पवन के समान भाग चला। राजा ने तुरन्त 
धनुष पर बाण चढ़ाया । बाण को देखते ही शूकर पृथ्वी में मिल गया । 


 तकितकितीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा॥ 
Fi प्रगाटत दुरत जाई मृग भागा। रिस बस भूप चलेउ संग लागा ॥ 


. शूकर को लक्ष्य कर राजा बाण चलाने लगा । किन्तु उसने छल करके शरीर बना लिया । कभी 
प्रगट होता, कभो छिपता, बह शूकर भागने लगा और क्रोध वश राजा भी उसके पीछे दौड़ने लगा । 


गयउ दूरि घन गहन बराहू। जहं नाहिन गज बाजि निाहू ॥ 
अति अकेल बन बिएुल कलेसू। तदपि न मुग मग तजइ नरेसू ॥ 


8 वह शूकर भागता भागता बहुत दूर घने वन में चला गया । जहां हाथो, घोड़े नहों 
Eb गछ = में इ नहों जा 
. सेना पोछे छट गई, राजा को अकेले बन में बड़ा क्लेश हो रहा था, तो भी उसका वीचा तरहीं ह | 5 


कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पेठ गिरिगुहां गभीरा 
अगम देखि नुप अति पह्िताई। फिरेउ मंहाबन परेउ द | 


Ee! | सुकर राजा को बड़ा धीर देख शीध एक गम्भीर पर्वत की गुफा में घस गय तनाः 
Ft : मे य॒स्‌ गया ५ है 
| ` कठिन देखकर राजा बहुत पछता कर लौटा और घने बन में रास्ता भूल गया। i 


' दोऽ-सेद खिन्न इुद्धित तृषित राजा बाजि समेत। 
। खोजत व्याइल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥ १६३ ॥ 


परिश्रम के दुख से उदास, भूखा और प्यासा राजा अपने घोड़े सहित 
ता हुआ, जल बिना मूच्छित हो गया १६२ ॥ 
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राजा प्रतापभान कोरकथा ३५३ § 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा। तहं बस नुपति कपट मुन्विषा॥ | 
जाउ देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गयउ पराई॥ 


वन में जब मे ये 
लकी aa र राजा ने एक आश्रम देखा, वहां एक राजा कपट से मुनि के भेंष में था । _ 
जा प्रतापभानु ने छीन लिया था और बह संग्राम से अपनी सेना छोड़ भाग गया था 


समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुभानी। | 
गयउ न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नुप अभिमानी ॥ 


हि राजा प्रतापभानु का अच्छा समय और अपना कुसमय जानकर घर नहीं गया, मन में बहुत लज्जा 
\ हुई और न राजा प्रतापभानु को मिला, क्योंकि बह राजा बड़ा अभिमानी था । 


रिस उर मारि रंक जिमि राजा | बिपिन बसइ तापस कें साजा॥ 
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[> 


राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुबेष महाधने जाना॥ 
' उतरितुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चुर न कहेउ निज नामा॥ 


राजा प्रतापभानु प्यासा था, इस कारण उस कपटी को नहीं जाना और सुन्दर वेष देख महामुनि 
समभा । घोड़े से उतर प्रणाम किया, परतु राजा बड़ा चलुर था, इसलिए अपना नाम नहीं बतलाया। 


दो०-भूपति तृषित बिलोकि तेहिं सरबर्‌ दीन्ह देखा 

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नुपति हरपाइ॥ १६४॥ 

_ ` राजा को प्यासा देख उसने सरोबर दिखा दिया \ तब राजा ने प्रसन्न होकर घोड़े समेत 

_ जलपान किया ॥ १६४॥ ठ डीजे Rees कहे 
गे श्रम सकल सुली नुप भयऊ। निज आश्रम तापस ले 


be 


आसन दीन्ह अस्त रवि जानी। पनि तापस बोलेउ 


~ 
भ्ग्‌ 
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| १५४ । आरामचरितमानस-घालेकाण्ड 


। नाम प्रतापभानु अवनीसा। ताछ सचिव में खनह मुनीसा ॥ 
UF फिरत अहेरें परेउं भुलाई। बड़ें भाग देखें पद आई॥ 
| राजा ने कहा हे मुनीश ! सुनो, प्रतापभानु नामक एक राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ । आखेट के 
| निमित्त विचरते हुए मागे भूलकर, बड़े भाग्य से चरणों का दर्शन किया । 


हम कहं दुलभ दरस तम्हारा। जानत हों कडु भल दोनिदारा ॥ 
कह मुनि तात भयउ अ्रंधियारा। जोजन सत्तरि नगर ठुम्हारा॥ 


मुझे आपका दर्शन दुलंभ था, अब जानता हूं कि मेरा कुछ भला होने वाला है। यह सुनकर मुनि ने 
कहा हे तात ! अब अंधेरा हो गया । यहां से सत्तर योजन पर तुम्हारा नगर है। 


|! | दो०-निंसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। 
हें बसहु आज अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥ १६५ ॥ 


tr ; रात भयावनी है, बन गम्भीर है, मागं नही सुता, ऐसा जानकर हे राजन्‌ ! आज तुम यहां वास 
करो, प्रातःकाल चले जाना ॥ १६५॥ 


i . तुलसी जसि भवतब्यता तेसी मिलई सहाइ। ` 
FEE आपुनु आवइ ताहि पहि ताहि तहां ले जाइ॥ १६६ ॥ 


श्ची तुलसीदासजी. कहते हैं कि जेसी होनहार होती है, वैसी ही सहायता भी मिल जाती है । 
होनहार उसके पास नहीं आती परन्तु उसको वहां ले जाती है॥ १६६ ७ 


भलेहि नाथ आयु धरि सीसा । बांधि तुरग तरु बैठ महीसा॥ 
` - नुप बहु भांति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥ 


मुनि को आज्ञा सिर पर रख बहुत अच्छा कह, घोड़े को वृक्ष में बांध राजा आसन पर आकर 
` क्ेठा। राजा ने बहुत भांति से मुनि के चरणों को प्रणाम कर फिर अपने भाग्य की प्रशंसा की । 


नि बोलेउ मूद गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउं दिग ॥ 

हि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहू बखानी ॥ 

` फिर राजा कोमल वाणी से बोला कि पिता के समान जानकर ढिठाई करता हूं। हे मुनीझ | 
मृक्षो अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम वर्णन कीजिए। _- | : 
` _ तेहिनजान तृ सो जाना। भूप सुहद सो कपट सयाना ॥ 
 ज्वेरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चह निज काजा ॥ 

र ाजा प्रतापभानु र तो उसको जानते नहीं थे, परन्तु बह राजा को द 

प टी था । वैरी होने 5 फिर छल के बल सें हण वि 
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राजा प्रतापभानु को कथां + र 


` सधुफि राजसु दुखित अराती। अबां अनल झ सुलग आती ॥ 
सरल कवन नुप के सुनि काना। बयर संभारि हृदयं हरपाना॥ 


अपने राज्य के सुख को समझ वह बेरी दुखी रहता था, कुम्हार के आंवे की अग्नि के समान 
उसकी छाती सुलगती थी । राजा प्रतापभानु के सरल वचन सुन बैर संभाल वह अपने हृदय में बहुत 
प्रसन्न हुआ । . 


दो०-कपट बोरि बानी मुदुल बोलेउ जगुति समेत । 
नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥ १६७॥ 


और कपट से भरो कोमल वाणी युक्ति सहित बोला कि अब मेरा नाम भिखारी है, धनहीन और 
घर-बार से रहित हूं १६७॥ 


कह नृप जे विग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना । 
सदा रहहिं अपनपो दुराएं। सव विधि कपल ङवेष वनाएं॥ 
यह सुन राजा ने कहा, कि जो बहुत ज्ञानी होते हैं। वह आपही के ऐसे निर-भिमानी होते हैं और 
सदा अपने को छिपाये रहते हैं, सब प्रकार कुशल होने पर भी कुबेष बनाये रहते है 2 र 
तेहि तें कहिं संत श्रुति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि क ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत विरंचि सिवहि संदेहा ॥ 


| परम अकिञ्चन हैं वे ही भगवान्‌ के प्यारे . 
और शिवजी को भी संदेह होता है । 


इसी से संत और बेद पुकार-पुकार कर कहते हैं कि जो 
हैं। आप जैसे निर्धन भिखारी और बिना घर वालों पर ब्रह्मा 


जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर छुपा करिअ अब Bl ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी। आइ विषय बिस्वास ॥ 

हों ऐं को करता हूं । हे स्वासो ! आप मु पर कपा 3 

कीजिए a इच ह सो ह. ब पक त ओर आगे में विशेष विशवास देखकर । 


सब प्रकार राजहि अपनाई । बोले? अधिक सनेह जनाई ॥ 


. जुनु सतिभाउ कह महिपाला । इहां बसत बीते बहुं काला॥ 


और सब प्रकार से राजा को अपता कर अधिक स्नेह से दा \ सुनो राजा, शुद्ध 
कहता हूं कि यहां वास करते हुए मुझको बहुत वषे ब्यतीत हो गए 


2५६ 
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| १५६ शऔरामचरितमानस - बालकाण्ड 


| सो०-जुलसी देखि सुबेष भूलहिं मूढ न चतुर नर । 
: सु'दर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥ २४ ॥ 


तुलसीदासजी कहते हैं, कि सुन्दर वेष देखकर मूर्ख ही महीं किन्तु चतुर मनुष्य भी भूल जाते है । 
| सुन्दर मोर को देखो कि उसका वचन असूत के समान और भोजन सांप है ॥ २४॥ 


तातें गुषुत रहउं जग माहीं। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥ 
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएं। कहहु कवनि सिधि लोक रिकाएं ॥ 


इस कारंण संतार में गुप्त रहता हुं । भगवान्‌ तो बिना जनाये शब जानते हैं। फिर लोक को 
रिभाने सें कौन सिद्धि रक्खी है। 


| तुम्ह सुचि मति परम प्रिय मोरें प्रीति प्रतीति- मोहि पर तोरे ॥ 
FE अब जों तात दुरावउं तोही। दारुन दोष घटइ अति मोही ॥ 
|] तुम शुद्ध और निर्मल बुद्धि वाले हो और मुझे बहुत प्यारे हो, यथा मुझ पर तुम्हारी प्रीति और 
| ब्षिशवास है। हे तात ! अब जो तुम से छिपाऊं तो मुझको बड़ा भारी दोष लगे। 0 ९ 
। जिमि जिमि ताप कथइ उद्वासा । तिमि तिमि नृपहि उपजःबिस्वासा ॥ 

| ` देखा स्ववस कर्म मन बानी। तव बोला तापस बगध्यानी॥ 


ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनता कथन करने लगा, त्यों-त्यों राजा को विश्वास होने लगा । कमं, मन 
और वाणी से राजा को अपने वह में जान कर तब बकध्यानी तपस्वी कहने लगा। . 


नाम हमार एतन भाई। सुनि नुप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ | 
कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 


हे भाई ! हमारा नाम एकतनु है, यह सुन कर राजा ने चरणों पर सिर नवा कर कहा, कि 
'मु्कको अपना परम सेवक जान कर अपने नाम का अर्थ वर्णन कीजिये । 


` दो०-आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भे मोरि। ` 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि॥ १६१ ॥ 


| . राजाकीयह बात सुनकर कपटी मुनि कहने लगा, कि जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई उस समय की 
| स्षेरीउत्पतति है। इस प्रकार मेरा एकतनु नाव हुआ, क्योंकि तब से मैंने फिर दूसरा शरीर नहीं धारण 
हः : किया ॥ १६६ ॥ ' 4 


. जनि झचरड करहु मन माहां। सुत तप तें दुलभ कु नाहीं॥ 
पबल तें जग सुनइ बियाता। तपवल विष्नु भए परित्राता ॥ 
बात पर आइचयं मत करो, हे पुत्र ! तपस्या से कुछ भी बुल 
रचना करते हैँ । तपस्या के बल से विष्णु सगवात्‌ अ दताः 220 
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राजा प्रतापभानु की कथा 
तपबल 5 संभु करहि संघारा। तप तें अगम न 
मउ नृपदि शुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे 


तपस्या के बल से शिवजी संहार करते 
कर राजा को उस पर बड़ा स्नेह हुआ, 


१५७ ` £ 
कछु संसारा ॥ 
सो लागा 


हैं, तपस्या से संसार में कुछ भी अगस नहीं है । यह सुन 
तेल पुरानो कथा कहने लगा । 


र्क भरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन बिरति बिवेक्रा ॥ 
उदव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज वानी | 


कर्म, धर्म, अनेक प्रकार का इतिहास, बेर 


न एग्य और ज्ञान निरूपण करने लगा। पालन और प्रलय 
तक को अनेक आइचर्यमयी घटना का वर्णन क 


र दिया । 
सुनि महीप तापस बस भयछ। आपन नाम कहन तब लयऊ ॥ 
कह तापस नृप जानउं तोही। कीन्हेह कपट लाग भल मोही ॥ 


यह सुन राजा ने उस तपस्वी के बश में हो अपना नाझ कहना चाहा । इतने में बहु तपस्वी बोल 
उठा कि हे राजा ! में तुमको जानता हूं, तुमने मुझसे जो कपट किया है उससे मैं प्रसन्न हूं। 


सो०-सुनु महीस असि नीति जहं तहं नाम न कहहिं नृप। 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव॥ २५॥ 


है राजन्‌ ! सुनो, राजनीति का यह सिद्धान्त है कि राजाओं को जहां तहां अपना नास न बताना 
चाहिये । तुम्हारी इस चतुरता को देख तुम पर मुझे क्रोध की अपेक्षा प्रीति हो गई ॥ २५॥ - 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेलु तव पिता; नरेसा ॥ 
गुर प्रसाद सव जानि राजा। कहिअन आपन जानि अकाजा॥ 


तुम्हारा नाम प्रताषभावु है। राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता का नास है। हे राजन्‌ गुरु के प्रसाद से _ 
मैं सब जानता हूं परन्तु अपनी हानि जानकर नहीं कहता । 


देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाईँ ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरें। कहउ' कथा निज पूछे तोरें॥ 


>> रा धापन देख तुम्हारी प्रीति, प्रतीति तथा नीति-निपुणता समक | 
तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सोधापन देख तुम्हारी प्रीति, र ‘ 
सेरे य सें मोह उर हो गया इसलिए तुम्हारे पूछते से अपना वृत्तान्त मैंने कह दिया है। ब 


अब प्रसन्न में संसय नाहीं । माशु जो भूप भाव मन माह ॥ 
` जुनि खुबचन मूपति हराना । गहि पद विनय कीन्हि विधिनाना॥ / 


निःसन्देह अब मैं प्रसन्न हैं, हे राजन्‌ ! मन में जो इच्छा हो बह्‌ सांग लो | 


~ 


हप्रसत्न। रोज! चरण पकड़कर भांति-भांति की विलो कर SU 
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कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मरें ॥ 


र्हि तथापि प्रसन्न विलोकी। मागि अगम बर होउ' असोकी॥ 
हे कृपासिस्धु मनि ! आपके दर्शन से मेरे हाथ में चारों पदार्थ हैं। तो भी प्रभु को प्रसन्न देख 


हि] 


यदि ब्राह्मणों को अपने वश में करो तो ब्रह्मा विष्णु सहेश भी तुम्हारे वश में हो जायेंगे। 


चल न तह्मकल सन बरिथाई। सत्य कहउ' दोउ भुजा उठाई ॥ 
 किग्रश्राप बिल सनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेइं काला ॥ 


bs ब्राह्मण कुल से जोरावरी नहीं चलती, यह बात दोनों भुजा उठा कर सत्य कहता हूं । सुनो राज्ञा ! 
राह्मण के शाप बिता तुम्हारा नाश किसी समय नहीं होगा। | , 


` इरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
' तवः प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मो कहुँ समै काल कत्याना॥ 


| . उसका यह वचन सुन राजा ने प्रसन्‍न होकर कहा, कि हे नाथ! अब मेरा नाश नहीं होगा । हे 
` प्रभु! हैं कृपा निधान ! आपके प्रसाद से मुझको सब समय कल्याण है। 


: दो०-एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि | 
. मिलव हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि ॥ १७१ ॥ 
हू हो-- 


अगस्य वर सांग कर शोकरहित हो जाऊंगा । 

. दो०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ । 

: एकल रिपुहीन महि राज कमल सत होउ ॥ १७० ॥ 

र मैं यह बर मांगता हूं कि मेरा शरीर बुढ़ापा और मरण के दुःख से रहित हो जाये और समर में 
|  मुअसेकोई न जीते। और एक क्षण, शत्रु रहित पृथ्वी भर में सौ कल्प पर्यन्त मेरा राज रहे ॥ १७०॥ 
रा कह तापस नुप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सनु सोऊ॥ 

' कालउ तुअ पद नाइहि सौसा। एक विप्रकुल छाड़ि महीसा॥ 

i यह सुन तपस्वी ने कहा, हे राजन ! ऐसा ही होगा परन्तु एक कठिन कारण है वह्‌ भी सुनो। 
| हे राजन्‌ ! केवल एक ब्राह्मण जाति को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों में सिर भुकावेगा । 

ह `` तपबल विप्र सदा बरिओआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जञ विप्त् बस करहु नरेसा। तो तुअ बस विधि विष्नु महेसा ॥ 

|; र . तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान हैं उनके कोप से कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हे राजन्‌ ! 


कपटी तपस्वी फिर बोला कि अपना वन में 
नहीं है । ।१७१। वत में भूलना और मेरा - 
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तातें में तोहि बरजउ' राजा । कहें कथा तव परम अकाजा॥ 


छ भवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम; बानी॥ 
हें राजा ! इसीसे में तुम्हें रोकता हूं यह सब कथा कहने से तुम्हारी भारी हानि होगी । यह 
कहानी छठे कान में पड़ने से तुम्हारा नाश हो जायेगा । मेरी यह सत्य बात है । ` 


यह प्रग अथवा दिजश्रापा। नास तोर छुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपायं निधन तव नाहीं। जों हरि हर कोपहि मन माही ॥ 


हे प्रतापभानु ! सुनो, इसके प्रकट होने या ब्राह्मण का श्राप लगने से तुम्हारा नाश होगा। और 
किसी उपाय से तुम्हारा नाश नहीं होगा चाहे शिव और विष्णु भी क्रोधित हों । 


सत्य नाथ पद्‌ द गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥ 
राखइ गुर जो कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता॥ 


राजा ने चरण पकड़ कर कहा कि हे नाथ ! सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से सला कोन 
बच सकता है । यदि ब्रह्मा क्रेध करें तो गुरु बचा सकते हैं परन्तु गुरु के बिरोध से संसार सें कोई नहँ 
बचा सकता । 


जों न चलब हम कहे तुम्हारें। होउ नास नहिं सोच हमारें॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥ 


यदि मैं आपके कहने पर न चलूंगा तो भले ही नाझ हो जाय, मुझे उसका सोच नहीं है। परस्तु 
सेरा मन एक ही डर से डरता है। हे प्रभु ! ब्राह्मणों का शाप अत्यन्त कठोर होता है। 


दो ०-होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ। 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखउ' कोउ ॥ १६६ ॥. 


ब्राह्मण किस उपाय से वश में होंगे वह भी कृपा करके कहिये, हे दीनदयालु ! आपके बिना में 
अपना कोई. हितु नहीं देखता हूं ॥ १७२ ७ 


सुनु नुप बिविध जतन जग माहीं । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ 
अहइ एक अति सुगम उपाई | तहां परंतु. एक कठिनाई॥ 


यह सुन कर कपटी मुनि बोला, हे राजा ! सुनो, जगत में अनेक उपाय हैं परन्तु बहू सब कष्टः | 
साध्य हैं। एक बहुत सुगम उपाय है परन्तु उसमें एक कठिनता यह है । 


मरम आधीन जगुति नृप सोई। मोर जाब तब नगर न होई॥ | र 
आज लगें अरु जब तें भयऊं। काहू के गृह ग्राम न गयऊ॥ .. 


यह युक्ति मेरे अधीन है, परस्तु है राजन्‌ ! मेरा जाता तुम्हारे नगर में नहीं होगा । आज 
और जब से हुआ हूं, किसी के घर और गांव में नहीं गया हूँ । 


जों न जाउ' तव होइ अकाजू। वना आइ + असमंजस ४ 
सुनि महीस बोलेउ मुदु बानी। नाथ निगम 


`. 
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यदि न जाऊंगा तो अकाज होगा, आज यह बात बड़े असमञ्जस की आ पड़ी है। यह सुन राजा 
कोसल वाणी से बोला, हे नाथ ! वेद सें ऐसी नीति है कि । 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तुन पे है।॥ 
जलधि अगाध मोलि वह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रैनू ॥ 


बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं, देखो पर्वत अपने मस्तक पर सदा तृ" घारण करता है। अथाह 
समद्र के मस्तक में फेन बहता है, और पृथ्वी सिर पर निरन्तर रेणु धारण करती है। 


दो०-अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होइ इपाल । 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥ १०३ ॥ 


यह कह राजा ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामिन्‌ ! मुझ पर दयालु हो जाओ, हैं प्रभु | 
सेरे निमित्त दुःख सहो, क्योंकि आप सज्जन और दीनदयालु हैं ॥॥| १७३॥ 


जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट ्रबीना ॥ 
' सत्य कहउ' भूपति सुनु तोहीं। जग नाहिन दुलँम कछ मोही ॥ 


OPTI). 


सत्य कहता हूं कि संसार में मुझको कुछ दुर्लभ नही । 
अवसि काज में करिहउ' तोरा। मन तन वचन भगत तें मोरा ॥ 
` ज्ञोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करि्र दुराऊ॥ 


मैं तुम्हारा कायं अवश्य करूंगा, क्योंकि सन, कमं और वचन से तुस मेरे भवत हो, योग, युक्ति" 
तप और मन्त्र का प्रभाव तभी फलता है, जब छिपाव किया जाथे । : 


जों नरेस में करों रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 

अन्न तो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव भय अनुसरई ॥ 

Pe हे राअन्‌ ! यदि में रसोई बनाऊं और तुम परोसो पर मुभको कोई न जाने । उस अन्न का जो 

__ जत करेगा वह तुम्हारा हो जायेगा। 

' ुनितिन्ह के गृह जेबंइ जोऊ। तब बस होइ भूप छुनु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु नुप एहू। संबत . भारे संकलप करेहू॥ 


वः हे राजा | फिर उन ब्राह्मणों के घर में जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में 'हो जायेगा। घर 


Cf ६ A 0 


fF 

hg 
५ 
3 


जाकर र एंक दषं भर के लिए संकल्प करके यह उपाय करो । 


>द्योौ०-नित नूतन द्विज सहस सत बरेह सहित परिवार । 
रे संकलप लगि दिनहिं करबि जेवनार ॥ १७४॥ 
i ब्राह्मणों को कुटुम्ब सहित न्योता देना, में तुम्हारे संकल्प तक प्रति दिन 


Gyaan Kosha 


. राजा को अपने अधीन जानकर कपट करने में निपुण तपस्वी कहने लगा । हे राजन्‌ ! में तुमसे | 
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राजा प्रतापभानु की कथा 


एहि विधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहहिं सकल बिभ्र बस तोरे ॥ ड 
करिहहि बिप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा ॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत थोड़े कष्ट से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जायेंगे । ब्राह्मण होम, च | | 
यज्ञ और सेवा अर्थात्‌ पुजा करेंगे इस प्रसंग से सहज ही सब देवता वज्ञ में हो जायेंगे । | 


ओर एक तोहि कहउ' लखाऊ। में एहिं बेष न आउब काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहु राया। हरि आनब में करि निज माया ॥ 


और एक बात मैं तुमको बताये देता हूं कि इस भेष में भी सें तुम्हारे यहां कभी नहीं आऊंगा। | 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुरोहित को में अपनी माया से हर लाऊंगा । 


तपबल तेहि करि आए समाना। रखिहउ' इहां बरष परवाना | | 
में धरि ताछ वेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर संवारब काजा ॥ 


तप के बल से उसको अपने समान बनाकर यहां एक वर्ष भर रक्खूंगा। सुनो राजा ! सें उसका 
भेष धारण कर सब प्रकार से तुम्हारा काम संभालूंगा । 


गे निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भप भेंट दिन तीजे ॥ 
में तपबल तोहि तुरग समेता। पहुंचेहउ' सोवतहि निकेता ॥ 


बहुत रात बीत गई अब शथन करो, हे राजन्‌ ! हमारी तुम से भेंट तीसरे दिन होगी । में तुम पु 
को अपने बल से घोड़ा समेत सोते ही घर पर पहुंचा दूंगा । व 


दोहा-में आउब सोइ बे धरि पहिचानेह तब मोहि । 
जब एकांत बोलाइ सब कथा छुनावों तोहि ॥ १७५ ॥ 


में वही भेंष धर कर आऊंगा तब मुझको पहिचानना कि जब एकान्त सें बुलाकर तुमको सब 
सुनाऊं १७५॥ 


सयन कीन्ह नुप आयखु मानी। आसन जाइ फे छलग्यानी॥ 
श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई 


आज्ञा पाकर राजा ने शयन किया, तब वह छली ज्ञानी अपने आसन पर जा बठा। 
हुआ था, नोंद बहुत आ गई । परन्तु कपटी कसे सोवे, उसको तो अधिक सोच था । 


कालकेठु निसिचर तहं आवा। जेहिं सूकर दोइ नृपहि भ 
परम मित्र तापस नुप केरा। जानइ सो अति कपट 


कालकेतु राक्षस वहां आया, जिसने शूकर बनकर राजा को भुलाया 
परम सित्र था, ओर बहुत प्रकार का छल कपट जानला था 
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त अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे, 


उसके सौ पुत्र और दस भाई थे। वे दुष्ट अत्य जों को पहले ही युद्ध में मार डाला था। 


ब्राह्मण, साधु और देवताओं को दुखी देख राजा ने उन १ 
तेहि खल पाछिल बयरु संभारा । तापस नृप मिलि मि बिचारा ॥ 
जेहि रिप छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु रोज ॥ 


उस दुष्ट ने पिछला वैर सोच, और तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया । जिस उपाय से बेर 


का नाश हो, वही उपाय रचा। होनहार के वश में होकर राजा ने कुछ नहीं जाना । 
दो०-रिषु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिश्र न ताइ । 
अजहुं देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राइ ॥ १०६ ॥ 


न तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसको छोटा न जाने । देखो शिर मात्र शेष रह जाने पर भी राही 
अब तक सुर्य चन्द्रमा को दुःख देता है॥ १७६॥ 
तापस नृप निज सखहि निहारी। हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहि सब कथा सनाई। जाउधान बोला सुख पाईं॥ 


| तपस्वी राजा अपने सखा को देखकर प्रसन्न हो, उठकर मिला और सुखी हुआ। सित्र को सब 
 क्थासुनादी। तब वह राक्षस सुखो होकर बोला। 


अब साधेउ' रिपु सुनह नरेसा। जों उम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु ठम्द सोई। बिनु ओषध बिधि बिधि खोई ॥ 


हे राजन्‌ ! सुनो अब में शत्रु नाश का साधन कर दूंगा जो तुमने मेरे उपदेश के अनुसार किया 
सोच त्याग कर अब तुम सो रहो बिना औषधि के ही विधाता ने रोग को खो दिया । 


' कुल समेत रिषु मूल बहाई। चोथें दिवस मिलव में आई॥ 
` तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला प्हाकपटी अतिरोषी ॥ 


> कुल सहित शात्रु को जड़ से नाश कर चौथे दिन आकर भिलंगा, तपस्वी रॉजा को बहुत प्रसन्न 
कपटी और महाक्रोधी राक्षस चला । 


पहि वाजि समेता। पहुंचाएसि छन माझ निकेता ॥ 
नारि पहि सयन कराई। हयगुह वांधेसि बाजि बनाई ॥ 


को घोड़ा समेत सोते ही घर पर पहुंचा दिया । राजा को रानी के समीप शयन 
आगा पीछा लगा कर बांध दिया । 


हरि ले गय बहोरि। 


न 


ह 
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राजा प्रतापभानु को कथा १६३ 


पुरोत को हर ले गया और पर्वत की खोह में जाकर आसुरी माया से उस ‘a [ 
सति को भोरी करके रखा ॥ १७७॥ 9 


आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा 
जागेउ नुप अनभषं बिहाना। देखि भवन अति अचरलु माना॥ 


आप पुरोहित का रूप बना उसकी सुन्दर सेज पर जाकर सो रहा, राजा प्रातःकाल होने के पहले 
जाग पड़ा और अपनी सेज पर अपने को देख वह अपने मन में अत्यन्त आइर्चायत हुआ । 


मुनि महिमा मन महुं अनुमानी । उठेउ गबंहि जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयउ वाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केही ॥ 


सुनि की सहिला सन में समझ राजा चुपचाप उठा उसको रानी ने भी नहीं जाना । उसी घोड़े पर 
चढ़ कर चन को चला गया, नगर के नर नारी किसी ने नहीं जाना। र 


गएं जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा। चकित बिलोक समिरि सोइ काजा 


फिर राजा के 4 


के 


a 


दोपहर बीते राजा नगर में आया, तब घर घर उत्सव हुआ ओर आनन्द को बधाई बली । | 
पुरोहित को जब राजा ने देखा तो उस काम का स्मरण कर चकित होकर देखने लगा । ; 


S 
र्‌ 


ज्ञा सम नुपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनि पद रह मति लीनी॥ 
समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहि समुझावा॥ | 


राजा को युग के समान तीन दित बीते, कपटी मुनि के चरणों में मति लौन रही। समय पाकर 
पुरोहित के रूप में कालकेतु आया और राजा को एकान्त में ले जाकर सब कथा समका दी। 


दो०-नुप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत । 
बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुढ़ व समेत॥ १७5॥ 


राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्‍न हुआ, झम के वश कुछ ज्ञान न रहा तुरन्त एक ल 
ब्राह्मणों को कुटुम्ब सवेत प्यौता दिया ॥ १७८ 0७ ; 


उपरोहित जेवनार वनाई। छरस चारि बिधि जसि श्रुति २ 
प्रायामय तेहि कीन्हि रसोई । बिजन बहु गनि सकई नव्‌ 


पुरोहित ते जेवनार बनाया जिसमें छः रस संयुक्त चार प्रकार भोजन तयार 
वेद ते सूप शास्त्र में कहा हैं । उसमे सब रसोई माया से बनाई और अन न 


विविध मृगग्ह कर आमिष राँघा। 
भोजन कह सव विग 


EI HE MSD 
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अनेक प्रकार के हरिणों का मांस रांधा, उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। भोजन 
के निमित्त सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोकर सबको आदर से बिठाया । 


परुसन जबहिं लाग महिपाला। भे अकासबानी तेहि काला। 
बिप्रबृंदू उठि उठि गृह जाहू। है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 


{ जब राजा परोसने लगा उस समय आकाशवाणी हुई, कि है ब्राह्मणों ! सब लोग उठ उठ अपने 
घर चले जाओ बड़ी हानि है। यह अन्न मत भोजन करो । 


भयउ रसोई भूसुर मांसू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू॥ 
भूप बिकल मति मोहं भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी ॥ 


रसोई में ब्राह्मणों का मांस मिला है, यह सुन विध्वाससान ब्राह्मण उठ खड़े हुए । राजा विकल 
हो गया और भावीवश बुद्धि मोह से ऐसी भ्रमित हो गई कि मुख से बात भी न आई । 


दो ०-बोले विप्र ता नहि कु कीन्ह विचार । 
जाइ निम्ताचर होहु नृप मूढ सहित परिवार ॥ १७९ ॥ 


सब ब्राह्मणों ने कुछ विचार न किया और क्रोध करके बोले, हे सूढ़ राजा ! तुम कुटुम्ब समेत 
जाकर राक्षस हो जाओ ॥ १७९॥ ; 


छत्रबंबु तें बिभ्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा। जेहसि तें समेत परिवारा ॥ 


i , हे राजा! तूने परिवार सहित सब ब्राह्मणों को श्रष्ठ करने के निमित्त बुलाया था। ईइबर ने 
हमारा धमं रक्खा तु ही परिवार सहित भ्रष्ट हो जायेगा । 


संबत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 
नुप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा। भे बहोरि धर गिरा अकासा || 


संवत भर में तेरा नाश हो जाय, जल देने वाला भी तेरे कुल में कोई न र 
का शाप सुना डुख से बहुत व्याकुल हुआ, तब फिर आकाशवाणी हुई । 

' श्राप विचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कु कीन्हा । 
विग्र सब जुनि नभ बानी | भूप गयउ जहं भोजन सानी ॥ 


ऐं! तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ अपराध नहों किया है। आकाश 
ण चकित हो गए, और राजा जहां भोजन बना था वहां गया । 


हिं विग्र सुआरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 


` सुनाईँ। त्रसित परेड अवनीं अङुलानी ॥ 


राजा लोटा और मन में बड़ी चिन्ता करने लगा \ 


i 
§ 4 


Ek 
कर! 

। 
| 
3 
i । 
FN 
[i 
बे 

| 


हे। राजा प्रतापभानु 
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{ राजा प्रतापभानु को कथा 
| | दो०-भूपति भावी मि नहिं जदपि न दूषन तोर । 
Ih किएं अन्यथा होइ नहिं विप्रश्नाप अति घोर ॥ १८० ॥ 


तल शाह्मण बोल, है राजा ! होनहार नहीं मिटता, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है। तथापि 
| जाहाणा का सहाधोर झाप किसी के करने से, अन्यथा नहीं हो सकता है ॥ १८०॥ 


अस कहि सब महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥ 
सोचहिं दृषन देवहि देहीं । बिरचत हंस काग किय जेही ॥ 


यह कह सब ब्राह्मण चले गए, और यह समाचार नगर के लोगों ने सुना। तब सब नगर निवासी 
सोच करने लगे, और देव को दोष देने लगे । जिसने हंस बनाते हुए कोवा बना दिया । 


उपरोहितहि भवन पहुंचाई। असुर तापसहि खबरि जनाई ॥ 
तेहिं खल जहं तहं पत्र पराए । सजि सजि सेक्ष भूप सब धाए॥ 


राजा के उस पुरो हित को घर पहुंचा, उस राक्षस ने अपने मित्र तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट 
ने जहां तहां पन्न भेजा, अपनी अपनो सेना, साज सब प्रतापभानु के नगर पर चढ़ आये । 


घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिविध भांति नित होइ लराई। र 
जुझे सकल सुभट करि करनी | बंधु समेत परेउ नुप धरनी॥ 


fl बाजा बजाकर नगर को घेर लिया, ओर अनेक भांति से नित्य लड़ाई होने लगी । राजा के सब 
योद्धा वीरता से लड़कर रण में जूझ गए, ओर राजा भी बन्धुओं सहित पृथ्वी पर शिर पड़ा । 


i सत्यकेठु कुल कोउ नहिं बांचा । बिप्रश्राप किमि होइ अपांचा॥ 
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जछु पाई॥ 


सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का श्राप केसे असत्य होता। राजा लोग शत्रु क 
जीत फिर नगर बसा कर जय ओर यश पाय अपने अपने नगर को चले गये । Ee 


दो०-भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता बाम। 
धूरि मेरुम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम ॥ १८१ ॥ 


याज्ञवल्क्य सुनि कहते हैं, हे भरद्वाज ! सुनो, जब जिसका विधाता उल्टा हो 
धूरि पर्वत के समान, पिता यम के समान, और रस्सो सांप के समान हो जाती है । हू १ 


काल पाइ मुनि खडु सोइ राजा। भयउ 
` दूस सिर ताहि बीस भुजदंडा | र 


| Rs ग Fe ve OS MA REIS POT NEC OO किए 
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दे पु कस त क्ष्स स्का 

|; हे मुनि ! सुनो, समय पाय वही राजा अपने सम्पूर्ण समाज सहत राक्षस हळ 

| और बीस भुजा थीं, और रावण नाम महाबली बौर हुआ । 
| 
| 


भूप अनुज अरिमदैन नामा। भयउ सो कुभकरन लिवाओ।॥। 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू। भयउ बिमात्र भछ लई तास॥ 


| न > बली उत्पन्न ह 
| राजा प्रतापभानु का छोटा भाई अरिमर्दन था। वह कुस्भकरण गस से महाबली उत्पन्न हुआ। 
| और राजा का मस्त्री धर्म रुचि था। बह रावण की सौतेली माता से उत्पन्न हुआ । 


नाम विभीषन जेहि जग जाना। बिष्नुभगत बिग्यान निधाना ॥ 
रहे जे खुत सेवक नुप केरे। भए निसाचर धोर धनर ॥ 


जिसका विभीषण नाम जगत जानता है, जो विष्णु भगवान्‌ का भकत और विज्ञानी जाना जाता 
है। और जो राजा के पुत्र तथा सेवक थे ये सब भयंकर राक्षस हुए । 


कामरूप खल जिन्स अनेका । कुटिल भयंकर बिगत विवेका ॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाहिं बिस्व परितापी ॥ 


वे सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने बाले, दुष्ट स्वभाव, अनेक जाति के और भयंकर- 
ज्ञानशान्य हुए । सब -याहीन, हत्या करने वाले, पापी, जगत में सबको दुःख देने वाले, जिनको इष्टता 
कहते नहीं बनती । 


दो०-उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप । 
तदपि महीसुर श्राप बस भष सकल अधरूप ॥ १७६ ॥ 


यद्य पुलस्त्य कुल में उत्पन्न हुए, जो कुल पवित्र, निर्मल और परमोत्तम है। तो भी ब्राह्मणों के 
जाप बझ पाप रूप हुए । अर्थात्‌ ब्राह्मण होने पर भी पापी हुए ॥ १८२॥ 


कीन्ह बिबिध तप तीनिहं भाई। परम उग्र नहिं बरनि सो जाई॥ 
` गय निकट तप देखि बिधाता। मागइ बर प्रसन्न में ताता॥ 


` राण, आदि तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन ब अवर्णनीय तप किया । जिनकी 
तपस्या देख ब्रह्माजी उनके निकट गए, और बोले, हें तात ! बर मांगो मैं तुमसे प्रसन्न हूं । 


बिनती पद गहिं दससीसा । बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा ॥ | 
काइ के मरहि न मारें। वानर मनुज जाति दुइ बारें ॥ 


चरण पकड़ रावण बोला कि, है जगदीश ! मेरो बात सुनो । वानर और मनुष्य 
' मैं न सरूं । 


ह ल । में मां मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 


। उसको दस सिर 


ऊ । तेहि 
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रावण-कुम्भकणं जन्म और तप 


प्रकार हम और ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया। फिर ब्रह्माजी कुम्भकरण के समीप गए, उसको देख मन 
में बड़ा आइचर्य हुआ । च 


जों एहि खल नित कख अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ 
सारद प्रेरि तासु मति फेरी। मागेसि नींद मास घट केरी ॥ 


जो यह प्रति हिन आहार करेगा तो सब संसार उजाड़ हो जायेगा। तब सरस्वती को प्रेरकर | 
उसकी मति को फेर दिया, तो उसने छः महीने की नींद मांगी । 


दो०-गए बिभीषन पास झुनि कहेउ पुत्र बर मागु । 
तेहि मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु॥ १८३ ॥ 


तब विभीषण के पास जाकर कहा, हे पुत्र ! वर सांग, तब उसने भगवान्‌ के चरण कमल में | 
निर्मल प्रीति मांगी ॥ १५३ ॥ - | 


तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिथाए। हरषित ते अपने गृह आए॥ | 
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम खुदरी नारि ललामा॥ 


उनको वर देकर ब्रह्माजी ब्रह्म लोक गए। और तीनों भाई प्रसन्न होकर अपने घर आये। _ 
मन्दोदरी नामक सयदानव की कन्या परमसुन्इरी और स्त्रियों में रत्न रूपा थी । | 


सोइ मयं दीन्हि रावनहि आनी। होइहि जात॒धानपति जानो॥ « ब 
हरषित भयउ नारि भलि पाई। उनि दोउ बंधु विशहेसि जाई॥ | 


उसे मयदानव ने ले आकर रावण को दिया, वह राक्षस राज रावण की पठरानी हुई । अच्छी 
त्री पाकर रावण प्रसम्न हुआ फिर दोनों भाइयों का जाकर विवाह किया । f 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मारी । विधि निमित दुर्गम अति भारी॥ 
सोइ मय दानवं बहुरि संवारा। कनक रचित म्निभवन अपारा ॥ __ 


समद्र के बीच टापु में चित्रकूट नामक पर्वत है, जिसको बह्याजी ने बनाया और जो बड़ा रो 
द्गस स्थल था । मयदानव ने फिर उसको संवारा और उसमें बहुत सुवर्ण के सणि जटित घर बनाये |. 


भोगावति जसि अहिकुल वासां । अमरावति जसि सक्रनिवासा॥ | 
तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका। जग विख्यात नाम, तेहि लंका 


भोगावती पुरी जो सांपों के वास करते वाली है तथा जेसी अमरावती पुरी जहां इन्द्र व 
है । उन दोनों से अधिक मनोहर, अति बांका गढ़ जगत्‌ में प्रसद्ध जिसका नास लंका था। | 


दो०-खाई सिंधु गमीर अति चारिहु SF दिसि फिरि आव। 
कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाव | 5६ ॥ 


उसकी चारों दिशाओं में समुद्र की स णिय 
` सन्नब्त कोट था। उसके बनावट का वर्णन न। 


“7 
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हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ जाठुधानपति होइ । 
° सूर प्रतापी अलुलबल दल समेत वस सोइ॥ १७९ ॥ 


भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा हो ओर बहु शूर, प्रतापी, महाबली हो 

| चही अपने दल सहित इससें वास करे । यह लड्डू के द्वार पर लिखा था ॥ १८५ ॥ 

' रहे तहां निसिचर भट मारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥ 

' अब तहं रहहिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ 
[ ! > पूवं काल में वहां बड़े बड़े छुभट राक्षस रहते थे, जो रावण के सातामह आदि थे, रः सबों को 
. _ देवताओं ने युद्ध में मार गिराया । अब यहां इन्द्र की प्रेरणा से कुबेर के करोड़ रक्षक राहते हैं । 
 दसमुख कतहुं खबरि असि पाई | सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
. देखि बिकट भर बड़े कटकाई। जच्छ जीव ले गए पराई॥ 
Eb रावण को जब कहीं यह खबर सिलो तो अपनी सेना सजा वहां जाकर गढ़ को घेर लिया | तब 
|] h सहा बिकट योद्घाओं की बड़ी सेना देखकर यक्ष प्राण बचाकर भाग गये। 


फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ 
सुद्र सहज अगम अनुमानी। कीम्हि तहां रावन रजधानी ॥ 


Pe फिरकर सब नगर रावण ने देखा, शोच जाता रहा, ओर बड़ा सुख हुआ। सुन्दर स्वाभाविक 
। गम ऐसी लंकापुरो को समझ, वहां रावण ने अपनी राजधानी निरूपण की । 


जेहि जस जोग बांटि गृह दीन्हे। खुली सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा ॥ 


} _ जिसको जसा उचित था वैसा ही धर दिवा, इस प्रकार राक्षसों को सुखी किया । एक बार कुबेर 
पर चढ़ गया, और उनका पुष्पक विमान जीत लिया । 


दो--कोलुकही केलास पुनि लीन्हेसि जाइ उग्र । 
मनहुँ तोलि निज बाइबल चला बहुत सुख पाइ ॥ १८६॥ 


एक बार खेल करते हुए कंलाश को जाकर उठा लिया। मानो अपनी भुजा का बल तौलकर 
होकर चला आया ॥ १८६ ॥। 5 


संपति खुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥ 
नूतन सब वाढत जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥ 


, सम्पदा, पुत्र, सेना, और सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि ओर बड़ाई 
प्रतिदिन लाभ होने से लोभ बढ़ता है । डाई, ये सब नित्य नवीन 


| कुभकरन अस आता। जेहि कहु नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 


'षटमासा। जागत होइ हिट पुर ब्रा ॥ 
के समान दुसरा योद्धा संसार में उत्पन्न. नहीं हुआ। 
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सदिरा पान कर वह छः सहीने सोता था, जिसके जागने पर तीनों लोक में डर उत्पन्न हो जाता था । 


जों दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई । 
समर धीर नहिं जाइ बखाना।.तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 


०५३ न दिन भोजन करता तो सब संसार श्ञीत्र हो चौपट हो जाता । समर में ऐसा धीर 
ता 'के वणन नहा (कया जा सकता, और उसके समान अधिक बलवान्‌ कोई न था। 


बारिदनाद जे सुत तासू। भट म प्रम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरणुर नितहि परावन होई ॥ 


मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र था, संसार के वीर योद्धाओं में जिसकी पहली गणना है। युद्ध सें 
जिसके सामने कोई नहीं होता था, इच्द्रलोक में नित्य ही देवताओं को भागना पड़ता था । 


दो०-कुषुख अकंपन कुलिसरद प्रूपकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ १८७॥ 


दुसुं ख, अकम्पन, वस्त्रदन्त, धूमकेतु, अतिकाय जो अकेले ही जगत्‌ को जीत सकते थे ऐसे बहुत 
से मह!योद्धा थे ॥ १८७॥ 


कामरूप जानहिं सब माया; सपनेहुं,जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
दसमुख बैठ सभां एक बारा। देखि अमित आपन पखिारा ॥ 


इच्छानुसार रूप घारण करने वाले, सब प्रकार की माया करने वाले, स्वप्न में भी जिनके हृदय 
में धर्म और दया नहीं होती थी। एक बार रावण ने सभा में बैठे अपने अपरिमित कुट्स्बियों को 
देखा । 


सुत समूह जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मंद सानी॥ 


पुत्रों का समूह, मित्र सेवक आदि राक्षस जाति को गिनकर कोन पार पा सकता है । और अपनी _ च 
सेना देख स्वा भाविक अभिमानी रावण क्रोध ओर अभिमान से कहने लगा । 3 


सुनहु सकल रजनीचर जथा | हमरे बैरी बिडुय र ॥ 
ते सनमुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहि पराई॥ 
हे राक्षसों ! सुनो, हमारे बेरी सब देवता, वे सन्मुख होकर लड़ाई नहीं करते हैं और शत्रु को 
बलवान्‌ देखकर भाग जाते हैं । कद है 
तेन्ह कर मरन एक बिधि होई। कहउं डुमाई खनहु अब सो 
द्विजमोजन मख होम सराधा। सब के जाई करइ तुम्ह 


उनको मृत्यु एक प्रकार से हो सकती है, वह मा कर ह हताः 
, यज्ञ, होम, श्राद्ध इन सब कामों में जाकर तुम लोग ह 


CC-0. Nanalji DSS ) 
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| दो ०-छुधा छीन बलहीन सर सहजेहिं मिलिह॒हि आइ। 


तब मारिहउं कि छाड़िहउं भली भांति अपनाई॥ १55॥ 


तो भूख से व्याकुल और बलहीन होकर सब देवता सहज ही आकर मिलेंगे तब सारंगा व भली 


भांति अपना कर छोड़ दंगा ॥ १८८ ॥। 


मेघनाद कहं पुनि हंकरावा। दीन्हीं सिख बलु बयरुं बढवा ॥ 
जे खुर समर धीर बलवाना। जिन कें लरिबे कर अभिमाना ॥ 


> फिर मेघनाथ को बुलाया और शिक्षा दी कि जिससे बल और देवताओं के प्रति बेर बढ़ जाय । 
रावण ने कहा, कि जो देवता बलवान और युद्ध में धीर है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है । 


तिन्हदि जीति रन आनेस बांधी । उडि खुत पिलु अनुसासन कषी ॥ 
एहि बिधि सबही अभ्या दीन्ही । ठु चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ 


उन्हें युद्ध में जोतकर बांध लाओ । पुत्र मेघनाथ ने उठकर पिता की आज्ञा को स्वीकार किया ! 
इस प्रकार सब राक्षसों को आज्ञा दे आप भी हाथ में गदा लेकर चला । 


चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत गर्भे सवहि सुर रवनी। 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ 


रावण के चलते से पुथ्यी हिलती थी, और उसके गजने से देवताओं की स्त्री के गर्भ गिर जाते 
थे । रावण को क्रोध सहित आया सुन, देवताओं ने सुमेरु पर्वत की कन्दरा ताकी । 


दिगपालन्ह र के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि द करि भारी। देई देवतन्ह गारि पचारी॥ 


फिर रावण दिक्पालों के सुन्दर लोक को गया, और वहां सब खाली पाया । बार-बार सिह की 
भांति भयंकर गर्जना करके वह ललकार कर देवताओं को गालियां देने लगा । 


रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहुं न पावा ॥ 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी। अशिनि काल जम सब अधिकारी ॥ 


रण के मद से मतवाला होकर जगत्‌ में दौड़ने लगा और अपने समान योद्धा ढंढूने पर भी कहीं 
नही पाया । सूर्यं, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम ओर सब अधिकारी । 


किंनर सिद्ध मनुज खुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा ॥ 
ब्रह्मसृष्टि क जहं लगि तनुधारी। दसमुस बसबती नर नारी॥ 


करहि सकल भयभीता। नवहि आइ नित चरन विनीता ॥ 
दवता और नाग, सबके पीछे रावण बरजोरो से 
डरते हुए रावण की आज्ञा में रहने < विन 
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दो० -मुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न स॒तंत्र । 
मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ १८१ ॥ 


अपनी भुजा के बल से विशव को 
राजाओं के बीच रावण अपने ही मन्त्र ( 


अपने वश में कर लिया। किसो को स्वतन्त्र नहीं रक्खा । सब 
विचार) के अनुसार राज्य करने लगा ॥। १८६ ॥ 


देव जच्छ गंध नर किनर नाग कुमारि। 
जीति बरीं निज बाहुबल बहु सु'दर बर नारि॥ १९० ॥ 


5 और देव, यक्ष गन्धव, मनुष्य, किन्नर, नाग इनकी कस्याओं को जो बहुत सुम्दर और अच्छी थौं | 
उन सबों को अपनी भुजा के बल से जीतकर जबरदस्ती उनसे ब्याह कर लिया ॥ १६० ॥ ४ 


इंद्रजीत सन जो कछु क्हेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह कहुं आयज दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा॥ 


सेघनाथ से जो कुछ रावण ने कहा, वह सब उसने सानों पहले ही कर रकखा था और रावण ने 
पहले जिन राक्षसों को आज्ञा दी थी, उन्होंने जो किया उसका चरित्र सुनो । 


देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर रः देव परितापी। 
करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया॥ 


देखने में सब भयंकर रूप बड़े पापी झुण्ड के ऋण्ड निशाचर देवताओं को दुख देने वाले थे । असुर | 
समूह उपद्रव करते और माया से नाना प्रकार का रूप धारण करते थे । 


जेहि विधि होइ धर्म निमला। सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ 
` जेहि जेहिं देस थेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आणि लगावहिं॥ 


जिस प्रकार धमं निर्मूल हो वही सब देव विरुद्ध आचरण करते थे । जिस जिस देश में जहां गौ FF 
ब्राह्मण पाते उस नगर, गांव और पुर में आग लगा देते थे । 
सुभ आचरन कतहु नहिं होई। देव बिभ्र गुरु मान न कोई॥ 
नहिं हरिभगति जग्य तप ज्ञाना | सपनेहुं सनि न बेद पुराना॥ 
अच्छे कमं, देव पुजन, हवन, आदि कहीं नहीं होते और वेव, ब्राह्मण गुरु इनको कोई नहीँ मातता 
भगवान्‌ की भक्ति, यज्ञ, जप, दान कोई न करने पाता, तथा वेद पुराण स्वप्न में भो 
देता था। i 
छं०-जप जोग बिरागा तप मस भागा श्रवन सुन । दससीसा | 
पतु उठि धावइ रहे न पाव३ धरि सब घालई 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धमे छनि ना 
तदि बहुविधि सइ देस निकास जो कद 
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जप, जोग, वैराग्य और यज्ञ का भाग कान से रावण सुने तो सुनकर आपही उठ दौड़े और सब 
जप और यज्ञ आदि विध्वंस कर दे ऐसा ऋष्टाचार संसार में हो गया, धर्म कहीं कानों से भी नहीं सुन 
पड़ता या जो कोई कहीं वेद पुराण कहता तो उसको अनेक प्रकार का भय दिखाकर दण्ड देता और देश J 
से निकाल देता था ॥ १८॥ ? 


सो०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥ २६॥ 


बह अनीति कहते ही नहीं बनती, जो घोर अनीति राक्षसों ने प्रारम्भ की थी, हिंसा करने में 
जिनकी बड़ी प्रीति थी, उनके पाप की कौन गिनती हो सकती है॥ २६ ॥ व 


बाढ़ खल बहु चोर जुआरा।जे लंपट परधन परदारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहि देवा। साधुन्ह सन करवाबहिं सेवा॥ 


खल, चोर, जुआरी बहुत बढ़ गये, जो कुकर्मा, पराए धन और पराई स्त्री को देखने वाले थे। जो 
माता पिता ओर देवताओं को नहीं मानते और साधुओं से अपनो सेवा करवाते थे । 


| जिन्दके यह झाचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
' अतिसय देसि धर्मं के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥ 


| 
है 
४. शिवजी पार्यती से कहते हैं, हे भवानी ! जिनके यह आचरण हों उन प्राणियों को भी निशाचरों 
} के समान जानो । धर्म की अत्यन्त हानि देखकर पृथ्वी बहुत डरी ओर घबड़ा गई । 


गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक प्धोही॥ 
सकल धर्म देखइ बिपरीता। कहि न सकई  रावन भय भीता ॥ 


कि पंत, वृक्ष ओर समुद्र का ऐसा बोक मुझको नहीं है जसा कि एक परद्रोही का है। पृथ्वी सब 
धर्म विपरीत देखती, पर रावण के भय से कुछ कह नहीं सकती थो । 


भे रूप धरि हृदयं बिचारी। गई तहां जहं सुर मुनि भारी॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछु काज न होई॥ 


रूप धारण कर पृथ्वी विचारी वहां गई जहां देवता और मनि थे। उन्हें अपना दुःख 
7 पर किसी से कुछ काम न हुआ । 


मोर कडू न बसाई । 
तोर सहाई ॥ १६ ॥ 
में शरीर 
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भय और शोक से व्याकुल हो रही थी। ब्र 


कुछ वश नहीं है। लेकिन जिसको हाजी ने सब जानकर सन में अनुमान किया कि इसमें मेरा | 


तृ दासी है बही अविनाशी हमारा और तेरा सहायक है ॥ १९ ॥ 


सो०-धरनि धरहि मन धीर कह बिरति हरिपद सुमिरु । 
जानत जन को पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति॥ २७॥ 


भगव भर 7 में | ह; 
भगवान्‌ के चरण का स्मरण कर ब्रह्माजी ने कहा कि पृथ्वी ! मन में धीर धरो । भक्तों को पीडा 9 
को बह जानते हैं, यही दारुण विपत्ति का नाश करेंगे ।। २७॥ 


वटे डुर सब करहि बिचारा। कहं पाइञ प्रथु करिअ पुकारा ॥ 
उर बकुठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ 


सब देव श बैठ कर करने लगे कि प्रभु को कहां पावें, जो पुकार करें, किसी ने कहा कि 
विष्णु भगवान्‌ बैकुण्ठ में हैं, वहां चलो, कोई कहने लगे कि क्षीरसागर सें प्रभु वास करते हैं । 


जाके. हृदयं भगति जसि प्रीती । प्रु तहं प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊं। अवसर पाइ बचन एक कहेऊं॥ 
जिसके हृदय में जेसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु उसको वैसे ही सिलते हैं, यह सनातत्ती | “३ 
रीति है । शिवजी बोले, हे पार्वती ! उस समाज में मैं भी था, समथ पा मैंने यह वचन कहा । 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि में जाना॥ || 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं। कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही। ४ 
भगवान सर्वव्यापक और सर्वत्र समान हैं, प्रेस से प्रगट होते हैं, यह में जानता हूं | देश, काल, | ड 
दिशा, विदिशा इन में कहो वह कोन सा स्थान है कि जहां प्रभु नहों हैं ? F 
अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रइ जिमि आगी । 
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥ | 


स्थावर, जंगम सब में प्रभु व्यापक और सबसे रहित हैं परन्तु प्रेम से अर्ति के समात प्रगट 
हैं। शिवजी ने पार्वती से कहा कि मेरी बात सबको अच्छी लगो और ब्रह्मा नी ने साधु साधु 
प्रशंसा करी । कि 


दो०-सुनि बिरंचि मन हरप तन पुलकि नयन बह नीर 
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छं०-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । 
गो द्विज हितकारी जय अखुरारी सिंधुसुता प्रिय कता ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ २० ॥ 


¢ हे देवताओं के नायक, आपकी जय हो ! आप अपने भक्तों को सुखदायक हों, दीतों र पालन 

करने वाले भगवान्‌ हो। गो, ब्राह्मण के हितकारी हो और असुरों के शत्रु हो । आपकी जय हो ! लक्ष्मी 
के आप प्रिय स्वामी हो, देवताओं और पृथ्वी के पालन करने वाले हो, आपकी करणी अद्भुत है कि 
जिस करणी का मर्म कोई नहीं जानता, जो आप स्वभाव से ही दयालु हो दीनों पर दया करने वाले 
हो । बही दीन दयालु भगवान्‌ हम पर कृपा करो ॥ २० ॥ 


जय जय अ्बिनासी सब घट बासी व्यापक परमानंदा । 
अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकु दा ॥ 


| जेहि लागि विरागी अति अघुरागी ट बिगतमोह मुनि दा । 

kt निसि बासर ध्यावहि गुन गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥ २१॥ 

ih हे अविनाशी ! आपकी जय हो, आप सब घट वासी हो, आप व्यापक परम आनन्द स्वरूप हो, 
_ आपकी गति अद्वितीय है, आप माया रहित हो, आपकी भावत के निित्त वेरागी और सुनि मोह रहित 


| हो, प्रीतिपुवंक रात दिन ध्यान भोर गुणानुवाद करते हैं। हे सच्चिदानन्द स्वरूप ! आपकी जय 
ड हो ॥ २१ ॥ 


जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा ॥ 
सो करउ घारी चित हमारी जानिश्र भगति;न प्जा,॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा ॥ 
मन बच क्रम बानी डाड़ि सयानी मरन सकल सुरजृथा ॥ २२ ॥ 


जिसने इस सृष्टि को तीन प्रकार की माया से बनाया है, बिना किसी सहायक के बनाया है, सो 
हे पाप नाशक ! हमारी चिन्ता करो, आपकी भक्ति पुजा हम नहीं जानते हैं, तथा जो प्रभ जार के 
य को दूर करने वाले, भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले, और विपत्ति के समूह को नाश करने वाले 
शी मन, वचन, कमं और वाणी से सयानपन छोड़, हुम सब देवता आपको शरण आये हैं॥ २२॥ 
` सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहुं'कोउ नहिं जाना । 


आरे बेद पुकारे दवउ सो श्रीभगवाना ॥ 
सब विधिःसुद्रगुनमंदिर सुसपु'जा। 
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राम-जन्म को कथा [ 

सरस्वती, वेद, शेष और सम्पूर्ण ऋषि भी जिसको नहीं जानते और जिसको दीन जन प्यारे हैं 
यह्‌ बात वेद पुकार कर कहते हैं, वह भगवान्‌ हम लोगों पर दया करें, आप संसार रूपी समुद्र मे... 
सन्दराचल के समान हैं तथा आप सब प्रकार से सुन्दर गुणों के धाम सुख के निधान हैं, ये सब मुनि, | 
d सिद्ध और देवता बहुत भयातुर होकर आपके चरण कमल को प्रणाम करते हैं ॥ २३ ॥ 


दो०-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 
गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह॥ १९२ ॥ 


देवता, भूमि और सुनियों को भयाठुर जान और उनके स्नेह सहित वचन सुन कर शोक और 
सन्देह को नाश करने वाली गम्भीर आकाशवाणी हुई ॥ १६२॥ 


जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तम्हहि लागि धरिहउं नर बेसा॥ । 
अंसन्ह सहित मुज अवतारा | लेहउं दिनकर बंस उदारा॥ 


हे मुनियों, हे सिद्धेवरों और हे देवताओं ! मैं तुम्हारे लिए नर रूप धारण करूंगा । अपने अंशों 
सहित मनुष्य अवतार उदार सूर्यवंश में लूंगा । 


कस्यप अदिति महातप कीन्दा। तिन्ह क में पूरब बर दीन्हा । 
ते दसरथ कोसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूपा॥ 


क्यप अदिति ने महातप किया है, उनको में पहले ही वर दे चुका हूं । वही दशरथ ओर कोशल्या 
रूप अयोध्यापुरी में राजा रानी प्रगट हुए हैं । 


तिन्ह कें गृह अवतरिहउं जाइँ। रघुकुल तिलक सो चारिउ[भाई ॥ 
नारद वचन सत्य सब करिहउ'। परम सक्ति समेत अवतरिहृउ' ॥ 


उनके घर जाकर अवतार धारण करूंगा, रघुकुल में तिलक सुन्दर चार भाई होंगे । नारदजी का 
' ` सब वचन सत्य करूंगा, इसलिए अपनी शक्ति सहित अवतार लूंगा ।; = 9 


हरिहउ' सकल भूमि गरुआई। निर्भय होह देव समुदाई। 
गगन ब्रह्ममानी सुनि काना। जरत फिरे सर हृदय ME I 4 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुकाया। अभय भई भरोस जियं आवा॥ | 


मैं सब पथ्वी का भार हरूंगा अर्थात भार रूपी असुरों का सा कर Fs का 
 दंगा। हे देवताओं ! निभंय हो जाओ, कानों से आकाश की ब्रह्मवाणो सुत कर का लौटे और 
Pe + र हुए । फिर ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, जिससे वह निडर हुई और जी में भर i 


दो०-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह हइ सिंखाई। 


बानर तलु धरि धरि महि हरि 
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गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कह विश्रामा ॥ 
जो कछु आयस ब्रह्मां दीन्हा। हरषे देव विलंब न कीन्हा ॥ 


य अपने अपसे स्थान को गए । 
किया, विलम्ब नहीं किया । 


१७६ 


ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर सब देवता भूमि सहित विश्राम पा 
ब्रह्माजी ने जो कुछ आज्ञा दी, प्रसन्न होकर देवताओं ने उस्ती के अनुसार 


` बनचर देह धरी डिति माहीं। अठुलित बल प्रताप bo पाही ॥ 
जिरि तह नख आशुध सब बीरा । हरि मारग चितबहिं मतिधीरा ॥ 


पृथ्वी पर आक्कर वनचर देह धारण करी, उनमें. अतुलित बल और प्रताप था । पर्वत वृक्ष, नख 
यही आयुध उन सब वीरों के थे, ऐसे रणधीर सब देवता भगवस्‌ की बाट देखने लगे । 


` गिरिकानन जह तह भरि घरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
; यह सब रुचिर चरित में भाषा। अब सो सुनहु जो बीचहि राखा । 


पर्वतों पर जहां तहां वनचर रूप देवता लोग भरपूर होकर अपनी-अपनी रुचि से सेना सजाकर 
(5 रहने लगे । यह सब सुन्दर चरित्र मैंने वर्णन किया, अब वह सुनो जो बीच ही में रहने दिया था। 
$ रामावतार की कथा । 
अवधपुरी रघुकुलमनि राङ। बेद विदित तेहि दूसरथ नाऊं॥ 
! धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी। हदयं भगति मति सारंगपानी॥ 


' अयोध्यापुरी में रघुवंशमणि राजा दशरथ का नाम वेद भें प्रसिद्ध है । जो परम धर्मात्मा सब गुण- 
निधान, ज्ञानी, हृदय में भगवान्‌ की पुर्ण भक्ति बाले ऐसे महाराज दशरथजी हुए । 


दो०-कोसत्यादि नारि परिय सब आचरन पुनीत। 
पति अनुकूल प्रेम ढ़ हारि पद कमल बिनीत ॥ १९४ ॥ 


हः कौशल्या आदिक रानियां महाराज दशरथजी को बहुत प्यारी थीं, जिनका आचरण परम पवित्र 
 या।पति की आज्ञा मानते हुए हरि भगवान्‌ के चरण कमल में जिनका विनीत भाव से वढ़ प्रेम 


ह रहता था ॥ १९४ ॥ 
एक बार भूपति मन माही। भे गलानि मोरें सत नाहीं॥ 
गुर गृह गयउ लुरत महिपाला। चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ 


तुरन्त उठ. अपने गुरु वक्षि०5जी के घर पर गये ओर उनके चरण पकड़ बड़ी स्तुति ` 


ज दशरथ जी के हृदय में यह चिन्ता हुई कि मुझे पुत्र नहीं है। इस चिन्ता का... 


"०० ने की कथा)" १७७ | 
गुरुजी को अपना दुःख सुना दिया, तब वहिष्ठजी ने राजा को बहुत प्रकार से समझा कर कहा कि, | 
च्य घारण करो, तुम को चार पुत्र तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्तों का दुःख दूर करने वाले उत्पन्न _ 
होंगे । 
सुगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम उभ जग्य करावा॥ 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें॥ 


फिर वशिष्ठजी ने श्युड्जी ऋषि को बुलाकर पुत्र होते के लिए यज्ञ आरम्भ किया । ऋषि ने प्रेम _ 
पूर्वक यज्ञ में आहुति दी, तब हाथ में खीर लिए हुए अग्नि देव प्रगट हुए । 
जो बसिष्ठ कछु हदयं बिचारा। सकल काड भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि बांटि देहु नुप -जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥ 
अग्नि ने अत्यन्त प्रसन्न होकर ऐसे प्रेम सहित वचन बोले जिसका बखान नहीं हो सकता । और 


महाराज दशरथ जी से कहने लगे कि, वशिष्ठजी ने अपने हृदय में जो कुछ सोचा था वह तुम्हारा कार्यं ` 
अब सिद्ध हो जायेगा । और इस खोर को यथा योग्य भाग बना कर रानियों को बांट दो । 


दो०-तब अहस्य भए पावक सकल सभहि समुझाइ। 
परमानंद मगन नुप हरष न हृदयं समाइ॥ १९५॥ 


इस प्रकार सम्पूर्ण सभा को समझा कर तब अग्निदेव अन्तर्ध्यान हो गए और राजा: इतने प्रसन्न 
हुए कि उग्र प्रेम को हृदय में रोक नहीं सके अर्थात्‌ उस प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता ॥ १६५॥ 


तबहिं रायं प्रिय नारि बोलाई। कोसल्यादि तहां चलि आई॥ 
आर्ध भाग कोसल्यहि दीन्हा। उभय भाग आधे कर कोन्हा॥ 


तब राजा ने अपनी प्यारी स्त्री को बुलाया और कोशल्या आदि वहां पर आ गईं । उस खीर सेंसे / 
आधी खीर कोदाल्या को देकर बचे हुए आधे भाग में से दो भाग किए । $ 


- सुख जुत कहुक काल ' बलि गयऊ ह 
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शोभा, शील, तेज की खानि सब रानी मन्दिर में विराजमान थीं । सुख सहि 
जाने पर भगवात्‌ प्रगट होने वाले थे वह समय उपस्थित हुआ । 
दो०-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अड्ड ॥ 
चर अरु अचर हृष॑जत रामम जनम छखुखबूल ॥ १६९ ॥ 


ख का झल रामचन्द्र का जन्म जान- 


हृत जब कुछ समय बीत 


ग्रह, योग, लग्न, वार, तिथि सब अनुकूल हुए । चर अचर सु 
कर हाषित हुए ॥ १६६ ॥ 
{ नोमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल प्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ 
मध्यदिविस अति सीत न घामा। पावन काल लोक बिश्राम 


पवित्र चैत्र का महीना नवमी तिथि अभिजित मुहुत शुक्ल पक्ष के मध्यान्ह काल में न बहुत शीत 
और न बहुत घाम सब लोक को विश्राम देने वाला समय । 


सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सर संतन मंन चाङ ॥ 
जज बन कुसमित गिरिगन मनिआरा। सबहिं सकल सरिताआृतधारा॥ 


| धीरे-धीरे शोतल और सुगन्धित वायु चल रही थी, देवता और साधु प्रस्त होकर उत्साहित हो 
रहे थे । वन प्रफुल्लित हो गए, पवंतों में मणि की खाने उत्पन्न हो गईं और नदियों में अमुत समान जल 


बहने लगा । 
सो अवस्तर बिरंचि जब जाना। चले सकल छुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा। गावहिं गुन गंधव बरूथा॥ 


dds | 


हः. उस समय को ब्रह्मा ने जानकर देवताओं सहित विमान सजा कर चले । निर्मल आकाश देवताओं 
` ह्ीसम्पन्न हो रहा था और गन्धो का झुण्ड गुण वर्णन कर रहा था। 


बरषहि सुमन सुअंजुलि साजी। गहगहि गगन दुदुभी बाजी॥ 
अस्ति करहि नाग सुनि देवा। बहुबिधिलावहि निज निजसेवा॥ 


सुन्दर अंजुलियों में सना सजा कर पुष्प बरसाने लगे ओर आका \ 
मुनि, देवता सब लोग स्तुति करके अपनी भेंट अलग-अलग से करने सी दे नगाड़े बजने लगे ।. | 


| 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 
रास-जन्स की कथा १७९ 


लोचन अभिरामा तजु घनस्यामा निज आधुध भुज चारी। 
सूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिधु खरारी॥ २४॥ 


परम दयालु कृपालु कोशल्या के हितेषी प्रगट हुए। मुनियों के मन को भी विचलित करने वाला 
अद्भुत स्वरूप देखकर माता (कोझल्या) हाषित हो गई । अत्यन्त सुन्दर विश्ञाल नेत्र, वयामवणं मेघ के 
समान शरीर और चार हाथ अपने अस्त्रसहित भूषण और वनमाला धारण किये हुए शोभा के समुद्र 
खरारी (खर राक्षस को मारने वाले) भगवान ने अपनी साता कौशल्या को दर्शन दिया ॥ २४ ॥ 


कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । 
माथा गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता॥ 
करना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥ २५॥ 


रानी कोशल्या ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान्‌ से कहा कि, में आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, 


आपका अन्त नहीं है, आप माया के गुणों से रहित हैं, आपको मान अपमान बराबर है। ऐसा वेद और 
पुराण कहते हैं, आप करुणा और गुणरूपी समुद्र हैं, जिसको कोति सन्त, वेद वर्णन करते हैं, वह भक्त- 
चत्सल मेरे हित के लिए लक्ष्मीपति साक्षात्‌ प्रगट हुए ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे। 
प्रम उर सो वासी यह उपहासी खुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुखुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहे॥ 
कहि कथा सुहाई माठ बुमाई जेहि प्रकार सुत प्रम लहै ॥ २६ ॥ 


सब ब्रह्माण्ड जो माया से बना हुआ है वह आपके रोम रोम में वेद बतलाते हैं वह मेरे गर्भ में 
बास करे यह बड़ा भारी उपहास है जिसे सुनकर धीर सुनि को बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती है। इस 


E 
| 


प्रकार कोरल्या के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता देखकर भगवान्‌ हंस दिए क्योंकि उन्हें बहुत प्रकार के 


चरित्र करने ये कथा कह कर सुनाई कि जिससे कोशत्या उन्हें अपना पुत्र समझें और ईश्वर न मानें 
और पुत्र का प्रेस करे ॥ २६ ॥ 


प्राता पुनि बोली सो मति डोली तजह तात यह रूपा । 


कीजे सिएुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनुपा ॥। | 


लुनि वचन सुजाना रोदन गना दोइ बालक खुरभू 
- 3 पावहि धर ते ee 


_ भगवान्‌ की माया से कोशल्या ना 
_ इस स्वरूप को छोड़;दो ओर अत्यन्त 


९ ES “० शरामर्चारितमानसे IFS (Rgtd) मानस - बालिकाण्ड 
देवताओं के पति भगवान्‌ बालक का रूप धारण कर रोने लगे । तुलसीदासजी कहते हैं कि जो इस लोला 
को गाते हैं, वे भगवान्‌ के चरण पाते हैं, और संसार रूपी भवसागर में नहीं गिरते ॥ २७ ॥ 
दो०-बिप्र पेनु सुर संत हित लीन्ह मलुज अवतार। 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥ १९5 ॥ 


ब्राह्मण, गौ, देवता और सन्तों के लिए मनुष्य का अवतार लिया । माया के 
भगवान्‌ हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से निर्वाण करके मनुष्य रूप आरण किया. ॥ १६८ ॥ 


4 सुनि सिछु रुदन परम प्रिय बानी | संभ्रम चलि आई सब रानी ॥ 
इरषित जह तहं थाई दासी। आनंद मगन सकल एखासी ॥ 
अत्यन्त प्यारी बाणी से बालक का रोना सुनकर सब राती श्रम सहित चली आईं । खुशी होकर 
दासियां (मजइरिन) जहां तहां दौड़ गईं, और सब मगर निवासी आनन्दित हो गए । 
द्सरथ पुत्रजन्म खुनि काना। मानहूं ब्रह्मानंद समांना॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठ्न करत मति धीरा ॥ 


महाराज दज्षरथ जी पुत्र का जम्म सुन ऐसे प्रसस्त हुए कि मानों उन्हें ब्रह्मानम्द का सुख सिल 
गया । अत्यन्त प्रेम से शरीर पुलकित हो गया और उठने की चेष्टा करने लगे प्रेम वश उठते भी नहीं 


गुणों से रहित जो 


बनता था । 
जाकर नाम खुनत सुभ होई। मोरें गृह आवा प्रभु सोई॥ 
परमानंद प्ररि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥ 


महाराजा दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। उसी 
भगवान ने मेरे भवन में जन्म लिया है। इसी हषं में विह्वल हो गए और फिर अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा 
ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि गुरु वशिष्ठ जी को बुलाओ और बाजा बजवाओ। 


गुर बसि कहं गयउ हंकारा। आए द्विजन सहित नुपट्रारा ॥ 
` अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रूपरासि गुन कहि न सिराई । 


दशरथ जी के कुल गुरु वशिष्ठजी के यहां बुलावा गया और वह बहुत से ब्राह्मणों को लेकर राज 


जा 
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बसन मनि नुप विप्रन कहं दीन्ह ॥ १६१ ॥ 


, जैसे परम्परा से होती थी 
त का उसके अनुसार सब कमं 
आदि देकर सन्तुष्ट किया । ॥ १६६ 0 pn 
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ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइजेहि भांति बनावा ॥ 


~® 


सुमनबृष्टि अकास तें होई। ब्रह्मानंदं मगन सब लोई॥ 


ध्बज, पताका, तोरण सम्पूर्ण नगर में बंध गए, जिसकी उपमा कहते नहीं बनती । आकाश से पुष्प 
बृष्टि होने लगी, सब लोग ब्रह्मानन्द का सुख अनुभव करने लगे । 


बृ'द बृद मिलि चलीं लोगाई। सहज श्रंगार किएं उठि घाई ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा। गावत पेठहि भूप दुआरा॥ 


झुण्ड की झुण्ड स्त्रियां साधारण सुन्दर श्टंगार किये हुए अति शीघ्रता से उठकर चलों । हाथ में 
सोने का कलश मङ्गल थाल लिए हुए मधुर स्वर से गीत गाती हुई राजा के दरवाजे से जाने लगी । 


करि आरति नेवछावरि करही । वार वार सिख चरनन्दि परही ॥ 
मागध सूत बँदिगन गायक। पावन गुन गावहिं रशुनायक ॥ 


आरती करके न्योछावर करने लगों और बारम्बार बालक के चरण को छ ने लगीं । बन्दी, सागध, 
सुत इत्यादि गाने वाले रघुनाथजी का पवित्र गुणगान करने लगे । 


सेस दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू॥ 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल वीथिन्द बिच बीचा ॥ 


जिसके पास जो कुछ था वह सब दान दे दिया, जिसने जो पाया उसने भी नहीं रक्खा दूसरे को 
दे दिया । चन्दन, कस्तूरी अबीर की कीच सर्वत्र गलियों और सड़कों पर हो गई । 


दो०-गृह शृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद्‌। 
हरषबंत सब जहं तहं नगर नारि नर बुढु॥ २०० ॥ 


घर-घर में आनन्द के बाजे बजने लगे और सुख के मूल ध्रगट हुए नगर के सब स्त्री पुरुष जहां 
तहां हषित हो गए, अर्थात्‌ भगवान्‌ के प्रगट होने से घर घर में उत्सव होने लगा ॥ २०० ॥ 


| केकयसुता सुमित्रा दोऊ। सदर खत जनमत में ओऊ॥ 
वह सुख संपति समय समाजा। कहि न सक सारद अहिराजा 
fi] 


केकेयी और सुमित्रा दोनों ने सुन्दर पुत्र का प्रसव किया। उस सुख, सम्पत्ति, समाज तथा समय 
को सरस्वती और शेष भो नहीं कह सकते । 


अवधपुरी सोहइ एहि मांती । प्रसुहि मिलन आई जनु राती ॥ 
देखि भालु जनु मन सङचानी। तदूफिं बनी संध्या अनुमानी ॥ 


उस समय अयोध्या की ऐसी शोभा हो गई मानो प्रभु भगवान्‌ से सिलने के लिए रात्रि आई है॥ 
मानों सुं को देखकर बह लज्जित हो गई तो भी संध्या रूप धारण कर लिया । 


अगर इप बहु जनु अंधियारी। उड़ अबीर मनहूं अस्नारी ॥ 
मंदिर मनि समूह जनु तारा। नृप ग्रह कलस सो इद उदारा॥ 
अगर और धूप से बड़ा ही अंधेरा हो गया, अबीर से अरुणता छा गई ।.राज स 
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तारे के समान चमक रही थी और राजा के गृह का कलस चन्तरा के समान शं 5 
भवन बेदुधुनि अति मृदु बानी। जनु खग धुर से जनु साना ॥ 
कोलुक देखि पतंग श॒लाना। एक मास तेई जात न॑ जाना ॥ 
राज मन्दिर में मधुर स्वर से जो वेद ध्वनि हो रही थी, दह ऐसी विचित्र हो रही थी मानो 
संध्या समय के पक्षीगण अपने धोंसलों में बेठकर बोल रहे हैं। यह कोतुक देख सूर्यं भगवान धूल गए 
और एक महीना बीतते न जाता । 
5 दो ०-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोई ! 
ह रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होई ॥ २०१ ॥ 
। एक महीने का एक दिन हुआ, भेद किसी को नहीं मिला कि रथ सहित सूयं थकित हो गये तब 
रात्रि कैसे हो सकती है।॥ २०१ ॥ 
यह रहस्य काह नहिं जाना। दिनमनि चले करत शुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना और भगवान्‌ का गुणानुवाद करते हुए सुर्यनारायण आगे 
बढ़े । यह उत्सव देख देवता, मुनि, नाग अपने भाग्य की बड़ाई करते अपने-अपने निवास स्थान को 
चले । 
रउ एक कहडं निज चोरी। खमु गिरिजा अति हृढ़ मति तोरी ॥ 
| काकमुसुंडि संग हेम दोऊ। मनुजरूप जान नहिं कोऊ॥ 
हे दृढ़ बुद्धि पावंती ! मैंने जो एक चोरी की थो वह भी कहता हूँ । सुनो, काकभुशुण्ड के साथ 
हः हमने मनुष्य का रूप धारण कर लिया परन्तु कोई जानता नहीं था । ० 


; | परमानद प्रेम खुख फूले। बीथिन्द फिरहिं मगन मन भूले ॥ 


यह सुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम के जापर होई॥ 
अत्यन्त प्रेम में फूले हुए मगन हो गलियों में घूम रहे थे यह शुभ चरित्र वही जान सकता है कि 
जिस पर रामचन्द्रजी को कृपा हो । 
तेहि अबसर जो जेहि विधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हें नुप नानाविधि चीरा॥ 


उस समय में जो जिस प्रकार से आया राजा ने उसे वही दिया जो जिसने सां 
रथ, गौ, सुवर्ण, हीरा और नाना प्रकार के वस्त्र राजा ने दिये। सांगा । हाथी, घोड़ा, 


दो० _मन संतोषे सबन्हि के जहे तहं देहि असीस । 
` सकल तनय चिर जीवहं उलसिदास के ईस .॥ २०२ ॥ 
कर जहां तहां भाशीर्वाद देने लगे कि महाराज दशरथजी के सब पुत्र 


कहते हं कि प्रभु को सब लोग आशीर्वाद देने लगे पे २०२॥ 


तभाएसान हो रहा था। 
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कछुक दिवस बीते एहि मांती। जात न जानि दिन अरु राती॥ 
नामकरन कर अवसर जानी। भए बोलि पठए मुनि ग्यानी॥ 

कुछ दिन इसी प्रकार से व्यतीत हो गये और रात दिन का जाना आना भी आनन्द जानते अ 
थे और नामकरण का अवसर जान कर राजा ने ज्ञानी मुनि को बुलाया । तण | 


कारि पूजा भूपति अस भाषा। घरि नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा । में नुप कहब स्वति अनुरूपा ॥ 


मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि नाथ ! आपने जो विचारा हो वह ताम रखिये । 
इनका नास अनन्त और उपसा रहित है, हें राजा ! मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा । हि 


जो आनंद सिं सुखरासी। सीकर तें त्रेलोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम असत नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ 


जो सुख की राशि आनन्द के समुद्र और तीनों लोक को सुख देने वाले हैं । उनका नाम “राम” है, | E 
जो सब संसार को विश्राम देने वाले हैं । i 


विस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ | 
जाके सुमिरन तें रिए नासा। नाम सत्रु बेद प्रकासा। | 
और संसार का भरण पोषण करते ई उनका नाम “भरत” होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु | 

का नाश होता है, उनका नाम “शत्रुघ्न” है, वेद में भी ऐसा ही प्रमाण मिलता है। | 


दो०-लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लडिमन नाम उदार ॥ ३०३ ॥ 


लक्षण धाम रामचन्द्र के प्रिय और संसार के जो आधार थे। वशिएठ जी ने उनका नाम 


| न 


“लक्ष्मण ई 


रक्ख़ा॥ २०३ ७ 

| बाल-चरित्र ड 
धरे नाम गुर हृदयं बिवारी | बेद तल नुप तब त चारी॥ | 
मुनि धन जन सख्त सिव प्राना । वाल केलि रस तेहि सुख माना ॥| 


गुरुजी जी ने अपने हृदय से विचार यह नाम रवखा और राजा से कहा कि हे राजन्‌ ! 
पुत्र वेदतत्वं हैं ।,सुतियों . के धनः और शिवजी के प्राण आधार हैं, जो बाल लीला के 


रहते हैं। | 
बारेहि ते निज हित पति जानी। लडिम र 
भरत सतरुहन  दूनउ  भाई। परस सवे ज 


= 
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। ५ णो में 

| बाल्यावस्था हो से रामचन्द्र को अपना रक्षक और पति जान हली क चरणों में प्रीति 
` करने लगे। भरत और झत्र,हन दोनों भाई भगवान की सेवा बड़ाई सहित करते थे । 


स्याम गोर सुंदर दोउ जोरी। निरखहिं छि जननी तुन तोरी ॥ 
चारिउ ,सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामां ॥ 


इयास और वर्ण की जोड़ी देखकर माता तृण तोड़ती थी जिससे नजर न लग । यद्यपि चारों भाई 
शील और गुण में कम नहीं थे तयापि रामचन्द्रजी सबसे अधिक थे । 


के हदयं अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 
£ कबहुं उग कबहुं वर पलना। माठ दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ 
| हृदय के अन्तर्गत अनुग्रह रूपी चन्द्रमा के प्रकाश रूपी किरन की सुचना मधुर हंसी से मिल रही 
' थो । कभी गोदी में ओर कभी पलना पर रखकर माता कौशल्या लल्ला कह दुलार करती थीं । 


दो०-व्यापक ब्रह्म निरंजन निगु न बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कोसत्या कें गोद ॥ २०४ ॥ 


जो सर्वव्यापक ब्रह्म अजन्मा निगुण और विनोद रहित भगवान्‌ हैं वह प्रेम और भक्ति के बश 
' होकर कोशल्या जी की गोदी में खेल कर रहे थे ॥ २०४ ॥ 


काम कोटि छवि स्याम सरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि बेड जनु मोती॥ 


नील कमल और नील मेघ के समान, वयास शारीर की शोभा करोड़ों कामदेव की छवि को क्षीण 
करती थी | कमल से लाल चरण पर इवेत नख की शोभा ऐसी प्रतीत होती थी कि जसे अरुण कमल पर 
मोती रखी हो । 


रेख झलिस ध्वज अंकुस सोहे। नूपर धुनि सनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहि देखा ॥ 


और कुलिश (वज्त्र) ध्वजा और अंकुश की रेखा शोभायमान थी और पाजेब की ध्वनि सुनकर 
मत्रियों का मन मोहित हो जाता था । कमर में करघनी और पेट में तीन रेखा, नाभी अति गंभीर उसे 


i 


 ब्रही जान सकता है जिसने देखा होगा । 
शुज विसाल भूषन जुत भूरी। हियं हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा। विप्र चरन देखत मन लोभा ॥ 


भूषणों से भूषित लम्बी भुजा ओर हृदय में बाघ का नख शोभा बढ़ा रहा था । हुदय सें सणियों 
हार ओर भुगुलंता का चिन्ह देखकर मन मोहित हो जाता था । हरसे 


कं कंठ अति चिड सुहाई । आनन अमित मदन छबि हाई ॥ 
दुइ दुइ दसन अधर अरुतारे। नासा तिलक को बरने पारे॥ 
= 


eg 


है 
| 
E 
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शंख के समान कठ सुन्दर ठुड्डी शोभायमान है, मुंह पर अपरिमित कामदेव की शोभा छा रही 
थी । अरुण ओंठ दो दो दांत, नाक और तिलक की उपमा वर्णन कर कौन पार पा सकता है। 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। 
नील कमल दोउ नयन बिसाला | बिकट भूकृटि लट्कब बरमाला ॥ 
सुन्दर कान ओर गाल, अत्यन्त मीठी और मधुर वाणी, अति आनन्द उत्पन्न करती थी । नील 
कमल के समान विशाल नेत्र और तिरछी भोंहें तथा मस्तक पर बाल लटक रहें थे । 


चिककन कच कुंचित गझुआरे। बहु प्रकार रचि माठ संवारे॥ 
पीत भंगुलिश्ा तबु पहिराई। जाइ पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहिं नहि कहि श्रुति सेषा। सो जानइ सपनेहं जेहि देखा ॥ 


चिकने और टेढ़े बालों को साता ने भली भांति बनाया, शरीर सें पीली भिगुलिया पहिराई हैं, 
ऐसे सुन्दर स्वरूप में रामचन्द्र घुटनों और हाथों से पृथ्वी पर विचर रहें थे। उस रूप का वर्णन वेद और 
शेष नाग भी नहीं कर सकते, वही जानता है जो स्वप्न में ही देख सकता है । 


दो०-सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ २०५॥ 


जो सुख, दुःख, माया मोह से रहित और जिसके ज्ञान का अन्त नहीं है, वही भगवान्‌ दम्पति 


. (राजा और रानी) के प्रेम वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे थे॥ २०५॥ 


एहि बिंधिं राम जगत पितु माता | कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता ॥ 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी। तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ 


इस प्रकार के पिता और माता रामचन्द्रजी अयोध्यावासियों को सुख देने लगे । रामचन्द्र के चरणों 
में जो प्रेम करते हैं, हे भवानी ! उन लोगों को यही गति प्रकट हैं। 


रघुपति बिमुख जतन कर कोरी। कवन सकई भव बंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥ 


रामजी से विम॒ख होकर चाहे कितना ही प्रयत्न कोई करे, परन्तु सांसारिक बन्धत को कौन छाड 
सकता है । चराचर जीव जिसके अधीन हैं, वह माया भी भगवान से डरती रहती है । 


भुकटि बिलास नचावइ ताही । अस परे हाड़ि भजिञ् कहु काही ॥ 

मन क्रम बचन छाड़ि चलुराई। भजत कपा करिहृहि रघुराई॥ | 

भौंह के संकेत से जो माया को नचाते हैं, ऐसे भगवान्‌ को छोड़ कहो किसका भजन करता _ 
चाहिए । मन, कमं और वाणी से चातुय्यं छोड़ भजन करते ही भगवान्‌ कृपा करते हैं | 22 हि 
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एदि विधिंसिस विनोद प्रमु कीन्‍्हा | सकल नगसासिर्दे उले $ | 
ले उल्लंग कबहुंक हलरांवे। कब पालने घालि झुलाबे ॥ 
रामचन्द्रजी ने इस प्रकार बाल लीला करके सब नगर निवासियों को सुख दिया । माता कभी 
गोद में और कभी पालना पर रख कर झुलावे। 
दो ०-प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात ने जाने ॥ 
सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २०६ ॥ 


F कोञञल्या प्रेस के वश इस प्रकार हो गई थीं कि रात दिन का आना उ 
F | होता था । पुत्र के प्रेम में अनुरक्त होकर उन्हीं का चरित्र गाया करती थीं ॥ २०६ ४ 


म rs । पौदाए 
एक बार जनना अन्हवाएं। करि [सिंगार पलना ढाएं | 
निज कुल इष्टदेव भगवाना। पजा हेठ कान अस्नाना॥ 
एक समय माता ने नहवा कर और शत गार करके पालने पर सुला दिया और अपने कुल के इष्टदेव 
भगवान्‌ की पुजा के निमित्त पकवान बनाया । 
| करि पूजा नेबेद्य चढ़ावा। आए गई जह पाक बनावा॥ 
| बहुरि माठ तहवां चलि आई । भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
| भगवान्‌ को पूजा कर नेवेद्य चढ़ा कर के जहां पकवान बना था वहां गई और फिर कौसल्याजी ने 
वहां से लोट आकर देखा तो रासचन्द्रजी भोजन कर रहे थे । 


| मे जननी सिस पहि भयभीता। देखा बाल तहां पुनि सूता॥ 
| बहुरि आइ देखा सुत सोई। हृदयं कंप मन धीर न होई॥ 


माता कौशल्याजी बालक के निकट भयभीत होकर गईं वहां बालक को सोया देखा । फिर आकर 
देखा तो वही बालक माता का हृदय कांपने लगा, किसी प्रकार से धेयं न हो सका और अपने मन से 
ह| 

F 


उनको विदित नहीं 


सोचने लगीं कि -- 
इहां उहां दुइ बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन विसेषा ॥ 
देखि राम जननी अङलानी । प्रभु हंसि दीन्ह मधुर सुसुकानी ॥- 


यहाँ वहां दो बालक दिखाई दे रहे हैं, यह मेरी बुद्धि का श्रम है अथवा वास्तव सें दो बालक हैं 
रामचन्द्र जी माता को भ्रम में व्याकुछ देख धीरे से हंस दिए। [ 
` दो०-देखरावा मातहि निज अदभुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड॥ २०१ ॥ 
और माता को अपना अद्भुते विराट्‌ स्वरूप दिखाया, जिस शरीर के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्माण्ड 
छा निवास रहता है ॥ २०७॥ - कः 


। .. अगनित रवि ससि सिव वठ॒रानन। वहु गिरि सरित सिधु प्रहि कानन ॥ 


कमै गुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ॥ . 
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१८७ 
सुर्य, चन्द्रमा, महादेव, ब्रह्मा ओर बहुत से पवत, समुद्र, नदी, दन इत्यादि इतने दिखलाई दिए कि 


जिनकी गिनती नहीँ हो सकती थो । काल, कर्म, दोष गुण और स्वभाव ऐसे दिखाई दिए, जो कीं 
किसी ने सुना नहीं है। 


देखी माया सब बिधि गाट । अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी॥ 
देखा जीव नवावइ जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही॥ 


सपूर्ण शक्ति सहित साया अत्यन्त भय से हाथ जोड़े हुए दिखाई दी । उन सब जीवों को देखा, 
जिन्हें माया दुख देती है और उस भक्ति को देखा, जो माया से छ ड़ा कर उसे सुखी करती है। 


तन पुलकित मुख बचन न आवा | तयन सूदि चरननि सिरु नावा ॥ 
बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिछुरूप खरारी॥ 


शरीर पुलकित हो गया, मु ह से बात तक न निकली, नेत्र बन्द करके चरण पर सिर रख दिया । 
तब साता को विस्मित देखकर तुरन्त भगवान्‌ ने बालक का रूप धारण कर लिया । 


अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता में खुत करि जाना॥ 
हरि जननी बहुविधि हमुकाई । यह जनि कतहु कहसि खड माई ॥ 


भय के वश में होकर स्तुति करते न बन सका, भय यह हो रहा था कि भगवान्‌ को मेने अपना 
पुत्र समझा था कि कहीं यह ऋधित न हो जायं । इस प्रकार साता को व्याकुल देख रासजी ने कहा, हे 
साता ! इस चरित्र को कभी न कहना । 


दो ०-बार वार कोसस्या बिनय करइ कर जोरि। 
अब जानि कबहु व्या प्रभु मोहि माया तोरि॥ २०८॥ 
बारम्बार विनती करके कौदात्याजी कहने लगीं कि, हे नाथ ! अब सुरे कभी आपको साया 
मोहित न करें ॥ २०८ ॥ 


बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहं दीन्दा। 
कछुक काल बीतें सब भाई! बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ 


इसी प्रकार भगवान्‌ ने बहुत बाल-चरित्र करके अपने सेवकों को अत्यन्त आनन्द दिया । कुछ काल 
बीतते पर कुटस्बियों को सुख देने वाले सब भाई बडे हुए। |, , 


चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दछिना बहु. पाईँ॥ | 
परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत “चारिउ सुङ्मारा॥ | 


फिर गुरुजी ने आकर के चूड़ाकरण संस्कार किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई 
सुकुमार अत्यन्त मनोहर चरित्र करते फिरते थे । 7 


मन क्रम वचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर बिचर प्रभु । 
भोजन करत बोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल माज 
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ज्ञा जी गन में विचर 
सन, कर्म और वाणी से जिनका पता नहीं लगता, वही भगवान्‌ दशरथ जी न करने 
रहे थे। दशरथ जी भोजन के समय जब बुलाते तो रामचन्ट्रजी बोलकों को चोड 
न आते । 


कोसस्या जब वोलन जाई | दुमुङ़ हुसुङ प्रमु चलहि पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हि धावा ॥ 
धूसर धरि भरें ततु आए। भूपति बिहसि गोद शए॥ 


ग कर गते । वेद और 

और जब कौशल्या जी बुलाने जातीं तो रामचन्द्र जी ठुमुक ठुझुक कर भागने ल क हा 

शिवजी भी जिसका अन्त नहीं पाते, उसको माता कौशल्या जी बलात्कार पकड़ने के लिए दोड़ रहा चा, 
फिर सब शरीर में धूर लपेटे हुए आये, तब राजा ने हंसकर गोदी में बिठा लिया । 


दो०-भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई । 
भाजि चले किलकत मुख दुधि ओदन लपटाइ ॥ २०६ ॥ 


चंचल चित्त से भोजन करते, इधर उधर देख, अवसर पाते ही किलकिला कर मुंह में दही भात 
लपेटे हुए भाग चलते थे ॥ २०९ ॥ 


बालचरित अति सरल सुहाए। सारद्‌ सेष संभु शरेति गाए। 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। ते जन बंचित किए बिधाता। 


रामचन्द्र जी का बालचरित्र शेषनाग, शिवजी और वेद ने अत्यन्त सरलता से वर्णन किया है । 
जिन लोगों का मन इस चरित्र में नहीं लगता उनकी बुद्धि ब्रह्मा ने नाश कर दी है। 


भए कुमार जबहिं सब आता | दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ 
शुरगृइं गए पढून रघुराई। अलप काल बिद्या सब आई॥ 


फिर सब भाई कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, तब माता पिता और गुर ने यज्ञोपवीत कर दिया । 
फिर विद्या पढ़ने के लिए रासचर्द्र जी गुरुजी के गृह पर गये और थोड़े समय में सब विद्याएं प्राप्त 
कर लीं। 


जाकी सहज सास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कोलुक भारी॥ 
बिद्या बिनय निपुन गुन सीला । खेलहिं खेल सकल नृपलीला ॥ 


हु जिसकी सहज इवांस से चारो वेद उत्पन्न हुए, वही प्रभु पढ़ यह बड़ा भारी कौतुक है। विद्या, 
' विनय, गुण और शील में निपुण, सब खेल में राजाओं की ही लीला खेलते थे। 


`. . करतल वान धनुष अति सोहा । देखत ये रूप चराचर प्रोह॥ 
. जिरद वीथिन्द बिहरहिं सब भाई। थकित दोहि सब लोग लुगाई॥ 


हाथ में अत्यन्त सुन्दर धनुष देखकर चराचर मोह जाते थे । जिन गलियों में रामचन्द्र सब 
थे, उस गली के सब स्त्रो पुरष चकित हो जाते ये । 
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बाल-चरित १८६ 
दो ०-कोसलपुर बासी नर नारि बृद्ध अर बाल | 
प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहुं राम कपाल ॥ १२० ॥ 


श्री अयोध्यापुरी के रहने उनी ग 
हने वाले स्त्रो, पुरुष, बढ़े और दुवा सबको श्री रामचन्द्र जी अपने प्राण 
भी अधिक प्रिय थे ॥ २१०॥ क bi 


बंधु सखा संग mt बोलाई। बन मृगया नित सेलहिं जाई ॥ 
पावन मृग माराहि जियं जानी। दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी ॥ 


Et, £ और स > गों मे 
गई और ह सखा और (मित्र) को बुलाकर उन लोगों के सहित वन सें जाकर मृगया करते 
और प्रति दिन सृगों को ढंढ़कर मारते और राजा को ले आकर दिखाते थे । 


जे मृण राम वान के मारे। ते तलु तनि छुरलोक सिधारे॥ 
अनुज सखा संग भोजन करही | माठ पिता अग्या अनुसरहीं ॥ 


रामचन्द्र के बाण से जिन मुगों की मृत्यु होती वे शरीर छोड़कर सुरधास को चले जाते । राता 
और सखा सहित भोजन करते और माता पिता की आज्ञा भंग नहीं करते थे । 


जेहि विधि सुखी होहि एर लोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संनोगा ॥ 
बेद पुरान सुनहि मन लाई। आप कहहिं अनुजन्ह समुभाई ॥ 


जिस प्रकार से पुरबासी प्रसन्न रहें, वही संयोग कृपानिधान रामचन्द्र जी एकत्रित करते थे। बेद 
और पुराण मन लगाकर सुनते ओर समभकर अपने भाइयों को समाते थे । 


प्रातकाल उठि रघुनाथा । मातु पिता शुरु नावहि माथा ॥ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा | देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ 


नित्य प्रातःकाल उठकर रघुनाथ जी अपने माता, पिता और गुरु को सिर नवाते ओर उनसे आज्ञा 
सांगकर नगर का कार्य करते थे । रामजी का कार्य देख दशरथ जी अपने हृदय में प्रसन्न होते थे । 


दो०-्यापक अकल अनीह अज निगु न नाम न रूप। 
भगत हेतु. नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ २११ ॥ 


जो भगवान सर्वव्यापी, अजन्मा, निगुण, निराकार नाम और रूप रहित हैं, बही भगवान्‌ भक्तों 
के हितार्थ नाना प्रकार का चरित्र कर रहे थे ॥ २११॥ 


यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई॥ 
दिस्वामित्र महामुनि ग्यानी। बसहि बिपिन सुभ आश्रम जानी॥ 


अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो, महाज्ञानी विश्वामित्र भुलि | 


यह सब चरित्र मैंने वर्णन किया, 
विपिन में शुभ आश्रम जान कर वास करते थे। 


जहं तप जग्य जोग मुनि करही । अति र मारीच सुबाइहि डरहीं. 
देखत जग्य निसाचर धावहि। करादि उपद्र मुनि दुख 
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थे । यज्ञ 
वहां सुनि लोग यज्ञ, योग और तप करते थे, परन्तु मारीच, सुबाहु इत्यादि से डरते रहते 


ते थे। 
करते देख सब राक्षस दौड़ जाते थे और नावा प्रकार का उपद्रव करते थे । जिससे सुनि दुख पा 


गाधितनय मन चिता व्यापी । हरि बिड मरहिं न निसिचर पापी ॥ 
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 


विद्वामित्र के हृदय में चिन्ता हुई कि भगवान्‌ के बिना ये पापी निशाचर च । का 
बिइवासित्र ने अपने हृदय में विचार किया कि पृथ्वी का भार उतारने वाले प्रभु का अवतार हो गया 


एह मिस देखों पद जाई। करि विनती आनों दोउ भाई ॥ 
ग्यान बिराग सकल गुन अयना । सो प्रधु में देखब भारि तथना॥ 
इसी बहाने से प्रभु के चरण देखूं और घिनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। ज्ञान, वैराग्य 
और सब शुभ गुणों के गृह को सें नेत्र भर देखूंगा । र 
दो ०-बहुविधि करत मनोरथ जात लागि नाह बार । 
करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार ॥ २१९ ॥ 
बहुत प्रकार का मनोरथ करते हुए जाने में विलस्ब न हुआ और सरजू जल में स्नान कर राजा 
की सभा में गए ॥ २१२ 0 | 
मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ ले बिग समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन बेरेन्हि आनी 


जब महाराज दशरथ जी को मुनि का आगमन विदित हुआ, तब ब्राह्मणों को साथ लेकर उनसे 
सिलने चले और मुनि को दण्डवत किया, और आदर पूर्वक अपने साथ में ले आकर उन्हें आसन दिया । 


चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मों सम आजु धन्य नहिं दूजा॥ 
बिबिध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदयं हरष अति पावा ॥ 


फिर चरण धोये और पुजा करके कहा कि, आज सेरे समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। , 
विविध भांति से भोजन करवाया, तब मुनि अपने हृदय में अत्यन्त आनन्दित हुए । 


पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी। 
भए मगन देखत मुख सोभा। ज चकोर पूरन ससि लोभा॥ 


F फिर चारों पुत्र मुनि के चरणों पर गिरे, रामचन्द्र को देखकर मुनि सुखी हुए । रामचन्द्र को शोभा 
देखकर ऐसे प्रसन्न प्रकार पुर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर चकोर हाषित होता है । 


मन हरपि बचन कह राऊ । मुनि की कृपा न्‌ कीन्हिहु काऊ ॥ 
आगमन तुम्हारा । । कहहु सो करत न लाबउं बारा॥ 
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विश्वामित्र अयोध्या गसन 


तब हृदय सें प्रसऱ्न हो राजा ने कहा कि, 
किस कारण से हुआ ? 


१९१ 


हे मुनि ! ऐसी कृपा कभी नहीं की । आपका आगमन 
सो कहिए उसे करने सें विलम्ब न करूंगा । 


अजुर समूह सतावहि मोही। में जाचन आयउ' नप तोही॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध मैं होब सनाथा ॥ 


असुर समूह्‌ मुझे सतते हैं, में तुमसे याचना करने आया हूं । भाई सहित रामचन्द्र को सुके दीजिए, 
निशाचरों के वध से में सनाथ होऊंगा । 


दो०-देह सृप मन हरित तजहु मोह अभ्यान। 
पमं सुजस प्रथु तुम्ह को इन्ह कहं अति कस्यान ॥ २१३ ॥ 


यह कहकर विइवासित्र ने कहा कि, हे राजन्‌ ! अज्ञान और सोह छोड़ हृदय से प्रसन्न होकर 
दीजिए, आपको धर्म और सुयज्ञ तथा इनका कल्याण होगा ॥ २१३ ॥ 


सुनि राजा अति आंग्रेय बानी | हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥ 
चर्थेपन पायउं सुत चारी । विप्र वचस नहि कहेहु बिचारी ॥ 


अत्यन्त अप्रिय वाणी सुन राजा का हृदय कांपने लया और सुख की कान्ति मन्द हो गई और 
बिइवामित्र से कहने लगे कि, हे मुनि ! चोथेपन में चार पुत्र मिले हैं, आपने विचार करके नहीं 
कहा है । 


मागहु. भूमि पेलु धन कोसा। सब॑स देठं आड सहरोसा॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोउ मुनि दें निमिष एक माहीं ॥ 


पृथ्वी, गो, धन, कोष जो कुछ मांगिए वह सब बिना क्रोध किये आज दे दूं। शरीर ओर प्राण से 
प्रिय कोई वस्तु नहीं है । उसे भी एक पल में दे सकता हूं । 


सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देत नहिं बनइ गोसाई ॥ 
कहं निसिचर अति घोर कठोरा | कहं खदेर सुत परभ किषोरा॥ 


सब पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, पर रास को देते नहीं बनता । कहां अति बलि और बड़े 
कठोर राक्षस ओर कहां किशोर वय के सुन्दर बालक । 


सुनि नुप गिरा हे म रस सानी । हदयं हरष माना मुनि ग्यानी ॥ 
तब बसिष्ठ बहुविधि समुझावा | नुप संदेह नास कहं पावा॥ 


प्रेम के रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी हृदय में प्रसन्न हुए । 
फिर वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया तब उनका सऱ्देह हूर हो गया । 


अति आदर दोउ तमय बोलाए | हृदयं लाइ बहू भांति सिखाए॥ 
मेरे ग्रान नाथ छुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं 


अत्यन्त आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगा बहुत प्रकार से र 
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दो०-सोपे भूप रिषिहि सुत बहुविधि देह असीस । 
जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ २०८ ॥ 


फिर महाराज ने पुत्रों को आशीर्वाद देकर मुनि को सौंप दिया, रामचन्द्र जी माता के गृह पर 
जाय उनको मस्तक नवा कर चले ॥२१४॥। 
विइबासित्र के साथ 


सो०-पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हरन। 
कृपासिधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन करन ॥ २१४ ॥ 


मनुष्य रूपी [सह के समान वीर मुनि के भय को दूर करने वाले कृपासिन्छु, धैर्यवान दोनों भाई 
(राम-लक्ष्मण) जो समस्त संसार के कारण को उत्पन्न करने बाले हैं, प्रसन्न होकर चले॥ २८ ॥ 


अरुन नयन उर बाइ बिसाला। नील जलज तनु स्याम तमाला॥ 
कटि पट पीत कसें बर भाथा। रुचिर चाप सायक इइ हाथा॥ 


लाल नेत्र, लम्बी भुजा, विशाल हृदय, नील कमल अथवा तमाम वर्ण इयाम शरीर, कमर ने 
पीताम्बर और तरकस कसा हुआ और दोनों कर-फमलों में सुन्दर बाण फेरते हुए । 


स्याम गोर सुदर दोउ भाई। विस्वामित्र महानिधि पाईँ॥ 
प्रभु ब्रह्मन्यदेव में जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥ 


सुन्दर इयाम और दोनों भाई को (भारी खजाने को पाकर) विइवामित्र मन में विचारने लगे फि 
प्रभु मेरे लिए पिता को त्याग मेरी रक्षा करने के लिए आये हैं, इसलिए यह अवश्य ब्रह्मा के अवतार हैं । 


चले जात मुनि दीन्हि देखाई | सनि ताइका क्रोध करि धाई॥ 
एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 


जाते जते में मुनि ने ताड़का को दिखा दिया, वह सुनते ही कध करके दोड़ी। भगवान ने एक 
ही बाण में उसके प्राण ले लिये और दीन जान अपना पद लिया । 


तब रिषि निज नाथहि जियं चीन्ही । विद्यानिधि कहूँ बिद्या दीन्ही ॥ 

जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ 
, तब मुनि जी ने हृदय में अपने नाथ को पहचाना और विद्यानिधि को विद्या दी । जिससे भुख, 
प्यास कुछ भी न लगे और शरीर में अतुलित बल, तेज प्रकाश की वृद्धि हो । 
दो०-आयुध सर्व समपि के प्रभु निज आश्रम आनि। 

कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥ २१५ ॥ 

फिर विइवाभिन्र ने सम्पूणं आयुढध रामचन्द्र जी को समर्पण कर अपने आश्रस में ले गए और प्रेम- 
इत्यादि उन्हें भोजन करने के लिए दिए ॥ २१५॥ € 
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भात कहा मुनि सन खुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई॥ 


पर 


टॉम करन लागे मुनि कारी। आपु रहे मख की रखवारी ॥ 


मातःकाल राम ने मुनि से कहा कि निर्भय होकर यज्ञ कीजिए । रामचन्द्रजी 
औँ न्द्रजो को आज्ञा 
मुनि यज्ञ करने लगे और रामजी मख की रक्षा करने के लिए बैठ गम | 'ज्ञा पाकर सब 


छुनि मारीच निसाचर कोही। ले सहाय धावा मुनिद्रोही॥ 
बिलु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥ 


मारिच नामक अत्यन्त कधी राक्षस यह सुनते ही अपने सहायकों को साथ लेकर दोड़ा । 
रामचन्द्र ने उसको फल रहित बाण से मार दिया, जिससे वह सौ योजन समुद्र के पार जा गिरा । 


पावक सर खुबाइ झुनि मारा। अनुज निसाचर कटुक संघारा ॥ 
मारि असर दिन निर्भेदकारी। अस्तुति करहि देव मुनि मारी ॥ 


फिर अग्नि बाण से सुबाहु राक्षस को भस्म कर दिया, लक्ष्मणजी ने उसकी सेना को विध्वंस कर 
दिया । ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान ने असुरों को मारा और देवता मुनि उनकी स्तुति 
करने लगे। 


तहं पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ 
और उस स्थान में रघुनाथजी कुछ दिनां तक रह, ब्राह्मणों पर दया किए रहे। यद्यपि भगवाल 
सब कुछ जानते थे, तथापि भक्ति वश ब्राह्मण नाना प्रकार को कथा प्रभु को सुनाया करते थे। 
88 अहिल्या-तरण 88 
तब मुनि सादर कहा बुमाई। चरित एक प्रभु देखिअ जाई॥ 
धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चले घुनिबर के साथा॥ 


तब मुनि ने आदर से समझाकर कहा कि, हे प्रभु! एक चरित्र चलकर देखिये । रघुकुल नाथ 
रामचन्द्रजी धनुष यज्ञ सुन कर ही मुनि के साथ चले । 


आश्रम एक दील मग माहां। खग मृग जीव जंतु तहं नाहीं॥ 
पूछा घुनिहि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेषी॥ 


मार्ग सें एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर जोव, पशु, पक्षों आदि कोई नहों रहते थे वहां एक 
शिला देख रामचन्द्र ने सुनि से पूछा, तब उन्होंने विस्तार सहित सब कथा वणन को। 


दो०-गोतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 


चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥ २१६ ॥ 
गौतम की रत्री अहिल्या झाप के वज्ञ शिला हो गई और आपके चरण को धूलि चाहती है, इस 
कृपा कीजिये ॥ २१६७ . हः 
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छू ०-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपएज सही॥ 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनझुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवह बचन कह । 
अतिसय बड़भागो चरनन्हि लागी डुगल नयन जलधार बही ॥ २८॥ 


रामचस्द्रजी के पवित्र और झोकनाशक चरण का स्पश होते ही तप की राशि (अहिला) शिलारूप 
त्याग अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई और भक्तों को सुख देने वाले रामचन्द्र को अपने समुस्ख खड देख 
हाथ जोड़ खड़ी हो गई, प्रेम से इस प्रकार अधीर और पुलकित हो गई कि मुख से शब्द भी न निकाला, तब 
उस बड़ भागिनी ने भगवान्‌ का चरण पकड़ लिया और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने 
लगी ॥ २८॥ 


' धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुं चीन्हा रघुपति छृपां भगति पाई। 
अति निर्मल बानीं अस्तुति गनी ग्यानगम्प जय रघुराई ॥ 
में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिए जन सुखदाई । 
राजीव बिलोचन भव भय मोवम पाहि पाहि सरनहि आई ॥ २६॥ 


भगवान्‌ को अपने हृदय में घेयं धारण किया और प्रभु की कृपा से उसे भवित सिली । अति निर्मल 
वाणी से स्तुति प्रारम्भ करके कहा कि हे ज्ञान गस्य रघुराज ! आपकी जय हो, मैं अपवित्र स्त्री हुं और 
आप संसार को पविन्न करने वाले, रावण के शत्र तथा अपने जन को सुख देने वाले हैं, हे संसार के भव 
को दूर करने वाले कमल लोचन त्राहि माम्‌ ! त्राहि माम्‌ ! मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा 


` कीजिए ॥ २९ ॥ 


मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना | 
देखेउ॑ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥ 
बिनती प्रभु मोरी में अति भोरी नाथ न मागउ' बर आना ॥ 
पद्‌ कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ३० ॥ 


सुनि ने शाप देकर मेरे ऊपर अत्यन्त अनुग्रहं किया में उस शाप को उपकार मानती हूं जिस 
कारण संसार के भय को नाश करने वाले भगवान्‌ का दशन नेत्र भर कर मुझको मिला, जिस लाभ को 
शंकर जी परम लाभ मानते हैं। हे नाथ! मेरी यही विनती है कि में अति बुद्धिहीन स्त्री हूं, इसलिये 
अन्य कुछ वरदान नहीं मांगती हूं, केवल कमल रूपी में चरणों में मधुकर समन मेरी प्रीति सदेव बनी 


हे ३३ 0 


(पु . जेहिं पद खरसरिता परम एनीता प्रगट मई सिव सीस घरी। 


४ 
/ 
7 


सोई पद पंकज जेहि प्रजत अज भम सिर धरेउ कृपाल हरी ॥ 
एहि भांति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी ॥ 


` ` जो अति मन भाता सो वरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ ३१॥ 
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(जस चरण से उत्पन्न होते के कारण गंगाजी को परम पवित्र जान शिवजी ने अपने मस्तक पर 


' धारण कर लिया और जिन चरण कमल का पुजन ब्रह्मा जी करते रहते हैं, हे नाय ! आपने उसी कमल 


रूपी चरण को कृपापूर्वेक मेरे मस्तक पर रख सेरा शाप निवारण कर दिया । इस प्रकार स्तुति करके 
गौतम की स्त्री अहिल्या बारम्बार हरि के चरणों पर गिरी और जो अत्यन्त अच्छा लगा इस वर को 
प्राप्त कर आनन्दित हो अपने पति के लोक को चली गयी ॥ ३१ ॥ 


दो०-अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल ॥ 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥ २१७॥ 


ऐसे निष्कास और दीनबन्धु भगवान को सब कपट और छल छोड़ कर भजना चाहिए, तुलसीदास 
जी कहते हैं, सब कपट और जञ्जाल त्याग कर उसका भजन करो ॥ २१७ ७ 


चले राम लड्िमन मुनि संगा। गए जहां जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सब कथा सनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 


फिर रास लक्ष्मण मुनि के सहित वहां गए जहां जगत्‌ को पवित्र करने वाली भरी गंगाजी बह 
रही थीं । फिर विइवामित्र ने जिस प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर आई हैं, वहं सब कथा रामजी को सुनाई । 


तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाए। विविध दान महिदेवन्दि पाए ॥ 
हरषि चले मुनि बुद सहाया। वेगि बिदेह नार निअराया॥ 


तब रामचन्द्र ने ऋषियों के सहित स्नान किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान सिला और फिर 
प्रसन्न होकर मुतियों के सहित चले, शीघ्र ही बिदेह नगर नियरा गया । 


पुर रम्यता राम जब देखी। हरषे अडुज समेत बिसेषी॥ 
बापी कूप सरित सर नाना। सलिल उधासम मनि सोपाना ॥ 


और जब नगर सें प्रवेश किया तो नगर की रमणीयता देख लक्ष्मणजी के सहित रामचन्द्रजी 
अत्यस्त प्रसन्न हुए, नगर भर में बहुत से बावड़ी, कुयें, नदी और तालाब हैं। जिनका जल स्वच्छ ओर 
पीने में अति मधुर था और सब घाटों पर मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थीं । 


गु'जत मंज मत्त रस भूगा। छेजत कले बेड बिहंगा ॥ 
बरन वरन बिके बनजाता। त्रिविध समीर सदा छुखदाता ॥ 


सुन्दर स्रमरगण गूंज रहे थे, नाना रंग के पक्षी धीरे धीरे सीठी बाणी से बोल रहे थे और नाना 
प्रकार के कमल फूल रहे थे तीन प्रकार की यायु चल रहो थो जो सब काल सें सुख देने बाली होती है। | 


दो ०-सुमन बाटिका बाग बन बिपुल विहंग निवास। हे 
फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास ॥ 3३ 5॥ | ३ 
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पुष्प वाटिका, बाग, वन ओर पक्षियों का निवास स्थान शोभित हो रहे हैं 
और पल्लवित हो रहे थे, इस प्रकार की शोभा नगर के चारों ओर हो रही थी 3 । २१ सो ९ 
बनह न बरनत नगर निकाई। जहां जाई मन पह ९ भाई 
चार बजार विचित्र अंबारी। मनिमय विधि जय खकर सवार! | 
नगर को सुन्दरता का वर्णन नहीं हो सकता, जहां जाइये वहीं मन लुभा जाता था, अत्यन्त सुन्दर 
बाजार और मणिमय अटारी ऐसी सुन्दर बनी हुई थी, मानों ब्रह्मा ने उसे अपने हाथ से बनाया हो । 


धनिक वनिक वर धनद समाना । बैठे सकल बश्ठु ले नावा॥ 
चोहट शुद्र गलीं ुहाई। संतत रहहि सुगंध सिचाई ॥ 
घनी और व्यापारीगण नाना प्रकार की वस्तुएं लेकर कुबेर के समान बेठे हुए थे, सब चोमुहानी 
और गली सुशोभित हो रही थी, जो सदा सुगन्ध से सींची जाती थी । 


मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जड रतिनाथ बितेरें॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ग्यानी गुनबंता॥ 


सब मन्दिर मंगलदायक हो रहें थे और उन पर जो चित्र बने थे, वह ऐसे प्रतीत होते थे मानों 
| कामदेव ने अपने हाथ से उन चित्रों को चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष पवित्र सुन्दर तथा 
। बड़े सज्जन तथा धमंशील ज्ञान ओर गुण में परस प्रवीन थे । 


ब वृक्ष फूल फल 


| अति अनूप जहं जनक निवास्‌। विथकहि बिध बिलोकि बिलास्‌ ॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकि । सकल भुवन सोभा जलु रोकी ॥ 


राजा जनकजी का निवास स्थान अनुपम था, जहां का बिलास देख देवता भी चकित हो जाते थे, 
कोट देखने से चित्त चकित हो जाता था, जिसने मानों सब भवनों की शोभा को रोक रक्खा था। 


दो०-धबल धाम मनि पुरट पट सुघडित नाना साँति। 
सिय निवास उदर सदन सोमा किमि कहि जाति ॥ २११ ॥ 


उज्जवल धाम जो कि स्वर्ण और मणियों से अनेक प्रकार से सुन्दर बनाया गया था और 
जानकोजी का सुखमय निवास स्थान तो और भी मनोहर था, उसकी शोभा तो किसी प्रकार 
हो सकती थी ॥ २१६ ॥ 


सुभग द्वार सब कुलिस कयाय । भूप भीर नट मागध भाटा ॥ 
बनी बिसाल वाजि गज साला। हय गय रथ संङल सब काला ॥ 


बज्र के समान सब द्वारों पर कपाठ लगे हुए थे और नट, मागध तथा भाटों की झड हो रही 
ची । हाथी तथा घोड़ों के रहने के लिए बड़ी विज्ञाल अद्वशाला और गजश्ाला बनी थी, जिसके ह 
और घोड़े रहा करते थे । 
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सूर सचिव सेनप बहुतेरे | नुपशह सरिस सदन सब केरे ॥ 
पुर बाहर सर सरित समीपा। उतरे जहं तह बिपुल महीपा ॥ 
बड़े बड़े शूर सेनापति सबक गुह पर राजमन्दिर के समान विराजमान थे, नगर के बाहर सरोवर 


तथा नदियों के निकट जहां तहां ब थे 
न हुत से राजा जो धनुष देखने के लिए आये , वें पनी इच्छा 
अनुसार जलादयों के निकट निवास कर रहे थे। र ए येये उस जी 


देखि अनूप एक अंबराई। सब समास सब भांति सुहाई॥ 
कोसिक कहेउ मोर मलु माना। इहां रहिअ रघुबीर सजाना॥ 


रे एक अनुपम वाटिका देख जहां सब प्रकार का सुपास था ओर जो बहुत सुन्दर थो, विइवामित्र 
रामचन्द्र से कहा कि हे सुजान रघुवोर ! भेरी इच्छा होती है कि इसी स्थान सें ठहरू । 


भलेहि नाथ कहि क्रगानिकेता। उतरे तहं मुनिबद समेता॥ 
बिस्वामित्र महाश्ुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए॥ 


ड तब रामचन्द्रजी ने ऋषि की वाणी सुन और बहुत अच्छा कहकर मुनियों के सहित उस बाटिका 
में उतरे महामुनि जब उस स्थाम में उतरे तब राजा को उनके आने का समाचार मिला । 


दो०-संग सचिव छुचिं भूरि भट भूसर बर शुर ग्याति। 
चले मिलन घुनिनायकहि मुद्रित राउ एदि भांति ॥ २२० ॥ 


फिर राजा जनकजी मुनि के आगमन का समाचार सुनते ही प्रसन्न हो, मन्त्री, गुरु, सुर वीर, 
योद्धा तथा ब्राह्मणों को साथ में लेकर मुनि नायक विइवामित्र से मिलने के लिये चले ॥ २२० ॥ 


कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा। दीन्दि असीस सुदित मुनिनाथा॥ 
` बिभ्रद सव सादर बंदे। जाति भाग्य बड़े राउ अनंदे ॥ 
पृथ्वी पर सिर रख कर प्रणाम किया, तब मुनि ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया, फिर राज्ञा ने 
अपना बड़ा भारी भाग्य जात कर सब ब्राह्मणों की वन्दना की । , | 
कुसल स्न कहि वारहिं बारा। विस्वामित्र नुपहि गारा ॥ 
तेहि अवसर आए दोउ भाई।गए रहे देखन फुलवाई॥ 
फिर बारम्बार कुशल प्रशत कह कर बिइवासित्र ते राजा को बैठाया और उसी समय फुलवारी | 
को देख कर ख्राता सहित रामचस्ट्र भी आ गए, क 
स्याम गोर मृ वयस किसोरा। लोचन उख बिस्व चित चोरा॥ | 
उठे सकल जव रघुपति आए । बिस्ामित्र निकश नैग्रए। 
अति कोमल श्याम और गौर वर्ण किशोर, नेत्रों को सुख देने वाले तथा संसार क 
बाले जब रामजी आये तो सब लोग उठ बिइवासित्र ने अवने समीप 
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बिल्ल र्र ण क्‌ | लां 
भए सब सुखी देखि दोउ आता। वारि बिलावल पुलकित 3 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदे उ Sa 
नों भाइयों और संसार को मोहित करने वाली शोभा देख, र रन वाली 
का वि तवार नेत्र से प्र साश्र्‌ बहने लगे। मधुर ओर चित्त को मोहित करने वाल 
सूति देखकर विदेह और भी विदेह हो गए। Fe "कही के 
दो ०-प्रेम मगन मड जानि नूपु करि बिबेक धारे थीर। 


बोलेउ घुनि पद॒ नाइ सिरु गदगद गिरा गर्भार ॥ 5 १ हे उ 
जनकजी अपने सन को प्रेम से मोहित जान उसे विवेक द्वारा स्थिर करके मुनिके च 
मस्तक नवाकर गद्गद वाणी से बोले ॥ २२१ ॥ 


कहु नाथ सदर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नुपकुल पालक ॥ 
रह्म जो निगम नेति काहि गावा । उभय वेष घरि की सोइ आवा ॥ 


कहो नाथ ! सुन्दर दोनों बालक किसी मुनि कुल के आ हैं अथवा किसी दाच को पालन 
करने वाले हैं। जिस ब्रह्म को वेद अन्तरहित कहते हैं, मानों बही देह धारण करके आये हैं । 


सहज विरागरूप मतु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते प्रभ पूछ सतिमाऊ। कहह नाथ जनि करहु इराऊ ॥ 

सेरा मन तो साधारण बैराग्य स्वरूप है परन्तु चन्रमा और चकोर के समान चकित हो रहा है 
| 'इस कारण सत्य भाव से पूछता हूं, हे नाथ ! छिपाव न कीजिये । 


इन्‍्हहिं विलोकत अति अनुरागा | बरबस अह्यउुखहि मन लागा॥ 
कह मुनि बिहसि कहे नूप नीका। बचन तुम्हार न होई अलीका ॥ 


इन्हें देखने से मेरा मन बलात्‌ ब्रहम सुख को त्यागकर अनुराग में लिप्त हो गया ।! महाराज जनक _ 
की वाणी सुनकर विश्वामित्र ने हुंस कर कहा कि हें राजन्‌ ! शुम्हारी घाणी असत्य नहीं है। 


ये प्रिय सवहि जहां लगि प्रानी । मंन मुस॒काहि राु छनि बानी ॥ 
रथ्कुल मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरस पए ॥ 


ये सबको प्रिय हैं। यह वाणी सुनकर रामचन्द्र मन ही मन हंसने लगे। इस भांति रामचस्व्र 
की प्रशंसा करके फिर मुनि ने कहा कि, ये रघुकुलमणि दशरथजी के पुत्र हैं, मेरे हित के निमित्त राजा 
ने मेरे साथ इन्हें भेजा है । चः 
दो०-रायु लखनु दोउ बंधुबर रूप साल बल धाम। 


प्रव राखेउ सड साखि जगु जिते अशर संग्राम | २२२ ॥ 


इन रूप निधानों का तास राम लक्ष्मण है, यह दोनों भाई बड़े प्रतापी और सब गुणों के धाम 
नि मेरी यज्ञाला में असुरों से संग्राम करके और उन्हें जीतकर यज्ञ किया है संसार इनके कार्थ 
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जनकपुर कौ सैर १६६ 
सुनि तब चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउ' निज पुन्य प्रभाऊ ॥ 
सुद्र स्थाम गार दोउ आता। आनंद के आनंद दाता॥ 

विश्वामित्र के मुख से रामचन्द्र का परिचय पाकर राजा ने कहा कि, हे मुतिनाथ ! आपके चरण 


देख, अपने पुण्य के प्रभाव का वर्णन में नहीं कर सकता हूं, सुन्दर श्याम और गोर रंग के दोनों भाई 
आनन्द देने वाले हैं । 


इन्ह के प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव खुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिददेहू । र्म जीव झव सहज सनेह॥ 


इनकी पारस्परिक प्रीति वर्णन करते नहीं बनती और हमको बहुत अच्छी लगती है । फिर जनकजी 
ने कहा, हे नाथ ! ब्रह्म और जीव से ऐसा स्वाभाविक स्नेह होता है। 


पनि पुनि परभुहि चितय नरनाहू। पुलक गात उर अधिक उछाहू॥ | 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू। चलंड लवाइ नगर अवनीसू ॥ 


यह कह ओर प्रेम से पुलकित होकर जनकजी रामचन्द्र को बारम्बार देखने लगे । फिर जनकजी 
विश्वामित्र की प्रशंसा कर और उनके चरण पर मस्तक नवाकर उन्हें नगर में ले चले । 


सु'दर सदनु सुखद सब काला। तहां बाख ले दीन्ह भुआंला॥ ' | 
करि पूजा सव बिधि सेवकाई । गवड राउ गृह बिदा कराई ॥ 


और जो भवन सब काल में सुख देने वाला था उसी में सबको ठहराया । फिर राजा ने सब प्रकार 
से पूजा और सेवा कर और मुनि से विदा मांग कर अपने सदन को चले गए । 


दो०-रिषय संग रघुबंस मनि करि भोजनु वित्रा । 
ज प्रभु आता सहित दिवस रहा भरि जाषु॥ २२३॥ | 
फिर रामचन्द्र ऋषियों के संग भोजन और विश्राम कर लक्ष्मण जी के सहित बठ | तब पहूर 
दिन बाकी रह गया था ॥ २२३ ४७ E Fe 
लखन हद्यं लालसा बिसेषी । जाइ 8 आइ अ \ 
प्रभु भय बहुरि मुनिि सकृचाहीं । प्रगट न कहहिं मनहिं सुका ॥ 
-मण जी के द्ग जनकपुर देखने को बड़ी अभिलाषा थो । रामचन्द्र के और सुति के संकोच | 
से कुछ ऱ्ह नहीं सकते और मन ही मत हंसकर चुप रह जाते ये । हिव नत 4 
५ राम अनुज मन की गति जाना। भगत बदलता हिर्यं हु ! ४ 
परम बिनीत सुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई। | 
र जी लक्ष्सणजी के हृदय की अभिलाषा और भक्ति मे बहुत प्रसन्न हुए। . 
कारण सव तस और क बोले और हंसकर कहा [१ । 


नाथ लखनु पुरु देखन चर । भे सकोच डर प्रगट न कही 
जों राउर आवे में वों । नगर देखाइ उरत ल॑ 
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हे नाथ ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैं परतु उनके हृदय में आपका ऐसा संकोच है कि प्रगट 
महीं कर सकते । यदि आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाकर तुरन्त ले आऊ । 


सुनि मुनीस कह बचन सम्रीती। कस न राम ठुम्ह राखे नीती ॥ 
धरम सेठ पालक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक उखेदाता ॥ 


! तुस नीति 
रामच की नञ्ज तथा विनीत वाणी को सुनकर विइवाभित्र ने कहा कि, न राम!" लु 
क्यों न रकखोगे। हे तात ! तुम धमं सेतु की रक्षा करने वाले हो, प्रेम के वश सेवक को बड़ाई देते हो । 


दो०-जाइ देखि आवह नगर खख निधान दोउ भाइ । 
करहु सफल सबके नयन सुद्र बदन देखाई ॥ २९४ ॥ 


इस प्रकार रामचन्द्र की प्रशंसा कर फिर विश्‍वामित्रजी कहने र कि, हे सुखनिधान ! दोनों भाई 
जाकर नगर देख आओ और अपना सुन्दर बदन दिखाकर पुरवासियों को प्रसन्त करो ॥ २२४ ॥ 


मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता। चले लोक लोचन सुख दाता ॥ 
बालक बुद देखि अति सोभा। लगे संग लोवन मनु लोभा॥ 


मुनि के पद की वन्दना करके नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। बालक गण नेत्रों से 
रामचन्द्रजी की शोभा देखकर मोहित हो गए और सब उनके साथ में चलने लगे । 


पीत बसन परिकर कटि भाथा। चार चाप सर सोहत हाथा॥ 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी। स्यामल गार मनोहर जोरी॥ 


कमर में पीताम्बर का फेटा और तरकस कसे हुए और हाथ में सुन्दर धनुष बाण सुशोभित हो 
रहा था । इयाम और गौर वर्ण के शरीर में चन्दन अति शोभा दे रहा था। 


| केहरि कंधर बाहु बिसाला। उर अति हचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन। बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ 


सिंह के ऐसा कन्धा और विशाल भुजा, हृदय में सुन्दर गजमुक्ता की माला, सुन्दर कान और 
कमल के समान नेत्र तथा तीनों तापों को नाश करने वाला चन्द्रमा के समान मुख। 


कानन्हि कनक फ़ूल छवि देंहीं। चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं॥ 
चितबनि चारु भृकुटि बर बांकी । तिलक रेख सोभा जनु चाकी ॥ 


कानों में सुवणं का फूल छवि बढ़ा रहा था, जिसे देखते ही चित्त मोहि 

गा | चितवन ओर र भौंह और मस्तक पर तिलक इयाम घटा में त क ह अ 
 सहाया। 

दो०-रुचिर चोतनीं उमंग सिर मेचक चित केस । 

नख सिख सदर बंडु दोउ सोमा सकल सुदेस॥ २२५ 
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दजन नगर भूपसुत आए। समाचार पुरवासिन्ह पाए॥ 
जाद पाम काम सब ल्यागी। मनहूं रंक निधि लूटन लागी॥ 


और जब पुरवासियों को यह समाचार मिला कि भूप सुत रामचन्द्रजी नगर देखने आये हैं। गृह 
का सब काम त्याग कर इस प्रकार दौड़े कि जैसे दरिद्री धन लूटने के लिए दौड़ता है । 


निरखि सहज सु दर दोउ भाई। होहिं सुखी लोचन फल पाई॥ 
जुब्॒ती भयन मरोखन्हि लागीं । निरखहि राम रूप अनुरागी ॥ 


दोनों भाइयों की शोभा और सुन्दरता देख सब लोग अपने नेत्र को सफल करने लगे, और जो 
तरुण स्त्रियां बाहर नहीं निकलती थीं, वह खिड़कियों तथा भरोखों सें खड़ी होकर अत्यन्त प्रेम से रामचन्द्र 
का स्वरूप देखने लगीं । 


कहहिं परसपर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कहुं सुनि अति नाही ॥ 


और परस्पर प्रेममयी वाणी कहने लगीं कि, हे सखी ! इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत 
लिया है । देवता, मनुष्य, मुनि और पाताल वासियों को भी ऐसी सुन्दरता कभी सुनने में नहीं आई । 


विष्नू चारि सुज विधि मुख चारी। विकट बेष मुख पंच परारी ॥ 
अप्र देउ अस कोउ न आही। यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ 
विष्ण की चार भुजा और ब्रह्मा के चार मुंह हैं। शिवजी भी विकट वेष बनाये रहते हैं। हे 


) 


र सखी ! संसार में ऐसा देवता कोनसा है जिसकी छवि की उपसा रामचन्द्र की छवि से दी जाय ।' 
दो०-बय किसोर उपमा सदन स्याम गोर सुख धाम , 
अंग अंग पर वारिग्रहिं कोटि कोटि सत काम ॥ २२६ ॥ 
गोरे और इयास रंग, किशोर अवस्था की शोभा पर सेकड़ों कामदेव निछावर हो जाते हैं | २२६॥ 
कहहु सखी अस को तबुधारी। जो ० मोह यह रूप निहारी॥ 
F कोउ सम्रेम बोली मूद वानी । जो में सुना सो खुनहु सयानी ॥ 
हे सखी ! कोत ऐसा द्वरीरधारी है जो इस स्वरूप को देखकर मोहित न हो ? किसी सखी 


? | चञेने जो सुना है वह सुनो । 
प्रेम सहित कोमल वाणी से कहा, हैं भद्र द | 
के होग़ा। बाल मरालन्हि के कल ५ 


जिन्ह रन अजिर 
ड - hs 
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चे दोनों बालक हंस के जोड़े अयोध्या नरेश महाराज दशर जी के पुत्र हैं। जो विइवामित्र के 
यज्ञ की रक्षा करने वाले तथा संग्राम सें अजय निश्ञाचरों का संहार करने वाले हैं । 
स्याम गात कल कज विलोचन । जो मारीच सुभुज मढ़ मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रांश धनु साई पानी ॥ 


न जिनके नेत्र हैं । 
मारीच तथा सुबाहु के गर्वे का नाश करने वाले, इयाम शरीर और कमल के समा 


कह हैं राम है। 
यह वही सुख राशि हाथ में घनुष और बाण लिए हुए, कौशल्या के पुत्र हैं जिसका ए राम है 


गोर किसोर वेषु वर काछें।कर सर चाप राम क पार्छ | 
लहिमनु नामु राम लघ भ्राता। सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ 


ते ड के, 
और जो गोर वर्ण किशोर यह सब शइंगार किये और हाथ सें धनुष बाण लिए हुए, ps कण 
पीछे चल रहे हैं। वह उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और उनकी माता का नाम सु 


दो ०-विप्रकाज करि बंधु दोउ मग मुनिबद्र उधारि। 
आए देखन चापमस सुनि हरषीं सब नारि ॥ २२१ ॥ 


i ये 
मार्ग में ब्राह्मणों का कार्य कर और अहिल्या का उद्धार करके अब यहां धनुष यज्ञ देखने आये हैं 
यह सुनकर सब स्त्रियां अत्यन्त प्रसन्‍न हुई ॥ २२७ 0 


देखि राम छबि कोउ एक कहई। जोगु जानकिहि यह वरु अहई॥ 
जों सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हठि करइ बिवाह ॥ 


| 
| | फिर रामचन्द्र जी की छवि देख कुछ स्त्रियां कहने लगों कि, यह वर तो जानकी के योग्य है । है 
| । सखी ! यदि जनक इन्हें देखें तो अपनी प्रतिज्ञा भंग कर हंठपुव जानकी का ब्याह कर दे । 


कोउ कह ए भूपति पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने॥ 
सखि परंतु पु राउ न तजई। विधि बस हठि अबिबेकहि भजई ॥ 


फिर किसी स्त्री ने कहा कि, राजा ने उन्हें पहचान लिया है और ऋषि के सहित आदर सम्मान 
भी किया है, हे सखी ! परन्तु राजा प्रण नहीं छोड़ते, अधिवेकी हो हठ कर रहे हैं। 


कोउ कह जों भल अहइ बिधाता । सब कहे छनि उचित फल दाता ॥ 
तो जानकिंहि मिलिहि वर एह । नाहिन आलि इहां संदेह ॥ 


। । किसी ने कहा कि, यदि ब्रह्मा अच्छे हैं और सबको उचित फ्ल देने वाले हैं तो हम लोगों की 
ना सुनेंगे। जानकी को यह वर अबश्य मिलेगा । हे सखी ! इसमें संदेह नहीं है। 


जे ` जों विधि बस अस बने संजोयू । तो कृतकृत्य % सब लोगू॥ 
` जस्ति हमें आरति अति तातें। कबहुंक ए आवहिं एहि नातें ॥ 
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यदि देव को कृपा से ग्रह संयोग हों +$ 
बड़ी आरति है कि इसी नाते कभी कभी र Be a लोग भी कृतार्थ हों, हे सखी ! मुझे इसलिए आ 
दो०-नाहि त हम कह सुनहु सखि इन कर दरसनु दूरि। हि 
सुनो सखी ! नहीं तो हम लोगों को इनके दर्शन ढुलंभ हैं त है 4 
पुण्य उदय हो तो यह सुख प्राप्त हो सकता है । नहह संयोग तन उ 


बोली अपर कहेहु सलि नीका । एहिं वि्ाह अति हित सबही का ॥ 


कोउ कह संकर चाप कठोरा। ए स्यामल मूढुगात किसोरा ॥ 
थह सुन एक और स्त्री बोल उठो कि, हे सखी ! तुमने ठोक कहा है, इस विवाह से सबको भलाई | 
है। फिर किसी ने कहा महादेवजी का धनुष भारी है, यह कोमल किशोर अवस्था के बालक हैं। | 


| . सब असमंजस अह सयानी । यह जुनि अपर कह भूई बानी । 

| सखि इन्ह कहं कोउ कोउ अस कहहीं। बड़ प्रमाउ देखत लघु अहहीं ॥ 

हें सखी ! यह बड़ो द्विविधा है। यह सुनकर एक अन्य स्त्री ने कोमल वाणी से कहा कि हे सखी ! 
| इन्हें कुछ लोग ऐसा कहते है कि यह देखने सें तो छोटे जान पड़ते हैं, परन्तु इनका प्रताप बड़ा है। 


। 2. ; टी. 
| परसि जाए पद पंकज घूरी। तरी अहल्या कृत अघ मूरी॥ 
यो कि रहिहि बिल सिवधड तोरें यह प्रतीति परिहरिश्च न मोरें। ख 


या तर गई । क्या वह महादेव जी का धनुष नहीं तोइ 


२०३ | 
9०५ 


जिसके चरण रज को स्पश करते ही अहिर 
सकते, ऐसा विइवास भूल कर भो मत त्यागना । 


| ड 
T जेहिं बिरति रचि सीय संवारी। तेहि स्यामल बरु रघेउ विचारी _ EE 
तासु बचन सुनि सव हरषानों । ऐसेई दोउ कहहिं मुदु बानी॥ | 


को बनाया है उसी ने उनके निमित्त इयाम . रंग का वर भो सजा हैँ। - 
गईं और कोमल वाणी से कहा कि, ऐसा ही हो । Es 


र 


जिस ब्रह्मा ते जानकी जी 
उसका वचन सुनकर सब प्रसन्न हो 


दो०-हियं हरषहिं वरपहि समन सपुखि सुलोचनि बु द । 
जाहि जहां जह बधु दोउ तहं तहं परमानंद्‌॥ १६ 

ह फिर सब सुन्दरी स्त्रियां हृदय से प्रसन्‍न होकर पुष्पवष्टि करने लगीं और दो 
जहां अत्यन्त आनन्द होने लगता ॥ २२६॥ | Pe eo 


MS, . 


हे 4222 
० t 
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हुंचे । अत्यः के साथ बहुत 
पूर्व और धनुषयज्ञ का स्थान अर्थात रंगभूमि पर रामचन्द्रजी जा पहुँचे । अस्यत विस्तार र 
सुन्दर गच बनी हुई थी और उनके मध्य में सुन्दर पज्ञ की वेदी बनी हुई थी । 


चहुं दसि कंचन मंच बिसाला। रथे जहां जेहि महिपाला ॥ 


तेदि पाठे समीप चहुं पासा। अपर मंच मंडली बिलासा॥ 


; के 
और उसके चारों ओर सुवर्ण के भवन बने हुए थे, जिस पर राजे महाराजे बेठते थे और उस 


पीछे पास ही में और मकान भी बने हुए थे । 
कुक ऊंचि सव भांति सुहाई। बैठहिं नगर लोक जई जाई ॥ 
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम बहुबरन बनाए ॥ 


सब प्रकार के सुन्दर और कुछ ऊंचा (चौतरा) जिस पर नगर के लोग बैठते थे और उनके पास 
सवेत और नाना भांति से गृह बने हुए थे । 


जहं भेटें देखदि सब नारी। जथा जोगु निज इल अल॒हारी॥ 
पुर वालक कहि कहि मूड बचना । सादर प्रभृहि देखावहिं रचना ॥ 


जहां यथोचित अपने कुल के अनुसार नागरिक स्त्रियां बेठकर यज्ञ को देखें । पुरवासियों के बालक 
आदर सहित मधुर वाणी से रामचन्द्र को यज्ञशाला की रचना दिखाने लगे । 


दो०-सब सिछ एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात । 
तन पुलकहिं अति हरु हिय॑ देखि दोउ भ्रात॥ २३० ॥ 


सब लड़के प्रेम वश होकर इसी बहाने से मन मोहिनी शरीर का स्पर्श और दशन करके अत्यन्त 
हषित और पुलकित हो रहे थे ॥ २३० ॥ 


सिस सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥ 
निज निज रुचि सब लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥ 


फिर सब बालकों को प्रेमातुर जानकर रामचन्द्र ने उन सबों का गृह पुछा। अपनी इच्छा के 
अनुसार सब बुला लेते थें और दोनों ग्रीतिवश उनके साथ में चले जाते। 


राम देखावहिं अलुजहि रचना । कहि मुद मधुर मनोहर बचना ॥ 
लव निमेष महुं भुवन निकाया । रचइ जाए अनुसासन माया ॥ 


य ओर रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी को कोमल तथा मधुर वाणी से वहां की रचना दिखा रहे थे । जिसकी 
आज्ञा से पल सात्र सें माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों की रचना कर देती है। 
' भगति हेल सोइ दीनदयाला। चितवत चकित धनुप मखमाला ॥ ` 


कोक देखि चले गुरु पाहीं । जानि विलंब त्रास मन माहीं ॥ 
हा ' दीतदयालु धनुष की यज्ञशाला चकित चित्त से देख रहे थे 
के ह Jn स 
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। फिर सब रचना 


है। 
| 
। 
| 
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हे भास डर कहं डर होई। भजन प्रभाउ देखावत लोई॥ 
काइ बातें मुदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक वरिआई ॥ 


न्ना ne भय को भय उत्पन्त होता है वही भगवान भजन का प्रभाव दिखा रहे थे। उन्होंने 
ब बालकों को मधुर और कोमल दाणी से समझा बुझाकर विदा कर दिया । 


दो ०-सभय सप्रेम बिनीत अति सकृच सहित दोउ भाइ । 
गुर पद्‌ पंकज नाइ सिर बेट आय पाइ॥ २३१ ॥ 


फिर भय, प्रेस, सकुच और नञ्रता पूर्वक दोनों भाई गुरु के कमल रूपी चरणों पर मस्तक नवाकर 
ओर उनको आज्ञा पाकर बेठ गए ॥ २३१॥ 


निसि प्रवेस मुनि आय दीन्हा। सबही सं्याबंदमु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास एरानी। रुत्रिर रजनि जुग जाप सिरानी ॥ 


फिर विइवामित्रजी ने संध्या समय सबको आज्ञा दी और उन लोगों ने संध्याबंदन किया फिर कथा 
और इतिहास कहते हुए दो पहर रात्रि व्यतीत हुई । 


मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई॥ 
जिन्ह के चरन सरोरूह लागी । करत बिबिध जप नोग बिरागी॥ 


फिर विइवामित्रजी ने जाकर आायन किया और लक्ष्मण सहित _रामचन्द्रजी उनके चरण दबाने 
लगे । जिनके चरण कमल को प्राप्ति के लिए बैरागी तथा ज्ञानी नाना प्रकार का उपयोग किया करते हैं । 


तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार वार मुनि अम्या दीन्हीं । रघुबर जाइ सयन तब कील्ही ॥ 


वही भगवान्‌ आता सहित प्रेम के वश में गुर विइवामित्रजी के चरण बड़ी प्रीति से दबा रहे थे। 
जब बारम्बार मुनि ने आज्ञा दी तब रामचन्द्र ने जाकर शयन क्या । 


चापत चरन लखछु उर लाएं। सभय सप्रेम परमं सचु पाएं॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पाडे धारि उर पद्‌ जलजाता॥ 


फिर लक्ष्मणजी रामचन्द्रजी के चरण अपने हृदय में लगा बहुत प्रेम और भय के साथ दबाने लगे। 
फिर रामचन्द्रजी बारम्बार कहने लगे कि, हैं तात | शयन करो, तब लक्ष्मण उनके चरणकमल को 


हृदय में धारण कर शयन क्यि। | 
दो०-उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुन सिखा छनि कान । 
गुरते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान॥ २३२॥ 


लक्ष्मणजी प्रातःकाल में कुर्वकुंट की ध्वनि सुतकर उठ गए और गुरु से पहले रामचन्द्रजो भी _ 


द सकल मोत करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि मुनिहि नाए॥ | 


समय जानि गुर आख पाईँ । लेन प्रसून चले दोउ. 


२०५ 
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सबों ने शौच कर के स्नान किया और नित्य कर्म से सविकाश पाकर 
समय विचार और गुरु को आज्ञा पाकर पुष्प लेने के निमित्त वाटिका को चले । 


भूप बागु बर देखेउ जाई। जहं बसंत रिछ रही लोभाई ॥ 
लागे बिटप मनोइर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना॥ 


और भूप का बाग देखा जहां बसन्त ऋतु भी लुभा रही थी । नाना भांति के बहुत से मनोहर वृक्ष 
लगे हुए थे जिनके ऊपर सुन्दर लताएं छा रही थीं । 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुर रुख लजाए॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा। कुजत विहग नटत कल मोरा॥ 


सवीन पत्र, पुष्प, फूलों से सुशोभित, अपने सन्मुख कल्प-व॒क्षों को भी लज्जित कर रहे थे। पपीहा, 
कोकिल, शुक्र और चकोर इत्यादि पक्षौ सुहावनी बोली बोल रहे थे और सुन्दर मोर नाच रहँ थ। 


प्रध्य बाग सरु सोह घुहावा। मनि सोपान बिचित्र बनावा ॥ 


बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा । जलखंग कूजत गुंजत भुँगा॥ 
बाग के मध्य में सरोवर [सुझोभित हो रहा था, जिसकी सीढ़ियां [मणियों से बनी हुई थी । 
निर्मल जल सें भिन्त-मिन्त प्रकार के कमल विकसित हो रहे थे, जिन पर श्मरों का झुण्ड गुञ्जार कर 


रहा था । 
दो०-वागु तड़ागु बिलोकि प्रथु हरषे बंधु समेत । 


| परम रम्य आरामु यह जो रामहि सुख देत ॥ २३३ ॥ 


[i 
| | बाग और सरोवर देखकर भाई सहित प्रभ रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए । यह बाग अत्यन्त रमणीक 
था, जो रामचन्द्रजी को सुखदाई प्रतीत हुआ ॥ २३३ ॥ 


चहुं दिसि चितइ प्रि मालीगन | लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहं आई । गिरिजा पूजन अननि प्ठाई॥ 


फिर चारों ओर देख और मालियों से पूछ हाषत होकर पत्र और पुष्प लेने लगे और उसी समय 
सें माता की भेजी हुई पावेतीजी की पूजा करने के लिए जानकी जी भी आ गईं। 


संग सखीं सव सुभग सयानीं। गावहिं गीत मनोहर बानी॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा । बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ 


न वा थ सें चतुर और सुन्दर सखियां मधुर स्वर से गान कर रही थों। उसी सरोवर के निकट 
ब्री का अवर्णनीय सुन्दर मग्दिर सुशोभित हो रहा था, जिसके देखने से मन मोहित हो 


करि सर सिह समेता । गई मुदित मन गोरि निकेता ॥ 
अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वह मागा ॥ 


गुरुजी को सिर नवाया । 


. विमित्त आये हैं। गोरे और इयास वर्ण की उपमा मैं किस प्रकार वर्णन करू ? क्योंकि जिह्वा को नेत्र 


| (न हो सको 
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फिर जानकीजी ने सखी सहित सरोवर में स्तान कर सबके सहित प्रसन्त होकर पार्वंतीजो के 
मन्दिर सें प्रवेश किया और बहुत प्रेम से पावंतीजो का पुजन कर अपने अनुरूप सुन्दर पति मांगा। 


एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन इलवाई॥ 
तेहिं दोउ बंधु बिलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पदि आई ॥ 


और जानकी जी को एक सखी उनके साथ से अलग होकर फुलवारी देखने चली गई थी । पहले 
उसी ने दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विवश होकर जानको जी के निकट चली गई । 


दो ०-तासु दसा देखी सखिन्दर पुलक गात जलु नेन। 
कहु कारनु निज हरष कर प्रहि सब मूद बैन॥ २३४ ॥ 


उस सखी को पुलकित शरीर और नेत्रों में जल देखकर सब सहेलियां उस से पुछने लगीं कि, हे 
प्यारी ! हम लोगों से भी अपनो प्रसन्तता का कारण वर्णन करो ॥ २३४ ॥ 


देखन बागु कुअंर दुइ आए। वय किंसोर सब भांति सुहाए॥ 
स्याम गोर किमि कहों वखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 


तब उस सखी ने कहा कि, कोमल शरीर और किशोर अवस्था के दो राजकुमार उपवन देखने के 


नहीं और नेत्रों को जिह्वा नहीं । 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हियं अति उतकंग जानी ॥ 
एक कहइ नुपलुत तेइ आली । ने जे मुनि संग आए काली ॥ 


यह सुनकर सब चलुर सखियां जानको के हृदय की उत्कण्ठा जानकर प्रसन्न हो गईं । फिर एक 
सखी ने कहा कि, हे सखी ! वे वही राजकुमार हैं जिन्हें कल सुना था कि मुनि के साथ सें आये हैं । 


जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्वबस नगर नर नारी॥ 
बरनत छवि जह तहं सब लोग । अवसि देखि अहिं देखन जोसू ॥ 


जिन्होंने अपने रूप की सोहिनी डाल नगर के स्त्री पुरुषों को अपने अधीन कर लिया और जिनकी pr | 
छवि सब लोग जहां तहां वर्णन कर रहे हैं। उनको अवय देखिए, वे देखने के ही योग्य हैं। - 


ताछ बचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोवन अङलाने॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति उरातन लखई न कोई॥ | 


उस सखी की वाणो जानकी जी को बहुत अच्छी लगी और दशन के ' 
लगे । फिर जानकीजी उसी प्यारी सखी को आगे करके चलां और पुरानी प्र 
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। हो०-सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित बिलोकति सकल दिसि जन सिं मृगी समीत ॥ २३४ ॥ 


ञौ रों गं 
नारदजी का वचन स्मरण कर पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई ओर चा ओर भयभीत बालधृगी के 


ससान देखने लगीं ॥| २३५ ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लसन सम राजु ह शुनि ॥ 
प्रानहूँ मदन इदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व बिजय कहं कीन्ही ॥ 
जानकीजी का कंगन, करधनी ओर पाजेब का शब्द सुन कर रामचन्द्रजी अपने हृदय में विचार 


कर लक्ष्मणजी से कहने लगे कि, मुझे ऐसा विदित हो रहा है कि मानो नगाड़ा बजा कर कामदेव ने 
संसार को विजय करने का विचार किया है। 


अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मूस ससि भए नयन चकोरा ॥ 

भए बिलोचन चार अचंचल | मनहुं सचि निमि तजे दिगंचल ॥ 
लक्ष्मणजी से कह कर रामचन्द्रजी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर से पहले आश्ूषणों का शब्द 
सुनाई पड़ा था और उस ओर दृष्टिपात करते ही जानकी जी के सख-रूपी चन्द्रमा से रामचन्द्रजी के 


चकोर-रूपी नेत्रों का साक्षात्‌ हो गया और सुन्दर नेत्र ऐसे स्थिर हो गए, मानों महाराज निमि ने लज्जित 
होकर राचण्द्र की पलक पर से अपना निवास छोड़ दिया । 


| देखि सीय सोभा खुखु पावा। हृदयं सराहत बचनु न आवा ॥ 
जनु बिरेचि सव निज निपुनाईँ । बिरचि बिस्व कहं प्रगटि देसाई ॥ 
। जानकी जी की शोभा देखकर रामचन्द्रजी ऐसे प्रसन्न हुए कि मुख से वाणी तक न निकली और 


मन ही सन उनके स्वरूप की प्रशंसा करने लगे। मानों ब्रह्मा ने जानकी जी को बनाकर अपनी सब ` 
निपुणता का परिचय संसार को दे दिया है। | 


सुंदरता कहुं सुद्र ॒ करई। छविगृहं दीपसिसा जनु बरहे॥ ` 


सब उपमा कबि रहे ज॒ठारी। कहिं पटतरों बिदेहङमारी ॥ 
जिनकी शोभा सुन्दरता को भी सुशोभित करने वाली थी, तथा छवि रूपी भवन में दीपक की 
ज्योति के समान प्रकाशित हो रही थी । सम्पूर्ण उपसा कवियों ने झूठी कर रखी है। जानकी जी की 
उपमा किस से दूं। 


 दो०-सिय सोभा दियं बरनि प्रभु, आपनि दसा बिवारि | | 
' बोले सुचिमन अनुजसन, बचन समय अनुहारि ॥ २३६ ॥ 


 रामचन्द्रजी अपने हृदय में जानकी की शोभा का वर्णन कर और अपनी द्ञा दि 
क्मणी से पवित्र हृदय से समयानुसार वचन बोले ॥ २३६ ॥ UTR RRTR I 


तात स तनया यह सोई। धठुष जग्य जेहि कारन होई ॥ 
रि लेइ आई । करति प्रकाल फिरई फुलवाई॥ 

है जिसके कारण धनुष यज्ञ स वाला है । पार्वतीजी की पूजा 

र फुलवारी मा करती हुई भूम रहो है। ६ 


सॉकर सीता-लषतयर्णणाण | २ 
जाश बिलोकि अलौकिक सोमा | सहज पुनीत मोर मछु डोभा ॥ | 
जो सड कारन जान बिधाता। फरकहि सुभद अंग खुल भता ॥ 


जिसकी अलौकिक (अद्भुत) शोभा को देखने से {साधारण मेरा पवित्र सन मोहित हो गया । _ [क्‌ 
हे भाई ! वह सब कारण ब्रह्मा जाने परन्तु मेरा शुभ सूचक अंग फड़क रहा है। “* 
रखुबंसिन्‍्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पशु धरइ न काऊ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहिं सपनेह परनारि न हेरी॥ 


रघुवंशियों का ऐसा प्रभाव है कि भूल कर भी कु पंथ में पदापंण नहीं करते और सुझे भी ऐसा 
विइवास है कि जिसने स्वप्न में दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टिपात तक नहीं क्या । 


जिन्ह के लहहिं न रिएु रन पीठी। नहिं पावहि परतिय मछु डीठी ॥ 

मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहीं। ते नखर जग थोरे माही ॥ 

जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाते और न दूसरे की स्त्रो पर दृष्टि डालते हैं और जिससे भिक्षा 4 
बिघुख नहीं होता ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं । ~ग 

दो ०-करत बतकही अलुज सन मन सिय रूप लोभान। 


मुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान॥ ३३७ ॥ 
लक्ष्मणजी से इस प्रकार बात करते हुए जानकीजी के स्वरूप पर मोहित होकर उनके कमल सुख | - 
के सकरन्दलपी छवि का पान भौंरे के ससान कर रहे थे ॥ २३७ ॥ 


वितवति चकित चहुं दिसि सीता । कहं गए नुपक्िसोर मनु चिता॥ | 
जहं विलोक मुग सावक नेनी । जड तह वरिस कमल सित श्रेनी॥ | 


जानकोजी चारों ओर चिंतित और चकित चित्त से रामचन्ट्रजी को ढूंढ रही थीं। जिस स्थान | 
पर वह बालमूग नयनी दृष्टिपात करतो थी उस स्थान पर मानों वेत कसलों के समूह को वृष्टि होने | 


लगती थी । । जब 
लता ओट तब सलिन्ह लसाए। स्थामल गोर किसोर सहए॥ ० 
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 


फिर उसी समय इयाम और गौरवर्ण किशोर अवस्था के सुन्दर दो राजकुमारों को बेलियों 


मध्य में सखियों ने दिखाधा | उनका स्वरूप देखकर 
प्यारे पति को देखकर होता है। 


र नेत्रों को ऐसा हषे उत्पन्न हुआ जेसा अपने .प 


शके नयन रपति छबि देंखें। पलकन्हिहू परिहरी निमेषे ॥| 
अधिक सनेह देह भे. मोरी । सरद संसिहि जड चितव चकोरी | 
पि नो को देखकर जानकीजी ने अपने नेत्रों पर पलक का 
दिया a देखने ता । अत्यन्त प्रीतिवश देह को सुधि भूल कर इस ! 
जसे शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी दसती है. ०00 
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२१०. शशाचसितवाताव्वालिकाप 


और नेत्र-रूपौ सा्ग अपने हृदय-सन्दिर में रामचस्ट्र को ले आकर, पलक-रूपी ही bo pe 
दिया । जब सखियों को जानकीजी का प्रेम प्रकंट हुआ तो कुछ कह न सकों, पर मन हं कु 


हुई । Mr 
दो०-लताभवन त प्रगट भे.तेहि अवसर दोउ भाइ। 
-निकंसे जतु जग विमल बिध जलद पटल बिलगाई॥ २३९ ॥ 


उसी समय सें लता भवन से रामचन्द्रजी दोनों भाई इस प्रकार निकल आये मानों मेघ पटल को 
बिदीणं करके अत्यन्त निर्मल दो चन्द्रमा उदय हो गए ॥ २३८ ७ 


` सोभा सीवं सुभग दोउ बीरा।-नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
मोरपंलं सिर सोहत. नीके। गुन्छ वीच विच इलम कली के ॥ 
दोनों भाइयों का शयाम और पीले कमल के समान शरीर अगाध सुन्दरता की छवि दे रहा था । 


मोर पंख का मुकुट जिसके बीच बीच में पुष्प की कलियों का गुच्छा लगा हुआ था, ऐसा मुकुट अस्तक 
पर धारण किए हुए । 


भालः तिलक श्रमबिंद उहाए। श्रवन छुभग भूषन छबि छाए ॥ 
बिकट भूदि कच प्रघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ 


और ललाट पर तिलक तथा थकावट से पसीने का बिन्दु ओर कानों में सुन्दर आभूषण पहिने 
हुए, धनुष के समान भोंहें, स्तक पर घुंघराले बाल और नवीन अरुण कमल के समान नेत्र । 


चारु चिबुक नासिका कपोला। हास बिलास लेत मलु मोला ॥ 
पुखडबि कहि न जाइ मोदि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ 


बे सुन्दर नाक, ठुड्ढी तथा गाल और हास्य विलास चित्त को मोह लेता था। मख की कान्ति 
| से वर्णन नहीं हो सकती, जिसे देखकर अपरिमित कामदेव भी लज्जित हो जाते हं र कान्ति मुझ 


 उंरमनि मोल कंब कल गीवा। काम कलभ कर सुज बलसीवा ॥ 
सुमन समेत बाम चर दोना। सावर कुअंर सखी सुहि लना ॥ 
._ ज्ञं के समान सुन्दर कण्ठ, हृदय पर मणियों की माला और अथाह बल 


५ ने से परि Lo 
बच्चे कीसू'ड के समान भजा और बाएं हाथ में सुगन्धित पुष्प का दोना लिये हुए, SH Ee 
' रंगका कुंवर तो अत्यन्त सुन्दर है । 


दो०-केहरि कटि पीत थर सुषमा सील निधान । 
. देखि भानुकलमूषनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥ ३३१ ॥ 


ss cis la 


_CEC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized B Sd ne RCO Jotri Gyaan Kosha ; 
RR र || "५ ग TOR EY a 9 we rT ज RIS Ya थ ? 


` इेखतीं उतना ही प्रेम भी अधिक उत्पन्न होता ॥ २४०: 


` ज्ञानकीजी को जाते हुए देखातब। 


Mookeij IFS (Retd) Collection Jammu उ Ee 

सीताजी का पार्वती से वर सांगना २११ | 

सिह के सान पतलो कमर में पोताम्बर लपेटे, सुन्दर तथा जील सागर रामचन्द्र को देखते ही 4 

सब सखियां अपने देह को सुधि झुल गई ॥ २३६॥ ह : 


धरि धीरज एक लि सयानी। सीता सन बोली गहि पानी। « * 
बहुरि गोरि कर भ्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन लेह॥ | 


फिर एक चतुर सखी सावधान होकर और जानकीजी का हाथ पकड़कर कहने लगी, कि पार्वती 
जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजपुत्रों को क्‍यों नहीं देख लेती हो । 


सुचि सीयं तब नयन उपारे। सनमुख दोउ रसिभ निहारे॥ 


नख सिख देखि राम के सोमा। समिरि पिता पनु मठ अतिछोभा ॥ 
जब जानकीजी ने संकोच सहित नेत्र खोल दिए और अपने सामने सिंह रूपी दो रघुंशियों को 
खड़े पाया । फिर रामचन्द्र के सम्पूर्ण शरीर की शोभा देख और जनकजी का प्रण स्मरण कार हृदय में 
बहुत दुःख उत्पन्न हुआ । 


परबस सलिन्ह लखी जब सीता। भयउ गदरु सब कहहिं सभीता॥ 
पुनि आउब वहि मेरिरां काली । अस केहि मन बिहसी एक थाली | 


जानकोजी को इस प्रकार पराधीन देखकर सब सखियां भयभीत होकर कहने लगीं क्रि बड़ा 
बिलम्ब हुआ । फिर एक सखी ने कहा कि, हें सखी ! कल इसी समय फिर आऊंगी, यह्‌ कह फिर सन 


ने हंसने लगी । | 
गूढ़ गिरा छनि सिय सकृचानी। भयउ विलंब माउ भय मानी 
घरि बड़ि धीर रामु उर आने। फिरी अपनउ पति बस जाने॥ ` 
गई और देर जान माता का अप उत्पस्नहो | 
रामचन्द्र का ध्यात करती हुई फिर वहां | 


Yo 


उस सखी की शूढ़ वाणी सुन जानकोजी लज्जित हो 
गया । घैयं धारण कर और अपने को पिता के अधीन जान र 


से चलों । 
दो०-देसन मिस मृग विहग तह फिर बहोरि बहोरि। 

निरखि निरखि रघुबीर छवि वाहू प्रीति न थोरि | २४००॥ ० 
परन्तु रामचन्द्र को छवि और सुन्दरता देख कर इतना प्रेम उत्पन्न हो गया कि पशु, पक्षी तथा ._ 


बक्षों को देखने के बहाने से बारम्बार चारों ओर घूमःघूम कर उनको देखने लगीं और जितना ही 


ङ F 
a 


: 


जानि कठिन सिवचाप विसूरति। चली राखी क मुरति॥ ` 
प्ररु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खाना 
फिर महादेवजी के धनुष की कठितता स्मरण कर और रामचन्द्रजी इयाम 


ध्यान करती हुई अपने देह की. सुधि भूलकर चलने लगीं, जब रामचन्द्र ने सुख 
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२१२ झोरामचरितमानस-बालकाण्ड र 

परम प्रेममय मूढ मसि कीन्ही । चार चित भीतं लिखि क ॥ 

` ई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी॥ 
हः; 


| अत्यन्त प्रेस-रूपी स्याही से अपने कोमल हृदय-रूपी पट पर सुन्दर लो i फिर 
' 'जानकीजी वहां से पावेतीजी के मन्दिर में चली गई ओर उनकी वन्दना कर हाथ जा 


 जयजयजयगिरिवरराज किसोरी। जय महेस घुस पद चकोरीं ॥ 
| जय गजबदन पडानन माता | जगत जननि दामनि दुति गाता ॥ 
| 
§ 


हे गिरिराज. कुमारी ! आपकी जय हो ! जय हो ! ! जय हो [! हे महादेवजी के सुखचद्र ष्की 


चकोरी ! जैय हो ! हे गणेश तथा स्वामि कातिक की माता ! आपकी जय हो ! हे विद्यात की कांति 


के समान शरीर वाली जगज्जननी ! आपकी जय हो ! 


§ नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ बदु नहिं जाना ॥ 
' झन भव विभव पराभव कारिनि। विस्व विभोहनि खबस विहारिनि॥ 


सध र श सिली और वेद भी आपके 

bl 3 माता? आपके आदि, मध्य तथा अन्त की थाह किसी को नहं सिलं के 

। ` अनस्त के को नहीं जानते। आप उत्पत्ति और स्थिति नाश करने, संसार को मोहित करने और 
स्वाधीन विहार करने वाली हो । ह 


| दो०-पतिदेवता सुतीय महुं मातु प्रथम तब रेख। 
| महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥ २४१ ॥ 


हे माता ? ' पतिव्रता स्त्रियों में सबसे प्रथम आपकी गणना होती है। आपकी अनन्त महिमा का 
बर्णन हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते ॥, २४१ ॥। | 


सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिश्ारी॥ 
देवि प्रजि पद कमल तम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे ॥ 


आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ की प्राप्ति होती है। आप महादेवजी की परम प्यारी तथा 
| वको को मनोवांछित फल देने वाली हो। हे देवी! आपके कमल रूपी चरण की पुजा करके सब 
| देवता, मनुष्य, मुनि सुखी होते हैं । द | रे 

मोर मनोरथु जानहु नी । बहु सगा उर पुर सबही कें॥ 


' कीनहेउं प्रगट न कारन तेहीं। अस कदि चरन गहे बैंदेहीं॥ 


इस कारण मैंने प्रगट नहीं किया है। यह कह कर जानकोजी ने चरण पकड़ लिए। . 
. विनय प्रेममस भई भव्राती। खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 


सादर सिये प्रसाद सिर घरेक। बोली गोरि हरु हियं भरेऊ | 


विनती सुन प्रसादै को हृदय पर धारण कर लिया। तब हृदय से प्रसन्न होकर पार्वतीज्ी कहने लगी । 
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आप सबके मस्दिर-रूपी हृदय में निवास करने वाली हैं। मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है, 


(नती सन पार्वती ने प्रेस-वश होकर हंस दिया और उनकी माला गिर पड़ी और जानकीजी ने. 


रामजी-क्ा/भाई सप्ेत-गुरुअमीपएततामन त ड 

सुनु सिय सत्य असीस इमारी। प्रजिहे मन कामना तुम्हरी॥ ४७ 
नारद बचन. सदा सुचि साचा। सो वरु मिलिहि जाहि मड राचा॥ _ TF 
RE | 
छं»-पनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांबरो। | 
कहना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ 

एहि भांति गोरि असतीस सुनि सिय सहित हियं हरषीं अली । 

तुलसी भवानिहि पजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ २३९ ॥ 


जिस वर की इच्छा है वही श्याम वर्ण का साधारण सुन्दर वर मिलेगा, करुणानिधान 
(रामचन्द्र) सब कुछ जानने वाले हैं, तुम्हारा शील और स्नेह जानते हैं । इस प्रकार पार्वतीजी का 
आश्ञीर्वाद सुन कर सब सखियों के सहित जानकीजी हृदय में प्रसस्त हो गई .और फिर पार्वतीजी की | 
बारस्वार पुजा करके प्रसन्न होती हुई गृह को चली गई ॥ ३२॥ 


सो०-जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हरु न जाई कहि । 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥ २६॥ 

पार्वतीजी को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर जानकोजी को जैसा हषं उत्पन्न हुआ, वह वर्णन नहीं | 

हो सकता और उनका मंगलदायी बायां अङ्ग फड़कने लगा ॥ २६ ७ ः हैः 
` हदयं सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई॥ 
राम कहा सबु कोसिंक पाही । सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥ 


प्रशंसा करते 


जब जानकीजी वहां से चली गई, तब रामचन्द्रजी अपने सन सें उनकी कोमलता को प्रशंसा करत 
साचार 
९8 


हुए दोनों आई विद्ववामित्र के यहां चले। रामचऱ्द्रजी ने विश्वामित्र से वहां का संब स 
कपट रहित पवित्र सन से वर्णन कर दिया । “7 


सुमन पाइ मुनि पूजा कीच्दी। पुनि असीस इइ भाइरल दीन्दी॥ 


सफल मनोरथ होहु तम्हारे। रामु लखन सुनि भए सुखारे 

फिर विश्वामित्रजी ने पुष्प लेकर पूजा की और दोतों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि " 

की मनोकामना पूर्ण” यह सुन रामचंद्र और लक्ष्मणजी प्रसन्न हो गए | | ; 
करि भोजेलु मुनिवर बिग्यानी। लगे कहन कछ कथा पुरानी 
बिगत दिवस गुरु आयस पाईं । संध्या करन चले दोउ 


विइवामित्र प्राचीन इतिहास : वर्णन | 


_ और भोजन के बाद विज्ञानी सुनि 
कर दोनों भाई संध्या करने के लिए चरे 


व्यतीत होने पर विश्वामित्र से आज्ञा लेक 


> 44 
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f श्री ४५४४४ रििमासस-बहलकाइड।५ द 
प्रावी दिसि ससि उयठ सहावा। सिय मुख सरिस देखि डु पावा ॥ 
बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं । हीय बदन सम हिमकर नाही ॥ 


देख प्रसन्न हुए । फिर 
ः और पूर्वे दिज्ञा में सुहावने चन्द्रमा का उदय जानकीजी के रहा 5५ हु 
` हदय सें सोचने लगे कि जानकीजी के मुख की काति के समान नरना 


| दो०-जनमु सिंधु इनि बंधु विषु दिन मलीन सर्क्लके । 

| ` स्ियमुल समता पाव किमिह बाइरोरक व 
उत्पत्ति, विष भाई, दिन में मलीन होने वाला और कलंक सहित दरिद्री चंद्रमा जानकाज 

के ~ ह प है । ऐसे -दरिद्र चन्द्रमा को तुलना जानकीजी के मुख से नहीं हो 

संकती ॥ २४२ 0७ 


घरइ बहु विरहिनि दुखदाई। ग्रस३ . राह निज संधिदि पाई ॥ 


कोक सोकप्रद पंकज द्वोही। अवगुन बहुत चा तोही॥ 
यों रों को दुः [घि के 
क्योंकि यह तो नित्य घटता बढ़ता रहता है और वियोगियों को ढुःख देता और अपने सं 
अनुसार राहु इसे भय देता है, चकोर और कमल को शोक देने वाले, हे चंद्रमा ! तुझसे बहुत 
अवगुण हैं । 


` बेदेही- मुल पटतर दी्हे। होइ दोष बड़ अशुचित कीचहे ॥ 
सिय मुख छबि विधु व्याज बखानी। गुर पहि चले निसा बड़ि जानी ॥ 


इस कारण जानकोजी के मुख से उपमा देने में बड़ा अनुचित और दोष होगा, इस प्रकार रामजी 
' ज्ञानकोजी के मुख की छवि को चंद्रमा के बहाने से वणेन कर अधिक रात्रि व्यतीत जान गर के 
. यहां चले। 
' कृरिमुनि चरन सरोज प्रनामा। आयण पाइ कीन्ह बिश्रामा॥ 
. बिगत निसा रघुनायक जागे। बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥ 
FR सुति के कमल-रूपी चरण को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर विश्राम करने लगे। रात्रि 
i E व्यतीतं होने पर रामचंद्रजी उठे और भाई को देखकर इस प्रकार कहने लगे । 
 उयड असुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाग सूचक मृदु बानी ॥ 
EF हे तात ! कमल, चकोर ओर सब लोगों को सुख देने वाला अरुन उदय हो गया । लंक्ष्मणजी दोनों 
हाथ जोड़ करं कोमल वाणी से बोले कि यह्‌ आपके प्रभाव की सूचना है । 
| दो०-अर्नोदयं सचे -इमुद उडगन जोति मलीन Me 
' जिमि उम्हार आगमन छनि भए नृपति बलहीन॥ २४३ ॥ 
. (न्स प्रकार अरुणोदय होने से कुमदिनी सम्पुटित होने लगी ओर तारागणों की ज्योति क्षीण हो 
थी प्रकार आपका आगमन सुन कर राजाओं का बल भी घट गया ॥ २४३॥ _ । 


३१९ 


क 
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| की विनती उन्होंने आकर सुना दो, जिसे सुन विझवासित्रजी प्रसब्च हुए 
 लिया। 
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रामजी का यज्ञ-भूमि गमन i ज 
गृप सब नसत करहि उजिभारी। टारि न सकहि चाप तम भारी ॥ | 
कमल कोक मुकर खग नाना। हरे सकल निसा अवसाना ॥ 


तारागण रूपी सब राजा उजाला करते हैं परंतु धनुष-रूपी महाअंधकार दूर नहीं कर सकते हैं। 
कसल, चकवा, क्षमर और अनेक पक्षी रात बीतने से प्रसन्न हुए । [ 


ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहहिं हें धनुष सुखारे॥ 
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे वेखत जग तेज प्रकासा॥ 


हे प्रभ ! ऐसे ही धनुष ट्उने से तुम्हारे सब भक्त सुखी होंगे ! सूर्य उदय होने से बिना परिश्रम a 
ही अंधकार का नाश हो गया, नक्षत्र छिप गए, जगत्‌ में तेज का प्रकाश हुआ । . ह 


रबि निज उदय व्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सव नुपन्‍्ह दिखाया ॥ | 
तव सुज बल महिमा उदघाटी। प्रगटी धळ बिघटन परिपादी ॥ 


म राजाओं को दिखाया | 

हे रघुनाथजी ! सूर्यनारायण ने अपने उदय के निमित आपका प्रताप सब राजा 8 

है। आपके भूजाओं के बल की महिमा जो उदयाचल की घाटी के समान है। उसको प्रगठ करने के क ER 

` ग्रह धनुष तोड़ने की रीति चली है, धनुष तोड़ने से सब राजाओं को आपका बल प्रगट हो जायेगा कि 3 
कितना बल है । 


बंधु बचन सुनि प्रभु घु्कामे। होई खचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्किया करि. गुरु पहि आए। चरन सरोज खुभग सिर नाए॥ 


भाई के वचन सुन प्रभु रामजी ससुकाये, फिर शोच से निवृत होकर ना 5 पवित्र प्रभु ने 
स्नान किया। नित्य क्रिया कर गुरु के पास आये ओर सुन्दर चरण कुसलों सें सिर नवाथे । 


सतानंदु तब जनक बोलाए। कोसिक मुनि पहि लुरत पढाए ॥ | ब 
जनक विनय तिन्ह आइ सुनाई। हरये बोलि लिए बोड भाई॥ 


रंत विइवामित्रजी के समीप भेज दया । जन 
तब शतानन्द को जनकजी ने बुलाया और तुरत विइवामित्रजी . र कं wa 


` दवोनसतानन्द पद बदि परख वेठ गुर पहि जा | 
चलहु तात सुनि कहेउ तब पठ्या जतके बोलाइ ॥ २४४ ॥ 
न र के चरणों को प्रणास कर प्रभ (रामचंद्रजी) गुरु विश्वाभित्रजी के तिक 
तब मनि ने कहा फि, हे तात ! चलो जतक़जी ने बुला भेजा है ॥ २४४ ७ प द 
` दवीय खबर देखि . जाईँ। छ काहि धो दई 
लखन कहा जस भाजडु सोई। नाथ 


. _ CC-O: Nanaji Deshmu 


। २१६ ५ रतसेनिसंःील ऽ 
सीताजी का स्वर्यवर चलकर देखिए, न जाने ईइवर किसको बड़ाई देता है। यह सुन कर 
' सक्ष्मणजी बोले कि, “हे नाथ ! वही य का पात्र होगा, जिस पर आपकी कृपा होगी । 


' हरे मनि सब सुनि वर बानी। दीन्हि असीस सबहिं सुख मानी ॥ 
पुनि मनिब॒द समेत क्पाला। देखन चले धडुषमख साला॥ 


सब मुनि लक्ष्मणजी की सुन्दर वाणी को सुन प्रसन्त हुए और सब लोगों ने सुख मान उ हैं अश्ीश 
दी फिर कृपालु रामचन्द्रजी मुनिगणों के साथ यज्ञ शाला देखने चले । 


ब रंगभूमि आए दोउ भाई। असि खुघि सब परबासिन्ह पाई ॥ 
. चले सकल ग्रह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी 


रंग भुमि सें दोनों भाई आए, यह सुधि सब पुरवासियों ,ने पाई। तब सब घर का कास छोड़कर 
बालक,युवा, वृद्ध, नर, नारी सब कोई देखने चले । 


देखी जनक भीर भे मारी। सूचि सेवक सब लिए हंकारी ॥ 
i लरत सकल लोगन्द पहि जाई। आसन उचित देह सब काइ ॥ 


राजा जनक ने देखा कि भीड़ बहुत बढ़ गई, तब अपने शुद्ध सेवकों को बुलाया और उनको आज्ञा 
दी कि तुरंत सब लोगों के पांस जाओ और सबको यथा योग्य आसन.दो । 


` दो०-कहि मूद बचन विनीत तिन्ह बैठरे नर नारि। 
' उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अलुहारि ॥ २४% ॥ 


१४ अब सब सेकवों ने कोसल और मधुर वांणी से विनय पुर्वक सब उत्तम, मध्यम, नीच लघ सब 
Ee पुरुष और स्त्रियों को अपने अपने योग्य स्थात के अनुसार बिठा दिया ॥ २४५ ॥ 


राजङुअर तेहि अवसर थाए। मनहुं मनोहरता तन छाए ॥ 
गुन सागर नागर बर बीरा। सुन्दर स्यामल गोर सरीरा॥ 


न उसी समथ राजकुमार राम लक्ष्मणजी मानों मनोहरता की. छवि छाये हए आ ऐं के 
' समद्र और बांके वीर तथा सुंदर सांबले गोरे शरीर वाले। Co 


राज समाज : बिराजत रूरे। उडगन महुं जनु जुग बिधु पूरे ॥ 
जिन्द कें रही भावना जेसी। प्रभु मुरति तिन्ह देखी तेसी ॥ 


g राजाओं के समाज में राम लक्ष्मण ऐसे ' शोभायमान हो रहे थे, सानो 
|| ब्रीच दो पुणं चंद्रमा विराजमान हैं । जिनके मन सें ज़सी भावना थी, प्रभु की सूति उसने बेली हो देसी है 


देखहिं रूप महा रनधीरा। मनहूं बीर रस धरें परीरा॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारि। मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ 


जो राजा रणधीर थे वे देखने लगे, बया देखा मानो वीर रस वही इस सभा सें दो रू 
_ क्षे आ गए हैं। जो खोटे राजा थे उन्होंने प्रभु को देखा तो डर गए। ह 
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. कै पुरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नेत्रों को सुख देने वाले के समान देखा | 


` त्रक्ार वर्णन कर सके । इस प्रकार जिसके हृदय में जंसा भाव रहा उसने .कोशलराज 
_ क्के अनुसार देखा । | 
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T ज्ञ-भूमि व 
रेह अर छल दोनिप बेषा। तिन्ह प्रस राट कालसम देखा॥ 
एरवासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन खुखदाई॥ | 

जो असुर छल से राजाओं के वेष में बैठे थे उन्होंने प्रभ को प्रत्यक्ष काल के तुल्य देखा । जनः 


दो०-नारि बिलोकहिं हरषि हियं निज निज रुचि अनुरूप । EE. 
जच सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप॥ २४६॥ ६ 


स्त्रियां प्रसन्न मन से अपनी-अपनी रुचि के अनुसार देखने लगीं, तो उन्होंने यह देखा कि मानों. न 
शर गार रस बहुत मुति धारण किये शोभायमान है ॥ २४६॥ -्ीी 


बिदुपन्ह प्रभु बिराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ | 


जनक जाति अवलोकहिं केसे। सजन सगे प्रिय लागहि नेसें ॥ 


_ पण्डितों ने प्रभु को विराट रूप सें देखा कि बहुत से मुख,[चरण, हाथ, तेत्र और शिर हैं जनक के | 
कुटुम्बी लोग ऐसे देखने लगे जेसे अपने सगे सम्बन्धी प्यारे लगते हैं । , ~, 


सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम परीति न जाति बखानी॥ | 
जोगिन्ह परम तख्रमय मासा। सांत सुद्ध सम सहज भ्रकासा॥। | 


जनक सहित रामी ने प्रभु को पुत्र के समान देखा, जिसका प्रेम वर्णन तहीं किया जा सकता । 
योगियों को परमतत्व भासित हुए और संतों के शुद्ध मन में स्वभाव से ही प्रकाश करने वाले जान पड़े 


हरिमगतन्ह देले दोउ आता। इष्टदेव झब सब . सुल दाता॥ 
रामहि चितव मायं जेहि सीया। सो सनेहु खुखु नहिं कथनीया॥ | 


हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को इष्ट देव और सबको सुख देने वाले के समान देखा । रामचर 
को जिस भाव से सीताजी देख रही थीं, बह स्नेह ओर सुख कहा वहीं जा सकता। . ६2 


उर अतुभवति न कदि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कवि कोऊ॥ 
एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहिं तस देखेउ कोसलराऊ॥ | 


जो अपने हृदय में आतन्द का अनुभव करता है उसको वह भी नहीं कह सकतए ६ 


दो०-राजत राज समाज महं कोसलराज किंसोर। 


+ २ रै छ 'तशसपत्तिरिलिधानस निमाली Jamm 
एतत्स 


सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के ॥ 


दोनों सूति स्वभाव से हो मन को हरने वाली थीं, करोड़ों कामदेव क्री उपमा दी जाय तो उनकी 
| मनोहरता के सामने छोटी है। शरद ऋतु के निर्मल चन्द्रमा की निन्दा करने वाला सुन्दर सुख और 
कसल के समान मन को हरने वाले सुहावने जिनके नेत्र थे । 


| चितवानि चारं मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी ॥ 
| कल कपोल श्रुति उल लोला। चिबुक अधर सुदर मुदु बोला ॥ 


t [ उनकी सुन्दर चितवनि कामदेव के घसण्ड को हरने वाली थी जो सन को अच्छी लगती थी, परन्तु 
कहो न॒ हों जाती । सुन्दर गोल और चिकने गाल, कानों में हिलते हुए मकराकृति कुण्डल धारण किए, 
| 


'ठोढ़ो ओर सुन्दर होंठ तथा कोमल जिनका वचन था। 
कुमुदबंध. कर निंदक हांता। भूकरी बिकट मनोहर नासा॥ 


भाल बिस्ाल तिलक मलकाहीं । कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं॥ 
| चन्द्र किरणों की निन्दा करने वाली जिनकी हंसी थी, टेढ़ी भाहेँ और सन हरने वाली नासिका 
| थोी। चोड़े मस्तक पर तिलक झलक रहे थे, केशों को देख भौरों की पांति लज्जित हो जाती है । 


पीत चोतनी सिरन्हि खुहाई। झुम कलीं बिच बीच बनाई ॥ 
रेखें रुचिरे कंड कल गोीवां। जनु त्रिभुवन झुषमा की सीवां ॥ 
पीले रंग की चौगसिया टोपी सस्तकों पर सुशोभित थी, जिनके बीच बीच में फूलों की कली गुही 


हुई थी, शंख के समान सुन्दर कंठ में तीन रेखायें ऐसी शोभा दे रही थीं मानों तीनों लोकों की सुन्दरता 
की सीमा है।` 


दो०-कृजर मनि कंश कलित उरन्हि चुलसिका माल । 
बुषभ कंध केहरि ठनि बल निधि वाहु बिसाल॥ २४८॥ 


गजमुम्ताओं का सुन्दर कंठा गले में पहरे, हृदय पर तुलसी की माला धारण किए वृषभ के ससान 
ऊंचा कंधा और सिंह के समान चाल, बल के निधि और भुजायें जिनकी विशाल थी ॥ २४८॥ 


कटि तूनीर , पीत पट बांघें। कर सर धनुष - बाम बर कांधें ॥ 
पीत जभ्य उपवीत सुहाए। नख सिख मं मावि छाए ॥ 


हि कटि में तकंस और प्रीताम्बर बांधे, हाथ में बाण और बायें कंधे पर धनुष घरे, क 
_ पोले रंग का जनेऊ चमक रहा था, नख से सिला पर्यन्त सुन्दर अंग महा श्षोभायमान ये । के 


. देखि लोग सव भए खखारे। एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 
हरफे जनक देखि दोउ भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई॥ | 
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se सजा 


राफ्ाही|के जलक का वकगम Jammu i ड Piste 
® 


दोनों ही ऐसी उत्तम छवि देख सब लोग सुली हुए, नेत्र एक टक उन्हों को शोभा को देखने लगे. 


और टारे नहीं ठरते थे नों भाइयों 
हार हो रते थे। जनकल्ली ने दोनों भाइयों को देख प्रसन्न हो विश्वामित्रजी के चरण कमल | अ् 


करि र विनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सब मुनिहि देखाई॥ 

हक हैं जाहि कुअंर बर दोऊ। तहं तहु चकित चितव सड कोड॥ | 

र स्तुति करके सब कथा सुनाकर रङ्ग भूमि की सुनि । जहां दोनों EE 

राजकुमार जाते थे, वहां वहां सब कोई चकित होकर नह देखने लगते बा तजा र 2 

निज निज रुख रामहि सब देखा । कोड न जान कहु मरम बिसेषा॥भ * 

भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ। राजां मुदित महासुल़ लहॅऊ॥। 

र अपनी-अपनी रुचि के अनुसार लोगों ने रामचन्द्र को देखा परन्तु इसका भीतरी भेद किसी ने कुछ. | 

नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा कि, “रंग भूमि की रचना बहुत अच्छी हुई है।” यह सुन जनकजी | 

प्रसन्‍त हो सुखी हुए । र 
दो ०-सब मंचन्ह तें मंच एक सुन्दर विसद बिसालं । 

मुनि समेत दोउ बंबु तहं बैटरे महिपाल ॥ २४९ ॥ 

सब सिंहासनों से एक सिंहासन बहुत सुन्दर और उज्ज्वल और जो बड़ा था उस पर राजा _ 

जनकजी ने सुनि सहित दोनों भाइयों को बिठा दिया ॥ २४६ ॥ : 


प्रभुहि देखि सब नृप दियं हारे। जनु राकेस उदय भएं तारे॥ 
अस्ति प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरब सक नाही॥ _ 
ब प्रभु रामजी को देख सब, राजा मन में हार गए, जैसे पूर्ण चन्द्रमा के उदय होने से तारा गणो की Ee 
छवि छीण हो जाती है, यहं विशवास सबके मन में हो गया कि रामचन्द्रजी धनुष तोड़ेगें, इसमें संशाय _ न 


नहों है। 
` कितु भंजेहं भव धनुष विसाला। मेलेहि सौय राम उर माला॥ 
अस विचारि गवनहु घर भाई। जछु प्रताप बलु तेज गवारे ॥ 
| बड़े धनष को बिना तोड़े भो सीताजी रामचन्द्रजी के गले सें जयमाला डाल : 
ऐसा आ यश, प्रताप, बल आर तेज को खोकर अपने घर को जाओ । 


` बिहसे अपर भूप सुनि वानी। जे अविवेक 5 अंध अभिमानी॥ 
ोरेइ धुषु व्याह अवगाहा। बिजु तोरे को कुरि बि 


यह सुने दसरे राजा, तोड़े, कौन सीताजी फो ब्याह सकता है। _ 


२ २ ओऔरामचार il र्‌ प्नि Retd ` ॥०० लकी एड - k 


एक बार काल भी क्यों न हो, सीता के निमित्त समर में हम लोग उसको भी जीत लेंगे । यह सुन 

कर ओर राजा जो धर्मात्मा, हरि भकत और चतुर थे, वे मुसुकाये [NS 
सो०-सीय विाहबि राम गरब दूरि कारि नृपन्‍्ह के। 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बांकुरे ॥ 


और बोले कि सब राजाओं का अहंकार दूर करके सीता जी को रामचन्छ 
संग्राम सें कोन जीत सकता है । ये दशरथ के कुमार लड़ाई में बाके हैं ॥ ३० ॥ 


यर्थः मरह जनि गाल बजाईं। मन मोदकन्हि कि मूख बताई ॥ 
सिख हमारि जुनि परम एनीता। जगदंबा जानहु जियं सीता ॥ 


वृथा गाल बजा कर मत करो, मत के लड्डुओं से भूख नही बुभती । हमारी बहुत पवित्र सीख 
सुनकर सीताजी को अपने मन में जगत्‌ को माता जातों । 


जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भरि लोचन छवि लेइ निहारी ॥ 
सुन्दर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ. बंधु संछु उर बासी ॥ 


रामचन्द्र जी को जगत्‌ के पिता विचार कर नेत्र भर के इनकी सुन्दर छवि देख लो । सुंदर और 
सुख देने वाले सब गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय सें वास करने वाले हैं। 


सुधा समुद्र समप बिहाई। मुगजलु निरखि मरु कत घाई ॥ 


करह जाइ जा कहूं जोई भावा। हम तो आड जनम फलु पावा ॥ 
अमृत का समुंद्र तट छोड़कर मुग तुष्णा को जल देख क्यों दोड़े मरते हो ? जिसको जो अच्छा 
सो जाकर करो, हमने तो आज अपने जन्म लेने का फल पाया है। 


आस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे ॥ 
देखहिं खुर नभ चढ़े विमाना । बरपहिं खुमन करहि कल गाना ॥ 


| ऐसे कहकर अच्छे राजा प्रेम से राम लक्ष्मण का अनुप रूप देखने लगे । देवता आकाश में 
अपने २ विमान पर चढ़कर देखते और फूलों की वर्षा तथा,सुंदर गान करते हैं। 


दो०-जानि खुअवसरु सौय तब पइ जनक बोलाइ । 
चतुर सखीं सुन्दर सकल सादर चलीं लवाइ॥ २५०॥ 


तब सुंदर समय जानकर सीता जी को जनक जीने बुला भेजा, तो चतुर और सुंदर रूप वाली 
सब सखियां सीताजी को आवर सहित लिबाय ले चलों ॥ २५० 0 


सिय सोमा नहीं जाइ बखानी। जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ 
उपमा सकल मोहि लघु लागों । प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 


सीता जी की शोभा बखानी नहीं जातो, जो जगत्‌ की माता रूप गुण की खानि हैं। मुझको सब _ 


जी विवाहेंगे | इनको 


लगे 


इपमायें छोटी लगती हैं, क्योंकि बहू साधारण स्त्रियों के अङ्क में अनुरागी हैं। 
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४५ परनिअ तेई उपमा देई।छुकबि कहाइ असु को लेई॥ 
जॉ पठतरि्र तीय सम सीया। जग असि जुबति कहां कमनीया ॥ 


सीता जी के वर्णन में उस उपमा को दे ने जोसं ह: 
कुकवि कहा कर कौन अपयश लेवे ? जो 9 
साथ सीता जी की उपमा दी जाये तो जगत्‌ में ऐसी र ती कहां है ? क जो संसारी स्त्रीके 


गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अतिदखित अतु पति जानी॥ 
विष बारुनी मधु प्रिय जेही। कहि रमासम किमि बेदेही ॥ 


सरस्वती मुखर है और पार्वती जी अर्दधाड्री, रति अपने पति कामदेव को शरीर से हीन जान 


दत दुःखित है। विष और वारुणी जिसके प्यारे बन्धु ऐसो लक्ष्मी के साथ सीता जी की उपमा केसे. | 
वी जाय। म 


जों. छबि सुधा पयोनिधि र होई। परम रूपमय कच्छ सोई॥ 
सोभा रज॒ मंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू॥ | 
| जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और वही परम रूपमय कछुआ हो । शोभा रूपी रस्सी शुंगार 
। झूपो सन्दराचल हो तथा कामदेव अपने कमल समान हाथों से मथे । | 
दो०-एहि बिधि उपने लच्छि जब सुदा इख मूल। | 
तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥ २५१॥ | 
इस प्रकार सुन्दरता और सुख की मूल लक्ष्मी जब उत्पन्न हो तो भी कवि जन सकुचा कर सीता E 
| जी को लक्ष्मी के समान कह सकते हैं ॥ २५१४ 9५ 
चली संग ले सखीं सयानी। गावत. गीत मनोहर बानी॥ 
सोह नवल तबु सुदर सारी। जगत जननि अजुलित छबि भारी॥ - 
चतुर सखी जानकी को हरने वाली संगीत गातो हुई चलीं । नवीन शरीर पर सुन्दर साड़ी शोभाय- 
“सान थी, जगत्‌ की माता भ्री जानकी जी अप्रमाण और भारी छवि रूप हो रही थीं । 


भूषन सकल सुदेस सुदाए। अंग अंग रचि ससिन्ह वनाए॥ _ 
इंगमूमि जव सिय पगु धारी। देखि रूप मोदे नर नारी॥ 
गहने यथा- प्थान जो जहां ¶हिए उस अङ्क सें सखियों ने रचकर पहिराये हैं । जब रंग 

से दन bs उनके ल को देखकर नर नारी मोहित हो गये। | ई 


Fr 


हरपि सुरन्ह दुदुभी वजाई। बरषि प्रसून अपा 
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट वितए सकल सु 
| प्रसन्न होकर देवताओं ने नगाड़े बजाये और फूलों की वर्षा कर अप्सर 

_ क्रमल समान हाथों में जयमाला लिये हुए ओचक सब 
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२२२ शीरामचरितमानस-बाल काण्ड 


सीता जी ने सन में घबरा रामचण्द्र जी को देखा, यह देख सब राजा मोह के बस हो गए। 
विश्वामित्र सुनि के समीप बैठे दोनों भाई को देखते ही ललक कर नेत्र ऐसे लग गए मानों खजाना पा 
गये । : द 
दो ०-गुरजन लाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि। 
लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥ २५२ ॥ 


एक तो बड़े जनों की लाज दूसरे बड़ी समाज देखकर सीता जी सकुचा गई श्रीरामचन्द्र जी को 
हृदय में धर कर सखियों के शरीर की ओर देखने लगीं ॥ २५२ ॥ 


राम रूपु अरु सिय छबि देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें॥ 
सोचहि सकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन बिनय करहि मन माहीं ॥ 


रामजी का रूप और सीता जी को छवि देख नर नारियों ने पलक मारना छोड़ दिया। जनक- 
नगर के नर नारी सब सोचते^्थे परन्तु कहते हुए सकुचाते थे और मन ही मन विधाता से विनय कर 
रहे थे । 


हरु विधि बेगि जनक जड़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु बिचार पलु तजि तरनाहू। सीय राम कर करे बिबाहू॥ 


कि हे विधाता ! राजा जनक की जड़ता को शीघ्र ही हर लो और हमारी जैसी ही सुन्दर बुद्धि 
दो ॥ बिना बिचारे अपना प्रण छोड़ राजा जनक जी श्री सीता और राम का विवाह कर देवें । 


जगु भल कहिंह भाव सब काहू। हठ कोन्हें अंतहुँ उर दाहूं॥ 
एहिं लालसां मगन सब लोगू। बर सांवरो जानकी जोगू॥ 


जगत भला कहेगा और सबको अच्छा लगेगा, हठ करने से अन्त को मन सें दाह होगा इसी 
लालसा में सब लोग मग्न थे कि सांवरा दर जानकी के योग्य है । 


तब॒बंदीजत जनक बोलाए। बिरिदावली कहते चलि आए॥ 
कह नुप जाइ कहु पन मोरा। चले भाट हियं -हरषु न थोरा॥ 


तलब जनक ने ब्रंदीजनों को बुलवाया, वे बंशावली बखानते हुए वहां आये। उनसे कहा कि मेरा 
प्रण जाकर सबको सुना दो, आज्ञा सुन भाट मत में प्रसन्न हो राजाओं के समीप चले। 


 दो०नोलेबंदी वचन बर खुन सकल' महिपाल । 


पन विदेह कर कहहिं हम सुजा उठाइ बिसाल ॥ २५३॥ 


जि न सपरर वचन बोले कि हे बड़े राजाओं ! सुत्तो, सहाराज जनक के प्रण को हम लोग 
_ ऊंची भुजा उठाकर कहते हैं ॥॥ २५३ ॥ अ 


_ नृप सुजबल वि 


सिवधनु राहू । गरुअ कथेर विदित सब काहू ॥ 
महाभट मारे। देखि सरासन गहि सिधारे ॥ 
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का धनुष केसे नहीं डिगता, जसे सती स्त्री का मन कामी मनुष्यों के वचन से नहों डिगता । 


` विजय और बड़ी वीरता से सब धनुष से हार कर चले । 


क Qollection Jammu 
जनकली के परण कौ घोषणा 
जाओं के बलरूपी चंद्रमा 


चण बाणासुर आदि बड़े चुप के यहां से चले गये १ 


सोइ पुरारि कोढंड॒ कगेरा। राज समाज आज जोइ तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत वैदेही । बिनहिं विचार बरइ हठि तेही ॥ 


वही शिवी का थ इस राजसभा में जो कोई तोड़ेगा। तो ड 


को शिवजी का धनुष राहू है, 


गरुआ है, कठोर है य तो पर 
भारी योद्धा शिव धनुष देख द है यह 


हे कठोर धनुष है उसको आज के दिन 
भे लोक्य विजय सहित जानकी बिना बिचारे हेठकर उसको वरेंगी । 


साने पन सकल भूप अभिलाषे । भटमानी अतिसय मन माखे ॥ 
परिकर बांधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ 


जनक के प्रण को सुन सब राजा धनुष तोड़ने के अभिलाषी हुए, 


सन में बहुत कोधित हुए । अपनी-अपनी फट बांध अकुलाय कर उठे और 
कर चले। 


जो अभिमानी योद्धा थे वे 
इष्ट देवताओं को शिर नवा 


तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं | उद न कोटि भांति बलु करहीं ॥ 
जिग्ह के कछु विचारु मन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं॥ 


तमक-तमक और तक-तक कर शिवजी के घनुष को पकड़ते और करोड़ों प्रकार के बल 'करते 
परन्तु धनुष नहीं उठता । जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान था बे राजा धनुष के निकट नहीं जाते । 


दो०-तप्कि धरहिं धनु मृढ नुप उद्भ न बलहि लजाइ। 
मनहुं पाइ. भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुथाइ॥ २५९ ॥ | 


मूर्ख राजा तमक कर धनुष को उठाते थे, जब नहों उठता था तब लजाकर चल देते थे। मानों 
योद्धाओं के भजाओं का बल पाकर शिव धनुष अधिक भारी हो जाता था ॥ २५४॥ 


सूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न गरा ॥ 
डगइ. न संसु सरासनु केसें। कामी बचन. सती मनु जेसें॥ 


दश हजार राजा एक ही बार उठाने लगे पर वह धनुष टारे नहीं टरा । उन राजाओं से शिवजी 


सब नृप भए जोगु उपहासी। जेसें बिनु बिराग संन्यासी॥ | 


ति बीरता भार `वरबस हारी॥ 
जय बीरता भारी। चले चाप कर : बुत शर 
सा के योग्य हुए, जेसे बिना बेराग्य का संन्यासी हंसी के योग्य हो जाता 


श्रीहत मए हारि हियं राजा। बैठे निज निज हर जाइ 
पन विलोकि जनङक अले । वोले वचन 


Se 
= 
fo 


शीरामचोरे Qokerji IF रतमातमिः र तलकर 


और शोभा रहित हो राजा लोर हृदय में हार मान अपने-अपने समाज में आकर बैठ गये। 
राजाओं को देख राजा जनक जी अकुला गए और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध से युक्त हों । 


दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु आना ॥ 

|; देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल बीर आए रनधीरा॥ 

ट द्वीप-द्ीप के अनेकों राजा मेरे प्रण को सुन कर यहां आए । देवता, देत्य, मनुष्य शरीर धारण 
_  क्कए बहुत से वीर रणधीर यहां आये हैं \ 

दो०-ऋुअरि मनोहर विजय बड़ि कौरति अति कमनीय । 


. पावनिहार बिरंचि जनु स्चेउ न धनु दमनीय ॥ ९५५ ॥ 
‘ आर कुसारी सीता जी परम सुन्दर हैं और विजय भी बड़ी तथा सुयश भी बहुत अच्छा है परन्तु इन 
को पाने वाला और धनुष तोड़ने वाला मानो ब्रह्मा ते,पृथ्वी पर नहीं रचा है ॥ २५५ ॥ 


ञः. | कहु काहि यहु लाभु न भावा। काइ न संकर चाप चटा ॥| 


रह चह्ाउब तोख भाई । तिलु भरि भूमि न सके छुड़ाई॥ 

। कहो किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा ? किसी ने इस शिव धनुष को नहीं चढ़ाया । हे भाईयों ! 
 चढ़ाता और तोडता तो एक तरफ रहा, तिल भर पृथ्वी नहीं छड़ा सके । 

अब जनि कोउ मासे भट मानी। बीर विहीन मदी में जानी॥ 


bo 


तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न बिधि बैदेहि बिबाहू ॥ 
- 9 अब कोई अपने को योद्धा मानकर क्रोध न करे, बिना वीर को पृथ्वी मैंने जान लो, आशा छोड़ 
Eo दो और अपने-अपने घर जाओ, बरह्मा ने जानको विवाह ही नहीं लिखा । 

 छुक्रत जाइ जों पनु परिहरङं। कुरि कुआरि रहउ का करङं॥ 

जों जनतेउं बिनु भट सुबि भाई। तो पनु करि होतेउं न हंसाई ॥ 


जो अपना प्रण छोड़ दूं तो पुण्य क्षीण हो जाय जानकी क्वांरी रहे में क्या करूं ! हैँ भाई ! जो 
पहले से मैं पृथ्वी वीर विहीन जानता तो प्रण करके अपनी हंसी न कराता। > । 


` जनक बचन छनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भं दुखारी॥ 


` प्राखे लखनु कुटिल भई भेंहें। दप फरकत नयन रिसेहें॥ 
राजा जनक के वंचन को सुन सब नर नारी जानकी को देख दुखी हुए और लक्ष्मण जी को क्रोध 
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जनक-निराद ब्रक््मण कोष 
रघुबंसिन्ह महुं जहं कोउ होई। तेहि समाज अस 
कही जनक जसि अनुचित वानी । विद्यमा 


रघुवंशियों में जहां कोई बैठा रहता में 
जनक ने रघुवंक्ियों में श्रेष्ठ थी राम जी 


२२४ i 


कहइ न कोई ॥ 


i कोई ऐसी कठोर बात नहीं जैसी 
को बेठे जान कर के भी अयोग्य बात कही है। 0 


उनहु भातुङल पंकज आनू। कहडं सभाउ न कहु अभिमान ॥ 
जों तुम्हारि अनुसासन पावों। कंदुक इ ब्रह्मांड उठावों॥ 
हे सूर्ये वंश रूपी कमल को खिलने में सूर्य के समान प्रभु ! 


सुनो, अपने ह 
अभिमान से नहीं कहता हूं जो आपकी आज्ञा पाऊ तो गेंद के समान ब्रह्माण्ड स्वभाव से कहता हूं। 


ह्याण्ड को उठा ल्‌ं। 


काचे घट जिमि डारों फोरी। सकउं मेर मूलक जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगबाना। को बापुरो पिनाक पुराना ॥ 


और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं तथा सुमेर पर्वत को मूली की जड़ के समान तोड़ डालं । हे 
भगवान्‌ ! आपके प्रताप और महिमा से यह पुराना धनुष क्या वस्तु है। 


नाथ जानि अस यसु होऊ। कोलु करों बिलोकिअ सोऊ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चद्रावों । जोजन सत प्रमान ले धावों॥ 


हे नाथ ! ऐसा जान आज्ञा दीजिए तो मैं जो कोतुक करूंगा उसे आप देखियेगा । कमल को डण्डी 
की नाई धनुष को चढ़ाऊं और सौ योजन तक लेकर दौड़ जाऊं । 


दो०-तोरों छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ। | 


जों न करों प्रभु पद सपथ कर न धरों धनु भाथ॥ २५७ ॥ 


हें नाथ ! तुम्हारे प्रताप के बल से फूल के डण्डी के समान इस धनुष को तोड़ डालूं जो ऐसा न 
करूंगा तो प्रभु के चरणों की सौगन्ध है, धनुष को फिर हाथ ही में न लूं ॥ २५७॥ 


लखन सकोप बचन जे बोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ 
सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियं हरु जनक सकुचाने ॥ 


लक्ष्मण जी क्रोध सहित जब यह बचन बोले तब पृथ्वी डगमगा गयी और दिग्गज डोल गये और के है | 
सब राजा डर गये, सीताजी मन में प्रसन्‍न हुई और राजा जनक भी सकुचा गए। | 


गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं। मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं॥ | 
सयनहिं रघुपति लखल नेवारे । प्रेम समेत निकट बैरारे 


अपने में प्रसन्‍त 
विश्वामित्र जी, रामचसखजी और सब मुनि जन अपने मन ए 
रोमांचित होने लगे। रामचन्द्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जो को लिवर 
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एनस-बालकाण्ड 
२२६ श्रीरासंचरितस 


CE 
बिस्वामित्र समय छुभ जानी। बोले अति सनेम बानी ॥ 
उठहु राम मंजहु भव चापा। मेट तात जनक परितापा ॥ 
जब विइवामित्र मुनि ने अच्छा समय जाना तब बहुत प्रेम से कोमल वचन बोले हे राम ! उठो 
शिव धनष को तोड़ो और जनक जी का दुःख हूर करो । = आया 
सुनि गुर बचन चरन सिरु नावा। हरु. विषाड़ न कछु उर आवा ॥ 
बहे भए उठि सहज सुभाएं। खनि जुबा मुगराड लजाद॥ 
पर का वचन सुन कर चरणों में शिर नवाया, मन में हषं विषाद, कुछ नहीं आया सहज स्वभाव 
से उठ खड़े हुए, जिसको देखकर तरुण सिह भी लज्जित हो जाता है। 
दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालयतंग। 
बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भुंग॥ २५८ |, 
मंचरूपी उदयाचल पर्वत पर रामचन्द्र रूपी प्रभात काल के सुर्य के उदय होते ही कमलों के समान 
सब भक्त जनु प्रफुलित हो गये और भ्रमर समान उनके नेत्र आनन्द युक्त हो गये ॥ २५८ ॥ 


नपन्ह केरि आसा निसति नासी। बचन नखत अबली न रासी ॥ 
मानी महिप इमुद सकुचाने | काटी भू उलूक लुकाने॥ 


राजाओं की आझा रूपी रात्रि तष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारागण छिप गये अभिमानो 
राजारूपी कुमुद सकुचा गये और कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये । 


भए बिसोक कोक मुनि देवा। बरिसहि सुमन जनावहिं सेवा॥ 
गुर पद बदि सहित अडुरागा। राम मुनिन्ह सन आय मागा ॥ 


मनि और देवता रूपी चक्रवाक शोक-रहित हुए और फूलों की वर्षा करके अपनी-अपनी सेवा 
जनाने लगे १ विशवामित्र के चरणों को प्रणाम कर प्रेम सहित रामजी ने मुनियों से आज्ञा मांगी । 


. सहजहिं चले सकल जग स्यामी। मत्त मंड बर कुंजर गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नारी। पुलक पररि तन भए सुखारी॥ 


सब जगत्‌ के स्वामी रामचन्द्रजी सहज ही मतवाले गजराज के समान सुम्दर चाल से चले। 
रामचन्द्र के चलते ही नगर के सब नर नारी पुलकित हो सुखी हुए। 


बदि पितर छुर सुक्त संभारे | जों क्छ पुन्य प्रभाउ हमारे \ 
तो सिवधन मुनाल की नाई। तोरह रागु गनेस गोसाई ॥ 


अपने पिता ओर देवताओं को प्रणाम कर अपने पुष्यों को स्मरण कर बोले कि जो हमारे 
ुण्यों का प्रभाव हो तो शिवजी का धनुष कसल डण्डी के समान, हे गणेश स्वामी श्री रामचन्द्र जी तोड़ 


डालें । ; 
` द्रो०-रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ | 
त्तीता मातु सनेह बस वचन कह बिलाई ॥ २५९ ॥ 
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का धनुष तोड़ना 


रामचन्द्रजी को प्रेम सहित Ee 
के वशश दुखी होकर कहने हा RN को अपने समीप बुलाया सीता जी की माता और प्री त 


ससि सब कोदुक देखनिहारे। जेउ कहावत हितू हमारे॥ | 
कीए न बुझाइ कह्‌ गुर पाहीं। ए वालक असि हठ भलि नाहीं ie 


हे सखी ! सब सेल के देखने वाले हैं जो हमारे हि रे 
कहता कि यह बालक है ऐसा हठ अच्छा तह हमारे हितू कहाते हैं ॥ राजा से समझा कर कोई नहीं है 


रावन वान ड्या नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअंर कर देहीं। बाल मराल कि मंद्र लेहीं॥ 


रावण और बाणासुर ने जिस धनष को नहीं छुआ और सब राजा बल करके हार गये वही शिव | 
धनुष राजकुमार के हाथ में देते हैं, भला हंस के बच्चे क्या मन्दराचल को उठा सकते हैं। 


भूप सयानप सकल सिरानी | सखि विधि गति कछु जाति नजानी ॥ 
बोली चतुर सखी मूद बानी। तेजवंत लघु गनिश्र न रानी॥ 


राजा की सब चतुरता जाती रही हे सखी ! विधाता को गति कुछ जानी नहीं जातो । यह 
चतुर सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी ! तेज वालों को छोटा सत गिनो । 


कहं कुंभज कहं सिंधु अपारा। सोषेउ सुज सकल संसारा ॥ | 
रबि मंडल देखत लघु लागा। उदयं तालु तिभुवन तम भागा॥ | 


: कहां अगस्य मुनि ! कहां अपार समुद्र ! उसको शोष लिया यह सुयश संसार में प्रकट है। _ 
सुर्यमण्डल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने से तीनों लोक का अन्धकार दर हो| 
जाता है। 


दो०-मंत्र परम लघु जास बसत विधि हरि हर सुर सबे। 


महामत्त गजराज कहुं बस कर अंकुस खब ॥ २६० ॥ 
मन्त्र बहुत छोटा होता है जिनके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सब देवता रहते ह 
सतवाले गजराज को छोटा अंकुश वश में कर लेता है ॥ २६० ॥ 


काम कुएुम धड सायक लीन्हे। सकल सुवन अपने बस कीन्हे 
देबि तजि संसउ अस जानी। भंजब धेलुष॒ राम खुजु ` 


कामदेव ने फलों का ही धनुष बाण लिया है कि जिससे सब लोक अपने वश 
देवि ! ऐसे जान सन्देह दूर करो, सुनो रानी ! रामजी धनुष को तोड़ेंगे । 


सखी बचन खनि भें परतीती। मिग विषाद बढ़ी 
तब॒ रामहि बिलोकि बेदेही। समः 


झोराभिरिंत तिस लासकाण्छ 


प्रनही मन मनाव अकुलानी। होइ प्रसन्न पहेस भवानी ॥ 
करह सफल आपनि सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गर्आई ॥ 


सन ही सन सनाकर अकुला गई और बोलों कि “हे महादेव पाती भवानी मक पर प्रसच्न हो।” 
अपनो सेवकाई सफल करो और मेरा हित करके धनुष का भारीपन हुरो । 


गननायक बरदायक देवा। आडु लगें कीन्हिउं तुअ सेवा ॥ 
बार वार विनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 


हे बरदायक गणेश देवता ! आज तक इसी हेतु तुम्हारी सेवा की है । बार-बार सेरी विनती सुनकर 
धनुष को गरुआई बहुत थोड़ी करो । 


दो०-देखि देखि रुवीर तन सुर मनाव धारे धीर । 
भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥ २६१ ॥ 


रामचन्द्र जी के कोमल शरीर को देखकर धीरज धरके देवताओं को मनाने लगीं नेत्रों सें प्रेस जल 
भर आया, शरीर में पुलकावनी छा गई ॥ २६१॥ 


नीकें निरखि नयन भरि सोभा। पिठ पबु सुमिरि बहुरि मजु छोभा॥ 


अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुकत नहि कछु लासु न हानी॥ 


भली भांति नेत्रों भर शोभा को देखा फिर पिता के प्रण को स्मरण कर मन में दुःख हुआ। खेद है 
कि पिता ने यह कठिन हठ ठाना है, कुछ लाभ और हानि को वह नहीं समभते हैं । 


सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 


कहं धनु कलिसहु चाहि कतोरा। कहं स्यामल मूदुगात किसोरा ॥ 


. कोई मंत्री भो भय के मारे सीख नहीं देता, बुधजनों के समाज में यह बड़ी अनचित बात होती है 
कहां यह धनुष वज्त्र से भो कठोर होना चाहता है ओर कहां सांबरे शरीर वाले बालक । 


बिधि केहि भांति धरों उर धीरा। सिरस सुमन कन बेधिञ्च हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भे भोरी। अब मोहि संभुचाप गति तोरी ॥ 
हे विधाता ! किस प्रकार अपने मन में धीरज धरूं ? कहां सिरस का फल भी हीरा में छेद कर 
कता है । सब सभा को बुद्धि भोलो हो गई है, हे शिव धनुष ! अब में तुम्हारी सें हु 
का ल ही रीता है । Fp UU भय 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी। दोहि हरुअ रघुपतिहि निहारी । 
अति परिताप सीय मन माहीं। लव निमेष जुग सय सम जाहीं ॥ 


हें धनुष ! अपनी जड़ता मनुष्यों पर डाल और रामजी की ओर निहार तुम हलके हो जाओ, 


२२५ 


ड है. अल के मन में ऐसा दुःख हुआ कि पलक बन्द करना और खोलना सो युग के समान व्यतीत 
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ह रासणी का धनुष तोड़ना 
दो ०-प्रभुहि चितइ पुनि बितव पहि राजत लोचन लोल। 


खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल ॥ २६२ पु 


प्रभु को ओर देख फिर पृथ्वी की ओर देखने में : रहे 
गे छे T भीजानको के चंचल नेत्र ऐसे शोभायमान we, 
थे मानों खेल करती हुई कामदेव रूपी दो सछलियां चंद्र-सण्डल रूपी हिडोले में कूल रही हैं ॥ २ र | 


गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन जलु रह लोचन कोना। नेसें परम कृपन कर सोना॥ 


वाणी रूपी भौंरा मुख रूपी कमल में रुक गया, लाज रूपी रात को देख प्रगट नहीं हो सका। नेत्रों _ 
का काजल नेत्रों के कोनों में हो रह गया, जैसे कंजूस का सोना उसके पास गांठ में ही बंधा रहंता है। | 


सकुची व्याकुलता बड़ि जानी। धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन बचन मोर पलु साचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा॥ 


फिर अपने में बड़ी व्याकुलता जानकर सकुच गई ओर धीरज धर मन में विइवास लाई जो तन मन 
वचन से मेरा प्रण सच्चा है ओर रघुनाथ जी के चरण कमलों में मन लगा है । 


तो भगवाठु सकल उर बासी। करिहि मोहि रघुबर के दासी॥ 
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ॥ 


तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान्‌ मुझको रामचंद्र जी की दासी करेंगे जिसका जिस परं _ | 

सच्चा स्नेह है वह उसको मिलता है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । हि । 

प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना | कृपानिधान राम सब जाना॥ 

सियहि बिलोकि तकेउ धनु केसें । चितव गरुरु लघु ब्यालहि जेसें॥ | 

रामचन्द्र जी की ओर देख प्रेम का प्रण ठाना सो कृपानिधान राम ने सब जान लिया रामचंद्रजी | 

ने सीता की ओर देख फिर धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे सपे को देखता है। | सा 
दो ०-लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोंड । 

पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥ २६३॥ 


ती ने देखा रधुवंश् भुषण श्रीरामचंद्र जी ते शिवजी के धनुष को ओर देखा तो पुल 
सान रोगहा को चरण से दबा कर बोले-पहले बोले थे तो पृथ्वी कांप गई थी, इस कारण ; 
को चरण से दबा कर बोले कि ॥ २६३ ७ हे है 
दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला। धरह धरनि धरि धौर न ड 
रामु चहहिं संकर धठ तोरा। होहु सजग सुनि आयु: 
हे अष्ट: दिग्गजों ! हे कूम ! शेष | हे वाराह जी ! इस धरती को घोरज र्‌ 

न पाते । इस समय श्रो रामचंद्रजी शिवजी के धन्‌ को ते तोड़ना चाहते. 

सब लोग सावधान हो जाओ। 


___CC-O. Nana Deshmukh 


> 25. 
२२९ 


३३० ओरामचर्तितीमर्स था लेकीउछ 
चाप समीप रामु जब आए। नर नारिन्ह छुर सुकृत मनाए ॥ 
एब कर संसउ अर अम्यातू। मंद महिपन्ह कर अभिमानू ॥ 
घनष के निकट जब रामचंद्र जी आये तब वहां के नर नारियों ने देवता और अपने-२ सुकृत को 
मनाया । सब स्त्री पुरुषों का संदेह अज्ञान, तथा सुखं राजाओं को अभिमान । 
गुप्ति केरे गरब गशुआई। सुर सुनिबरन्ह केरि कदराईँ ॥ 
सिय कर सोच जनक पहितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 


| परशुरामजी के अहंकार का भारीपन और देवताओं तथा सुनिवरों की कायरता । सीता जी को 
' सोचना और जनक का पछताना तथा रानियों का कठिन दुःखरूपी दावानल। 


। प्रंयचाप बड़ वोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥ 
राम बाइबल सिंधु अपारू। चहत पारं नहिं कोउ कड़हारू । 


शिवजी के धनुष को बड़ी नाव के समान पाकर सब संग बना उस पर जा चढ़े रामजी की भुजाओं 
का बल अपार समुद्र है उसको पार जाना चाहते है परन्तु कोई केबट नहीं है । 


दो०-राम विलोके लोग सब चित्र लिखें से देखि | 
| ' चितईं सीय क्रुपायतन जानी दिकल बिसेषि। २६४ ॥ 


रामचंद्र जी ने सब लोगों को ओर देखा तो सब चित्र लिखे से देख पड़ फिर कृपानिधान ने सीता 
को ओर देखा तो जान लिया कि बह बहुत व्याकूल हैं ॥ २६४ ॥ 


देखी बिएुल बिल बेदेही। निमिष बिहात कलप सम तेही ॥ 
; तृषित बारि बितु जो तनु त्यागा। मुएं करइ का सुधा तड़ागा॥ 


जब सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा, कि एक निमिष कल्प के समान बीत रहा है तब 
रामजी ने अन में विचार किया कि प्यासे ने बिना जल के जो शरीर छोड़ दिया तो मरने पर अमृत 
का तालाब क्या कर सकेगा । 


का वरषा सब कृषी सुखानें। समय चुकें पुनि का पढितानें ॥ 
अस जियं जानि जानकी देखी। प्रथु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥ 


जब सेतो सूख गई वर्षा होने से क्या ! तथा समय पर चूक जाने से कया होता है। ऐसे मन सें 
. ज्ञान और जानकी जी की विशेष प्रीति को देल पुलकायमान हुए । 


गुरहि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघवं उज३ धनु लीन्हा ॥ 


दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। उनि नभ धनु मंडल सम भयऊ ॥ 


_. शुरु विदवामित्र जी को सन ही सन प्रणाम किया और बहुत सहज में धनुष को उठा लिया । उठाते 
बनुष ऐसा चमका कि जैसे बिजली बादल में चमक कर उसी में लय हो जाती हैं, और फिर आकाश . 


[ल एक ही हो गया । 
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५०००० मुस; ८ तोड़ा २३१ 
या वेद़वत खैंचत गाढ़ें। काहुंन लखा देख सब बह ॥ 
दं छने राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कंठोरा॥ 


लेते चढ़ाते किसी ने भली-भांति नहीं डे मे । 
हों देवा सब खड़े देखते रहे। उसी क्षण में रामजी ने धनुष 
तोड़ डाला, उसी समय सहाघोर और कठोर शब्द तीनों लोकों में ख \ र 


छें०-भरे सुवन घोर कडेर ख रबि बाजि तजि मारशु चलें । 
चिक्करहि दिग्गज डोल महिं अहि कोल कूर्म कलमले ॥ 
सुर अधुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकलः विचारही । 
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जरति बचन उचारहीं ॥ ३३॥ 


सब भुवनों सें भयंकर कठोर शब्द भर गया जिसको सुत सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ भागने लगे और | 
दिग्यज चि7ग्घारने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कलमलाने लगे, देवता, असुर सुनि | 
गण कानों में हाथ दिये सब विकल होकर विचारने लगे जब जाना कि रामजी ने शिव धनुष तोड़ा । 
तुलसीदास जी कहते हैं तब सब लोग जय वचन उच्चारने लगे ॥ ३३ ॥ | 


सो०-संकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबछु। 


थे उनका सब समाज डूब गया । औरं "बुड़उ सकल जहाज” यह लि [ उ 
गई, तब हनुमान जी ने प्रेरणा की “चढ़े जो प्रथर्माह मोहबस” अर्थात्‌ जो पहिले सोहवश धनुष रूपी j 


जहाज पर चढ़े थे उनका सब समाज डूब गया ॥ २१॥ _ 
प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए सखारे॥ 

कौसिकरूप पयोनिधि पावन। ग्रेम वारि अवगाइ सुहावन ॥ [Es 

प्रभ्‌ ते धनुष को दो खण्ड करके पृथ्वी पर डाल दिया तब यह देख सब लोग सुखी हुए । दिवापि ह 
प पवित्र सुन्दर है जिसमें प्रेम रूपी अथाह जल शोभायमान है। X PEERS 


रामरूप राकेछु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारो॥ | | 
बाजे नम गहेगहे निसाना । देववधू नाचहिं करि गाना॥ | 
रूप पुणे चन्द्रमा के समान देखकर पुलकावलिरूपी ऊंची तरंगे बढ़ने लगीं, आकाश 
में आनन्द के बाजे बजने लगे और अप्सरायें गान करने लगीं । बडा हा 7 5 आह हु 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि ` देहि असीस्ता 
बरिसहिं समन रंग वह माला। गावदि किंनर गौत हह 


देवता सिद्ध और भुनीश्‍्वर रामचन्द्रजी की बड़ाई करने लगे, गे 
माला वर्षाने लगे और किस्तर रसीले गीत गाने लगे। . | 


कार 


 रामचन्द्रजीका 


ब्रह्मा आदिक 
अनेक रंग के फूलों की 
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१३९ शोराजलरितसा्ुंस त्लालकीाएई, 
रही सुवन भरि जय जय बानी। धनुषभंग धुनि जात न जानी॥ 
मुदित कहहि जह तहं नर नारी | भंजेउ राम संसुधठु भारी॥ 


ब्रह्माण्ड भर में जय जय वाणी भर गई, धनुष टूटने को ध्वनि जानी नहीं जाती । प्रसन्न होकर 
जहां तहां नर नारी कहने लगे कि रामजी ने शिव का भारी धनुष तोड़ डाला । 


। . दो०-बंदी मागध सूतगन विरुद बद॒हि मतिधीर। 
करहि निहावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर॥ २६५ ॥ 


| 

} = 

| चतुर भाट, मागध और सूतगण यश बखानने लगे ओर सब लोग निछावर करने लगे घोड़े, हाथी, 
| धन, मणि ओर वस्त्र देने लगे ॥ २६५ 0 


भाँफि मृदंग संख सहनाई। भेरि होल दु'दुभी सुहाई ॥ 
बाजहि बहु बाजने सुहाए। जहं तहं जुबतिन्ह मंगल गाए ॥ 


झाँझ, मृदंग, शंख, नफीरी, ढोल और नगाड़े बजने लगे और भी अनेक प्रकार के सुहाबने बाजे 
। बजने लगे और जहां तहां स्त्रियां परम मंगल गीत गाने लगीं । 


'' सलिन्न सहित हरषी अति रानी। सूखत धान परा जणु पानी॥ 
जनक लहेउ सुख सोड बिहाई। पेरत थकें थाइ जनु पाई॥ 


सखियों समेत सब रानियां os हुई मानों सुखते हुए धानों पर पानी पड़ा, राजा जनक ने सोच 
छोड़ कर ऐसा सुख पाया मानों तेरते हुए थक जाने वाले को थाह मिल गया । 


|. को 
|  श्रीहत भए भूप धनु हूटे।जैसें दिवस दीप छवि छूटे ॥ 
सीय इहि वरनिञ्र केहि भांती। जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥ 
। धनुष टूटने से दुष्ट राजा ऐसे शोभा हीन हुए जैसे दिन में दीपक छवि के ट्टने से 

हि LR ॥ टने से हो जाता है । 
ह न हा र न किया जाय ! जेसे चातकी स्वाती का जल पाकर सुखी हो 


. रामहि लखन बिलोकत केसें। ससिदि चकोर किसोरक लेसे ॥ 
सतानंद तव आयस दीन्हा। सीतां गमनु राम पहि कीन्हा | 


| रामचन्द्र जी को लक्ष्मण छी कंसे देखते थे जेसे चन्द्रमा को चकोर का बच 
नन्द ने आज्ञा दी तो सीताजी रामचन्द्र जी के पास चलों। है लादता है तब शता- 


दो०-संग सखीं सुन्दर चेठुर गावहिं मंगलाचार । 
५ गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार॥ २६६ ॥ 
 _ संग में चतुर सखियां मंगल गाती हुई जा रही थीं सीताजी उस समय हस की छोनी की सी 
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धति से गमन कर रही थीं; जिनके अड्घों की अपार शोभा वर्णन नहों हो सकती ॥ इसा मभ्द - 


सीताणी का जयसाल[पहिनाना 


kerjilES dr Collection Jamm 
॥ (३३३ ) 


सलिन्ह मध्य सिय सोहति कसे । विगन मध्य महाहुबि जेसे। 


कर सरोज जयमाल सुहाई। बिस्व बिजय सोभा जेहि छाई॥ 


सखियों के बीच सीताजी कंसी शोभायमान लगती थीं जैसे शोभा के समह के बीच में 
8 हो और कर फमलों में जय माला शोभायमान थी मानों इसी र pn विजय की है 
| 
तन सकोचु मन परम उल्ाहू। गढ़ प्रेम लखि परइ न काह॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जतु करि चित्र अवरेखी ॥ 


शरीर में लाज, मन में बड़ा उत्साह और गुढ़ प्रम किसी को देख नहीं पड़ता। निकट जाय 
रामचन्द्र जी की शोभा देख क्‌ंबरि (सीताजी) मानों लिखे हुए चित्र के समान रह गई । 


चतुर सखी लखि कहा बुभाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाईं। प्रेम बिबस पहिराइ न जाई॥ 


तब चतुर सखी ने समझाकर कहा कि यह सुहावनी जयमाला “रघुनाथजी' को पहिराओ यह 
सुनते ही दोनों हाथ से जयमाल उठायी परन्तु प्रेम के वश पहिराते नहीं बनती । 


सोहत जनु जुग जलज सनाला। ससिहि सभीत देत जयमाला॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली। सियं जयमाल राम उर मेंली॥ 


उस समय ऐसी शोभा हो गई मानों नील सहित दो प्रफुलित कमल चन्द्रमा को भय सहित जय 
माला देते हुए सुशोभित हों । इस छवि को वेख कर सखियां गाने लगीं कि 'सिया जयमाला राम उर 
सेली' यह सुनते ही सीता जी ने रामचन्द्र जी के गले सें जयमाला पहिरा दी । 


सो०-रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहि सुमन । 
सचे सकल सुआल जनु बिलोकि रबि कमुदगन॥ ३२॥ 
रामचन्द्रजी के गले में जयमाला देखकर देवता फूल वर्षाने लगे और सब राला ऐसे सकुचा गए 
लेसे सूर्यं को देखकर कुमुदों का समूह कुम्हिला गया हो ॥ ३२ ॥ | 
पुर अर व्योम बाजने बाजे। खल भए मलिन ह सब राजे ॥ 
सुर किंनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि दे अप्तीसा ॥ 


नीचे नगर में और ऊपर आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्टजन उदास हुए और सब साधुजत प्रसत्त _ 
हुए । देवता, किन्तर, नर, नाग और मुनीइवर सब लोग जय घोल प्रभु को आश्चीर्वाव देने लगे । | 


नाचहिं गावहिं विध वर्टी।वार वार ङसुमांजलि दूरय न 
जह तहं विग्र बेद धुनि करहीं। बंदी विरिदावलि उच्चरहीं॥ हल 
देवताओं की नवीम स्त्रियां नाचने और गाने लगीं और बारम्बार फूलों को लड़ियां वर्षाने लगी. 
ब्राह्मण लोग जहां तहा वेदध्वनि करने लगे, वस्दोजन वंदा को कोति बखातने लगे। जे ' क: 
महि पाताल नाक जख व्यापा। राम बरी सिय भंड 
करहि आरती पुर नर नारी। देहि निदावरि वित्त 


Sid 


२३३- 


PS 
} $ | 


CESS WIRY म्न्य $ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By: 


२३४ बा 
पृथ्वी, पाताल और स्वगे में यश छा गया कि राम ने सीता को स्वीकार किंया ला धनुष 
को तोड़ा जनक नगर के सब नर नारी आरती करने लगे और वित्त से अधिक निछाबर देने ल 


सोहत सीय राम के जोरी। छवि सिंगार मनहु एक ठोरी ॥ 
| सखी कहहिं परपद गह सीता। करति न चरन परस अति भीता ॥ 


सीता और राम की जोड़ी ऐसी शोभायमान लगती थी मानों छवि श्युंगार दोनों आकर ia 
मिल गए हैं। सखी कहती थी कि हे माता ! प्रभु के चरण छुओ, परन्तु सीता जी चरण नहीं छती थ 


| ` अति भयभीत सी खड़ी थीं । 

| दो०-गोतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । 

मन बिहसे खुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥ २६७ ॥ 

g गौतम को स्त्री (अहिल्या) की गति का स्मरण करके चरणों को हाथ से नहीं छती यह अलौकिक 


'. प्रीति जानकर शी रामचन्द्रजी सन में हंसे ॥ २६७ ॥ 

। तब सिय देखि भूप अभिलापे।छूर कत मूह मन माखे॥ 

| उठि उडि पहिरि सनाह अभागे | जहं तहं गाल बजावन लगे ॥ 

{ तब सीता को देख राजा लोग अभिलाषा करने लगे और कपूत सुखं राजा सन में क्रोधित हुए । 

§: अभागे अपने मञ्च पर उठ कर कवच पहिर जहां तहां गाल बजाने लगे । 

f लेह छड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बांवहु नुप बालक दोऊ॥ 

| तोरे धतुषु चाड़ नहिं सरई। जीवत हमहि झरि को बरईँ ध 
उनमें कोई बोला कि सीता को छीन लो और दोतों नपबालकों को पकड़ कर बांध लो। धनुष 

तोड़ने से चाह पुरी नहीं होगी, हमारे जोते कुंवरि को कोन वर सकता है। 
जों बिदेह कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप बोले खनि बानी। राजसमाजहि लाज लजानी॥ 


जो जनकजी कुछ सहायता करें तो लड़ाई सें उनको भी दोनों भाइयों सहित जीत लो । साधु राजा 
यह वाणी सुनकर बोले इस राज सभा को लाज भी लजा गई। 


बल॒ प्रताप बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइ सूरता कि अब कहूँ पाई। असि धि तो बिधि मुहं मसि लाई॥ 


यह प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक धनुष के साथ हो चली गई वही शूरता है कि जो धनुष 
टूटने से पहले थी या अब कहाँ पायी है ? ऐसी बुद्धि है इसी से तो ब्रह्मा जी ने तुम्हारे मुख पे स्याही 
लगा दो। | 
` दो०-देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोह । 
लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि होइ ॥ २६६ ॥ 
ईर्ष्या, मद और मोह को छोड़कर रामचन्द्रजी को नयन भरके देख लो, घरूपी 
ब चो, लक्ष्मण जीकेक्रो 
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_ शिव धनुष का दूठना सुन भूगुकुल रूपो कमल के सूर्ये के थी परशुराम जो वहां आ पहुंचे | 


र "सली. कि आसन्न २३५ 

वैनतेय बलि जिमि चइ कागू । जिमि ससु चहे नाग और भागू॥ _ 
C ह्‌ ft हे 

जिमि चह इसल अकारन कोही । सब संपदा चह सिवद्रोही॥ 


गरुण के भाग को जैसे कोआ चाहे और सिह के भाग को जैसे मृणाल चाहे जैसे बिना कारण ऋध 
करने वाला कुशल चाहे और शिवजी से द्रोह करने वाला सुख सम्पदा चाहे । 


लोभी लोलुप कल कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई॥ 
हरि पद विमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालच नरनाहा ॥ 


लोभी और लम्पट कोरत चाहे और कामी अकलंकता चाहे तो क्या मिल सकती है ? तथा हरि 
भगवान्‌ के चरणों से विमुख मुक्ति चाहे ऐसे ही हें राजाओं तुम्हारा यह लालच है। 


कोलाइलु खनि सीय सकानी। सखी लवाइ गई जहं रानी॥ 
राघु सुभायं चले गुरु पाहीं । सिय सनेहु बरनत मन भाहीं॥ 


राजाओं के .कोलाहट को सुन सीताजी भयभीत हो गई' तब सब सखियां उन्हें रानी के यहां लेकर 
चली गई । रामजी सीधे स्वभाव से सीताजी के प्रेम को मन में सराहते गुरु के समीप चले । 


रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब धों विधिहि काह करनीया ॥ 
भूप बचन सुनि इत उत तकदीं । लखल राम डर वोलि न सही ॥ 


रानियों के सहित सीताजी इस सोच के वश हुई कि अब न जाने विधाता को क्या ब है। 
लक्ष्मणजी राजाओं के वचन को इधर उधर देखने लगे परन्तु रामचन्द्र जी के डर से बोल नहीं सके । 


दे।०-अरुन नयन भुकटी कुट्लि चितवन नुपन्द सकोप। 


मन मत्त गनगन निरखि सिंधकिसोरहि चोप ॥ २६९ ॥ 
नेत्र लाल हो गये भो टेढ़ी हो गई राजाओं को ऐसे क्रोध सहित देखने लगे जैसे मतवाले हाथियों 

का झुण्ड देखकर सिह के बच्चे को उमङ्ग होता है ॥ २६६ ॥ ह न 
लरभरु देखि बिकल पुर नारीं। सब मिलि देहि महीपन्ह गार ॥ 


तेहिं अवसर खुनि सिवधनु भंगा । आयउ भूशुक्ल कमल पंगा ॥| 
हलचल देखकर नर नारी व्याकुल हो गये और सब मिल राजाओं को गाली देने लगे उसी समय 


देखि महीप सकल सङ्चाने । वाज भपट जठ लवा लुक्ने 
गोरि सरीर भूति भल भ्राजा। भाल बिसाल त्रिपुंडः 


र २३६. रॉमिजरिलमीनस-बैलिकडे 
सीस जटा ससिबदनु सुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 
भुरी झुटिल नयन रिस राते। सहजहुं चितबत मनहुं रिसाते ॥ 


शिर पर जटा और चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख रिस के वश कुछ लाल हो रहा था । भौहें टेढी 
| हो रही थी नेत्रो सें रिस छा रही थी, जिसे स्वाभाविक दृष्टि से भी देखते वह यही जानता था कि यह 
 क्षितहोरहेह। 
[ वृषभ कंध उर बाहु बिसाला। चारु जनेउ माल मुगढाला॥ 
' कटि मुनिबसन तून दुई बांधें। धनु सर कर क्रु कल काषें ॥ 


i वृषभ ऐसा ऊंचा कन्धा, लम्बी भुजायें, सुन्दर जनेऊ और रुद्राक्ष की माला पहिरे और मृगछाला 
लिये, कमर में सुनियों के से वस्त्र, दो तरकस बांधे, धनुष बाण हाथ में लिए और सुन्दर कन्घे पर फरसा 
घरे हुए। 


. दो०-सांतबेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 
F धरि मुनितनु जनु बीर रस आय जहं सब मुप ॥ २७० ॥ 


द साधु के समान वेष और करनी कठिन ऐसे स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता जहां सब राजा 
थे वहां सानों मुनि का शरीर धारण करके वीर रस आ गया हो ॥ २७० ॥ 


देखत भूगुपति बेषु कराला। उठे सकल भय बिकल भु्राला ॥ 
पि समेतकहि कहि निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ 


परशुराम जी का भयंकर रूप देखते ही भय से व्याकुल होकर सब राजा उठ खड़े हुए पिता साहित 
. अपना नाम कहकर सब दण्डवत प्रणाम करने लगे। 


जेहि सभायं चितवहिं हित जानी। सो जानइ जनु भाइ खुनी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु करवा ॥ 


जिसको हित जानकर साधारण दृष्टि से भी देखते थे वह जानता था कि मेरी आधु घट गई। फिर 
लनकजी ने आकर शिर नवाया ओर सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। 


आसिष दीन्हि सखी हरषारनी। निज समाज ले गई सयानी ॥ 
बिस्वामित्रु मिले एनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई॥ 


सिजी ने आशीर्वाद दिया तब बह चतुर सखी प्रसन्न हो अपने समाज में लें गई । फिर 
री 2 आकर मिले और ' दोनों भाईयों का चरण कमलों में मेल कर प्रणाम कराया । 


दो्। दीन्हि असीत देखि मल जोय॥ 


५०० गाशुराज़, शंचाद 
दो ०-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर | 
इछत जानि अजान जिमि व्यापेउ कोषु सरीर ॥ २७१ ॥ 


फिर देखकर जनकजी से कहा कि यह बहुत भीड़ केसी ? 
नाई पूछते हुए शरीर में कोध भर गया ॥ २७१॥ कसी हो रही हे ? जान कर भी अनजान को 


समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥ 
छुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चापखंड महि डारे॥ 


२३७ 


तब राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाया कि जिस कारण सब राजा लोग वहां आए थे । 
राला का बचन सुन फिर दूसरी ओर देखने लगे तो वहां धनुष को दो खण्ड पथ्वी पर पड़ा देखा । 


अति रिस बोले वचन कटोरा । कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ | 
बेगि देखाउ मूद न त आज | उलठउं महि जहं लहि तव राज्‌॥ | 


_ _ अब अत्यन्त क्रोध करके कठोर बचन बोले कि हे, जड़ जनक ! कहो इसको किसने तोड़ा है। 
हे सूखे ! शीघ दिखा नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य है पृथ्वी को उलट पलट किये देता हं | 


अति डरु उतरु देत नुपु नाहीं। झटिल भूप हरषे प्रन माहीं॥ 


सुर मुनि नाग तगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ 


राजा जनक बहुत डर कर उत्तर नहीं देते, यह देखकर खोटे राजा मन में प्रसन्न हुए । देवता, मुनि 
नाग और नगर के स्त्री पुरुष शोच करने लगे, सबको मन में भय हुआ । 


मन पढिताति सीय महतारी | विधि अब संवरी बात बिगारी ॥ 
भृगुपति कर सुभाउ खुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता॥ 


सीता जी की माता मत में पछताने लगीं। विधाता ने संभाल कर भी सब बात बिगाड़ दी परशुराम 
जी का स्वभाव सुन सीता जी को आधे पल का लगना कल्प के समान बीतने लगा । Ee 


दो०-सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। 


हृद्यं न हरण विषाद कछु बोले श्रीरघुबीरु॥ २७२॥ 


सब लोगों को भयभीत देख और जानकी जी को दुखित जानकर, हृदय में हषं विषाद रहित हो | ड 
इस प्रकार श्री रामचन्द्र जी बोले ॥ २७२॥ 


नाथ संसुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दास उम्हारा ॥ | 
यसु काह कहिअ फिन मोही। खनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ | 


हे ताथ ! शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा सेवक होगा । क्या आज्ञा है 
क्यों नहीं कहते ? यह सुनते ही क्रोधी मुनि परशुराम जी रिसा कर बोले । | 
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ये 
सेवक वह है जो सेवा करे और जो शत्र, का काम करे उससे तो लड़ाई ही करना चाहिये सुनो 
राम ! जिसने. शिवजी का धनुष तोड़ा है वह सहत्रबाहु के समान मेरा शत्र, है। 


सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। न: त मारे जैहहि सब गा ॥ - 
सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने। बोले परसुधरहि अपमानं ॥ | 


बह इस समाज को छोड़ अलग खड़ा हो जाये नहीं तो सब राजा सारे जायेंगे । मुनि का यह 
हि सुन लक्ष्मण जी घुसुकाये और परशुराम जी के वेष का अपमान करते हुए बोले । 


~ _ ` Q 
बहु घनुहीँ तोरी लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कौन्दि गोसाई ॥ 
एहि धल पर ममता केहि हेतू। जुनि रिसाइ कह भुगुझलकंतू॥ = 
बाल्यावस्था में मैंने बहुत से धनुष तोड़े, पर हे गोसाई ? तब ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया । | 
इस धनुष पर ऐसी प्रीति किस कारण है ! यह सुन क्रोधित हो परशुराम जी बोले । 
! दो०-रे नुप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार । 
धनुही सम तिपुरारि धवु बिदित सकल संसार ॥ २७३ ॥ 


रे राजपुत्र ! काल के वश है, तुझे बोलने में संभार नहीं है क्या शिवजी का धनुष धनुही के 
समान है ? जो सब संसार में विख्यात है ॥ २७३॥ 


| 

५ ° 

लखन कहा हंसि हमरें जाना। सुनहु देव सब घुष समाना ॥ 
| का इति लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें॥ 


| लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हें देव ! सुनो मेरे जान में सब धनुष समान हैं। इस पुराने धनुष को 
तोड़ने से क्या हानि लाभ है? इसको रामचन्द्र जी ने नये के धोके से देखा था। 


लुअत टूट रघुपतिह न दोसू। मुनि बिलु काज करि कत रोसू ॥ 


' बोले चितइ परख की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 


वह तो छते ही टूट गया, रामजी का दोष नहीं है। हें मुनि! बिना काम क्यों कोध करते हो ? 
` य्ह सुन परशुराम फरसे की ओर देखकर बोले, रे शठ तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। 


वचत 


+ 


भुज _ ` महीपकुमारा॥ | 
ह रलह. 


ड 


हर ४००लक्ष्मण।ब्रशुश्त-प्संजाद" a २३६ | 
दो -माइु † ेतहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर । | 
गरभन्ह के अमेक दलन प्रसु मोर अति घोर ॥ २७४ ॥ | 


pps ! अपने माता पिता को तू शोच के वश मत कर, यह मेरा कठिन और कुठार | 
गाशिणियों का गर्भपात करने वाला है ॥ २७४ ॥ न | 


बिहि लखतु बोले मुदु बानी अहो मुनीस महा भट्मानी॥ | 
पुनि पुनि मोहि देखाव ङुठारू। चहत उड़ावन फूकि पहारू॥ | 


यह सुन लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वचन बोले कि हे मुनीशवर ! आप बड़े योद्धा और अभिमानो _ 
हो । बारम्बार मुझको कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो । | 


इहां कुम्हड़वतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाही॥ 
देखि कुटाइ सरासन बाना। में कछु कहा सहित अभिमाना ॥ क्‍ 
यहां कोई कुम्हड़ा की बतियां नहीं है जो अंगूठे के पास की अंगुली को देखते ही कुम्हिला जाये 
आपका कुठार और धनुष बाण देख मैंने अभिभान सहित कुछ कहा था। 
भुगुखुत समुक्ति जनेउ बिलोकी। जो कछु कहु सहउ रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अर गाई। हमरें कल इन्ह पर न खुराई॥ 
भगुवंशी ब्राह्मण समझ और जनेऊ देख जो कुछ आपने कहा उसको क्रोध रोककर सह लिया । 
देवता, ब्राह्मण, हरिभगवान्‌ के भक्त और गो पर हमारे कुल वाले बीरता नहीं करते हैं। 
बचें पाप अपकीरति हारें। मारतहूं पा ` परिश्र॒तुम्हारे॥ - 
कोटि कुलिस सम बचलु तुम्हारा। व्यथ धरहु षडु बान डुठग॥ 


इनको मारने से पाप और हारने से अपयश है, इस कारण तुम्हारे मारने पर भी पांव ही पड़ता 
चाहिये । करोड़ वज्त्र के समान आपका वचन है, धनुष, बाण, कुठार वृथा घारण करते हो । 
दो०-जो बिलोकि अनुचित कहेउं हूमह महायुनि धीर । 
सुनि सरोष भृगु॑ंसमनि बोले गिरा गभीर ॥ २७५ ॥ - 
यह आपके वेष को देखकर मैंने जो कुछ अयोग्य कहा है तो हे महाधीर पुनि! क्षमा करो। | 
यह सुनकर क्रोध सहित परशुराम जी गम्भीर वाणो में बोले ॥| २७५ ॥ a 
कौसिक सुनहु मंद यह बालक । किल कालबस निज इलघालङ॥ 
भानु बंस राकेस कलंकू। निपट निरंकुस अबुध असंकू॥ 
हे विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक सूखे और खोटा है। काल के वश है और | अपने कुल का घ 
है, सुर्यं वंश रूपी चन्द्रमा सें कलंकरूप है । यह अति स्वतन्त्र, सुल और निडर है। हि हर 
काल फवलु होइहि उन माहीं । कहउ' पकारि खोरि मोहि नाई 
तुम्ह हटकहु जों चहहु उबारा।कहि प्रताप बैल रोष हमार 
क्षणमात्र सें काल को ग्रास हो जायगा, पुकार कर कहे देता हूं, फिर 
इसकी रक्षा चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल, कष 
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लखन कहेउ मुनि सुजस ठम्हारा। उम्दहि श्रवत को बरने पारा ॥ 
अपने मंह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भांति बहु ह ॥ हे j 

र ! अप 


लक्ष्मण जी ने कहा मुनि ! तुम्हारे सुन्दर यश का तुम्हारे होते कौन वर्णन कर सकता | 
सुख से तुमने अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। 


 नहिंसंतोषुत पनि कछु कहू । जनि रिस रोकिं इह इस सदह ॥ 
बीखती तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोभा ॥ 


यदि सन्तोष न हुआ हो तो फिर कुछ कहो, रिस रोक कर कठिन दुःख मत सहो आप वीर वृत्ति 
घारी हो, धीर और शोभा रहित हो, गारो देते शोभा नहीं पाते हो। 


दो०-सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आए । 
बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु॥ २७६ ॥ 


शूर लोग युद्ध में करनी करते हैं, अपने को कह कर नहीं जनाते हैं। रण में शत्रु के सम्मुख खड़े 
होकर केवल कायर पुरुष बकवाद किया करते हैं॥ २७६॥ 


RS 5 debe Ce 
bh, 


हम्ह तो कालु हांक जल लावा | बार वार मोहि लागि बोलावा ॥ 
. सुनत लखन के वचन कठोरा। परस सुधारि धरेउ कर घोरा ॥ 
i तुम तो काल को मानों हांक लाये हो, जो बारम्बार मेरे लिये बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के कठोर 


वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयंकर फरसा सुधार हाथ में ले लिया और बोले । 
._ अब जनि देइ दोस॒ मोहि लोगू। क्टुबादी बालक बंषनोगू॥ 


बाल बिलोकि बहुत में बांचा। अब यहु मरनिहार भा सांचा॥ 


हैः अब लोग मुझे दोष न देवें, क्योंकि कठोर वचन बोलने वाला यह बालक मारने हो योग्य है। 
. बालक देख मैते इसको बहुत बचाया परन्तु अब यह सचमुच मरने पर उद्यत हो गया है। ह 


 कोसिक कहा हमिअ अपराधू। वाल दोष गुन गनहिं न साधु ॥ 
खर छुग्र में अकहन कोही। भागे अपराधी गुस्दरोही ॥ 


विश्वामित्र जी ने कहा कि, अपराध क्षमा कीजिये, बालकों का दोष और गुण साधज 
ही ए re ह कटाई है ये जिना कारण हो कषी ह और झा गा का 


ठोड़उं बिनु मारें। केवल कोसिक 
रार कवेरें । गुरहि 


सील हुष्हाें॥ 


होतेउं र 


रन ह 


a 


sl 
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दो०-गाधिसूछु कह हृदयं हंसि मुनिहि हरिञ्रइ सूझ | 
j अयमय खाँड न उखपयं अंजहु न चम अबूभ॥ २७७ ॥ 


| यह सुन विइवामित्र जी ने मन में हंसकर कहा कि मुनि को अब तक हरा-हरा ही सुहाता है । | 
| जिसने शिव धनुष को ऊख के समान तोड़ा इस बेसमझ को अब भी समक नहीं ॥ २७७ ॥ 


कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा | को नहिं जान बरिदित संसारा॥ 
माता पितहि उरिन भए नीकें। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीके ॥ | 


4 लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि ! संसार भर में प्रसिद्ध आपके शील को कौन नहीं जानता ! माता |. 
पता से अली भांति उऋण हो गए अब गुर ऋण का मन सें बड़ा सोच है । ४ 


सो जब हमरेहि माथे काझ़। दिन चलि गए व्याज बड़ बाढ़ । | 


५ 


अब जानिश्र व्यवहरित्रा बोली । छुरत देउ' में थैली खोली॥ 


वह मानों मेरे शिव काढ़ा है और दिन भी बहुत हो गया ब्याज भी बहुत बढ़ा होगा अब उस. 
व्यवहार वाले को बुलाकर लाओ, तुरन्त मैं थैलो खोलकर सूल ब्याज समेत दे द्‌ं। 


इनि कहु वचन इटार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥ | 
भृगुवर परस देखावहु मोही। विग्र विचारि वचउ' नुफ्रोही॥ | 


ऐसा कटु वचन सुन परशुराम ने कुठार को सुधार लिया तब हाहा कह सब लोग पुकारने 
लक्ष्मण जी बोले हे परशुराम ! मुझको तुम क्या फरसा दिखाते हो, ब्राह्मण विचार सें तुमसे बचता 


मिले न कबहुं सुभट रन गाडे । द्विज देवता घरहि के बाढ़ 


अदुचित कहि सब लोग पकारे । रघुपतिं सयनहिं लखन नेवारे॥ | 

भारी युद्ध में कहीं अच्छा योद्धा नहीं मिले हैं । ब्राह्मण देवता सब धरही के बड़े होते हैं 

› सब लोग बोल उठे कि यह बात अनुचित है, तब रामजी ने संन से लक्ष्मण जी को निवारण कर 
दो ०-लखन उतर आहुति सरिस भगुबर कोप कृसालु । है 

बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभालु ॥ र७५॥ 


लक्ष्मण जी का. उत्तर देना आहुति के समान परशुराम जी का कोप अग्नि के समान ब 
श्री रामचन्द्रजी जल समान शीतल वचन बोले ॥ २७८ ॥ 


नाथ करहु वालक पर छोहू। सूथ दूधमुख करिय न 
जों पे प्रभु प्रभाउ कछु. जाना। तो कि बराबरि करत 
हे नाथ ! बालक पर स्नेह कर दया दूध मुख है, इस पर 
हे प्रभु | यह कुछ भो आपके प्रताप को जानता 


लरि 
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| उ शीरामचरितसानस-बालक्षाण्ड. र 
| न सें आनग्दित होते हैं । उस बालके को 


_ जो बालक कुछ अयोग्य करते हैं तो गुरु, पिता, माता भ 
जानकर कृपा करो, आप समशील, धोर और ज्ञानी मुनि हो । 


| ण बेचन सुनि कडक जुड़ाने | हि कछु लसख बहुरि पुरुकाने ॥ 

( इसत देख नख सिख रिस व्यापी। राम तोर भता हे Ml se 
हे तेतल हए इतने में लक्ष्मण जी ने कुछ कह फिर 5 

' लक्ष्मण लदश, छा गे और बोले कि हे राम । तेरा भाई बड़ा पापी है। 


पर C { 
| गोर शरीर स्वाम मन माहीं। कालझूट मुख पद इल र | 
|| इज देव अठुहरइ न तोहीं। नीड मीड सम इख न मोहौ ॥ 


द बसे ही 
शरीर गोरा है मत में काला है और यह कालकूट मुख नाला है दूध मुख नहीं यह स्वभा ह्‌ 
तुम्हारे अनुसार नहीं है यह नीच मुझको मोच के समान नहीं देखता है। 


दो०-लखन कहेउ इंसि एनहु धुनि क्रोध पाप कर छूल । 

| जेहि बस जन अचित कःहिं चरदि विख प्रतिरूल ॥ ९७७ ॥ 

| | ग्रह सुन लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे सुनि! क्ोध पाप की जड़ है जिसके अधीत होकर म 
अयोग्य काम करते हैं और विशव के प्रतिकूल चलते हैं ॥ Re n 

' जने तुम्हार अलुचर मुनिरामा। परिहरि कोऽ करिअ अब दाया ॥ 
` ८ चाप नहिं ्ञरिहि रिसाने | बेट्यि होइहिं पाय पिराने॥ 
| हे मनिराज ! में तुम्हारा सेवक हूं, अब क्रोध छोड़कर मुझ पर दया कीजिए। दूटा धनुष रिस 
ने से नहीं जुड़ सकता, अब बेठिये पेर ढुखते होंगे । | ड 

जो अति प्रिय तो करिञ्र उपाई । जोरि कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत लखनहिं जनक डेराहीं । मष्ट करह अउचित भल नाहीं ॥ 


+ जो धनुष बहुत प्यारा है तो उपाय ?ीजिए, कोई वड़ा गुणी बुल कर जुड्वाइये । लक्ष्मण. दी हि 
र जनक जी डरने लगे इसलिये बोले कि चप करो अनुचित बचन बोलना अच्छा नहीं होता। 


पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी॥ 
| खुन्नि निरभः वारी | रिम तन जर होइ बल हानी ॥ 


र थर-थर कांप रहें थे क्रि छोटे कुमार में बड़ी भारी खुटाई है। लक्ष्मण जी की 
'जी का शरीर मारे रिस के जलता था और बल की हानि हो रही थी । 


[रि बंध लघु तोरा॥ 
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लक्ष्मण-परशुरास संवाद २४३ न 
दौ०-सनि लड्िमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 
गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥ २८० ॥ 


यह सुन लक्ष्मण जी फिर हंसे तब रामचन्द्र जी ने नेत्र के संकेत से रोक दिया, तब स 
सुनि के विरुद्ध जो वचन कहना चाहते थे उसको रोककर गुरू के समीप चले ॥ २८० ॥ 


अति बिनीत मृदु सीतल बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी ॥ 


उनहु नाथ ठुम्ह सहज सुजाना। बालक बचलु करिअ नहिं काना |: 


फिर अत्यन्त नीति से युक्त कोमल वाणी श्री रामजी दोनों हे 
हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ ! k 
स्वभाव से ही चतुर हो, बालक के वचन पर ध्यान नहीं देना चाहिए । , इण उ 


ड हि | 
२ वालङ एङ सुभाऊ। इन्हहि न. संत बिदूषहि काऊ॥ | 
हिं नाहीं कछु काज विगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हार ॥ 


बरें और बालक का एक ही स्वभाव होता है। इनको सन्तजन कभी दोष नहीं लगाते हैं। दसती 
छ काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ ! तुम्हारा अपराधी धनुष तोड़ने वाला में हूं । | 


झपा कोए बधु बंधव गोसाई'। मो पर करि दास की नाई||' ‘ह 
कहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई। मुनिनायक सोइ करों उपाईँ | ) छ | 


हि 5 है 55 
हे गोसाई' ! कृपा, कोप, वध, बन्धन, जो चाहो सो मको अपना दास जानकर करो। हें मुनि |. 


> 


नायक ! जल्दी कहिये जिस प्रकार आपकी रिस जाय वही उपाय किया जाय ? ` 
कह मुनि राम जाइ रिस केसें । चजहुं अडुज तव चितव अनेसें ha 
एहि कं कंड कुटार न दीन्हा । तो में काह कोए करि कीन्हा॥ |. 


यह सुनकर परशुराम जी बोले कि हे राम ! रिस केसे जाय ? अब भी तुम्हारा भाई. 
से देख रहा है। इसके कण्ठ में कुठार न दिया तो मैंने कोप करके क्या किया । . $ 


दो०-गर्भे बहि अवनिष रबि छनि ङुटर गति घोर | 
परछु अटत देखउं जिञ्रत बैरी भूपकिसोरं॥ २८१ ॥ 


जिस कुठार की घोर गति को सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं 
होते हुए भी बेरी राज पुत्र को जीता देखता हूँ ॥ २८१ ॥ 


बहइ न हाथु दृह रिस छाती। भा कगार कति नृप 
भयउ बाम विधि फिरेउ झुभाऊ। मोरे हृदयं कृपा 
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FR श्रीरासचरितमानस-बालकाण्ड 
आजु दया दुखु दुसह सहावा। सुनि सोमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
` वाउ कृपा प्रति अनचुकूला। बोलत वचन करत जडु झला ॥ 


` सुझे आज विधाता ने कठिन दुख सहाया, यह सुन लक्ष्मण जी ने हंसकर शिर झुका लिया । ¦ 
ताथ ! आप दया को मूरति हो और उसी के अनुकूल वचन बोलते हो मानों फल भरते हैं । 


|. | जों पे कुपां जरिहिं मुनि गाता। क्रोध भएं तंतु राख बिधाता ॥ 
| । | देखु जनक हठि बालक एहू। कीन्ह चहत जड़ जमऽर गहू ॥ 


| हेमूनि! कृपा करने पर भी तुम्हारा शरीर जलता है तो क्रोध होने पर विधाता ही रक्षा फरता . 
। होगा । परशुराम जी बोले हे जनक ! देख यह मुखं बालक हठ से यमपुर में अपना घर किया चाहता है। 


बेगि करइ किन आंखिन्ह ओटा। देखत छोट खोट नृप ढोग॥ 


बिहसे लखल कहा मन माहीं । मू्दें आंखि कतहु कोउ नाही ॥ 


| ` इसको जल्दी भेरी आंखों से ओट क्यों नहीं कर देते ? देखने में तो यह राजपुत्र छोटा है, पर बड़ा 
वोटा है । यह सुन लक्ष्मण ने हंसकर मुनि से कहा कि, आप आंख बन्द कर लीजिये तो कहीं कोई 


. पैहों देख पड़ेगा । 
, \ दो०-परखराषु तब राम प्रति बोले उर अति कोड । 
संसु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥ २5२ ॥ 


तब परशुराम जी रामचन्द्र जी से क्रोधित होकर यह बोले कि हे शठ ! शिव का धनुष ,तोड़कर 
ध करता है॥ २५२ ॥ 


कहइ कड़ संमत तोरें। तू छल बिनय करसि कर जोरें॥ 


परितोष मोर संग्रामा। नाहि त झाइ कहाउब रामा ॥ 


; Ee | वरा भाई तेरी ही सम्मति से. कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती कर रहा 
| ! तो युद्ध में मेरा संतोष कर नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे । 


कलु तजि करहि समह सिवद्रोही । बंध सहित न त मारउं तोही ॥ 


प्रति बकहिं कुठर उठाएं। मन मुख॒काहि रामु सिर नाएं॥ 


बद्रोही ? छल छोड़कर युद्ध कर नहीं तो भाई समेत तुझको मार डालूंगा। परशुराम जी 
प्रकार कह रहे थे और रामजी माया भुकाये हुए मन में मुसका रहे थे । 


कर हम पर रोषू | कतहुं एधाइह ते बड़ दोषू॥ 


| 
| 
| 


_ ५९ प्रशुराम्‌ सवाव, २४५ 
राम कहेउ रिस तजि मुनीसा । कर कुठारु आगें यहद सीसा॥ ६ 
नेहि रिस जाइ करि सोह सामी । मोहि जानिभ आपन अडुगामी॥ | 


SS 
फिर रामजी ने कहा हे मनीवर ! 


रिस छोड़ दीजिये मे । | 
है । स्वामी ! जिस प्रकार रिस दुर हो जा छाड़ दीजिये आपके हाथ में कुठार है और आगे मेरा जिर 


य वही कीजिए और मुझको अपना सेवक जानिये । 
दो ०-प्रभुहि सेवकहि समझ कस तजहु विप्रवर रोखु | 
वेषु विलोके कहेसि कछु वालकहु नहिं दोख ॥ २८३॥ 


स्वामी और सेवक का युद्ध कंसा ? यह ससझ कर हे विप्रवर ! क्रोध का त्याग करो, आपके 
इस क्षत्रिय वेष को देखकर कुछ कहा है इस कारण बालक का भी कुछ दोष नहीं है॥ २८३ ॥ 


देखि इठार बान धतु धारी। भे लरिकहि रित वीर बिचारी ॥ 
नाशु जान पै तुम्हहि न चौन्हा । बंस सुभायं उतरु तेहि दीन्हा ॥ 
आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किये देख्न वीर जान बालक को रिस उत्पन्न हो गई 


ल नाल जानता था पर आपको पहिचाना नहीं और बंश के स्वभाव के अनुसार" उसने उत्तर 
देया । 


जो तुम्ह ओतेह डुनि की नाई। पद रज सिर सिख धरत गोसाई॥ | 
छमहु चूक अनजानत केरी। चहिअ विग्र उर कृपा घनेरी। : 

है गुसांई ! जो तुम मुनि को भांति आते तो यही बालक आपके चरणों की रज को अपने मस्तक हा ह 
प्ण करता । अनजान को चूक को क्षमा करो ब्राह्मण के दिल में तो बहुत हो दया होनो चाहिये । ; 
हमहि ठम्दहि सरिवरि कसि नाथा । कहहु न कहां चरन कहं माथा॥ | 

राम मात्र लघु नाम हमारा। परस सहित बड़ नाम तोहारा | | 


हे नाथ ! मेरी और आपकी समता कैसी ? कहिये तो कहां चरण और कहां माथा। केवल 
अक्षर का छोटा सा मेरा नाम है और परशुसहित राम बड़ा नाम तुम्हारा है। 


देव एक गुलु धनुष हमारे । नय गुन परम पुनीत हम्हारें॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छम विग्र अपराध हमारे । 


हे देव ! हमारे तो एक धनुष हो गुण हैं सो भी (हिसा आदि दोषों से.अपवित्र हैं, और 
परम पवित्र नव गुण हैं । सब प्रकार से में तुमसे हारा हूं, मेरे अपराध को क्षमा करो । | 


रे "सडाननहितापता तम 
बारम्बार सुनि और विप्रवर परशुराम जी से रामचर्र जी ने कहा तब पररा 
बोले कि, तू भी भाई के समान उलटा है ॥ २८४ ॥ 


निपटहि द्विज करि जानहि मोही | मैं जस वित्र खनावर् तोह ॥ 
चाप खुवा सर आहति जानू। कोए मोर अति घोर साचू! 

| निपट ब्राह्मण ही करके तूने मुझको जान लिया, में जसा ब्राह्मण हूं वेसा तुमको सुनाता हह 
| 


मजी क्रोधित होकर 


S-Ni s ६... 


धनुष को स्वा, बाण को आहुति और कोप को महा प्रचण्ड अग्नि जानो । 


समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए प ई ॥ 
में एहिं परसु काटि बलि दीन्हें। समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 


सुन्दर चतुरंगिनी सेना समिधा और बड़े बड़े राजा आकर उनमें पशु हुए । मैंने इसी कुठार से काट 


काट उनका बलि दिया, ऐसा समरंयज्ञ संसार में करोड़ों बार किया है। र 
मोर प्रभाउ विदित नहिं तोरें। बोलसि निरि बिश्र के भोरे ॥ 
भंजेउ चाप दाए बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहुँ जीति जगु गह 


, सेरा प्रभाव तुमको प्रगट नहीं, इससे तू ब्राह्मण के धोखे में निरादर करके बोल रहा है। 
धनुष तोड़ा" इससे अहंकार बढ़ गया है मानों जो कुछ हैं सो हमी हैं, जगत्‌ को जीत लिया ऐसा 
समभकर मेरे सामने खड़ा है । 


राम कहा सुनि कहु बिचारी । रिस अति बड़ि लड चूक हमारी ॥ 
छुआतहिं हूट पिनाक एराना। में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 


रामचन्द्र जी ने कहा हे मुनि ! विचार कर बात कहो, आपकी रिस बहुत बड़ो है और सेरी चक 
छोटी है । हाथ लगते ही पुराना धनुष टूट गया, में किस कारण अभिमान करूं । 


दो०-जों हम निदरहिं बिभ्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ। 
तो अस को जग सुभद जेहि भय बस नावहिं माथ ॥ २८५॥ 


हे भुगुनाथ ! सुनो हम सत्य कहते हैं कि जो हम ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हों तो 
जगत्‌ में ऐसा कौन योद्धा है जिसको हम भयभीत होकर मस्तक नवाब ॥ २८५॥ - 


देव दूचुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बलवाना ॥ 
जों रन इमहिं पचारे कोऊ। लरहिं सुसेन कालु किन होऊ ॥ 


, देवता, दैत्य, राजा, योद्धा कोई भी हो, हमारे समान बली अथवा अधिक बलवान्‌ हो | जो रण के 
निमित्त कोई हमको ललकार कर बुलावे तो काल ही क्यों न हो हम उसके साथ आनन्द पु्क युद्ध करें । 


` त्रिय त॒ धरि समर सकाना। इल कलं तेहि पावंर आना ॥ 
कहउं खुभाउ 


न॑ ङलहि रंसी। क़ालह डरहिं न रन रघुबंसी ॥ 


स्मे की ओर नीच जानो। मैं सवभाव... 


क Mookerji एत्मारकरशुवाघ्स्सळाक 
बंस के असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डराई 
सुनि मूड शूह बचन र्पति के | उघरे पटल परसुधर मति के॥ 


5 विप्रवंश की ऐसी प्रभुताई है कि जो तुमसे भय करता है, वह निर्भय हो जाता है । रघुनाथ जी कें '। 
ल और गूढ़ वचन को सुन परशुराम जी की बुद्धि के किवाड़ खुल गये । क | 


राम रमापति कर धलु लेहू। खैंचह मिटे मोर संदेह॥ | 
देत चाप आपुहि चलि गयऊ। परखुराम मन विसमय भयऊ ॥ 


| ` हे रास! लक्ष्मीपति का यह धनुष हाथ में लो और इस धनुष को चढ़ाओ जिससे मेरा सन्देह 
र मिटे । धनुष को देते ही बह आप चढ़ गया यह देख परशुराम के मन सें विस्मय हुआ । > 


| दो ०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुरिलित गात। 
जोरि पानि बोले बचन हृदयं न प्रमु अमात॥ २८६ ॥ 


तब रामचन्द्र जी का प्रभाव जाना, शरीर में रोमाञ्च हो आया, अ ग प्रफुल्लित हुए हाथ जोड़ कर 
वचन बोले प्रेस ऐसा बढ़ा कि हृदय में नहीं समाता था ॥ २८६॥ त 


जय र्घबंस वनज बन भान्‌ । गहन दसुज इल दहन कसान ॥ | § 
जय सुर बिगर धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह भम हारी॥ | 


हे रघुबंशरूपी कमल वन के सर्य और सघन राक्षस कल को भस्म करने में अग्निस्वरूप रासच 
आपकी जय हो, हे देवता, ब्राह्मण और गौओं के हितकारी ! आपकी जय हो ओर हे अहंकार, सो 
ऋषध और भ्रम को दूर करने वाले आपकी जय हो । a 


i बिनय सील करुना गुन सागर । जति वचन रचना अति नोगर॥। 
` सेवक सुखद शुभग सब अंगा। जय सरीर छवि कोटि अनंगा 


॥. हे विनय, शील, दया और गुणों के समुद्र तथा वचनों की रचना में बड़े चतुर आपकी 
हे सेवकों के सुख देने वाले और सुन्दर अज्ों वाले तथा करोड़ों कामदेव के समान शरीर को 


| आपकी जय हो । 2; 
EE करों काइ मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंस 
अनुचित बहुत कहेउं अग्याता। छमह छमामंदिर दोउ 


एक सुख से क्या प्रशंसा करू! आप महादेव जी के सन रूपी सरोवर के हंस हो, आपक 
बिना जाने अज्ञान वश मैंने अनुचित वचन कहा है, सो है क्षमा के सल्दिर दोनों भा 


कहि जय जय रघुकुलकेतू। भुगुपति गए 
अपभयं कुटिल महीप डेराने। जह तह 


Pi 


| की श्रीर्मनस्लिलालस-जालकाए रे, 
। दो “-देवन्ह दीन्हीं दुदुर्भी प्रभु पर बरषहि छल । 
| हरषे पुर नर नारि सब म्िटी मोहमय सूल ॥ २१ ॥ 


f देवताओं ने दुन्दुभो बजाई, प्रभु रामचन्द्र और लक्ष्मण जी पर फूल बरसने लगे, नगर के नर 
| सब प्रसन्न हुए ॥ २८७ 0 


अति गहगहे वाजने वाजे। सबहिं मनोहर मंगल साजे॥ 
जूथ जथ मिलि सुमुखि सनयनीं। करहि गान कल कोकिलवयनी ॥ 


| जनकपुर सें बहुत अच्छी ध्वनि के साय आनन्द के बाजे बजने लगे। सब लोगों ने json 
. घर मनोहर और मंगलमय कर दिया । सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रों बालों तथा कोकिला के समान बोल 
. दाली भ्छुण्ड की स्त्रियां सिलकर सुन्दर गोत गाने लगीं । 


सुख विदेह कर बरनि न नाईँ। जन्मदरि मनहूं निधि पाईँ॥ 
विगत आस भइ सीय सुखारी। जल विधु उदयं चकोरकमारी ॥ 


जनक जी को जो सुख हुआ वह कहा नहीं जाता मानों जन्म के दरिद्री ने बहुत सा धन पाया हो। 
दुःख दुर हो जाने से सीता जी ऐसी सुखी हुई जसे चन्द्रमा के उदय से चकोर किशोरी सुखी होती हैं । 


जनक कीन्ह कोसिकहि प्रनामा। प्रस प्रसाद धठु भंजेउ रामा॥ 
मोहि कृतकृट कीन्ह इहं भाई। अबजो उचित सो कहि गोसाई ॥ 
उसी समय राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि, हें प्रभु आपको 


। ही कृपा से रामजी ने धनुष तोड़ा है मुझको दोनों भाइयों ने कृतार्थ किया, हे गुसांई ! अब जो उचित हो 
' सो कहिये। 


. कह मुनि खु नरनाथ प्रवीना। रहा बिबाइ चाप आधीना ॥ 
 ट्ूटतहीं धवु भयउ  बिबाहू | खुर नर नाग विदित सब काइ ॥ 


* यह सुनकर विद्ववामित्र मुनि ने कहा कि, हे राजा जनक ! सुनो आप बुद्धिमान हो, विवाह तो 
k धनुष के अधीन था सो धनुष दूटते ही विवाह हो गथा । देवता, नर, नाग आदि सब किसी को प्रगट 


| हो गया । 
§ 
छः 


-तारी 


h, 


दो०-तद्‌पिं जाइ उम्द करहु अब जथा बंस व्यवहार | 
ब्रूमि विग्र कुलबृद्ध गुर बेद बिदित आचार ॥ २८८ ॥ 


तो भी अब तुम जाकर अपने वंश का जेसा उचित व्यवहार हो उसको ब्राह्मण और कल सें वद्धजन « 
| कथा गरु से पूछकर वेद में प्रसिद्ध आचार के अनुसार करो ॥ २८८ ॥ 35 ` 


' दूत अवधपर पठ्यह जाई। भानहिं नुप दसरथहि बोलाई ॥ 
मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला | पठए दूत बोलि तेहि काला ॥ 


लाकर अयोघ्यापुरी को दूत भेज दो, वह बरात सहित दशरथ जी को बुला लावै । | 
होकर बोते, हे कृपालु चुनि ' बहुत अच्छा ।॥ ऐसे कह दूत को बुला उसी समय भेज 


रि न जनह लि चा०-।०१ Jammu २४६ । | 
गई महाजन सकल वलाए। थाई सबन्हि सादर सिर नाए॥ हि 
हाट बाद मंदिर सुरवासा। नगर संवारह चारिहु पासा॥ 


या डा नगर के सब के लोगों को बुलाया और सब लोगों ने आदर से मस्तक नवाया । उनसे राजा 
हा कि हाठ बाट, मन्दिर, देवालय तथा नगर को चारों ओर से सजाओ। 


हरपि चले निज निज गृह आए | पुनि परिचारक बोलि पठाए॥ 
रचहु बिचित्र वितान बनाई। सिर धरि वचन चले सच पाई ॥ 


कक बे को आज्ञा सुन प्रसन्न होकर चले और अपने घर आये फिर टहलुआ को बुलाया और आज्ञा 
वा {क विचित्र सण्डप रच कर बनाओ । आज्ञा शोश चढ़ा प्रसन्नतापूर्वक चले । 


पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे वितान विधि कुसल खुजाना॥ 
बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलि के खंभा ॥ 


उन्होंने अनेक गुणियों को जो मण्डप की रचना करने में बड़े चतुर थे, बुलावा भेजा । ब्रह्मा को 
चन्दना कर उन्होंने आरम्भ किया और पहले सोने के केले का खम्भा बनाया । 


दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराण के फूल । 
रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥ २८९ ॥ 


हरी मणियों के पत्ते और फल बनवाये और पद्मराग का फूल लगाया जिसकी अत्यन्त विचिञ्ज 
रचना को देख ब्रह्मा का मत भी भ्रमित हो गया ॥ २८६ 0 


बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे। सरल सपरबु परहिं नहिं चीन्हे ॥ 
कनक कलित अहिबेलि बनाई । लसि नहिं पर सपरन सुहाइ ॥ 


सब बांस हरे मणि के ऐसे सीधे ओर पब्लव समेत बनाये जो पहिचाने नहीं जाते । सोने की सुन्दर 
नागबेलि पत्तों सहित ऐसा अच्छा बनाया जो निरखकर भी पहिचाना नहीं जाता था । 


रजतपत्र मय चूरण चारू। रज मकत सह अति मनहारू॥ 

तेहि के रचि पचि बंध वनाए। बिच बिच मुकृता दाम उहाए॥ 

चांदी के पत्रों के निर्मल चूर्ण में नीलमणि को रेणु मिली हुई जो देखने में अत्यन्त मनोहर थी । क न 

उनकी बन्धन रचकर ओर गुहकर बनी थी, बीच-बीच में सोतियों की लरें लटका दं । सु 

मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि र कोरि पचि रचे सरोजा॥ 

| किए भग बहुरंग बिहंगा। गु कूजहिं पवन प्रसंगा ॥ | 
द लाल मणि, नील, हीरा और पिरोजः इनको चीर और ,कोर कर ताक कसल 

बनाया । उन पर भौरे और बहुत रज्भ के पक्षियों को बनाया, जो पवन र 

लाते , a काद + लिएं 0 x 
'छुर प्रतिमा खभन गढ़ि काई। मंगल इल लि ह 

चोकं भांति अनेक पराई । सिदुर मनिमय 


२४० ४०० शरीर मचरितेसानस-बालकोा एंड 
गज देवताओं की सूर्तियां खम्भों में रच कर बना दी जो सब मङ्गल वस्तु लिये खड़ी यीं । भांति २ ह 
ग्रेतियों का चौक पुराया जो स्वभाव से हो बहुत शोभायमान लगते थे । 


दो०-सोरभ पललव सुभग स॒ठि किए नीलमनि कोरि। 
हेम बोर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि॥ २६० ॥ 
नोलमणि को कोर कर बहुत सुन्दर आम के पत्ते बनाये जिनमें सोने और नीलमणि को अम्बियों 
के गुच्छे रेशम की डोरी से लटका दिये २६० ॥ 
रचे सुचिर बर बंदनिवारे। मनुँ मनोभवं फंद संवारे॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर खुहाए ॥ 


और ऐसे परम सनोहर बन्दनवार बनाये मानो कामदेव ने फन्द संवारे अनेक मङ्गल कलश सजाये 
ध्वजा, पताका, वस्त्र ओर सुन्दर चमर जहां तहां लगा दिये। 


दीप मनोहर मनिमय नाना | जाइ न बृरनि बिचित्र बिताना ॥ 
जेहिं मंडप दुलहिनि पेदेही। सो बरने असि मति कबि केही ॥ 


अनेक प्रकार के मणिजटित मनोहर दीपक प्रकाशित हो रहे थे, ऐसे विचित्र मण्डप की शोभा का 
वर्णन नहीं किया जा सकता । जिस मण्डप में दुलहिनि श्री जानकी जी थीं ऐको मति किस कवि की है जो 
उस मण्डप का वर्णन करे । 


दूलहु रामु रूप गुन सागर | सो बितानु तिहु लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा जेसी। शह गृह प्रति पुर देखि तेसी॥ 


जिनमें दूलह सम्पूर्ण गुणों के समुद्र श्री रामजी बेठे थे वह मण्डप तोनों लोक में उजागर है। 
जनक जी के राजभवन की जेसी शोभा थी, वेसी ही घर-घर में दिखाई देती थी । 


जेहिं तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच ग्रह सोहा।सो बिलोकि उरनायक मोहा ॥ 


जिसने जनक पुरी समय में देखी उसको चौदहो भुवन छोटे लगने लगे। जो सम्पदा नीचों के घर 
में शोभायमान थो उसे देखकर इन्द्र भी मोहित हो जाता था। 


दो०-वसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर वेषु । 
तेहि पुर के सोभा कहत सङचहिं सारद सेषु ॥ २११ ॥ 
ES, जिस नगर में लक्ष्मी कपट से स्त्रो का सुन्दर वेष धारण किये वास करती थो उस पुर की शोभा 
| ४ ५ _ ` कहते शारदा और शेष जी भो सकुचते हैं ॥ २६१ ॥ TF 
पहुंचे दूत राम पुर पावन। हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
भूप दार तिन्ह ख़बरि जनाई। दसरथ नुप सुनि लिए बोलाई ॥ 
कजी का दुत. रामचर्‍रजी के पवित्र नगर में पहुंच नगर को सुन्दर देख बहुत 


दी, दर जी ने सुनते ही अपने समीप बुला लिया। 


DI iene iis iid 


इसा ए सूत्र रए ^ लार ककः 
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कहो मेरे दोनों पुत्रों को कुशल पूर्वक तुमने भली .भांति अपने ेत्रों से देखाहै ? 


अनकजी का निमंत्रण 
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कारि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप आए उठि लीन्ही । | 
वारि बिलोचन बांचत पाती। पुलक गात आई भरि छाती ॥ 

दूत ने महाराज को प्रणाम कर चिट्ठी दी, सो दशरथ जी ने प्रसन्त हो आप ही उठ चिट्ठी को है 


के हे में ले लिया । चिट्ठी बांचते ही नेत्रों में जल आ गया, शरीर पुलकायमान हो गया, छाती भर | 


रामु लखनु उर कर बर नीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बांची। हरपी सभा वात सनि सांची ॥ 


रास लक्ष्मण को हृदय में और अच्छे समाचार वाली चिट्ठी हाथ सें लिये रह गएछ आनन्द से ऐसे 
मग्न हो गए कि बुरी भलो कुछ कहते नहीं बना । फिर धीरज धरकर चिट्ठी बांची तब राजसभा सच्ची 
बात सुनके प्रसन्न हुई । हू 


खेलत रहे तहां सुधि पाई। आए भरत, सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति सनेहं सकचाई। तात कहां तें पाती आई॥ 


खेलते समय वहां सुधिपाये कि चिट्ठी आई है, तब भरत सत्र हुन दोनों प्रसन्न होकर राजसभा में | 
आये और अत्यन्त स्नेह से सकुचा कर पूछने लगे कि हे पिताजी ! यह चिट्ठी फहांसे आई है।... | 


दो०-कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहहु केहि देस । 
सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेश ॥ २६० ॥ 


हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कुझलपू्वेक कहिये किस देश में हैं? भरतजी का स्नेहयुक्त वचन ही 
सुनकर महाराज ने उसे फिर पढ़ा ॥ २६० 0 हर 


सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता। अधिक सनेहु समात न गाता॥ 


प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल समां सखु लहेउ बिसेषी | 
चिट्ठी सुनकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और अधिक प्रेस से फूले अंग न समाये । भरतजी को _ 

पवित्र प्रीति देखकर सबने बहुत सुख पाया । ह भ 
तबन नुप दूत निकट वैठारे। मधुर मनोहर वचन उचारे॥' । 
भ्या कह कसल दोउ बारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ 

` तब राजा दशरथ जी ने दूत को समीप बिठाकर मधुर और सनोहर वचन में उससे पूछा । है भैया ! 


यामल गोर घरें धतु भाया । बय किसोर कोसिक सुनि स 
पहिचानहु तुम्ह कहह एभाऊ। प्रेम बिबस उनि पुनि क 
स्था वाले विइवामित्र : 


जो सांवले गोरे, हाथों में धनुष घारण किये, किशोर 


. जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें आज सांचि सुधि पाई ॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने | सुनि प्रिय बचन दूत मुस॒काने। 


जिस दिन से विइवामित्र मुनि अपने साथ ले गए तब से आज ही सच्ची सुधि मिली हह 
जी ने उसको किस प्रकार जाना ? ऐसा प्रिय बचन सुन दूत हंसे और कहने लगे । 


दो०-सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 
रामु लखबु जिन्ह के तनय बिस्व बिभूषन दोउ ॥ २९३ ॥ 


हे राजाओं के मकुटमणि ! तुम्हारे समान भाग्यवान कोई नहीं है कि जिसके राम लक्ष्मण दो पुत्र 
जगत्‌ के आभूषण हैं ॥ २६३ ॥ 


पूछन *जोगु न तनय ठुम्हारे। परुषसिंह तिहु पुर उजिारे ॥ 
जिन्ह के जस प्रताप कें आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे॥ 


तुम्हारे पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, जो पुरुष में सिह और तीनों लोकों के उजियाले हैं। जिनके यश 
और प्रताप के आगे चन्द्रमा मलीन और सूर्य शीतल लगते हैं । 


न्ह कह कहिञ नाथ किमि चीम्हे | देखिञ्र रबि कि दीप कर लीम्हे ॥ 
सीय स्वयंबर भूप अनेका। समिटि छुभट एक ते एका॥ 


, हे नाथ उनको आपने कहा कि कँसे पहचाना । क्या सूर्यं हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। 
` सीताजी के स्वयंवर में अनेक राजा एक से एक योद्धा इकट्ठे हुए थे । 


संभु सरासलु काइ न थरा। हारे सकल बौर बहिशरा॥ 
तीनि लोक महं जे भट मानी। सभ के सकति संभु धषु भानी ॥ 


शिवजी का धनुष किसी ने नहीं टारा सब बड़े बली राजा बल करके हार गए जो तीनों लोक में 
आपने को बड़ा भारी योद्धा मानते थे, उन सबकी शक्ति को शिवजी के धनुष ने लपेट लिया । 


सकल उग सरासर मेरू। सोउ हियं हारि गयउ करि फेरू॥ 


जेहि कोडुक सिवसेल उठवा। सोउ तेहि समां पराभउ पावा ॥ 
„ जो देवता और राक्षस सुमेरु पंत भी उठा सकते थे वह भो मन में हार मान धनुष की परिक्रमा 
कर चले गये । जिसने खेल करते कैलाश पर्वत को उठा लिया उसने भी उस सभा में हार मानी । 


-तहां राम रघुबंसमनि सुनिञ्च महा महिपाल । 
` भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ २९४ ॥ 


में रघुवंशमणि शरीरामचन्द्रजी ने, जिस प्रकार बिना परिश्रम के हाथी 
उसी प्रकार कठोर र को तोड़ दिया ॥ २६४॥ 


` तुते अधिक पुन्य बढ़ काके 
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सो हुन्न क्रोध करके परशुराम जी आए और बहुत भांति उन्होंने नेत्र दिखाया फिर रामजी का बल 
देख अपना धनुष दे दिया और अन्त में बहुत सी स्तुति करके वन को चले गए । 


राजा रामु अउुलबल जेसे । तेज निधान लखनु पुनि तैसे ॥ 


कंप्हि भूप बिलोकत जाके'। जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ 


जेसे रामजी अतुल बल से शोभायमान हैं वेसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी हैं। जिनको देखते ही 
राजा ऐसे कांपते हैं जैसे हाथी किशोर अवस्था वाले सिह को देखने से कांपने लगते हैं । | 


देव देखि तब बालक दोऊ। अब न आंखि तर आवत कोऊ ॥ | 
दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥ E 


है देव ! तुम्हारे दोनों बालक देखकर पृथ्वी पर हमारी दृष्टि में कोई नहीँ आता। प्रेम प्रताप ' 
और वीर रस से सनी हुई, समाचार कहने वाले उस दूत के वचन को रचना सभी को प्यारी लगी। 


सभा समेत राउ अबुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे॥ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना। धरमु बिचारि सबहि सुख माना ॥ 


| 
और सभासदों सहित राजा दशरथ जी प्रेम में मग्न होकर दूत को ;न्योछावर देने लगे ॥ अनीति | 4 
कहकर उसने कान मंदा, धर्म विचार कर सब लोग सुखी हुए । । 


दो०-तब उठि भूप बसिष्ट कहुं दीन्हि पत्रिका जाइ। F 
कथा सुनाई गुराहि सब सादर दूत बुलाइ॥ २९३॥ FE 


तब राजा दशरथजी ने वरिष्ठ मुनि को वह चिट्ठी दी और आदर सहित बुलाकर गुरुदेव को सब _ 
कथा कह सुनाई ॥ २६५ ॥ 


सुनि बोले गुर अति सुख पाईँ। पन्य पुरुष कहुँ महि सुस झाई ॥ 


जिमि सरिता सागर महुं जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीँ॥ 


सासुन वसिष्ठ मुनि बहुत सुख पाकर बोले कि पुण्यास्माओं के लिए पृथ्वी सुख से छाई रहती है।. 
जैसे नदी समद्र में जाकर मिलती है यद्यपि समुद्र को उसकी कुछ भो कामना नहीं है। | 


तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएं | धरमसील पहि जाहि सुभाएं ॥ | 
तु गुर विग्र धेनु छर सेवी। तसि पनीत कोसल्या देवी॥ 


वैसे ही सूख सम्पदा बिना बुलाये धर्मात्मा पुरुषों के पास स्वभाव से ही चली जाती 
ब्राह्मण, गौ और देवताओं की सेवा करने वाले हो और वेसी ही पवित्र कोशहया देवी भो 


सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयउ न हैं कोउ 


Fe, के 
| २५४ तमना Ei || 
तुम्हारे समान अच्छे कर्मों को करने वाला जगत में न हुआ है न है न कोई होते ग दै र | 

अधिक पुण्यात्मा कोन है जिनके रास सरीखे पुत्र शोभायमान हैं । ध j. pf 
जीर विनीत धरम ब्रत धारी। गुन सागर बर वॉर्लो वारी ॥ है 
ा | | 


¥§ पे बज म्‌ ॥ ॥ 
तुम्ह कहुँ सै काल कत्याना। सजहु वरात बजाई गिग ॥ || 
| शूर वीर अति नीतवान्‌ धर्मात्मा गुणों के समुद्र सुन्दर चारों पुत्र हैं। तुमको सब तमय कल्याण है | 
। अब निसान बजाकर बरात सजाओ । 


दो०-वलहु बेगि छुनि गुर बचन मलेहि नाथ सिरं नाइ। 
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| भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बाइ देवाई॥ २६४॥ 
गुरु दविष्ठ सुनि का वचन सुनकर, हे नाथ ! बहुत अच्छा ऐसे कह शिर नवाया रजा ल्जदी से | | 


चले और दूत को वासस्थान दिखाकर तब राजभवन रनिवास सें गये ॥२६६ ॥ : 
राजा सड रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाचि सगाई ॥ 
सुनि संदेछ सकल हरपानीं। अपर कथा सब भूप बनौं ॥ 


राजा ने रनिवास में सब रातियों को बुलाकर राजा जनक जी की चिट्ठी बांचकर पुता दी । यह | | 
सन्देश सुनकर सब प्रसऱ्न हुई, फिर ओर सब कथा राजा ने कह सुनाई । 


प्रेम प्रफुरिलत राजहिं रानी। मनहुं सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ | 
मुदित असीस देहि गुर नारीं। अति आनन्द मगन महतारी ॥ || 
सो सुनते ही रानियां मारे प्रेम के प्रफुल्लित हो गई जेसे मोरनी मेघ के शब को सुनकर [¦ 
आनन्द में मग्न हो जातो हैं । प्रसन्न हो गुरु नारी आशीर्वाद देने लगीं और माताएं अत्यन्त आनन्द सें 

 झग्नहोगई। र ,_ प ई. 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हा लगाइ जड़ावहि छाती ॥ 
राम लखन के कीरति करनी | बारहिं बार भूषयर इनी ॥ 


fF उस बहुत प्यारी चिट्ठी को परस्पर लेने और हृदय से लगाकर छाती को ठण्डी करने ३ 
लक्ष्मण की कीति और करनी महाराज दशरथ जी ने बारम्बार वर्णन की। सक्तो । राम 


मुनि प्रसाइ कहि द्वार सिथाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 


दिए दान _ आनन्द समेता। चले विप्रवर आसिष ह्वे 
यह विइवामित्र जी को कृपा है ऐसा कह राजा द्वार पर चले गए। रानियों ने ब्र 
न लोगों को आनन्द पूर्वक दान दिया, फिर वे ब्राह्मण को आशीर्वाद देते चले गये। गों 


-जाचक लिए हारि वन्हि नियर कोटि विधि।..._ 
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कृहत चले पहिरें पट नाना। हरपि हने गहगहे निसाना ॥ * 


समाचार सब लोगन्ह पाए।लागे घर घर होन बधाए॥ 


इस प्रकार कहते और अनेक प्रकार के वस्त्र पहिरे हुए चले और प्रसन्न हो आनन्द के बाजों सहित 
नयाड़े बजने लगे । यह सङ्कल समाचार सब लोगों ने पाया, घर घर बधाई होने लगी । 


सुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकखुता रघुबीर बिहू ॥ 
सुनि छुम कथा लोग अणुरागे। मग गृह गलीं संवारन लागे॥ 


चौदहों भुवन में उत्साह भर गया कि जनक सुता और रघुवीर का विवाह है शुभ कथा सुतकर 
लोग प्रेस में मग्न हो गए माग, घर और गली सब सजाने लगे । 


जय्यपि अवथ सदेव सुहावनि। राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई॥ 


यद्यपि अयोध्या पुरी सदेव सुहानी है, रामपुरी मंगलमय और जगत्‌ को पवित्र करने वाली है तो 
भी प्रीति दर्शाने के निमित्त मंगल रचकर बनाई गई है । 


ध्वज पताक प्ट चाम्र चारू। छावा परम बिचित्र बजारू॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला | हरद दूब दधि अच्छत माला॥ 


सुन्दर ध्वजा , पताका, वस्त्र, चंवर, इनको विचित्रता से बाजार छा दिया, जिससे बाजार बहुत 
विचित्र हो गया । सोने के कलश, बन्दनवार और मणियों के जाल, हरदी, दूब, दही, अक्षर, फूलों 
की माला । 


I 
: 
के 


दो०-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । 
बीथीं सांची चतुरसम चोके चारु पराइ॥ २१७ ॥ 


f ड 
इन मंगलमय वस्तुओं से अपना घर लोगों ने सजाकर मंगलमय कर दिया, तथा सब चतुर लोगों _ : 


ने गलियों में छिड़काव कर सुन्दर चोक पुरा दिए ॥ २६७ ॥ | 
जहं तहं जूथ चथ मिलि. भामिनि | सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि॥ ` 
बिधुबदनीं मुग सावक लोचनि। निज सरूप रति माड विभोचनि॥ _ 


जहां तहां झुण्ड की झुण्ड मिलकर स्त्रयां '्डुंगार सजाकर चलीं, सबकी कान्ति बिजलो केः 
. चमकीली थी । और चन्द्रमा के समान मुखवालो (चन्द्रबदनी) मृग के बच्चे के समान त्र 
_ (सृगनयनी) अपने स्वरूप से कामदेव की स्त्रो रति के मान को खण्डन करने वाली । 


गावहिं मंगल मंडल वानां । खनि कलख कलकंठि लजानी 
भूप भवन किमि जाइ वखाना। बिस्व बिमोहन रचेउ बिता 
| म्धल गाने लगी जिनके म॒ 

ति बख ए 
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'मंगल द्य मनोहर नाना। राजत बाजत विले FE | | | | 

कतं बिरिद बंदी उच्चरहीं।कतहुं बेइ छनि भूछ १, | |. 

तथा जिनमें मन को हरने वाली अनेक प्रकार की मंगल चस्तुओं की हाला श द करने | 

बहुल नगाड़े बज रहे थे । कहीं बन्दीजन वंश का वर्णन करते हैं, कहीं बराह्मण Ss by 
, ; 


; गावहि सुंदरि मंगल गीता।ले ले नाछु रा भर सौता ॥ 
. बहुत उछाहु भवछु अति थोरा। मानहुं उम्गि चला चहु ओरा॥ 


कहीं सुन्दर स्त्रियां रामचन्द्र और सीता का नाम ले ले कर मंगल गीत गाने लगीं, उत्साह तो ks 
बहुत और राजभवन अति छोटा, वह मानो उसड़कर चारों ओर को फल चला। i ?| 


दो०-सोभा दसरथ भवन कह को कवि बरने पार । || 
जहां सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥ २६7 ॥ || 


i महाराज दशरथ के भवन की वर्णन कर कोन कवि पार पा सकता है ? जहां सब देवताओं के 
शिरोमणि भी रामचन्द्र जी ने अवतार लिया है ॥ २९८ ॥ 


> 
` भूप भरत पुनि लिए इलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई। 


! चलह बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक परे दोउ भ्राता॥ 
t फिर राजा ने भरत को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर घोड़ों, हाथी और रथों को सजवाओ और 


शीघ्र हो रामचन्द्र के बरात को चलो, यह सुनते ही दोनों भाई पुलकावली से पूरित हो गए । 
भरत सकल साइनो बोलाए। थए दीन्ह मुदित उठि धाए ॥ 


रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बानि बिराजे ॥ 


भरतजी ने सेनापतियों को बुलवाया ओर उन्हें सेना सजाने की आज्ञा दी, तब वे प्रसन्न हो अपने 
अपने काम को उठ दोड़े। और उन्होंने रचकर रुचि के साज सजाये । जिनमें रंग बिरंग के घोड़े शोभाय- 


मान हुए । हा 
छुभग सकल सुडि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहिं बखाने। निदरि पवचु जनु चहत उड़ाने ॥ 


उनकी करनी 'बहुत चञ्चल है, जसे मानों लोहा जलता , 
जो बखाने नहीं जा सकते, मानों पवन का निरादर जे का णक 


` असवारा । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ 
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दो०-छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन ॥ 
जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीन ॥ २११ ॥ 


चुने हुए सुन्दर सब छेल, शूर, वीर, चतुर, नवीन अवस्था वाले एक-एक सवार के संग दो-दो पैदल 
जो खंग चलाने में निपुण थे ॥ २६९ ॥ 


बाधे बिरद बीर रन गाठे । निकसि भए पुर बाहेर ठह ॥ 
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना। हरषहि उनि सुनि पवन निसाना ॥ 


लड़ाई का बाना बांधे हुए सब रण बांकुरे वीर निकल नगर के बाहर खड़े हो गये। चतुर लोग | 
अनेक गति से घोड़े को फेरने और ढोल व दुन्दुभी की ध्वनि सुन प्रसन्न होने लगे । 


रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए। ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 
चवर चार किंकिनि धुनि करहीं। भागु जान सोभा अपहरहीं॥ 


सारथियों ने रथ को विचित्र सजाकर उसको ध्वजा पताका, माण ओर आधुषणों से छा दिया। |, 
जिनमें सुन्दर चंवर लगे हुए थे, घण्टियों की मनोहर ध्वनि हो रही थी, सब रथ ऐसे चमक रहेथेमानो | 
सूर्य नारायण के रथ की शोभा को छीन रहे हैं। iE 


सावंकरन अगनित हय - होते। ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते॥ ४ 
दर सकल अलंकृत सोहे। जिन्दहि बिलोकत मुनि मनमोहे॥ | 


शयासकर्ण अनगिनत घोड़े अइवमेघयज्ञ के योग्य होते हैं उनको सारथियों ने उन रथों में जोत 
दिया । सुन्दर अलंकारों से सुशोमित हुए, जिनको देख मुनियों का मन मोहित हो जाता था । 


जे जल चलहि थलहि की नाई। टाप न बूड़ बेग अधिकाई॥ 
॥ अस्त्र सस्त्र सु साजु॒ बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई 


जो जल पर भी थल की भांति चलते हैं अधिक वेग के साथ चलने से जल,में टाप नहों डूबती अस्त्र | 
शस्त्र सब सांज सजाये सारथियों ने रथ में बेठने वालों को बुलाया । 


|. . दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी डु॒रन बरात | (oR 
॥ : होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात॥ ३०० ॥ 

[oi रथों पर चढ़|चढ़कर नगर के बाहर बरात जुटने लगी, जो जिस काम को जाय उन सबको सुन्दरं 
सगुन होने लगे ॥ ३०० ॥ 4 


सुन्दर हाथियों पर अम्बारी जिस भांति सजाई सो कही नहीं जाती मतवाले 
गले में घण्टों की ऐसी शोभा हुई मानों सुन्दर सावन के मेघ गरज रहे हैं 
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| ओर भी अनेक प्रकार के वाहन, पालकी, सुन्दर सुखपाल आदि. विमान, उन पर चढ़कर ब्राह्मण 
के समूह ऐसे चले मानों वेदों के सब छन्द शरीर धारण किये हैं। 
मागध सूत बंदि गुनगायक। चले जान चढि जो जेहि लायक ॥ 
| 


बेसर उंट बृषभ बहु जाती। चले बस्ठु भरि अगनित भाती ॥ 
सागध, सुत, बन्दीजन और गुण गाने वाले जो जिस सवारी के लायक थे। 'वे उस पर चढ़कर 
चले । बहुत जाति के खच्चर, ऊंट, बेल अनगिनत भांति की वस्तु भर कर चले । 


कोटिन्ह कांवरि चले कहारा। विविध बस्छु को बरने पारा॥ 


चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साधु समाजु बनाई ॥ 


करोड़ों बहंगी लिए कहार चले जिनमें की वस्तुओं का वर्णन करके कौन पांर पा सकता हे और 
सब सेवकों के समुदाय अपना अपना साज समाज बनाकर चले । 


दो०-सब के उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर |. 
कहि देखिवे नयन भरि रामु लखनु दोउ बीर ॥ ३०१॥ 


सबके हृदय सें पुण आनन्द भर गया, शरीर में रोमाञ्च हो आया, अर्थात सब रोम खड़े हो गये 
और कहने लगे कि नयन भर कर राम लक्ष्मण दोनों वीरों को हम लोग कब देखेंगे ॥ ३०१॥ 


गरजहि गज घंटा धुनि घोरा। रथ रव गजि हिंस चहु ओरा ॥ 


निदरि घनहि छम्मरहि निसाना । निज पराइ कछु सुनहि न काना ॥ 


हाथियों का गरजना और उनके घण्टों की घोर धुनि तथा रथों का गरगराहुट शब्द और घोड़ों की 
हिनहिनाहट का सब्द चारों ओर होने लगा। मेधों के.गजेन का निरादर करते हुए नगाड़े बजने जो! 
जिनसे अपना पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं देता था। Re ड 


महाभीर भूपति के दारें। रज होइ जाइ पषान पवारे ॥ 
चढ़ीं अटारिन्ह देखि नारीं। लिएं आरती मंगल थारीं॥ 


. दशरथ द्वार पर ऐसी भारी भीड़ हुई कि पत्थर फेंकने से चूर-चूर हो- ग 
स्त्रयां हाथों में आरती मंगल थार लिए हुएबरात को शोभा देख रहो है है जाय अटारियों पर चढ़ी 
गावहिं गीत मनोहर नाना। अति आानंदु न जाइ बखाना ॥ 


तब समत्र दुइ स्यंदन. साजी। जोते रबि हय निंदक वाजी ॥ 
और अनेक प्रकार के मनोहर गीत गा रही थों, उस समय का अत्यन्त 
_. सकता । तब सुमन्त मन्त्रौ ने दो रथ सजाये जिनमें सुय के रथ के Hn pr 
= दवोउरथ रुचिर भूप पदि आने । नहिं सारद पहि जाहि उखाने ॥ 


FOO ~ ~ TF Mi ३ 205 नकल जल ललल खाकर 


_ तुर नट चकित होकर देखने। लगे, क्योंकि वे ताल के विधान से नहीं डिगते ॥ ३०३॥ 


` नीलकण्ठ पक्षी बाई ओर अपना चारा ले रहा था, 
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शीरामणी की बरात ._ २५९ 
और दोनों सुन्दर रथ राजा के पास आये, जो झारदा से भो बखाने नहाँ जा सकते, एक रथ राज 


वथ दशरथ के निमित्त और दूसरा तेज का समुह अत्यन्त शोभायमान बझिष्ठ मुनि के निमित्त 


दो०-तेहि रथ इचिर वसिष्ठ कहूँ इरषि चढ़ाइ नरेख । 
आणु चे उ स्यंदन सुमिरि हर गुर गारि गनेखु ॥ ३०२॥ 


राजा ने प्रसन्न हो उस तेज पुञज (बहुत चमकीले) रथ पर वडिष्ठ सुनि को चढ़ाया फिर आप 
शिव, गुर, पार्वती और गणेश जी को स्मरण कर दूसरे रथ पर चढ़े ॥ ३०२॥ 


सहित बसिष्ठ सोह नुप केसें। सुर गुर संग पुरंदर जेसें॥ 


करि कुल रीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भांति बनाऊ ॥ 


वशिष्ठ मुनि सहित दशरथ जी कंसे शोभा को प्राप्त हुए जेसे ब॒हस्पति के संग में इन्द्र की शोभा 
होती है । राजा ने कुल रीति और वेद विधि करके सब भांति से बनाव देखकर । 


सुमिरि रामु गुर आयस पाई। चले महीपति संख बजाई ॥ ५ 
हरपे बिबुध बिलोकि बराता। बरपहिं सुमन सुमंगल दाता॥ | 


राम का स्मरण कर और गुरु की आज्ञा पाथ राजा दशरथ जी ने शंख बजाकर प्रस्थान किया। 
देवता बरात देखकर प्रसन्न हुए और मंगलकारी सुन्दर फूल बरसाने लगे । 


भयउ कोलाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात बाजने बाजे॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहिं सहनाई॥ 


घोड़े ओर हाथियों के बोलते का बड़ा कोलाहल हुआ और आकाश में बरात के बाजे बजने लगे।. ' in 
देवताओं की स्त्रयां सुन्दर मंगल गीत गाने लगीं और रसीले राग से शहनाई बजने लगी । 


घंट घडि चुनि बरनि न जाहीं। सरव करहि पाइक फहराहीं ॥ 


करहि विदूषक कोतुक नाना। हास कुसल कल गान सुनाना ॥ 


घण्टा घण्टियों की ध्वनि बरणी नहीं जाती और पेदलों के हाथ में ऋण्डियां फहरा रही थीं । हंसी ` 
करने में प्रवीण और गाने में चतुर भांड़ अनेक खेल करते जाते हैँ। । ।$ । 


दो०-तुरग नचांवहिं कुअंर बर अकनि मुदंग निसान। 


नागर नट चितबहि चकित डगहिं न ताल बंधान ॥ ३०३॥ 
म॒दंग और निशान के शब्द की गति पर सुन्दर कुंवर घोड़ों को नचाने लगे जिसकी ग 


` बनइ न बरनत बनी बराता। होहि सगुन सदर सुभः 
चारा चापु बाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि 


जेसी बरात बनी उसका वर्णन करते नहों बनता 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
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। २६० श्री रामचरितमानस-बालकाण्ड 


. दाहिन काग सुसेत सुहावा। नल दरस सव काई गा ॥ 
` सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघट सवाल आव बर नारी ॥ 


दाहिनी ओर कोवा सुन्दर खेत में बैठा दिखाई दिया और व्योले का दर्शन न का ३5: र 
अनुकूलं त्रिविध वायु बहने लगी, घड़े को जल से भर गोव में बालक लिए सुन्दर (सोह ्सु 
आ रही है। ` 


` लोवा फिर फिरि दरस देखावा। सुरभी सनसुस सिस॒हि पिबा ॥ 
मुगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जछ दीन्हि देखाई ॥ 


लोमड़ी ने बारम्बार दक्षन दिया, गौ सम्मुख बछड़े को दूध पिला रही थी । मृगों का झुण्ड दाहिनी 
. ओर से आया मानों आनन्द का समुह ही दिखाई दिया है। 


““देमकरी कह लेम बिसेषी। स्यामा बाम सुतर पर देखी॥ ... 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना। कर पुस्तक दुइ बिग्र प्रबीना ॥ 


क्षे सकरी पक्षी विशेष क्षेत्र कर रहा था ओर इयामा पक्षी बाई ओर सुन्दर वृक्ष पर बैठी देख 
पड़ी । सामने दही और मछली आते देखा, हाथ में पुस्तक लिए दो चतुर ब्राह्मण दिखाई दिये । 


 दो०-मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 
जणु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥ ३०४ ॥ 
I मंगलमय और कल्याणमय वांछित फल देने वाले सगुन मानों सच्चे होने के. निमित्त एक साथ ही 
हुए ॥ ३०४॥. 
` मंगल सगुन सुगम सब ताके। समुन ब्रह्म सुन्दर सुत जाकें॥ 
राम सरिस बरु इलहिनि सीता। समधी दशरथु जनक पुनीता ॥ 


सब मंगल और सगुन उनके सुगम हैं जिनके सगुन रूप ब्रह्म सुन्दर 
सीता ऐसी दुलहिन तथा दशरथ जनक ऐसे पवित्र समधी । $ उन हैं। राम ऐसा दुलहा और 


खुनि अस व्याहृ सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि तल सांचे ॥ 


एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ 


हमको सच्चा किया। इस - 
जने लगे । 


" वत. जानि भाइङल केत्‌। सरित्दि जनक ए अ 
प संपदा छाए॥ 
| 


जनक. नि MSR i 2८8 Rf ; 
लपा. पर पुल बंधवा दिया। मागं | 
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बारात का स्वागत ३ | 


र समन वर असनः खुदहाए। पावहि सब निज निज मन भाए ॥ 
प नूतन एख लखि अञुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥ 


कक का पदाथ, शयन स्थान, उत्तम वस्त्र, अपने सन के अनुसार पाते हुए चले हैं। नित्य अपनी 
इच्छा के अनुसार नया सुख पाकर सब बराती अपने अपने घर का सुख भुल गये । 


दो०-आवत जानि बरात बर सुनि गहगृहे निसान । 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३०५॥ 


आनन्द के बाजों की ध्वनि और नगाड़ों का शाब्द सुन सुन्दर बरातको आते हुए जान हाथी, रथ, 
पदल और घोड़े सजाकर सिथिला नगर निवासी अगवानी लेने चले ॥ ३०५॥ 


कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सब पक्वाने। नाना भांति न जाहि बखाने॥ 


सोने के कलश, सुन्दर कटोरे, थाल और अनेक प्रकार के सुन्दर पात्र जिनसें अमृत समान सब 
पकवान भांति भांति के भरे हुए हैं जिनका बखान नहों किया जा सकता । 


फ़ल अनेक बर वस्तु सुहाई। हरपि भेट हित भूप पठाई ॥ | 
` भूषन बसन महामनि नाना। खग मृग हय गय बहुबिविं जाना ॥ 


अनेक प्रकार के मंधुर फल और सुन्दर वस्तुएं प्रसन्न होकर जनक ने भेंट के निमित्त भेजे । आभुः कर 
षण, बस्त्र, अनेक बड़ी बड़ी सणि, अनेक भांति के पक्षी, हरिण, घोड़े, हाथी तथा बहुत प्रकार के वाहन । 


मंगल सएन छुगंध सुहाए। बहुत भांति महिपाल पठाएं॥ ; 
| 
| 


दुधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि कांवरि चले कहारा॥ 


मंगल और सगुनदायक सुन्दर सुगन्ध से युक्त बहुत भांति के पदार्थ राजा ने भिजवा दिये । बही हि 
चिउड़ा आदि भेंट को अपार वस्तुओं को बहुंगी में भर भर कहार ले चले । ड 


अगवानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंद पुलक भर गाता॥ 


देखि बनाव सहिस अगमाना। मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ 


` अगवानियों ने जब बरात देखी तब हृदय में बड़ा आनन्द हुआ शरीर सें पुलकावली हो गई 
अगवातियों को ठाट सहित देख बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़ा बजवाया। `: | र 


` दो०-हरषिं परसपर मिलन हित क्क चले बगमेल । 
'जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ खुबेल॥ ३०६ ॥ | 


~ हु 


जानने लगे । विभव का भेद कुछ किसी ने नहीं जाना सब बराती जान 


२६२ ५९७४४ चर रिपिमीनिंत/बालकोण्ड 


फूल वर्षा कर देवताओं की स्त्रियां गान करने लगीं ओर प्रसन्‍्न हो देवता दुन्दुभी बजाने लगे। 
सब सामग्रो राजा दशरथ जी ने रख दी और बहुत प्रीति से विनती को । 


प्रेम समेत रायं सबु॒लीन्हा | भे वकसीस जाचन्हि दीन्हा ॥ 
` करि इजा मान्यता बढ़ाई। जनवासे कँ चले लवाई॥ 


प्रेम सहित सब वस्तुओं को दशरथ जी ने लिया और बकसीस करके, वह सब याचकों को दे 


- दिया \ फिर पुजन कर बहुत मान ओर बड़ाई के साथ जनवासे को ले चले । . 


बसन विचित्र पांवड़े परहीं। देखि धनद धन मदु परिहरहीं ॥ 
अति सुन्दर दीन्हेउ जनवासा। जहं सब कहुं सब भांति खुपासा ॥ 


भांति भांति के रंग बिरंगे वस्त्रों के पांबड़े पड़ गए, उस पर राजा दशरथ पेर रखते जाते हैं, 
जिनको देखकर कुबेर भो धन का अभिमान छोड़ देते हैं और देवता फूल वर्षा कर जय जयकार कहते हैं। 
बहुत ही सुन्दर जनवासा दिया जहां सबको सब प्रकार से सुपास मिलें । 


जानी सियं बरात पुर आई। कहु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हदयं खुमिरि सब सिद्धि वोलाई। भूप पहुनई करन पढाई ॥ 


सीताजी पुर में बरात आई जान कुछ अपनी महिमा प्रत्यक्ष प्रकट की हृदय में स्मरण कर सब 
सद्धियों को बुलाया और दशरथ की पहुनाई करने को. जनवासे में भेज दिया । 


दो०-सिधि सब सिय आयसु अकनि जई जहां जनवास | 
लिएं संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ ३०७॥ 


सब सिद्धियां सीता की आज्ञा सुन और सब सुख तथा स्वर्ग लो t 
ब स के का भोग विलास 
आई जहां जनवासा था ॥ ३०७॥ ए हए बहा 


` निज निज बास बिलोकि बराती। सुर सख सकल सुलभ सब भांती ॥ 
विभव भेद कछु कोउ ने जाना। सकल जनक कर करहिं बखाना | 


अपने अपने निवास स्थान को देख बराती लोग देवताओं के सम्पूर्णं सुख को सब प्रकार सुलभ 
की का बखान करने लगे। . 


सिय महिमा रनायक जानी। हरे हयं हेतु पहिचानी॥ 
पिठ आगमन खुनत' दोउ भाई। हदयं न अति आनंद अमाई । 


सीताजी की महिमा रामजी जान गए और हेतु. पहचान मन में 
लुन दोनों भाईयों को बहुत ही आनन्द हुआ जो हृदय में नहीं समा कता ए 


सकुचन्ह कहिं न सकत गुरु पाहा । पिलु दरसन. लालचु मन्‌ हीं ॥. 


fe i र wef FE ॐ संतोष बिसेषी ॥ 
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श्रीराम दशरथादि मिलन | 


0 38 gi से कह नहीं सके परन्तु पिता के दशन को लालच मन में बहुत थी। विइवामित्र ने 
बड़ी नस्रता देखी तंब उनके हृदय में बड़ा ही सन्तोष उत्पन्न हुआ । | ६ 


दरापि बै दोउ हदयं लगाए। एलक अंग अंबक जल छाए॥ 2 
चले जहाँ दसरथु जनवासे । प्रनहुं सरोवर तकेउ पिसे ॥ 


प्रसन्न होकर दोनों को हृदय से लगा लिया, शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में जल भर आया | 
जहा दशरथ जी जनवासे में थे वहां इस प्रकार चले जैसे प्यासा सरोवर को देख दोड़ता है। 


दो०-भृप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत। 
उठे हरषि सुखसिधु महुं चले थाह सी लेत ॥३०८्॥ 


राजा दशरथ ने जब विइवामित्र मुनि को अपने दोनों पुत्रों सहित आते देखा तब आनन्द में मग्त 
होकर उठे और सुखरूपी सागर में थाह लेने की भांति चले ॥ ३०८ ॥ 


मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार बार पद रज घरि सीसा ॥ 
कोसिक राउ लिए उर लाई । कहि असीस पूळी कसलाई ॥ 


राजा ने बार बार चरण रज शिर पर धारण कर मति को दण्डवत किया। विइवासित्र जी ते 
राजा को हृदय से लगा और आशीर्वाद देकर कुशल पुछा । 


पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नुपति उर सखु न समाई॥ >> 


खुत हियं लाइ दुसह दुख मेंटे। मृतक शरीर प्रान जल भेंडे॥ | 


फिर दोनों भाइयों को दण्डवत प्रणाम करते देख राजा को ऐसा सुख हुआ कि हृदय में नहीं क 
सका । पुत्रों को हृदय से लगा कठिन दुःख इस प्रकार भूल गये सोंन मरे हुए शरीर सें फिर 
गया । . | 


पुनि बसिष्ठ पद सिंर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए 
विप्र बद बंदे दुहुं भाई। मनभावती असौसें 


फिर बझिष्ठ सनि के चरणों पर शिर नवाया तथा प्रेस में मग्न हो प्रसर्‍्नता पुर्वक 


जी ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया । फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को प्रणाम कि ! और 
भी मन को प्रिय लगने बाली अशीष पाई। | ( 


भरत. सहाजुज कीन्ह प्रनाम।। लिए उठाई ' लाई 


` हरषे लखन देखि दोउ श्राता। मिले 


भरतजी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित प्रण 
लगा लिया । लक्ष्मण जी 


२६४ श्रीरा दस िस्लिकाण्ड'' 


तगर के लोग, कुट्‌स्बीजन, जाति के लोग, याचक, मन्त्री और मित्र इन 
* अति नञ्र प्रभु रामचन्द्रजी यथायोग्य मिले ॥ ३०९ ॥ 


रामहि देखि वरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न र जाति बखानी ॥ 
नुप समीप सोहहिं सुत चारी। जल धन धरमादि ततुधारी ॥ 


. राम को देख सब बरात शीतल हो गई वह प्रीति की रीति बखानी नहीं जा सकती। द क के 
। समीप चारों पुत्र ऐसे शोभायमान थे, मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए ब 


सुतन्ह समेत दशरथहि देखी। मुद्रित नगर के नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना । नाकनटीं .नाचहिं करि गाना ॥ 


पुत्रों सहित राजा दशरथ को देखकर नगर के सब नर नारी बहुत प्रसन्न हुए । देवता फूल वर्षा 
कर निसान बजाने लगे और अप्सराएं गीत गाती हुई नाचने लगों। 


सतानंद अरु विग्र सचिव गन। मागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। आयख मांगि फिरे अगवाना ॥ 


| “ ` सतानन्द ब्राह्मण तथा मन्त्रीगण, मागध, सूत, विद्वान्‌ और भाट इत्यादि बरात समेत राजा का 
सम्मान कर आज्ञा पाय अगवानी कर लौटे । 


प्रथम वरात लगन तें आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। बढह दिवस निप्ति विधि सन कही ॥ 


| लग्न से पहिले बरात आई इस कारण पुर में अधिक आनन्द हुआ। सब लोग ब्रह्मानन्द का सुख 
. पाने लगे इस कारण ब्रह्माजी से प्रार्थना करने लगे कि दिन और रात बढ़ती जाय । 


दो०-रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। 
-जहं तहं पुरजन कहहिं असत मिलि नर नारि समाज ॥ ३१० ॥ 


रामचन्द्र और सीता शोभा की सीमा है। दशरथ ओर जानकी दोनों पुण्य कर्मों की सीमा हैं । 
नगर निवासी नर नारी झुण्ड मिलकर जहां तहां इसी प्रकार कहने लगे ॥ ३१०॥ .. 


` जनक. सुकृत मूरति बेंदेही। दसरथ सुक्त रामु घरें देही॥ - 
. इन्ह सम काहु न सिव अपराधे । काइ न इम्ह समान फल लाघे |. 

. जनकजी के सुकृत की सूति सीता जी और दशरथ जी के सुकृत की मूर्ति राम जी ने देह धार 
की इनके समान किसी ने महादेव जी की अराधना की और न इसके समान किली ने फल पाया। 
| दइन्ह सम कोउ न भय जग मार्दी । है नहिं कतं होनेउ नाहीं॥ 

. हम सब सकल सकृत के रासी। भए जग जनमि जनकपुर वासी ॥ 
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शीराम दशरथादि-सिलन . _- ९३० 


इनके समान संसार में न कोई हों । 
'संसार से हुआ न कोई है, और होने वाला भी नहीं है हम फल सह 
की राशि हैं, जो संसार में जन्म लेकर जनक जली काला हे Fe आः 


जिन्ह जानकी राम छबि देखि । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 


शुनि 6 देखब रघुबीर विश्याह । लेव भली विधि लोचन लाइ ॥ 
जिन्होंने स ओर राम जो की छवि देखो, हमारे समान अधिक पुण्यवान्‌ और कोन है फिर 
रघुनाथ का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्र लाभ का फल पायेंगे । [ 


कहहि परसपर कोकिलबयनीं । एहि विहं बड़ लाख खुनयनीं ॥ 
बड़ भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई ॥ 


कोकिला के समान बोलने वाली स्त्रियां कहने लगीं कि सुनयनी ! यह विवाह बड़ा लाभदायक 
है। बड़े भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है कि दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेगे। 
दो०-वारहि बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय। 


लेन आइहहिं बंधु दोउ कोटि काम क्मनीय॥३११॥ 
बारस्बार प्रति के वश जनकजी सीताजी को बुलावेगे और लेने के लिए करोड़ों कामदेव के समान 
' सुन्दर दोनों भाई आया करेंगे ॥ ३११॥ 


p 
विविध भांति दोइहि पहुनाईँ। प्रिय न काहि अस साखर माई॥ | | 
तब तब राम लखनहि निहारी | होइहहिं सब पुर लोग सुखारी॥ J 
अनेक प्रकार पहुनाई होगी ऐसा ससुराल किसको प्यारा नदीं होता । तब तब राम ओर लक्ष्मण 
जी के दर्शन करके सब पुरवासी सुखी हुआ करेंगे । : Fe | 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तैसेई भूप संग हुई - ढोग॥ 
स्याम गोर सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए॥ 
हे सखी ! जेसी राम लक्ष्मण की जोड़ी है वैसे ही और दो बालक राजा के साथ में हैं। सांवरे 
गोरे सब अंग जिनके सुन्दर हैं जो देख आये हैं वे सब कहते हैं । हा 
कहा एक में आज निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ संवार ॥ 
भरत रामही की अनुहारी। सहसालखि न सकहिनर नारी ॥ 
पः कि मैंने आज देखा है उत्को तो मानो ब्रह्माजी ने अपने हाथ से रच 
bo बनाया Rs ed व मीति एक रज्छ की देख नर नारी कोई भट पट पहि नहों सकते । 
लखन सतरुसूदन एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
प्रन मावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहु त्रिसुवन कोई नाहीं।। 
. लक्ष्मण और शत्रुष्त जी का रूप एक सा है नख से शिखा पर्यस्त र 
.. भाते हैं ' जाते उनकी उपमा के निमित्त कोई 
.. भाते हैं परन्तु मुल से कहे नहीं जाते, दर उप nurs 
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छ०-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद क| 
बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु झह से एह अहै ॥ 
पुर नारि सकल पारि अंचल विधिहि वचन सुनावही । | 


ब्याहिअहं चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं॥ ३९ ॥ 

भ भी नहीं है तो कविराज और पंडित लोग 
रास बा के समान यही है । नगर की 
कि इसी जनकपुर में सुन्दर चारों 


- गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि कोई उपमा 
क्या कहें ? बल, बिनय, विद्या, शोल और शोभा के समुद्र 
सब स्त्रियां अञ्चल पसार कर विधाता को यह विनय सुनाने लगीं 
भाई विवाहे जायें और हम सुन्दर मंगल गावे ॥ ३४ ॥ 


सो०-कहहिं परस्पर नारि बारि विलोचन पुलक तन । 
सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ॥ ३४ ॥ 


जनक नगर की स्त्रयां नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर हो परस्पर कहने लगीं कि हें सखी ! 
हस लोगों का सब मनोरथ, शिवजी पूर्ण करें क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं ॥ ३४ 0७ 
एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। आनंद उमगि उम्गि उर भरहीं ॥ 
जे नुप सीय स्वयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥ 
इस प्रकार सब स्त्रियां और पुरवासी मनोरथ करने और उमंग उमंग कर हृदय सें आनन्द भरने 
लगे \ जो राजा सीताजी के स्वयंबर सें आये थे वे सब चारों माइयों को देख बहुत सुखी हुए। : 


कहत राम ज॒ बिसद्‌ बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला ॥ 
गए बीति कछ दिन एहि भांती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती॥ 


और रामचन्द्र के निर्मल यज्ञ को वर्णन करते हुए सब अपने-अपने घर चले गये। इस प्रकार पुर- 
वासियों और बरातियों को आनन्द पुर्वक कुछ दिन बीत गया । 


मंगल मूल लगन दिल आवा। हिम रितु अगहचु माछ सुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखठ॒ जोगु बर बार। लगन सोधि बिधि कीन्ह विधारू॥ 


मंगल का मूल लग्न दिन सुन्दर हेमंत ऋतु अगहन मास आ गया। तिथि, नक्षत्र, योग सुन्दर बार 
. और लग्न शोध कर ब्रह्माजो ने विवाह का मुहुतं ठोक किया। 


पठे दीन्हि नारद्‌ सन सोई | गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
छुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहहिं जोतिषी आहि बिधाता' ॥ ` 


बही नारदजी के हाथ भेज दिया जो जनक जी के ज्योतिषियों ने विचारा था, सब लोगों ने बात 


£ 


हुती तो बोले कि ज्योतिषी पण्डित दूसरे बिधाता हैं। 
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ग रे भौराम जानको विवाह 
दोः म बेला विमल सकल सुमंगल मुल । 
न्ह कहेउ विदेह सन ज़ानि सगुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥ 


6 सव सुभद्धल का मल गो म 

गोधूलि का समय विवाह में शुभ है, ग : 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा | अब विलंब कर कारनु काहा॥ | 
सतानद्‌ तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब व्याए॥ | 


जनकजो ने अपने पुरोहित शतानन्द जी को बुलाकर कहा कि अब विलम्ब का क्या कारण है? 
~ तब शतानग्द ने मन्त्री को बुलाया और वह सब मंगल कलश सजाकर ले आये । 


संख निसान पनव बहु वाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
उमग एसिनि गावहिं गीता। करहिं बेद धुनि बिप्र एनीता॥ ` 


शंखनिधान ढोल आदि बहुत से बाजे बजने लगे, मङ्गल कलश और सब सगुन द्रव्य सजाये। 
सुन्दर सोहागिन स्त्रियां गीत गाने लगों विद्वान्‌ ब्राह्मण वेदध्वनि करने लगे। | 


लेन चले सादर एहि भांती। गए, जहां जनवास बराती॥ ' 
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहि सरराजू॥ , 


इस प्रकार आदर से लेने चले और जहां बराती जनवासे में थे वहां गये । राजा दज्ञरथ का समाज ` | 
देखकर उन लोगों को इन्द्र का समाज बहुत छोटा लगने लगा । | : डे] 


भयउ समउ अब धारिश्र पाऊ। यह सनि परा निसानहि घाऊ॥ 
गुरहि प्रहि करि कुल बिधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा॥ | 


। | दशरथ जी से कहा कि अब समय आ गया शीघ्र पधारिये, यह सुन नगाड़ा पर चोट पड़ने लगी। _ 
गुरु वशिष्ठणी से पूछकर कूलरीत के अनुसार दशरथ समाज सजाय मुनियों के संग चले । हि 


| दो०-भाग्य बिभव अ्रवधेस कर देखि देव ब्रष्माद। 
ज्रगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि॥ ३१३॥ | 


दशरथी का भाग्य और ऐद्वर्य देख ब्रह्मा आदि देवता अपना जन्म वृथा जान सहस्र 
श्री शेषजी की अथवा शेषावतार भी लक्ष्मणजी को सराहना करने लगे ॥ ३१३॥ | 


सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना | बरषहिं खुमन ` बजाई नि 


२६७ ४ 


पुकूल जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा कि. 
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प्रेस के कारण सबका शरीर पुलकित और हृदय में उत्साह भरा हुआ ऐसा देवता लोग Sl 
` का विवाह देखने चले। जनकपुर को शोभा देखकर . देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और उस शोचा क 
सन्मुख उन लोगों को अपना अपना लोक छोटा लगने लगा । 


चितचहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलोकिक नाना ॥ 
नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील उजानां ॥ 


सण्डप की अनेक प्रकार की सब अलौकिक रचना देखकर देवता लोग चकित होकर देखने लग्‌ । . 
नगर के सब स्त्री पुरुष रूपनिधान, सुघर, धर्मात्मा, सुशील और ज्ञानी थे। 


तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जल बिध उजिश्रारी॥ 
` बिधिहि भयउ आचरजु बिसेषी । निजञ करनी कछु कतहुं न देखी॥ 


» "उनको देख देवता और उनकी स्त्रियों का तेज इस प्रकार मन्द हो गया जैसे चन्द्रमा के प्रकाश सें 
नक्षत्रों का तेज, ब्रह्मा को विशेष अचम्भा हुआ, क्योंकि वहां उनकी करनी कहीं कुछ भी न दिखाई दी । 


/ दो०-सिवं समुकाए देव सब जनि आचरज भुलाइ । 
हृदयं बिचारहृ धीर धारि सिय रघुबीर विद्याहु ॥ ३१४ ॥ 


महादेवजी ने सब देवताओं को समझाया कि आचर्य करके मत भुलो, धीरज धर कर अपने-अपने 
. हृदय में विचार करो कि सोताजी और श्री रघुवीरजी का विवाह है ॥ ३१४॥ 


जिन्ह कर नामु लेत जगमाहीं । सकल अमंगल मूल नसाहीं॥ _ 
करतल होहि पदारथ चारी। तेई सिय रामु कहेउ कामारी ॥ 


संसार में जिनका नाम लेने से सब अमंगल जड़ से नाश हो जाते हैं और चारों पदार्थ हथेली पर 
आ जाते हैं । शिवजी ने कहा कि हे देवताओं ! यह वही सीता और राम हें। ` ; 


`` एहि विधि संश सरन्ह समुभावा। एनि आगें बर बसह चलावा॥ | 
` देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता ॥ 


. इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समभाकर फिर अपने नन्दीइवर को आगे-आगे चलाया । 
देवताओं ने दशरथजो को हृदय में बहुत प्रसन्‍्त और पुलकित शरीर से जाते हुए देखा ।/ 


साधु समाज संग महिदेवा। जनु तल धरे करहिं सुख सेवा ॥ . 


सोहत साथ खुभग खुत चारी। जनु अपबरग सकल तनुधारी ॥ 


दे . साथ में साधुओं का समाज और ब्राह्मण . सानो शरीर घारण क्ये देवता ; 
. उपस्थित हैं साय में चारों पुत्र ऐसे शोभायमान थे मानो चारों अपवग धारण किये कप । है ३१ 


_ घनि रामहि बिलोकि दियं oe Er दर । नूपहिं सराहि सुमन तिन्ह वषे ॥ ` 


(सुबर्ण ) के समान लक्ष्मणजी ओर ५ ४22 


| _ मोती और सणि-सणिक से जड़ी हुई चमक रही थी 
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श्रीराम जानको विवाह २६६ 


शत्रु ध्नजी की जोड़ी देख देवताओं के मन में बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई । फिर हृदय में ' ! ; 
SS ° डे त्पन वे लोग राम को देख HE ई 
बहुत प्रसन्न हुए तथा दशरथजी की प्रशंसा करके बरसाये। | । दान 


दो०-राम रूप नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। . | 
अलके गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ ३१५॥ | 


नख शिखा पर्यन्त रामचन्द्रजी का सुन्दर रूप दे 
शरीर हो नेत्रों में जल भरकर मग्न होने लगे ॥ ३१५॥ 


केकि कंठ दुति स्यामल अंगा । तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा॥ 
` व्याह बिभूषनः विविध बनाए | मंगल सब सब भांति सुहाए ॥ 


सोर के कण्ठ के समान कान्तिमान इयाम अङ्ग ओर बिजली के चमक को तिरस्कार करने वाले 


सुन्दर रंगीन बस्त्र धारण किये, विवाह के आभूषण, अनेक प्रकार के मंगलमय सब भांति युन्दर घारण ` 5 
किये। 


सरद बिमल बिधु बदनु सुहावन। नयन नवल राजीव लजावन॥ | 
सकल अलोकिक सुद्रताई। कहि न जाइ मनहीं मन भाई ॥ 


शरद ऋतु के पुर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख और नवीन कमल को लजाने बाले नेत्र। सब 
अनोखी सुन्दरता कही नहीं जाती, परन्तु मन-ही-मन भाता है।. 


बघु मनोहर सोहहिं संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजकुअंर बर बाजि देखावहि। बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहि ॥ 


मनोहर संग में भाई शोभायमान और चंचल घोड़ों को नचाते हुए जाते थे। राजकुमार सुन्दर 
घोड़ों को नचा रहे थे और भाट लोग साथ-साथ वंश को प्रशंसा सुना रहे थे। ' 


` जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायक लाजे ॥ 


कहि न जाइ सत्र भांति सुहावा। वाजि वेषु जनु काम बनावा ॥ 


जिस घोड़े पर श्री रामचन्द्रजी विराजमान थे, उसकी गति को देखकर गरुड़जी भी लज्जित हो है ०8 
` जाते थे। सब प्रकार से सुहावना जो कहा नहीं जाता, मानो कामदेव ने घोड़े का वेष बनाया है। i 


ं०-जवु बाजि वेषु बनाइ मनसि राम हित अति सोहई। | 
आपने अय बल रूप गुन गति सकल सुबरन बिमोहई॥ | 
जगमगत जीडु जराव जोति खुमोति मनि मानिक लगे । ; 


खकर बारम्बार पार्वती सहित शिवजी पुलकित 


मातो घोड़, का वेष बनाकर कामदेव रामचन्द्रजी के निमित्त अत्यन्त शोर 


सुन्दर अवस्था बल, रूप, गुण और चाल से सब लोगों को मोहि 


और मुनि ठगे से दहे], | ५०७, ९ „ 


y 


को देख प्रसन्न हुए और दोनों राज सभाज में विशेष आनन्द छा गया। 
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३७० ः शोरशमथरितमानस-बालकाण्ड 


दो ०-प्रभु मनहिं लयलीन मु चलत बाजि छवि पाव। ` 
भूषित उड़गन तड़ित धछु जनु बर बरहि नचाव ॥ २१६ ॥ 


रामचन्द्रजी के झन्‌ से अपने मन को लवलीन कर चलता हुआ घोड़ा ऐसा सुशोभित हो रहा था 
सानो तारा गण और बिजली से शोभायमान सेघ सुन्दर मोर को नचाता है ॥ ३१६॥ 


जेहि बर वाजि रामु असवारां। तेहि सारदउ न बरने पारा॥ 
संकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदसत अति प्रिय लागे॥ 


जिस सुन्दर घोड़े पर रामजी सवार थे उसका वर्णन शारदा भी नहीं कर सकती । शिवजी रामजी 
के रूप को देख प्रेम में भग्न हो गये ओर उन्हें अपने पन्द्रह नेत्र बहुत ही प्यारे लगे । 


हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहें॥ 
निरखि राम छवि बिधि हरषाने। थाइ नयन जानि पढिताने॥ 


हरि ने हित के साथ जब अपना रामरूप देखा तो लक्ष्मी समेत भगवान्‌ भी मोहित हो गये \ 
रामजी के रूप को शोभा देख ब्रह्माजी भी प्रसर्‍्न हुए और अपने को आठ ही नेत्र जान पछताने लगे। 


सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवद लोचन लाइ ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना। गोतम श्रापु परम हित माना 


रामजी के रूप को देखकर स्वामी कारतिक के मन में बहुत हषं हुआ, क्योंकि ब्रह्माजी से बड़े नेत्र। 
को लाभ हुआ था । रामजी के दर्शन कर इन्द्र ने गोतम के शाप को अच्छा समका । 


देव सकल खुरपतिहि सिहाहीं। आज परंदर सम कोउ नाहीं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी। नुपसमाज दुइ हरषु बिसेषी॥ 


सब देवता इन्द्र की बड़ाई करके कहने लगे कि आज इन्द्र के समान कोई नहीं है। देवतगण राम 


* 
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श्रीराम जानकी विवाह 
दो०-सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल संवारि | 
चली मुदित परिनि करन गजगामिनी बर नारि ॥ ३१७ ॥ 


yp” । अनेक प्रकार से आरती सजाय और सब मंगल पदार्थ संवार कर सुन्दर गजगामिनी स्त्रियां प्रसन्न 
सन से परछिन करने चलीं ॥ ३१७॥ | 


बिधुबदुनीं सव सब मगलोचनि | सब निज तन छबि रति मदु मोचनि ॥ 
पहिरें बरन बरन बर चीरा । सकल बिभूषन सजें सरीरा ॥ .. 


प चन्द्रमा के समान मुख और हिरण के बच्चों के समान तेत्रों वाली स्त्रियां अपने शरीर की शोभा 


से कामदेव की स्त्री के मद को टूर करने बाली रङ्ग-रञ्ग के सुन्दर वस्त्र पहिने और शरीर पर सब आशु". 
षण साजे । 


सकल सुमंगल अंग बनाएं। करहि गान कलकंडि लजाएं॥ 
कंकन किकिनि नूपुर वाजहिं। चालि बिलोकि काम गज लाजहिं ॥ 


सब अङ्कः सुन्दर मंगलमय बनाये ऐसा मधुर गान कर रही थों कि जिसे सन कोकिला भी लष्जित 
हो जाती । कंकण और नूपुर बज रहे थे, जिनकी चाल देख कामदेव और गजराज लज्जित हो जाते हैं । 


| बाजहि बाजने बिविध प्रकारा । नम अरु नगर सुमंगलचारा॥ 
| सची सारदा रमा भवानी। जे छुरतिय सुचि सहज सयानी॥ _ - 


| अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे, आकाश और नगर में चारों ओर सुन्दर संगलाचार हो रहा, 
| 
| था । इन्द्राणी, सरत्वती, लक्ष्मी, पावंती और जो स्वभाव ही से पवित्र सयानी देवांगनायें हैं । 


कपट नारि बर बेष बनाई। मिलीं सकल रनिवासहि जाई Its 5 
करहि गान कल मंगल बानीं। हर्ष बिबस सब काइं न जानीं॥ 


२७१ म 


लगीं वहां सब लोग आनन्द सें मग्न थे'इस कारण उनको किसी ने भी नहीं पहचाना । | र 


छं०-को जान केहि आनंद बसत सब जह मु बर परिन चली। 
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२७२ . शीरामचरितसानस-वालकाण्डः 


दो०-जो सखु भा सिय माठ मन देखि राम बर बेष। 
सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेष ॥ ३१८॥ 


जो सुख सीताजी की माता (सुनयना) के मन में श्षीरामजी के सुन्दर. स्वरूप को देखकर हुआ 
उस सुख का हजारों शारदा और शेष सौ कल्प में भी नहीं कह सकते ॥ ३१८ ॥ 


नयन 'नीरु हटि मंगल जानी । परिनि करहि मुदित मन रानी ॥ 
बेद बिहित अरु झुल आाचारू। कीन्ह भली बिधि सब व्यवहारू ॥ 


रानियों के नेत्रो में आनन्द के कारण जल आ गया, उसको मंगल जानकर रोक लिया और प्रसन्न 
मन से सब रानी परछिन करने लगीं । फिर वेद रीति और कुल के व्यवहार अनुसार अच्छे प्रकार से सब 
नेग और आचार किया । | - 


पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पांवड़े परहि बिधि नाना ॥ 
करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा | राम गमलु मंडप तब कीन्हा ॥ 


पांच प्रकार के शब्दों की ध्वनि तथा सांगलिक गान हो रहा था, अनेक प्रकार के वस्त्र के पांवड़े 
पढ़ रहें थे । आरती करके रानियों ने अधं दिया, तब रासचन्द्रजी मण्डप में पधारे। 


दसरथु सहित समाज S बिराजे। बिभव बिलोकि लोकपति लाजे॥ 
समयं समयं सर वरषहि फूला। सांति पढृहि महिसुर अनुकूला ॥ 


ददारथजी भी समाज सहित विराजमान हुए, जिसके ऐश्वर्य को देख इन्द्र आदि लोकपाल लज्जित . 
हो गये । समय-समय पर देवता फूल वर्षा रहे थे, ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ पढ़ रहे थे। 


नभ अह नगर कोलाहल होई । आापतिं पर कछु सुनइ न कोई ॥ 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए। अरघ देइ आसन बेठाए॥ 


आकाश और नगर में कोलाहल हो रहा था ॥ जिससे कोई अपना पराया कुछ नहीं सुन सकता 
था । इस प्रकार रामजी जब मण्डप में आये तब अर्धे देकर उन्हें आसन पर बेठाया । ड 


छा ०-बैठरि आसन आरती करि निरखि वरु सुखु पावहीं। | 
मनि बसन भूषन भूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं॥ 
ब्रह्मादि सुर विप्र बेष बनाइ कोतुक देखहीं | 
अवलोकि रुल कमल रबि छवि सफल जीवन लेखहीं ॥ ३८ ॥ 


; आसन पर बैठा आरती कर वर को देखकर सुख पाने लगों और बहुत रत्न, वस्त्र ; 
` ाबर कर सब स्त्रियां मंगल गाने लगीं । ब्रह्मा आदि दवा भेष ब्राह्मणों का स्वरूप ae इः 8 
रहे और स्यबंशर्यी करल को अलतत रने को दके समान थोरामचनजी को छवि को... / 


| 
i x] 


i * 
शॉशिर्स जीनेंकी विह २७३ | 
२ SR र 
त 
लगे Ft 


नाऊ, बारी, भाट, नट, रामजी को न्योछावर पाय प्रसन्न हो शिर नवाथा आशीर्वाद देने ल 
और उन लोगों के हृदय सें ऐसा आनन्द उत्पन्न हुआ कि हृदय में नहीं समा सका ॥ ३१६ ॥ 


मिले जनक दसरथु अति प्रीतो । करि वेदिक लोकिक सब रीतीं ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥ 


फिर जनक जी और दशरथ जी वेदिक और लौकिक रीति करके , बड़े प्रेम से मिले । मिलते समय 
दोनों महाराज अत्यन्त सुशोभित हुए, जिनको उपसा खोज कर कवि लजा गये । 


लदी न कतहु हारि हियं मानी । इन्द सम एइ उपमा उर आनी॥ j 
सामध देखि देव अवुरागे। सुमन वरषि जस गावन लागे । 


जब उपसा कहीं नहीं मिली तब हृदय में हार मान मन में ठान लिया कि इनके समान उपमा 
वाले यही हैं । समधियों को देख देवता प्रसन्न हुए और फूल दर्षाकर यश गाने लगे । 


जु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने व्याह वहु तब ल| 
सकल भांति सम साज समाजु। सम समधी देखे हम आज॥ | 


ब्रह्मा ने जब से जगत्‌ उपजाया तब से बहुत सा ब्याह देखा और सुना । परन्तु सब प्रकार से 
समान साज समाज वाले बराबर के समधी हम लोगों ने आज ही देखे । f 


देव गिरा सनि खुदर सांची। प्रीति अलोकिक इह दिसि माची ॥ || 
देत पांवड़े अरु सुहाए। सादर जनक मंडपहि ल्याए|ी | 
देवताओं की सुन्दर और सच्ची वाणी घुन दोनों ओर अलौकिक प्रीति बढ़ने लगी । सुन्दर पांव 


बिछात और अधं देते हुए आदर सहित जनकजी दशरथजो को सण्डप में ले आये। 3 
डं०-मंडपु बिलोकि विचित्र रचनां रुचिरतां सुनि मन हरे। 
निज पानि जनक सुजान सव कह आनि सिंघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस वसिष्ट पूजे विनय करि आसिष लहीँ। 
कोसिकहि प्रूजत परम प्रीति कि रीति तो न पेरे कही॥ 
मण्डप की विचित्र रचना और सुन्दरता को देख मुनियों का मन मोहित हो गया। 
जनकजो ने वहां अपने हाथ से लाकर सबके निमित्त सिहासन रक्खा और कुल देवता (ः 


समान वश्षिषठजी का पुजन किया और विनती कर आशोर्वाद पाकर फिर बड़े प्रे स से विशवासि 
पुजा करने लगे । उस परम प्रीति की रीति कहने सें नहीं आ सकती ॥ ३६ ॥ 


जान भादि रिप शो. इ 
दिए दिव्य आसन सबहि सव सन लही असीः | 
पजा FS फटी: 


| 
} 
d 


. 
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बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाउ ने जा ॥ 
कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई | कहि निज भाग्य विभव बहुताई ॥ 


फिर ईश के समान जानकर दशरथ जी की पुजा की, दूसरा भाव नहीं जाना । फिर हाथ जोड़ कर 
अपने भाग्य वेभव की प्रशंसा कर जनक जी ने दशरथ जी की विनती और बड़ाई की । 


पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सब भांती॥ 
आसन उचित दिए सब काहू! कहों काह मुख एक उछाह।॥ 


फिर राजा जनक ने सब्र बरातियों को समधी के समान सब भांति से आदर सहित पुजन किया 
सबको यथा योग्य आसम दिया, उस उत्सव को में एक सुख से कया कहूं । 


सकल बरात जनक सनमानी। दान: मान बिनती बर बानी॥ 
बिधिहरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जामहिं रघुबीर प्रभाऊ॥ 


जनक जी ने दान, मान, विनती और मधुर वाणी से सब बरातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा, 
` विष्णु, महेश, लोकपाल और सूर्य आदि देवता जो रघुनाय जी के प्रभाव को जानते हैं । 


कपट बिग्र बर बेष बनाएं। कोठुक देखहिं अति सचु पाएं ॥ 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुभान बिश पहिचानें ॥ 


सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों का कपट स्वरूप धारण किये अत्यन्त गुप्त-भाव से सब कोतुक देखने लगे । 
प्रनकजी ने देवता समान जान उनका भी पुजन और बिना पहिचाने ही उन्हें सुन्दर आसन दिया । 


छं०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान छुधि ओरी भई । 
आनंद कंदु बिलोकि इूलह उभय दिति आनंदमई॥ 
खुर लखे राम छुजान पूजे मानसिक आसन दए। 
अनलोकि सीलु खुभाउ प्रथु को बिध मन प्रमुदित भए ॥ ४० ॥ 


वहां कौन किसको पहिचानता और जानता था सबको अपनो सुधि भूल गई, आनंदकंद दुलहा 
देवकर दोनों ओर आनन्द छा गया, सुजान रामचन्द्रजी ने देवताओं को देखकर उनका मानसिक 

किया और मानसिक आसन दिये। ऐसे सरल स्वभाव बाले प्रभू को देख ब्रह्मादि देवता मन में 
ही प्रसन्न हुए ॥ ४० ॥ 


०-रामचंद्र मुख चंदर छबि लोचन चारं चकोर । 
` करत पान सादर सकल परभु प्रमोद न थोर ॥३२१॥ 
नदर जी के चन्द्रमुख की हि को सुन्दर नेत्र चकोर की भांति अ 


दर सहति 
प्रेम आनन्द थोड़ा नहीं था ॥ ३२१॥ हेत पान करने लगे, 


नंदु सुनि आए॥ 


3 TI a ICU DONE 
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$ रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
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सुन्दर समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद को बुलाया, उनको आज्ञा सुनकर आदर सहित शता- 


नंद मुनि आये । उनसे वशिष्ठजी ने कहा अब जाकर शीघ्र कुंवरि को ले आवो, मुनि की आज्ञा पाय 
शतानंद जी सन में आनन्दित होकर चले । 


बिग्र बच कुलबुद्ध बोलाई। करि कुल रीति सुमंगल गाई॥ 


शतानन्दजी ने जाकर रानी से जानकी जी को मण्डप में ले जाने को कहा तब पुरोहित शतानंद 
जी को वाणी सुनकर सखियों सहित सयानी रानी (सुनयना) बहुत प्रसन्न हुई । ब्राह्मणों को और कुल 
में जो बड़ी स्त्रयां थीं, उनको बुलाकर कुल की रीति करके सुन्दर मङ्गल गाने लगीं । 


नारि वेष जे सुर बर बामा। सकल सुभायं सुंदरी स्यामा॥ 


तिन्हहि देखि सुखु पावहि नारी। बिजु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ 
ब्रह्मा आदि देवताओं को स्त्रियां सब साधारण सुन्दरी और इयामा जो स्त्रियों के वेष में वहां थीं। 
उनको देख सब स्त्रियां खुश हो गई ओर बिना पहिचाने प्राण से भी प्यारी मानने लगीं । 


बार बार सनमानहिं रानी।उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय संवारि समाज बनाई। मुदित मंडपहि चलीं लबाई॥ 


रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान बारम्बार सत्कार करने लगीं । सीता 
जी का शगार कर समाज बना आनन्दित हो सब सखियां मण्डप को ओर ले चलों। 


छं-चलि य्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनीं । 
नवसप्त साजें सदरी सब मत्त कुंजर गामिनां ॥ 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजही | 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं॥ ११॥ 


सब सुन्दरी सखियां सोलह शगार साजे मतवाले हाथी के समान चाल वाली और सब स्त्रियां 
सुमङ्गल सजाकर आदर सहित सीता जो को मण्डप को ओर ले चलीं, उनके सधुर स्वर का गान सु 
स॒तियों ने ध्यान छोड़ दिया और काम तथा कोकिला को लाज आ गई, मञ्जीर, नूपुर ओर 
सुन्दर ताल गति से बजने लगे ॥ ४१॥ 


दो०-सोहति बनिता बद महुं सहज सुहावनि सीय। का. 
छवि ललना गन मध्य जठ सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥। | 
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नोहरताई | 
(सतर उदरता दरति न^ जाई। लज मति बहुत मनोहर ॥ 


आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप सब भाँति 5 दर 
सीता जी की सुन्दरता कही नहीं जा सकती, क्योंकि पेरी बुद्धि बहुत छोटी है और ३ 
है । रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीताजी को बरातियों ने आते हुए जान । 
सहि मनहिं मन किए प्रनामा। देखि राम भए र्मा | 
` हरषे दसरथ सुतन्ह समेता। कहि न जाइ उर औऑनड जेता ॥ 


सब लोगों ते सत सें प्रणाम किया और रामजी सीता जी को देख पूर्ण र ह । दशरथ जी 
पुत्र सहित बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में जितना आनन्द हुआ वह काहा नहीं जा सकता । 
सु प्रनामु करि बरिसहिं फला । मुनि असीस इनि मंगल शूली ॥ 
. गान निसान कोलाहलु भारी। प्रम प्रमोद मगन नर नारी ॥ 
iN देवता प्रणाम करके फल वर्षाने लगे, मङ्गल की सूल मुनिजनों को आशीझ ध्वनि होने लगी ' 
गाने और बाजों का कोलाहल होने लगा। नगर के नर नारी प्रमानन्द में मग्न हो गए । 


एहि बिधि सौय मंडपहि ईँ । रुदित सांति पढहि मुनिराई ॥ 
_ तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू। दुह कुलगुर सब कीन्ह अचारू ॥ 


इस प्रकार सीताजी जब मण्डप में आई, तब मुनिश्वर लोग आनन्दित हो शांति पाठ पढ़ने लगे \ 
उस समय दोनों कुल गुरुओं ने शास्त्र विधि और कुल व्यवहार के अनुसार रीति भांतिकी। _ 


i] ठं०-आचारु करि गुरु गोरि गनपति मुदित विग्र पुजावहीं। 

ह) सुर प्रगटि परजा लेहि देहिं असीस अति खुख पावहीं । 
मधुपर्क मंगल दव्य जो जेहि समथ मुनि मन महं चहें। 

' भरे कनक कोपर कलस सो तव लिएहिं परिचारक रहें ॥ ४२ ॥ 


ब्राह्मण लोग प्रसम्न हो सब आचार करके, गुर, पावती और गणेश जो की पुजा करने लगे और 
सब देवता प्रत्यक्ष होकर पुजा लेने और बड़ी प्रसऱ्नता से आशीर्वाद देने लगे। मधुपक और मङ्गल वस्तु 


५ 


जिस समय सुनियों के सन में जो इच्छा ही वह सोते के कटोरों में भरकर हाथ में लिये सेवक उपस्थित 
र हल! ह हू PE बन हर ` 
` कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सड़ सादर कियो । 
एहि : पुजाइ सीति _ सुभग सिघासनु दियो ॥ 
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रत 8 द प्रीति सहित सूर्यं नारायण बतलाकर उसी अनुसार आदर से कराने लगे | इस 

वारि क करा कर सीता जी को सुन्दर सिंहासन दिया गया । सीता जी ओर रामचन्द्रळी : 

जौर'मेष्ठचाचो सा गूढ़ था कि किसी के समझ सें नहीं आ सकता था, क्योंकि वह प्रेम, मन, बुद्धि 
वाणी से अगोचर है उसको कवि केसे प्रकट करे ॥॥ ४३॥ 


दो०-होम समय तनु धरि अनल अति खुख आहुति लेहिं । 
विग्र वेष धरि बेह सव कहि बिवाह बिधि देहि ॥३२३॥ 


र होम के समय अग्नि, वेद शरीर घारण करके आये और उन्होंने अत्यन्त स्नेह के साथ आहुति ली, 
र वेदों ने ब्राह्मण वेश धारण कर विवाह की विधि कह दी ॥ ३२३ ॥ 


जनक पाठ्महिषी जग जानी। सीय माठ किमि जाई बखानी ॥ 
-खुजप्त सुक्त हुल खुदरताइ। सव समभेटि विधिं रची बनाई॥ 


. जनक जी की पटरानी और जगत में प्रसिद्ध ऐसी सीता जी की माता कँसे बखानी जा सकती हैं ॥ 
सानो सुयश, सुकृति, सुख ओर सुन्दरता इन सबके समेत विधाता ने उनकी रचता की है। | 


समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई । खुनत खुआसिनी सादर ल्याई ॥.. 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जड मथना ॥ 


समय जानकर मुनीइवरों ने रानी सुनैना को बुलाया और आज्ञा पाते ही सोभाग्यवती स्त्रियां 
आदर सहित ले आई । राजा जनकजी के बाई ओर रानी सुनैना ऐसी शोभायमान हुई, जेसे राजा 
हिमाचल के संग पार्वती जी की साता सैना शोभायमान थीं । 


कनक कलस मनि कोपर रूरे। छवि खुगंव मंगल जल पूरे ॥ 
„ निज कर पुदित रायं अरू रानी | घेरे राम के आगें आनी॥ 


सोने का कलश और मणियों का सुन्दर थाल, पवित्र तथा सुगन्धित मंगल जल से भरा हुआ अपने 
हाथ से प्रसन्नतपुर्वेक राजा और रानी ने राम जी के आगे लाकर रक्खा। 


` पदृहि बेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसरु जानी॥ Ree 
बह बिलोकि दंपति अघुरागे। प्राय पुनीत पखारन लागे ॥ | 


तब मुनिजन मंगल वाणी से वेद पढ़ने लगे, पाणि-ग्रहण का समय जानकर आकाश से देवता फूलों 
की वर्षा करने लगे । दुलहा (श्रौरामजी ) को देख राजा राती प्रेम में मग्न हो गये और उनका पवित्र 


द्रण प्रक्षालन करने लगे। 
हुं०-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन झुलकावली। 
„ . . -नभनगर गान निसान जय धुनि उमगिजवु चहुं दिसी चली॥ | 
ज़ेपइ सरोज मनोज अरि उर सर सुदैव बिराजहीं। 
जे सङ्गत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल + 


~ 
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ही रेजन 'पदामचरिक्ापतसदातूकाऽड 
ने लगे। उस समय उनके शरीर में 
जय ध्वनि उमंग कर सानों चारों 
सरोवर में सदेव विराजते हैं, जिन 
और कलिकाल के सब पाप आग 


जिस ससय राजा रानी श्रीरामचन्द्र जी का चरण कमल घो 
प्रेस से पुलकावलो हो आई, आकाश ओर नगर से गात निशान तथा 
ओर फेलकर बहने लगी। जो चरण कमल शिवजी के हृदय रूपी 
पुण्यरूपी चरणों को स्मरण करते ही मन विशुद्ध हो जाता है 
जाते हैं ॥| ४४ ॥ 


जे पर्ति मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिन्ह को संसु सिर सुचिता अबधि सुर ह ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहे। 
ते पद पखारत भाग्यमाजतु जनक जय जय सब कहें ॥ ४५ ॥ 


जिस चरण को छक्र गौतम की स्त्री जो पापों से परिपूर्ण थी। उसने उत्तम गति पाई जिस 
चरण कमलके मकरंद (श्री गङ्भा जी) को शिवजी ने शिर पर धारण किया है तथा देवतागण जिसको 
पवित्रता की सर्यादा कहते हैं जिस चरण कमल में मुनिजन अपने मन को भौरों की भांति लगाये रहते हैं, 
तथा योगीजन जिन चरणों का सेवन करके इच्छानुसार गति पाते हैं, उसी चरणारविन्द को भाग्यवान्‌ 
_ जनकजी जब धोने लगे तब सब लोग जय-जय बोलने लगे ॥ ४५ ॥ 


बर कुअंरि करतल जोरि साखोचारू दोउ कुलगुर करें । 

भयो पानिगहलु बिलोकि बिधि सुर मचुज मुनि आनंद भरें ॥ 
सुखमूल दूलहु देखि दम्पति पुलक तन इलस्यो हियो । 

करि लोक बेद विधान कन्यादालु नुपभूषन कियो ॥ ४६॥ 


रामचन्द्र जानकी का करतल जोड़ दोनों कुलगुरु शाखोच्चार करने लगे, वशिष्ठजी ने नारायण से 
दशरथ पर्यन्त और झातानन्द ने नारायण से जनक पर्यन्त शाखोच्चार किया । इस प्रकार जानकी का 
पाणि-ग्रहण हुआ तब ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि लोग आनन्दित हुए। आनंदकंद दुलहा को 
देखकर राजा रानी दोनों का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में हुलसे, और हृदय प्रफुल्लित हो गया । 
का क् अनन्तर लोक ओर वेद की रीति से भूप शिरोमणि राजा जनक ने कन्यादान दिया ॥ ४६॥ 


; हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। 
तिमिजनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय बिदेछ कियो बिदेहु मूरति सांवरी । 
करि होमु बिधियत गांठि जोरी होन लागीं भाव॑री॥ ४७ | 


हिमाचल ने जेसे पार्वती महादेवजी को और समुद्र ने लक्ष्मी हरि भगवान को 

जनक जी ने रामचन्द्र जी को सीताजी को समर्पण किया जिससे राजा जनक की र स 
कीति संसार में फेल गई, अब विदेह विनती केसे करें, क्योंकि उनकी सांवली जल उज्जवल 
दिया, फिर विधिपूर्वक होम करके गांठ जोड़ दी ओर परिक्रमा होने लगी ॥ ४७॥ ह 
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दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। 
सुन हरषि बरषहि बिडुध झुरत सुमन छजान॥३२४॥ 


दहा hs ha जय ध्वनि, बंदीध्वनि, वेदध्वनि, मंगलगान और बाजों के शब्द को सुनकर सुज्ञानी 
नाचे सन्न हुए और कल्प वक्ष का फूल बर्षाने लगे । देवताओं ने पहिले साधारण फूल वर्षाया 
पोछे से भांवरि के समय कल्पव क्ष के फूलों की वषि की ॥ ३२४ ॥ 


कुअंर कुरि कल भावंरि देहीं। नयन लाभ सब सादर लेहीं॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहों सो थोरी ॥ 


श्रीराम और जानकी सुन्दर भांवरी देने लगे और सब लोग आदर सहित नेत्रों का लाभ लेने लगे। 
सीता राम की मनोहर जोड़ी बरणी नहीं जाती । उनको जो छकु उपमा दी जाय, सो थोड़ी है। 


राम सौय सुदर तिही । जगमगात मनि खंभन माहीं ॥ 
प्नहूं मदन रति घरि बहु रूपा। देखत राम बिहू अनपा॥ 
राम सीता की सुन्दर परिछाहीं मणियों के खम्भों में जगमगाने लगी । मानो कामदेव और रति 
अनेक रूप धारण कर रामचन्द्र जी का अनुपम विवाह देखने आये हूँ । 
दरस लालसा सक्र न थोरी। प्रगत दुरत बहीरि बहोरी ॥ 
भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे ॥ 


दर्शन की लालसा तो है, परन्तु सकुच भी कुछ थोड़ी नहीं है । इस कारण बारम्बार भ्रगट होते 
और छिप जाते हैं, उस समय देखने वाले मग्न हो गये । जनक सरीखे अपने को भूल गये तो दूसरों को 


क्या कहना है । 


प्रमुदित सुनिन्ह भावंरी फेरी। नेगसहित सब रीति निबेरी ॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोमा कहि न जाति विधि केही ॥ 


मुनियों के आनन्द से भांवरी फिरा कर नेग समेत सब रातियों को निपटाया, फिर रामजी सौता | 
जी के सिर में सिन्दूर देने लगे, वह शोभा किसी प्रकार कही नहों जाती । 


अरुन पराग जलज भरि नौके । ससिहि भूष अहि लोम अमी के॥ | 
बहुरि वसिष्ठ दीन्हि अनुसासन । वरु हुलहिनि जेठे एक आसन ॥ 

लाल रज का कमल में भलो भांति भर, मानो सर्प अमृत के लोभ से चंद्रमा को भूषित कर रहा 

है। बशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब वर-वधू एक आसन पर बेठे । 


हुं--बैंठे बरासन रामु जानकि सुदित मन दसर भए 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने इत सरतरुफल नए॥ | न 
भरि भुवन रहा उछाह राम विवाह भां सब कहा। 
केहि भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु 
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न में बहुत प्रस्त हुए और अपने 
र पुलकित होने लगा । संसार से 
उसका वर्णन कर जीव किस प्रकार 


एक [सहासन पर बैठे हुए राम जानकी को देख दशरथ जी म 
पुण्यरूपो कल्पवक्ष के नवीन फल को देखकर बारम्बार उनका शरी 
आनन्द भर गया, रामजी का विवाह हुआ । सब लोग यह कहने लगे, 
शीतल हो, क्योंकि मुख एक ही है मंगल.बड़ा है ॥ ४८ 0 


तब जनक पाइ बसिष्ठ आयस ब्याह साज संवारि के । 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कञररि लई हंकारि के ॥ 
कुपकेतु कन्या प्रथम जो सुन सील सुख सोमामई । 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नूप भरतहि दई ॥ ४६ ॥ 


बझिष्ठ जी ने राजा जनक से कहा कि जैसे रूपशील और गुणवती तुम्हारी तीन कन्याएं हैं, 

वसे हो सब गुण सम्पन्न तीनों दशरथ कुमार हैं उनका विवाह भी कर देना तुमको योग्य है। वशिष्ठजी 

ने जब यह कहा तब उनक्षी आज्ञा पाय जनक जो ने ब्याह का साज संभाल कर माण्डवी, श्र्‌ तिकीति, 

उमिला, तीनों कुमारियों को बुला लिया । उनमें अपने भाई कुदध्वज की प्रथम कन्या माण्डवी, जो गुण 

शीलं सुख शोभा की मृति थी, उसे प्रीति सहित सब रीति करके राजा ने भरत जी से ब्याह 
दिया ॥ ४९॥ 


जानकी लघु भगिनी सकल सुदरि सिरोमनि जानि के। 
' सो तनय दीन्ही व्याहि लखनहि सकल बिधिसनमानि के । 
जेहि नामु श्रुतकीरति छुलोचनि सुमुखि सब गुनि आगरी । 
सो दई रिपसूदनाहि भूपति रूप सील उजागरी॥ ५०॥ 


, जानकी जी की छोटो बहन जिसका नाम उमिला था, उसको सुन्दरियों में शिरोमणि जानकर 

` जनकजी ने सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मणजी से व्याह दिया और जिसका नाम श्र्‌ तिकीति सुन्दर नेत्र 

. ओर सुन्दर मुख वाली, सब गुण आगर रूप और शील में प्रसिद्ध उसे राजा ने इात्रघ्नजी से ब्याह 
दिया ॥ ५०॥ 


t अज॒रूप वर दुलहिनि परस्पर लखि सङृच हियं हरषहीं । 
सब मुदित खुद्रता सराहाहि सुमन सुर गन बरषही । 
सुदर सदर बरन्द सह सब एक मंडप राजहीं । 
जलु जीव उर चारिउ अवस्था विशुन सहित बिराजहीं ॥ ५१॥ 


सब प्रकार से योग्य वर और दुल्हिन परस्पर एक दूसरे को देख और स पे 
होने लगे और सब लोग प्रसन्न हो, उनको सुन्दरता सराहने लगे । देवता लोग कल किक में प्रसन्‍न 
हुन अपने सुन्दर ढुलहा के साथ एक मण्डप सें ऐसी शोभायमान हुई, मानो न । सुन्दरी 
` {जञग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय) अपने स्वामियों (विस्व, तैजस, आज्ञ, अन्तर्यामी) स र अवस्था 
अथवा मानो जीव और चार प्रकार के देवताओं के साथ शरीर रूपी मण्डप में Ve 
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दो०-मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि । 
जड पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३२५॥ 


अवभपति महाराज दशरथजी सब पुत्रों को बन्धुओं सहित देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो महाराज 
ने क्षियाओं के साथ चारों फल (अर्थ, ध्म, काम और मोक्ष) पा लिया ॥ ३२५॥ 


जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी । सकल कुग्रर व्याहे तेहिं करनी । 

कहि न जाई कछु दाइन भूरी। रहा कनक मनि मंडप घूरी॥ 

जैसी विधि रामचन्द्रजी के बिवाह की कही है, उसी रीति से सब कंवर ब्याहे गये। दहेज की 
अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती, सुवणं और रत्नों से मण्डप भर गया । 

कंबल बसन बिचित्र पोरे। भांति भांति बहु मोल न थोरे॥ 

गज रथ तुरग दास अरु दासी। पेठ अलंकृत कामदुहा सी॥ 


शाल, दुझाले, रं ग-बिरंगे रेशमी वस्त्र, भांति-भांति के बहुत कीमती कुछ कम नहीं, हाथी, रथ, 
घोड़े, दासी, सुवर्ण की माला आदि अलड्कारों से सज कामधेनु के समान दूध देने वाली गाये \ 


बस्तु अनेक करियर किमि लेखा | कहिं न जाइ जानहिं जिन्ह देखा ॥ | 
लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सु छख माने ॥ 
और अनेक वस्तुओं का लेखा कंसे किया जाय ? कहा नहीं जा सकता, जिसने देखा हो वही जान 
सकता है। लोकपाल भी उस दहेज को देख सिहर गये। दशरथजी ने सब वस्तु को सुख मान ले लिया । 


दीम्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा। उवरा सो जनवासेहि आवा 


तब कर जोरि जनक मुहु बानी । बोले सब बरात सनमानी॥ 
: . उसमें से याचकों को दिया जो जिसको अच्छा लगा और देने से जो बच गया सो जतवासे में 
आया । तब जनक जी हाथ जोड़ सब बरातियों का आदर कर मधुर वाणी से बोले । 
° 5० _सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाई के। 
प्रमुदित महा मुनि बूंद बँदे जि प्रेम लड़ाई क 
` स्ति नाइ देव मनाइ सब सन कहते कर सई किएं । 
.... “सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएं ॥ ५९ ॥ 
ते और बड़ाई करके संब बरात का सम्मान किया और प्रसन्नता वक ह 
६ स्नेह कहा की पूजा कर प्रणा किया, फिर देवताओं को मस्तक नवाय भल. | 
भांति सनाय, हाथ जोड़ सबसे कहने लगे कि देवता, साधु तो भाव चाहते हैं, क्या 
| भंजुली बेने सें संतोष हो सकता है ७ ५२ ॥ tt 
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रेरे ५५५९१ स्तिती र्षासकाण्डं 
कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों। 
बोले मनोहर बधन सानि सनेह सील सभाय सों ॥ 
संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए। 
एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिल गथ लए ॥ ५३ ॥ 


फिर जनकजी अपने भाई कुशध्वज सहित हाथ जोड़ महाराज दद्ञारथजी से स्नेह और शील ठ 
मिले हुए अपने सुन्दर स्वभाव के अनुसार मनोहर वचन बोले कि है राजन्‌ । अब हम आपके सम्ग्न्ध 
सब भांति बड़े हुए, हमारा यह राज-साज बिना मोल लिए अपना सेवक जानिए। अर्थात्‌ राज-साज 
सहित मुझको अपना बिना सोल का सेवक जानिये ॥ ५३ ॥ 


ए दारिका परिवारिक करि पालिबी कहना मई। 
अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों दीदयो कई ॥ 
जुनि भालुकुलमूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 
कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिप्ूरन हिए ॥ ५४ ॥ 
इन कऱ्याओं को अपनी दासियां जान पालन करना। हे करुणामय ! हमने जो आपको बुला भेजा 
यह बड़ी ढिठाई की सो अपराध क्षमा करना । जनकजी से ऐसे कोमल वचन को सुन दशरथजी ने फिर 


अपने समधियों का सब प्रकार से सम्मान किया । इस प्रकार जो परस्पर विनती होने लगी, वह कहने में 
नहीं आ सकती । दोनों ओर सबके हृदय में प्रेम भर गया।॥ ५४ ॥ 


बु'दारका गन सपने बरिसहिं राउ जनवासेहि चले। 
दु'दुभी जय धुनि बेद धरुनि नभ नगर कोतूहल भले॥ 
तब सखीं मंगल गान करत मुनीस आवस पाइ क। 
दलह दुलहिनिन्ह सहित खु दरि चलीं कोहबर ल्याइ के ॥ ५५ ॥ 


देवतागण फूल बरसाने लगे । राजा दशरथजी जनवासे को चले, नगाड़े बजे, वेदध्वनि होने लगी। 
आकाश और नगर में आनन्दमय खेल होने लगे ।- तब सुन्दर. सखियां . मुनिइवर (वशिष्ठजी) की आज्ञा 
पाकर मंगल गीत गाती हुई, दुलहिनियां समेत चारों दुलहों को साथ लिवाकर लहकोर के निमित्त भीतर 
भवन में चलीं ॥ ५५ ॥ 


दो०-घुनि पुनि रामहि चितव सिय सचति मन सकते न। 


हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिभ्रासे नेन॥३२६॥ 
बारम्बार रामचस्द्रजी को देखकर सीताजी लजाती थों, पर सन नहीं सकुचाता था। प्रेम के प्यासे 
नेत्र मानो उस समय मनोहर मछली को छवि को हरण कर रहे थे ॥ ३२६॥ 
स्याम सरीर खुभाय॑ सुहावन। सोमा कोटि मनोज लजावन ॥ 


` ज्ञावक जुते पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए॥ 
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लो शरीर की स्वभाविक सुन्तरता । महावर लगे हुए चरण कमल 
यों के सनरूपी भौरे छाये ही रहते हैं । 


पीत पुनीत मनोहर धोती । हरित बाल रबि दामिनी जोती । 


कल किकिनि कटि सूत्र मनोहर | बाहु बिसाल बिभूषन खुद्र॥ 


पोली और पवित्र मनोहर धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर रही थी। 
सुन्दर मेखली, करधनी, लम्बी-लस्बी भुजायें और सुन्दर भूषण था । 


पीत जनेउ पमहाद्वि देई। कर मुद्रिका चोरि चित लेई॥ 


सोहत ब्याह साज स्र साजे। उर आयत उरभूषन राजे॥ 


पीला जनेऊ अत्यन्त छवि दे रहा था, अंगूठी चित्त को चुरा लेती थीं। ब्याह के सब साज सजे 
हुए शोभायमान और चौड़ी छाती पर सब आभूषण सुशोभित । | 


पिञ्च उपरना कासासोती | दुह आंचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 


म $ निधाना | 
नयन कमल कल कु'डल काना। बढनु सकल सादज निधाना॥ | 
जनेऊ की तरह बगल में पीला दुपट्टा पड़ा हुआ, जिसके दोनों तरफ मणि और सोती लगी हुई हैं । | ; 

| 

| 


करोड़ों कामदेव को लजाने व 
ऐसे शोभायमान हैं कि उन पर मुनि 


% 
7.7 


कसल के समान नेत्र कानों में कुण्डल और मख सुन्दरता का निधान (समुद्र) । 
सु'दर भूकुटि मनोहर नासा। भाल तिलक संचिरता निवासा ॥ 
सोहत मोरु मनोहर माथे। मंगलमय मुता मनि गाथे॥ 


सुन्दर भोहैं, मन हरते वाली तासिका, विद्ञाल थाल पर शोभा का धाम उज्जवल तिलक । सनो- 
हर माधे पर मांगलिक सोती और मणियों से गुथा हुआ और झोभायसान हो रहा था। 


ळं०-गाथे महामनि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 
पुर नारि सुर खु दरीं बरहि बिलोकि सब तिन ग ॥ 
प्नि बसन भूषन वारि आरति कराहिं मंगल गावह। 
सुर सुमन बरिसहिं सूत मागथ बदि सुजस सुनावहीं ॥ ५६ ॥ 


णयों | ओर सब अंग अपनो शोभ 
अमूल्य मणियों का जड़ाऊ मन को ह्रे pS बंधा हुआ 
के द गलत रहे ये । नगर की स्त्रियां सुन्दर डुल को देख रही थीं और दृष्टि Bas | 
के लिए तण तोडकर और उन पर सणि, वस्त्र, आभूषण न्यौछावर कर, आरती करने और मंगल गीत | 
गाने लगीं । देवता फूल बरसाने लगे। सुत, मागध, बन्दीजन सुयश सुनाने लगे। 


कोहबरहिं आने कुअंर कुऔरि सआसिनिन्ह सख पाइ के। 

अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ is 
लहकोरि गोरि सिखाव रामहि सीय मन सारद कहे। 
रनिवाखु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लह॥ 
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. सौभाग्यवती स्त्रियां सुख पाकर चारों राजकुसार ओर कुसारियों को कोहबर में र Se 
संगल गाकर अत्यन्त प्रीति से लौकिक रीति करने लगीं। पार्वतीजी श्रीरामचन्द्र को ग्रास स र 
सीख दे रही हैं और सीताजी से सरस्वती कह रही हैं। सारा रनिवास हंसी और विनोद RE 
हुआ है सब अपने जीवन का फल पा रही हैं ॥ ५७ ॥ 


निज पानि मनि महुं देखिञ्रति मूरति सुरूपनिधान को। 
चालति न भुजबल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी ॥ 
कोलुक बिनोद प्रमोदु प्रेमु न जाइ कहि जानहिं भरली । 
बर कुअंरि सु'दर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ ५९ ॥ 


लहकोर के समय अपने हाथ की मणि में स्वरूप निधान श्री रामचन्द्रजी के प्रतिबिस्ब को देख 
सीताजी अपने भुजबल्ली को नहीं हटाती थीं, कि सांवली मूर्ति के दर्शन का वियोग हो जायेगा । उस 
समय का यह कौतुक, विनोद, आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसको तो वही सखियां जाते, जो 
उस कोतुक को देख रही थीं, फिर सब सक्षियां सुन्दर वर और दुहिहनों को लेकर जनवासे सें चलीं ॥५८॥ 


तेहि समय खुनिअ असतीस जहं तहं नगर नभ आानंदु महा । 
चिइ जिञ्रहुं जोरी चारु चारयो मुदित मन सबही कहा ॥ 
जोगींद सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु इ दुभि हनी। 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ ५६ ॥ 


उस समय जहां-तहां आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थीं। नगर ओर आकाद सें परम आनन्द 
छा रहा था। प्रसन्न मन से सब लोग यह कह रहे थे कि सुन्दर चारों जोड़ी चिरंजीवी रहें और योगिराज 
सिद्ध, मुनिवर और देवताओं ने प्रभ रघुनाथजो का दर्शन कर नगाड़ा बजाया ओर आनन्द से फूल 
बर्षाय जय ! जय ! ! जय ! ! ! बोलते हुए अपने लोक को चले ॥ ५६॥ 


। दो ०-सहित वधूटिन्ह कुञ्च र सब तब आए पितु पास । 
| सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनबास॥ ३२७॥ 
| 


तब अपनो बधूटियों समेत चारों कुमार पिता के पास आये, उस समय शोभा, मंगल और आनन्द 
से भर कर मानो जनवासा उमंग उठा ॥ ३२७ ॥ 


पुनि जेवनार भई वह मांती। पए जनक बोलाइ बराती॥ 
परत पांवड़े बसन अनूपा। सुतम्ह समेत गवन कियो ' भूपा ॥ 


फिर जनकजी ने बरातियों को बुला भेजा और अनेक भांति जेवनार हुई । अनुपम वस्त्रों के प'वड़े 
पड़ने लगे और उन पर से पुत्रों सहित राजा दशरथ जी चले। द 


सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीडन बेठारे। 
` जनक अवधपति चरना। सील सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ 
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आदर से चरण धोकर सबको यथा योग्य पीढ़े पर 
दशरथजी के चरण धोए, उसका वर्णन नहीं हो सकता । 


बहुरि राम पद पंकज थोए। जे हर हृदय कमल महु गोए॥ i | 
तीनिउ माइ राम सम जानी। धोए चरन जनक निज पानी ॥ | 


फिर रामजी का चरण कमल धोया, जिसको शिवजी अपने हृदय कमल में छिपाये रहते हैं । | 
रासचन्द्रजी के तीनों भाईयों को उन्हीं के समान जान, उनके चरण भी जनकजी ने अपने हाथ से धोए। 


आसन उचित सबहि नृप दीन्हें। बोलि सूपकारी सव लीन्हे॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान संवारे॥ 


फिर राजा ने सबको उचित आसन दिया और सब रसोई बनाने वालों को बुलाया । आदर सहित 
सोने की कोलों से जड़ा हुआ, मणि के पत्त। का पत्तल पड़ने लग । |) 


दो०-सूएोदन सुरभी सरि सदर खाद पुनीत। 
छन महुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर बिनीत॥ ३२८ ॥ 


सुन्दर स्वा'दष्ट निर्मल दाल, भात और गो का घो क्षण भर में सब आगे चतुर और नञ्र स्वभाव 
बाले र.ईदारों ने परोस दिया ॥ ३२८ ॥ 


पंच कवल करि जेवन लागे। गारि गान जुनि अति अनुरागे ॥ 
भांति अनेक परे पकवाने | सुधा सरिस नहि जाहि बखाने॥ 


पांच ग्राम पथ्वी पर रख सब लोग भोजन करने लगे ओर गारी गान सुन अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
अमृत के समान स्वाद वाला अनेक भांति का पकवान परोसा गया, जिसका वणन नहीं किया जा सकता । 


परुसन लगे सुआर घुजाना। बिजन बिबिध नाम को जाना॥ 
चारि भांति भोजन विधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई॥ 


अनन्तर चतुर रसोईदार अनेक प्रकार का भोजन परोसने लगे । जि&का नास भी कोई नहीं जान 
सकता । चार प्रकार के भोजन की विधि (सूप झास्त्र' में कही गई है) जैसे १. भक्ष्य (चबाने पाले पदार्थ 
लडड आदि जो फांके जाय) २. भोज्य (खाने वाले पदार्थ, दाल, भात, रोटो, पुरो, मिठाई आदि 
३ सेह (च टने वाले पदर्थ, रबड़ी, दहो, सलाई, मोहन भोग आदि) ४- चोष्य (चूसने वाले 
आस आदि फल) ५: पेय (पीने वाले पदार्थ) को चोष्य के अनुसार जानना एक-एक भोजन 
अनेक प्रकार से है, जिसका वणन नहीं कया जा सकता । ः 


` करस रुचिर विजन बहु जाती। एक एक रस अगनित + 
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अनेक भांति के परोसे गये । भोजन करते समय नारियां मधुर स्वर में पुरुष और स्त्रियों का नाम ले ले 
कर गारी देने लगीं । 


समय स॒हावनि गारि बिराजा। हंसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
एहि विधि सबहीँ भोजलु कीन्हा। आदर सहित ंचमछ दीन्हा ॥ 
समय के अनुसार सुहादनी गारी सुनकर महाराज दशरथजी समाज सहित हंसने लगे इस प्रकार 
सब लोगों ने भोजन किया अनन्तर आदर के साथ आचमन लिया । 


दो०-देइ पान पूजे जनक दूसरथु सहित समाज। 
जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज ॥ ३२९ ॥ 


पान देकर राजा जनक ने समाज सहित महाराज दशरथजो का पूजन किया, तब सबके सरता 
(दशरथजी ) जनवासे को पधारे ॥ ३२९ ॥ 


नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जामिनी जाही ॥ 
बड़े भोर भूपतिमांने जागे। जाचक गुन गन गावन लागे॥ 


नित्य नया मंगल जनकपुर में हो रहा था, पलक के समान दिन और रात व्यतीत हो रहे थे। 
राजा दशरथजो बड़े सवेरे जागे ओर थाचक लोग गुण गाने लगे । 


देखि कुअर वर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोद मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं । महाग्रमोदु प्रसु मन माही॥ 


सुन्दर चारों पुत्रों को बंधुओं सहित देख राजा के मन में जितना आनन्द हुआ वह केसे कहा जाय। 
प्रातः क्रिया कर मन में बड़े आनन्द ओर प्रेम से सग्न होकर गुरु के समीप गये । 


करि प्रनाधु एजा कर जोरी। बोले गिरा अभिर जनु बोरी॥ 
लुम्हरी कृपां खुनहु मुनिराजा। भयउं आज में पूरन काजा॥ 


हाथ जोड़ कर प्रणाम करके पुजा की, फिर सानो अमृत भरी हुई ऐसी मधुर वाणी बोले कि हे 


: मुनिराज ! सुनो तुम्हारी ही कृपा से आज हमारा काम पूर्ण हुआ । 


अब सब बिभ्र बोलाइ गोसाई। देइ धेनु संब भांति बनाई ॥ 
छुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । उनि पठ मुनि बद बोलाई ॥ 


`! अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर {सब भांति सजाकर गोदान दीजिये । 
डाई की फिर मुनियों को बुला भेजा । Be कार युर 
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श्रीरास विदाई ~ 


तब राजा ने सबको दण्डवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पुजा कर सुन्दर आसन पर बेठाया 
और कामधेनु के समान सुन्दर सीधी चार लाख गौओं को मंगाया । 


¢ £ रे दि [a 3 ee | 

सब विधि सकल अलंकृत कीन्हीं | मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ | 
करत बिनय बहु विधि नरनाहू। लहेउं आङ जग जोवन लाइ ॥ 
| 

| 


सब प्रकार से सबको सजाकर प्रसन्न हो राजा ने ऋषियों को दान कर दिया फिर राजा ने बड़े 


_ कझिघि से विनय करते हुए कहा कि, आज हमने जगत सें अपने जीवन का लाभ पाया । 


पाइ असीस महीछु॒ अनंदा। लिए बोलि पुनि यावक बदा ॥ 
कनक बसन मनि हय गयस्पंदन। दिए बुकि इचि रविकुलनंदन ॥ 


मुनियों से आशीर्वाद पाय आनन्दित होकर राजा ने फिर याचकों को बुलाकर सुवणं, वस्त्र, मणि, 
घोड़ा, हाथी, रथ याचकों को रुचि के अनुसार सबसे पुछ पुछ राजा ने दिया । 


चले पढत गावत गुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 


एहि विधि राम विद्याह उछाहू। सकइ न बरनि सहस घुख जाइ ॥ 


गुणों को कथा पढ़ते और गाते हुए याचक लोग चले और बोले कि, सूर्यवंश भूषण महाराज 
दशरथ जी की जय हो ! जय हो !! जय हो !! इस प्रकार रामचन्द्रजी के विवाहोत्सव को शेषजी 
जिनके हजार मुख हैं वह भी वर्णन नहीं कर सकते तो में क्या वर्णन करू । 


दो०-बार बार कोसिक चरन सीछ नाइ कह राउ। | 
यह सु सुख घुनिराज तब कृपा कशत प्रभाउ ॥३३१॥ 


बारस्वार विइवामित्रजी के चरणों पर शिर नवाकर महाराज जो कहने लगे कि हे सुनिराज ! 
यह सब सुख आपके कृपा कटाक्ष के प्रभाव से हुआ है ॥ ३३१ ॥ 


जनक सनेहु सीलु करतूती। नुए सब भांति सराह विभूती॥ 
दिन उठि बिदा अवधिपति मांगा। राखहिं जमकु सहित अनुरागा॥ 


' राजा जनक के स्नेह, शील, करतृति और ऐद्वर्य को सराहना दशरथजी सब भांति से करने लगे। | 
नित्य उठ दशरथजी विदा मांगते परन्तु जनक प्रीति सहित रोक लेते थे । ; 


नित नूतन आदर अधिकाई । नित प्रति सहस भाँति पहुनाई॥ 


नित नव नगर आनंद उछाहू । दसरथ गवल सोहाइ न काहू॥ 


नित्य नबोन आदर बढ़ने लगा ओर नित्य नित्य हजारों प्रकार से पहुनाई होने लगी। नर 
नित्य नवोन आनन्द होते के कारण दशरथजी का जाना किसी को अच्छा नहों लगता था। | 
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प्स् ओरामचरितमानस --बालकाण्ड 
इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गये मानो प्रेम की रस्सी में सब बंध गये तब विश्वासित्रजी और 
शतानन्द ने जाकर राजा जनकजी से समझाकर कहा कि। दर 
अब दसतरथ कहं आयस देई । जयपि छाड़ि न सकहु सनेह॥ 
भलेहि नाथ कहि सविव बोलाए । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥ 


अब दशरथजी को आज्ञा दो यद्यपि सनेह नहीं छोड़ सकते हो तथापि घर जाने दो हे नाथ ! बहुत 
अच्छा, कह जनक ने मन्त्री को बुलाया और उन्होंने निकट आय 'जय जोव' कह मस्तक नवाया । 


दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 
भए प्रमबस सचिब खुनि बिग्र सभासद राउ॥३३२॥ 


फिर जनकजो ने अपने मस्त्री से कहा दशरथजी जाना चाहते हैं रनिवास में कह दो यह सुनकर 
मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा प्रेम के वश हो गये ॥| ३३२॥ 


पुरवासी जुनि चलिहि बराता। बूझत विकल परस्पर बाता॥ 
सत्य गवलु सुनि सब बिलखाने । मनहुं साँझ सरसिज सकचाने ॥ 


नगर निवासियों ने जव सुना कि बरात चलो तो विकल हो परस्पर पूछने लगें कि यह बात सच्ची 
है, बरात जायगी, तब लोग ऐसे उदास हो गये जे संध्या समय में कमल सुरभा जाता है। द 
जहं तहं आवत बसे बराती। तहं तहं सिद्ध चला बहु भांती॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना | भोजन साजु न जाइ बखाना ॥ 


आते समय बरातियों ने जहां डेरा किया था उन स्थानों पर आगे ही अनेक भांति का सीधा और 
और सामान भेज दिया । भांति भांति का मेवा पकवान और भोजन का सामान जितका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । 


भरि भरि वस्तु अपार कहारा | पठये जनक अनेक सुसारा॥ 


उरग लाख रथ सहस पचीसा | सकल संवारे नख अर सीसा ॥ 


अनेक प्रकार को बहुत सी वस्तुएं भर भर कर बहुत से कहार और रसोईदारों को जनकजी ने 
भेजा । एक लाख घोड़ा और पचास हजार रथ सब नख से शिखा पर्यन्त सजा कर । | 


मत्त सहस दूस सिधुर साजे। जिन्हहि देखि दिस्ि छजर लाजे॥ _ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषी पेनु बस्तु विधि नाना॥ 


और फिर दस हजार मतवाले हाथियों को सजाया जिनको देख दिक्पाल लज्जित हो जाते थे। 


+ वस्त्र और मणि छुकड़ों में भर-भरङ'र भेंसे, गौ और अनेक प्रकार की वस्तु। . 


सकिश कहि दीन्ह बिदेहं बहोरि : 


F 
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बहुत सा दहेज जिसका वर्णन नहों हो सकता, फिर जनक जी ने दिया जिसको देख कुबेर आदि 
लोकपालों के लोक की सम्पदा भी थोड़ी जान पड़ने लगी ॥ ३३३ ॥ 


सब समाज एहि भांति बनाई | जनक अवधपुर दोन्ह पढई॥ 
चलिहिं बरात सुनत सब रानी । विकल मीनगन जड़ लड पानी॥ 


इस प्रकार जनकजी ने सब समाज बनाकर अवधपुरी को भेज दिया बरात की विदाई सुनकर सब 
रातियां ऐसी बिकल हुईं जैसे मछलो थोड़े पानी में विकल हो जातो है। 


पुनि पुनि सीय गोद करि लेही | देह अशीश सिखावल देहीं॥ 
होएहु संततु पियहि पिारी। चिर अहिवात अशीश हमारी॥ 


रानियां बारस्बार सीता को गोद में लेने और आशी देकर शिक्षा देने लगों । हे पुत्रो ! तू सदेब 
पति की प्यारी हो और तेरा सौभाग्य सदा बना रहे, यही हमारी आश्ीश्ञ है । 


$ र 
सासु समुर गुर सेवा करेहं। पति रुस लखि आयसु अनुसरेहं ॥ 
अति सनेह बस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवहिं मूद बानो ॥ 
सास, ससुर और गुरुजनों की सेवा करना तथा पति के रुख के अनुसार कार्यं करना । अत्यन्त 
स्नेह के वश चतुर सखियां सीता जी को कोमल वाणी से स्त्रियों का धर्म सिखाने लगीं । 


सादर सकल कुआंरि समुकाई । रानिन्ह बार बार उर लाइ ॥ 
बहुरि बहुरि भेट्रहिं महतारीं। कहहिं विरंचिं रची कृत नारीं ॥ 


आदर से सब कुमारियों को समझाकर रानियों ने बार बार हृदय से लगाया । और माता सुनपना 
फिर फिर और कहती भेंटती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया । 


दो०-तेदि अवसर भाइन सहित, राघु भाुकुल्न केठ । 
चले जनक मंदिर मुदित, बिदा करावन हेतु ॥३३७॥ 


उसी समय भाइयों को साथ लिए हुए सूर्यवंश भूषण श्री रामचर्द्र जी जनक जी के मन्दिर में 
प्रसन्नताप्वंक विदा कराने के निमित्त चले ॥ ३३४ ॥ 


चारिउ माइ सुभायं सुहाए। नगर नारि नर देखन घाए॥ 
कोउ कह चलत चलत एदिं याजू | कीन्ह बिदेह विद्या कर साजू॥ 
चारों भाइयों की स्वाभाविक सुन्दरता देखने के लिए नगर के सब स्त्रो पुरुष दौड़े कोई बोला कि 
आज जाता चाहते हैं, जतक ते विदाई का साज क्या है । ह + ` 
लेह नयन भरि रूप निहारी।प्रिय पाहुने भू सुत चारो॥ 
को जाने केहि सुक्त सयानी। नयन अतिथि कीन्ह विधि आनी ॥ 
नेत्र भरकर इनका रूप देख लो, ये चारों राजपुत्र प्यारे पाहुने हैं । है सयानी ! हर 
पुष्य के प्रभाव से विधाता ने इनको यहां लाकर हम लो | 
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मरनसील जिमि पाव पियूषा । सुरतरे लहै जनम कर खा ॥ 
पाव नारकी हरपद जेसे | इन्ह कर दरसठ दम कह तसे ॥ 


जेसे मरणशील मनुष्य को अमृत और जन्म के भूखे को कल्प वृक्ष मिल जाये । तथा नारकी जीवों 


` को मोक्ष मिल जाय वेसे ही हमको इनका दर्शन मिला है। 


निरखि राम शोभा उर धरूँ । निज मन फनि मरति मनि करहु ॥ 
एहि विधि सबहि नयम फलु देता। गए कु अर सब राज निकेता ॥ 


रामचन्द्रजी की सांवली शोभा को देख अपने मनरूपी सपं से रामचन्द्रजी की मूतिरूपी सणि को रख 
लो । इस प्रकार सबको नेत्रों का जल देते हुए सब राजक्‌ंवर राजभवन में गये । 


दो ०-रूप सिंधु सब बंधु लखि, हरषि उठा रनिवासु | 
करहि निछावरि आरती, महा मुदित मन सासु ॥३२५॥ 


रूप के सागर सब भाइयों को देख कर सम्पूर्ण रनिवास प्रसन्न हो गया और सास अन सैं प्रसस्न | 


होकर न्योछावर ओर आरती करने लगीं ॥॥ ३२५ ॥ 
देखि राम छवि अति अनुरागी । प्रेम बिबश पुनि पुनि पद लागीं ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेह वरणि किमि जाई ॥ 


रामजी की छवि देख बहुत प्यार करने और प्रेम के वश हो बारम्बार उनके चरणों पर गिरने 
लगीं । लज्जा जाती रही, हृदय में प्रीति छाई । उस स्वाभाविक स्नेह का वर्णन कंसे किया जाये । - 


भाइन सहित उबटि अन्हवाए। छरस अशन अति हेतु जिमाए ॥ 
बोले राम सुअवसर जानी। शील सनेह सक्च मय बानी ॥ 


भाईयों सहित रामचन्द्रजी को उबटन ओर स्नान करा फिर बड़ी प्रीति से षटरस भोजन कराया । 
फिर रामजी अच्छा अवसर जान शील, सनेह और संकोच भरी वाणी से बोले । 


राउ अवधपुर चहत सिधाये। बिदा होन हित हमहिं पठाये॥ 


माठु मुदित मन आय देहू। वालक जानि करव नित नेह ॥ 
राजाजी अवधपुर जाना चाहते हैं, विदा होने के निमित्त हमको भेजा 


' है। हे माता ! मन द 
_ होकर हमको आज्ञा दो ओर बालक जान सदा स्नेह बनाये रखना । द स वस्त 


छुनत वचन विलखेड रनिवासू। बोलि न सकहिं प्रेमवस सास्‌ ॥ 


ke ` हदय लगाइ ङवरि सब लीनहीं । पतिन सोपि विनती अति कीन्हीं 


ही की यह बात सुनते ही रनिवास ढुखी हो उठा । सासु प्रेम के वश मे 
कुमारियों जगा लिया और उन्हें अपने-अपने पति को a 


४००७० ।अ्वीरपंसमबिदाई २६१ | 

छन्द-करि बिनय सिय रामहिं समरी जोरि कर पुनि पुनि कहै 
बाल जाउँ रामछुजान लुम कहं विदितगति सबको अहे ॥ 
परिवार परिजन मोहिं राजहि प्राण प्रिय सिय जानकी | 

तुलसी सशील सनेह लखि निज किकरी करि मानवी ॥ ६०॥ । 

१ 


रानी सुनेना बहुत सी विनती कर और सीता राम को समर्पण कर हाथ जोड़कर बारम्बार कहने 
लगीं कि, हे सुजान रामचन्द्र ! बलिहारी जाऊं, तुमको सबकी गति विदित है, इस सीता को कुटुम्बियों 


पुरजनों मुझको और राजा को प्राणों से भी प्रिय जानना और इसकी सुशीलता ओर स्नेह को देखकर 
अपनी दासी करके मानना ॥ ६०॥ 


सोरठा-तुम परिषूरण काम, ज्ञान शिरोमणि भाव प्रिय । 


जन गुणगाहक राम, दोष दलन करुणायतन ॥ ३५॥ 


हे राम ! तुम परिपुर्ण काम हो, प्रेम ही तुमको प्रिय है, अपने भक्तों के गुणों को ग्रहण करने 
वाले तथा दोषों को नाश करने वाले और दथा के स्थान हो ॥ ३५ ॥ 


अस कहि रही चरण गहि रानी | प्रेम-पंकज जलु गिरा सनमानी ॥ 
सुनि सनेह सानी वर बानी। बहु बिधि राम साख सनमानी ॥ 


इतना कह कर चरण पकड़ रानी चुप हो गई मानो वाणो प्रेम की कीच सें फंस गई। ऐसी स्नेह 
मयी मधुर वाणी सुन रामचन्द्र जी ते बहुत भांति सासु का सम्मान किया । 


राम बिदा मांगेउ करजोरी। कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी॥ 
पाइ अशीश बहुरि शिरनाई। भाइन सहित चले रघुराई॥ 


फिर रासचन्द्र जी ने हाथ जोड़ विदा मांगी और बार बार सबको प्रणाम किया । फिर आशीर्वाद 
पा शिर नवा कर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले । 


मञ्जु मघुर मूरति उर आनी। भई सनेह शिथिल सब रानी || 


पुनि धीरज धरि कुवरि हंकारी। बार बार भेंटति महतारी ॥ 


सुन्दर माधुरी सूति को हृदय में धारण कर सब रानी स्नेह से शिथिल हो गई । फिर सब माताओं g 
ने धैर्य धारण कर कुमारियों को बुला लिया और बारम्बार उन्हें भेंटने लगीं। त 


पहुंचाबहिं फिरि मिलहि बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥ 
पुनि एनि मिलत सखिन बिलगाई । वालवत्स जिमि पेल लबाई ॥ 


बारम्बार पहुंचाने और मिलने लगीं, आपस में थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी फिर के मल स 
करके जानकी जो ऐसे मिलने लगीं, जसे हाल को ब्याई हुई गो अपने छोटे बच्चे से सि 


| 


र्‌ शेर ऑरामच रत IFS (२ ष ।८्विषिशः 


प्रेस के वश सें सखियों सहित रनिवास में सब नर-नारी ऐसे विह्लल हो गए सातो जनक पुर में 
करुणा और विरहन निवास किया है ॥ ३३६॥ 


शुक सारिका जानकी ज्याये। कनक पीजरन राखि पढ़ाये ॥ 
व्याकुल कहहिं कहां बैंदेही। छनि धीरज परिहर न केही ॥ 
जिन शुक सारिकाओं को जानकी जी ने पाला था और सोमे के पिजरा में रख पढ़ाया था वे 


व्याकुल हो कहने लगे कि हे वं देही ! कहां जाती हो। पक्षियों का ऐसा वचन छुन किसका धेयं नहीं 
छुटता। 


भए विकल खगमुग एहि मांती। मलुज दशा केसे कही नाती ॥ 
बन्धु समेत जनक तब आये। प्रेम उमंगि लोचन जल छाये ॥ 


जब पक्षी और पशु भी इस प्रकार विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जाय। तब 
कुशध्वज सहित जनक जी वहां आये और उनके नेत्रो में भी प्रेम की उमंग से जल छा गया । 


सियहिं बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥ 
लीन्ह राउ उर लाय जानकी। मिरी महामयाद ज्ञानको ॥ 


यद्यपि बड़ विरक्त कहलाते थे तथापि सीता को देख कर उनकी भी धीरता भाग गई । जनक जी 
ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान को सर्यादा सिट गई । 


समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचार अनवसर जाने ॥ 
बारहिं बार सता उर लाई। सजि उुन्दर पालकी मंगाईँ ॥ 


सब मन्त्री चतुर राजा को समभाने लगे तब अवसर न जान विचार किया । बारम्बार पुत्री को 
हृदय से लगा फिर सुन्दर पालकी सजाकर मंगाई। 


दोहा-प्रेम बिबश परिवार सब, जानि सुलग्न नरेश | 
कुवरि चढ़ाई पालकिन, उमिरे सिद्धि गणेश ॥ ३३७॥ 


सीता जी के जाते समय सब परिवार को प्रेम में मग्न देखकर राजा जनक जी ने सुन्दर लग्न 
जान सिद्धि दाता गणेश जी का सुमिरण करके कुमारियों को पालकी पर चढ़ाया ॥ ३३७॥ 


बहुविधि भूप सुता समुकाईँ । नारि धमं कुल रीति सिलाई ॥' 
दासी दास दिये बहुतेरे। शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ 


फिर जनक जी ने बहुत प्रकार से जानकी जो तथा और पुत्रियों को अपने कुल की रीति तथा स्त्री 


घम की शिक्षा दी ! बहुत से दास दासी और पवित्र सेवक थे उनके साथ में विदा किया । 


सीय चलत व्याकल पुरवासी। होहि सगुन शुभ मंगल राप्ती॥ 
भूसुर सत्रिव समेत समाजा। संग चले पहुंचावन द 
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बरात का पुनरागमन २९३ 


र सीता जी के चलने के समय नगर निवासी व्याकूल हो गये और अनेक प्रकार का मंगलदायक 
च्छा सगुन होने लगा । मन्त्री और ब्राह्मणों के समाज सहित जनक जी पहुंचाने के लिए संग चले । न 


रथ गज बाजि बरातिन साजे। सुनि गहगहे बाजने बाजे॥ 
दशरथ विप्र बोलि सब लीन्हें। दान मान परिप्रिण कीन्हें _ 


बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़ों को सजाया, यह सुन आनन्द ध्वनि के बाजे बजने लगे दशरथ 


जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और मान से सबको परिपूर्ण किया । 

चरण सरोज शरि घरि शीशा। मुद्रित महीपति पाइ अशीशा॥ | 

सुमिरि गजानन कीन्ह प्याना। मंगलमूल शक्न भए नाना॥ | 

और उनके चरण कमल को धूलि मस्तक पर धारण कर आशीर्वाद पाकर दशरथ जी प्रसन्न हुए। 

फिर भी गणेश जी का स्मरण कर गमन किया, चलते समय मंगल-प्रद अनेक प्रकार के सगुन होने लगे । 

दोहा-सुर प्रसून वर्षहि हरषि, करहि अप्सरा गान। 

चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाइ निशान ॥ ३३८॥ । 

| देवता प्रसन्न हो फूल वर्षाने लगे, अप्सरा गाने लगीं राजा दशरथ जी आनन्द पुर्वक धोंसा बजवा ह; 
| कर अयोध्या को चले ॥ ३३८ ॥ र 


| नुप करि विनय महाजन फेरे | सादर सकल मांगने टेरे॥ र 
| भूषन बसन बाजे गज दीन्हें। प्रेम पोषि ठाहो सब कीन्हें) | 


राजा ने विनती करके ब्राह्मण आदि बड़े लोगों को लौटा दिया और आदर सहित भिक्षुकों को! 244 


ह ~ 


| 

। ह बुलाया और उनको बड़े प्रेम से खड़े करा कपड़े घोड़े, हाथी आदि देकर सब को सन्तुष्ट किया। 
बार बार बिरदावलि राखी। फिरे सकल रामहिं उर राखी 

| बहुंरि बहुँरि कोशलपति कहहीं। जनक प्रेमवश [फिरा न चहहीं 


ही तब वे लोग बारम्बार वंश की बड़ाई करके हृदय सें रामजी की सुति धारण कर ३ 
| लौटे । बारम्बार दशरथ जी कहने लगे, पर प्रेम के वश जनक जी लौटना नहीं चाहते थे \ 


चुनि कह भूपति वसन सुहाये। फिरिय महीं 


ह 
[OS श्रीरासचरितमानस-बालक्काण्डं 
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तब जनक जी हाथ जोड़कर स्नेह रूपो अमृत से भरी हुई वाणो बोले कि, मैं किस प्रकारं आपको 
विनती और बड़ाई करू । हे महाराज ! आपहो ने घुझको बड़ाई दी। 


दोहा-कोशलपति समधी जनक, सनमाने सब भांति । 
मिलत परस्पर विनय अति, प्रीति हृदय समाति॥ ३३९ ॥ 


महाराज दशरथ जी ने अपने समधी जनक जो का सब प्रकार से सम्मान किया, आपस में मिलने 
और बहुत विनय से जो प्रीति बढ़ी, वह हृदय में नहीं समाती थी ॥ ३३६ ॥ 


| मुनि मराडलिहिं जनक सिर नावा। शिवाद्‌ बसहिं सन पावा ॥ 
सादर एनि भेटे जमाता। रूप शील गुणनिवि सत भ्राता ॥ 


फिर जनक जी ने मुनि मण्डली को सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया । फिर आदर सहित 
. रूप, शील और सब गुण निधान दामादों से मिले । 


जोरी पंकण्ह पाणि सहाये। बोले वचन प्रेम जणु जाये ॥ 
राम करों केहि भांति प्रशंसा । मुनि महेश मन मानस हँसा ॥ 


; कसल सम।न हाय जोड़ कर मानो प्र म से उत्पन्न हुए वचन बोले, हे रास ! आपकी प्रशंसा किस 
| भांति करूँ ? आप मुनि और महादेवजी के मनरूपी सान सरोवर के हंस हैं। 


. करहि योग योगी जेहि लागो। कोह मोह ममता मद त्यागी ॥ 
यापक ब्रह्म अलख अविनाशी । चिदानन्द निगुण गुणराशी ॥ 

जिस के निमित्त योगिजन, कोध, मोह, ममता और अहंकार को छोड़ योग करते हूँ। जो सब में 
व्यापक ब्रह्म, देखने में न आने वाला अविनाशी निगुण लोकिक गुणों से रहित और गुण राजि हैं। 


' प्न समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहि सकल अडुगामी ॥ 
' प्हिमा निगम नेति कर कहहीं। जो तिहुंकाल एकरस रहहीं॥ 


मन सहित वाणी जिसको नहीं जान सकती, सब अपमान जिसमें तर्क नहीँ कर सकते । जिसकी 
महिमा को वेद नेति-नेति कहा करते हैं, तीनों काल में एक रहते हैं। | 


| दोहा-नयेन विषय मो कहं भयउ, सो समम्त सुख मूल । 
| ` सत्रहि लाभ जगजीव कहं, भये ईश अनुकूल ॥ ३४० ॥ 


` ऐसे सम्पूर्ण सुखों के मूल आप मेरे दृष्टि गोचर हुए, अर्थात्‌ मुझको अपना दशन दिया। ईइवर 
होने से जगत जीव को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ३४०॥ 


ह भांति मोहि दीन्दि बड़ाइँ। निज य लीन्ह अपनाई ॥ . 
` दश शारद शेषा। करहि क्य कोटिक भरि लेषा॥ 
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ग बरात छा पुनर'गमन | २६५... 
हा मास्य राउर गुण गाया। कहि न सिराहि सनिय खुनाथा॥ 
कछु कहों एक बल मोरे। तुम रीकह सनेह खुडि थोरे॥ ` | 


सकते र र रघुनाथ ! सुनो सेरे भाग्य और आपके गुणों की कथा को कह कर कभी पूरा नहीं कर 
SS रः कुछ कहूं कि कम, उपासना या ज्ञान सें एक का भी बल मुझको है सो वह एक भी नहीं है । 
मुझे तो केवल एक आप ही का बल हे सो आप बहुत थोड़े ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्त हो जाते हैं। 


बार बार मागइ कर जोरे। मन परिहरे चरन जनि भोरे॥ 
सुनि बर वजन प्रेम जलु पोषे। पूरण काम राम परितोषे॥ 


मं बारस्वार हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि मेरा सन भूलकर भो आपके चरणों को न त्याग करे । 
इस प्रकार प्रेस से सने हुए जनकजी के मधुर वचन सुन कामनाओं से पूर्ण श्रीराम जी संतुष्ट हुए \ 


करि वर विनय श्वसुर सनमाने। पिु कोशिक वशिष्ठ सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्हीं । मिली सप्रेम उनि आशिष दीन्‍्हीं॥ 


अपने पिता, विध्वासित्र और वशिष्ठ जी के समान जानकर रामचन्द्र ने सुन्दर विनती करके | / 
इवसुर (जनकजी) का सम्मान किया । पिता समान इसलिए जाना कि राम-जानको एक ही अद्भ है । | 
जानकी के पिता होने से जनक जी भी पिता हैं, विइवामित्न के हेतु से विजय प्राप्त हुई, सो विजय रूपी || 
जानकी जनकजी से प्राप्त हुई । इस कारण विश्वामित्र के समान जाना और वशिष्ठ जी विद्या गुरु हैं। ।| 
ब्रह्मविद्या रूपी श्री जानकी जी हैं सो जनकजी से प्राप्त होने के कारण वशिष्ठ जी के समान जाना, फ्रि ` 
भरतजी की विनती की और प्रेम सहित मिलकर उन्हे आशीर्वाद दिया । 


दोहा-मिले लषण रितुसूइनहिं, दीन्ह असीस महीस । 
भए परस्पर प्रेमबस, फिरि फिरि नावि सीत ॥ ३४१ ॥ 
_. अनन्तर राजा जनक लक्ष्मणजी और श्रध्नजी से मिले और उन्हें भो आशीश दो, फिर बे | 
परस्पर ऐसे प्रेम के वश हो गए कि बारस्बार जिर नवाने लगे ॥ ३४१ ७ i ह 


बार बार करि विनय बड़ाई। खुपति चलें संग सब आई | \ 
जनक गहे कोशिकपद जाई। चरण रेण शिर नयनन लाई | | | 


सब भाइयों को साथ लेकर वहां से चले, फिर उ _ 


- बार-बार विनती और बढ़ाई कर रघुनाथ जी 
को चरण-रज को अपने मस्तक और | आ 


जी ने निइवामित्रजी के चरण जाकर पकड़ लिया और उन 

लगा कर कहने लगे कि । | 
सुनु मुनीश्वर दर्शन तोरे। अगम न कलु प्रतीति मन मोरे॥ | 
जो सुख सुयश लोक पति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 
हे मुनिइवर ! सुनो तुम्हारे सुन्दर दशन से कुछ अगम नहीं है यह सेरे मत सें ह 

सुख और सुयज्ञ लोकपाल चाहते हैं ओर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हूँ। | RD 
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भ्रौरामचारितमातस-बालकाण्ड 
जो एख खुयश सुलभ मोहि स्वामी। सब बिधि तब a ॥ 
कीन्ह बिनय जुनि पुनि शिरनाई | फिरे महीपति - आशिषे पाई ॥ 


कि के दर्शन के अनु गाझी 
है स्वामी ! वे सुख और सुन्दर यज्ञ मुझको सुलभ हो गए, कय क र le \ 
हैं। इस प्रकार चरणों पर मस्तक नवाय बार-बार विनतो कर आशीर्वाद पाय जनके 


ˆ चली वरात निसान बजाई। मुदित छोट बड़ सब बुदाईँ ॥ 
रामहिं निरखि ग्राम नर नारी। पाइ नयन फल दोहि छंखारी ॥ 


_ इस भांति नगाड़ा बजाकर जब बरात चली। उस समय छोटे बड़े सब लोग प्रसन्न हुए । चते 
, समय मागं में गांव के स्त्री-पुरुष रामजी के दर्शन कर नेत्रों का फल पा सुखी होने लगे। 


| दोहा-बीच वीच वर बास करि, मगलोगन छुख देत। 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आय जनेत॥ ३४२ ॥ 
बीच बीच में वास करती और मागं में लोगों: को सुख देती हुई अयोध्यापुरी के निकट अच्छे दिन 
बरात आ गई॥ ३४२॥ 
` . हने निसान पणव अहु बाजे। भोर शंख ध्वनि हय गय गाजे॥ 
| काक मृदंग डिप्रडिमी सहाई। सरस राम वाजे सहनाई॥ 


` नगाड़े और बहुत से ढोल बजने लो, भेरी ओर शङ्क को ध्वनि होने लगी, घोड़े और हाथी गाजने 
लगे । झं और मृदङ्ग, डिमडिमो और रसीले राग से झहनाई बजने लगी । / 


` रजन आवत अकनि बराता। दित सकल पुलकावलि गाता॥ 
| निज निज सुन्दर सदन सवारे। हार बाट चोहट पुरद्वारे ॥ 


| प्ुरवासी बरात का आगमन जान ऐसे प्रसन्न हुए कि सबके शरीर पुलकित हो गए। सब लोगों 
निदधन घर, हाट, वाट, चौराहे और पुर के द्वार सब सुन्दर रीति से सजाने लगे। 


| गली सकल अरगजा सिंचाई | जहं तहं चोकें चार पुराई॥ 
. बनी वजार न जाइ बसाना। तोरण केलु पताक बिताना॥ 


जहां तहां सुन्दर चौक, पुरा के सब गलियों में अरगजा इत्यादि सुगर्धित द्रव्य छिड़के गये । 
और चंदवा से बाजार ऐसा सजा दिया गया कि जिसको शोभा का वर्णन नहीं 


२९६ 


दूलि रसाला। रापे बकुल कदम्ब तमाला ॥ 


ee के दशन के निमित बड़ प्रेम 


i ! 
ट अ १३०३६ 


दोहा-विविध भांति मंगल कलस, गृह गृह रवे संवारि । 
सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सब, रघुवर पुरी निहारि ॥ ३४३ ॥ 


अनेक भांति के मंगल-कलश सजा कर घर-घर सें रखे गये । ब्रह्मा आदि सब देवता अयोध्यापुरी | 
को देखकर सिहाने लगे ॥ ३४३ 0७ 


भूप भवनु तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मनु मोहा॥ > 
मंगल सगुन मनोहर ताई। रिधि सिधि सुख सम्पदा सुहाई ॥ 


उस समय राज-भवन की शोभा और रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो गया । मंगल 
सगुन, सुन्दरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख और सुन्दर सम्पत्ति । 


जनु उळाह सब संहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ गृहं छाये ॥ 


देखन हेतु राम पेदेही। कहहु लालसा होहि न केही॥ 


मानों ये सब उत्साहित हो स्वभाव ही से सुन्दर शरीर धर-धर फिर दसरथजी के घर पर आ गये 
राम-जानकी को देखने निमित्त कहो किसकी इच्छा न होगी । 


यूथ यूथ मिलि चलां सुहागिनि । निज छवि निदरहिं मदन विलासिनि॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती। गावहि जलु बहु बेष भारती ॥ 


यूथ-की-यूथ मिलकर सुहागिनी स्त्रयां ऐसे चलीं, सानों अपनी छवि से रति के. निरादर कर रही 
हैं। सब सुमंगलों से आरती सजे मंगल गीत गाती हुई ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानों सरस्वती ने बहुत 
सा रूप धारण क्या हो । 


भूपति भवन कोलाइहलु होई। जाइ न बरनि समय सुख सोई ॥. 
कौशस्यादि राम महतारी। प्रेम बिबस तलु दसा बिसारीं॥ 


राज-भवन में ऐसा कोलाहल हो रहा था कि उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकल 
कोहाल्या आदि रामचन्द्रजी की साता प्रेम के वश शरीर की दशा भुल गई । . 


दोहा-दिए दान बिग्रन बिपुल, बजि गणेश पुरारि | 
प्रमुदित परम दरिद्र जछु, पाइ पदारथ चारि ॥ ३४४ ॥ 


गणेश और शिवजी का पूजन कर और ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर ऐसी ्रसन्न हुई, से 
महा दरिद्री चारों पदार्थ पाकर प्रसत्त हो, अर्थात्‌ बन्धुओं समेत पुत्रों का आना सुन आत 


हुई हे ह ह 
मोद प्रमोद बिबस सब माता | चलहि न चरन शिथिल भए गाता ॥ | 


राम दरस. हित अति अब॒रागी। परिनि साड सजन सब लागीं । 


प्रेस और आनन्द के वश सब साताओं का चरण रुक गया, सर pd 
~ ~ sng 3६ के साथ थ 'परिछन घ NS i कर 5 


Rr 


इवोच्या भि संभल वीर की होना हक \ 
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३ | श्रोरामचरितमानस-बालकाण्ड 
विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित स॒मित्रां साजे॥ 
हरद्‌ दूब दधि परलव फूला। पान पूगफल मंगल मूला ॥ 


अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, रानी सुमित्रा प्रसन्त होकर मङ्गल द्रव्य सजाने लगीं । हल्दी, इब 
दही, पत्ता, पान और सुपारी इत्यादि अनेक प्रकार का मांगलिक कल । 


( अच्छत अंङर लोचन लाजा। मंजुल म जरि लुलसि बिराजा ॥ 
हे पुरट घट सहज सुहाये। मदन सकन जलु नीड़ बनाये ॥ 


. अक्षत, अंकुर (नये पोदे) गोरोचन, खील, तुलसी की कोमल मंजरी आदि चस्तु। हल्दी आदि 
| | मंगल द्रव्यों से रंगे हुए सोते के घड़े ऐसे सुन्दर सजाये गये, मानो कामदेव रूपी पखेरू ने अपने रहने के 
|| लिए घोंसला बनाया है। 


| सगुन सुगन्ध न जाहि बखानी। मंगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
§ रची आरती बहुत विधाना। मुदित करहि कल मंगल गाना ॥ 


| सब शकुन और सुगन्ध द्रव्य, वर्णन नहीं किये जा सकते। सब मंगल सामग्री सब रानियां सजाने 
| ॥ लगीं । अनेक प्रकार को आरती सजाय और प्रसन्न होकर सुन्दर मनोहर मंगल गीत गाने लगीं । 

| 

| 


| दोहा-कनक थार भरि मंगलन्हि, कमल करन्हि लिये मात। 

ह | चलीं मुदित परिन करन, पुलक पतलवित गात॥ ३४५ ॥ 

| | संगल द्रव्यों से भरकर कमल समान हाथों में सोने का थाल लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक पुलकित होने 
| कारण प्रफुल्लित होकर सब माताए' परिछन करने चलीं ॥ ३४५॥ 

' धूप धूम नशु मेचक भयऊ। सावन घन घमण्ड जजु ठ्य ॥ 

' सुरत सुमन माल सुर बहि । मनहुं बलाक अवलि मन कर्षहिं ॥ 


क के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया, मानों सावन की अ धियारी घटा छा रही है। देवता 
से कल्पवृक्ष के फूलों को माला वर्षाने लगे, जिसको शोभा ऐसी हो रही थीं। मानों बगलों की 
दाति इयाम मेघ में सबको मोहित कर रही है। र 


मंडल मनिमय बन्दनिवारे। मनहुं पाकरिषु चाप संवारे॥ 


_ प्राटहिं दुरहि अटन्द पर भामिनि | चारु चपल जलु दमकहि दामिनि ॥ 
. भवनों पर सुन्दर मणियों से जड़ी हुई वन्दनवार ऐसी शोभायमान हो रही थो, मानो इन्द्र ने 


बनाया है । अटारियों पर स्त्रयां प्रगट होती और छिपती हैं मानो सुन्दर और चंचल दामिनी 


} 
|; 
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ने घन गरजनि धोरा। जाचक चातक दादुर मोरा॥ 
शुचि बषेहिं बारी। सुखी सकल ससि पुर नर नारी॥ 
ह, मानो. । गरज रहे हैं और 
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अयोध्या में संगलाचार का होना २९६ 


सुगन्धित जल वर्षाने लगे, जिससे खेती रूप नगर के सब स्त्री ऐसे अली जैसे वर्षा आने से 
खेती करने वाले सुखी हो जाते हैं । त्री पुरुष ऐसे सखी हो गए, जेसे व 


समउ जानि गुर आयसु दीन्हा । पुर प्रबेछ रघुकुल मनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि शम्भु गिरजा. गनराजा। मुदित महीपति सहित समाजा ॥ 


समय जानकर गुरुजी ने आज्ञा दी, तब रासचन्द्रजी ने नगर सें प्रवेश किया । नगर में प्रवेश करते 
समय शिव, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके राजा दशरथजी समाज सहित प्रसन्न हुए । 


"| दोहा-होहि शगुन वरषहिं सुमन्‌, सुर दुन्दुभी बजाइ। 
विबुध बधू नाचहिं मुदित, मंडुल मंगल गाइ ॥ ३४६ ॥ । 


सगुन होने लगा, देवता दुन्दुभी बजाकर फूल वर्षाने लगे। देवाड्भनाएं प्रसन्नता से सुन्दर ओर 
मंगल गीत गाकर नाचने लगीं ॥॥ ३४६॥ 


मागध सूत बन्दि नट नागर। गावहिं जस तिइं लोक उजागर ॥ 
जयधुनि विमल वेद वर बानी। दसदिसि खुनिश्र सुमंगल सानी ॥ 


मागध, सूत, बंदीजन और चतुर नट तीनों लोक सें प्रसिद्ध रामजी का यश गाने लगे। सुमद्भल 
से भरी हुई बिमल जय ध्वनि और वेद की श्र षठ वाणी दशों दिज्ञाओं में सुनाई देने लगी । 


| बिपुल बाजने बाजन लागे। नभछर 'नगर लोग अहराग ॥ 
|` बने बराती बरनि न जाहीं। महाधुदित मन छु न समाहीं ॥ 

. बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता नगर के लोग प्रसन्न हुए । बराती ऐसे सजे थे, जिसका 
« वर्णन नहीं हो सकता, वे मारे प्रसऱ्नता के हृदय में उस सुख को रोक सकते थे। 


पुरबासिन्ह तब रायउ जोहारे। देखत रामहिं भए सुखारे॥ 
करहिं निछावरि मनिगन चीरा। बारि विलोचन एलक सरीरा ॥ 


तब पुरवासियों ते आकर राजा को जुहार किया और रामचन्द्रजी को देखकर सब लोग सुखी र 5 | 
हुए । सणियों और वस्त्रों का न्योछावर करने लगे, तेत्रों सें अल भर गया, शरीर रोमाञ्चित हो गया। . _ 


आरति करहिं मुदित पुर नारी। हषहि निरखि कुवर वर चारी । | | 
सिविका सुभग हार उषारी। देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी। 
„नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर आरती करने और चारों सुन्दर कु'वरों फो देखकर अ 
होते लगीं । पालकी का सुन्दर पट खोल और दुल्हिनियों को देखकर सुखो होने लगीं । 
दोहा-एहि विधि सबहीं देत सुख, आये राजदुलार 54 
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इसी प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आये, तब माताए प्रसन्नता से बहुओं सहित कु वर 
का परिछन (आरती) करने लगीं ॥ ३४७॥ 


करहि आरती बारहिं बारा। प्रेणु प्रमोद कहै को पारा॥ 
भूषण मशि पट नाना जाती | करहि निछावरि अगनित भाती ॥ 


बारंबार आरती करने लगीं। उस समय के प्रेमानम्द को कह कोन पार पा सकता है। अनेक 
प्रकार के गहने, रत्न और वस्त्र न्यौछावर करने लगीं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती । 


बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानन्द मगन महतारी॥ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ 


बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर साताए अत्यन्त आनन्दित हुईं । बारंबार और 
रासचन्द्रजी की छवि को देख और प्रसन्न होकर जगत में अपना जीवन सफल मानन लगा । 


सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज र सराही ॥ 
वर्षेहि समन इनेहिं छन देवा। नाचहि गावहिं लाबहिं सेवा ॥ 


सखियां सीताजी के मुख को बारंबार देखकर गान करती हुई अपने पुण्य कर्मो की सराहना करन 
लगीं । देवता क्षण-क्षण में फूलों की वर्षा करने और नाच-गाकर सेवा जनाने लग । 


देखि मनोहर चारिउ जोरी | सारद उपमा सकल दंहोरीं॥ 

देत न बनहिं निपट लघु लागां। एकःक रहीं रूप अनुरागी ॥ 
चारों जोड़ियों की मनोहरता देख सरस्वती ने सब उपमा खोज डालों। जब कोई उपमा देते नहीं 
बनी और सब उपमा छोटो जान पड़ी, तब उस रूप में अनुराग करके सरस्वती जी एकटक देखती रह 


गई । 


दोहा-निगम नीति कुल रीति करि, अरघ पांबड़ें देत। 


बधुन्ह सहित खत परिलि सब, चलीं लवाई निकेत॥ ३४८ || 
बेद और कुल की रीति करके अघे पांबड़ देती हुई बहुंओं सहित सब पुत्रों की आरती कर घर को 
ले चलीं ॥ ३४८ ॥ 
नारि सिंहासन सहज सुहाए। जल मनोज निज हाथ बनाए ॥ 


तिन्ह पर कुं अरि कुर बैठारे सादर पाय पुनीत पखारे ॥ 


५ , अयोऽप्े-संसखा्चार'-का' होता" | bi 
. द को विधि के अनुसार घप, दी 
कथा । बारबार आरती करके शिर पर 


प और जेवेद्य आदि से मंगल निधि वर दुल्हिनियों का पूजन 
सुन्दर पंखा ओर चंवर घुमाने लगीं । 


वस्तु अनेक निद्ावरि होहीं। मरी परम | 
गा नेक _निदावरि होहीं। भरी प्रमोद माठ सब सोही ॥ 
“रम तेल जनु जोगीं। अमृत लहेउ जल सन्तत रोगी ॥ 


अनेक प्रकार की वस्तु न्यौ 
कक च्याछावर होने लगी, उस समय आनंद में भरी हुई सब माताएँ 
शोभायमान हुई, जेसे योगी को परम तत्व और सदा के रोगी को अमृत मिल लाय त 


जन्म रक जनु पारस पावा। अन्धहि लोचन लाभ सुहावा॥ 
: की जड सारद छाई। मानहूं समर सूर जय पाई॥ 
र जन्म के दरिद्री ने मानो रच पे र रों ग्‌गे 
मुख में सानो सरस्वती आ बेठी और मद मे बुर गे वि मम हर ws 


दोहा-एहि सुख ते सत कोटि गुन, पावहिं मात अनन्डु । 
भाइन्ह सहित विहि घर, आये रघुकुल चन्डु ॥ ३४९ ॥ 
लोकरीति जननी करहिं, वर दुलहिनि सकुचाहि। 
मोटु विनोद तिलोकि बड़, रामु मनहिं सुसकाहि ॥ ३५० ॥ 


इस सुख से करोड़ गुना आनन्द माताओं को भाईयों समेत (रामचन्द्रजी) को ब्याह कर घर आने 
से मिला ॥॥ ३४९ ॥ सब माताएँ सांसारिक रीतियां करने लगीं । दुट्हा-डुलिहन सकुचाने लगीं यह आनन्द 
प्रमोद देख-देख कर रामचन्द्र जी मन-ही-मन खुश हो रहे थे ॥ ३५०॥ 


देव॒ पितर पूजे विधि नीकी। पूजी सकल बासना जी को॥ 


सवहि बन्दि मागहिं वरदना। भाइन सहित राम कत्याना॥ 

देवता और पितरों की अच्छी विधि से पूजा को मन की सब इच्छा पुरी हुई । सब माताएँ देवता 
और पितरों को प्रणाम कर यह वरदान सांगते लगीं कि भाइयों सहित राम का कल्याण (भला) हो। | 
अन्तरित सुर आशिष देहीं । सुदित माठ अः्चल मरि लेहीँ॥ | 
भूपति बोले बराती लीग्दे। जान बसन प्नि भृषन दीन्हे॥ | 


आनन्दित हो अचरा पसार 
रत्न और गहने इत्यादि प 
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अन्तरिक्ष में छिपे हुए देवता भी आशीर्वाद देते लगे ओर माताएं 
लेने लगों । राजा ने बरातियों को बुला लिया और उनको सवारी, वस्त्र, 
षिक दिया । हि ही निज हि 
आयस पाइ राखि उर रामहिं। मुदितगयेसवनिज निज धा 
पुनि नर नारि सकल पहिराएं। घर घर बाजन लगे 
फिर वे आज्ञा पाय और रामचन्द्रजी की मृति हृदय में रख 


९... ३% 
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चले गये । फिर नगर के सब नर-तारियों को पहरावा दिया और सबके घर-घर 
बजने लगी । 


जाचक जन जाचहिं जोई जोई। प्रुक्षित राउ देहिं सोई सोई॥ 
सेवक सकल बजनियां नाना। पूरन किये दान सन्मानो ॥ 
याचक लोग जो-जो मांगते गये, राजा भी प्रसन्न हो वही-वही वस्तु दान देते गये । सेवक और 
अनेक प्रकार के बाजे बजाने वालों को दान दे और सम्मान कर सबको संतुष्ट किया । 
दोहा-देहिं असीस जोहारि सब, गावहिं गुण गण गाथा | 
तब गुर भूसुर सहित शृहं, गवनु कीन्ह नरनाथा ॥ ३५९ ॥ 


सब जुहार कर आशीर्वाद और गुण की कथा गाने लगे । तब राजा, गुरु और ब्राह्मणों सहित राम 
भवन सें सधारे ॥ ३५१ ॥ 


जो बशिष्ठ अडुसासन दीन्ही। लोक बेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसर भीर देखि सब रानी | सादर उदी भाग्य बड़ जानी ॥ 


तब वशिष्ठ जो ने आज्ञा दी, राजा ने वह सब लोक और वेद विधि से आदर सहित किया । ब्राह्मण 
को भीड़ देख सब रानियां अपना बड़ा भाग्य जान, सत्कार करने के लिए आदर से उठीं । 

पाय पखारि सकल अम्हवाए। पजि भली विधि भूप जेवांए॥ 
आदर दान प्रेम परितोषे। देत असीस चले मन तोषे॥ 


चरण धोकर सबको स्नान कराया ओर अच्छी विधि से पुजा करके फिर राजा ने सबको भोजन 
कराया । आदर, दाम और प्रेस से पूर्ण किया, तब सब लोग हृदय से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते 
हुए चले। 


बहु विधि कीन्हि गाधिछुः प्रजा । नाथ मोहिं सम धन्य न दूजा ॥ 
कोन्हि प्रशंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पगधूरी ॥ 


फिर बहुंत विधि से दिशवामित्र की पुजा करके उनसे कहा कि हे नाथ ! मैं धन्य हूं । सेरे समान 
दूसरा कोई नहीं है । इस प्रकार राजा ने विशवामित्रजी की बहुंत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके 
चरण-रज को अपने मस्तक पर चढ़ाया । 


भीतर भवन दीन्ह वर बासू। मन जोगवत रह नृ| रनिवास्‌ ॥ 
पूजे गुर पद कमल बहोरी।कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ 


- भीतर भवन में रहने को सुन्दर स्थान दिया और राजा-रानी सब लोग उनका रुख देखते रहे । जो 


आज्ञा हो, तो हम तुरन्त पालन करें अथवा रनिवास दर्शन करते रहें । फिर शयिष्टा के रणः 
कप्तलों की पुजा कर बहुंत प्रसन्त-चित्त से उनकी विनती की । 


दो०-वधुन्ह समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीलु। 
` जनि इनि बंदत गुरचरन, देत असीस मुनीषु॥ ३५२ ॥ | 


आनन्द को बधाई 
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बहुओं सहित सब कुमार और रानियों समेत राजा दसरथजी ने बारंबार गुरु के चरणों सें 
क्विया ओर सुनिइवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ ३५२ ॥ ह हे 


विनय कीन्हि उर अति अनुरागें। खुत सम्पदा राखि सब थागें॥ 
नेगु माशि मुनिनायक लीन्हा । आशिर्वाद बहुत विधि दीन्हा ॥ 


राज्ञा ने पुत्र और सम्पत्ति आगे रखकर अत्यन्त प्रीति से विनय को । तब मुनिनायक ने अपना नेग | 
मांग लिया और बहुंत विधि से आश्ञीर्वाद दिया । 


उर धारि रामहि सीय समेता। हरषि कीन्ह गुरु गवड निकेता ॥ 
विप्र बभ्रू सब भूप बुलाई। चेल चार भूषन पहिराई॥ 


सीता-सहित रामजी को हृदय में धारण कर प्रसन्नता से गुरु वशिष्ठजी अपने स्थान को पधारे । 
फिर रानियों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सुन्दर वस्त्र और आमु-' 
षण पाहिराये। 


बहुरि बोलाइ खुयासिनि लीन्हीं । रुचि बिचारि पहिरावन दीन्हीं ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अलुरूप भूषमनि देहीं ॥ 
फिर सुहागिनियों को बुला और उन लोगों को रुचि के अनुसार पहिरावा दिया। सब नेगी अपना 
नेग लेने लगे । और दशरथजी भी उनको रुचि के अनुसार देने लगे । 


प्रिय पाइने पूज्य जे जाने। भूपति भली भांति सनमाने॥ 
देव देखि रघुबीर बिवाहू। बरषि प्रसून प्रसंसि उछाह॥ 


प्यारे पाहुनों को जो पूजा के योग्य थे, उन लोगों का भली-भांति से सम्मान किया। देवगण 
रामचन्द्रजी का विवाह देख और फूल वर्षा कर उत्सव की प्रशंसा करने लगे । 


दो०-चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ । 
कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हदयं समाइ ॥ ३५३ ॥ 


सब देवता सुखी हो नगाड़ा बजाते और परस्पर रासचन्द्रजी का यज्ञ वर्णन करते हुंए अपने-अपने 
लोक को चले और इतने प्रसन्न हो रहे थे कि, वह आनन्द उनके हृदय में नहीं रकता था ॥ ३५३७ | 


सब विधि सबहिं समदि नरनाहू। रहा हृदयं भरि पूरि उलाह॥ 
जहं रनिवास तहां पशु धारे। सहित बहुटिन्ह कु अर निहारे॥ 


राजा ने सबका सब प्रकार सम्मान किया और सन में पुरा आनन्द भर रहा था । 
रनिवास था, वहां चरण पधारे और बहुंओं सहित कु वर देखे । “a 


लिए गोद करि मोई समेता। को कहि सकइ भयउ खख जेता 
. बधू सप्रेम गोद ेग्रीं। वार बार हियं हरषि दुलारी 
और (नन्दित हो पुत्रों का गोद में लिया, उस समय उनको रि 
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गो जे प्रसर ४ रने लगे । 
सकता है ? बहुंओं को प्रेम सहित गोद सें बिठाकर बारम्बार मन में प्रसरत होते हुंए प्यार क 


देखि समाड॒ मुद्रित रनिवासू। सबके उर आनन्द कियो वाख ॥ 
कहे भूप जिमि भयउ विवाहू। जनि सनि हरषु होत सब काई ॥ 


न भर 
उस समय का समाज देखकर सारा रनिवास प्रसन्न हो गया और सबके a si 
उत्साह हो गया, जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सब हाल राजा से सुन-सुतकर सब लोगों क 
होती थी। 


जनकराज गुन शीलु॒बड़ाई | प्रीति रीति सम्पदा सुहाईँ॥ 
बहु विधि भूप भाट जिमि बरतो । रानों सब पुदित खुनि करनी ॥ 
जनक का गुण, शोल, बढ़ाई, प्रीति को रीति और सुन्दर ऐश्वर्य । ये सब बहुंत प्रकार राजा 
दशरथजी ने भाट की भांति वर्णन किये और सब रातियां जनकराज की ऐसी करनो सुनकर बहुंत 
प्रसन्न हुईं । 
दो०-सुतन्ह समेत नहाइ नृप, बोलि बिग्र गुर भ्याति । 
भोजन कीन्द अनेक विधि, घरी पंच गइ राति॥ ३५४ ॥ 
अनन्तर राजा ने पुत्रों समेत स्तान कर गुरु ओर जाति के लोगों को बुला लिया और सबके सहित 
अनेक प्रकार का भोजन किया । इस अन्तर में पांच घड़ी रात व्यतीत हुई ॥ ३५४ ॥ 


मंगल गान करहिं बर भामिनि। भे सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 
अंचइ पान सब काहूँ पाये। सग सुगन्ध भूषित छवि छाये ॥ 


सुन्दर स्त्रियां मंगल गाने लगीं। सुख को सूल मन को मोहित करने वाली रात हुई। फिर आच- 


मन करने के पश्चात्‌ सब लोगों ने पान पाया । माला और सुगन्ध से सज कर छवि से छा गये। 
रामहिं देखि रजायस पाई। निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
प्रेम प्रमोइ बिनोद बड़ाई। समउ समाज मनोहर ताई ॥ 


रामचन्द्र जी के दर्शत कर और आज्ञा पा सब लोग सिर नवाकर अपने-अपने घर को चले । प्रेम, 
आनन्द विनोद विवाह का उत्सव बड़ाई, उस समय का समाज और मनोहरता का क्‍या वर्णन किया 
जाये ? 


कहि न सकहिं संत सारद सेव्। वेद विरञ्चि महेश गनेस्‌ ॥ ` 
सो में कहों कवन विधि बरनी । भूमिनाग शिर धरे कि धरनी । 


बेद, सरस्वती, शेष, देवता, ब्रह्मा जी, महादेव और गणेशजी भी वर्णन नहीं कर सकते । उसका में 


जा - वर्णन कर सकता हूं । क्‍या पृथ्वो पर विचरते वाला सां 
.. किस प्रकार वर्णन कर सकता हू साप पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण 
हि 5. सकता के. १ 
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EE नुप सब भांति संवहि सनमानी। कहि मदु बचन बोलाई रानी ॥ 


वधू लरिकनी पर घर ाई। राखेउ नयन पलक की नाई ॥ 


। Bie राजा ने सब प्रकार से सबका सम्म'न किया और कोमल वचन कहकर, रातियों को बुलाकर कहा 
| के ये बहुय बहुत बालिका हैं, दूसरे घर आई हैं, इनको नयन के पलक के समान रखना । ४ 


दो०-लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ। 
अस कहि गे विश्रामगृह राम चरन चितु लाइ॥३५५॥ 


लड़कों को थकावट से निद्रा आ रही है इनको ले जाकर शयन कराओ । इतना कहकर महाराज 
दशरथ जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को चले गये ॥ ३५५ ॥ 


| भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कनक मनि पलंग डसाए॥ 
| सुभग सुरभि पन फेय समाना। कोमल कलित सुपेती नाना॥ 


राजा के साधारण और सुहावने वचन को सुनकर रानियों ने सुवणं और मणि-जड़ित पलंग | 
बिछाया। सुन्दर गोदुरध के फेन के समान उज्ज्वल, कोमल और मनोहर और अनेक प्रकार की-तोषक 
बिछा दी । !) ४ 


उपबरहन बर बरनि न जाहीं। सग सुगंघ्र मनिमंदिर माही ॥ 
रतनदीप खुठि चारु चंदोवा | कहत न बनइ जान जेहि जोवा ॥ 


उन पर ऐसी सुन्दर तकिया लगाई गई कि जिसको शोभा अकथनीय है। उस मणिमय मन्दिर में 
| पुष्प पुष्पों की सुगंध चारों ओर भर गई। अनेक प्रकार के रत्न दीपक सुहावना चन्दोवा पलंग पर तना हुआ, 
जिसकी शोभा कहते नहीं बनती, जो उसे देखे हो, वही जाने । 


| तेज सविर रचि रामु उठाए। प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए ॥ 
० अग्या पुनि एति भाशन्ह दीन्ही । निजनिजसेजसयनतिन्हकीन्ही॥ 
| | सुन्दर सेज बिना रामचन जीं को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर सुला दिया। रामजी ते _ 

Mm उन लोगों ने भी अपनी-अपनी सेज पर जाकर श्न किया | 


देखि स्याम मूढ मंडल गाता | कहहिं सम्रेस बचन सब माता॥ | 
भारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताइका मारी॥ 


[ शरीर | थं प्रेम सहित कहने लगीं 
पमचन्द्रजी का सुन्दर कोमल याम : देखकर be मातायं [त कहने लगी 
| र जाते हुए बड़ी डरावनो ताड़का राक्षसी को तुमने किस प्रकार मारा ? के 


दो०-धोर निसाचर बिकट भट समर गनहि नहि काइ।. न्‍ i 
` ` द्वरे सहित सहाय किमि खल मारीचं. सुबाहु ॥ ३ 

`. _ ज्र्यंकर राक्षस विकट योद्धा जो युद्ध मे । को नहीं गिनते 
uN सहायकों समेत तुमने कंसे मारा ॥ ३५६ 22 
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मुनि प्रसाद बलि तात ठुम्हारी। हैस अनेक कसरें यरी॥ 


मख रखवारी करि दुहुं भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥ 


[र कौशल्या जी कहने लगीं कि हे तात ! मुनि (विइवामित्रजी ) की कृपा के बल से ईइ्वर प 
. अनेकों विघ्न को टाल दिया। यज की रक्षा करके ओर गुरु की प्रसग्नता से तुम दोनों भाइयों,ने स 
विद्या प्राप्त की। . 


. समुनितिय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भार पूरी ॥ 


कमठ पीठि पि कूट कठोरा | नृप समाज महु सिव पल तोरा ॥ 


गौतम मुनि की स्त्री (अहिल्या) तुम्हारे चरण की धूरी लगते ही तर गई, यह कीर्ति ब्रह्माण्ड भर 
सें फेल गई कछए की पीठ और वज्ञ की पर्वंत के समान कठोर शिवजी का धनुष तुमने राजाओं की 
सभा सें तोड़ डाला । 


बिस्व बिजय नझु जानकि पाई। आए भवन व्यादि सब भाई ॥ 
सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कोसिक कृपां सुधारे॥ 


चिइव में विजय ओर यहा के साथ जानको जी मिलों तथा भाइयों को ब्याह करके घर लाये। 
तुम्हारा सब काम अमानुषिक है यह केवल विइवामित्रजी को कृपा के कारण हुआ । 


आज सुफल जग जनमुं हमारा। देखि तात बिधुबदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए ठुम्हहिं बिजु देखें। ते बिरंचि जनि पारहि लेखें ॥ 


 . हे पुत्र ! तुम्हारे चन्द्रमुख को देखकर जगत में आज हमारा जन्म सफल हुआ। हमारा जितना 
` दिन तुमको देखे बिना बीता है उसे ब्रह्मा हमारी आयु के लेखे में न डालें । 


` दोJ-राम प्रतोषीं माठ सब कहिं बिनीत बर बैन । 
सुमिरि संसु गुर बिप्र पद किए नीदबस नेन ॥ २५७॥ 


रामचन्द्रजी ने नस्रता से मधुर वचन कहकर माताओं को संतुष्ट किया । अनन्तर शिव गुरु और 
48 ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर नेत्र बंद करके शयन करने लगे ॥ ३५७ ॥ 


नीदउं बदन सोह खुडि लोना। मनुं सांझ सरसीरुह सोना॥ 
घर घर करहि जागरन ' नारीं। देहि परसपर मंगल गारीं॥ 


Fo DESH SN 


र-घर जागरण करके भङ्भल गारी देने लगीं । 


सलोना मुख ऐसा शोभायमान हो रहा या, जसे सायंकाल ,में लाल कसल 
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प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥ 
बदि मागधम्हि गुनगन गाए। पुर जन द्वार जोहारन आए॥ 


सवेरे पवित्र काल में जब श्रेष्ठ मुर्गे बोलने लगे, तब॒रामचन्द्रजी जागे। बन्दी और मागध गण 
गण गाने लगे तथा नगर निवासी द्वार पर जुहार करने को उपस्थित हुए । 


बंदि विप्र सुर गुर पिल माता। पाइ अप्तीस मुदित सब भ्राता ॥ 
जननिन्ह॒ सादर बदन निहारे। भूपति संग दार पगु धारे ॥ 


ब्राह्मण, देवता, गुरु और माता-पिता को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद पाकर सब प्रसन्न हए। 
माताओं ने आदर सहित पुत्रों का मुख देखा, तब राजा के साथ द्वार पर पधारे । - 


दो०-कीन्हि सोच सब सहज खुचि सरित पुनीत नहाइ। | 
प्रातक्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाइ॥ ३५८॥ 


सहज ही पवित्र चारों भाई जब शोच क्रिया से निवृत्त हुए, तब पवित्र नदी सरज्‌ सें स्नान कर 
प्रातः क्रिया (सँध्या-वन्दन) आदि करके पिता के पास आये ॥ ३५८॥ 


सूप बिलोकि लिए उर लाई। बैठे हरषि रजायस पाई॥ 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी ॥ 


राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, फिर आज्ञा पा प्रसन्न होकर बेठ गये । रामचन्ब्रजी 
फो देखकर सब सभा प्रसन्न हुई और नेत्रों के लाभ को अवधि का अनुमान कर लिया । 


पुनि बसिष् मुनि कोसिक आए । सुभग आसनन्हि मुनि वैगए॥ 


सुतन्ह समेत पूजि पद लागे।निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे ॥ 
फिर वशिष्ठ मुनि और विइवामित्रजी आये, तब सुन्दर आसन पर दोनों मुनियों को बिठाया। | 
राजा ने पुत्रों सहित मुनि की पूजा कर उनका चरण स्पर्श किया और राम को देखकर दोनों मुनि मन सें 
प्रसन्न हुए । हि ः हिं 
कहहिं बसिष्टु धरम इतिहासा। सुनहि महीस सहित रनिवासा॥ 
मुनिं मन अगम गाधिसुत करनी । मुदित वसिष्ट बिपुल बिधि बरनी ॥ | 


वशिष्ठ मुनि धर्म सम्बन्धी इतिहास कहने लगे ओर राजा रनिवास के सहित सुनने लगे। मुनियों | 
के मन को अगम विइवामित्रजी की ऐसी अगाध करणी तपस्या आदि की कथा वझिष्ठजी ने प्रसन्नता से | 
बहुत विधिपूर्वक वणन की । 


बोले वामदे सब सांची। कीरति कलित लोक तिह माची॥। 
सुनि आनंद भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उल्लाह ॥ 


यह सुनकर वामदेव जी बोले कि, “आपका कथन सत्य है, इनको सुन्दर कोति तीनों लोक में फल 
रही है।” यह सुनकर सब लोग आनन्दित हुए और राम-लक्ष्मण जी के मन अधिक प्रसन्नता हुई। 


दो०-मंगल मोद उछाह नित जाहि दिविस एहि भांति। 
उमगी अवध अनंद मरि अधिक अधिक अधिकाति॥ ३५ 
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रे श्छ श्रीरासचरितमानस-बाल काण्ड 


इस प्रकार नित्य सङ्कल आनन्द और उत्साह में दिन-रात व्यतीत होने लगा । आपर परल 


से भरकर ऐसी उमंगी कि, दिन-दिन अधिक बढ़ती ही रही ॥ २५९ ॥ , 
सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे ॥ 
नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं | अवध जन्म जावर्दि बिधि पाहीं ॥ 


अच्छा दिन विचार कर कंकण खोला गया, मङ्भलाचार हुए और बड़ा आनन्द विनोद रहा । 
नित्य-नित्य नवीन सुख देख, देवता सुख पाते थे और अयोध्या में जन्म लेने से ब्रह्मा से याचना कर 
रहे थे। | 


 विस्वामित्रु चलन नित चहहीं । राम सत्रेम विनय बस रही ॥ 


. दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखि सराह प्रहामुनिराऊ ॥ 


विद्वामित्र जी नित्य जाना चाहते थे, परन्तु रामजी के प्रेम और विनय के वश होकर ठहर जाते 
थे । प्रतिदिन राजा का भी सौ गुना प्रेम देख विइवामित्रजी उनकी सराहना करते थे । 


` मागत बिदा राउ अडुरागे। सुतन्द समेत गढ़ भे आगे ॥ 
नाथ ,सकल संपदा तुम्हारी। में सेवकु समेत खुत नारी॥ 


निदान जब म्‌निजी चलना निहिचित कर बार-बार विदा मांगने लगे, तब राजा प्रेम में मग्न होकर 


पत्रों सहित मुनि के आगे खड़े हुए और कहने लगे कि, “हे नाथ! यह सब सम्पदा आप ही की है। में 


पुत्र और स्त्रियों सहित आपका सेवक हूं ।' | 
करब सदा लरिकन्ह पर छोह। दरसलु देत. रहव मुनि मोहू॥ 
अस कहिं राउ सहित खुत रानी | परेउ चरन मुख आव न वानी ॥ 


हे मुनिवर ! बालकों पर सदा कृपा करते रहना और मुझको भी दशन देते रहना । इस प्रकार 
कह कर राजा पुत्र और रानियों सहित उनके चरण पर गिर पड़ ओर प्रेस सें ऐसे मग्न हो गये कि उनके 


` मुख से एक बात तक न निकल संकी । 


दीन्हि असीस विग्र बहु भांती। चले न प्रीति रीति कहि जाती॥ 
रामु सप्रेम संग सब भाई। आयस पाइ फिरे पहुंचाई॥ 


फिर विइवामित्र बहुत भांति से सबको-आझोष देकर अपने स्थान को चले और प्रेम के वश उनकी 


जो दवा हो रही थो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । रामचन्द्रजी सब भाइयों के सहित प्रेमपुर्वंक 


बिइवामित्रजी को पहुंचाकर और उनकी आज्ञा पाकर,लौट आये । । | 
दो०-राम रूप भूपति भगति व्याहृ उछाहु अनंद । 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥ ३६० ॥ | 


.रामचन्द्रजी का स्वरूप राजा दशरथ की भक्ति तथा विवाहोत्सव के आनन्द की सराहना अपने 


_मन सें करते हुए प्रसम्नता-पूर्वक विस्वामित्रजी चले जाते हैं॥ ३६० ॥ । 
बामदेव ` रल गुर ग्यानी। वहुरि गाधिसत कथा बखानी ॥ 
जुनि मुनि सजस मनहिं मन राऊ | बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ 


__ . रामदेव ओर रघुकुल के ज्ञाती गुर वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्रजी की कथा वर्णन की । मुनि के i ; क्‍ 
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बहुरे लोग रजायल भवङ। खुतन्ह समेत नृपति गृहं गयऊ। 
जह तह राम व्याइ सब गावा। खुजु पुनीत लोक तिइ छावा ॥ 


क दा सब लोगों को घर जाने की आज्ञा देकर राजा भी पुत्रों सहित चले गये । जहां-तहां रामचन्द्र 
ववाह का यश गाथा जाने लगा और उनका पवित्र सुयश तीनों लोक में छा गया । 


आए व्याहि रामु घर जब तें। बसई ० अनंद अवध सब तब तें॥ 
प्रु बिबाहं जस भयउ उलाहू। सकहि न बरनि गिरा अहिनाहू॥ 


जब से रामजी विवाह करके घर आये, तब से सम्पूर्ण आनन्द अवध में वास करते लगा । प्रभु के 
विवाह में जेसा आनन्द हुआ, उसको सरस्वती और शेष भी वर्णन नहीं कर सकते । , 


कबिकुल र जीवडुं पावन जानी। राम सीय जखु मंगल खानी ॥ 
तेहि ते में कछु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी॥. 


सीता जी और रामचन्द्र जी का यश कवि-कुल के जीवन को पवित्र करने वाला तथा मंगल को 
खानि ज्ञान, मैंने भी अपनी वाणी को पवित्र करने के निमित्त कुछ बखान कर कहा है। 


छं०-निज गिरा पावनि करन कारन राम जस तुलसा कह्यो । 
25 रघुबीर चरित अपार वारिधि पारु कबि कोनें लयो ॥ 


उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीँ। | | 
बेहि राम प्रसाद ते जन सर्षदा सुख पावहीं॥ ६१॥ 


तुलसी दासजी ने कहा है कि अपनी वाणी को पवित्र करने के निमित रामचन्द्रजी का यश मैते 
वर्णन किया है । रघुनाथजी का चरित्र अपार समुद्र के समान, ऐसा कौन कवि है। जो उससे पार पा. ? 
सके ? रामजी का यज्ञोपवीत और विवाह का आनन्द मंगल जो आदर से सुनते और गाते हैं वे भक्तजन | 
सीताजी और रामजी की कृपा से सदा सुखी रहते हैं ॥ ६१ ॥ ' 0 अं 
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श्री जानकीवल्लभो विजयते 


श्री रासचरित-मानत 


द्वितीय सोपान 
अयोध्याकाण्ड 
सगलाचरण 
यस्याङ्के . च विभाति भुधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले वालविधुगले च गरलं ` यस्योरसि व्यालराट्‌। 
सोऽयं भुतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 
शेः सबेगतः शिवः शर्शिनिभः श्रीशङ्करः पाठ माम्‌॥ १ ॥ ` 


- बाई गोदी में श्री पावंतीजी विराजती हैं और सिर पर श्री गंगाजी शोभायमान हैं। ललाट पर 
शुक्लपक्ष की द्वितीया का चन्द्रमा और कण्ठ में हलाहल विष, जिनके बक्षस्थल पर नागराज का यज्ञोपवीत ' 
है, सब अंगों में भस्म लगाये, यही जिनका आभूषण हैं । देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी हैं । संहारकर्ता, 
सबमें व्यापक, चन्द्रमा के समान गौरवर्ण, अथवा चन्द्रमा के ससान उज्ज्वल, जिनके शरीर की कान्ति है, 
कल्याण के करने वाले श्रीशंकर भगवान मंगल-स्वरूप महादेवजी सदेव हमारी रक्षा करें ॥ १॥ 


प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। ` 
मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्ठु सा मञ्जुलमङ्गलभ्रदा ॥ २ ॥ | 


जो श्री रामचन्द्रजी के सुख कमल को शोभा राज्याभिषेक से प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हुई, बैसे ही 


. बनवास के दुःख से मलिन भी न हुई, वह थी मुखारविन्द मुझको सब प्रकार सुन्दर मंगल की देने वाला . 


हो॥२॥ 


नीलाम्डंजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 


नील कमल के समान कोमल और श्याम शरीर; बायें भाग में ओ सीताजी विराजमान दोनों 


_ हों में विशाल बाण और छुदर धनुष है, ऐसे रघुवंश के स्वामी रामचन्ज को में प्रणाम करता 


् [ ॥ ५४ 
हू ॥ ३ ०6 
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दो०-श्रीगुर चरन सरोज रज निज मनु मुकरु सुधारि । 
बरनउं रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि॥ १ ॥ 


श्रौ गुरुदेवजी के चरण-कमल की रज अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके रघुवर के निर्मल | | 
यश को वर्णन करना चाहता हूं जो चारों फल को देने वाले हैं॥ १॥ [ 


` जब तें रामु व्याहि घर भ्राए। नित नव मंगल मोद बधाए ॥ 
सुवन चारिदस भधर भारी। सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी ॥ 


रासचन्द्र जी जब से विवाह करके घर पर आये, तब से नित्य नवीन मंगल. आनन्द बधाई होने 
लगी । चौदह भुवन रूपी भारी पतों पर पुण्य-रूपी मेघ सुख रूपी जल वर्षाने लगे । _ 


रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई। उमगि अवध अंबुधि कह आई ॥ 
प्रनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सदर सब भांति॥ 


ऋद्धि-सिद्धि और सम्पदा रूपी सुन्दर नदियां उमंग कर अयोध्या रूपी समुद्र सें आ मिलीं । नगर | 
के स्त्री-पुरुष की मणियों के समूह के समान हैं, जो सब प्रकार पवित्र अनमोल ओर सुन्दर है । 


कहि न जाइ कछु नगर बिभूती। जल एतनि बिरँचि करतूती ॥ | 
सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद. मुख चंदु निहारी ॥ 


नगर की विभूति कुछ कही नहीं जाती मानो ब्रह्मा को इतनी ही करतूती है। सब प्रकार से नगर |` 
के सब लोग रामचन्द्रजी के चन्द्र के समान मख को देखकर सुखी हो गये । | 


मुदित मातु सब सीं सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूए गुन सील सुभाऊ | प्रमुदित होइ देखि उनि राऊ | 
` ज्ञाता और सखी सहेली अपने मनोरथ रूपी बलि को फलती हुई देख प्रसन्त हुई । रासचन्द्रजो के | 
रूप, गण, शोल और स्वभाव को देख मनिशवर और राजा दशरथ जी प्रसन्न होने लगे \ cf 
दो०-सब के उर अभिलाड अस कहहिं मनाइ महेख। 
आप अहत जुबराज पद रामहिं देउ नरेछ॥ २॥ _ 
सब॒के हृदय में ऐसी इच्छा थी और शिवजी से प्राथता करके यही कहते लगे कि राजा 
अपने रहते हुए रामचन्द्रजी को युवराज पद दे द ॥ २७ FT 
एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रुरा फिर: 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम खुजख सनि । 
,._ एक समय सब समाज़ सहित राज-सभा में राजा, दशरथ जी विराजस 
बष्दरथजी रामचन्द्रजी के सुयश को सुनकर बहुत 
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नप सब रंहहिं कृपा अभिलाषें । लोकप करहि प्रीति रुख राखे ॥ 
तिभुवन तीनि काल जग पाहीं । सूरिभाग दसरथ सम .नाही ॥ 


सब राजा कृपा को इच्छा किये हुए और लोकपाल प्रीति का रुख देख रहे थे। तीनों लोक और 
तीनों काल जगत में दशरथजी के समान बड़भागी कोई नहीं हुआ । 


मंगलमूल रामु सुत जास्‌। जो कछु कहिश् थोर सु तास्‌ ॥ 
रायं सुभायं घुर कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकु सम कीन्हा॥ 


मंगल-मूल रामचण्द्रजी जिनके पुत्र हैं उनको जो कुछ कहा जाय, सो थोड़ी है। राजा ते साधारण 
स्वभाव से हाथ में दर्पण लिया और अपना मुख देख मुकुट को बराबर किया । 


श्रवन समीप भए सित केसा! मनहुं जरठपनु अस उपदेसा ॥ 
नुप जुबराज राम कहुं देहे । जीवन जनम लाह किन लेहू ॥ 


और देखा कि कान के निकट के केश इवेत हो गये, मानो चौथापन ऐसा उपदेश कर रहा है कि, 
“हे राजा ! राज्याधिकार राम को दे जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते ।” 


दो०-यह बिचार उर आनि नृप सुदिलु सुअवसरु पाइ । 
प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुराहि खुनायउ जाइ ॥ ३॥ 


' राजाने अपने मन. में ऐसा विवार कर अच्छा दिन और अच्छा समय पाकर प्रेस से पलकित 
शरीर ओर मन में अति प्रसन्न हो, गुरु वशिष्ठजी को अपना विचार जाकर कह सुनाया ॥ ३ ॥ 


कहइ भुआलु सुनि मुनिनायक | भए राम सब बिधि सब लायक ॥ 
सेवक सचिव सकल घुरबासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥ 


राजा ने गुरु से कहा कि--/हे मुनितायक ! सुनिए अब तो रामचन्द्र सब प्रकार से सब लायक हो 
गये। सेवक, मंत्री, नगर निवासी, उदासी और हमारे जितने शत्र-मित्र हैं । 


सबहि रामु प्रिय जेहि विधि मोही । प्रभु असीस जनु तजु धरि सोही ॥ ` 
' विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब रारिहि नाई ॥ 


रामचन्द्र मेरे समान सबको प्यारे है, मानो अपना आशीर्वाद ही शरोर धारण करके शो 
रहा है। हे गुसाई, कुटुस्ब सहित ब्राह्मण आपको ही भांति स्नेह करते हैं। 
जे शुर चरन रेछु स्तिर धरहीं। ते जनु सकल बिभव बस करही ॥ 


मोहि सम यहु अचुभवउ न दूजें। सब पाथउं रज पावनि परें ॥ 


जो गुरुदेव के चरण-रज को शिर पर धारण करते हैं, वे सम्पूर्ण ऐशवये को अपने अधीन ॒ 
| मेरे समान और दूसरा नहीं हुआ । यह-सब आपके चरण पूजने से ही प्राप्त हुआ है । कर लेते 


अब मिलाइ एक मन मोरें। एूजिहि नाथ अनुमह तोरे ॥ 


मुनि प्रसन्न लखि सहज सने । कहे , नरेस रजायस देह ॥ 
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भायमान हो 


` ज्ञंगल और आनन्द का सूल दशरथ जी का सुहावना वचन सुन मुनि वशिष्ठ जी प्रसन्‍्त हो कहने लगे कि-- 
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हे नाथ ! अब एक अभिलाषा मेरे मन में गई, वह भी आपकी दया से | 
कको अत्यन्त प्रसन्नता और स्वाभाविक प्रीति देख, रहि कहा कि जाता दाह जग 
दो०-राजन राउर नाप जसु सब अभिमत दातार । 
फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ४ ॥ 


यह सुनकर वशिष्ठजी ने कहा कि-“हे राजन्‌ ! तुम्हारा नाम और यश सब मनोरथो को देने 
वाला है। हे राजाओं के मुकुट-मणि ! तुम्हारे मन की अभिलाषा का फल अनुगामी हैं ॥ ४ ॥ 


सब बिधि गुर प्रसन्न जिं जानी । बोलेउ राउ रहंसि मूद बानी ॥ 
नाथ राघु कारिअहि जुबराजू। कहि्र कृपा करि करिश्र समाज॥ , 


सब प्रकार से गुरु के सन सें प्रसन्न जान, राजा ने हंस कर कोमल वचन से उनसे कहा कि हे नाथ | 
रास को युवराज कीजिए और कृपा करके समाज करने की आज्ञा दीजिए । | 


मोहि अछत यहु होइ उछाहू। लहहिं लोग सब लोचन लाहू ॥ 
प्रभु प्रसाद सिव सबह निबाहीं। यह लालसा एक मन माहीं ॥ | 


सेरे रहते यह आनन्दोत्सव हो और सब लोग अपने अपने नेत्रों का लाभ पावें, हे प्रभु! आपको 
कृपा से शिवजी से सब कामनाएं पुर्ण कों । अब यही इच्छा सन में रह गई है। 


पुनि न सोच तड रहउ कि जाऊ। जेहि न दोइ पाछें पडिताऊ ॥ 


सुनि मुनि दसरथ बचन खुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए॥ 
इच्छा पुरी होने पर शरीर रहे या जाय, कुछ सोच नहीं, पीछे पछतावा तो नहीं रह जायेगा। 


सुनु नृप जास विमुख पढिताहीं । जाउ भजन बिजु जरनि न नाही ॥ 


भयउ तुम्हार. तनय सोइ स्वामी | रामु. पनीत प्रेम अनुगामी ॥ 
सुनो राजन्‌ ! जिससे विमुख होकर जीव पछताता है ओर जिसके भजन बिना जरा भी नहीं | 


~ रे oe 


रहा जाता, वही प्रभु तुम्हारे पुत्र हैं। '्री रामचन्द्रजी प्रेस के पीछे चलने वाले हैं। 
दो०-बेगिं बिलंड न करिश्र नुप साजिश सब समाजु । 
।... स॒दिन समंगलु तबहिं जब रामु होहिं -जुबराजु॥ ५॥ | 
हे राजा ! बिलम्ब मत करो, शीघ्र सब समाज सजाओ.। अच्छा दिन और सुन्दर संगल तभो 
जब रामचन्द्र युवराज हों ॥ ५॥ | RN के 
`, मुद्रित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव संमंत्र, बोलाए 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप छमंगल बचन 
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प्रमुदित मोहि कहेउ गुरु आजू। रामहि राय देहु ख़राजू॥ . 
जों पांचदि मत लागे नीका। करहुं हरषि हियं रामहि टीका ॥ 


आज गुरुदेव ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि -है राजा । अब ह FE pe पद दो। 
यदि तुम लोगों को यह मत अच्छा लगे तो-चित् में प्रसन्न होकर राम को राज्य 


मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत बिखं परेउ जउ पानी ॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी। जिग जगतपति वरिस करोरो ॥ 


ञः धे पर जल पड़ 
राजा की ऐसी प्रिय वाणी सुन सब मन्त्री प्रसम्त हुए, मानो उनके वाहि बारह 
गया । मंत्री हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे जगतपति महाराज ! आप करोड़ वष ज 


जग मंगल भल काजु बिचारा | बेगिञ्र नाथ न लाईअ बा ॥ 
नुपहि मोद छनि सचिव सुभापा। बढ़त बोंड़ जन लही सुसाखा ॥ 


हे नाथ ! आपने जगत्‌ का मंगल करने वाला कार्य विचारा है, इसमें जल्दी कीजिए । hes 
अच्छा नहीं है । मन्त्री को सुन्दर वाणी सुन राजा को ऐसा आनन्द हुआ, मानो बढ़ती हुई बेलि क 
सुन्दर शाखा मिल गई। 


दो०-कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोई आयस होइ। . 
राम राज अभिषेक हित. बेगि करहु सोइ सोई ॥ ६ ॥ 


राजा ने कहा कि_मुनिराज (वशिष्ठ-जी) की जो-जो आज्ञा हो, उसे राम के राजतिलक के | 
निमित्त शीघ्र करो ॥ ६ ॥ ब ` 


हरषि मुनीस कहेउ - मुदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पाषी॥ 
ओषध मुल फुल फल प्राना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 


| तब मुनिइवर ने प्रसन्न हो, कोमल वाणी से कहा कि सब अच्छे तोथों का जल ले आओ । औषधि, - 
मूल, फल, पान और अनेक मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनकर बता दिया । 


चामर चरम बसन बहु भांती। रोम पार पट अगनितं जाती॥ 


मनिगन मंगल बस्ठु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिपेका ॥ 


' . ` चंवर, मृग और व्याघ्र का चमं, बहुत भांति के वस्त्र, ऊती दुशाले और अगणित जाति के रेशमी 
स्त्र, अनेक प्रकार की मङ्गल वस्तुओं ओर रत्न, जो जगत्‌ सें तिलक के योग्य हैं। . 


. बेद विदित कहि सकल बिधाना। कहेउ रच पुर बिविध बिताना ॥ 
` सफल रसाल प्रगफल केरा। रोपहु बीथिम्ह पुर चइ फेरा ॥ 


विधान कह सुनाया और नगर में अनेक भांति के मण्डप बनाने की आज्ञा 
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स्च मंजु मनि चोकं चारू।कहहु बनावन वेगि वजारू॥ 
एजह गनपति गुर ङलदेवा । सब विधि करहु भूमिर सेवा ॥ 


गजमक्ता और मणि से. सुन्दर चौक, ठ न | 
की पुजा तथा सब ब्राह्मणों की वा करो। पुरा कर बाजार सुसज्जित करो) गग 


दो ०-ध्वज पताक तोरन .कलस सजहु तुरण रथ नाग। iE 
सिर धरि मुनिबर बचन सब निज निज काजहिं लाग ॥ ७॥ “४ 


ध्वजा, पताक, बंदनवार, कलश, घोड़े, रथ और हाथियों को सजाओ । मुनिवर (वशिष्ठ जी) 
का वचन सिर पर चढ़ा कर सब लोग अपने काम सें लग भये ॥ ७॥ ; 


जो मुनीस जेहि आयस दीन्हा । मो तेहिं काजु प्रथम जल कीन्हा ॥ 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत: रामंहित मंगल काजा ॥' 
। मुनिश्वर ने जिसको आज्ञा दी, वह काम उसने मानों पहिले ही से कर लिया था। राजा दशरथ । 
जी रामचन्द्र जी के निमित्त ब्राह्मण, साधु और देवताओं की पूजा और मंगलाचार करनेलगे। | 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। वाज गहागह अवध बधावा ॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहि मंगल अंग सुहाएं॥ | 
रामचन्द्र जी के राज-तिलक का शुभ समाचार सुन अवध सें बधाई बजने लगी । रामचन्द्र जी | 
और सीतां जी के शरीर में शाकुन प्रकट हुआ और उनका सुन्दर मंगलकारी अंग फड्कने लगा.। - 4 


पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमदु सूचक अहहँ॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी। सशुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी॥. | 
[ह तब पुलकित शरीर होकर प्रेम से आपस में बातें कहने लगे कि ये सुन्दर मंगल शकुन भरत के 
आगमन के सूचक हैं । बहुत दिनों से मिलने की उत्कण्ठा और आशा लंग रही हैं । इस शकुन से प्रतीत | 
होता है करि प्यारे भाई से भेंट होगी \ | 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहह ,संगुन फलु इसर नाइ 
रामदिं बंधु सोच दिन राती। अंडन्दि कमे हउ जेहि भांती 
` भरत के समान प्यारा जग सें कौन है? इन शकुनों का यही फल है, दूसरा नहीं। र 
_दित-रात भाई का ऐसा सोच या, जैसे कछए के हृदय में अंडों का सोच रहता हैं। 9 
दो०-एहि अवसर मंगु परम खनि रहंसेउ रनिवाड। 
` सोमत ललि बिधु बहत जल वारिधि वीचि वि बिलाउ । 
. उस समय परम मंगल सु 5 र रनिवास में ऐसा आसद; हुआ, जेसे 


देखकर समद्र को तरो बढ़े लगती 
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प्रथम जाइ जिम्ह वचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाएं॥ 
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी । मंगल कलस सजन सब लागीं ॥ 


पहिले जिसने जाकर राज-तिलक का वचन सुनाया, उसे आभुषण, वस्त्र, बहुत सा इनाम मिला। 
रानियों के शरीर में प्रेम पुलकावली छा गई, मन आनन्दित हुआ और सब मंगल साज सजाने लगे। 


चोकें चार सुमित्रां पूरी। मनिमय विविध भांति अति रूरी ॥ 
आनंद मगन राम महतारी। दिये दान बहु विप्र हंकारी॥ 


रानी सुमित्रा ने मणियों से अनेक भांति का मनोहर और रंग-बिरंग का सुन्दर चौक पुर दिया । f 
रामचन्द्र जी को माता कोरल्या ने आनन्द में मग्न हो, ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दिया । 


पूजी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिभागा॥ 
जेहि विधि होइ राम कव्यान्‌। देह दया करि सो बरदानू॥ 


गांव की देवी की पुजा की और देवता तथा नागों का पुजन कर और फिर से उनको बलि और 
भाग देने को कहा । जिस प्रकार रामचन्द्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दो । 


गावहिं . मंगल कोकिलबयनीं । बिधुबदनी  मृगसावकनयनीं ॥ 


सुहागिन स्त्रियां, जिनकी कोकिला के समान मधुर वाणी, चन्द्रमा के समान मखारबिन्द और . 
हरिण के बच्चे के ऐसे सुन्दर नेत्र थे, मंगल गीत गाने लगीं। 


दो०-राम्‌ राज अभिषेक जुनि हियं हरषे नरनारी . ` 
लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥ ६ ॥ . 


, ` : रामचन्द्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सब स्त्री-पुरुष प्रसन्न हुए और विधाता के अनुकूल विचार . 
. “कर सब सुमंगल साज सजाने लगे ॥ ६ ॥ 


` ` तब नरनाहं बसतिष्ठु बोलाए। रामधाम सिख देन पठाए॥ 
FoR गुर र आगमनु । सुनत रुनाथा। दार 'आई पद नायउ माथा॥ 
जो ने वशिष्ठ जी को बुलाया ओर रामजी के भवन में उन्हें शिक्षा देने के लिए . 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 


| राज्याभिषेक की तेयारी 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ | मंगल मूल अमंगल दनू ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सपरीती । पठ काज नाथ असि नीती ॥ _ 


यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना मंग 
_ है नाथ ! उचित यह है कि सेवक को प्रीति सहिः 


३१७ 


ल का मूल ओर अमंगल का नाश करने वाला हैं। तथापि ` 
त. बुलाकर जिस कार्ष पर चाहें भेज दें, ऐसी नीति हैँ । 


प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आज्ञ यह गेह ॥ 
यायड होइ सो करों गोसाई। सेवक लहइ स्वामि सेवकाई॥ 


है नाथ ! प्रभुता को छोड़कर स्नेह किया, 'आज यह घर पवित्र हो गया । हे नाथ ! 
5 ड ’ थ! जो 
हो सो करू', जिससे सेवक सेवा करके शोभा पावे । र है 


दो०-सुनि सनेह साने वचन मुनि रघुबरहि प्रसंत। 
राम कस न न तुम्ह कहु अस हंस बंस अवतंस ॥ १० ॥ 


रामचन्द्र जी के ऐसे स्नेह भरे वचन सुन बलिष्ठ मुनि ने रामचन्द्र जो की बड़ी प्रशंसा की ओर 
बोले, हे राम ! तुम ऐसा वचन क्यों न कहो, क्योंकि तुम सूयंवंश में शिरोमणि हो ॥ १०॥ | | 


बरनि राम गुन सील सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि सुनिराङ ॥ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू । चाहत देन तुम्हहि जुबराजू ॥ 


रामचन्द्र जी के गुण और स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित होकर मुनिराज वहिष्ठजो | | 
बोले, राजा ने अभिषेक का समाज सजाया है, तुमको युवराज पद देना चाहते हैँ। | a 


राम करहु सब संजम ' झाजू। जों बिधि कसल निबा काज ॥ 
` गुरु सिख देइ राय पर्हि गयऊ। राम हृदयं अस बिसमउ भयऊ ॥ | 


हें राम ! आज सब संयम करो, जो विधाता कुशल से इस कार्य को . निबाहे। वज्ञिष्ठ जो जब 
रामचन्द्र जी को शिक्षा देकर राजा के पास गये । तब रामचन्द्र जो के मन में ऐसा संदेह हुआ कि 


जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई॥ | 
` : कृरनवेध उपबीत विश्राहा। संग संग सब भए उल्लाहा॥ ` 


सब भाई एक ही साथ में ज्मे,। भोजन,. शयत, बचपत का खेल, कणं-छेदन, जनेऊ और 
एक हो साथ हुआ। 2! , 


बिमल बंस यह अनुचित एकू। डु विहाई बड़ेहि अभिषेक । 
प्सु सप्रेम के 
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दो०-तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद । 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल करव चंद॥ १९ ॥ 


उसी समय प्रेम और आनन्द में मग्न होते हुए लक्ष्मण जी भी वहां आये, तो सूर्यवंश रूपी कुमुद 


को प्रफुल्लित करने वाले चन्द्ररूपी रामचन्द्रजी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया ॥ ११॥ 


बाजहिं बाजने विविध विधाना। एर प्रमोद नहिं जाई बखाना॥ 
भरत आगमन सकल मनावहिं। आवह बेगि नयन भलु पावहि ॥ 


अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे । नगर में ऐसा आनन्द छा गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । भरत जी का आना सब मनाने लगे कि वह भी झोघ आकर अपने नेत्रों का फल पाव । 


हाट बाट घर गली अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि लगन भलि केतिक वारा। प्रजिहि बिधि अभिलाष हमारा ॥ 


बाजार, रास्ता, घर, गलो और बेठक में सर्वत्र लोग आपस सें कहने लगे कि कल लग्न किस 
समय में है, जब विधाता हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे । 


कनक सिंघासन सीय - समेता । बैठहिं रामु होइ चित चेता ॥ 


सकल कहहिं कब होइहि काली | बिघन मनावहिं देव ङचाली ॥ 


सोने के सिहासन पर सीता सहित रामचन्द्रजी बैठे, तब. हमारे मन को बोध हो । सब लोग तो 
मनाने लगे कि कल कब होगा, पर कुचाली देवता विघ्न मनाने लगे। है 


तिन्हहि सोहाह न अवध बधावा। चोरहि चंदिनि राति न भावा॥ 
सारदे बोलि बिनय सुर करहीं। बारहिं बार पाय ले परहीं॥ 


उनको अवध की बधाई ऐसे अच्छी नहीं लगती थी जैसे चोर को चांदनी रात । सरस्वती जी को 
बुलाकर देवता विनती करने लगे और बारम्बार उनके चरण पर अपना मस्तक रखने लगे । 


दो ०-बिपति हमारि. बिलोकि बड़े माठु करिश्र सोइ आज । 


रामु जाहिं बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ १२॥ 


हे माता ! हम लोगों की महा विपत्ति को देखकर आज ही वह उपाय करो, जिससे रामचग्द्र जी 
. राज्य छोड़कर वन को चले जायें और देवताओं का सब काम बन जाये ॥ १२॥ जससे रामचन्द्र जी 


जुनि सुर बिनय ठाढ़ि पढिताती। भइउं सरोज बिपिन हिमराती ॥ 
देखि देव इनि कहहिं निदोरी। माठु तोहि नहिं थोरिउ खोरी॥ 


._ ` देवताओं की विनती सुन सरस्वती जो खड़ी पछतानें लगीं कि में अयोध्यारूपी कमल बन के ६ 
'  हिमऋतु की रात हो रही हूं । सरस्वती जी को चितित देख देवता लोग i व कक क 
| तुको त ee 5 क 
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विमय हरप रहित रघुराऊ | तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ 
जीव' करम बस सुख दुख भागी । जाइअर अवध देव हित लागी ॥ | 


रघुनाथजी विस्मय और हषं से रहित हैं, उनके स्वभाव को तो तुम जानती हो । जोव अपने कर्म 
के वश दुःख सुख का भागी होता है, इससे देवताओं के उपकार निमित्त अवधपुरी को जाओ। 


बार वार गहि चरन संकोची। चली बिचारि बिव मति पोची ॥ 
उंच निवास नीचि कंरूती। देखि न सकहिं पराइ बिभूती ॥ . 


र देवताओं ने बारंबार सरस्वती जी के चरण छूकर उन्हें संकोचवश कर दिया। वह अपनी खोटी 
बुद्धि विचार कर चली । ऊंचा निवास है और कर्म नोच हैं, दूसरे के ऐशवर्थ को देख नहीं सकते । 


आगिल काजु विचारि बहोरी। करिहहिं चाह इसल कबि मोरी ॥ 
हरपि हृद्यं दसरथ पर आई। जलु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥ 


फिर आगे कार्य विचार कर्‌ चतुर कवि मेरी चाह करेंगे, फिर हृदय से प्रसन्न हो, दशरथ जी के 
पुर (अयोध्या) में इस प्रकार आईं, सानो कठिन दुःख देने वाली ग्रह दशा आ गई । 


दो०-नाभु मंथरा मंद्रमति चेरी केक केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १३॥ - 


अरतजी की माता कंकयी की दासी मंद-बुद्धि मम्थरा नामक कुब्जा को अयश की पिटारी बनाकर 
उसको बुद्धि को फेरकर सरस्वती जी चली गई ॥ १३ ॥ , 


दोख मंथरा नगरु बनावा।मंजुल मंगल बाज बधावा॥ | 
पूलेसि लोगन्ह काह उलाहू। राम तिलक सुनि भा उर दाहू ॥ 


मन्थरा ने नगर की सजावट और सुन्दर सङ्गल बधाई बजते देखकर लोगों से पुछा कि यह कौन 
. उत्सव है? फिर रामचन्द्रजी का तिलक सुनकर उसके हृदय सें दाह उत्पन्न. हुआ । 


` , करइ विचारु ऋुबुद्धि ङुजाती। होइ अकाजु कवनि विधि राती ॥ | 
देखि. लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गवं तइ लेउं केहि भांती ॥ 


यह दुष्ट बुद्धि कुजाति विचार करने लगी कि आज ही रात में कोन उपाय से अकाज हो जेसे | 
४ दुष्ट भीलनी शहद को छत्त में लगी देखकर अबसर देखती है कि किस प्रकार इसे लूं । 


` भरत मात पहि. गइ डिलखानी । का अनमनि हसि कह हंसि रानी h च 
` ऊतरु देश न ले उसास्‌। नारि चरित करि दर आंसू ॥ * 


. भरत जी की माता के पास डुखी होतो हुई गई, उसको देख बारंबार रानी हंसकर ' 
कि “क्या अनमनो हो रही है ४” रानी को उत्तर न देकर वह केवल स्वास लेने और त्रिया च 
 आंसुबहानेलगो। :  - pe अ 
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'इंसि कह रानि गालु बड़ तोरें। दीन्द लखन सिख अस मने मोरें॥ 
तबहुं न बोल चेरि बड़ि पापिनि। ठाइई स्वास कारि जनु सांपिनि ॥ 


रानी ने फिर हंसकर कहा कि “तेरा गाल बड़ा है, इससे अनुमान होता है कि आज लक्ष्मण त 


शिक्षा दी है।” तब भी वह सहापापिनो कुछ नहीं बोली और काली सर्पिणी के समान सांस छोड़ने लगी । 
दो०-सभय रानि कह कहसि किन ङुसल रात महिपाल । 
लखनु भरतु रिपुद्रमठु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ १४ ॥ 


- तब रानी ने भयभीत होकर कहा कि “कहती क्यों नहीं, रामचन्धर जी, राजा जी, लक्ष्मण, भरत 
और झत्रुष्न कुशल से तो हैं ? ” यह सुन कुबरो के हृदय में बड़ा दुःख हुआ ॥ १४ 0 


का सोवति सुहाग अभिमानी | निकट महाभय तुम न डरानी ॥ - 
कत सिख देइ हमहि कोउ माईँ। गालु करव केहि कर बलु पाई ॥ 


राहि छाड़ि कुसल केहि आज | जेहि जनेस देइ जुबराज ॥ 


सुहाग के अभिमात में क्‍यों सोती हो, तुम्हारे निकट भयड्कूर भय है ओर तुम डरती नहीं हो ! 
मन्थरा कहने लगी कि है महारानी ! मुझे कोई / क्या सिखावेगा और में किसको बतलाकर गाल . 
बजाऊंगी । रामचन्द्र जी को छोड़कर आज किसकी कुशल है ' जिसे राजा युवराज बना रहे हैं । 


भयउ कोसिलहि विधि अति दाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखह कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मजु छोभा ॥ 
कौशल्या पर विधाता बहुत दयालु हुए हैं, जिन्हें देखकर अहंकार हृदय सें नहीं रहता । तुम 
जाकर सब शोभा क्यों नहीं देखती हो ?, जिसको देखकर सेरे मन में क्षोभ हो रहा है। , 
पुत्त बिदेस न सोच तुम्हारें । जानति हहु बस नाहु हमारे ॥ 
नीद बहुत प्रिय, सेज ठराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
पुत्र बिदेश में है तुमको कुछ सोच नहीं है, तुम जानती हो कि स्वामी मेरे वश में है। तोषक 
' निछी हुई शैय्या पर तुमको नोंद बहुत प्यारी लगतो है। राजा की कपट चतुरता तुम नहीं समझती हो । 


सुनि प्रिय बचन मलिन मल जानी। झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 
` पनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कद्रावउं तोरी ॥ 
` मन्थरा के मुख से प्यारी वाणी सुन उसका चित्त मलीन जान रानी क्रोधित हुई [ 
गई । केकेयी कषित हो कहने लगी कि फिर कभी ऐसी घर फोरो बात कहेगी तो तेरी 6 बा 
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सन्थरा दासी की कुसन्त्रणा ३२१ 


काने, दोषी अथवा लंगडे, कबडे 
$, कुबड़ ये स्वभाव से ही कुटिल और 
कहना ही कया है ? इतना कहकर भरत जी की माता केयी हंस दी he क जा 


प सिख दीनहिउ' तोही । सपनेहुं तो पर कोष न मोही ॥ 
उ३३ सुमंगल दायक सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 


“प्रियवादिनी ! सेने तुमको सिखाया ट रे 
न्द्र , मुझको स्वप्न में भी fn) 
मङ्गलदायक सुन्दर दिन वही है। जिस दिन हर सना हो तर मपर ना च 


जे स्वामि सेवक ल भाई | यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलक जों सांचेहुं काली | देउ' मागु मन भावत आाल्ी ॥ 


बड़े भाई स्वामी और छोटे भाई सेवक सूर्ये वंश को यही सुह 
पवनी रीति है। जो सचधुच कल 
रास का तिलक है तो हे सखी ! तेरे मन में जो इच्छा है सो मांग, मैं बही दूंगी । द 


कसल्या सम सब महतारी। रामहि सहज सुभायं परारी ॥ | 
मो पर करहिं सनेहु बिसेषी। मैं करि प्रीति परीक्षा देखी॥ pF 


कोशल्या के समान सब माताएं राम जी को सहज स्वभाव से प्यारी हैं। मुक पर तो वे बहुतहो | 
स्नेह करते हैं, मैं उनको प्रीति की परीक्षा कर चकी हूं । | § 


जों विधि जनमु देइ करि कोह । होहु राम सिय प्रत पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें। तिन्ह कं तिलक छोभु कस तोरें ॥ 


यदि विधाता स्नेह करके जन्म दें, तो सीता और राम के ऐसा पूत और पतोह (देव । जो रास 
मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, उनके राज-तिलक से तुझको क्षोभ कंसे हुआ । 


दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । | 
हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ॥ १६॥ } 


तुमको भरतजी की शपथ है, कपट ओर छिपाव को छोड़ सत्य कह दे । आनन्द के समय विस्मय 
क्यों करती है ? इसका कारण मुझको सुना दे ॥ १६॥ 


एकहि बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ | 
फोरे जोगु कपार अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥ 

सुनत बचन मन्थरा रिसानी। बोली बचन कपट छलसानी॥ 
वचन सुनते ही मन्थरा रिसा गई और छल, कपट से सने वचन बोली, रानी को बात सुत | 


में में दूसरी जो 
कहने लगी कि एक ही बार कहने में सब आज्ञा पुरी हो गई, अब कया सें दसरी ज 
कहुंगी ? सेरा यह अभागा कपाल फोड़ते योग्य है। जो भली बात कहते में भी तुमको बु 


; हे कहहिं भूठि फुरि बात बनार। ते प्रिय तम्हहि 
. महं कहवि अब व्करसोदातौ। नाहि त मे 


. Nanaji Deshmukh Library, 
EC Fe २5 
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२२२ शी रामचरितमानस-अयोध्याकाण्ड 


हे माई ! जो कोई झूठी बात को सच्ची बनाकर कहे, वह तुमको प्यारा है ह कडई हूँ । 
भी अब ठाकुर सुहाती (मुंह देखी, मीठी बात) कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रूण 


करि कुरूप बिधि परस कीन्हा । बवासो लुनि्र लहिञ जो दीन्हा॥ ° 
कोउ नुप होउ हमहि का हानी। भेरि छाड़ि अब होव कि रानी ॥ 


विधाता ने मुझे क्रूपा करके परबश कर दिया, जो बोया सो काटा और जो दिया सो पाया ।| 
कोई राजा हो, हमारी क्या हानि, चेरी छोड़कर मैं रानी न होऊंगी । 


जारे जोगु स॒भाउ हमारा। श्रनभल देखि न जाइ ठम्हारा॥ | 
तातें कछुक वात अलुसारी। मिश्र देवि बड़ चूक हमारी ॥ | 


सेरा स्वभाव जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा बुरा नहीं देखा जाता । इस कारण कुछ बात उचित 
जानकर कहा था सो हे देवि ! क्‍या करें मुझसे बड़ी चूक हुई, क्षमा करना। 


दो०-गूढ़ कपट प्रिय बचन खनि तीय अधरशुद्धि रानि । 
सुरमाया बस वैरिनिहि सुहृद जानि परति्नि॥ १७॥ 


मन्थरा की शुढ़ और कपट भरी हुई प्यारी वाणी सुन स्त्रियों में अधर बुद्धि रानी केकेई देवसाया 
के वज्ञ होकर बेरिनि “मन्थरा” को सुहूदय जानकर पतिया गई॥ १७॥ 


सादर एनि पुनि पठति ओही। सबरी गान मृगी जलु मोही ॥ 


तसि माति फिरी अहइ जसि भाबी। रहसि चेरि घात जलु फाबी॥ 


आदर सहित बारस्बार उससे पूछने लगी, मानो भीलनी का गान सुन मृगी मोहित हो गई, ऐसा 
होनहार था वैसी बुद्धि भो फिर गई, यह जान कुबड़ी प्रसन्त हुई कि मुझे अच्छा घात मिला। 


लुम्ह पू में कहत डेराऊं। घरेह मोर घरफोरी नाऊं॥ 


सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोली। अवध साह्साती तब बोली ॥ 


हृदय में विचार मन्थरा कहने लगी कि तुम पूछतो हो, पर में कहते डरती हूं, क्योंकि तुमने मेरा 
नाम घर फोरी रखा । चिकनी चुपड़ी बातें बना और विशवास दिला, साढ़े साती कहने लगो । 


प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 


द रहा प्रथम अब ते दिन वीते! समउ फिरे रिपु होहिं पिरीते॥ 


` है रानी ! तुमने जो कहा, सीता और राम तुमको प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो, यह 
| बात सत्य है पर पहले जो दिन था, वह अब बोत गया । समय पलटने पर मित्र-शत्र हो जाते हैं । 


भालु कमल इल पोषनिहारा। बिनु जल जारि कर्‌ सोइ छारा ॥ 
जरि चह सवति उसारी। रूंधहु करि उपाउ बर बारी॥ 


बिना जड़ के उसको जला कर भस्म कर देता है। तुम्हारी 
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सन्यरा दासी की कुसन्त्रणा ३२३ 


दो ०-तुम्हहि न सोच सोहाग बल निज बस जानहु राउ । 


मन मलीन मुह पीठ नूप राउर सरल सुमाउ॥ १5॥ 


राह तुमको तो अपने पति के बल से कुछ सोच नहीं है, और राजा को अपने अधीन जानती हो, पर 
॥ मन के मलिन और मुंह के मोठे हैं ओर तुम्हारा स्वभाव सरल है, तुम क्या जानो ॥ १८॥ 


चतुर॒ गंभीर राम महतारी। बोच पाई निज बात संवारी॥ 
प्ठए भरतु सूप ननिश्रउरे। राम माठ मत जानव रउरें॥ 


राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, अवसर पाकर उन्होंने अपनो बात बना ली 
है । राजा ने भरतजी को ननिहाल भेजा है, आप यह सलाह राम की साता ही को जानो । 


सेवि सकल सवति मोहि नीके | गरबित भरत मातु बल पी के॥ 
सालु तुम्हार कोसिलहि माई । कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥ 


कौशल्या विचारती हैं कि सब सौत मेरी सेवा करती है, परन्तु भरत जी को माता पति के बल से 
घमण्ड में हैं । कौशल्या तुमसे बहुत जलती हैं, परन्तु हे माई ! कपट में चतुर उसका यह डुःख जानने में . 
नहीं आता । 


राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषी। सवति खुभाउ सकइ नहिं देखी ॥ 
रवि प्रपंचु भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥ 


राजा की तुम पर अधिक प्रीति है, उसको सौत के स्वभाव से वहू देख नहीं सकती है, प्रपंच रच 
और राजा को अपनाकर राम के तिलक के निमित्त लग्न धरा लिया । 


यह कुल उचित राम कहूँ टीका । सबहि सोहाई मोहि खुठि नीका ॥ 
आगिलिं बात समु डर मोही । देउ देउ फिरि सो फल ओहीं ॥ 


यद्यपि सूर्यवंश में राम को तिलक होना उचित है सबको अच्छा लगता है और में भी यही चाहती 
; तथापि आगे की बात समझ मझको डर है। जो कपट करेगा, उसका फल विधाता उसको देगा ही 


यह मैं जानती हूं । 
: दो०-रचि पचि कोटिक कटिलपन कीन्हेसि कपट प्रवोध । 
कहिसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाह बिरोधु ॥ १९ ॥ 


करोड़ खोटेपन से श्रमपुवंक रच कर कंकेयो को कपट का ज्ञान कराया और अनेक सौत के 
कथाएं कहीं जिससे विरोध बढ़े ॥ १६ ७ के 

भावी बस प्रतीति उर आई। पूछ रा 

का पूछहु उः अब न जाना। निज 


~र 9 
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३ श्रीरामचरितमानम-अयोध्याकाण्ड 


होनहार के वश रानी को विइवास हो गया, तब वह उसको अपनी 
लगीं । तब सन्थरा ने कहा कि तुम कया पुछती हो, वया तुमने अब भी नहीं जान 
पशु भी पहिचान लेता है । 


भयउ पाखु दिन सजत समाज | तुम्ह पाई छुषि मोहि सन थाच्‌॥ 


खाइअ पहिरिअ राज तम्हारें। सत्य कहें नेहिं दीषु मारे ॥ क 
पन्द्रह दिन से तैयारी हो रहो है, पर तुमको तो आज मुझसे विदित हुआ है। तुम्हारे राज में मैंने 
खाया पहिना है, तुमसे सत्य कहने में मुझे दोष नहीं । ने द ह 
जों असत्य कछु कहव बनाइ। तो विधि देईहि हम सजाई ॥ 
राहि तिलक कालि जों भयऊ । तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि बयछ॥ 


यदि मैं कुछ झूठ बनाकर तुमसे कहूंगी, तो ब्रह्मा मुझको सजा देंगे । जो कल राम को राजतिलक 
हुआ तो तुस याद रखो कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया । 


रेख खंचाइ कहउं बलु भाषी। भामिनि भइ दृध कई माखी ॥ 
जौ सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई॥ 


रेखा खींच कर और बलभाषि के अर्थात प्रतिज्ञा कहकर कहती हूं कि हे रानी ! तुम दूध की 
मक्खी की हुई। जो पुत्र समेत सेवा करोगी तो घर में रहने पाओगी । दूसरे उपाय से नहीं रह 


सकोगी । 
दो०-कद. बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कोसिलां देव । 


भरतु बंदिशुह सेइहहिं लखलु राम के नेब॥ २०॥ 
जिस प्रकार कद्र, ने विनता को दुःख दिया, उसो प्रकार कौशल्या रानी तुमको दुःख देंगी। 
भरतजी बन्दी-गृह में रहेंगे ओर लक्ष्मण राम के नायब होंगे ॥ २० ॥ 
केकयसुता सुनत कड बानी | कहि नसकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 


तन पसेउ कदली जिमि कांपी। कुबरी दसन जीभ तब चांपी ॥ 


रानी केकेयी मन्थरा की कटु वाणी सुनते ही कुछ कह न सकी और सहम कर सूख गई । शरीर 
में पसीना आ गया और केले के पत्त को भांति कांपने लगी। तब कबरी ने दांतों से अपनी जीभ 
दबा लो । 


कहि. कहि कोटिक कपट कहानी। धीरजु घरहु प्रवोधिसि रानी॥ 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाई ङपादू। फिरि नवइ जिमि उकठ कुकाठ ॥ 
कपट से भरी अनेक प्रकार को कहानी कह रानी को समझाने लगी ६ि 


के घेर्थं धारण करो । -कपाठ 
पढ़ा रानी को कठिन कर दिया, उकठा हुआ काठ टूट जाता है परन्तु फिर भकता जहा $ 


फिरा करु प्रिय लागि ङवाली । बकिहि सराह मानि मराली॥ 
छुनु मंथर फुरि तोरी। दहिनि थांखि नित फरकइ मोरी ॥ 


सौगन्ध दिला उससे पूछने 
¶। अपने हित-अनहित को 
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मन्थरा दाली की कुमन्त्रणा इर्‌ 
कमं बदल ग 
मानो बगुला का ता इससे कृचाली 'मन्धरा/ प्यारी हो गई और रानी उसकी प्रशंसा करने लगी, 
ख निः द पना सराहती है। कहने लगी कि--“सुन मन्थरा तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी 
आंख नत्य फडकती है | ’ 


द्नि र देखउं राति ङसपने | कहउं न तोहि मोह बस अपने ॥ 
गिह करों सखि सूध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउ' काऊ ॥ 


हे प्रतिदिन रात को अशुभ स्वप्न देखती हूं पर अवने अज्ञान के वश तुझसे नहीं कहती हूं । कया कहूं 
सखी ! मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं किसी का दांया-बांया नहीं जानती । 


दो०-अपनें चलत न भाड लगि अनभल काहुक कीन्ह | 
केहि अघ एकहि बार मोहि देअं दुसह दुखु दीन्ह ॥ २१॥ 


मेने अपने चलते में आज तक किसी की हानि नहीं की है, न जाने देव किस पाप से एक साय ही 
मुझको कठिन दुःख देना चाहता है ॥ २१॥ 


नेर जनमु भरव बरु जाइँ। जित न करबि सवति सेवकाई ॥ 
अरि बस देउ जिथावत जाही। मरजु नीक तेहि जीवन चाही ॥ 


नहर में जाकर भले ही जन्म व्यतीत करूंगी, पर अपने जीते हुए सौत की सेवा न करू गो । शत्र के . 
अधीन विधाता जिसका जिलावे, उसका मर जाना ही अच्छा है, उसको जीना नहीं चाहिए । 


दीन बचन कह बहुविधि रानी। सुनि कुबरी तियमाया गनी ॥ 
अस कस कहहु मानि मन उना। सुख़ सोहागु तुम्ह कहुं दिन देना ॥ 


रानी को अनेक दीन वचन सुन कुबरी ने त्रिया-चरित्र रचा । मन्थरा कहने लगी कि हे राती 
तुम मन में हीनता मान ऐसा क्यों कहती हो ? तुमको सुख और सुहाग दिन दिन इना होगा । 


जेहि राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि यह फलु परिपाका ॥ 
जब ते कुमत सुना में स्वामिनि । भूख न बासर नीद न जामिनि ॥ 


जिसने तुम्हारा ऐसा अनभल सोचा है, वह अन्त में इसका फल पावेगा। हे स्वामिनो ! जबसे 
मैंने इस बुरी सलाह को सुना है, तबसे मुझको दिन में भूख नहीं लगती और रात मरें नींद नहीं आती । 


पू छेउ' गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची। भरत भुआल होहि यह सांची ॥ 


भामिनि करहु त कहों उपाऊ। हैं तुम्हरी सेवा बस राऊ॥ | 
मैने गुणियों से पुछा तो उन्होंने रेखा खींच बतलाया कि, भरत राजा होंगे यह सच है। हें 
भामिनी ! जो करो तो उपाय बतलाऊं, क्योंकि राजा तुम्हारे ही सेवा के कारण तुम्हारे अधीन हैं। 
दो०-परउ' कूप तु वचन पर सकउ' पूत पति स्यागिे। | 


कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न क्र _ हित लागि। हे 
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तब रानी बोली कि -“तेरी बात के लिए कुएं में गिर पडूंगी, पुत्र झी 
गी॥ २२॥ 


सेरा बड़ा दुःख देखकर तू कहती है, अपने हित के लिए तेरा कहा क्यों त करू के 

नरी करि कबुली केकेर | का छुरी उर पाइन १॥ 

लखइ न रानि निकट दुखु केसे। चर हरित तिन बलिप्छ जेस ॥ 

कबरो ने केकेयी को कबलि बनाया और कपट रूपी छरी हृदय रूप पयर पर करत की । 

रानी अपने समीपक दुःख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलिदान का पशु हरी-हरो घास चरता है और अपने 
गले पर आने वाले पेने छरे को नहीं देखता । 


सुनत बात मुदु अंत केरी। देति मनह मधु मार हा ॥ 
हइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं। खामिनिकहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ 
बात सुनने में तो कोमल और अन्त में ऐसी कठोर कि, मानों संधु में विष धोलकर दे रही है। 
मन्थरा ने पुछा हे स्वामिनो ! तुमको स्मरण है या नहीं ? तुम्हीं ने मुझसे बह कथा कही थी कि'** 
दुइ बरदान सूप सन याती । मांगह आजु जुड़ावहु लाती ॥| 
घुतहि राज्ञ रामहि वनवास | देहु लेह सब सयति हुलास॥ 
दो वरदान राजा के यहां धरोहर हैं, सो उनको राजा से मांग लो और अपनी छाती ठण्डी करो । 
अपने पुत्र भरतजी को राज और राम को वनवास दो ओर अपने सोत का आनन्द ले लो । 


भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहि बचतु न टर ॥ 
होइ अका आजु निसि बीतें। बचत मोर प्रिय प्रानेहु जी तें ॥ 


जब राजा राम की सोगन्ध खायें तब वर मांगना, जिससे वह अपना वचन तोड़ न सकें । आज 
की रात व्यतीत हो जाने पर बड़ा अकाज हो जायेगा । मेरे वचन को अपने जी से प्यारा मानो । _ 


दो ०-बड़ कुघाठु करि पातकिनि कहेसि कोपगृहं जाइ । 
काजु संवारेह सजग सब सहसा जनि पतिशाहृ ॥ २३॥ 


पापिती मस्थरा बड़ी बुरी घात लगाकर कहने लगी---'कि अब कोप भवन में जाओ और 
सावधानो से सब काम संभालना, एकाएक पति का विशवास मत करना ॥ २३ ॥ 


कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी। वार बार बड़े बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा | बहे जात कइ भइसि अधारा ॥ 


कुबरी को रानी ने. ह समान प्यारी जान, बराबर उसकी बुद्धि को बड़ी प्रजन “त्रे ६ 
समान मेरा हि. संसार सें कोई नहीं, में दुःख रूपी जल को धारा में बही जाती थी, सम सेरा | 
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हा इख मनोरथु काली। करों तोहि चल प्रतरि आली ॥ 
हंविधि चेरिहि आदर देई | कोपभवन गवनी कैकेई ॥ 


जो विधाता कल मेरा मनोरथ £: 
लंगो पूरा करेगा तो हे सखी ! में तुमको अपने आंख को पुतली बना 
लंगी । ऐसे बहुत प्रकार से चेरी को आदर देकर केकेयी कोप-भवन ते गई। त 8 


विपति बीजु बरा रितु चेरी। भुई भह कुमति ककई केरी ॥ 
गाई कपट जलु अंकुर जामा। बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
विपत्ति का बीज बोया गया, तहां चेरी वर्षा-ऋतु ओर केकेयी की कुमति पृथ्वी हो गई । 


न जल पाकर उस बीच का अंकुर पेदा हुआ। दोनों वरदान पत्ता और परिणाम में दुःख-रूपी ._ 


कोप समाजु साजि स॒ सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहलु होई। यह छचालि कहु जान न कोई ॥ 


eh का सब साज सजाकर शयन करने लगी । राज करते हुए उसको कुमति ने किया । राजा के हि 
नगर में कोलाहल हो रहा था, यह कुचालि किसी को कुछ भी विदित न थी । छः 


दो०-प्रमुद्षित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार | 


एक प्रबिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥ २४॥ 


नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्नता से सुन्दर और सद्भल द्रव्य सजाने लगे, एक आने और एक जाने E | 
लगे। राज दरबार में भीड़ हो गई ॥ २४ ॥ हा 


बाल सखा झुनि हियं हरषाही। मिलि दस पांच राम पहि जाही ॥ 
_ प्रभु आदरहिं ग्रेम पहिचानी। पूछहिं कुसल सेम मूढ वानी॥ 


बालक और सखा राज्याभिषेक सुन बहुत प्रसन्त हुए और दस-पांच मील से रामचन्द्रजी के पास | 
आने लगे। उनका प्रेम देख प्रभ रामचन्द्र जी आदर करके ओर कोमल वाणी से सबका कुशलःक्ष स 


पुछने लगे । | 
फिरहिं भवन प्रिय झायछु पाईँ। करत परसपर राम बड़ाई 
को रघुबीर सरिस संसारा।सीलु सनेहु निबाहनिहा 


प्रभु रामचस्द्र जी की आज्ञा पाथ और आपस में उनकी बड़ाई करते हुए, अपने घः 
“रघुवीर के समान संसार सें शील ओर स्नेह का निवाहने वाला कोन है।' “पु 


` जेहिं जेहिं जोनि करम बस अमहीं । तहं तहं इसु देउ यह 


३२७ | 


३२८ | शीराफरचर्ितबानसःअमोध्साका. 
अस अभिलाडु नगर एब काहू। केकयलुता हद्यं अति दाहू॥ 
को न कुसंगति पाइ नसाइ। रहइ न नीच मतें चतुराई ॥ 


नगर सें सबकी यही इच्छा थो, परन्तु कंकेयो के हृदय में अत्यन्त दाह हो रहा था। कुसङ्भति 
पाकर कोन नाश नहीं होता । नोच के मत से चतुराई नहीं रहती ।, 


दो० -सांक समय सानंद नूपु गयउ केकई गेहं। 
गवु निहुरता निकट किय जलु धरि देह सनेहं॥ २५ ॥ 


सन्ध्या समय आनन्द सहित राजा केकेयी के घर गये, मानो स्नेह ने देह धारण करके निठ्रता के 
समीप गमन किया ॥ २५॥ 


कोपरभवन खुनि सकृचेउ राऊ। भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ ॥ 
सुरपति बसइ बाहंबल जाके। नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ 


रानी कंकेयो को कोप भवन में सुन, राजा सकुचा गये। मारे डर के पांव आगे नहीं पड़ता 
जिसके बाहुबल से इन्द्र निर्भय वास करता है और सम्पुणं खजा जिसका रुख ताकते रहते हैं । 


सो खनि तिय रिस उयग सुखाई। देख काम प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि उंगवनिहारे। चे रतिनाथ समन सर मारे॥ 


बही राजा स्त्री का कोध इनकर सुख गए। कामदेव ने प्रताप को बड़ाई देखी, जो त्रिशूल, वज्त्र 
और खड्क को अपने ऊपर लेने वाले थे । उनको रतिनाथ ने फूलों के बाण प्ले मार दिया। 


सभय नरे प्रिया पहि गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ । 
भूमि सयन पढ़ मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 


डरते हुए राजा प्यारी के पास गए और उनको दशा देख उनको दारुण दुःख हुआ और देखा फि 
मोटा और पुराना वस्त्र पहिने पृथ्वी पर पड़ी । शरीर पर के सब आभूषण उतार फेंक दिये हैं । 


कुमतिहि कसि ङुबेषता फाी। अनअहिवाठु सूच जनु भाबी ॥ 
जाइ निकट नृए कह मूद बानी | प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ 


खोटी बुद्धि वाली कंकेय्री कि कुरूपता कंसी शोभा दे रही है मानो भविउ 
सुचना दे रही है। रानी के समीप जाकर राजा ने कोमल वाणी में कहा कि हे पर पल की 
कारण रिसानी हो ।' ४ * तुम किस 


छं०-कैंहि हे रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 

मानहुँ सरोष अुंग भामिनि विषम भांति निहारई ॥ 

दोउ kr रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। 
ठलसी नृपति भवर्व्यता बस कम कोलुक लेखई ॥ १ ॥ 


कोप भवन्‌ में इश Jammu ३ | 


हें रानो ! 
त्योंही त को विवरण ठ कारण क्रोधिते हुई हो ? ऐसे कह राजा ने कंकेयी को हाथ से छुना रहा 
है। दोनों वरदान मांगने को क्रोध भरी दृष्टि से ऐसे देखने लगी, मानो सर्पिणी टेढी नजर से देख रही 
का वासना जीभ है और वरदान दांत हैं, काटने के निमित्त मर्म स्थान देखती 


है । तुलसीदासजी कहते हैं कि में हो रहे है 
रहा है। हे हैं कि राजा होनहार के वश में हो रहे हैं और कामदेव अपना कौतुक दिखला 


सो०-बार वार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि | | 


कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ १॥ 


राजा बार बार कहने लगे कि-हें सुमुखी ! हे सुलोचनी ! हे ग 
अपने कोप का कारण सुभको सुनाओ ॥ i दे दुलोचनी ! हे निकर ह 


अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा | केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा॥ 
कहु केहि रंकहि करों नरेसू। कहु केहि नृपहि निकासों देखू॥ 


हें प्यारी ! तेरा अनहित किसने किया है ? किसके दो सिर हुए ? किसको यमराज लेना चाहता 
है, कह किस दरिद्र को राजा बनाऊं? कह किस राजा को देश से निकाल दूं । 


सकउं तोर अरि अमरउ मारी। काह कोट बएुरे नर नारी॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू॥ 


तेरा शत्रु अमर भी हो तो, में उसको मार सकता हूं। कीड़े के समान बिचारे स्त्री-पुरुष क्या 
वस्तु है। हे सुन्दर जांघ वाली ! तू मेरे स्वभाव को जानती है कि तेरे मुखचन्द्र को मेरा मन चकोर है। 


प्रिया प्रान सुत सरबखु मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरें॥ 
जौ कछु कहों कपड़ करि तोही। भामिनि राम सपथ सत मोही॥ 


हे प्यारी ! मेरा प्राण, पुत्र स्वस्व (सारा धन) कुटुम्बो और सब प्रजा तेरे वज में है, जो तुझसे 
कुछ कपट करके कहता होऊं तो हे भामिनी ! मुझको राम की सो बार सोगंध है । , 


बिहि मागु मनभावति बाता। भूषन सजहि मनोहर गाता॥ 
घरी कुघरी समुमि जियं देखू । वेगि प्रिया परिहर कबंषू॥ 


हंस कर जो बात मन सें भावे, सो मांग ले और अपने मनोहर शरीर पर आभूषण धारण कर। 
समय कुसमय को हृदय में विचार कर देख, हे प्यारी ! यह कुवेष शीघ्र त्याग दे । 


दो०-यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ि बिहि उठी मतिमंद । 


भूषन सजति बिलोकि मुए मनहुं किरातिनि फंद्‌ ॥ २६ ॥ | 
यह सुनकर मन्द बुद्धि कंकेयो अपने हृदय सें बड़ी सोगन्ध विचार हंसकर उठी ओर गहने उठाकर 
इस भांति से सजने लगी, मानो मुग को देखकर भोलनी फंदा संभाल रही है ॥ २६॥ ~ क 


पुनि कह राउ सुहृद जियं जानी प्रेम पुलकि मूड मंडल बानी॥ 
भामिनि भयउ तोर मनभावा | घर घर नगर अनंद बावा | 
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जलस्य सम्पूर्ण अच्छे कर्मों को सुन्दर जड़ है, सो वेद पुराण 


३३० श्ौरामलहिललातसजायेध्याक्राएड 


फिर राजा सन सें उसे प्यारी जान, प्रेम से पुलकित होकर कोमल और मनोहर वाणी से बोले, 
हे भासिनी ! तेरी मनोवांछना पूरी हुई, नगर में घर-घर आनन्द बधाई बजने लगी । 


रामहि देउं कालि जुबराञ्‌। सजहि इुलोचनि मंगल सा ॥ 
दलकि उठेउ जुनि हृदय कठोरू। जनु छुइई गयउ पाक बरतीरू॥ 


कल में राम को युवराज पद दूंगा। हे सुलोदनी सुन्दर नेत्र वाली ! तू भी मङ्गल साज सजा । 
राजा का यह वचन सुनकर कंकेयो चौक उठी, जसे पके हुए बरतोर को कोई छ गया हो । 


ऐसिउ पीर बिहसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगदि न रोई ॥ 
लखहिं न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥ 


ऐसी पीड़ा उसने हंसकर हृदय में छिपा ली, जैसे चोर की स्त्री पीड़ा बगे छिपाती है। राजा ने 
उसकी कपट चतुरता नहीं जानी, क्योंकि वह करोड़ों अवगुण वाली गुर मंथरा की पढ़ाई थी । 


जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारिचरित जलनिधि अवगाह ॥ 
कपट सनेह बढाइ बहोरी। बोली बिहि नयन मुह मोरी ॥ 


यद्यपि राजा वशरथजो नीति में निपुण थे, तथापि त्रिया-चरित्र तो अगाध समुद्र है। फिर कपट 
स्नेह बढ़ाय, हंसकर नयन और मुख सोड़कर कटाक्ष करके कहने लगी । 


दो०-मागु माशु पे कहहु पिय कबहुं न देहु न लेह । 
देन कहेहु बरदाडु हुई तेउ पावत संदेह ॥ २७॥ 


हैं प्यारे ! मांग-मांग तो कहते हो, पर लेते देते कभी कुछ नहीं। दो वरदान देवासुर संग्राम में 
देने को कहें थे, सो उसके मिलने में भी संदेह है ॥ <७॥ 


जानेउ' मरमु राउ हंसि कहर । तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहेई ॥ 
थाती राखि न मांगिहु काऊ। बिसरि गयउ मोहि मोर सुभाऊ ॥ 


यह सुन राजा हंसकर कहने लगे, तुम्हारा भेद जाना । तुमको रुठना बहुत प्यारा लगता है। दोनों 
बरदान धरोहर रख, तुमने कभो नहीं मांगा । मेरा तो भोला स्वभाव है, में भो भूल गया हूं । 


भूठेहूँ हमहि दोष जनि देहू। दई के चारि मागि मक लेह ॥ 
रघुकुल रीतिं सदा चलि आई | प्रान जाहुं बरु बचनु न जाई ॥ 


झूठा दोष हमको मत दो, दो के चार क्यों न मांग लो । रघुवंशियों की यह रीति सदा से चली 
आ रही हैं कि चाहे प्राण चले जायें पर वचन नहीं जाता । 


नहिं. असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होहि कि कोट्कि गु'जा॥ 
सत्यमूल सब सझुझ्कत सुहाए। बेद पुरान बिदित मनु गाए॥ 


कूठ के समान पातको का समुह भी नहीं होता, र समान कया करोड़ घुंघचो हो सकती है । 
णों में प्रसिद्ध है और मुनियों ने भी यही कहा है । 


"ना दशास्यः किध" 
तेहि पर राम सप्रथ करि ई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 


वात इई इमति हंसि बोली । मत विहग कलह जलु खोली॥ 
तिस पर राम को सोगन्ध करा ली, जो सुकृत और स्नेह की अवघि है, बात को पक्की करके हुंस- 
कर ऐसे बोली, मानो दुष्ट बुद्धि बाले हिसक पक्षी (बाज) की टोपी खोल दी गई हो । 


दो०-भूष मनोरथ झुभग बलु सुख सुबिहंग समाज । 
भिल्लिनि निमि डाइन चहति बचतु भयंकर बाचु ॥ २८ ॥ 


हि न दशरथ का सत्रोरथ सुन्दर वन है और सुख सुन्दर पक्षियों का झुण्ड है, पर भीलनो की 
ते ककेयी भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है ॥ २८ ॥ 


सुनहु प्रानत्रिय भावत जी का देहु एक बर भरतहि टीका॥ | 
मागउं दूसर वर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥ | 
हे प्राणपति ! मेरी इच्छा सुनो । पहला वर में यह चाहती हूं कि भरत को राजतिलक कर दो । | | 
हे नाथ ! दूसरा वर हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पुरा करो । 
© 5 श्र [a 
तापस मेष विसेषिं उदासी । चोदह बरिस रामु वनाबसी॥ 
सुनि मूद बचन भूप हियं सोङू । ससि कर छुअत विकल जिमि कोक्‌॥ 


तपस्वी का वेष बनाये और विशेष उदासी हो, ऐसे चौदह वर्ष रामचस्द्र' वन सें वास करें। ऐसे 
कोसल वचन मुन राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे कि किरण छते ही चकवा व्याकुल हो जाता | 


० 
; गयउ सहमि नहिं कछु कहिं आवा। जडु सचान बन झपटेउ लावा ॥ 
बरिबरन भयउ निपट नरपालू। दामिनी हनेउ मनई तरु तालू॥ 
राजा दशरथ कुछ बोल न सके और ऐसे सहम गये, जैसे बाज के ऋषठने से वन में बटेर सहस | 
जाते हैं । अत्यन्त विवर्ण हो गए, जैसे ताल के वृक्ष पर बिजली गिरने से वह विवरणे हो ss हैं हि 
माथे हाथ मृदित दोउ लोचन। तल धरि सोच लाग जड सोचन॥ | 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥। | 


अवध उजारि दीन्हि केकेई | दीन्हिति अचल विपति के नेई 


माथे पर हाथ रख, दोनों नेत्र बंद कर राजा इस प्रकार सोचने लगें, सालों शरीर को 
सोच-चिन्ता कर रहा है । राजा दशरथजी सोचने लगे कि सतोरथ रूपो कल्प व॒ 
फल लगते ही कंकेयी ने इसे ऐसे समूल नाश कर दिया, जैसे हथिनी वृक्ष को 
है। केकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और अटल विपत्ती की 
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३३२ श्रीरासचरितमानसं-अयोध्याकाण्डं 


दो०-कवनें अवसर का भयउ गयउं नारि बिस्वास । 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥ २९ ॥ 


हाय ! कौन समय भें क्या हुआ, स्त्री का विशवास जाता रहा, जैसे योगी को योग सिद्ध हो जाने 
पर फल के समय अविद्या नाश कर देती है ॥ २९ ॥ 


एहि विधि राउ मनहिं मन मांखा। देखि ङुभांति कुमति मन माखा॥ 
भरतु फि राउर पूत न होंही। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 


___ इसी प्रकार सोच करते हुए राजा मन-ही-मन जलने लगे। तब बुरी भांति से उन्हें देख कुमति 
केकेयी इस प्रकार कहने लगी, क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं हैं ? क्या मुझको मोल खरीदकर लाये हो । 


जो उनि सरु अस लाग उुग्हारें। काहे न बोलहु बचल संभारें॥ 
देहु उतरु अल करहु कि नाहीं। ससं उम्ह रघुकुल माही ॥ 
जो सुनकर तुमको बाण के समान लग गया है तो पहले ही संभाल कर वचन क्यों नहीं बोले । 
उत्तर दो या कहो कि 'नहीं देंगे! तुम तो रघुवंश में सत्य के समुद्र हो । 
देन कहेहु अब जनि बरु देह । तजहु सत्य जग अपजस लेह ॥ 
सत्य सराहि कहेह बर देना। जानेइ लेइहि मांगि चमेना ॥ 


। आपने वर देने को कहा है मत दीजिए | सत्य छोड़ दीजिए और अपयश अपनाइये । सत्य की 
| सराहना कर वर देने को कहा था सो आपने यह सोचा था, कि यह चबेना मांग लेगी । 


सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तलु पु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अति कड़ बचन कहति केकेई। मानहुं लोन जरे पर देई ॥ 


| शिवि, दधीचि, बलि ने जो कुछ कहा, उसके लिये शरीर व धन, त्याग वचन और प्रतिज्ञा का 
| पालन किया । कुबुद्धि कंकेयी ने अत्यन्त कठोर वचन कहे, मानो जले पर नमक छिड़कने लगी । 


' दो०-धरम धुरंधर धीर धारं नयन उघारे रायं। 
| सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायं ॥ ३० ॥ 


धमं-धुरन्धर राजा दशरथनी ने धेयं धरकर नेत्र खोल और सिर धुन कर ठण्डी इवांस लेकर कहा 
' क्रि- “मुझको कठोर तलवार से मारा” ॥ ३०॥ 


आगें दीखि जरत रिस भारी। मनइं रोष तरवारि उघारी॥ 


बूठि इद्धि थार निट्राईँ। धरी कूबरा सान बनाई॥ 
राजा ने अपने सम्मुख देखा कंकेयी भारी क्रोध से जल रहो है, मानो उसने अपनी क्रोध रूपी तल- 


` बार को म्यान से बाहर निकाल लिया हो। मूठ रूपी कुबुद्धि और घार रूपी 
| वर कुबड़ी ने भली-भांति सान चढ़ा दिया था। उसकी निष्ठुरता थी, जिस 


. लखी महीप कराल कग्रेरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा 
` _ बोले राउ कठ्नि करि छाती। बानी सविनय ताछ सोहाती॥ 
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दशरथ और कंकेई संवाद ३३३ 
राजा ने उसकी भयंकर 


ड ता और कठोरता देख, मन में जाना कि सत्य में य 
, ह मेरा जीवन लेगी 
Md में असमर्थ थे, लेकिन हृदय को कठोर कर नञ्न दाणी में बोले, किन्तु वह वाणी उसे अच्छी 


रिया हे कस कहि भाती । भीर प्रतीति प्रीति करि हांती॥ 
मोरें भरत रामु दुइ आंखी | सत्य कहउं करि संकरु साखी ॥ 


हे प्रिये ! तू प्रीति, प्रतीति, और रीति को नाश करके ऐसी बुरी भां i 
) ) बुरी भांति से वचन क्यों कह र 
है ? शिवजी को साक्षी देकर सत्य कहता हूं भरत और राम मेरी दोनों आंखे हैं । 


अवस्त दूत में पव प्राता। ऐहहिं बेगि सुनत दोउ आता ॥ 
सुदिन सोधि सब॒ साड सजाई | देउ' भरत कहं राज्ञ॒ बजाई ॥ 


प्रातः काल में अवशय दूत भेजूंगा, सुनते ही शीघ्र दोनों भाई आवेंगे । अच्छा दिन सोच और सब 
साज-सजाकर धूमधाम से भरत का राज-तिलक कर दूंगा । 


दो०-लोश्ु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 
में बड़ होट विचारि जियं करत रहेउं नृपनीति ॥ ३१ ॥ 


राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उसकी बहुत प्रीति है। में तो बड़ छोटे का विचार 
करके राजनीति का बर्ताव करना चाहता था ॥ ३१॥ 


राम सपथ सत कहउं सुभाऊ। राममालु कछु कहे न काऊ॥ 
में सड कीन्ह तोहि बिल पूछें। तेहि ते परेउ मनोरथु छूलं ॥ 


राम को शपथ खाकर सत्य स्वभाव से कहता हूं कि राम को माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा 
मैंने यह बात तुझसे बिना पूछे किया । इसी से मेरा सनोरथ नष्ट हो गया। 


रिस परिहरु अब मंगल साज । कछु दिन गएं भरत जुबराजू॥ 
एकहि बात मोहि दुख लागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ | 


` - क्रोध छोड़कर अब मङ्गल साजो, कुछ दिन बाद भरत युवराज होंगे। केवल एक ही बात मुखको 
दुःख प्रद है। दूसरा वर तूने द्विविधा वाला माँगा है। 


अजहूं हृदउ जरत तेहि आांचा । रिस परिहास कि सांचेह सांचा॥ 
कहु तजि रोष राम अपराध | सब कोउ कहइ रामु खि साइ । 


: . . मेरा हृदय अब भी उसको आंच से जल रहा है। क्या दूसरा वर तुने प्रणय कोप से 
है अथवा सत्य माँगा है। ऋध छोड़ राम का अपराध वर्णन कर, क्योंकि उन्हें तब लोग बहुत 


हैं । 


तहं सराइसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहि भयउ 
जास सभाउ अरिहि अल॒कूला। सो किमि करिहि माह प्री 
'लु भी उनको सराहना स्नेह करती रहो, fs अत यह. ह. हे 
स्वभाव को प्रशंसा शत्र, भौ करते है । वहु माता को कसे डुखी कर 


0: 
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दो ०-प्रिया हास रिस परिहरहि माशु विचारि विवेक | 
जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ ३२ ॥ के 
क्र साँग 


ह 2 मे रक 
हे प्यारी ! हंसी और रिस अथवा रिस भरी हंसी को दूर कर अथवा ज्ञान से विचा 
कि जिससे अब भरत का राज-तिलक नेत्र भर देख सकूं ॥ ३२ ॥ 


जिए मीन बर वारि बिहीना। मनि बिछु फनिक जिऐ दुख दीना ॥ 
कहउ' सुभाउ न छलु मन माहीं । जीवछ मोर राम बिलु नाहीं ॥ 


चाहे मछली जल बिना चाहे सांप मणि बिना दुःखी और दीन होकर भी मर जाय, पर में सच्चे 
भाव से कहता हूं कि मेरे मन में छल नहीं है। मेरा जीना राम के बिना नहीं हो सकता । 


समुझि देख जियं प्रिय प्रबीना। जीवल राम दरस आधीना॥ 
° > ` 
जुनि मुद बचन छुमति अति जरह । मनहुं अनलं आहुत पप परइ ॥ 


हे प्यारी ! तू चतुर है विचार कर देख, मेरा जीवन रामचन्द्र के दर्शन के अधीन है। राजा के 
कोमल वचन सुन, कुबुद्धि केकेयो ऐसे जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ गई हो । 


कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहां न लागिहि राउरि माया ॥ 
देइ कि लेइ अजछ॒ करि नाही । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ 


केकेयी ते कहा - “चाहें जो कहो, करोड़ों उपाय क्यों न करो, यहां तुम्हारी साया नहीं चलेगी । 
चेरा माँगा हुआ इसरा वर दो या नहीं करके अपयश लो । मुके बहुत सा प्रपंच अच्छा नहीं लगता। 


रामु साधु उुम्द साथ सयाने। राममाठ भलि सब पहिचाने ॥ 
जस कोसिलां मोर भल ताका।तस फलु उन्हहि देउ' करि साका ॥ 


राम साधू है तुम भी सयाने हो, राम की माता भी बहुत अच्छी है, मेंने तुम लोगों को पहिचान 
लिया है | कौशल्या ने जैसे मेरा भला देखा है, वेसा फल उसको साका करके दूंगी । 


दो०-होत प्राठु मुनिबेष धरि जों न रामु बन जाहि। 
मोर मरतु राउर अजस नुप समुभिअ मन माहि ॥ ३३॥ 


य ः. हें राजा ! प्रातः काल होते ही मुनि वेष धारण करके यदि रामचन्द्र वन को नहीं चले जावेंगे तो 
सेरा मरण और तुमको अपयश रखा हुआ है । अपने मन में यह समझ लो ॥ ३३ 0 


` अस कहि ङव्लि भई उठि ठाढ़ी। मानहुं रोष तरंगिनि आही ॥ 
भह सोई र क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 


नदी बह चली । सो वह पाप रूपी पहाड़ 
के द हाड़ से 
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दशरथ और केकेई संवाद 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भवर कूबरी वचन प्रचारा ॥ 
+ गहत भूपरुप तह प्रूला। चली बिपति वारिधि अनुकूला ॥ 


दोनों वर उसी नदी के तट हैं। कठोर द वचनों 
5 हठ उस नदी को धारा है। कुबरी के वचनों का स्मरण 
उस नदी के भंवर हैं। दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से ढाती हुई विपत्ती रूपी समुद्र के सम्मुख बह चली । 


लखी नरेस बात फुरि सांची। तिय मिस मीच सीस पर नाची ॥ 
गहि पद बिनय कीन्ह बेगररी। जनि दिनकर कल होसि झरी ॥ | 


कै तब राजा ने सब बातों को सत्य जानकर अपने हृदय में विचार किया कि स्त्री के बहाने से मेरे | 
सस्तक पर मृत्यु नाच रही है। राजा ने फिर केकंयी को पांव पकड़ कर बिठाया ओर विनती करके | 

कहने लगे कि “सुर्यवंशी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी मत बन ।” 

। 


मागु माथ अबहीं देउं तोही। राम बिरहं जनि मारसि मोही॥ 
राखु राम कहुं जेहि तेहि भांती। नाहिं त जरिहि जनम भरि छाती ॥ 


चाहे मेरा सिर सांग, उसे तुझे दे दूंगा पर राम के विरह में मुझको मत सार । जिस प्रकार हो 
सके उस प्रकार राम को रख, नहीं तो जन्म भर छाती जलती रहेगी । 


दो ०-देखी व्याधि असाध नूए परेउ धरनि धुनि माथ । 
` कृहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४॥ 
। दद्रथ जी ने जब असाध्य व्याधि देखी, तब सिर को धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यन्त 
| दुःखी हो हा राम ! हा रघुनाथ ! ऐसे वचन कहने लगे ॥ ३४ ॥ 


व्याकुल राऊ सिथिल सब गाता | करिनि कलपतर मनहूं निपाता ॥ 


t कंठु सूख मुख आव न बानी। जल पाठीछु दीन बिल पानी) | 

| राजा व्याकुल हो गए और सब शरीर के अंग ऐसे शिथिल हो गए, सातो हथिनी ने कल्पवृक्ष को 2 

उखाड़ डाला। कठ सुख गया और मुख से बात नहीं निकली । राजा को ऐसी हीन दशा हो गई, जसे | 
जल के बिना बड़ी मछली दीन-हो जाती है i दे 

पुनि कह कडं कठोर केकई। मनहुं घाय महु द माहुर देई ॥ 

जों गरतं अस करतबु रहेऊ। मागु माशु ठम्ह केहि बल कहेऊ॥ _ 

फिर कड़ए और कठोर वचतों से केकेयी ऐसे कहने लगी, मानो घाव सें विष लगा रही हो। 
अन्त में ऐसा करना विचारा था तो किसके बल से मांग-मांग कह रहे थे । 


£4 


दुइ कि होइ एक समय आुआला | हंसव टाइ फलाउव गाला॥ 
दानि कहाउब अरु कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रोताई 
हे राजन्‌ ! क्या दोनों बातें एक समय में एक ही साथ हो सकती हैं 

। ` ज्राल भी फुलाना, दानी कहलाना और कृपणता करना एवं क्षेम कुशल ' 


३३ 
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छाड़ड बचत कि धीरजु धर । जनि अबला जिमि कहना करहू ॥ 
तनु तिय तनय धाघु धनु घरनी। सत्यसंध कहु तन सम बरनी ॥ 


या तो अपने वचन को छोड़ दो या धैर्य धारण करो, स्त्री की भांति करुणा मत करो । शरीर, 
त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी ये सब पदार्थ सत्याग्रही पुरुषों के निकट तुण के समान होते हैं । 


दो०-मरम बचन स॒नि राउ कह कहु कडु दोषु न तोर। 


लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर॥ ३५ ॥ 


ऐसे समं वचन को सुनकर राजा ने कहा कि-“तेरा कुछ दोष नहीं है, तुमको तो जसे पिशाच 
लगा है सो मेरा काल तुझसे कहलाता है।”॥ ३५॥ 


चहत न भरत मूपतहि भोरें। बिधि बस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 


सो स॒ मोर पाप परिनामू। भयउ कुआहर जेहि बिधि बाबू ॥ 


भरत भूलकर भी राज्य-पद नहीं चाहते, विधिवश यह कुबुद्धि तेरे हृदय में बसी है। यह मेरे सब 
पाप का फल है, जिसके कूठार में विधाता उल्टा हो गया। 


सुबस वसिहि फिरि अवध सुहाई। सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहहि भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई ॥ 


सुहावनी अयोध्यापुरी, फिर अच्छे प्रकार से बसेगी और सब गुणों के स्थान श्रीराम की 
होगी । सब भाई रामचन्द्रजी की सेवा करेंगे और तीनों लोकां में उनकी बड़ाई होगी । क 


तोर कलंकु मोर पछिताऊ | मुएहुं न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट बैठु मुइ गोई ॥ 


तुम्हारा कलंक और मेरा पश्चाताप मरने पर भी न मिटेगा और न कभी ज़ 
जो अच्छा लगे वह कर और मुख छिपाकर मेरे नेत्रों की ओट में जाकर बैठ। | येणा । अब तुभकों 


जब लगि जिं कहउ कर जोरी। तबलगि जनि कछु कहसि बहोरी ॥ 
फिरि पढितेहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नाहरू लागी | 


में हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक में जीता रहूं, तब तक मसे 
अभागिनी ! फिर अन्त को तु ऐसा पछतायेगी, जैसे कोई नाहरू के लिए गा छ ध रा 
हर । 
| दो०-परेउ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदानु | 
केपट सयानि न कहति कहु जागति मनहुं रानु ॥ ३६ 
नव ५ ददारथ जी करोड़ों प्रकार से यह कहकर थक गये कि वंश का अन्त क्यों कर ॥ 4 
। ह ह 
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का सुमन्त के साथ जाना 


राम राम रट विकल भुझालू। जनु बित पंख बिहंग बेहालू ॥ 
देद्य मनाव भोह जनि होई। राम्रहि जाइ कहे जनि कोई ॥! 


स राम-राम रटते दशरथ जी ऐसे व्याकुल हो गए, जे [ख के 
र व्याकुल हो गए, जैसे बिना पंख के पक्षी दिकल हो जाता है। 
अपने हृदय में सनाते हैं कि भोर न हो और रामचन्द्रजी से जाकर बात कोई न कह दे। ध 


उद्‌उ करहु जनि रबि रघुकुल गुर। अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 
भूष प्रीति केक कठिनाई। उभय अवधि विधि रची बनाई ॥ 


है रघुकुल के गुरू सूर्यनारायण ! तुम उदय सत होना, नहीं तो अवधपुरी को देख हृदय में दुःख 
० ह । दशरथ जी की प्रीति और केकेयी को निष्ठुरता को सीमा के समान ब्रह्मा जो ने रचक्र बना | 
दया। | 


बिलपत नुपहिं भयउ भिलुसारा | बीना बेस संख धुनि द्वारा॥ 
पदुहिं भाट गुन गावहिं गायक | सुनत नुपहि जठ लागहि सायक॥ | 
राजा को विलाप करते-करते प्रभात हो गया । द्वार पर वीणा, वेणु और खड्ों को ध्वनि होने 


लगी । भाट बिरुदावली पढ़ने लगे। गायक गुण गाने लगे, जिसके शब्द सुन राजा को बाण के समान 
` लगने लगे । i 


मंगल सकल सोहाहि न केंसें। सहगामिनिहि विभूषन जेसें॥ 


तेहि निस्त नीद परी नहिं काह। राम दरस लालसा उल्लाह ॥ 


सब मङ्गल राजा को ऐसे अच्छा नहीं लगता था, जैसे सती होने वाली स्त्री को गहने सुशोमित 
नहीं होते हैं। उस रात्रि में रामजी के दशन को अभिलाषा के उत्साह से किसी को नोंद नहीं पड़ी ।] 


दो०-द्वार भौर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि। 


ज 


जागेउ अजहुं न अवभपति कारन कवल बिसेषि॥ ३७॥ 
| द्वार पर सेवक और मंत्रियों को भीड़ हो गई। सूर्ये को उदित देखकर सब लोग कहने लगे कि_ 
“हाराज अभी तक नहीं जागे, इसका क्या कारण है ?  ॥ ३७ ॥ 


| पडिले पहर भूष नित जागा। यजु हमहि बड़ अचरजु लागा॥ _ 
| जाइ समत्र जगावहु जाई। कीजिश्र काड रजायसु पाई॥ _ 
| राजा नित्य पिछले पहर जागते थे, परन्तु आज हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमन्त रा Tt 
$ को जगाइए और उनको आज्ञा लेकर काम कीजिए \ ह र , 
गए समंत्र तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेरा 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा। मानई बिपति बिषा 


प्र यह सुन सुमन्त राज-भवन सें गए, 
_ बहां ऐसा भयानक हो रहा 
वि 


पर उनकी भयानकता देख आगे बढ्ने 
सनि वालो क ख 
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पूछें कोउ न ऊतरु देई। गए जेहि भवन भूप केकेईै ॥ 


कहि जयजीव बैठ सिरु नाई। देखि भूप गति गयउ छुखाई ॥ 
और पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता था। अन्त में सुमन्त उस भवत में गए, जिसमें कना और 

राजा ये | जय जीव ! अर्थात महाराज की जय हो ! ६ऐसा कहकर और सिर नवाकर सुमन्तं बठ गए 
और राजा की दशा देख वे सूख गये । 

सोच विकल बिबरन महि परेऊ। मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ ॥ 

सचिव सभीत सकह नहिं पळी । बोली अशुभ भरी सुभ छड़ी ॥ 
| राजा अत्यन्त सोच से व्याकुल तन, क्षीण और मन मलिन होकर पृथ्वी पर इस भांति पड़े हुए 
` श्ये, सानो कमल जड़ से उखड़कर कुस्हला गया हो। यह देखकर डर के मारे मंत्री कुछ पुछ त सके, 
_ तब असङ्कल से भरी हुई और मङ्गल से रहित केकेयी बोली कि-- 

दो०-परी न राजहि नीद निसि हेल जान जगदी । 

रामु राघु रांटि भोर किय कह न मरशु महीछु ॥ ३८॥ 

{ आज रात भर महाराज को नोंद नहीं आई। इसका भेव ईइवर ही जाने? राम-राम रठकर 
| Fe भोर फर दिया, परन्तु कारण कुछ न बताया ॥ ३८ ॥ 
 आानहु राहि वेगि बोलाई । समाचार तब पूछेहु आई ॥ 
. चलेउ सुमंत्र, राय रुख जानो। लखी झचालि कौन्हि कछु रानी ॥ 
| | राम को शीघ्र बुला लाओ, तब आकर समाचार पुछना । यह सुनकर सुमन्त चले और मन में 
समझ गए कि रानी ने कूचाल को है। 
सोच विकल मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीर गयउ इथारें। पहि सकल देखि मजु मारें॥ 


इस कारण मारे सोच के मार्ग में उनका पेर सीधा नहीं पड़ता था कि रामजी को बला महाराज 
हेंगे ? फिर हृदय में धेयं धारण कर द्वार पर गये, उन्हें मन से दुःखी देख सब लोग पुछुने लगे । 


समाधान करि सो सबही का। गयउ जहां दिनकर कुल ठीका॥ 
राम स॒मंत्रहि आवत देखा। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा॥ 


रो लोगों रं को सन्तोष देकर जहाँ रामचन्द्रजी थे, वहां गए। रामचन्द्रजी ने सुमन्त फो आते 
पिता के समान उनका आदर-सत्कार किया। Pr 


कहि भूप रजाई । र्लदीपहि चलेउ लेवाई 
of लोग लेवाई ॥ 


रामजी का सुंमन्त के साथ जाना 
दो०-जाइ दीख रघबंसमनि नरपतिं निपट कुमाज। 
सहमि परेउ लखि सिविनिहि मनइं बद्र गजराड ॥ ३९ ॥ 


. __ रघुबंश-मणि रामचन्ट्रजी ने महाराज को ऐसी बुरो दक्षा में जाकर देखा, सानो बूढ़ा गजराज 
| सिहनी को देखकर मारे डर के गिर पड़ा हो ॥ ३६ ॥ 


सूखा अथर जरइ सब अंशू । मनहुं दीन मनिह्दीन रू ॥ 
सरुष समीप दीखि केकेई। मानहुं मीचु घरी गनि लेह । 


होंठ सुख रहे थे और सारा शरीर जल रहा था, मानो मणि के बिना दुःखी सर्प पड़ा है और कध 
से भरी कैकेयी को समौप बेठी हुई देखा, मानो वह महाराज की मृत्यु की घड़ियां गिन रही हो । 


कहुनामय मूद राम खुभऊ। प्रथम दौख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी । पृछी मधुर वचन महतारी ॥ 


रामजी का स्वभाव कोमल था, उन्होंने पहले-पहल यही दुःख देखा, जिसका नाम भी न सुना था, 
तो भी समय विचार और घेर्य धारण कर मधुर वचन कह माता से पूछा - 


मोहि कहु भालु तात दुख कारनं । करि जतन जेहि होइ निवारन ॥ 
छुनहु राम सब कारनु एहू। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ 


हें माता ! मुझसे पिता के दुःख का कारण कहो और ऐसा उपाय करो जिससे उनका यह दुःख यु 
दूर हो। हे राम ! सब कारण यह है किं महाराज का तुम पर बहुत स्नेह है। Rr 


देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मागेउ' जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
सो खनि भयउ भूए उर सोषू। छाड़ि न सकदि तुम्हार संकोच ॥ 


महाराज ने मुझको दो वरदान देने को कहा था, जो कुछ मुझको अच्छा लगा उसे मैंने मांगा । 
उसे सुनकर महाराज के हृदय में सोच उत्पन्न हो गया है; तुम्हारे संकोच से दे नहीं सकते हैं । 


` दो०-खुत सनेहु इत बचलु उत संकट परेउ नरेछु। 
सकहु त आयसु धरहृ सिर मेट कठिन कलेस ॥ ४० ॥ 


. इधर पुत्र का स्नेह, उधर वचन। दोनों ही त्यागे नहीं जाते। इससे महाराज संकट में | 
तुम्हारी सामर्थ्यं हो तो महाराज की आज्ञा सिर पर धारण कर उनका यह कठिन घ्‌ 
करो ॥ ४०॥ 


| . निथरक बैठि कहइ कड़ बानी। छुनत कठिनता अति 
. जीभ कमान बचन सर नाना । मनहुं महिए मद लच्छ 


कैकेयी बेधड़क कटु वाणी 
कमान है । वचन 
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जन॒ क्टोरपचु घरें सरीरू। सिख पलुषविया वर बीरू ॥ 


| सब॒प्रसंगु रघपतिहि सुनाईँ। बेठि मनहुं तल धरि निंठुराई ॥ 
| कैकेयी जो बोल रही थी, सो मानो कठोरपन शरीर धारण किए हुए कोई बीर घनुष ne 
| रहा हो। सब प्रसंग रघुनाथ जी को सुनाकर ऐसे बेठ गई, मानो शरीर धारण किये हुए निष्ठु 
बेठी हो । 
मन मुसुकाइ भालुकुल मानू। रामु सहज आनंद निधानू॥ 
बोले वचन विगत सब दृपन | मुदु मंडल जल बाग विभूषन ॥ 
ु्यंवंज सें सूयं के समान स्वभाव ही से आनन्द के निधान श्री रामचन्द्रजी अपने मन सें मुस्कराने 
लगे और सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मीठे वचन बोले, मानो वीणा (सरस्वती) के 
आभूषण हों । 
सुलु जननी सोइ सुत बड्भागी। जो पिठु माठ वचन अछ॒रागी॥ 
तनय माड पिल तोषनिहारा। इुलेभ जननि सकल संसारा॥ 


सुनो माता ! वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता-पिता के वचन में प्रीति करने वाला होता है। 
माता-पिता को सेवा करने वाला पुत्र इस संसार में दुलभ है। - . 


दो०-घुनिगन मिललु बिसेषि बन सहि भांति हित मोर | 
तेहि महं पिल आयखु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१ ॥ 
वन में बिशेष करके मुनि मण्डलो से मिलने में सब भांति मेरा भला होगा, जिसमें पिताजी की 
आज्ञा, फिर उसमें भी हे माता ! तुम्हारी सम्मति है ॥ ४१ ॥ 


भरल प्रानग्रिय पावहि राज । वियिसव बिधि मोहि सन मुख आज्‌॥ 
जों न जाउं बन ऐसेइ काजा। प्रथम गनिश्र मोहि मूढ़ समाजा ॥ 


प्राणों से प्यारे भरत राज्य पावे, आज सब प्रकार से विधाता मुझको सम्मुख है, जो सें ऐसे काम 
में भो वन को न जाऊं, तो मुखो के समाज में मुझको पहले गिनना चाहिए। 


सेवहि अरंड कलपतर त्यागा । परिहरि अमृत लेहिं बिषु मागी ॥ 


तेउ न पाइ अस समउ चुकाही । देख बिचारि मात मन माहीं ॥ 


' कल्पव॒क्ष को छोड़कर जो एरण्ड को सेवा करते हैं और अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे 
समय पाकर नहीं च्‌ कते, हे माता ! अपने मन में विचार करके देखो । : 


अंब एक दुखु मोहि विसेषी। निपट विकल नरनायक देखी ॥ | 


जह 5७% रताः TR I 77८2 /5व०77५- 


त पितदि दुख भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी | [ 


बहुत व्याकुल देख मुझको एक बड़ा भारी दुःख र 
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. केकेई का रास को समक्राना र्‌ १ 


महाराज तो बड़े धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, इसमें मुझको संदेह है कि मुखसे कुछ बहुत 


| बड़ा अपराध हुआ है। इसी से महाराज मुभसे कुछ नहीं कहते हैं। हे माता तुमको मेरी सोगन्ध है, 
सत्य-भाव से कह दो । 


दो०-सहज सरल रघुवर वचन छुमति कुटिल करि जान | 
चलइ जोंक जल बक्रगति जद्ययि सलिलु समान ॥ ४२ | 


रघुनाथजी के स्वाभाविक और सीधे वचन को कुबुद्धि केकेयी जोंक को भांति कुटिल होकर के 
जाना । यद्यपि जल सर्वत्र समान रहता है, तथापि उसमें भी जोंक टेढ़ी ही चलती है ॥ ४२ ॥ 


रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई॥ 
सपथ उम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर में कळु जाना॥ 


. _ रामजी का वन में जाने का रुख देखकर रानी कंकेयी अपने सन में प्रसन्न हुई और ऊपरी प्रेम से 
कहने लगी कि मुझे तुम्हारी और भरत की सोगन्ध है और दूसरा कारण में कुछ भी नहीं जानती हूं। 


ठुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बन्धु सुखदाता ॥ 


राम सत्य सब॒ जो कछु कहहू । तुम्ह पिलु मातु बचन रत अहह ॥ 


हें पुत्र ! तुम अपराध के योग्य नहीं हो, माता-पिता और बन्धुजनों को सुख देने वाले हो। हे 
राम ! तुम जो कहते हो वह सत्य है तुम माता-पिता के बचनों में प्रीति करने वाले हो। 


पितहि बुकाइ कहु बलि सोई। चोथेपन जेहिं अजस न होई ॥ 


उम्द सम अन सृत जेहि दीन्हें। उचित न ताछ निरादरु कीन्हें॥श | 
में तुम्हारी बलि जाऊं, अपने पिता को समझा यही कहो, जिससे इस चोथेपन में उन्हें अपयश न ब 
3 हो, जिस सुकमं ने तुम्हारे समान पुत्र दिया, उसका निरादर करना उचित नहीं है । 


लागहि कुमुख बचन सुभ केसे | मगहं गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामहि मात बचन सव भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए॥ _ 


उस कुमुखी के वचन कंसे लग रहें थे, जैसे मगध में गया आदि शुभ तीर्थं हैं । रामजी को कंकेयो [ 5 | 


का सब बचन ऐसा अच्छा लगा, जैसे गङ्का जी में जाकर अपवित्र जल भी सुन्दर और पवित्र हो | 
जाता है। 


दो०-गइ मुरुवा रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह । । 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ | 


मूर्छा व्यतीत होने पर राम का सुमिरन कर, राजा ने फिर करवट लिया, तब 
रामचन्द्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती को | 8 


2 तो की ॥ ४३॥ 
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जब राजा ने सुना कि रामचर्द्र पधारे हैं तब धेये धारण कर उन्होंने 
संभाल राजा को बेठाया तो राजा ने राम को अपने चरणों पर शिरते हुए ह मु | 
लिए समेह बिकल उर लाई। गे मनि मनहु फर्निर्े फिरि पाई ॥ भा 
रामहि चित्‌ रहेउ नरनाहू। चला विलोचन बारि प्रबाहू ॥ 
तब स्नेह से विकल होकर ऐसे हृदय से लगा लिया, मानो गई हुई मणि सांप को फिर मिल 
गई हो, राजा रामजी को देखते रह गए और नेत्रों से जल का प्रवाह बह चला । 


सोक बिबस कछ कहे न पारा। इदयं लगावत वारि बारा ॥ 
बिधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहि सनाथ न कानन जाही ॥ 
शोक से व्याकुल होने के कारण कुछ न कह सके, बार-बार रामजी को छाती से लगाने लगे। 
महाराज विधाता को मनाने लगे कि जिसमें रघुताथ जी वन को न जायें । 


सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। बिनती छनह सदासिव मोरी ॥ 
आउतोष तुम्ह अवदर दानी। आरति हरहु दीन जछु जानी ॥ 
शिवजी का स्मरण करके कहने लगे--“हें सदाशिव, सेरी विनती सुनो, तुम शी ही प्रसन्न होने 
' वाले और बिना विचारे दया करने वाले हो मुझको दीन जान मेरा दुःख दूर करो ।” 
दो ०-तुम्ह प्रेरक सब के हदं सो मति रामहिं देहु । 
बचनु मोर तजि रहहिं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४॥ 


हें शिव तुम सबके हृदय को प्रेरणा करने वाले हो, सो राम को तुम ऐसी बुद्धि दो कि वह मेरी 
शोल और स्नेह को छोड़ दे और वचन को न मानकर घर में रह जाये ॥ ४४॥ [ 


अजलु होउ जग सुजस नसाऊ। नरक परां ब सुरपुर जाऊ॥ | 
सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोवन ओट रामु जनि होंही ॥ : 


संसार में चाहे अपयश हो और सुयश का नाश हो जाय। नरक में पडूं चाहे स्वगे लोक में जाऊं, 
. न सहने योग्य सब डुःख मभको सहाओ, पर राम मेरे नेत्रों के ओट न हों। 5 


असत मन गुनइ राउ नहिं बोला। पीपर पात सरिस मठ डोला॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी। पनि कळु कहिहि मात अनुमानी ॥ 


इसप्रकार सन में विचार करते राजा कुछ न बोले और उनका मन पीपल के पत्ते के समान 
होल गया । रामजी ने पिता को प्रेमवश जाना और माता फिर कुछ कहेंगी ऐसा अनुमान लगाया । 
देस काल अवसर अउसारी। बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ 
कुछ कर ढिग । अझुचिल छमब जानि लरिकाई ॥ 
वचार कर नञ्जता पुर्वेक [! सें 
क्षमा 


आपने नेत्र खोले । मन्त्री ने 


sD SEE 
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बहुत ही छोटी सी बात के लिए आप दुःखित हुए । म्‌ ऋसे पहले ही क्यों न कह सुनाया । आपको 
देखकर माता से पुछा, तो प्रसंग सुनकर अंग शीतल हो गया । 


दो०-मंगल समय सनेह बस सोच परिहरि तात | | 
[य देइअ हरषि हियं कहि पुलके प्रभु गात ॥ 2५ ॥ , | 


“हें पिताजी ! मंगल के समय स्नेह व आप सोच को त्याग दीजिए और भन में प्रसन्न होकर | 
आज्ञा दीजिए ।” यह कहकर प्रभु रामचन्द्रजी का शरीर पुलकित हो गया ॥ ४५ ॥ 


धन्य जनु जगतीतल तास्‌ । पितहि प्रमोद चरित छनि जाखू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताकें। प्रिय पिलु मातु प्रान सम जाक ॥ 


इस पृथ्वी तल में उसो पुत्र का जन्म धन्य है; जिसके चरित्र को सुन पिता को आनन्द हो, चारों 
पदार्थ उनके हाथ में रहते हैं, जिनको माता-पिता प्राण के समान प्यारे हैं । 


| 

| 

| 
आयसु पालि जनम फलु पाईं। ऐहउ' बेगिहिं होउ रजाई ॥ | 
बिदा माठु सन आवउ' मागी। चलिहउ' बमहि बहुरि फा लागी ॥ | 
क्‍ 


हें पित्ता ! आपकी आज्ञा का पालन कर जन्म का फल पाय जल्दी आऊंगा। वन को जाने को 
आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आऊं फिर आपके चरण छुकर वन को चला जाऊंगा । 


अस्त कहि राम गवल तब कीन्हा। भूप सोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीडी। छअत चढ़ी जड सब तन बीछी ॥ 


ऐसे कहकर रामचन्द्रजी चले, राजा ने शोक के वश कुछ उत्तर न दिया । नगर में थह तीखी बात ; 
ऐसे फंल गई, जसे बिच्छ के डंक मारते ही सब शरीर में विष चढ़ जाता है । a 


घुनि भए बिकल संकल नर नारी। बेलि विट्य जिमि देखि दवारी ॥ 


जो जहं सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ बिषाइ नहिं धीरजु होई॥ 

यह सुन सब नर-तारी ऐसे व्याकुल हुए, मानो बेलि और वन की अग्नि देख &म्हला गये। जो 

जहां सुने वह वहीं सिर घुनने लगे । सबको बड़ा दुःख हुआ । किसी को धीरज नहीं था। ह 
दो०-मुख सुखाहिं लोचन सबहिं सोङ न हदयं समाइ । 4 | 
मनहुं करुन रस कटकई उतरीं अवध बजाई ॥ ४६ ॥ ह 


सबके मुख सुखने लगे । नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी शोक हुदय में नहीं समाता । मातो | 
करुणा रस की सेना अवधपुरी में डंका बाकर उतरी है ॥४६ 0 


मिलेहि माफ विधि बात बेगारी। जह तहं देहि कॅकइहि गारो 


एहि पापिनिहि बूमि का परेऊ। छइ भवन पर पाव धरेऊ॥ 
ब्रह्मा ने भली बात बनाकर बिगाड़ दी, जहां-तहां लोग केकेयी को गाली देने लगे । इ 
को कया सुर पड़ी, जो छाये हुए घर पर आग धर दी । | | 


निज कर नयन काढ़ि चह दीखा 


PS के 
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री 
| अपने हाथ से नेन्न £ देखना चाहती है । अमृत को छोड़कर विष चलना चाहत 
है । खोटी ह ावतथा बरी ली अभागी कंकेयो रघुवँश रूपी बांस को जलाने के लिए 
अग्नि रूप हो गई । 
पालव येठि पेड़ एहिं काठ | सुख महु सोक गड धरि गटा ॥ 
सदा रामु एहि प्रान समाना। कारन कवन कुदिलिपछु अना ॥ 


र रास 
पत्तों की डाल पर बैठ इसने वुक्ष को काटा । सुख में झोक का ठाट रच दिया, इसको तो 
सदा प्राणों के समान प्यारे रहे, अब किस कारण से ऐसा कुटिलपन ठान लिया है। 


सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ। सव विधि अगहु अगाध इुराङ॥ 
तिज प्रतिविंब्र बरक गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ 


कविजत सत्य कहते हैं कि सत्री का स्वभाव सब प्रकार से अगम, अथाह और छिपा हुआ होता है। 
अपनी परछाई दपण में पकड़ी जा सकतो है, परन्तु हें भाई स्त्रो को गति जानी नहीं जाती । 


दो०-काह न पावक जारि सक का ने समुद्र समाइ। 
का न करे अबला प्रबल केहि जग कालुना खाइ ॥ ४७ ॥ 


रिन में क्या नहीं जल सकता और समुद में क्या समा नहीं सकता ? प्रबल स्त्री क्या नहीं कर 
 अकती ? जगत में काल किसको नहीं खाता है ॥ ४७ ॥ 


का सुनाइ विधि काह छुनावा। का देखाइ वह काह देखावा ॥ 
एक कहहिं भल मूप न कीन्हा । बरु बिचारि नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ 


विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया ओर कया दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है? कितने 
लोग कहने लगे कि महाराज ने अच्छा नहीं किया । कुमति कंकेयी को विचार कर वर नहीं दिया । 


जो हठि भयउ सकल दुख भाजु । अबला बिस भ्यालु गु गा जनु ॥ 
एक धरम परमिति पहिचाने। नृपहि दोछ नहिं देहि सयाने॥ | 


 जोहुठके कारण सब डुःखों के पात्र हुए, अबला के विशेष वश होकर ज्ञान और गुणों का नाश | 
कर दिया । कितने धर्म की मर्यादा को जानने वाले चतुर लोग महाराज को दोष नहीं देते थे। | 


 सतिब्रि दधीचि हरिचेंद कहानी। एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 


एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रहीं ॥ 


[. दधीचि और हरिशचन्द्र की कथाएं एक-एक से कहकर समझाने लगे। कितने हो क 
में भरतो की सम्मति है।. कितने ही यह बात सुन उदास हो गये कि कछ के 
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हाथों से कान बन्द कर दोनों हाथों से जीभ दबा कितने एक कहने लगे कि यह बात झूठ है। 
तुम्हारे ऐसे कहने से पुण्य का नाझ हो जाएगा । भरतजी रामजी को प्राणों से अधिक प्यारे हैं । 


दो०-चंद चवै वह अनल कन रुधा होइ विषतूल । 
सपने कबहु न करहिं किछु भरल राम प्रतिकूल ॥ ४८॥ 


चाहे चन्द्रमा में से अग्नि के कण बरसने लगें, चाहे अग्नि अभूत विष के समान हो जाय पर्छु । र 
भरतजी स्वप्न में भी रामजी से विरुद्ध कभी कुछ न करेंगे ॥ ४८ ॥ 


एक बिधातहि दृषन देहीं । सुधा देखाइ दीन्द बिषु जेही ॥ 
खरभरु नगर सोच सब काहू। दुसह दाइ उर मिंट उल्लाह ॥ 


कितने एक विधाता को दोष देने लगे कि असूत दिखाकर विष दे दिया। हलचल पड़ जाने से सब 
किसी को सोच हुआ, हृदय में असह्य दाह होने लगा, उत्साह मिट गया । 


विग्रधू ङुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम केकई केरी॥ 
लगीं देन सिख सौलु सराही। वचन बादसम लागहिं ताही ॥ 
कुल में पुज्य बड़ी-डूढ़ी और ब्राह्मणों की स्त्रियां जो कॅकेयी की परम प्यारी थीं, वे केकयो के 
` शील, स्वभाब को सराहना करके सील देने लगीं, उन लोगों का वचन भी उसको बाण के ससान लगा । 


भरतु न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहहु यहु सड जगु जाना ॥ . 
करहु राम पर सहज सनेंहूं। केहि अपराध आजु बलु देईुँ॥ 


री थों। यह सारा संसार 
भरत मुझको राम के समान प्यारे नही हैं, यह तुम सदा कहा करत स 
जानता है और राम को तुम स्वाभाविक प्रीति करती हो। आज किस अपराध से उन्हें वनवास दे 


रही हो ? i 
कबहूँ न कियहु सवति आरेसू। प्रीति प्रतीति जान सड देसू॥ ` 
कोसल्यां अव काह बिगारा। तुम्ह जेहि लागि बच उर पारा॥ 
तुमने कभी सोत का डाह नहीं किया, तुम्हारी प्रीति और प्रतीति को सारा देश जानता है, उसी. ह 
कौशल्या ते अब तुम्हारा क्या बिगाड़ है, जिसके कारण नगर पर तुसने वचत्र डाल दिया है। हर. ड 


दो०-सीय कि पिय संगु परिहरिहि लखठ किं रहिहहि घाम। ._ 
राजु कि भूजब भरत पुर नूप कि जिशृहि बिल राम ॥ ४६ 


क्या सीता अपने पति का साथ छोड़ देगी ? क्या लक्ष्मण राम के बिना घर सें रहेंगे ! 


र 
HANS, 
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ऐसा अपने जी सें विचार कर रिस छोड़ दो, शोक और कलंक का गढ़ मत बनो । भरत को अवइय 
युवराज पद दो, परन्तु राम को वन सें क्या काम है ? 
नाहिन रामु राज के मूखे। धरम घुरीन विषय रस रुखे॥ | 
गुर गृह बसहु रामु तजि गेहू। नुप सन अस बरु दूसर लेहू॥ 
जो कहो कि रास यहां रहकर विघ्न करेंगे, तो राम राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धं को धारण करने 


वाले और सांसांरिक सुखों से विरक्त हैं। एक घर में रहना उचित न समझो तो घर छोड़कर राम 
गुरुदेव के घर में वास करें। राजा से ऐसा दूसरा वर मांग लो । 


राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि जुनि तुम्ह कहुं लोगू ॥ 
जों नहिं लगिहहु कहें हमारे। नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
राम सरीखे पुत्र क्या वन के योग्य हैं? लोग सुनकर तुमको क्या कहेंगे? जो हमारे कहने को 
नहीं मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा । 


जों परिहास कीन्हि कछु होई} तो कहि प्रगट जनावहु सोई॥ 
उठहु बेगि सोई करहु उपाईं। जेहि विधि सोक कलंक नसाईँ ॥ 


जो तुमने कुछ हंसी की हो तो उसको भी प्रकट कहकर जनाओ। जल्दी उठो और वह उपाय 
करो, जिस विधि से सबका शोक और तुम्हारा कलंक दूर हो जाय। 


छं०-जेहि भांति सोक कलंक जाइ उपाय करि कुल पालही। 
हाडि फेरु रामहि जात बन जानि बात दूसारि चालही ॥ 
जिमि भाउ बिजु दिलु प्रान बिजु तनु चंद बिलु जिमि जामिमी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुमि धो जियं भामिनी ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार शोक और कलंक जाये, वही उपाय करके कल का पालन करो और हठ से राम को 
जाते हुए वन से लौटाओ, दूसरी बात सत चलाओ, जेसे सुर्यं के बिना दिन ददन हो जाता है, ्राण के 
बिना शरीर मृतक हो जाता है, बिना चन्द्रमा के रात अंधेरी हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि 
वसे ही प्रभु रामचन्द्रजी के बिना अवधपुरी सुनी हो जाएगी। हे भामिनो ! हे रानी ! अपने जी सें 
समझकर देखो ॥ २॥ 


सो०-सखिन्ह सिंखावजु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । 
तेई कळु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ २॥ 
A पिया नेजो सिखाया वह सुनने में मधुर और अन्त में हित करने वालो शिक्षा थी। परन्तु 
केकेयी ने कुछ कान नहीं दिया, क्योंकि वह तो कुटिल कुबरी को सिखाई हुई है ॥ २॥ 
उतरु न देई इसह रिस रूखी । मुगिन्ह चितव जनु वाधिनि मूली ॥ 
गाधि असाधिजानि तिन्ह त्यागौ। चला कहत मतिमंद अभागी ॥ 
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रामजी का माता से विदा सांगना 
राड करत यह देश बिगोईँ। कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ 
एहि बिपि बिलपहिंप्र नर मारीं । देहि ङचालिहि कोट्कि गारीं॥ 


राज्य करते इसे प्रारब्ध ने नाश किया, इसने ऐसा किया जेसा कोई न करेगा । इस प्रकार नगर 
के नर-नारी विलाप कर और कुचालो ककेयी को करोड़ों गालियां दे रहे थे। 


जरहि विषम जर लेहि उसासा । कवनि राम विनु जीवन आसा ॥ 
बिषुल वियोग प्रजा अङुलानी। जनु जलचर गन खूखत पानी॥ 
+ विषम ज्वर के समान जलने लगे और सांस लेकर कहने लगे कि राम के बिना जोवन को कोन 
आज्ञा है । वियोग से प्रजाजन ऐसे अकुला गए, जैसे पानी के सुखने से जल में रहने वाले मछली आदि 
जीवों के समुह अकुला जाते है। । 
अति विषाद बस लोग लोगाई । गए माल पहिं रामु गोसाई॥ | 
मुख प्रसन्न वित्त चोगुन चाऊ। मिंग सोडु जनि राखे राक 
इस प्रकार सब नर-नारी अत्यन्त दुःख के वश हो गये और रामचन्द्रजी साता के पास गये । सुख 
प्रसन्न चित्त में चोगुता चाह हो गया कि राजा रख न लें यह सोच सी सिट गया । | 


दो०-नव गयंदु रघुबीर मणु राडु अलान समान। 
छूट जानि बन गबलु छुनि उर अनंइ अधिकान ॥ ५० ॥ 


रघुवंश-मणि श्री रामजी नवीन गजराज हैं और राज्य बांधने का बन्धन है। वन सें जाना . 
बन्धन छट जाना है और बन में जाना सुन, भरी रामचन्द्रजी के हृदय सें अधिक आनन्द उत्पन्न 


हुआ॥ ५० ॥ 
. रघुकृलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित माठ पद नावड माचा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निंडावरि कीन्हे | 
श्री रामजी ने दोनों हाथ जोड़ प्रसम्न हो माता के चरणों में सिर नवाया । तब माता ने आशीर्वाद म 
देकर उन्हें हृदय से लगा लिया और भूषण-वस्त्रादि न्‍्यौछावर किए । $ 


बार बार मुख जुति माता। नयन नेह जल पुलकित गाता॥ | 


गोद राखि पुनि हृदयं लगाएं। रवत प्रमरस पयद खुहाए ॥ 


बारम्बार माता सुख चूमने लगी और स्नेह से उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर 
हो गया। गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगाया । प्रेम के कारण स्तनों से सुन्दर दूष टपकने 


प्रेम प्रो न कळु कहि जाई। रंक धनद पदी जल 
| ; निहारी। बोली मधुर 


$. न 


७२९ रच कक, 
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केह तात जननी बलिहारी। कबहिं लगन मुद्र मंगलकारी ॥ 
सुत सील सुख सीवं सुहाई। जनम लाभ कह अवधि अघाई ॥ 


हे प्रिय पुत्र ! माता बलिहारी जाए, कहो आनन्द और मङ्गलकारी राज्य-तिलक का शुभ-मुहुत्त 
कब है ? जो पुष्य-शोल और सुख का सुन्दर शोभा रूपी मुहुत्तं जन्म के लाभ की पुरी अवधि है । 


दो०-जेहि चाहत नर नारि सब अति झरत एहि भांति । 
जिमि चातक चातकि तृषिन बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥ ५१ ॥ 


_ जिसलग्न को सब नर-नारी आतुर होकर इस भांति से चाहते हैं, जेसे प्यारी पपिहारी और 
पपोहा को झारद ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहना होती है ॥५१ ॥ 


तात जाउँ बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कडु खाइ ॥ 
पिठ समीप तब जाएइ भेरा । भइ बड़ि बार जाइ बलि मेआ ॥ 


. है प्यारे बलि जाऊं, जल्दी स्नान करो और जो मन में भावे, सो कुछ मीठा भोजन कर लो। हे 
भया ! तब पिता के समीप जाना । प्रेस के वशीभुत होकर आदर से माता ने यह वचन कहे । 


माउ बचन उनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतर के फूला ॥ 
सुख मकरंद भरे श्रियपूला | निरखि राम मनु भवंरु न भूला ॥ 
श्रो रामजी ने माता के अति अनुकूल वचन सुने, मानो वे स्वयं स्नेह रूपी कल्पव॒क्ष के फल हों । 
हल मकरन्द से भरे हुए (और राज-लक्ष्मी जिसको जड़ है, उसको रामजी का मन रूपी मर नहीं 
परम घुरीन धरम गति जानी। कहेउ माठ सन अति मूढु बानी ॥ 
पितां दीन्ह मोहि कानन राजू। जह सब भांति मोर बड़ काजू ॥ 


का धर्म में दृढ़ रामचन्द्रजी धमं की गति जानकर, माता से कोमंल वाणी बोले - हे सेया ! पिताजी 
ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब भांति से मेरा बड़ा काम होगा। 
6 


` आय देहि मुदित मन माता। जेहि मुद मंगल कानन जाता॥ 
जनि सनेह बस डरपसि भोरें | आनंद अंब अनुग्रह तोरे 


हे माता! मनसे प्रसन्न होकर आज्ञा दो, जिससे वन को जाते में आनन्द मङ्भल हो, प्रेम वश 
[कर भी मत डरना। हे मां ! तुम्हारी कृपा से वन में भी आनन्द प्राप्त होगा । 


दो०-बरष चारिदस बिपिन बसि कदि पिठ बचन प्रमान । 
` आइ पाय इनि देखिहउ' मनु जनि करसि मलान ॥ ५३ ॥ 


' वर्ष वन में बासकर पिता के वचन का 


करूंगा । अपना मन मलिन मत करना ॥ ५२ ॥ 


के । सर 


मे पालन करके फिर आकर तुम्हारे 
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| रामजी का माता से विदा मांगना २ k } 
रघनाथजी का नञ्र मधुर वचन भी माता के हृदय में बाण के समान लगा। और ( 
शीतल वाणी सुन कौशल्या सहम कर ऐसे सुख गई, जैसे जवास बरसात के पानी he र 
जाता है । # | 
केहि न जाइ कलु हदय बिषाडू। मनहूं मगी सनि केहरि नाहू॥ | 
गन सजल तन थर थर कांपी। माजहि खाइ मीन जनु मापी॥ ; 


हुँदय का दुःख कहा नहीं जाता, कौशल्या ऐसी व्याकुल हो गई मानो सिह का शब्द सुन हथिनी । 
सहम गई हो । नेत्रों में जल भर गया । शरीर थर-थर कांपने लगी, मानो मछलो को मांजा द गया । 


धरि धीरज युत बदनु निहारी । गदगद बचन कहति महमारी ॥ । 
तात पितहि तुम्ह प्रान पिआरे । देखि मुदित नित चरित उम्हारे ॥ | 


धीरज धर और पुत्र का मुख गद्गद्‌ कण्ठ हो, माता कौशल्या कहने लगी, हे बेटा ! तुस तो | 
अपने पिता को प्राणों के समान प्यारे हो और तुम्हारा चरित्र देख उनका चित्त प्रसन्न होता है । 


राजु देन कहुं सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन केहि अपराधा ॥ 
तात झुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुल भयउ कृसानू॥ 


जिन्होंने तुम्हें राज्य देने का अच्छा दिन भी ठहरा लिया था फिर उन्होंने किस अपराध से वन 
जाने को कहा-हे पुत्र ! मुझको कारण सुनाओ। सूर्यवंश के जलाने को कौन सा अरिन रूप हुआ? 


दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारछु कहेउ बुकाइ। 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहि जाइ ॥ ५३॥ 


तब राम को ओर देखकर मन्त्री सुमन्त के पुत्र ने सव कारण समभाकर कहा, सो प्रसंग सुनकर 
कोशल्याजो मूक सी हो गयों--उनको दशा कही नहीं जा सकतो ॥ ५३ ॥ 


रासि न सकइ न कहि सक जाहू। इुहुं भांति उर दारुन दाहू ॥ 
` लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । विधि गति बाम सदा सब काहु ॥ 


कौशल्याजी न रख सकती थीं, न कह सकती थीं कि जाओ । दोनों भांति से हृदय में कठिन जलन 
पड़ गई । चन्द्रमा लिखने में राहु लिख गया । विधि को गति सदा सब किसी के लिए उल्टी रहती है। 


धरम सनेह उभयं मति धेरी। भइ गति सांप छुछु'दरि केरी ॥ | 
' रासं सुतहि करञ' अनुरोध । धरमु जाइ अरु बंधु बिरोध॥ | 


धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। सांप छछच्दर की सी दशा 
लो पुत्र को रोके रखूं तो धर्म और भाई से विरोध होता है। 55 


रे म . कहउ' जान बन तो बड़ि हानी। संकट सोच बिबस : 
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जो बन सें जाने को कहूं तो बड़ी हानि होती है। इस संकट ओर सोच र कौशल्याजी व्याकुल हो 
गई । फिर स्त्रो धर्म में प्रवोण कोशल्या पतिव्रत धर्म समक, राम-भरत दोनों पुत्रों को समान जान । 


सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन धीर घरि भारी ॥ 
` तात जाउ' बलि कीन्हे नीका। पिठ आदछ सब परमक दीका ॥ 


सीधे स्वभाव वाली रामचन्द्रजी की माता बड़ी धीरज धारण करके मधुर वचन बोली, हे 
बलि जाऊं, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा सब धम सें मुख्य है। 


दो ०-राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेउ। 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेछु॥ ५४ ॥ 


राज्य देने को कहकर वन दिया, मुझको इसका सोच और दुःख कछ भी नहीं है, परन्तु तुम्हारे 
बिना भरत, राजा और प्रजा को बड़ा क्लेश होता है ॥ ५४।' 


जों केवल पिछ आायस ताता। तो जनि जाइ जानि बढ़े माता ॥ 
जों पितु मातु कहेउ बन जाना। तो कानन सत अवध समाना ॥ 


हे पुत्र ! जो केवल पिता की आज्ञा हो तो, माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ जो माता 
पिता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन सो अवध के समान है। [ 


पिठ बनदेव मात बनदेवी। खग मृग चरन सरोर्हे सेवी ॥ 
अंतहुं उचित नुप्रहि बनबासू। बय बिलोकि दियं हो हरांसू ॥ 


* पिता वनदेव और माता वनदेवी को जानना । खग-मृग आदि तुम्हारे चरण-कमल के सेवक 
हृ।ंगे। राजाओं को अन्त में वनवास करना चाहिए, परन्तु तुम्हारी अवस्था देख हृदय में दुःख होता है। 


बड़भागी वनु अवध अभागी | जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जों खत कहों संग मोहि लेइ। तुम्दरे हृदयं होइ संदेह ॥ 


वन बड़ा भागी है, अयोध्या अभागी है जो हे रघुक्‌लतिलक राम ! तुमने त्याग दिया, हे पुत्र ! 
जो कहूं कि मुझको अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा। 


' दल परम प्रिय ठुम्ह सबही के। प्रान शान के जीवन जी के | 
म्ह कहहु मात बन जाऊं। में सुनि बचन बडि पढिताऊं ॥ 


तुस सबको परम प्यारे हो, प्राणों के प्राण और जीवों के जीव हो, ऐसे जो तुम 
वन जाने की आज्ञा मांगते हो और में तुम्हारी बात सुनकर बेठी पछताऊं। कर 


नहिं करड हठ भूठ Ee सने बहाइ। 


ति बिसरि जनि जाइ॥ ५५॥ 5 


पुत्र | 
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रामजों का माता से विदा मांगना 
देव पितर सब तुम्हहि गोसाई । राखइं पलक नयन की नाई॥ 
अवधिं अं प्रिय परिजन मीना | तुम्ह करुनाकर धरम घुरीना ॥ 


हे पुत्र ! देवता और पितर सब कोई तुमको पलक के समान रखें। अवधि जल है ओर प्यारे 
कुटुम्बी मछली हैं और तुम करुणा की खान तथा धर्म में दृढ़ हो । 


असत विचारि सोइ करहु उपाई। सबहि जिञ्रत जेहि भेंट आई॥ 
जाइ सुखेन बनहि बलि जाऊं। करि अनाथ जन परिजन गाऊं ॥ 


ऐसे विचार कर वही उपाय करो, जिससे सबको जीते ही आकर मिलो । है पुत्र ! बलि जाऊ, 
तुम जन, परिजन और गांव को सनाथ कर सुखपूर्वक जाओ । = 


सब कर झाडु सुक्त फल बीता। भयउ कराल कालु बिपरीता ॥ | 
बहुविधि बिलपि चरन लप्टानी । परम अभागिनि आणुहि जानी ॥ 4 


आज सबके पुण्य का फल जाता रहा, काल और कराल विपरीत हो गए । बहुत प्रकार से विलाप ~ 
ओर अपने को बड़ा अभागिनी जान कौशल्या चरणों में लिपट गई । 


दारुन दुसह दाइ उर व्यापा। बरनि न जाहि बिलाप कलापा ॥ 
राम उटाइ माठु उर लाई। कहि मुदु बचन बहुरि समुकाई ॥ 


कठिन और कहा न जाए ऐसा दाह हृदय में व्याप गया और ऐसा विलाप किया कि, उस बिलाप 
के समुह का वर्णन नहीं किया जा सकता । तब रामचण्द्रजी ने साता को उठा कर हृदय से लगा और | 
कोसल वचन कहकर बहुत प्रकार से समझाया । a 


दो०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ। 
जाइ सासु पद कमल जुग बंदि बेठि सिरं नाइ ॥ ५६ ॥ 


| उस समय वनवास का समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठीं और जाकर सासु के दोनों चरण ` 
> कमल को प्रणाम कर माथा नवाकर बेठ गई ॥ ५६ ॥ ८ 


दीन्हि असीस साख मुढु बानी। अति सकुभारि देखि अकुलानी॥ 


बेठि नमितमुख सोचति सीता | रूप रासि पति प्रेम एनीता॥ 


सासु ने कोमल. वाणी से आशीश दी और बहुत सुकुमारी देख व्याकुल हो गई । रूप को राशि और 
पति से पवित्र प्रेम रखने वाली सीता नीचे मुख करके बेठ गई और सोचने लगीं । i 


चलन चहत वन जीवन नाथू। केहि सक्ती सन होइहि साथू ॥ | 
की तनु प्रान कि केवल पराना। विधि करतबु कछु जाई न जाना ॥ 


f मेरे जीवन नाथ बन जाना चाहते हैं, सो किस सुकृत से प्राणनाथ का साथ होगा, 
. और प्राण या केवल प्राण ही साथ जाएगा, ब्रह्मा का कतव्य कुछ जाना नहीं जाता। 


चारु चरन नख लेखति धरनी। नूपुर मुखर 
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FF सीताजो अपने सः -नखों से पथ्वी खोदने लगीं, [पुर से नो मधुर ध्वनि उत्पन्त हुई, 

f उसे कवि ने इस प्रदार बा क्या है हो करके पाता थी कि सीताजी क! चरण 

फसल हमको न छोड़े । | 

 मंज. बिलोचन मोचति बारी | बोली देखि राम महतारी॥ 
तात सुनहु सिय अति सकुमारी। सास सछुर परिजनहि पिथरी ॥ 

| ब और सुन्दर चेत्रों से जल छोड़ने लगीं, सीताजी को ऐसा देख रामजी को माता कोशल्पा 

| चोलों। हे पुत्र ! सुनो सीताजी बहुत हो सुकुमार तथा सास-सुसर और कुटुम्बियों को बहुत 

| प्यारी है। 

दो०-पिता जनक भूपाल मनि ससुर भावुझल भाइ । ` 

पति रबिकुल केरव बिपिन बिधु गुन रूप निधालु ॥ ५७॥ 


' ,. इनके पिता जनकजो हैं जो राजाओं में शिरोमणि हैं और ससुर सूर्य-कुल में सूयं हैं । पति सूर्यकुल 
रूपी कुमुदिनी जो वन को प्रफुल्लित करने के लिए चन्द्रमा के समान गुण रूप के निधान आप 
हो॥५७॥ 


व में पुनि पत्रब्व॒ प्रिय पाई | रूप रासि गुन सील रे सुहाई ॥ 
] नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई। राखेउं प्रान जानकिहि लाई॥ 


! ह फिर मैंने रूप की राशि, गुण और झोल वाली सुहावनी प्यारी पुत्न-बधू पाई और नेत्र की पुतली को 
| भाँति प्रीति बढ़ाकर इस जानको को हृदय से लगाकर प्राण रखा है। 


कपलबेलि जिमि बहुबिधि लाली। सावि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भयउ बिधि बामा। जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 


कल्प-लता के समान बहुत प्रकार लाइ़ किया और स्नेह-रूपी जल से सींचकर पालन किया । उस 
लता को फूलने फलने में विधाता उल्टा हो गया । यह नहीं जाना जाता कि परिणाम क्या होगा । 


पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सियं न दीन्ह पशु अवनि कठोरा ॥ 
जिञ्नमूरि जिमि जोगवत रहऊं। दीप वाति नहिं टारन कहऊ॥ 


[ सिहासन, गोद, हिडोला इनको छोड़ सीता ने कठोर पृथ्वी पर पांव नहीं रखा, में इसको जीवन- 
बुटी की भांति देखती हूं और दीपक को बत्ती उसकाने तक को भी नहीं बे के | 


सोइ सिय चलन चहति बन साथा | आयछ काह होइ रघुनाथा ॥ 


` चंद किरिन रस रसिक चकोरी। रबिरुस नयन सकई किमि जोरी ॥ 


वही सीता वन को साथ जाना चाहतो है, हे रघुनाथ ! तुम्हारी क्या आ प 
रसिक चकोरी सुर्य के सामने नेत्रं से क॑ से देख सकती है। ज्ञा होती है। चन्द्रमा की | 


हरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि । 
कि सोह सुत खुभग सजीवनि 
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बन हित कोल किरात किसोरी । रची बिरंचि बिषय सुख भोरी ॥ र 


पाहन कमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेख न कानन काऊ | 


0 वन में रहने के लिए ब्रह्मा ने कोल-किर'तों की कन्याओं को रचा है जो विषय सुख से भोली हैं, | 
पत्थर के कीड़े को भांति जो कठिन स्वभाव वाले हैं उनको वन सें कभी क्लेश नहीं होता । 


| के तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 
| सिय विन बसिहि तात केहि भांती चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥ 


| या तो तपस्वियों की स्त्रियां वन के योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के कारण सब भोग तज दिया है। 
हे बेटा ! सीता वन सें किस भांति वास करेगी, जो चित्र में बने वानरों को देखकर डर जाती है । 


सुरसर सुभग बनज बन चारी। डाबर जोगू कि हंसकुमारी॥ 
अस बिचारी जस आयखु होई। में सिख देऊं जानकिहि सोई ॥ 


सान सरोवर के सुन्दर कमल-वन में विहार करने वाली, जो हंस कुमारी है, क्या वह गंदले जल 
वाले गढ़े के योग्य है? कदापि नहों । ऐता विचार कर जैसो आज्ञा हो, वेसो ही शिक्षा जानकी को द॑ । 


जों सिय भवन रहे कह अंबा । मोहि कहं होइ बहुत अवलंबा ॥ 


सुनि रघुबीर मात प्रिय बानी। सील सनेह सुधां जनु सानी ॥ 


साता कौशल्या ने कड़ा कि जो सीता घर पर रहेगो, तो मुझको अपने प्राण रखने के लि 
रहेगा । रामचन्द्रजी ने माता को शोल और स्नेह-युक्त, मानो अमृत भरी हो ऐसी वाणी सुनी । 


दो०-कहि प्रिय बचन बिवेकमय कीन्हि मात परितोष । हू 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगाटि बिपिन गुन दोष ॥ ५९ ॥ ह 


विचार के साथ प्रिय वचन कह माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण व दोष प्रगट करके हि 
जानकीजी को समझाने लगे, यहां प्रगट करने का भाव यह है कि मन सें संग ले जाने की इच्छा थी, पर. 
ऊपरी मन से वन का गुण दोष प्रकट करने लगे ॥ ५६ ॥ ~ 


मात समीप कहत सहुचाहीं | बोले समउ सपुझि मन माहाँ॥ 
राजङमारि सिखावनु उनहू । आन भांति जियं जनि कछ गुन ॥ 


साता के समीप कहते हुए सकुचाते थे, परन्तु मन सें समय विचार कर बोले, हे 
हम कहते हैं सारी शिक्षा सुनो और सुनकर जी सें कुछ और भांति सत मानो । 


आपन मोरं नीक जों चहहू। वचतु हमार मानि गृह 
आयस मोर सासु सेवकाई। सब बिधि भामिनि 


जो अपना और हमारा भला चाहो 
मर सासु की सेवा से हे भामिनी. 


ए सहारा _ 


हट. 


जकुमार 
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एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा | सादर सास ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मात कहिहि सधि मोरी । होइहि प्रेम विकल मति भोरी॥ 


र इससे अधिक इसरा धर्म नहीं है कि आदर सहित सास के चरणों को सेवा करना, जब जब नाता 
री सुधि करेगी और भोली मति से प्रेम के वश व्याकुल हुआ करेंगीं। 


तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । छ दरि समुकाएहु मूड वांगी ॥ 
कहउ' सुभायं सपथ सत मोही । सुमुखि माठ हित राखउ' तोही ॥ 


, हे सुन्दरि ! तब-तब पुरानी कथा कहकर कोमल वाणी से समझाना। हे सुसुखी | सच्चे मन से 
कहता हूं, मुझको सोगन्ध है, तुमको यहां केवल माता के हित के लिए रखता हूं । 


दो०-गुर श्रृति संमत धरम फलु पाइथ बिनहिं कलेस । 


हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस॥ ६०॥ 


गुरु और वेद के कहते हुए धर्म का फल सास ससुर की सेवा के बिना क्लेश पाओगी और जो ह्ठ 
करोगो तो दुःख उठाना होगा, जैसे हठ के वश गालव मुनि ओर नहुष ने सब संकटों को सहन 
किया ॥ ६० ॥ 


में पूनि करि प्रवान पिठु बानी | वेणि फिरब छठ स॒थुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा। खुदरि सिखवछ सुनहु हमारा॥ 


हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो, सें पिता का वचन प्रमाणानुसार पालन करके फिर शीघ्र लौट 
आऊंगा । दिन जाते देर नहीं लगेगी । हे सुन्दरी ! तुम हमारा सिखावन सुनो । 


जों हठ करह प्रेम बस वामा। तो तुम्ह दुखु पाउव परिनामा ॥ 
कानन कठिन भयंकह भारी। घोर घामु हिम वारि बयारी॥ 


हे वामा ! जो प्रम वश हठ करोगी तो तुम अन्त में दुःख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयंकर 
मगे सें कड़ी धप और जाड़ में कड़ी सर्दी, बरसात में जल बरसता है। प्रचण्ड पवन चलता है। 


कुस कंटक मग काकर नाना। चलब पयादेहि बिनु पद्त्राना |. 
चरन कमल मूद मंज ठम्हारे। मारग अगम मूमिधर भारे ॥ 


३५४ 
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है 
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~ 


कमल कोमल और मनोहर है. मागे कठिन हैं, बड़े-बड़ पहाड़ हैं । ( 
नरद नद्‌ नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे ॥ | 
रः नागा । करहि नाद्‌ जुनि धीरज भागा॥ 


कुश-कांटा, अनेक प्रकार के कंकड़ आदि होते हैं, जिसमें बिना जूतों के नंगे पांव से चलना 
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दो०-भूमि सयन वलकल बसन असनु कंद फल मूल। 
ते कि सदा सब दिन मिलहि सबुइ समय अनुकूल ॥ ६१ ॥ 
पृथ्वी पर सोना, छाल के वस्त्र, कऱ्द, झूल, भोजन, सो भो कया सदा सब दिन मिलते हैं । समय- _ 
समय के अनुक ल भिलेंगे अर्थात जड जिसका समय होगा, तब बह उस समय मिलेगा ॥ ६१॥ 


नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट वेष विधि कोटिक करही ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी । विपिन बिपति नहि जाइ बखानी॥ | 

वन में राक्षस मनुष्यों का आहार करते हैं। और करोड़ों भांति से कपट वेष घारण करते हूँ । _ 

पहाड़ का पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती । 
ब्याल कराल बिहग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा॥ | 
„ डंरपहिं धीर गहन सुधि आएं। मृगलोचनि उम्ह भौरु खुमाएं॥ 
` चोर वन में भयंकर सांप, पक्षी तथा स्त्री-पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों का समूह रहता है।वन : 
की सुधि आने से धीर पुरुष डर जाते हैं । हे सुग नयनी ! तुम स्वभाव से ही भीरु हो। 
इंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू । सनि अपजस मोहि देईहि लोगू॥ 
मानस मलिल स॒भां प्रतिगली । जिञ्रइ कि लवन पयोधि मराली॥ + 

हे हंस गामिनी ! तुम दन के योग्य नहों हो। तुम वन में चलोगो तो यह सुन लोग मुझको अप- | 

यञ्च देंगे । सान-सरोवर के जल-हूपी सुधा से पालन की हुई हंसिनो क्या खारे समुद्र में जो सकती हेल < EF हे 
नव रसाल बन विहरनसीजा | सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥ ४ 
रह भवन अस हृदयं विचारी। चंदवदनि दुखु कानन भारी ॥ 


नवीन आस के वन में विहार करने वाली कोकिला कया करील के वन सें शोभा पा सकती 
हे चन्द्रमुखी ! ऐसा हृदय में विचार घर में रहो, वन में बहुत दुःख होता है । 
ख जो न करइ सिर मानि। 
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उतर न आव बिकल घेदेही। तजन चहत खचि स्वामि सनेही ॥ 
हु वरबस रोकि बिलोचन बारी। धरि धीरज्ञ उर अवनिङमारी ॥ 


श्र सोताजी को उत्तर नहीं आया और बहुत विकल हो गयीं कि परम स्नेही प्राणनाथ मुझे छोड़ना 
, चाहते हैं । सीताजी बरबस नेत्रों के जल रोक और मन से धीरज धरकर । 


लागि साख पग कह कर जोरी। छमबि देबि बड़ि अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥! 
में इनि सथुकि दीखि मन माहीं । पिय बियोग सम दुखु जग नाही ॥ 


सासु के चरण छकर हाथ जोड़ कहने लगी कि हे माता ! मेरी इस ढिठाई को क्षमा करना। 
प्राणपति ने भुझको वही शिक्षा दी है, जिसमें मेरा परम हित होगा। फिर मैंने अपने मन में समझकर 
देख लिया कि पति के बिछ डने के समान संसार सें दुःख नहीं है। 


दो०-प्राननाथ करुनायतन सु'दर सुखद सुजान । 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥ ६३॥ 
हे प्राणनाथ ! हे करुणायतन ! हे सुर देने वाले ! | | विधु ! 
तुम्हारे बिल्ला सुभको स्वगं लोक भी नरक हे र ॥ ६३ ॥ Mr 
माल पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुद समुदाई ॥ 


सास ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुदर सुसील सुखदाई ॥ 
माता, पिता, बहिन और प्यारे भाई £ री और रगण र 
न भति शाह 
जह लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिह ते ताते ॥ 


तनु धनु थाम्न धरनि पुर राजू । पति बिहीन सड सोक समाज्‌॥ 


हे नाथ ! जहां तक स्नेह ओर नाता है वह स्त्री को पति के बिना स्थ से भी अधिक गस करने 


~ 


बाले ई । तन, धन, घर, पृथ्वी, पुर और राज, पति के बिना यह सब झोक का समाज है । 
' भोग रोगप्तम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ 
` प्राननाथ तुम्ह बिछु जग माही | मो कहुँ सुखद कतहु कहु नाहीँ ॥ 


जसे जीव बिन्ता ओग, रोग के समान, गहना बोझ के समान और संसार यम 
हे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना संसार में मुझको सुख देने वाला कोई नहीं है । यातना के समान 


` नियत्रिनु देह नदी विदु बारी । तैसिभ नाथ पुरुष बिनु नारो ॥ 
नाथ सकल : तुम्हारें । सरद बिमल विधु बदनु निहार ॥ 
नदी, वैसे ही हे नाथ ! पुरुष बिना नारी शोभा नहीं पातो : 


= 
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दो०-खग मृग परिजन नगर बनु बलकल बिमल दुकूल । | 
| 

| 


नाथ साथ खुरतदन सम परनसाल सुख मूल ॥ ६४ ॥ 


वन के पक्षी और घ्ृग आदि पशु कुटुम्बी होंगे । वन नगर होगा, छाल निर्मल रेशमो वस्त्र होंगे 
ओर हे नाथ ! तुम्हारे साथ स्वर्ग के समान सुखदायक पर्णशाला होगी ॥ ६४॥ 


बनदेबी बनदेव उदारा। करिहहि साख सखुर सम सारा॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाई । प्रभु संग मंजु मनोज तुराई॥ 


। 
वनदेवी और वनदेव जो उदार हैं सो सासुःइवसुर के समान हमारा प्यार करेंगे । कुश और कोमल | 
पत्तों की सुहावनी साथरी प्रभु के साथ कामदेव के सेज के समान हो जायेगी । | 


कंद मूल फल अमिश्र अहारू। अवध सोध सत सरिस पहारू॥ 
हिनु लिनु प्रु पद कमल बिलोकी । रहिहउं मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 


कम्द, सूल, फल का भोजन अमृत के समान होगा । अयोध्या के सौ राजमहलों के समान पहाड़ 
होगा। हे प्रभु ! क्षण-क्षण सें आपके चरणों का दर्शन कर ऐसे प्रसन्न रहुंगो जसे दिन में चकई रहती है । 


बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु वियोग लवलेस समाना। सब मिलि होहिं न कृपानिधाना ॥ 


हे नाय ! आपने वन में बहुतेरे दुःख, भय, विषाद और परिताप को कहा है। हे कृपानिधान ! 
वे सब मिलकर स्वामी के वियोग-रूपी दुःख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते हैं । 


अस जियं जानि सुजान सिरोमनि । लेइथ संग मोहि छाडि जनि ॥ 
बिनती बहुत करों का स्वामी | कहनामय उर अंतरजामी॥ 


ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि ! मुझको साथ लीजिए, छोड़िए मत । हैं स्वामी ! : 
बहुत विनती करूं, आप दयानिधि और हृदयास्तर्यामी हैं । ड 


दो०-राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिश्रहिं प्रान । 


दीनबंधु सुदर सुखद सील सनेह निधान॥ ६५॥ 


हे दीनबन्धु ! सुन्दर सुख देने वाले शोल ओर स्नेह को खान, जो चौदह वर्ष तक हमारे प्राण 
रहते जानिये, तो अवघपुरी में मुझको रखिये, नहीं तो अपने साथ ले चलिये ॥ ६५ 0 | 


मोहि मग चलत न होइहि हारी । ठिनु छिनु चरन सरोज निहारी 
सबहिं भांति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकल श्रम हरिहों 


क्षण-क्षण स्वामी के चरण-कमंल को देखने सें मुझको मागं चलने में 
स्वामी को सेवा करू गी और मागं चलते से उपजो हुई सब थकान दुर करू 


पाय पा उ इ 


` ॥ | 
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| | ह 
हो, पवन किया करूंगी । 
होगा? 


ञं दे रोने की बूंद 
वृक्ष की खाया में बैठकर चरण धोय, सन से प्रसन्म 


द सहित इयास शरीर वाले प्राणपति को बार-बार देखने से दुःख का सम्य कहां 
| सम महि तृन तरुपरलव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
बार बार मूद पूरति जोही। लागिहि तात बयारि न मोही ॥ 


समान भूमि पर घास और वृक्षों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर पांव दबाती रहेगी, बार- 
बार आपकी यह कोमल सूति को देखकर मुझको उष्ण और वायु नहीं लगेगी । 


को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा । | सिंघवधुहि जिमि ससक सिरा ॥ 
में सुङ्मारि नाथ बन जोगू। तुन्हहि उचित तप मो कह भोगू ॥ 
और प्रभु के संग में मेरी ओर देखने वाला कौन है? जेसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार 
नहीं देख सकते । में सुकुमारी हूं और नाथ वन के योग्य हैं। तुमको तप और मुझको भोग उचित है। 
दो०-ऐसेउ बचन कठोर छनि जों न हृदउ बिलगान । 


तो प्रभु विषय त्रिरोग दुख महिहहिं पांवर प्रान ॥ ६६ ॥ 


| रामजी ने कहा था कि घर रहो, इस पर सीता जी ने कहा-कि ऐसा कठोर वचन सुनते पर भी 
सेरा हृदय विदीर्ण न हुआ तो, हैं प्रभो सें जानतो हूं कि मेरा नीच प्राण आपके कठिन वियोग का दुःख 
_ भी सह लेगा ॥ ६६॥ 


अस कहि सीय बिकल भइ भारी । बचन बियोगु न सकी संभारी॥ 
देखि दसा रघुपति जियं जाना । हठि राखें नहिं राखिहि प्राना ॥ 


ऐसा कहकर सीताजी बहुत व्याकुल हुई, वियोग बचन भी संभाल न सकी तो प्रत्यक्ष वियोग की 
क्या गणना है ? सीताजी को दशा देख रामजी ने हृदय में जाना कि हठ करके रखने से जानकी प्राण 
हं रखेगी । 


` कहेठ करपाल भानुकलनाथा । परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥ | 
' नहिं विषाद कर अवसर आज । वेगि करहु बन गवन समाज ॥ 


तब दयालु रामचन्द्रजी कहने लगे कि हे प्रिये ! सोच को छोड़ वन को हमारे साथ चलो, आज 
का समय नहीं है, इसलिए जल्दी वन को चलने का सामान तेयार करो। 


कहि परिय बचन प्रिया समुझाई। लगे माउ पद आसिष पाई॥ 
ना डुल मेख आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई । 


को सम ओर मात! के चरणों को प्रणाम कर उनसे 
का दुःख सिटाना और निष्ठुर माता को सा 
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हे विधाता क्या फिर सेरी दशा फिरेगी जो नेत्रों से मनोहर जोड़ी देख प्रसन्न होऊंगो। हे प्यारे 

पुत्र : अच्छा दिन और शुभ घड़ी कव होगी, जब माता जीते जी तुम्हारा मुख-चन्द्र देखेगी । 


दो०-बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रपति रघुबर तात। 
कबहि बोलाइ लगाइ हियं हरषि निरखिहउ' गात ॥ ६७॥ 


और फिर वत्स, लाल, रघुपति, रघवर और तात कहकर न जाने कब बुलाऊंगी और हृदय से ह 
लगाकर प्रसन्न हो, तुम्हारे शरीर को देखूंगी ॥ ६७॥ 


लखि सनेह कातरि महतारी। बचलु न आव विकल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना | समउ सनेहु न जाइ बाना ॥ 


| माता प्रेम से अधीर हो गई। मुख से वचन नहीं आ सका और बड़ो व्याकुल हो गईं, यह दशा 
देख रामजी ने अनेक भांति से समझाया । उस समय के स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है । 


तब जानकी साख पग लागी। सुनिअ माय में परम अभागी॥ 
सेवा समय देऊं बु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥ 


तब जातकीजी ने सास के चरण पकड़ लिए और बोली कि सुनो माता सें बड़ी अभागिन हूं । सेवा ५ 
करने के समय विधाता ने मुझे दुःख दिया और मनोरथ सफल नहीं किया । च 


तजब डोसु जनि छाड़िय छोड । करसु कठिन कछु दोखु न मोह ॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि विधि कहों बखानी ॥ 


हे माता क्षोभ छोड़ दो और मोह मत छोड़ना । कर्म को गति कठिन है। सेरा भो कुछ दोष नहीं 
है। सोताणी के वचन सुन, सासु बहुत व्याकल हुई । उस दशा को किस भांति से बखान कर कहूं ? 


बारहिं बार लाइ उर लीन्ही। धरि धीर सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवाउ तुम्हारा । जब लगि गंग जबुन जल धारा॥ 


बारम्बार जानकी को छाती से लगाया और धीरज धरकर, शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया, जब 
गद्भा-जमुना सें जल की धारा रहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा । 


दो०-सीतहि सालु असीस सिख दीन्हि अनेक he 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार ॥ ६5 ॥ 


सीता की सास (कौशल्या) ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी। तब 
के साथ बारम्बार सासु के चरण-कमलों पर सिर नवाकर चलीं ॥ ६८ ॥ ` 


समाचार जब लबिमन पाए। व्याइल बिलख बदन 
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लक्ष्मणजी ने जब सो 
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कहि न सतक कहु चितवत ठाढ़े | मील दीन जब जल तें काई ॥ 
सोच इदयं विधि का होनिहारा। सब सुख सकृठ सिरान हमारा ॥ 
कुछ कह नहीं सके और खड़े ऐसे देखते रह गये, जैसे जल से निकाली हुई मछली दीन हो जाती 


| है । हृदय में सोच करने लगे कि विधाता ! कया हमारा सब सुख और सुकृत एक बार में ही समाप्त हो 
गया । 


। मो कहुं काह कहब रघुनाथा। रखिह॒हिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ 
` राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब्र सन तुन्रु तोरें॥ 


| सुझको रघुताथजी क्या आज्ञा देंगे, घर रखेंगे कि साथ लगे? रामचर्द्रजी को देखकर भाई 
' लक्ष्मण ने हाथ जोड़े और देह-गेह सब कछ तृण के समान त्याग कर दिया। 


` बोले बचत राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर॥ 
' तात प्रेम वस जनि कदराह | समुझि हदयं परिनाम उल्लाह ॥ 


नीति में निपुण, शील, स्तेह, सरलता और सुख के समुद्र रामचन्द्रजी यह वचन बोले, हे तात ! 
उत्साह का परिणाम अपने हृदय में समझो और प्रेम के वश हो मत घबराओ । 


दो० -माठ पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभायं ॥ 
लहेउ लाभ तिन्‍्ह जनम कर नतर जनमु जग जायं ॥ ६९ ॥ 


माता-पिता, गुरु ओर स्वामी शिक्षा को जो सिर पर धारण करके भली-भांति उसका पालन करते 
| हैं जन्म का लाभ पाते हैं, नहीं तो जगत में जन्म वृथा हो जाता है॥ ६६ ॥ 


. अस जिय॑ जानिसनहु सिख भाई । करहु माठु पित पद सेवकाई ॥ 
' भवन भरत रिषुसूदडु नाहीं। राउ बुद्ध मम दुखु मन माहीं॥ 


ऐसा हृदय में जानकर हें भाई ! मेरा उपदेश सुनो और माता-पिता के चरण छी सेवा करो । 
{रत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, राजा वृद्ध हैं ओर उनके मन सें हमारा दुःख है । 


में बन जाउ' तुम्हहि लेई साथा । होइ सबहि विधि अवध अनाथा । 
गुरु पिठ माठ प्रजा परिवारू। सब कड परइ इुसह दुख भारू । 


बन में तुमको साथ ले जाऊ, तो अवधपुरी सब प्रकार से अनाथ हो जायेगी । गरु, माता-पिता 
सबको न सहने योग्य दुःख का भार सहना पड़ेगा। र 


सब कर परितोषू। नतर तात दोइहि बड़ दोषू॥ 
दुखारी । नुए अवसि नरक अधिकारी ॥ 


शो, हे तात ! बड़ा दोष होगा, जिसके राज्य में प्यारी 
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M+ लक्ष्मणजी का माता से आज्ञा मांगना है. 
है तात ! ऐसी नीति विचार कर घर रहो ।” भी बड़े व्याकुल हुए, रामचन्द्र 

के के वचनों से लक्ष्मणजी ऐसे सूख गये, अहता कवा स जाती है 5 5 

i उतरू र ५ __ | 

९।०-उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ । | 

नाथ दा में सवामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥ ७० ॥ 


प्रेत के वश उत्तर नहीं आ सका ओर अकुला ही 
: कर चरण पकड़ लिये और बोले कि, हे नाथ ! में | 
दास हूं और तुम स्वामी हो, सो मुझको त्याग करोगे तो मेरा क्या बज है ॥॥ ७०॥ | 


दीन्हि मोहि सिल नीकि गोसाई | लागि अगम अपनी कदराई ॥ 


„ नरवर धीर धरम घुर धारी। निगम नीति कहुं ते अधिकारी ॥ 


हे स्वामी ! आपने तो मुझको अच्छी शिक्षा दी, परन्तु मुझको अपनी काहिली से आपका सिखाना | 


कठिन जान पड़ता है जो श्रेष्ठ और धीर मनुष्य धमे को दृढ़ रीति से धारण करने वाले हैं बे बेद और 
नीति के अधिकारी होते हैं । 


में सि प्रभु सनेहं प्रतिपाला । मंदरु मेर कि लेहिं मराला॥ 
गुर पितु मातु न जानउं काहू | कहउ' सुभाउ नाथ पतिशाहू॥ 


में बालक हूं और प्रभु के प्रेम से पाला गया हूं, क्या हंस सन्दराचल और सुमेरू पंत को उठा 
सकता है । गुरु, पिता और माता किसी को नहीं जानता हूं आप हो को जानता हूं, यह स्वभाव से कहता 
| हूं। हे नाथ ! सत्य जानिए। 


जहं लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ 
मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी॥ 


h हे नाथ ! जब तक स्नेह का सम्बन्ध रहता है, तब तक प्रीति को प्रतीति रहती है। बेद ने स्वयं 
क कहा है। हे स्वामी ! मुझे तो सब कुछ आप ही हो, दीनबर्‍्धु, अन्तर्यामी और घट-घट के जानने 
बाले हो । 


धरम्‌ नीति उपदेसिञ्च ताही। कीरति भूमि सुगति प्रिय जाही ॥ 


मन्‌ क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिध परिहरिअ कि सोई॥ | 

चर्म व नीति का उपदेश उसे देना चाहिए, जिसे कोति, ऐरवर्यं और सद्गति प्रिय हो, हे कृपा- 
सिधु ! जैसे सन, कमं और वचन से चरण प्रीति हो कया वह भो त्याग के योग्य होता है 
दो०-कर्नासिु खुबंधु के सनिं मूढु बचन बिनीत॥ | 
समुकाए उर लाइ प्रथु जानि सनेहं सभीत॥ ७१ 


दया के समुद्र रामचन्द्रजी ने प्यार, भाई का कोमल. 
` प्रभु ने छाती से लगाकर समझाया ॥ ७ 


` मागहु बिदा म 
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डे श सून | 
हे भाई ! जाकर माता से विदा मांगो और जल्दी आकर दन चलो, रामजी कोवाण उ _ | 
लक्ष्मणजी ऐसे प्रसन्न हुए, मानो उन्हें बड़ा लाभ हो गया और बड़ी हानि हर हो गई । 


हरषित हृद्यं बातु पहिं आए। मनहूं अंथ फिरि लोचन पाए ॥ - 
जाइ जनिन पग नायउ माथा । मठ खुनंदन जानकि साया ॥ 


भरे के चरणों 
प्रसन्न हृदय होकर माता के पास गए, मानो अन्धे ने फिर से नेत्र पाये। जाकर मात 
पर सस्तक नवाया, परन्तु उनका सन रामचन्द्रजी और जानकी के साथ था । 


पूछे मातु मलिन मन देंखी | लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
गई सहमि सुनि वचन कगरा | मृगी देखि दव जल चहु भरा ॥ 


. अनमें उदास देख माता ने कारण पुछा, तब लक्ष्मणजी ने सब कथा भली-भांति से शहा 
बचन सुन माता सुमित्रा ऐसे सहम गई, जैसे हरिणी बन में चारों ओर आग लगी देख सहम जा 


लखन लखेउ भा अनरथ आजू। एहिं सनेह बस करब अर्का ॥ 
मागत बिदा सभय सकचाहीं । जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं ॥ 


लक्ष्मण ने देखा कि अब अनर्थ हुआ जाता है, क्योंकि यह स्वेहवश अकाज करेगी तो आ 
भय से विदा मांगने में सकुचाते थे कि हे. विधाता ! प्रभु के संग जाने को माता कहेंगी कि नहीं ! 


दो ०-सपमुमि सुमित्रां राम सिय रूप सुप्तीलु ख॒माउ। 
नुप सनेहु लखि घुनेउ सिर पापिनि दीन्‍्ह दांड ॥ ७९ ॥ 


रानी सुमित्रा ने श्रीराम और जानको का रूप, सुशील और स्वभाव समक तथा राजा का स्नेह 
देखकर सिर धुना कि पापिन ने कुदाव किया ॥ ७२ ॥ 


धीरज धरेउ कुअवसर जानी। सहज सहद बोली मूढ बानो ॥ 


तात तुम्हारे मात बैंदेही | पिता रामु सब भाँति सनेही॥ 
कुसमय जान सुमित्रा ने धीरज धारण किया और स्वभाव से हित करने वालो वाणी बोलो हे 
पुत्र ! तुन्हारी माता सीता हैं और पिता रामचन्द्र हैं, जो सब भांति स्नेही हैं । 


अवध तहां जहं राम निवास्‌। तहंई दिवस नहं जाउ प्रकास ॥ 
सै सीय राध बन जाहीं। अवप उम्हार काड कछु नाहीं ॥ 


जहां रामजी का निवास हो, वहां दिन है जहां सूर्ये का प्रकाश हो। जो सीता- 
में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। 


सेदि सकल न की नाई॥ 
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लक्ष्मणजी का माता से आज्ञा सांगना 
पूजनीय र प्रिय परम जहां तें। सब मानिश्रहि राम के नातें॥.. 
अस जिय॑ जानि संग बन जाहू। लेह तात जग जीवन लाहू॥ 


जहां तक अपने पुज्य और परम प्यारे बन्धु सुहृदय आदि हैं, उन्हें राम के नाते से मानिये कु 
तात ! चा अपने मन सें जानकर श्री रामचन्द्रजी के साथ वन को जाओ और संसार सें जीने का 
लाभ हो । 


दो ०-भूरि भाग भाजलु भयहु मोहि समेत बलि जाउ। 
जों तुम्ह%ं मन छाड़ि बलु कीन्ह राम पद गउ' ॥ ७४॥ 


५ सेरे समेत तुम बड़े भाग्य के पात्र हुए, अर्थात तुम बड़े भाग्यशाली हुए, बलिहारी जाऊं तुम्हारे 
सन से छल जोड़कर, रास के चरणों सें स्थान किया ॥ ७३ ॥ 


पुत्रवती जुबती जग सोई। रपति भगठ जाछ खुजु होई ॥ 
नतर बांक भलि वादि विद्यानी। राम बिसुख खुत तें हित जानी ॥ 
संसार में वही स्त्र पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथजी का भकत हो, नहीं तो बाँक ही अच्छी है। 
वृथा ही रास के विमुख पुत्र होने से कल्याण की हानि होती है । 
तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं। इसर हेलु तात कछु नाहा ॥ 
६; सकल सकछृत कर बड़ फलु एढू। राम सोय पद सहज सनेहू॥ 
| तुम्हारे ही भाग्य से रामचन्द्र वन को जाते हैं, दसरा हेतु कछ नहीं है। सब सुकमों का बड़ा फल 
। यही है कि राम और सीता के चरण सें स्वाभाविक स्नेह बना रहे। 


रागु रोष इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेह इह के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार विकार विहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाईँ ॥ 
रास, कध, हरे ष, अभिसान और अज्ञान इनके वझ सें सपने सें भी मत होना । सब प्रकार का दोष 

छोड़ मन, कर्म और वचन से सेवा करना । 


| लुम्ह कहूँ बन सब भाँति सुपासू। संग पितु मातु राबु सिय जासू ॥ | 
| जेहि न रामु बन लहदिं कलेस्‌। सृत सोइ करेह इहह उपदेस॥ 
| तुमको वन में सब भांति से सुख है, क्योंकि तुम्हारे माता-पिता राम और सोता तुम्हारे 
हैं। जिस भांति से वन में रामचन्द्रजो से क्लेश न होते पावे, वही करना। हूं पुत्र 
उपदेश है 3 जेहि i पक है पावहीं 
हं०-उपदेस यह जेहिं तात तुम्हरे Bi सुख पाव 


पिठ माठ प्रिय परिवार पर सुख झुर 


.. तुलसी प्रभुहि 


है सिख 
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जो कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर आशीष दी कि सीता और राम के चरणों में 
तुम्हारी सच्ची प्रीति सदा नित्य नई होती रहे ॥ ३ ॥ । 
` सो०-माठ चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हदयं । 
बागुर विषम तोराइ मनहुं भाग मुगु भाग बस ॥ ३ ॥ 


साता के चरण पर सिर नवाय और शंकित हृदय से लक्ष्मणजी ऐसे चले, मानो भाग्यवश कठिन 
जाल को तुड़बाकर हिरन भागता है॥ ३॥ 


गए लखन जहं जानकि नाथू। मे मन मुदित पाई प्रिय साथू ॥ 
बदि राप्र सिय चरन सुहाए। चले संग नूपमंदिर आए। 


फिर लक्ष्मणजी वहां गये, जहां जानकीनाथ थे और प्यारे का साथ पाकर मन में प्रसन्न हुए । 
सीता-राम के सुन्दर चरण को प्रणाम करके संग चले और राज मन्दिर में आए । 


कहहि परसपर पुर नरनारी। भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ 
तन क्रस मन दुखु बदन मलीने। विकल मनहुं माखी मधु छीने ॥ 


नगर के नर-नारी आपस सें कहने लगे कि--ब्रह्मा ने भली बात बनाकर बिगाड़ दी । शरीर दुबला 
हो गया, मन में दुःख भर गया। मुख उदास हो गया, मानो मक्खी शहद को छिन जाने से दुःखी हो 
रही हो 


| 
कर मीजहि सिर धुनि पहिताहीं । जनु बिशु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
भइ बाड़ि भीर भूप दरबारा। बरनि न जाइ विषाद अपारा ॥ 


i सब हाथ भोंचने और सिर धुन पछताने लगे, जेसे बिना पड्क के पक्षी व्याकल हो जाते हैं, ऐसे ही 
सब लोग विकल हो गये। राज दरबार में बड़ी भोड़ हो गई, उस समय अपार दुःख का वर्णन नहीं किया 
जा सकता । 


सचिवं उठाई राउ बेटारे। कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे ॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी। व्याल भयउ भूमिपति भारी॥ 


मन्त्री ने राजा को उठाकर बेठाया और प्रिय वचन कहा फि रामजी आये हैं। सीताजी समेत 
राम-लक्ष्मण जी को देखकर राजा दशरथजी बहुत व्याकुल हो गए । 


'सहित सुत खुभग दोउ देखि देखि अलाइ | 
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पित | रामजी का दशरथ से विदा मांगना ३६५ 
| तु असीस आयस मोहि दीजे। हरष समय बिसमउ कत कीजे ॥ | 
पात किं प्रिय प्रेम परमोदू। जस जग जाइ होइ अपबादू ॥ 


+ ओर कहा कि हे पिताजी ! मुझको आशोष और आज्ञा दीजिये, आनन्द के समय आप विस्मय 


क्ष्यों कर > ? ~ ते ~ सें 
र र रहे हैं? हे पिताजी ! प्यारों से प्रेम करने में इस समय आपकी असावघानता है। जगत्‌ सें 
श जाता रहेगा और निन्दा होगी । 


सनि सनेह बस उठि नरनाहां। वैगरे रघुपति गहि बाहां॥ 
सुन्‌इ तात उुम्ह कहुं मुनि कहीं | रासु चराचर नायक अहहीं ॥ 


च _ यह्‌ सुनकर राजा ने स्नेहवश उठकर रघुनाथजो की बांह पकड़कर अपने निकट बिठा लिया और 
बोले हे तात ! सुनो तुमको मुनिजन कहते हैं कि राम चर-अचर के स्वामी हुँ। 


तुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईस देइ फलु हृद्यं बिचारी ॥ 
करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति असति कह सबु कोई ॥ 
ईइवर हृदय में विचार का शुभ और अशुभ कमं के अनुसार फल देता है। जो कमं करता है वही 
फल पाता है ऐसा वेद और नीति में कहा है, सब लोग भी यही कहते हैं । 
दो ०-ओरु करे अपराध कोउ ओर पाव फल भोगु । 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥ ७५॥ 


अपराध और कोई करे, इसका फल ओर कोई पावे, अर्थात दूसरा उसका फल पावे, भगवान्‌ को 
अति विचित्र गति को संसार में जानने योग्य कौन ॥ ७५॥ 


| रायं राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छलु त्यागी॥ 
३ लखी राम रुख रहत न जाने। धरम धुरंधर घीर सयाने॥ 


दशरथ ने राम को रखने के निमित्त छल छोड़ बहुत उपाय किये। जब राम का रुख रहते का न | है ः 
रेखा, तब राजा ने जाना कि रामजी धर्म की धुरो को धारण करने वाले धीर और चतुर हैं । 
तब नुप सीय लाइ उर लीन्ही। अति हितबहुत भांति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुख दुसह झुनाए। सास ससुर पितु सुख समुकाए । 
तब महाराज ने सीता को हृदय से लगाया और अत्यन्त हित से उन्हें बहुत भांति की शिक्षा 
बन में असह्य ठुःखों को कह सुनाया और सास-ससुर तथा पिता के यहां रहने का सुख समझाया । 


| Pg विषु द 
सिय मचु राम चरन अलुरागा। घरु न सुगषु बु बिषमु न लागा॥ | 


ओरउ सबहिं सीय समुमाई । कहि 


सीताओ का मन राम के चरणों में घ्रोति 
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सचिव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहि मृद बानी ॥ 
लुम्ह कहुं तो न दीन्ह बतवास्‌ । करु जो कहिं सर भु सास्‌ ॥ र 
सन्त्रो की स्त्री, गुरु की सयानी स्त्री स्नेह सहित कोमल वाणी से काहने लगे तुमको तो वन 
नहीं दिया, जो ससुर ओर सास कहुँ, सो करो । a 
दो ०-सिख सीतलि हित मधुर मूढ छनि सीति न सोहानि। 
सरद चंद चंदिनि लगत जठ चरई अकुलानि ॥ ०६ ॥ 
शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनकर सीताजी को ऐसे अच्छी नहीं लगी, जैसे शरद 
ऋतु के चन्द्रमा की चांदनी के लगते से चकई व्याकुल हो जाती है ॥ ७६ ॥ OR 
सीय सकच बस उतर न देशै। सो सनि तमके उ केकर ॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी। गें धरि बोली गृह वानी॥ 
सीता सकुच के वश उत्तर नहीं देती थीं, सो सुनकर कं केयी तमक कर उठी, मुत्रियों के वस्त्र, 
भुषण लाकर आगे रखकर कोमल वाणी से बोली । 
नुपहि. प्रानप्रिय तुम्द रीरा । सील सनेह न छाड़िहिं भीरा ॥ 
सुकृतु सुज परलोक नप्ताऊ। तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ ॥ 
हें रघुवीर ! तुम राजा को प्राणों से अधिक प्यारे हो । शील-स्मेह वज्ञ तुम्हारा समीपन नहीं 
| छोड़ेंगे, चाहे सुकमं, सुयश और परलोक का नाश हो जाय, पर तुमको वन में जाने को महाराज नहीं 


_ _ कहेंगे 
ह अस वित्रारि सोइ करहु जो भावा । राम जननि सिख स॒नि इछ पावा॥ 
हि § अपद वचन बान सभ लाग। करहिं न प्रान पयान अभागे ॥ 


जो अच्छा लगे सो करो । रामचन्द्रजी माता को ऐसी सीख सुन सुखी हो गये । 


ऐसा विचार कर 
एण निकल क्यों नहीं बाते। 


महाराज को केकेयी के वचन बाग के समान लगे और बोले कि यह अभागे प्र 
लोग विकल मुरुछित नरनाहू। काह करिअ कलु सूझ न काहू ॥ 
रामु तुरत मुनि बे बनाई । चले जनक जननिहि सिर नाईँ ॥ 


से व्याकुल होकर राजा सुखित हो गये और किसी को यह नहीं सुता कि क्या करना 
नद्रजो ने तुरन्त मुनि का रूप धारण कर और माता-पिता को सिर नवा कर चल दिये । 


बन ताज समाज सडु अनिता बधु समेत । 
विप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥ ७७॥ 


हित सजकर ब्राह्मण ओर गुरु के चरणों को प्रणाम कर ड. 


` लोग बिरह दव दाढ़े॥ |: 
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राजा का सुमन्त को समझाकर भेजना ३६७ १ ` 


| _ फिर निकलकर वशिष्ठ सुनि के द्वार पर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की आग सें जल 
रहे हैं। रघुनाथजो ने प्रिय वचन कह सबको समझाया और ब्राह्मणों को बुला लिया । 


` गुर सन कहि बरपासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोपे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ 


` गुरु से कहकर चौदह वर्ष के निमित्त भोजन दिया और आदर, दान, विनय-भाव से सबको बश सें 
किया । याचकों को दान, सान से और मित्रों को सच्चे भाव से सन्तुष्ट किया । 


“दासा दास बोलाइ बहोरी। गुरहि सोपि बोले कर जोरी॥ 
सब के सार संभार गोसाई। करबि जनक जननी की नाई ॥ 
फिर दासी और दास को बुलाकर गुरुदेव को सौंप और हाथ जोड़कर बोले कि- हे स्वामी ! इन 
, सबका संभाल, पिता और माता की भांति करते रहना। 


बारहि बार जोरि जुग पानी। कहत राघु सब सन मूद वानी ॥ 
सोइ सब भांति मोर हितकारी । जेहि ते रहे भुआल सुखारी ॥ 


; बारंबार दोनों हाथ जोड़कर रामजी सबसे कोसल वचन कहने लगे। वही सब भांति से मेरा EF 
_ -हितकारी है जिससे महाराज सुखी रहेंगे । ह 


दो०-माठ सकल मोरे बिरह जेहिं न होहिं दुख दीन । 


सोः उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥ ७८ ॥ 


हे नगर के निवासियों ! सब माना मेरे वियोग में दुःख से दीन जिस उपाय से न हों, वही उपाय 
करना । तुमं सब बड़े चतुर हो ॥ ७८॥ 


एहि बिधि राम सबहि समुभावा । गुर पद पदुम हरषि सिरु नावा ॥ 
गनपति गोरि गिरीछ मनाई। चले असीस पाइ रुराई॥ 


इस प्रकार रामजी ने सबको समझाया और गुरु के चरण-कमलों पर प्रसर्‍्न होकर सिर नवाया। | 
गणेश, पार्वती और शिवजी को मना और सबसे आशीर्वाद पा रघुनाथजी चले । ह 


राम चलत अति भयउ बिषाटू। छनि न जाइ एर आरत नाहू॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू । हरप बिषाद बिबस सुरलोङू॥ 


रासजी के चलते ही सबको बड़ा दुःख उत्पन्न हुआ और नगरवासियों के दुःख का शब्द सुना र 
जाता था। उस समय लड्का में अशुभ शकुन और अवधपुरी में बड़ा शोक छा गया 
विषाद के वश हो गया । ES 


गइ मुरुछा तब भूपति जागे। बोलि उमंत्रु 


हिर | रामचरितमानस-अयो ध्याकाण्ड 
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एहि तें कवन व्यथा बलवाना। जो दुख पाई तजहि तलु प्राना ॥ 
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू। ले रथु संग सखा ठुम्ह जाई ॥ 


इससे अधिक बलवान दुःख कौन-सा दोगा, जिसको पाकर प्राण इस देह को छोड़ेंगे, फिर धीरज | 
धरकर सुमस्त से कहने लगे कि-हे सखा ! तुम रथ को लेकर राम के संग जाओ । 


दो ०-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकछुता सुक्मारि । | 
रथ चढाइ देखराइ बलु फिरेहु गणं दिन चारि ॥ ७९ ॥ ॥| 


दोनों राजकुमार बहुत सुकुमार हैं और जनक-सुता भी बहुत सुकुमारी हैं, इनको रथ पर चढ़ा और \- 
वन दिखलाकर चार दिन बाद लौट आना ॥ ७६॥ “र 


जों नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंध इटूनत रघुराई ॥ 
तो तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरि प्रथु मिथिलेस किसोरी ॥ 


जो धीरजधारी दोनों भाई न लोटें, क्योंकि रघुनाथजी सत्य के समुद्र दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं तो तुम | 
हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु ! सीता जी को लोटा दीजिए । | 


जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरे सिख अवसर पाई॥ 
सास ससुर अस कहेउ संदेसू। पुत्रि फिरिय बन बहुत कलेसू ॥ 


जब सीता वन को देखकर डरे, तब मेरी शिक्षा समय पाकर कहना कि सास-ससुर ने ऐसा संदेशा 
कहलाया हैं कि हे पुत्री ! घर लोट चलो, वन में बहुत बलेश होता है । 


पिलुगृह कबहुं कबहुं सखरारी। रहेहु जहां रुचि होइ तुम्हारी ॥ | 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥ 


कभी पिता के घर कभी ससुराल में जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहना। इस प्रकार बहुत-सा उपाय 
करना जो जानकी ही घर लौट आव तो प्राण रखने का सहारा हो जाय । 


नाहि त मोर मरणु परिनामा। कहु न बसाइ भएं बिधि बामा ॥ 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। रामु लखतु सिय आनि देखाऊ ॥ 


' नहीं तो मेरा मरण ही इसका परिणाम होगा, क्या करें कश वज नहो, विधाता उल्टा 
ऐसा कह राजा मृछित हो गये ओर कहने लगे कि राम-लक्ष्मण और सीता को लाकर oe म 


दो०-पाइ रजायस नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ | ' 
 गयउ जहां बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८० ॥ 


तर महाराज 


|| | j ! 
| | 
| | । ॥ 
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अवधवासियों का घर त्याग कर राम के संग जाना 


चलत रामु लखि अवध अनाथा । विकल लोग सब लागे साथा॥ 
कृपासिधु बहुविधि समुमातरहि । फिंरहिं ग्रेम बस पुनि फिरि आवहि ॥ |! 


रामचर्द्रजी के चलते ही अवध को अनाथ देख, सब लोग व्याकुल होकर उनके संग चलने लगे । 
कृपासिन्धु राम के बहुत भांति समझाने से लोग फिर लौट आते थे । h 
| 

| 


लागति अवथ भयावनि भारी। मानहुँ कालराति अंधिआरी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहि एकहि एक निहारी ॥ 


अवधपुरी उनको डरावनी लग रही थी, अंधियःरी काल-रात्रि है। नगर के नर-नारी भयानक 
जन्तु के समान लगने लगे, प्रेमवश एक को देखकर एक डरने लपे । े 


घर मसान परिजन जड भूता। खुत हित मीत मनई जमईता । 
बागन्ह बिट बेलि कम्हिलादीं । सरित सरोवर देखि त जाही ॥ 
घर इसशान के समान, कुटुम्बी भुत के समान तथा पुन, हित और मित्र ऐसे जान पड़े मानो यसडूत 
हैं, बागों में वृक्ष, बेल कुस्हलाने लगीं | नदी, सरोवर देखे नहीं जाते थे । 
दो०-हय गय कोटिन्ह केलिमुग ुरपछ चातक मोर । 


पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ 5९ ॥ 
करोड़ों घोड़े, हाथो, खेलने के पशु, नगर के पशु, पपीहा, सोर, कोयल, चकवा, सैना, सारस, हंस | | 

और चक्कोर ॥ ८१ ॥ 
राम वियोग विकेल सब आड़े । जह तह मनई चित्र लिखि काठे ॥ 
नगर सफल वटु गहबर भारी। खग गृग बिएुल सकल नर नारौ ॥ 


राम के वियोग से व्याङुल होकर ऐसे खड़े रह गये, मानो जहां-तहां चित्र बता कर खड़े कर दिये 
गये हों । सारा नगर बड़ा सघन वन हो गया। सब नर-तारो उसमें पक्षी और पशु के समान दिखाई देने 


_ ब्विवि केकई किरातिनि कीनही । जेहि दव इसद दस दिसि दीन्ही॥ | | 


सहि न सके रबर बिरहागी। चसे लोग सब व्याकुल भागी ॥ 


उन सबको जलाते के लिए विधाता ने केकेयी को भिलनी किया । जिसने दसों दिशा में 
जी के वियोग-रूपी अरित को सह नहीं सके और व्याकुल होक 


दुसह अग्नि लगा दो । सब लोग रघुनाथ 
भाग चले । 


सबहिं बिचार कीन्ह मन मारही । राम 
जहां रामु तहं सबुई समाज 
सब लोगों ने मन सें विचार किया 


"a है.“ 
es Sp - 
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चले साथ अस मंत्र दुद्रई। सर दुर्लभ सुख सदन बिहाई॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । बिषय भोग बस करहि कि तिन्हही ॥ 


इस प्रकार सलाह पक्की करके देवताओं को दुलभ ऐसे सुख देने वाले घर को छोड़, सब लोग 
रामचस्द्रजी के साथ चले। जिनको रामचन्द्रजी के चरण-कमल प्यारे हैं, उनको क्या विषय-भोग अपने वश 
सें कर सकते हैं। 


दो--बालक बुद्ध बिहाइ गृहं लगे लोग सब साथ। 
तमस्ता तीर निवास किय प्रथम दिवस रवुनाथ ॥ ८२ ॥ 


बालक और डूढ़ों को घर छोड़कर सब लोग साथ लग गये, पहिले दिन रघुनाथजी ने तमसा नदी 
के तट पर निवास किया ॥ ८२.॥ 


__ रघुतति प्रजा प्रम बस देखी । सदय हदयं दुखु भऽ बिसेषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई | बेगि पाइअहि पीर पराई॥ 


रघुनाथजी अपनो प्रजा को प्रेमवश देखकर तथा दया सहित हृदय होने से बहुत ही दुःखी हुए। 
दयामय स्वामी रघुनाथजी पीर को जल्दी पहिचान जाते हैं । 


कहि सप्रेम मुदु बचन झहाए। बहुबिधि राम र समुकाए ॥ 
किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे॥ 


ह रामजी ने प्रेम सहित कोमल वचन कह बहुत भांति से सब लोगों को समझाया और बहुत धर्म का 
` उपदेश किया, परन्तु सब लोग ऐसे प्रेमवश हो गये कि लोटाने से भी नहीं लौटते थे । 


सील सनेहु ङाड़ि नहिं जाई। असमंजस बस भे रघुराई ॥ 
लोग सोग श्रम बस गए सोई। कछुक देवमायां मति मोई॥ 
E शील, स्नेह को छोड़ा नहीं जाता था, रघुनाथजी द्विविधा के वश हो गये, सब लोग झोक और 


त्‌ 


q 


जबहिं जाम डुग जाधमिनि बीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथु हांकह ताता। आन उपायं वनिहि नहिं बाता 


जब दो पहर रात व्यतीत हुई, तब राम ने सुमन्त से प्रीति-पू्वक कहा, हे तात ! खोज म 
| और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी । द "तिल 


जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ | 
तु रथु इतं उत खोज दुराइ ॥ ३ ॥ 


मं सन लगाकर रथ पर बेठे, तब मन्त्री ने इधर-उधर 
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गुह कृत भ्राम सत्कार १ 


भोर होते ही जब सब लोग जागे तो रघुनाथजी चले गये थे । इस कारण बड़ा भारी शोर हुआ । 
रथ का खोज नहीं पाते, व्याकुल हो और राम-राम कहकर चारों ओर दौड़ने लगे । 


मनहं वारिनिधि बूड़ जहाज्‌। भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू ॥ 
एकहि एक देहि उपदेसू। तजे राम हम जानि कलेसर ॥ 


सब लोग ऐसे व्याकुल हो गये, मानो समुद्र में जहाज डूब जाने से बनियों का सब समाज व्याकूल 
हो गया । एक को एक उपदेश देने लगे कि रामचण्द्रजी ने क्लेश जानकर हम लोगों को छोड़ दिया है। 


निदहि आणु सराहहिं मीना। थिग जीवल रघुबीर बिहीना ॥ 
जों पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । तो कस मरलु न मागें दीन्हा ॥ 


| अपनी निन्दा और सछली को सराहना करके कहने लगे कि मछली धन्य है जो जल बिना नहीं 


| जीती, रास बिना हमारे जीवन को धिक्कार है, जो विधाता ने प्यारे का वियोग करा दिया तो मांगने से 
भी हम लोगों को सरण क्यों नहीं दिया। 


एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा ॥ 
विषम बियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहि प्राना ॥ 


इस भांति बहुत-सो विलाप करते और दुःख से भरे हुंए, सब लोग अवधपुरी में लौट आये, उनका 
कठिन वियोग बखाना नहीं जा सकता । सब लोग उनके अवध वापस आने की आशा से प्राण रखने लगे। 


' दो०-राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
! मनहुं कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि || ४ ॥ | 


4 रामजी के दर्शन के निमित्त सब नर-नारी ने और ब्रत करने लगे । सब ऐसे दीन हो गये, जेसे | [ र 
८ चकवा-चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं॥ ८४ ॥ ञी 


सौता सचिव सहित दोउ भाई । सृगमेरपर पहुंचे जाई॥ 
उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी॥ | 


सीता और मन्त्री सहित दोनों भाई °द्भबेरपुर में जा पहुचे, वहां गद्धांजी को देखकर रामच 
रथ पर से उतर पड़े और आनन्द से उनको दण्डवत किया । | 


लखन सचिब सियं किए प्रनामा । सबदि सहित सुख पाय 
गंग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख कर 


लक्ष्मण, मन्त्री और सीताजी ने प्रणाम किया 
सब्र आनन्द-रंगल की सूल हैं । सब सुखों को 


2 cs 
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अनेक भांति की कथाओं का प्रसंग कहकर रामजी तरंग को देखने लगे। मन्त्री को, लक्ष्मण को 
और सीताजी को गंगाजो की अधिक स हिमा सुनाई। 


मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। छुचि जलु पिञ्रत बुददित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिद श्रम भारू। तेहि श्रम यह लोकिक ब्यवहारू ॥ 


` स्नान करने से मार्ग को थकावट दुर हो गई और पवित्र गंगा जल को पीते ही चित्त प्रसम्न हो गया। 
जिसका स्मरण करते ही सार-रूपी संभार मिट जाता है। उसकी यह महत्ता होना लोकिक व्यवहार है। 


दो०-सुद्ध सन्चिदानंदमय कंद भासुकुल केलु। 
| चरित करत नर अनुहदरत संसृति सागर सेतु ॥ ८५ ॥ 


शुद्ध और सत-चित आनम्दमय सुर्यवंश की ध्वजा थे, अवतार लेकर जो सनुष्यों का चरित्र करते 
थे, वह चरित्र संसार सागर से पार उतारने को पुल के समान है॥ ८४॥ 


क्‍ यह सुधि गुहं निषाद जब पाई । मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई॥ 
४ लिए फल पूल भेंट भरि भारा। मिलन चलेउ हियं हरषु अपारा ॥ 


. यह सुधि जब निषादराज गुह ने पाई, तब प्रसन्न होकर अपने प्रिय बान्धवों को बुलाया कन्द, सुल 
और भेंट का भार भर हृदय में बहुत ही प्रसन्न होता हुआ प्रभु से मिलने लगा । 


. करि दंडवत भेंट धरि आगें। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागें ॥ 
$ सहज सनेह विवस रघुराई। प'डी कसल निकट बई ॥ 


| दण्डवत कर और भेंट आगे रख अत्यन्त प्रीति से प्रभु रामजी को देखने लगा । तब रामचन्द्रजी ने 
स्वाभाविक स्नेह के वश हो उसको अपने निकट बैठा उसकी कुशल पूछने लगे । 


नाथ इसल पद पंकज देखें। भयउं भागमाजन जन लेखें॥ 
देव धरनि भलु घाशु उम्हारा। मैं जनु नीच सहित परिवारा ॥ 
तब गुह कहने लगा कि हे नाथ ! आपके चरणाविन्दों के दर्शन से कुशल हैं और आज सें भाग्य का 


भाजन हुआ है देव ! पृथ्वी धन-धाम सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका. नीच जन हूं 


पा करिश्च पुर धारिश्र पाऊ। थापिय जल सब लोगु सिहाऊ ॥ 
क्‌ ' सखा छुजाना | मोहि दौन्ह पित्त आयस आना॥ 


चरण पधारिये और अपने जन को सहारा दीजिए, रामचन्द्रजी बोले-- | | 
परन्तु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। है 


अत वेषु अहार । 


नट 
He 


>> छा 
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राम लखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ 
ते पितु मातु कहहु ससि केसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे॥ 


राम-लक्ष्मण और सीताजी को देखकर गांव के नर-नारी प्रेम से कहने लगे। कहो सखी ! वे माता 
पिता कसे हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है । 


एक कहहिं भल भूपति कीन्हा । लोयन हमहि विधि दीन्हा! 
तब निषादपति उर अनुमाना। तरु सिंखुपा मनोहर जाना॥ | 


उसमें से एक कहने लगी-राजा ने अच्छा किया, जिन्होंने हम सब वनवासियों को नेत्रों का लाभ 
दिया । तब निषादराज ने मन में अनुमान कर सोसम का मनोहर वृक्ष प्रभु के विश्राम योग्य जाना । 


ले रघुनाथहि ठाउं देखावा। कहेउ राम सब भांति स॒हावा ॥ 
पुरजन करि जोहारु घर आए । रघुबर संध्या करन सिधाए॥ 


और रघुनाथजी को वहां ले जाकर स्थान दिखा दिया। उसको देख रामजी ने कहा-यह स्थान 
सब भांति से सुहावना है। गांव के लोग जुहार कर घर गये, तब रामचन्द्रजी भी संध्या करने चले। 


गुहं संवारि सांथरी इसाई । इस किसलयमय मुदुल सुहाई ॥ 
सुचि फूल मूल मधुर मुदु जानी। दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ 


गुह ने संभालकर कुश और कोमल पत्तों को बहुत सुहावनी साथरी बना दी। पवित्र फल-फूल मधुर 
और कोमल जानकर दोनों में भर-भर कर प्रभ के लिए ले आकर रख दिया । 


दो०-सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाइ। 
सयन कीन्ह रघ॒बंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥ 5७ ॥ 


सीताजी, सुमन्त और लक्ष्पणजी सहित कन्द-सुल फल खाकर रामचल्द्रजी ने शयन किया और | 
लक्ष्मणजी उनके पांव दबाने लगे ॥ ८७ ॥ 


उठे लखु प्रभु सोवत नानी। कहि सचिवहि सोवन मुदु बानी ॥ | दे 


...... कछुक दूरि सजि बान सरासन। जागन लगे बैठि बीरासन॥ 
| प्रभु को सोते हुए जानकर लक्ष्मणजी उठे और मन्त्री सुमन्त को सोने के निमित्त कोमल वाणं 
| कहा । कुछ दूर पर धनुष-बाण से सुसज्जित हो, वीर आसन पर बेठ जागने लगे । परत ५ 


गुहं बोलाई पाहरू प्रतीती। अवं गं राखे अति प्रीर्त 
आपु लखन पहिं बैठे जाई | कटि भाथी सर चाप चढ़ा३॥ 


गुह ने विइवासी पहरुआ को बुलाकर ठौर-ठौर पर बढ़ी प्रति से बेठा दिया 
कटि में तकंस कर और धनुष-बाण चढ़ाकर जा बठा।.._ 


सोवत प्रसुहि निहारि निषादू । भयउ | 


ब्र्् 
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प्रभु को सोते हुए देखकर प्रेमवञ्ञ निषाद के मन में बड़ा दुःख हुआ। शरीर पुलकित हो 
से जल बहने लगा । 


भूपति भवन सुमाय॑ सुहावा। छुरयति सदु न पहतः र ॥ 
मनिमय रचित वाह चोवारे। जड रतिपति निज हाथ सवो ॥ 


हे लक्ष्मणजी ! राजा का भवन साधारण ही ऐसा सुहावना है कि इन्द्र-भवन भी ना 
नहीं कर सकता। जिसमें मणियों से जड़े हुए सुन्दर चौबारे ऐसे बने हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथ 
संवारा है । 


दो०-सुचि सुबिचित्र सभोगमय सुमन सुगंध सुवास । 
पलंग मंजु मनिदीप जहं सब विधि सकल छुपास ॥ 55 ॥ 


ऐसे राज :हल में पवित्र, सुन्दर, विचित्र और सुन्दर भोग पदार्थ घरे हुए, कोमल पलंग बिछे मणियों 
के दीपक जल रहे हैं जहां सब प्रकार से सबको सुख है ॥ ८८ ॥ 


विविध बसन उपधान तुराई। छीर फेन मुदु बिसद सुहाई ॥ 
तहं सिय रामु सथन निसि करही । निज छबि राति मनोज मदु हर ॥ 


और अनेक भांति के वस्त्र, ताकिया, तोषक जो दूध के फेन के समान कोमल उज्जवल ओर सुन्दर 


गये । नेत्रों 
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| अभिमान को दूर करते रहें। 

ते सिय रामु साथरी सोए। श्रमित बसन बिल जाहि न जोध ॥ 
| माउ पिता परिजन एरबासी। सखा झुसील दास अरु दासी ॥ 


वे सीता और रामजी के हुए बिना वस्त्र साथरी पर ऐसे सो रहे हैं कि देखे नहीं जाते । माता- 
पिता, परिवार, नगरवासी अच्छे स्वभाव वाले मित्र दास और दासी । 


जोगवहि जिन्हहि प्रान की नाई । महि सोबत तेइ राम गोसाई ॥ 
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ 


घ्राण की भांति लिनको रक्षा करते रहे, बही स्वामी रामजी आप पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके 
पिता जनकजी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है और इवसुर इद्र के सखा दशरथजी हैं। 


रामचंदु पति सो बेदेही। सोवत महि बिधि वाम न केही ॥ 
बीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोग ॥ 


त हैं वही जानकी पृथ्वी पर सो रही हैं विधाता किसको वाम नहीं होता ? सीता 
सवे कि लोग सत्य कहते हैं कमं प्रधान है । ह 


हैं। वहां सीताजी और रामजी रात्रि में शयन क ते रहे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के 
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भइ दिनकर कुल विटप कुरी । कुमति कीन्ह सब बिस्व ढुखारी ॥ 
भयउ बिषादु निषादहि भारी। राम सीय महि सयन निहारी ॥ 


सू्यवंश-रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हो गई । इसकी कुमति ने सब जगत्‌ को दुःखो कर । 
दिया । राम और सीता को पृथ्वी पर शयन करते हुए देख, निषाद का मन बड़ा ही दुःखी हुआ । 


बोले लखन मधुर मुदु बानी। भ्यान बिराग भगाति रस सानी ॥ 
काइ न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भाता ॥ 


तब लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति-रस में सनी हुई मधुर और कोमल वाणी से बोले । हे | 
भाई ! किसी को कोई दुःख देने वाला नहीं है । सब अपने किये हुए कर्मो को भोगते हैं । 


जोग वियोग भोग भल मंदा । दित अनहित मध्यम श्रम फंदा ॥ 
जगु मरलु जहं लगि जग जालू । संपति बिपति करमु अह कालू ॥ 


मध्यस ये सब केवल भ्रम के जालहैँ। 


; 


योग-वियोग, भले-बुरे का भोग, भलाई-बुराई, हित-अनहित, 
संसार एक जाल है, उसमें जहां तक जन्म-मरण, विपत्ति कर्मं और काल है 


धरनि घामु थु पुर परिवारू। सरगु नरक जह लगि ्यवहारू ॥ 
देखिञ्र जुनि गुनि मन माही | मोह बूल परमार नाही ॥ 


और पृथ्वी, धाम, धन, पुर, परिवार, स्वर्ग-नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं- देखने, सुनते और | 
मन से विचार करने में सब साया को रचना है, इसमें परमार्थं कुछ भी नहीं है । -4 
दो०-सपनें होइ भिखारि नुषु रंकु नाकपति होइ। | 
जागें लास न हानि कछु तिमि प्रपंच जियं जोई ॥ ६० ॥ 
जो सपने में राजा भिखारी हो जाय, भिखारी इन्द्र हो जाय, परन्तु जागते पर लाभ ओर हा [ 


कुछ नहीं होती । ऐसे ही जगत के इन सब प्रपंचों को मन में मिथ्या जानना चाहिए ॥ ६०॥ 


BF 


अस विचारि नहिं कीजिअ रोसू। काइुदि वादि न देइ दोसू॥ 


प्रोह निसतां सड सोवनिदारा | देखिआ सपन अनेक मकारा 


ऐसा विचार कर क्रोध न करना चाहिए और किसो को दृथा दोष भी न देना चाहिए 
कैकेयी को दोष दिया था। लक्ष्मणजी ने उसका उत्तर यह दिया । सब मोहरूपो रात्रि में 
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अनेक प्रकार का स्वप्न देखा करते हैं । र 
एहिं जग जामिनि जागहि जोगी । परमार्थी भप 
जानिश्र तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिष 

इत शाती पिं 


` रूपी रात्रि में तभी इस 
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होइ विवेक मोह प्रम: भागा। तव खुनाथ चरन रागा ॥ 
सखा परम परमारथु एटू । मन कम बचन राम ते नेहू ॥ 


ऐं में अनुराग होता 
जब ज्ञान होता है, अज्ञान तथा भ्रम दूर हो जाता है तब रघुनाथजी र = में स्नेह हे । 
है। हे सखा ! सबसे बढ़कर तत्व यह है कि सन, कमं और वचन से रामचन्ह 


राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल विकार रहित गतमेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ 


रामजी ब्रह्म परमार्थे-स्वरूप हैं, अविगत, अलख, अनादि, अनूप, जिनके समान दूसरा कोई नहीं 
है । सब विकार से रहित, भेद-भाव जिनमें नहीं और निज को वेद नेति-नेति कह निरूपण करते हैं । 


दो ०-भगत भूमि भूछुर सुरभि खुर हित लागि इपाल। 
करत चरित धरि मडुज तनु सुनत मिहि जग जाल ॥ ६३ ॥ 


भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गऊ देवता इनके निमित्त मनुष्य का शरीर धारण करके चरित्र करते हैं। उन 
चरित्रों को सुनने से जगत का जाल मिट जाता है॥ ९१ ७ 
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: सखा समुझि अस परिहरि मोहु। सिय रघुबीर चरन रत हीहू॥ 
। कहत राम गुन भा भितुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा। 
हे सखा ! ऐसा समझ ओर मोह को छोड़ सीता और राम के चरणों में प्रीति करो । रासचन््रजी 


श के गुण कहते हुंए सवेरा हो गया । जगत को मंगल देने बाले प्रभु जागे । | 
सकल सोच करि राम महावा। उचि सुजान बट छीर मगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि स॒मंत्र नयन जल छाए ॥ 


. तबश्चौच क्रिया करके रामजी ने स्नान किया, फिर सुजान प्रभु ने पवित्र बट दूध संगाया। लक्ष्मण 
सहित प्रभु ने दुग्ध से सिर पर जटा बनाई । यह देख सुमन्त के नेत्रों में जल भर आया । 


हदयं दाह अति बदन मलीना। कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेड अस कोसलनाथा। ले रथु जाहु राम कें साथा॥ 


य में जलन उत्पन्न होने लगी। सुख बहुत उदास हो गया। हाथ जोड़ अत्यन्त दीन होकर कहने 
थ ! दश्ञरथजी ते मुझसे ऐसा कहा है कि रथ लेकर राम के साथ जाओ। 


_सुरसरि. अन्हवाई। नेह फेरि वेगि दोउ भाई॥ 
द हु री संसय सकल संकोच निबेरी ॥ 


रास कु Mei eg, कद & i EE 
दो०-नृप अस कहेउ गोसाई जस कहइ करों बलि सोइ। 
करि बिनती पाझन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥ 2२ ॥ 


हे स्वामी ! बलि जाऊं, महाराज ने ऐसा कहा है आप जैसा कहिए सा करूं । ऐसे कह और 
ले करके सुसन्त रामचन्द्रजो के चरणों में गिर पड़े और दीन बालक की भांति रोकर कहने 
लगे ॥ ६२४ 


तात झुपा करि कीजिञ् सोई! जातें अवध अनाथ न होई॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरम मत उुम्ह सड सोधा ॥ 


हे तात ! अब कृपा करके ऐसा विचार कीजिए, जिससे अवध अनाथ न हो । रामजी ने मन्त्री को 
उठाकर समझाया कि--हे तात ! तुमने सब धर्म को शोध डाला है, धर्म को ऐसी कोई बात नहीं है जो 
तुमसे छिपी हो । न 


शिवि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सहि संकट नांना ॥ 


शिवि, दधीचि, सुनि, हरिव्चन्द्र ने धर्म के निमित्त करोड़ों क्लेशो को सहन किया है । परम चतुर 
राजा रतिदेव और राजा बलि अनेकों संकट सहकर धर्म को धारण किये रहे १ 


धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम इरान बखाना॥ द 
मैं सोइ धरमु खुलभ कारि पावा। तें तिहूँ पुर अपजख छावा॥ 


सत्य के बराबर दूसरा धर्म नहीं है, यह वेद शास्त्र और पुराणों सें भी कहा गया है, मैंने उसी धर्म > 
की सुलभ रीति से पाया है, उसे छोड़ने से तीचों लोक में अपयश छा जायगा । Ft "ध 

संभावित कहूँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 

तुम्ह सन तात बहुत का कहऊं। दिए उतर फिरि पातक लहऊं॥ 


प्रतिष्ठित, यशस्वी और समर्थे पुरुष को अपयश मिलना करोड़ों मरण के समान दुःख दायक होता _ 
है। हे तात ! तुमसे बहुत क्या कहूं, क्योंकि बारंबार उत्तर देने से पाप का भागी होता हूँ 


दो०-पिलु पदः गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि। 


चिंता कवनिह बात के तात करि जनि मोरि॥ ६३ be 
और हाथ जोड़ विनती करना कि 


$ 
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सुनि रघुनाथ सचिव संबाहू। भयउ सपरिजन बिकले bs ॥ 
पुनि कछु लखन कही कद बानी । प्रभु बरजे बड़ अडुचित जानो ॥ 


ड गया । फिर 
रासचन्द्रजी और सुमन्त के संवाद को सुन परिवार सहित bo ह EN 
लक्ष्मणजी ने कुछ कडुई बात कही, तब प्रभु ने बहुंत अनुचित जानकर उन्हें रोक 


सुचि राम निज सपथ देवाई। लखन ‘os जनि जाई ॥ 
कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेख्‌। सहिन सकिहि सिय विषति कलेसू॥ 


हे रघुनाथ! सीता जिस प्रकार अवध में लौट आवे, वही तुमको करना चाहिए । नहीं तो बिल्कुल 
सहारा न होने से में नहों जिऊंगा, जेसे जल बिन मछली नहीं जीती है। 


: 
| 
| दो०-मइके सझुरें सकल सुख जबाहि जहाँ मठ मान। 

f तहु तब राहिहि सुखेन सिय जब लागि बिपति बिहान ॥ ६४ ॥ 

; माइके (नेयर) और ससुराल सें सब सुख हैं, जब जहां मन माने, तब तहां सीता सुख से रहें, जब 
| तक चोौदह वर्ष की विप्रत्ति दूर न हो ॥ ६४॥ 

जे बिनती भूप कीन्ह जेहि भांती। आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पिल संदेस छनि क्ृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिख कोटि बिधाना ॥ 


राजा ने जिस भांति विनती की है, वह दीनता ओर प्रीति मुझसे कही नहीं जा सकती है। मन्त्रो 
के मुख से पिता का संदेशा सुन रामजो ने सीताजी को अनेक प्रकार की शिक्षा दी। 


सास सछर गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटे खभारू ॥ 


सुनि पति बचन कहति बेदेही। सुनहु प्रानपति परम सनेही॥ 


जो तुम लौट जाओगी तो सासु, ससुर, गुरु, विप्रजन और सम्पूर्ण कुट्स्बियों का क्षोभ मिट जायेगा । 
पति के वचन सुन सोताजी बोली कि- हे प्राणपति ! हे परम स्नेही ! मेरी विनती सुनो । 


 करुनामय परम विवेकी । तनु तजि रहति छांह किमि छेंकी ॥ 
[ जाइ कहं भाठु बिहाई। कहं चंद्रिका चंदू तजि जाई॥ . 
दयालु ओर बड़े विचारवान हो, शरीर को छोड़कर छाया के से रोकी जा सकती 


को छोड़ के चां ? 
गिरा 
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सोता सुमन्त संवाद 
> पति को प्रेम सहित विनय सुनाकर, फिर मन्त्री सुमन्त को सुहावने बचन कहने लगी कि तुम पिता 
र ससुर के समान हित करने वाले हो, तुमको उत्तर दूं तो फिर बड़ी अनुचित बात है। 
दो०-आरति बस सनसुख भयं बिलगु न मानब तात । ह 
रजसत पद कपल बिनु बाहि जहां लगि नात॥ ९७ ॥ | 


विपत्ति के वश आपके सम्मुख हुई हूं । हे तात ! विलग सत मानना, आयंपुत्र श्री रामचन्द्रजी के 


चरणाविन्द के बिना जहां तक नाता है वह सब वृथा है॥ ६५ ॥ 


पितु वैभव बिलास में डीठ। नूप मनि मुकुट मिलित पद पीठा ॥ 


सुखनिधान अस पितु गृह मोरे । पिय बिहीन मन भाव न भोरे ॥ 


पिता के ऐश्वर्य का आनम्द मेने देखा, जहां राजाओं के मणि जड़ित मुकुट चरण-पीठ में घिसे जाते 
हैँ । ऐसे सुख का स्थान मेरे पिता का घर है, परन्तु पति के बिना मेरे सन को वह भूलकर भो नहीं 


| सुहाता । 
| ससुर चकब कोसलराऊ | सुवनं चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
आगें होइ जेहि सुरपति लेई। अरथ सिंघान आसल देईँ॥ 
| और मेरे ससुर चक्रवर्ती अयोध्या के महाराज हैं जिनका प्रताप चौदह भुवन में प्रसिद्ध हूं, जिनको 
| राजा इन्द्र आगे आकर लेता है और आधे सिहासन पर आसन देता है। 
| ससुरु एताइश अवध निवास्‌ । प्रिय परिवारु माठु सम साख ॥ 
बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहुं सुखद्‌ न लागा ॥ 
ऐसे ससुर और अवधपुर का निवास, प्यारा कुट्स्ब और साता के समान सास है, परन्तु रघुनाथजो 
के चरणाविन्द की रज के बिना मुझको कोई स्वप्न में सुख देने वाला नहीं लगता । ‘4 
अगम पंथ बनभूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा॥ | 
कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपति संगा॥ 
कठिन पंथ, वन की पृथ्वी, पहाड़, हाथी, सिह तालाब जो अनेक प्रकार को तदियां, कोल, किरात, 
हरिण और पक्षी सब प्राणपति के साथ मुझको सुख देने वाले हैं। 
दो०-सासु सुर सन मोरि हुति बिनय करबि परि पायं । 
पोर सोचु जनि करिअ कछु में बन सुखी सभायं ॥ ८ ॥ | 
मेरी ओर से पांव पकड़कर सास और ससुर से विनती करना कि - मेरा कुछ सोच न कोजिए। में 
बन में सुखी हूं । मुझे वन बहुत अच्छा लगता है॥ ६६ ॥ नर हज PF 


` 


प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर घुरीन : 
नहिं मग श्रमु प्रभु दुख मन मोरें । मोहि लगि सोच 
धनुष और तरकस घारण किये हुए प्राणनाथ. देव 
आप धुरन्धर हैं। मार्ग का भस, श्रम ओर डः मेरे 
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सुनि सुमंत्र्‌ सिय सीतलि बानी । भयब विकल जलु फनि मनि हानी। र 

नयन सूक नहिं सुनइ न काना कहि नसकइकछु अति अङलाना | 

सीताजी की शीतल बाणी सुन सुमन्त ऐसे व्याकुल हुए, मानो सांप की मणि खो गई हो । | 

सुझा नहीं, कानों से सुनाई नहीं दिया, कुछ कह न सके, अत्यन्त व्याकुल आ t ” 

राम प्रबोध कीन्ह बहु भांती। तदपि होति नहिं सीतलि gl ॥ | 
जतन अनेक साथ हित कीन्हें। उचित उतर खुनंदन दीन्‍्हे॥ 


रामजी ने बहुत भांति समझाया तो भी उनको छाती ठण्डी नहीं होती थी। झुमन्त ते साथ में 
चलने के लिए बहुत उपाय किया, पर रामजी ने सबका यथोचित उत्तर दे दिया । 


मेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ है। 
राम लगन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ बनिक जिमि मूर गवांई ॥ 


रामजी को आज्ञा सेटी नहीं जा सकती । कर्म गति कठिन है, उससे कुछ वश नहीं चलता । राम, 
लक्ष्मण और सीताजी के चरणों पर सिर नवा सुमन्त लोटे, मानो बनिये ने अपनी पूंजी भी गंवा दी । 


दो०-रथु हाँकेउ इय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं। 
देखि निषाद विषादबस धुनहिं सीस पडिताहि ॥ १६ ॥ 


सुमन्त ने रथ को हांका, तो घोड़े रामजी को देखकर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद दुःख के 
बश हो, सिर धुन-धुनकर पछताने लगा ॥ ६७॥ 


जास बियोग बिकल पछ ऐसें। प्रजा मात पितु जिइहहि केसें ॥ 
बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरि तीर आए तब आए॥ 


निषादराज पछ॒ताते थे कि जिस प्रभु के वियोग से अइव ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, तो उनके प्रजा 
_ ओर माता-पिता क से जीवित रहेंगे? रामजी ने बलपूर्वक से सुमन्त को लौटा दिया और गंगाजो के किनारे 
पर चले गये। 


' मागी नाव न केव झना। कहइ तुम्हार मरमु में जाना ॥ 
चरन कमल रज कह सड कहर । मानुष करनि मूरि कछु अहई॥ 


और नाव मंगाई, तो केवट नहीं लाया और कहने लगा कि तुम्हारा भेद जानता हूं। आपके चरण- 
की जर को सब लोग कहते हैं कि मनुष्य बनाने को एक अनो खी जड़ी है। 
च छुअत सिला भइ नारि सुहाई | पाहन तें न काठ कमिनाई॥ . 
नि घरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई॥ 
| को छते ही शिला सुन्दर स्त्री हो गई पत्थर से काठ बहुत कठोर नहीं है। मेरी | 
Po 


नमक 
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है रामजी का गंगा पार जाना ३5:५० 
बार जान चाहते हो वु पा 
छं०-पद कपल धोइ चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहों । 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहों ॥ 
बह तीर मारहुं लखनु पे जब लगि न पाय पखारिहों । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहों ॥ ४ ॥ 


,.. आपके चरण-कमल धोकर तब आपको नाव पर चढ़ाऊंगा । और हे नाथ ! उतराई नहीं चाहता 
हुँ । है रास ! मुझको आपकी आनि और दशरथजो की सौगन्ध है। सब सच कहता हूं । चाहे लक्ष्मणजी 
तीर सार, परन्तु जब तक चरण नहीं धो लूंगा, तब तक हे नाथ! हे कृपालु ! हहा पार नहीं 
उतारूंगा ॥ ४॥ Fe र ; 
सो०-खुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे । 
बिहसे कहनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥ ४ ॥ . 

केवट के प्रेम लपेटे और अटपटे वचन सुनकर दया के अवतार रामचन्द्रजी जानकोजी और लक्ष्मणजी 

की ओर देखकर हंसे ॥ ४ ॥ 


कृपासिधु बोले सुकाई । सोइ कर जेहि तव नाव न जाई ॥ 
बेघि आडु जल पाय पखारू। होत बिलंब उतारहि पारू ॥ 


झया के समुद्र रामचन्द्रजी सुस्कराकर केवट से बोले कि वही करो, जिससे नाव न उड़ जाये । शीघ्र 
जल लाकर पांव धो लो, देर हो रही है, हमें गंगाजी पार उतारो। हि ह 
जास नाम सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर भवसिधु अपारा॥ 


सोइ कृपाल केवटहि निहोरा। जेहि जगु किय तिह पगह ते थोरा ॥ 
जिस प्रभु का नास एक बार स्मरण करने से मनुष्य अपार अवसागर से पार उतर जाते हैं, बही 
दयालु केवट से निहोरा करते थे। जिस प्रभु ने वामन अवतार लेकर जगत को तीन पग से भी थोड़ा 


क्या । 
पद नऊ निरखि देवसरि हेरषी। सुनि प्रभु बचन मोहं मति करषी ॥ 
केवट राम रजायस पावा। पानि कता भरि लेइ आवा ॥ .. 


रामचन्द्रजो के चरण-नख को देखकर गंगाजो प्रसन्न हुई, परन्तु प्रभु का वचन सुनकर सोह उत्तकों 
बुद्धि खींच गई, केवट श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा पाकर कठोते में पानी भर लाया । | Fi 


; अति आनंद उमगि अछ॒रागा। चरन सरोज पखारन लागा॥ 
 बरषि सुमन सुर सकल पिंहाहीं | एहि सम पुन्यपुज कोउ नाहीं 
रे लगा ॥ सब जा 


+-5 
$ 


बहुत प्रेम से आनन्द में मग्न हो, रामचन्द्रजी के चरण-कमल को 
कर सराहना करने लगे कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। | रु 
` दो०-पद्‌ पखारि जलु पान सहित परियाः 
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फेर श्रीरामच रितमानस-अयोध्या काण्ड | 
तरों करके फिर 
प्रभु का चरण घोये और कुट्म्दियों के सहित चरणामृत पीकर और पितरों को पार 
प्रसन्न हो, प्रभु को गंगा पार ले गया ॥ &८ 0 


उतरि दाढ भए सुरसरि रेता। सीय साबु गृह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीम्हा। प्रभुहि सकुच एहि नहि कछु दीन्ही 


हित गं सें खड़े बट ने 
नाव से उतरकर रामजी सीताजी गुह और लक्ष्मण सहित गंगाजी की रेती में खड़ हुए, के 
` त्राव से उतरकर दण्डवत किया, तब रामचन्द्रजी सकुचा गये कि इनको कुछ नहीं दिया । 


पिय हिय की सिय जानमिहारी | मनि मुदरी मन सुदित उतारी॥ 
कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट बरन गहे अङलाई ॥ 
पति के सन की बात को जानने वाली सीताजी ते प्रसन्न मत से अपनी मणि की अंगूठी तुरन्त उतार 
। दी । कृपालु रामजी केवट से बोले कि उतराई लो । तब केवट ने अकुलाकर उनका चरण पकड़ लिया । 
नाथ आजु में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥ 
बहुत काल में कीन्हि मजूरी । आज दीन्ह बिधि वनि भलि भूरी ॥ 


$ हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया । आज मेरा सब दोष मिट गया ओर दुःख ब दरिद्रता-रूपी 
` सन्ताप हो गया । बहुत काल मैंने मजूरी की । आज विधाता ने सब भरपुर मजूरी दे दी हू। 


अव कळु नाथ न चाहि मोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें ॥ 
किरती बार मोहि जो देंवा। सो प्रसाइ भें सिर घरि लेवा ॥ 


हे नाथ ! हे दीनयालु ! आपके अनुग्रह से मुझको अब कुछ नहीं चाहिए । फिरतो बार मभको जो 
कुछ दोगे, उस प्रसाद को सिर पर चढ़ा कर ले लूंगा । 


` डरो०-बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय नहिं कछु केबड लेह । 
बिदा कीन्हे करुनायतन भगति बिमल वरु देइ॥ ६१ ॥ 


तब प्रभु रामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजी ने बहुंत कहा, परन्तु केवट ने कुछ नहीं लिया। तो करुणा- 
रामजी ने उसको अपनी निल भक्ति का वर देकर विदा किया ॥ ६६ ॥ 


पज्जनु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ 
रसरिंहि कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 


तब रघुनाथजी ने गंगा स्नान कर पार्थिवेशवर की पुजा करके उनको 
` से हाथ जोड़कर कहा कि-नहै माता ! तुम मेरा मनोरथ पुरा . 


के 
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शीराम प्रयाग गसन ३८३ ह 


जिससे पति और देवर के संग कशल से आकर फिर तुम्हारी पुजा करूं । प्रेम रस से भरी हुई 
सीताजी की विनती सुनकर निर्मल जल में से सुन्दर वाणी हुई । 


सुलु रघुबीर प्रिया बेदेहो। तब प्रभाउ जग बिंदित न केही॥ 
लोकप होहि बिलोकत तोरें। तोहि सेवहि सब सिथि कर जोरें॥ 


हे रघुनाथ जी को प्यारी जानकी जी ! सुनो, तुम्हारे प्रभाव को संसार में कोन नहीं जानता । fl 
तुम्हारी दया-दृष्टि से लोकपाल होते हैं । सब सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती रहती हैं । A 


तुम्ह जो हमाहि बाड़ विनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 


तदपि देबि में देबि अध्रीसा। सफल होन हित निज बागीसा॥ 


तुसने मेरी जो बड़ी विनती की, सो कृपा करके मुझको बड़ाई दी है, तो भी हे देवि ! तुम्हारी 
बाणी सफल होने के निमित्त आशीश देती हुं कि - 


दो०-आननाथ देवर सहित झसल कोसला आइ। ~ 
पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाई ॥ १००॥ १ 


प्राणनाथ रामचन्द्र जो, देवर लक्ष्मण जो सहित कुशल से अयोध्या में आओगो और तुम्हारी सब 
मनोकामना पुरी होगी तथा जगत्‌ में सुय फेल जायेगा ॥ १०० ॥ 


गंग वचन सुनि मंगल सूला। मुदित सीय खुरसरि अबुकूला ॥ 
तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू। छुनत सूख मुखु भा उर दाहू॥ 


गंगाजी का मंगलदायक वचन सुन और उनको अनुक,ल जान, सीताजी बहुंत प्रसन्न हुई, तब प्रभ 
ने गुह से कहा कि घर जाओ, सो सुनते ही उसका मुख सूख गया और मन में बड़ा दुःख हुआ । 


दीन बचन गुह कह कर जोरी। बिनय उुनहु रघुङलभनि मोरी ॥ 
माथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ 


गुह हाथ जोड़कर दीन वचन से कहने लगा कि हे रघु वंश-मणि ! मेरी विनय सुनिये । हे नाथ ! 
आपके साथ रह और मारग दिखलाकर चार दिन चरण की सेवा करूं । 


जेहिं बन जाइ रहब रघुराई | परनकुटी में करबि सुहाई॥ 
तब मोहि कहं जसि देव रजाई । सोइ करिहउं रघुबीर दोहाई॥ 


और जिस वन में जाकर आप रहेंगे, हे रघुनाथजी ! में वहां सुन्दर पर्णकुटी बनाऊंगा, तब मुझको 
आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगा, मुझे रघवीर करी दुहाई है। | 


सहज पनेह राम लखि तास! संग लीन्ह गुह हदयं हुला' 
पुनि गुहं ग्याति बोलि सब लीन्हे। कारि परितोष बिदा तब 
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ह. दो श्रोरामचरितस्ानस-अयो ध्याकाण्ड 
०-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ छुरसरिहि माथ । 

सखा अनुज सिय सहित बन गवलु कीन्ह रनाथ ॥ १ 

फिर सखा गुहु, अनुज 


E ह a गणेश और शिवजी का स्मरण कर प्रभु ने गंगाजी को मस्तक नवार 
_ लक्ष्मणजो और सीताजी सहित रघुनाथजी वन को चले ॥ १०१ ॥ 
कोन्ह सुपास ॥ 


| तेदि दिन भयउ बरद तर बासू। लखन सा सन 
प्रात प्रातकृल करि र्घुराई। तीरथराड दीख मे जाई ॥ 

8. उस दिल पेड़ के नीचे वास हुआ । लक्ष्मगजी और युह ने रहने का सब प्रबन्ध किया । प्रातःकाल 

5 होते ही प्रातःकृत्य करके प्रभु रघुनाथजी ने तीर्थराज के दशेन क्िये। | 

सचिव सस्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीठ हितकारी ॥ 

| चारि पदारथ भरा अंडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥ 

| है. राजाओं के यहां मन्त्री आदि भी होते हैं, जो रूपक अलंकार करके दर्शाया गया है। कि तीर्थराज 

| केयहांजोसत्य है वह मन्त्री है सद्धा जो है सो प्यारी नारी रानी है। माधव सरीखे हितकारी भित्र हैं, 

| उएर पदार्थ से भण्डार भरा हुआ पृथ्वी भर के पुण्य प्रदेश है। 


' ` हेतु अगम गु गाइ उहावा। सपनेइ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष अनीक दलन रनधीरा ॥ 


हः तीथे का क्षेत्र हो अगस दृढ़ और सुहावना गढ़ है, जिसको पाप-रूपी शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा 
` सकते। चालीस कोस के घेरे में जो सब तीर्थ हैं, वही प्रबल वीरों को सेना है जो पाप-रूपी शत्र सेता को 
: ` माने के लिए बड़ी रणधीर है \ \ 

संगमु सिदासठु खडि सोदा। उत्र असव मुनि मणु मोहा ॥ 
चवंर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहि दुख दारिद भंगा॥ 
I गंगा-यसुना का संगम वही बहुत सुहादना सिहासन है, अक्षय वट क्षेत्र है जो मुनि के मन को 
: मोहित करता है। यमुना और गंगाजी की तरंग इयास और श्वेत हैं सो गंगा-जमनो चंवर है जिसके. दशन 
' से दुःख दारिद्र दूर हो जाता है। हि 
` ` दो०-सेवहिं सकृती साधु खचि पावहि सब मनकाम। 

बंदी बेद पुरान गत कहहिं बिमल गुन ग्राम ॥ १०२ ॥ 

जो पुण्यात्मा पवित्र साधु-जन तीर्थजन का सेवन करते हैं, वे सब मनोकामना को पाते हैं। बेद 
तजन जो तीर्थराज का निर्मल गुण-गान करते हैं ॥ १०२॥ 


° 


कहि सक प्रयाग प्रभोक | कुष इज कुंजर मुगराऊ ॥ 


शपति देखि सुहावा। सुब सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 
; सकता है, जो पाप-रूपी हाथियों के 
को देख सख के समुद्र रामजी को आ है क 


श्रीम 
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सीता, लक्ष्मण और गुह को रामजी ने तीर्थराज की बढ़ाई अपने मुख कहकर सुनाई । प्रणामे री | 
वन, बाग देखते और बड़े प्रेम के साथ माहात्म्य कहते हुए आगे चले । | 


एहि विधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥ 


मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथाबिधि तीरथ देवा॥ 


इसी प्रकार त्रिशणो का दर्शन किया, जो सुमिरन करते ही सुन्दर मङ्गल को देने वाली है। यहां | 
प्रसम्नतापुर्वक स्नात कर शिवजी की पुजा की और यथाविधि तीर्थ के देवताओं का पुजन किया। 


तब प्रथु भरद्वाज पिं आए। करत दंडवत मुनि उर लाए॥ | 
मुनि मन मोद न कळु कहि जाई । ब्रह्मानंदं रासि जनु पाईँ॥ | 


तब प्रभु भारद्वाज मुनि के पास आये । दण्डवत्‌ करते ही मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। | | 
सुनि के सन में जो आनन्द हुआ सो कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मानन्द की राशि सिल गई। ष 


दो०-दीन्ह असीस मुनीक्ष उर अति अनंदु अस जानि। 
लोचन गोचर सुक्त फल मनए किए बिधि आनि ॥ १०३ ॥ j 


सुनिइवर ने आशीर्वाद दिया और उनके हृदय में बड़ा ही आनन: बढ़ा । ऐसा जान अति आ न्क; 
हुआ फि ब्रह्म ने पुण्य का फल लाकर नेत्रों के सम्मुख उपस्थित कर दिया ॥ १०३ ॥ hb 


कुसल प्रस्न करि चासन दीन्हे। पूजि प्रेम परिइरन कोन्हे॥ | 
कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहूं अमी के॥ । 


कुशल पुछकर आसन दिया, फिर प्रेम से. पुजन कर परिपूर्ण किया, फिर सुन्दर कन्द, मूल, अं 
सानो अमूत के कुञ्ज हों, मुनि ने लाकर भगवान को भेंट दिया । 


सीय लखन जन सहित घुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए॥ 
भए विगतश्रम राघु सुखारे। भरद्वाज मुदु बचन उचारे॥ 


सीता, लक्ष्मण और गुह के सहित रामजी ने सुन्दर फल, फूल अत्यन्त प्रीति से खाये । सारें का । 
परिश्रम दूर होने से रामजी सुखी हुए, तब भारद्वाज मुनि कोसल वचन बोले । >> 


भ्राज सुफल तपु तीरथ त्यायू। आड छफल जप जोग बिरागू॥ | 
सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्दहि अवलोकत आजू॥ 


आज हमारा तप, तीथं, यज्ञ सफल हुआ । आज हमारा तप, योग, वेराग्य समल, हुआ हेर 
आज आपका दर्शन करते ही सब शुभ साधनों का समूह सफल हो गया । : 


लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तम्हेें, दरस आस सब 
अब करि कृपा देहु बर एहूं। निज पद सरसिज सहज 


लाभ की अवधि और आनन्द को अवधि आपका दर्शन है, आपके दर्शन 
हो गई। अब कृपा करके यहो वर दीजिए कि आपके चरणों में मेरा स्वा 
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०-करम बचन मन छाडि छलु जब लागि जड़ न तुम्हार । 
तब लगि सुखं सपनेहु नहीं किए कोटि उपचार ॥ १०९ ॥ 


| कं, वचन और मन से छल छोड़कर जब तक जन (भक्त) तुम्हारा नहीं होता, तब तक स 
पचार करने पर भी स्वप्न में भी सुख नहीं होता ॥ १०४॥ 


| | खुनि मुनि बचन रासु सकुवाने। भाव भगति आनंद अधाने ॥ 
| तब रञुबर मुनि सुजस सुहाया। कोटि भांति कहि सबहिं सुनावा ॥ 


प जुनि के वचन सुनकर रामजी सकुचा गये, उनकी भाव-भवित और आनन्द से तृप्त हो गये। तब 
भिचन्द्रजी ने सुनि का सुन्दर सुयश अनेक भांति सबसे कह सुनाया । 


बड़ सो सब गुन गन गेहू। जेहि मुनीस तुम्ह आदर देई ॥ 
मुनि रघुबीर परस्पर जनपहीं। बचन अगोदर सुख अनुभवही ॥ 


हे घुनीइवर ! वही सब भांति से सब शुणों का घर है जिसे तुम आदर देते हो। भारद्वाज और _ 


नाथजी परस्पर एक-दूसरे को प्रणास करने लगे और जो वाणी से कहा न जाये। ऐसे सुख का अनु 
[च करने लगे । 


| यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी | बढ़ तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
| भरद्वाज आश्रम सब थाए। देखन दसरथ सुअन छहाए॥ 


यह समाचार पाकर प्रयाग के निवासी, ब्रह्मचारी, सपस्वी, घुनि, सिद्ध और उदासी सब दशरथ 
पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आभ्षम में आये । 


|| राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भए लहि लोयन लाह॥ 
| देहि असीस परम उखु पाई। फिरे. सराइत सुदरताई॥ 


_ रामजी ने सबको प्रणाम किया और नेत्र का लाभ लेकर सब लोग प्रसन्न हुए । सब लोगों ने परम 
ध पाकर आशीश दो और उनको सुन्दरता को सरा&ना करते हुए लोट गए । 


दो०-राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित घिय लखन जन ब्रुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥ १०५ ॥ 


के सहित प्रसन्नतापुर्वक् मुनि को सिर नवाकर आगे चले ॥ १०५॥ 


स~म कहेउ मुनि पाहीं। नाथ कहिथ इम केहि मग जाहीं ॥ 


मन विसि राम सन कहहीं । संगम सकल मग तुम्ह कहुं अहहीं ॥ 


त मुनि से कहा कि हे नाथ ! कहिए हम किस मागं से होकर जावें भारद्वाज 
से कहने लगे कि तुमको सब मार्ग सुगम हैं । 


सिष्य ह । सुनि मन मुदित पचासक भए | 


ह 2 ग a हर 
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रामजी ने रात में वहीं विश्राम किया । प्रातःकाल प्रयाग सें स्तान कर सीता लक्ष्मण और अपने 


SE 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


भरद्वाज मुनि से भेंट ३८७ 


मुनि बड़ चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुक्त सब कीन्हे ॥ 
करि प्रनामु रिषि आय पाईं । प्रमुदित हदयं चले रघुरा३ई॥ 


तब मुनि ने चार ब्रह्मचारियों को जिन्होंने बहुत जम्म तक सब अच्छा कमें किया था रामचन्द्रजी 
के साथ कर दिया। प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में प्रसन्त होते हुए रघुनाथजी चले । 


र निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दर नारि नर धाई॥ 
- होहि सनाथ जनम फलु पाई। फिरहिं दुखित मु संग पढाई ॥ 


गांव के निकट जब जाकर निकलते थे तो वहां स्त्रो-पुहष दौड़ उनका दर्शन कर लेते थे और 
जन्म लेने का फल पाकर सनाथ हो जाते फिर मन को प्रभु के संग भेजकर दुःखित हो लोट आते । 


| 

f 
दो०-विदा किए बढ़ बिनय करि फिरे पाइ मन काम। NE 
उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम॥ १०६॥ | 


रघुनाथजी ने ब्रह्मचारियों को बहुत विनय करके विदा किया, तब वे मनोकामना पाकर लौटे । 
उतर कर यमुना जल से स्नान किया, जो उनके शरोर के समात इयास वणं का था ।। १०६ ॥ 


सुनत तीरबासी नर नारी। धाएं निज निज काज बिसारी॥ 
लखन राम सिय सुदरताई। देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई ॥ 


यमुना के किनारे रहने वाले नर-नारी सुनते हो अपना काम छोड़कर दौड़े । लक्ष्मण, रामचन्द्रजी 
और जानकी को सुन्दरता को देख अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे । 


अति लालसा बसहिं मन माहीं । नाउँ गाउँ बूत सकचाही॥ 

जे तिन्ह महुँ बयबिरिय सयाने । तिन्द करि ज॒गुति राश पहिचाने॥ 
सबके सन में बड़ी लालसा हुई, परन्तु नाम ओर ग्राम पुछने सें सकुचाने लगे, कोई च।स-गांब पूछ _ 

नहीं सकता था जो उनमें बूढ़े और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से राम को पहिचाना । 


सकल कथा तिन्ह सबदि सनाई । बनहि चले पिं आयस पाई॥ 
सुनि सबिषाद सकल पढिताहीं। रानी रायं कीन्ह भल नाहीं॥ 


उन्होंने सब कया सबको एताई कि पिता को आज्ञा पाकर वन को चले । यह सुनकर दुःखी होकर 
. सब पछताने लगे कि रानो ओर राजा ने अच्छा नहीं किया । ee 


तेहि अवसर एक तापछ आवा । तेजएज  लघुबयस सुहावा । 
कवि अलखित गति बेषु विरागी। मन क्रम बवन राम अलुरा 


E उस समय एक तपस्वी आया, जो छोटी अवस्था का सुन्दर था। जिसको गति को 
= नहीं जानते । बेरागी के देष में मन, वचन और कर्म से भगवान में प्रीति करने वाला 


दो०-सजल नयन तन पुलकिं निः 
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३७६ शीरामचरितमानस-अयो ध्याकण्ड 


ेत्रों सें जल भरकर पुलकित शरीर अपने इष्टदेव को पहचान कर 
दंड पथ्वी पर पड़ता है, सो दशा बखानी नहीं जाती ॥ १०७ ॥ 


राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जब पार पावा॥ 
मनहुं प्रेमु परमारथु दोऊ। मिलत धरें तन कह सड कोऊ ॥ 
शी रामजी ने प्रेम सहित पुलकित हो, हृदय से लगा लिया ! सानो बड़े कंगाल को पारस माण 
सिल जाये। मानो स्नेह और परमार्थ दोनों शरीर धारण कर मिले । ऐसा सब लोगों ने कहा । 
बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा। लौन्ह उई उमगि अघुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन त्रि धरि सीसा। जननिं जानि सि दीन्हि असीसा ॥ 


। फिर वह लक्ष्मणजी के पांबों से लगा, उन्होंने अनुराग में च उठा लिया, फिर सीताजी के 
चरणों को धूलि मस्तक से लगाई, उन्होंने बालक जानकर आशीर्वाद दिया । 


कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥ 
पित नयन पुट रूप पियूषा । मुद्रित सअसलु पाइ जिमि भूखा ॥ 


केवट ने भी उसे दण्डवत किया, रामचन्द्र जो का प्रेमी जानकर प्रेम से मिला । नयनरूपी अमृत 
पीने लगा, जेसे भूखा अच्छा भोजन पाकर प्रसन्न होता है। 


 तेपिठुमाज कहहु सखि केसे। जिन्द पठए बन बालक ऐसे॥ 
| राम लखन सिय रूप निहारी। होहि सनेह बिकल नर नारी॥ 


कहो सखी ! वे माता पिता केसे हैं जिन्होने ऐसे सुन्दर बालकों को वन में भेज दिया। राम, 
लक्ष्मण और सीता जी का रूप देख सब नर-नारी सोच और स्नेह से व्याकुल हो गये। 


दो०-तब रघुबीर अनेक विधिं सखहि भिखावनु दीन्ह । 
राम रजायछ सीस धरि भवन गबनु तेइ कीन्ह ॥ १०८ |; 


तब रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार से गुह को शिक्षा दो कि घर जाओ, तो रामचन्द्रजी की आज्ञा 
सिर पर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया ॥ १०८॥ 


पुनि सियं राम लखन कर जोरी। जपुनहि कीन्ह प्रनाभु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई। रबितदुजा कई करत बड़ाई । 


' फिर सीता-राम और लक्ष्मणजी ने हाथ जोड़कर यमुनाजी को बारम्बार 
सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता से यमुनाजी को बढ़ाई करते चले। 

पथिक अनेक मिलहि मग जाता | कहदि सेम देखि दोउ आता ॥ 
लखन सब अंग उम्हारें। देखि सोच अति हृदय हमे | 
में जाते हुए अनेक बटोही मिले और दोनों भाइयों को देखकर प्रो 


इस प्रकार पड़ गया, जसे 


अर i AE 


प्रणाम किया, अनन्तर | 


रर हमारे मन में बड़ा सोच होतः है। ह काह लो हि तुम्हारे. 


_ (4 
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5 मार्ग से नंगे पांव चलते हो, हमारी समझ में सब ज्योतिष झूठ ही है, जिसमें दूसरों की गति नहीं। 
ऐसा मागं जिसमें बड़े-बड़े पवत और सघन वन हैं उसमें तुम्हारे साथ एक सुकुमारी स्त्री है। 8 


करि केहरि बन जाइ न जोई। हम संग चलहि जो आय होई ॥ 
जाब जहां लगि तहं पहुंचाईँ । फिर बहोरि तुम्हहि सिरु नाई॥ 


वन सें हाथी और सिह ऐसे भयंकर हैं जो देखे नहीं जाते, यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, जहां 
तक जाओ वहां तक पहुंचाकर फिर तुमको सिर नवाकर लौट आयेंगे । 


दो०-एहि बिधि प छहि प्रेम बस पलक गात जल नेन। 
कृपासिंधु तेरहिं तिन्हाहि कहि बिनीत मूद बैन॥ १०९ ॥ 

जब इस प्रकार प्रेमवश पुलकित शरीर, नेत्रों में जलकर पुछे, तब कृपा-सिन्धु रामजी नञ्र और 
कोमल वचन कहकर उनको लोटा दें ॥ १०६ ॥ 

जे पुर गांव बसहिं मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीँ ॥ 

केहि सु्गतीं केहि घरीं बसाए। धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ 

जो पुर और गांव में बसे थे, उनकी नागलोक और देवलोक सराहना करें \ किस पुण्यात्मा ने 
किस शुभ घड़ी में ये पुरी और गांव बसाये थे । वे धन्य हैं, पुण्य से भरे और बड़े शोभायमान हैं । 

जह जहं राम चरन चलि जाहीं। तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 


पुन्यपु'ज मग निकट निवासी । तिन्हहि सराहहि सुरपुरवासी॥ 
जहां-जहां रामजी के चरण चलकर जावें, उस स्थान के समान अमरावती भी नहों है। सागे के 
निकट रहने वाले बड़ पुण्यात्मा हैं, उनकी देवलोकवासी भी बड़ाई करते हैं। 


जे मरि नयन बिलोकहिं रामहि । सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहहिं। तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं॥ 


जो नयन भरकर सीताजी लक्ष्मण राम घनव्याम समेत इन तीनों को देखे । जिस-जिस तालाब 
और नदियों में रामजी स्नान करें, उनकी सराहना देवसर और देवसरित भी करें ॥ 


जेहि तर तर प्रभु बैठहिं जाई । करहिं कलपतरु ताउ बढाई ॥ 
परसि राम पद पढुम परागा। मानति भूमि भरि निज भागा॥ 
जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बेठे, उसकी बड़ाई कस्पवक्ष भो करते थे। रामचन्द्रजी के चरण- 
कमलों को रज छकर भूमि अपना बड़ा भाग्य मानतो थी । र ~ 
` दो०-छांह करहिं घन बिब्ुधगन वरपहिं सुमन सिंहहि । 
देखत गिरि बन बिहग मुग राबु चले मग जाहि ॥ ११० 


प्रभु के ऊपर मेध छाया करें, देवता लोग फूल बरसायें और प्रसत्न हों। इस प्र 
पक्षो, और मृग वेखते हुए रामजी मागं सें चले जा रहे थे ॥ ११० ॥ 


सीता लखन सहित रघुराई । गांव निकट जब नि 


FI 
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३६० श्रौरामचरितमानस-अयोध्याकाण्डं 
सीता लक्ष्मण समेत रामचन्द्रजी जब गांव के निकट जा निकले, तब सब बालक, छुटे स्त्री-पुरुष 
जुरन्त घर का काम छोड़कर देखने को चल दें। हि 
राम लखन सिय रूप निहारौ। पाइ नयनःल होदि छखारी॥ 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बीरा॥ 
राम लक्ष्मण और सीताजी के रूप को देख नेत्र का फल पाके सुखी हो जाये। नेत्रों में जल भर 
आया, शरीर पुलकित हो गया, दोनों बीरों को देखकर सब लोग मगन हो गये । 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी लहि जल रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं । लोचन लाइ लेह छन एही ॥ 
वन की दशा कही नहीं जा सकती, सानो कड्भालों को देवमणि की ढेरी मिल गईं । एक को एक 
सिखा रहे थे कि इस समय क्षण भर तो नेत्रों का लाभ ले लो । 


रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे॥ 


एक नयन मग छबि उर आनी। होहि सिथिल तन मन बर बानी ॥ 
रामजी को देखकर कितने एक ऐसे मन में मग्न हो गये कि देखते हुए संग चले जाते थे। कितने 
bs ge सें प्रभु को छवि अपने हृदय में लाकर तन, मन और वाणी से भली-भांति शिथिल हो 
. जातेथे। 

' दो०-एक देखि बट छांह भलि डासि मूदुल तुन पात। 

3 कहहि गवा लिजुक श्रमु गवनव अहि कि प्रात ॥ १११ ॥ 


कितने एक लोग वट की अच्छी छाया देख कोमल घास, पत्ते बिछाकर कहें कि महाराज ! क्षण 
. भर यहां मागं को थकावट दूर कीजिये, फिर कभी चले जाइएगा या सवेरे उठकर जाइथेगा अथवा क्षण 
! भर श्रम गंवाइये, आज ही जाइयेगा कि प्रातःकाल जाइयेगा ॥ १११॥ 


` एक कलस भरि आनहिं पानी । अंचइशअर नाथ कहहिं | 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपाल मील बिसी | 


ह कोई कलर भरकर जल लावें और कोमल वाणी से कहें कि हे नाथ ! 
भर सुशील प्रभु ने उनके प्रिय वचन को सुनकर अत्यन्त प्रीति से द । आ रा परम ववा 


जानी शमित सीय मन मार्दी । घरिक विलंब कीन्ह बट. छाहीं 
सुदित नारि नर देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा | 


को थको हुई जान कर वट की छाया में घड़ी भर द 
देखने लगे और अनुपम रूप में नेत्र और मन लुभा गए । र विधाम किया । “पुरुष 
¦; चकोरा॥ | 
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ग्राम-चासी नर-नारियों की प्रीति 


दामिनि बरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भआवते जी के॥ 
मुनिपट करिन्ह कसें तूनीरा। सोहहि कर कमलनि धनु तीरा ॥ 
बिजली के ससान बहुत अच्छा वर्ण लक्ष्मणजी का जो नल दिखा पर्यन्त सुन्दर ओर मन को प्रिय | 


लगता था। झुनियों के वस्त्र बल्कल भोजपत्र धारण किये हुए कटि में तरककश कसे कमल समान हाथों 
सें घनुष-बाण लिए शोभायमान हैं । 


दो ०-जय मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन विसाल । 
सरद परब बिधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥ ११२ ॥ | 
राम-लक्ष्मणजी दोनों के सिर पर जठाओं के मुकुट शोभा दे रहे थे। छाती, भुजायें और विशाल | 


नेत्र और शरद पूणिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर सुख पर पसीने के बिदुओं का समूह शोभायमान हो | 
रहा था ॥ ११२ ॥ 


बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत. थोरि मति मोरी॥ 
राम लखन सिय छ दरताईँ । सब चितबहिं चित मन मति लाई ॥ | | 
राम-लक्ष्मण को मनोहर जोड़ी बरणी नहों जाती, क्योंकि शोधा बहुत हैं और मेरी बुद्धि योड़ो 
है । राम-लक्ष्मण और सीता जी को सुन्दरता को सब लोग सन, बुद्धि और चित्त लगा रहे थे। 3 


थके नारि नर प्रेम यिद्यासे | मनहु मृगी मृग देखि दिआ से ॥ 
सीय समीप  ग्रामतिय जाही। इछत अति सनेहं सक्षबाही॥ | 
पेस के प्यासे स्त्री-पुरुष ऐसे थक गए, मानो सृगो, छृग दोपक देखकर चकित हो रहे हैं, जसे 


हरिणी हरिण मृग तृष्णा का जल देखकर उसके पीछे दोड़ते-दोइते थक जाते हैं । सीताजी के सम 
गांव की स्त्रियां जातीं, परन्तु अत्यन्त स्नेह के वज्ञ होकर कुछ पूछते हुए सकुचाती थीं । 


वार वार सब लागहिं पाएं। कहहिं बचन मृदु सरल उुभाएं || 
राजकमारि विनय हम करहीं। तिय खुभायं कछ पू छत डरही॥ 


सब बार-बार सीताजी के चरण छने और परम सुहावने तथा कोसल वचन कहने लगी _ | 
राजकुमारी ! हम विनतो करतो हैं, सत्री स्वभाव से कुछ पूछते हुए डरती हैं। uf 


स्वामिनि अविनय ठमवि हमारी । बिलगु न मानव जानि शारी 
राजकुअंर दोउ सहज सलोने। न्ह तें लही दुति मरकत सोन । 


हे स्वामिनी ! हमारी ढिठाई को क्षमा करना और हमको गंवारिन जानकर बुरा च 
दोनों राजकुमार स्वभाव से सलोने हैं, इनसे मकं मणि और सोते से भी तेज चमक 


_ दो+-स्यामल गोर किसोर वर खर घमा ऐन। 
सरद सर्बरीनाथ मुख | 


; || - 
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३६२ श्रीरामचरितमातस-अयो ध्याकाण्डं 


कोटि मनोज लजावनिहारे। समुलि कहृहु को हिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजल बानी। सकृची सिय मन महुं मुछ॒कानी ॥ 


| करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हैं। हे सुन्दर मुख वाली ! कहो यह दोनों तुम्हारे कौन * 
। लगते हैं ? स्नेह से भरो हुई उनकी प्यारी वाणी सुनकर सीताजी सकुचाकर मन में मुस्काई । 


तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी | हुईं सकोच सकुचति बखरनी ॥ 
। स्वि सभ्रेम बाल मुग नयनी । बोली मधुर बवन पिकवयनी॥ 
सुन्दर चरण वाली सीताजी इनकी ओर देख, पृथ्वी की ओर देखने लगीं और उत्तर देने और न 
[ देने दोनों संकोच से सकुचाती थीं । सकुचाकर प्रेम सहित बाल मृभ नयनी ! पिक बयनी ! जानकीजी 
[ मधुर वचन बोलीं । 
३ सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखत लघ देवर मोरे॥ 

बहुरि बदनु विधु अंचल ढांकी। पिय तन चितइ भोंह करि बांकी ॥ 


र 
[ साधारण स्वभाव, सुन्दर और गोरे शरीर वाले हैं, इतका नाम लक्ष्मण है। यह मेरे छोटे देवर 
. हैं। फिर अपना चन्द्रमुख आंचल से ढांप बांकी भों कर और रामचन्द्रजी की ओर देखा । 


श खंजन मंज तिरी्ले नयनानि । निज पतिकहेउ तिनहहि सियं सयननि ॥ 
` भई मुदित सव ग्रामनधटी। रंकत्ह राय राति जनु लुटी | 


खंजन के समान सुन्दर नेत्रों के तिरछे कटाक्ष से सीताजी ने उनको सेनों से पति को बताया । 
सीताजी को यह चतुरता देख, गांव की सञ्ज स्त्रियां ऐसो प्रसन्न हुई मानो कड्भालों ने रत्न को ढेंरी लट 
ली हो । 


| दो०-अति सप्रेम सित पायं पारि बहुविधे देहि असीस । 
# सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥ ११४ ॥ 


गांव की स्त्रियां बड़े प्रेम से सीताजी के चरणों को छुकर बहुत भ ति से उन्हें आशोर्वा गीं 
__ कि तुस सदा सुहागिन बनो रहो, जब तक यह पृथ्वी शेषनाग के सिर पर रहे ॥ ११४॥ ला 


पारवती सम पतिग्रिय होहू। देवि न हम पर छाड़व कहू | 
नि पुनि बिनय करिश्र कर जोरी । जों एहि मारग फिरिश्र बहरी । 


पार्वतीजी के समान पति की प्यारी बनो, परन्तु हे देवी ! हमारे ऊपर 
जोड़कर हम प्रार्थना करतो हैं कि फिर इसी मार्ग से लौटो । स्नेह है, सो न छोड़ना । 


देब जानि निज दासी। लखी सीयं सब प्रेम पिञासी । 
कहि कहि परितोर्षी। ज॒ङमुदिनीं कोभु पोषी॥ 
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तर्बाहे लखन रबर इख जानी । पू छेउ मगु लोगन्हि मूढ बानी ॥ | 
सुनत नारे वर भए इखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी॥ कि 

उस सम्य लक्ष्मणजी ने रघुनाथजी की इच्छा जान, कोसल वाणी से वन का मार्ग लोगों से ! 

पूछा । सुनते ही सब स्त्री-पुरुष दुःखो हो गये । शरीर पुलकित हो गया और सबके नेत्रों सें जल भर | 

आया । [= 
मिटा मोड मन भए मलीने । बिधि निधि दीन्ह लेत जगु छीने॥ | 

समुकि करम गति धीरज कीन्हा { सोधि छगम मणु तिन्ह कहि दीन्हा॥ 


. आनन्द जाता रहा, सन सें ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुई सम्पत्ति छीन लेता है, पर 
क्रे की गति समझकर धीरज किया और सहज मार्ग खोजकर बतला दिया । 


दौ०-लखन जानकी सहित तब गवलु कीन्ह रघुनाथ | 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लइ मन साथ ॥ ११५॥ 


राम-लक्ष्मण और जानकी समेत रघुनाथजी ने दन भरें गसन किया और प्यारे वचन कहकर सबको 
लौटा दिया, किन्तु उनके मन को अपने साथ सें ले लिया ॥ ११५॥ 


फिरत नारि नर अति पढिताहीं। देअहि दोषु देहि मन माही ॥ 

सहित विषाद परसपर कहहीं। बिधि करतव उलटे सब अहहीं ॥ 

लौटती बार स्त्रो-पुरुव बहुत पछताये और. मन में विधाता को दोष देने लगे। दुःख के साथ 
आपस में कहने लगे कि विधाता के सब कतंव्य उल्दे हैं । 


निपट निरंङस निठुर निसंङू । जेहि ससि कीन्हें सुज सकलंकू ॥ 
रूख कलपतर सागर खारा। तेहि पठण बन राजकुमारा ॥ 


विधाता पूर्ण नि्क्षय है, निष्ठुर है, किसी का डर नहों, जिसने चन्द्रमा को रोगी और कलंकी 
किया, सब कामनाओं के देने वाले कल्पतरु को वृक्ष किया, रत्नदाता समुद्र को खारा किया, उसी विधाता 
ते इन राजकुमारों को भी वन में भेजा है। 
जों पे इन्दि दीन्द॒ बनवास्‌। कीन्ह वादि विधि भोग बिलास ॥ 


ए विचरदि मग बिलु पदत्राना। रचे बादि विधि बाहन नाना ॥ 
जो इन्हीं को,वनवास दिया तो विधाता ने भोग-विलास दुथा ही बनाया । थे सागं में बिना जूते 
नंगे पांव चलें, तो विधाता ने अनेक वाहन वृथा बनाथे । [ 


ए महि परहिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सृजत विधाता ॥ 


तरबर वास इन्हदि विधि दीन्हा। भवलधाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥ | 

थे पथ्वी पर कुश पत्ता बिछाकर सोवें तो ब्रह्मा ने सुन्दर शेय्या क्यों बनाई, जो बरह्मा 

. कक्ष के नीचे जो दिया तो सुन्दर घर बनाकर क्यों परिश्रम किया ? 
; ` द्रो०-जों ए मुनि पट धर जटिल खुद्र सि सुमार । . 
5 बिविध भांति भूषन बसन वादि किए करतार । 
. जो यह सुन्दर और सुकुमार मुनियट सुग चस आ 


x 
हँ। 


त बाता वे बिधि भांति के आ 
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जों ए कंद मूल फ़ल खाहीं। वादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहिं ए सहज सहाए। आए पगट भए विधि न बनाए ॥ 
जो ये कन्द-मूल और फल खाते हैं तो संसार घें अमृत आदि भोजन वृथा हैँ । र एक कहने लगे कि 
ये स्वभाव से सुन्दर हैं आप हो प्रकट हुए हैं । ब्रह्माजी ने नहीं वगय, विधाता ने नहीं रचा है। 
जह लगि बेद कही विधि करनी | श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि सुन दस चारी। कहं अस परुष कहां असि नारी ॥ 
जहां तक वेद ने ब्रह्मा की करतूत कही है सो कान, नेत्र और मन से जानने योग्य कही है। 
` चौदह भवन में खोजकर देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहां है ? F 
इन्हाहि देखि बिधि मतु अनुरागा। पठतर जोग बनाव लागा॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए। तेहिं इरिषा बन आनि दुराए ॥ 
इनको देख ब्रह्मा के मन में मोह हुआ, इन्हीं के समान बनाने लगे । बहुत परिश्रस किया परन्तु 
एक भी इनके समान न बन सका, तब उसने डाह करके इनको वन में ला छिपाया । 


एक कहहि हम बहुत न जानहिं । भापुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ 
ते पुनि पन्यषुःज हम लेखे। जे देहि देखिहहिं जिन्ह देखे ॥ 


एक कहने लगे कि हम बहुत नहीं जानते हैं, हम तो अपने को परस धन्य करके मानते हैं और 
वे भी हमारे लिए पुण्यात्मा हैं, जो देखेंगे और जिम्होंने देखा है। 


दो०-एहि बिधि काहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन -भरि नीर | 
किमि चलिहहिं मारग अगम उछुठि सुकुमार सरीर | ११७॥ 


इसी प्रकार प्यारा वचन कहकर नेत्रों में जल भर लेते थे कि ये बहुत सुकुमार शरीर वाले वन के 
कठिन मार्ग में केसे चलेंगे । ११७ ॥ हुत सुकुसार शरीर वा 


नारि सने बिकल बस होहीं। चकई सांक समय जनु सोहीं ॥ 


मुदु पद॒ कमल कठिन मगु जानी । गहबरि हदयं कहहिं बर वानी ॥ 
गाँव को सब स्त्रियां स्नेह के वश ऐसी विकल हो गयीं, मानो सांझ के ससय चकई व्याकुल हो 
रही है। कोमल चरण और कठिन मागे जान गदगद कण्ठ होकर हृदय से कोमल वाणी कहती थी । 
मुढुल चरन अरुनारे | सकुचति महि जिमि हृदय इम्नारे॥ | 
` इन्हाहि बडु दीन्हा । कस न समनमय मारणु कीन्हा ॥ | 
और गुलाबी चरणों को छते ही पथ्वी ऐसे सकचाती ः है 
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का ही मा क्यों नहीं बनाया हा हरय सकुचाता 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 
| ग्रास-धासी नर-नारियों कौ प्रीति ३६५ 
सुनि सुरूप दहि अकुलाई। अब लगि गए कहां लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकाहि जाई । प्रमुदित फिरहि जनमफलु पाईं ॥ 


दशन करने बालों ने स्वरूप की प्रशंसा की, सो सुनन अकुलाकर पूछने लगे हे भाई ! अभी कहां 


तक पहुंचे होंगे ? उनमें जो सामर्थ्यवान थे, वे दौड़े, जाकर देख लें और आनन्दित हो, जत्म का फल 
पाकर लौट आवे । 


दो०-अबला बालक बृद्ध जन कर मीजहिं पिताहि 
| होहि प्रेमबस लोग इमि रामु जहां जह जाहि ॥ ११८॥ 
. स्त्री, बालक और बूढ़े हाथ भोंचते पछताते रह गये । जहां-जहां रामचन्द्र जो गये, वहां-बहां इसी 
प्रकार सब लोग प्रेम के बश में हो गये ॥ ११८ ॥ 
गावं गावं अस होइ अनंदू। देखि भालुकुल केरव चंदू ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहिं। ते नुप रानिहि दो लगावहिं ॥ 


| सुर्यवंश रूपी कुसुदिनी को चन्द्रमा के समान राअचन्ट्रजी को देखकर गांव-गांव में ऐसा ही आनन्द 
| हो । जो लोग कुछ समाचार सुन पाते थे, ने महाराज दशरथ और कंकेयी पर दोष लगाते थे । 


कहहिं एक अति भल नरनाहू । दीन्ह हमहि जोई लोचन लाहू ॥ 
कहहि परसपर लोग लोगाई। बातें सरल पनेह छुहाई॥ 


एक कहता था कि महाराज बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमको नेत्रों का लाभ दिया और आपस सें 
स्त्री-पुरुष सीधे स्नेह भरी सुहावनी बातें कह रहे थे । 
ते पिठ मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगर जहां तें आए ॥ 
ha ० ज « जह ५) जाहि ५ 
| धन्य सो देस सेलु बन गाऊं। जह जह जाहि धन्य सोइ गऊ ॥। * 
| बे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया और वह नगर धन्य है जहां से ये आये हैं । बह _ 
देश, पर्वत, बन, बाग धन्य हैं जहां ये जाते हैं ओर वह स्थान भो धन्य है नहां ये ठहरते हैं । 


सुख पायउ बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भांति सनेही॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई। रही सकल मग कानन डाई ॥ 


ब्रह्म ने उनको रचकर सुख पाया, जिसके ये सब भांति से स्नेही हैं। राम-लक्ष्मण और 
_ को सुहावनी कथा सब मागे, बन में छा रही है । FS 
दो ०-एहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगम्द सुख देत। fe 
जाहि चले देखत बिपिन सिय सोमित्रि समेत॥ ११९ 


इस प्रकार रघुवंश-रूपो कमल के सुर्यं रामचन्द्रजी मार्ग के लोगों को सुख देते 
लक्ष्मणजी समेत वन को देखते चले जाते थे ॥ १ र 
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आणगे-आगे रामचन्द्रजी पीछे-पीछे लक्ष्मणजी तपस्वी का वेष बनाये दोनों शोभायमान थे, दोनों 
के बीच सें सोताजी कैसी सुहाती थीं, जसे ब्रह्म और जीव के बोच में माया हो । 


बहुरि कहउ' छवि जसि मन बसै । जबु मधु मदन मध्य राति लसर ॥ 
उपमा बहुरि कहउं जियं जोही | जलु बुध विधु बिच रोहिनि सोही,॥ 


कवि कहते हैं कि जैसी छवि मन में बसी है उसकी उपमा फिर कहता हूं, मातो बसन्त और 
कामदेव के बीच रात सुशोभित है। फिर मत सें खोजकर उपमा कहता हैं, मानो बुध चन्द्रमा के बीच 
रोहिणी शोभायमान है। 


प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। धरति चरन i चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद अंक वराएं। लखन चलहिं मगु दाहिन लाएं ॥ 


रामजी के चरणों की रेखा के बीच में सीताजी अपने चरण को रखती हुई मार्ग में भय सहित 
चलती थीं । सीता-रामजी के चरण चिम्ह को बचाते लक्ष्मणजी मार्ग में दाहिने बाए चलते हैं । 


राम लखन सिय प्रीति खुहाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 


खग मुग मगन देखि छबि होहीं। लिए चोरि चित राम बगोहीं ॥ 
राम-लक्ष्मण और सीताजी की सुन्दर प्रीति में वाणी भी अगोचर है, फिर कंसे कही जा सकती 


` हे। पक्षी, मृग छवि देख मग्न हो जाते हैं, राम बटोही ने ऐसे ही सबके चित्त को चुरा लिया है। 


दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाई | 


भव मशु अगमु अनंद तइ बिनु श्रम रह सिराइ॥ १२०॥ 


जिन-जिन ने प्यारे पथिक सीता समेत दोनों भाइयों को देखा, वे आनन्द के सहित बिना परिश्र 
संसार रूपी कठिन मागं से पार हो गए ॥ १२०॥ 


अनहं जाउ उर सपनेहं काऊ। बसहं लख सिय रामु बटाऊ ॥ 


राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कबहु मुनि कोई ॥ . 


अब भी कभी जिस किसी के हृदय में राम सौता लक्ष्मण बटोही वास करते हैं, वही रामजी के 
धाम वेकुण्ठ का मागं कभी-कभी कोई मुनिजन पा जते हैं। 


तब रुबुबीर श्रमित सिय जानी। देखि निकट बड़ सीतल पानी ॥ 
तहं बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई ॥ .. 


तब रघुनायैजी सीताजी को थकी हुई जानकर वट-वृक्ष के निकट शीतल जल देखकर वहां. 
कम्द-मूल फल खाया, फिर प्रातःकाल होते ही स्नान करके रघुनाथजी चल दिये । वहां ठहरे 
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बाल्मीक्षि मुनि से भेंट 


bi बिटप्‌ बल फूले | गुजत मंड मधुप रस भूले॥ 
| मृग बिपुल कोलाइल करहीं | बिरहित बैर मुदित मन चरहीं | 


सरोवर में कमल खिल रहे थे, वन में वृक्ष फूल (रहे थे, सुर में भूले गु 
ss क्ष फूल !रहे थे, सुन्दर भौरे रस में भूले ग 
पक्षी, र आद पशु 2 कोलाहल कर रहे हैं और वेर-भाव छोड़ ई सन से सब विधर सम के । | 
दो०-सचि उद्र आाश्नमु निरखि हरषे राजिवनेन | ये 
सुनि रघुवर आगप्रतु मुनि आगें आयउ लेन॥ १२१ ॥ [4 
पवित्र और सुन्दर आश्रम देखक 
सुनकर भुनि उन्हें लेने आथे ॥ १२१॥ 
युनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरवाद विम्रबर दीन्हा ॥ 


देखि राम छबि नयन जुड़ाने। करि सनमानु आश्रमहि आने ॥ 


सुनि को रामजी ने दण्डवत्‌ किया, तब श्रेष्ठ ब्राह्मण बाल्मोकिजो ने आश्ोर्वाद दिया, रामजी छवि 
देख नेत्र उण्डे हुए और सम्मान-पूर्वक आश्रम में ले आये । 


मुनिबर जे अतिथि प्रानत्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मगाए॥ 
सिय सोमित्रि राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए ॥ 


श्रेष्ठ मुनि बाल्मीकिजी ने जब प्राण-प्यारे अतिथि को पाया, तब आश्रम में आकर उन्हें सुन्दर 
आसन दिया। मुनि जी ने मीठे कन्द-सूल और फल मंगवाये, सो सीता लक्ष्मण और रामजी ने खाया । 


बालमीकि मन आनंद भारी। मंगल पूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर कमल जोरि रघुराई । बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ 


मंगल-सुति को देखकर बाल्मीफिजी के मन में बड़ा आनम्द हुआ। तब कमल-समान हाथ जोड़कर | 
रासचन्द्रजी कानों को सुख देने वाले वचन बोले । 


तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनिनाथा । बिस्व बदर जिमि तुम्हरें हाथा ॥ 


अस कहि प्रभु कथा बखानी। जेहि जेहि भांति दीन्ह बलु रानी॥ 
हे घुनिनाथ ! तुस तीनों काल को जानने वाले हो, संसार बेर की भाँति तुम्हारे हाथ में हैं। ऐसे R: 
कहकर प्रभु ने सब कथा कही कि जिस भांति से उन्हें रानी ने बनवास दिया । 


. दो०-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। 
मो कहुं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य प्रभाउ ॥ १२२ ॥ | 


पिता का वचन, फिर माता का हित, भरत ऐसे भाई को राज्य, मुझको आपका दर्शन, 
यह सब मेरे पुण्य का उदय हुआ, जिससे आपका दर्शन पाया ॥ १२२॥ _ 35 उक 


देखि पाय मुनिराय तुम्हारे। भए सुकृत सब सुफल 

अब जहं राउर आयस होई। मुनि | 

हें मुनिराय ! तुम्हारे चरण को देखकर हमारे 
पावे क्योंकि | 


३ - 


र कमरल-नयन रामजी अति प्रसन्न हुए । रघुनायजी का आगमन 
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मुनि तापस जिनह तें दुखु लही । ते नरेस विदु पावक दही ॥ 
मंगल मूल बिभ्र परितोषू। दह कोटि झल नर रोषू ॥ 


मुनि और तपस्वी जिससे डुःख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के हो भस्म हो जाते हैं, ब्राह्मणों का 
सन्‍्तोष ही मंगल घी जड़ है और ब्राह्मणों का कोए करोड़ कुल को भस्म कर देता है । | ५ 
अस जियं जानि कहिञ्च सोइ गऊं। सिय सोमित्रि सहित जह जाऊ ॥ 
तहं रचि रुचिर परन तुन साला। वास करों कछ काल कपाला ॥ 
ऐसा जी सें जानकर वह स्थान बतलाइये कि, जहां दीताजी और लक्ष्मणजी के सहित जाऊं और 
वहां सुन्दर पल्लव तूण से कुठी बनाकर हे कृपालु ! कुछ काल वास करूं । 
सहज सरल सुनि खबर बानी। साथ साइ बोले मुनि ग्यानी ॥ 
कस न कह अस रघकुलकेतू तुम्द पालक संतत शति सेत्‌॥ 


रासचन्द्रजी की स्वाभाविक तथा सीधी बात पुन ज्ञानी मुनि बाल्मीकिजी बोले कि द रास्त ! बहुत 
कठिन है, आपने अच्छा विचार किया है। है रघुकुल के सर्यादा-लूप रामजी तुम ऐसा क्यों न कहो, तुम 


सदा वेदों का पालन करने वाले हो । 


छ०-श्रति से पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानक । 


द जो सूजति जगु पालति इरति रुख पाइ कपानिंधान की ॥ 

जो सहससीस अहीस महिधरु लखन सबराचर धनी। 

है सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी॥ ५ ॥ 

प है राम ! तुम वेद की मर्यादा के पालक और जगदीइचर हो, जानकी तुम्हारो माया है कृपानिधान 


' की इच्छा पा जगत्‌ को सृजन, पालती और हुरती हैं ओर जो हजार सिर वाले शेष जी पृथ्वी के धारण 
करने वाले हैं वही लक्ष्मणजी हें, जो चराचर के स्वामी हैं, ऐसे आप देवताओं के कार्ये निमित्त मनुष्यों : 
में राजा का शरीर धारण कर दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने चले ॥ ५॥ 


` सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बंद्धिपर। 
. विगत अकथ अपार नेति नित निगम कह ॥ ५॥ 


तुम्हारा स्वरूप, वचन, मन, और बुद्धि से परे हैं । मन से विचारने में न 
नहीं, जिसको वेद नेति-नेति कहते हैं ॥ ५ ॥ | हों आता । बुद्धि 


खन तुम्द देखनिहारे । विधि हरि संसु नचावनिहारे ॥ i 
हिं मरणु तम्हारा। ओर तुम्हहि को जाननिहारा ॥ ह 
हे उसको तुम pp Ns ह नचाने वाले हो । वे भीः 
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वही जानता है, जिनको ठुम जना देते हो, फिर तुम्हें जानकर ही तुम्हारा हो जाता है। हे रघुनंदन ! 
तुम्हारी कृपा से तुमको भक्तजन जानते हैं, क्योंकि तुम भक्तों के उर के चन्दन हो । 


चिदानंदमय देह छम्दारी। बिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
त थ्‌ > तकिया हि | र्‌ FC ४ हु Fs जं 
नर तकु धर्‌हु सते सुर काजा । कहइ करइ जस प्राकृत राजा ॥ 
तुम्हारी देह चिदानन्दमय है, विगत विकार है, इसलिए अधिकारी ही जानते हैं । मनुष्य शरीर तो | 
देवताओं के कार्य निमित्त धारण करते हो । इस कारण प्राकृत साधारण राजाओं के समान कहते और । 
: उसी के अनुसार बर्ताव भी करते हो । 
राम देखि खनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहर्हि बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सड सांचा । जस कालिअ तस चाहिअ नाचा ॥ 
हे राम ! तुम्हार! चरित्र देख-सुनकर भूख मोहित होते हैं और बुद्धिमान सुखी होते हैं। तुस 
कहते हो और करते हो, सो ठीक हैं जसा ल्प बनाइये, बसा ही नाचना चाहिए । [ 
दो०-पू लिइ मोहि कि रहो कहं में पूछत सकचाउ'। 
जहं न होह तहं देइ कहि तुम्हहि देखाबों गाउ' ॥ १२३ ॥ हि 
तुमने मुझसे पूछा कि-'कहां रहूं' पर में पुछते हुए सकुचाता हूं क्योंकि जहां न हो वो वह कह दो 
आपको वही स्थान दिखला दूं ॥॥ १२३ ॥ 


सुनि बनि बचन प्रेम रस साने। सङुचि राम मन महुं मुसुकाने | 
बालमीकि हासे कहहिं बहोरी। बानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥ 


सुनि के प्रेम-रस से भरे हुए बचन को सुनकर रामजी सकुचाकर सन में मुस्कराये । बाल्सीकिजी ने | 
हुंसकर फिर अमृत-रस से भरी हुई मधुर वाणी कही । 


सुनहु राम अब कहउ निकेता । जहां बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा ठम्हारि सुभा सरि नाना ॥ 


| सुनो रामचन्द्रजी ! अब स्थान कहता हूं जहां सीताजी और लक्ष्मणजो सहित वास करो । जिनके 
| कान समुद्र के समान हैं और उनमें जाने की तुम्हारी सुन्दर कथा अनेक नदी है । हा ; 


`. भरहिं निरंतर होहि न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे॥ 


लोचन चातक जिन्ह करि रागे। रहहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ 
जैसे नदियां सदा समुद्र को भरतो हैं, परन्तु बह पूरा नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारी कथा सुनने से 
हि तके कान तृप्त नहीं होते। उनके हृदय में तुम्हारा मनोहर स्थान है। जिन्होंने अपने नेत्र को चातक 
कर रखा है ओर तुम्हारे दर्शन-रूपी सेघों की ही अभिलाषा किये रहते हैं। 


निदरहि सरित सिधु सर भारी । रूप बिद जल होहि उखारी ॥ 
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दो०-जलु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जाउ । 
वूकुताहल गुन गन चुनइ राम बस हियं तासु ॥ १२९ ॥ 


तुम्हारा यश निर्मेल मान-सरोवर है उस यरे के वर्ण करने को जिसकी जीभ हंसिनी है वह तुम्हारे 


स गुण-समूहरूपी सोतियों को चुगे, हे राम उनके हृदय में वास करो ॥ १२४॥ 
प्रभु प्रसाद सुचि समग सुबासा। सादर जा तर्द नित नासा॥ 
ुम्हहि निवेदित भोजन करही । प्रभु साद पट शे भरही ॥ 
हे प्रभु ! तुम्हारे पवित्र प्रसाद की सुन्दर सुगन्ध साहर जिसकी नासिका i सूंघती है, तुमको 
निवेदन कर जो भोजन करते हैं और तुम्हारे प्रसाद के वस्त्र-भूषण घार करते हैं । 
सीस नवहिं खुर गुर दिज देखी। शीति सहित कारे EE बिसेषी ॥ 
कर नित करहिं राम पद एूजा। राम भरोस इर्ये नाह इजा॥ 
देवता, गुरु और ब्राह्मण को देखकर प्रोति सहित विशेष विनती करके उनको जो सिर नवाते हैं । 
नित्य राम के चरण की पुजा करते और हदय में उन्हों का भरोसा रखते हैं और दूसरों का नहीं । 


र चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम र बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
पंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा। पूजहिं तम्दहि सहित परिवारा ॥ 


चरण रामतीर्थ में चलकर जाते हैं। हें राम ! उनके मन सें वास करो तथा जो तुम्हारा मन्त्रराज 
राम नास नित्य जपते हैं और कुटुम्ब सहित तुम्हारा पूजन करते हैं। 


E तरपन होम करहिं विधि नाना। बिग जेवांइ देहिं बहु दाना ॥ 
है तुम्ह तें अधिक गुराह जियं जानी | सकल भाय॑ सबहिं सनमानी ॥ 


अनेक प्रकार से तपण ओर होम करते हैं तथा ब्राह्मणों को जिवाकर बहुत-सा दान देते हैं । तुमसे 
अधिक गुरु को अपने जी में जानकर सब भाव से भली-भांति सम्मान करते हैं । 


दो०-सबु क्रि मागहिं एक फलु राप्त चरन रति होउ। 
. तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ १२५ ॥ 


और सब कार्यों का एक ही फल मांगते हैं कि रामजी के चरणों में प्रीति र 
सीता रामजी दोनों वास करें ॥ १२५ ॥ त हो,' उनके मन-मन्विर सें 


काम कोह मद मान ब मोहा। लोम न डोभन राग न द्रोहा॥ 
जिन्हें कपट दंभ नहिं माया। तिन्ह कें हृदय बसहु रघुराया ॥ ५. 


काम, क्रोध, अहंकार, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग ओर दोष ह : 
नहीं है, हे रघुनाथजो ! उनके हृदय में वास करो । है। नशे सन में कपट, दम्भ 


[ सब के हितकारी | दुख सुख सरिस 
कारी हैं । जिनको सर 


प्रसंसा गारी ॥ 
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तुम्हहि छाड़ि गति र नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ | 
जननी सम जानहिं परनारी। धनु पराव बिष तें बिष भारी ॥ 


तुमको छोड़कर दूसरी गति जिसको नहीं हैं। हे राम ! उनके हृदय में वास करो । जो पराई स्त्री | 
को माता के समाल जानते हैं और पराये धन को बिष से अधिक विष समझते हैं । 


जे हरषहिं पर संपति देसी । दुखित होहिं पर विपति विसेषी ॥ 


जिन्हहि राम तुम्ह ग्रानपिञारे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 


को जो पराई सम्पत्ति को देख प्रसन्न होते हैं और पराई विपत्ति को देख बड़े दुःखी होते हैं । हे राम ! 
जिनको तुम प्राण-समान प्यारे हो, उनके हृदय में तुम्हारा अच्छा स्थान है। 


दो०-स्वामि सखा पिलु माउ गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। 
मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोउ मात॥ १२६ ॥ 


जिनके स्वामी, सखा, माता-पिता, गुरु, सब तुस्हों हो, हे तात ! उनके मन-मन्दिर सें सोताजी 
सहित दोनों भाई वास करें ॥| १२६॥ 


अवगुन तजि सब के गुन गहहीँ । बिग्र घेन हित संकट सहहीँ ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका । धर तुम्हार तिन्ह कर मजु नीका ॥ 


जो अवगुण को छोड़ सबका गुण लेते हैं ओर ब्राह्मण तथा गो के निमित्त संकट सहते हैं। नोति में 
चतुर पुरुष के बीच जिनकी जगत में गिनती है उनके मन में तुम्हारा अच्छा घर है। 


गुन तुम्हार समुभइ निज दोसा। जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥ 


जो तुम्हारा गुण और अपना दोष समझे ओर जिनको सत्र भांति से तुम्हारा हो भरोसा है । राम- | 
भक्त जिनको प्यारे लगें, उनके हृदय मे सीता के सहित वास करो । 


जाति पांति धतु धरमु बड़ाईँ। रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
` सब तजि तुम्दहि रहइ उर लाई। तेहि के हदयं रहहु रघुराई 


जति-पांति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार घर के सब लोग इनको सबको छोड़ कर तुममें लो . 
लगाये रहे, हे रघुराई ! उनके हृदय में वास करो । 


सरणु नरक अपवरगु समाना। जहं तहं देख धरे धलु बाना॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कें उर डेरा॥ 


जिसको स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है । जिनको जहां-तहां धनुष-बाण घरे हुए तुस्दों। दी 
हो और मन, कमं, तथा वचन से तुम्हारा सेवक है। हे राम ! उसके हृदय में वास करो ।' ` 


दो०-जाहि न चाहि कह कछु ठुम्ह सन सहज सनेहु । ७ 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ १२५३ 
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से क्रो। थ 
जिसको कभी कुछ न चाहिए और जिसको तुमसे सहज स्नेह है उसके हृदय में वास हं 
तुम्हारा निज का घर है ॥ १२७॥ 


एदि बिधि मुनिवर भवन देखाए । वचन समे म॒ रामर मन भाए ॥ 
कह सुनि खनहु भानुङलनायक । श्रम कहउ' समय छुछदा।के । 


| इसी प्रकार मुनिवर बाल्मीजी ने स्थान दिखाया । प्रेम सहित वचन रामजी के का भाया, फिर 
सुन्ति कहने लगे कि भानुकुल नायक राम | अब समय के अनुसार सुखदायक आश्रम कहता हूं 


चित्रकूट गिरि करइ निवास । तहं तुम्हार सब भांति झुपास॥ 
सेलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि मृग बिहग विहारू॥ 


चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां तुम्हें सब प्रकार से आराम रहेगा तथा (सुहावना पंत 
और सुन्दर वन, जहां हाथी, सिह, हरिण और पक्षी विहार करते हैं। 


नदी पुनीत एरान बखानी। अन्निप्रिया निज तप बल यानी ॥ 
सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
और वहां पुराणों में बखानी हुई पवित्र नदी मन्दाकिनी को अत्रि मुनि की स्त्री अनसुया अपने तप 
के बल से ले आई है, वह गंगाजी को धार है जिसका नाम मन्दाकिनी है और सब पातक-रूप बच्चों को 
डाकिनी के समान है । 


 अत्रिआदि मुनिवर वह बसहीं। करहि जोग जप तप तन कसही ॥ 
 चलह्ठ सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गोरव गिरिबरहू ॥ 


अत्रि आदि मुनिइबर वहां वास करते हैं और योग, जप-तप, करके शरीर को कसते हैं, वहां चलो 
और उनका परिश्रम सफल करो तथा हे राम ! चित्रकूट पर वास कर गिरिराज को भी बड़ाई दो । 


दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ। 
आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ॥ १२८॥ 


इस प्रकार महामुनि वाल्मीकि ने चित्रकट को बहुत-सी महिमा गाकर कही, तब सीता सहित दोनों 
बहां आकर सुन्दर नदी मन्दाकिनी में नहाये ॥ १२८ ॥ [ 


खबर कहेउ लखन भल घाह। करहु कतहु अब बाहर गह॥ 
लखन दीं पय उतर करारा। चहुं दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥ 


रघुाथजी ने कहा कि हे भेया लक्ष्मण ! यह घाट अच्छा है और अब कहीं निवास स्थान की 
करो । रामचर्द्रजी का वचन सुनक्रर लक्ष्मणजी ने जल के उत्तर वाला करार देखा तो उसके ओर 


i] 


वह धनुष के समान गोल दीख पड़ा। 
सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 
अचल अहेरी। इक न घात मार मु्भेरी॥ | 
है शम, दम ओर दान वही मानो उसके बाण है ओर कलिग्रग 
चल अहेरी है जो बाण है और कलियुग के 
मालो अचल हेरों नह बूत । एक हो 
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अस कहि लखन ठाउं देखरावा। थलु बिलोकि रघुबर सखु पावा ॥ 
रमेउ राम मजु देवन्ह जाना । चले सहित खुर थपति प्रथाना ॥ 


यु 
ऐसा कहकर लक्ष्मणजी ने स्थान दिख'या । स्थान देखकर रघुनाथजी के मन में भाया। जो स्थान | 

प्रभु को अच्छा लगा, जब देवताओं ने जाना कि रामजी का मन रम गया, तब वे लोग अपने प्रधान इन्द्र 
को साथ लेकर चले । । 
| 

| 

f 


कोल किरात बेष सव आए। रचे परन तून सदन सुहाए॥ 
बरनि न जाहि मंजु हुई साला। एक ललित लघु एक बिस्ताला ॥ 


कोल, किरात और भीलों का भेष धरकर आये और पत्तों और तृणों घास आदि से रचकर सुन्दर 
घर बना दिया, जिसकी शोभा कही नहीं जा सकती । मनोहर दो कुटी बना दी, उसमें एक सुन्दर छोटी 
और एक बड़ी बनाई । 


दो०-लखन जानकी सहित प्रथु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥ १२९ ॥ 


| लक्ष्मण और जानकीजी सहित प्रभु रामजी उस पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान हुए मानो कामदेव _ 
मुनि का वेष धारण किये हुए रति और ऋतुराज सहित शोभायमान हैं ॥ १२६॥ 


| अम्र नाग किंनर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाह ॥ 


उस समय देवता, न।ग, किन्नर और दिकपाल चित्रकूट सें आये । रामचन्ब्रजी ने सबको प्रणाम 


* किया और देवता तेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्त हुए । 
| बरषि सुमन कह देव समाज | नाथ सनाथ भए हम आज॥ 
| करि बिनती दुख दुसह सुनाए। हरषित निज सदन सिधाए॥ 


देवताओं ने फूल बर्घाकर कहा कि हे नाथ ! आज हम सनाथ हुए। विनती करके अपने कठिन दुःख. 
को सुनाए और प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए । 


चित्रकूट र्घुनंद्ु छाए। समाचार खनि जुनि मुनिआए॥ | 
आवत देखि मुदित मुनिबुदा। कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा॥। 


` रामचन्द्रणी चित्रकूट आकर टहरे हैं। यह समाचार सुन-सुनकर मुनि लोग वहां आए । आनन्दपुवक 
सुनिगणों को आते हुए देखकर रघुनाथजो ने दण्डवत्‌ किया। 


मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं॥ 
सिय सोमित्रि राम छवि देखहिं। साधन सकल सफल करि लेखहि॥ | 


मुनि लोग रघुनाथणो को छाती से लगाने और सफल होने के लिए आशीर्वाद देने लगे। | 
लक्ष्मण और रामजी की शोभा देखने और अपने सब साधनों को सफल मानने लगे । 


दो ०-जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिबुंद। 

करहिं जोग जप जाग तप निज आाश्रमन्हि खुछंद 

प्रभ रामचर्द्रजी ने यथोचित सम्मान करके 
J पः ® fः 
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यह सुधि कोल किरातन्ह पाईँ। हरषे जठ नव निधि घर आई ॥ 


लूटन सोना ॥ 
कद्‌ मूल फल भरि भरि दोना। चश र Fe घर में नदनिधि आ गई हो । 
यह सुधि जब कोल-किरातों ने सुची तो ऐसे प्रसन्‍त हुए, मानो पा भनिमित्त चले हैं । 
कन्द, मूल, फल दोनों में भर-भर के ऐसे चले, मानो कड्भाल सोना लू 


तिन्ह महं जिन्ह देखे दोउ आता। अपर तिन्द्वहि पर छदि मशु जाता ॥ 


निकाई । याइ सबन्हि देखे रघुराई ॥ 
त सुनत रघुबीर गिकाई। थाई EF ड 
ह से जिन्होंने दोनों भाईयों को देखा था, उनसे और लोग अ में जाते पूछने लगे और परस्पर 
'रामजी को सुन्दरता कहने-सुनने सब आये और दोनों भाइयों का दशन । स र ते अलरागे 
[ करहि जोहारु भेंट घरि आगे। प्रसुहि बिसोकाहि आति छुरा ॥ 
प जल जहं तहं गढ़े । जुलक सरीर नयन जल कई ॥ 
i लिखे नल प्रभु को बड़े प्रेम से देखने लगें । जहाँ-तहां चित्र की भांति 
खड़े हो गये । शरीर में पुलकावली छा गई । नेत्रों में जल अर आ \ 
राम सनेह मगन सव जाने। कहि प्रिय वचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन बिरीत कहि कर जोरी ॥ 
रामजी ने सबको प्रेम में मगन जाना ओर प्यारा वचन कह स .का आदर किया । प्रभु रामचन्द्रजी 
को बार-बार प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नम्र वचत्‌ कहने लगे। 
दो०-अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय । 
4 भाग हमारें आगमनु राउर कोसलराय ॥ १३१॥ . 
; हि हे नाथ! अब हम सब प्रभु के चरण को देखकर सनाथ हुए । हे कोशलराज ! आपका वन में 
आना हमारे भाग्य से हुआ है॥ १३१॥ ST 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जहं जहं नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहग मृग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ 
हे नाथ ! वह भूमि, दन, मार्गं ओर पहाड़ धन्य है, जहां-जहां आपने पांव रखे हैं वहां वन में विचरने 
वाले पक्षी और मृग धन्य हैं, तुम्हें निहारकर उनका भो जन्म सफल हो गया। 


हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरखु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बाछु भल ठाउ' बिचारी | इहां सकल रितु रहब सुखारी ॥ 


यहां सब ऋतुओं में सुखी रहोगे। | , 
सब भांति करव पैवकाई । करि केहरि अहि बाघ बराई॥ 
ड गिरि कंद्र खोहा। सव हमार प्रभु पग पग जोहा॥ 


गे और हाथी, ह, सांप तथा बाव 4 बचायेंग । वन, ऊंचा, नीचा पर्वत 
हमारे पग-पग पर देखे हुए हैं । ः । 


` हम लोग कुटुम्ब सहित धन्य है, जो नेत्र भरकर तुम्हारा दशन किया । अच्छा स्थान विचार कर 


उब | सर निरमर जल याउ'देखाख॥ 


४ अल्प . 
Ronee 5 : Se Sas | कर 
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जहां-तहां तुम्हें शिकार खेलावेंगे और सरोवर, ऋरने व जल के स्थान दिखाबेंगे। हम कुटुम्ब समेत 
आपके सेवक हैं । हे नाथ ! आप आज्ञा देने सें न स॒ चाना । 


दों०-बेद वचन मुनि मन अगम ते प्रु कहना ऐेन्‌। 
बचने किरा”न्ह के सुनत जिमि पिठ बालक बन ॥ १३२॥ 
जो प्रभु वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं। वे करुणानिधान श्रीराम भगवान 
किरातों के वचन ऐसे सुनते हैं, जेसे पिता बालक के वचन को सुनता हैं ॥ १३२ ॥ 


रामहि केवल प्रेम पि्रारा। जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनत्रर तब तोषे । कहि मुदु बचन प्रेम परितोष ॥ 


रामजी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला है सो जान लेवे। रामचन्द्रो ते कोमज वचन 
कहकर सब वन-वासियों को प्रसन्न किया और प्रेस को बढ़ाया । 


बिदा किए सिर नाइ सिघाए। प्र गुन कहत खनत घर आए ॥ 
एहि विधि सिय समेत दोउ भाई। बसहिं विपिन खुर मुनि छखदाई ॥ 
फिर सबको विदा किया, तब वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण म हृते-सुनते हुए अपने-अपने 
घर आये । इस प्रकार सीताजी समेत दोनों भाई देवता और घुनियों के सुखदाता वन सें वास करने लग । 


जब तें आइ रहे रघुनायक। तब तें भयउ बनु मंगलदायक॥ 
फूलहिं फलहिं बिटप बिधि नाना | मंड बलित बर बेलि बिताना॥ 


जब रघुनाथजी आकर रहने लगे | तब से दन मङ्गल आनन्द देने वाला हो गया । अनेक प्रकार _ 
के वृक्ष फूलने लगे, उन पर मन को हरने वाली सुन्दर सुहावनी लताओं का मंडप छा रहा था। 


सुरतरु सरिस सुभायं सुहाए। मनहुं विबुध बन परिहरि आए ॥ 
गुज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिविध बयारि बहई सुखदनों॥ 


sf कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक सुहावने सब दक्ष मानो नन्दन वन को छोड़कर आए हैं उन पर | 
; सुन्दर भौरों की पांत गूंज रही है और सुख देने वाली त्रिविध बयार बह रही है। EE 
| दो०-नीलकंड कलकंठ सुक चातक चबक चकोर । . “अल 


| 

॒ भांति भांति वोलहि बिहग श्रवन खुखद चित चोर ॥ १३९ = | 
२ नीलकंठ, कोयल, तोता, पपीहा, चकवा, चकोर आदि सब भांति-भांति के पक्षी कान को सुख 
| ` और चित्त को चुराने वाली मनोहर बोली बोल रहे थे ॥ १३३ ७ द Le 
f करि केहरि कपि कोल ङरंगा। विगतबेर विचराहि सब संगा ॥ 


फिरत अहेर राम छवि देखी। होहि मुदित मृगबुंद बिसेषी 


हाथी, सिह, वानर, सुकर और हरिण आदि सब बैर छोड़कर एक संग विहार कर 
आखेट के निमित्त वन में विचरते हुए रामजी को छवि को देखकर हरिणों के. F 


Smeaton NNT HMRI अन्ना ट हर .. अर 
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घने न्न हुए। गड़्ा 
| जगत सें जहां तक देवताओं के वन हैं, रामजी को वन में देखकर वे बहुत श्रसन्न हुए। ग्धा, 
सरस्वती, यमुना, नर्भदा और गोदावरी आदि श्रेष्ठ नदियां हैं । 


सब सर सिंधु नदीं नद नाना। मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥ | 
उदय अस्त गिरि अरु केलास्‌। मंदर मेरे सकस खरवास॥ 


सब सरोबर, समुद्र और अनेक नदी, नाले ये सब मन्दाकिनी की बड़ाई करने लगे। उदयाचल, 
अस्ताचल, कैलाश पर्वत, मन्दराल, सुमेरू आदि जो सब देवताओं के स्थान हैं । त 
सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रट म॑ गावहि तेते॥ 
रिधि मुदित मन सुखु न समाई | श्रम बिल बिपुल बड़ाई पाईं ॥ 
हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, ये चित्रकूट का यश गाने लगे । विन्ध्याचल के वन में ऐसा आनन्द 
हुआ कि सुख मन में नहीं समाया, उसने बिना परिम ही बहुत बड़ाई पाई । 


दो०-चित्रकूट के बिहग मृग बेलि बिपट तुन जाति। 
पुन्य पुज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति॥ १३४ ॥ 


चित्रकूट के पक्षी, हरिण आदि पशु, लता, वृक्ष, तृण, घास आदि सब पुण्य के समूह और घन्य हैं, 
ऐसे देवता दिन-रात कहते हैं॥ १३४॥ हि 
नयनबंत रघुबरहि बिलोकी। पाइ जनम फल होहि बिसोकी॥ 


| परसि चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी ॥ 
४४6६ जो नेत्र वाले ये, रघुनाथी को देख नेत्रों के लाभ का फल पा सुखी हो गये । अचल वृक्ष पर्वत 
| आदि रामजी के चरणों की रज को छकर सुखी और परम पद के अधिकारी हुए । | 


सो बलु सेलु खुभायं सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥ 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू। सुखसागर जहं कीन्ह निवास्‌ ॥ 


यह वन और पेत स्वभाव से ही सुहावना और मद्भल देते वाले पवित्र से भी पवित्र है। किस 
भांति उसकी महिमा वर्णन करू, जहां सुख के सागर-रूप उजागर रघुनाथजी ने निवास किया । 


पय पयोधि तजि अवथ बिहाई। जहं सिय लखनु रामु रहे आई ॥ 
कहि न सकहि खुषमा जसि कानन । जों सत सहस होहि सहसानन ॥ 


क्लीर-सागर को छोड़ अवध में आये । अवध को छोड़कर जहां सीता, राम लक्ष्मणजी आकर रहें । 
[को महिमा कोई किस प्रकार से वर्णन करे ? जेसा सुख वन में हुआ, उसको तो जो सो हजार 
नहों कह स 


क्ते । 
बरनि कहों बिधि केहीं। डावर कमठ कि मंद्र लेहीं॥ 
करम मन बानी। जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ 


कर सकता हूं, भला गड्ढे का कछुआ कहीं मन्दराचल को उठा सकता 
वाणो से रामचन्द्रजी की सेवा जिस भांति से कर रहे हैं, वह घोल ओर 
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चित्रकट-निवांसँ ४०७ 
क्षण-क्षण सीता और रामजी के चरण देख तया अपने पर उनका प्रेम जान, लक्ष्मणजी भाई, | ड 
माता-पिता और को सपने में भी स्मरण नहीं करते थे ॥ १३५॥। पं 
द राम संग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन गृह छुरति बिसारी॥ 
हिलु हिनु पिय विधु बदनु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी ॥ 


रामचन्द्रजी के संग सीताजी सुखी रहीं । नगर, कुटुम्ब और घर की सुधि भुला वी । क्षण-स्षण 
पति का चन्द्र समान मुखारविन्द देख ऐसी प्रसन्न रहतीं, जेसे चकोर की बच्ची चन्द्रमा को देखकर | 
प्रसन्न रहती है । 


नाइ नेहु नित बढ़त बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवथ सहस सम बनु प्रिय लागा ॥ 


पति का स्नेह नित्य बढ़ता हुआ देखकर आनन्द से रहें, जैसे दिन में चकई अपने पति चकोर के | 
साथ आनन्द से रहती है। सीताजी का मन रामजो के चरणों में ऐसा अनुरक्त हो गया कि हजार | 
अयोध्या के समान वन उन्हें प्यारा लगा । if 


परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु ङरंग बिहंगा। | 
सास ससुर सम मुनितिय मुनिबर। असनु अमिर सम कंद मूल फर॥ | 


पति के संग में पर्णकुटी उन्हें प्रिय लगी और सृग आदि पशु, पक्षी कुटुस्ब के समान प्यारे लगे । | 
मुनियों की स्त्रयां सास और मुनिवर ससुर के समान और कन्दमूल का भोजन अमृत के समान लगा \ | 


नाथ साथ ५४ सांथरी सुहाई। मयन सयन सय संम सुखदाई ॥ 
` लोकप होहि विलोकत जास्‌। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलास्‌ ॥ 


स्वासो के साथ साथरी अच्छी लगी और सौ काम-शय्या के समान सुख देने वाली जान पड़ी । 

. ,जिसकी कृपा दृष्टि से देखते ही लोकपाल हो जाते हैं, क्या उसको विषय-भोग मोहित कर सकते हैं? | 
| दो०-सुमिरत रामहि तजहिं जन तुन सम विषय बिलाछु। " 
शक ` रमप्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु ताखु॥ १३६॥ 
राम का स्मरण करते ही भक्तजन विषय-भोग को तृण के समान त्याग देते हैं तो रामजी को | 

प्यारी जगत्‌ माता सीताजी ने विषय विलास का त्याग क्या तो उसमें कुछ आइये नहो हे ॥ १३६ ॥ | 


सीय vp जेहि बिधि सुख लहहीं । सोइ hss करहि सोइ कहहीं॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । नहिं लखनु सिय अति सुख मानी 


सोता और लक्ष्मणजी जिस रीति से सुख पावें, रघुनाथजी बहो करें ओर बही कहें । पुरा 
बखान कर कहें और लक्ष्मण तथा सीताजी बहुत सुख मानकर सुनें । क 


है. | 


जब जब राभु अवध सुधि करहीं। तब तब वारि बिलोचल : 
28 सने हु सालु १ 


सुमिरि माउ पिल परिजन भाई। भरत सन 
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। इदं श्रीरामर्चारितमानस-अयोध्याकाण्डं 


कृपासिंधु प्रभु होहि दुखारी। धीर धरहि झपमड ह | | 
. _लखि प्तिय लखन बिकल होइ जाही । जिमि एरुषहि अनुसर परिद्ठ वे ॥ 
| कृपासिःछु प्रभु रामचन्द्रजी दःखी हो गये, परन्तु कुसमम विचार कर धीरज धारण किया । सीता 
¦ ` और लक्ष्मणजी उनको देख ऐसे व्याकुल हो गये, जैसे पुरष की परदयांई । - 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु | पीर काल उर चदनु ॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । जनि सुख लइहिं लखनु अरु सीता॥ 
प्यारी सीताजी और भाई लक्ष्मणजी की यह दशा देख घेर्यवाद दयालु भकत उरचन्दन शीर घुनाथ 
' जो कोई पवित्र कथा कहने लगे जिसको सुन लक्ष्मण और सीता जी ने निके पाया । 
दो०-रामु लखन सौता सहित सोहत परन निकेत । 
जिमि बासव वस अमरपुर सची जयंत समेत॥ १३७ ॥ 


राम लक्ष्मण सीता सहित पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान थे जैसे इन्द्र शची और जयन्त सहित 
। अमरावतोीपुरी में शोभायमान हैं॥ १३७ ॥ 


ws 


 जोगबहि प्रथु सिय लखनहि केसे । पलक विलोचन गोलक जेसें ॥ 
' सेवहिं लखनु सीय रघुवीरहि | जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥ 


प्रमु रामचगद्रजी सीता और लक्ष्मणजी को केसे रक्षा कर रहें थे, जैसे पलक नेत्रों की पुतलियों 
' की रक्षा करती है । लक्ष्मणजी सीताजो रघुनाथजो की ऐसी सेवा करते रहे, जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर 
.. की रक्षा में लगे रहते हैं । 
. एहि बिधि प्रभु बन बसहिं खुखारी | खग मुग सुर तापस हितकारी || 
फहेडं राप्र बन गवमु सुहावा। छुनइ मंत्र अवध जिमि आवा ॥ 
. , इसी प्रकार प्रभु बन में सुख ऐे वास करें जो पक्षी, घृंग, देवता और तपर्वियों के हित करने वाले 
हैं । रामजी का सुन्दर बन गमन कहा, अब सुमन्त ५ . अवध में आये सो सुनो । 


फिरुउ निषाद प्रसुहि पहुंचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषादू। कहि न जाइ जस भयउ बिषादू ॥ 


` निषाद प्रभु को बन में पहुंबाकर लोट आया, सो सुमन्त सहित रथ को उसी जगह आकर देखा, 
्ीड़ गया था । मन्त्र को विकल देख निषाद को जसा विषाद हुआ बह कहा नहीं जा सकता । 


रामन सिय लखन पुकारी | परेउ धरनितल व्याल भारी॥ : 
न दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहग अङलाहीं | 


हे सीता ! हे लक्ष्मण ! कहां गये पुकारता पृथ्वी पर लौट गया और 
दिज्ञा की अ'र देख घोड़े ऐसे हिनहिनाते हैं जसे बिना पंख के पक्षी Fn 


हि जलु मोचहिं लोचन वारि 
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सुसन्त का अयोध्या लौटना | है 


धरि धीरञज्ञ तब कहइ निषादू। अब सुमंत्र परिहरहु विषादू॥ 
3 तुम्ह पंडित परमारण ग्याता। धरहु धीर लखि बिसुख बिधाता ॥ 
तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा कि हे सुमन्‍्त ! अब शोक करना छोड़ दो । तुम पंडित 
' हो, परसाथ के जानने वाले हो, विधाता को बांया देख धीरज धारण करो । 
बिबिध कथा कहि कहि मूद बानी। रथ बैठारेड वखस आनी॥ 
सोक सिथिल रथु सकइ न हाकी । र्टुवर बिरह पीर उर बाँका 
कोमल वाणी से अनेक प्रकार की कथ! कह निषादराज ने सुमन्त को जोरावरी से रथ पर 
७ टग । शोक के मारे शिथिल हो, रथ नहीं हांक सक्ता । रथुवर के विरह की हृदय में बेढब 
पीड़ा है । हि हि 
चरफराहि मग चलहिं न घोरे। बन मृण मनहुं आनि रथ जोरे॥ 
अडुकि परहिं फिरि हेरहिं पीछें। राम बियोगि विकल इख तीछे॥ 
घोड़े तड़फड़ाते और मार्ग नहीं चलते थे, मानो वन के सुग लाकर रथ सें जोड़ दिये हों । सुसन्त 
हांकता तो अटक जाते, फिरकर पीछे देखते रामजी के वियोग से बड़े व्याकुल और दुःखी हो रहे थे। - 
जो कह रामु लखत बेदेही। हिंकरि हिंकरि हित हैरहि तेही ॥ 
बाजि विरह गति कहि किमि जाती । बिल मनि फमिक बिकल जेहि भांती॥ 
जो राम-लक्ष्मण और सीताजी नाम लेता था, तो घोड़े उसकी और हिकरि-हिकरि देखते थे । 
घोड़ों की विकलता क्यों कर कही जाय ? जिस भांति बिना मणि का सांप व्याकुल हो जाता हैं, उसी 
प्रकार राम के विरह में घोड़े भी व्याकुल हो गये । 
दो०-भयउ निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरंग। 
बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथौ संग ॥ १३९ ॥ 
मन्त्री और घोड़ों को देखकर निषाद व्याकुल हो गए, तब चार अच्छे सेवकों को बुलाकर सारथी 
संग कर दिया ॥ १३६ ॥ 


„ गुह सारथिहि फिरेउ पहुंचाई। बिरु विषादु बरनि नहिं जाई॥ ` 
चले अवध लेइ रथहि निषादा। होहि छनहिं छन मगन बिषादा | | 

गुह सारथी को पहुंचा लौट आया । उस समय के विरह का डुःख कहा नहीं जाता निषाद अदघ | 

| को रथ ले चले, परस्तु क्षण-क्षण में सुमन्त के दुःख में मग्न होकर व्याकुल हो जाते थे । व £ a 
„ सोच समंत्र विकल दुख दीना। धिग जीवन रुबीर विहोना॥ 
रहिहि न अंतहुं अधम सरीरू। जस न लहेउ विदुरत रघुबीरू 
सुमन्त विकलता और दुःख से उदास हो, सोचते कि रघुनाथजी के बिना जोते को 

है? अन्त को यह अधम शरीर नहीं रहेगा । रघुनाथजी के बिछड़ने से शरीर त्याग कर 
लिया जाय । २.९६ म 
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। ४१० शऔौरामचरितमानस-अयोध्याकांण्ड 


यह सेरा प्राण अपयश और पाप का पात्र हुआ, अब किस ५ ही. र रहा 
। आह ! मैं सन्द-बुद्धि समय चूक गया और अब भी मेरा हृदय दो टूक नहीं हैं 


मीजि हाथ सिरु धाने पद्धिताई। मनहं कपन धेन रासि शबांई ॥ 
बिरिद बाधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जल उभट पराई ॥ 


हाथ सलकर और सिर घुनकर पछता रहा था, मातो कंजूस ने घन की ह ‘res ऐसे ही 
बांधकर अच्छा वीर कहावे और वह योद्धा समर से भाग के चला आवे और फिर डु $ 


सुमन्‍्तजी पछताकर दुःखी हो रहे थे। 
दो०-बिग्र बिबेकी बेद्बिद संमत साधु सुजाति | 
जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भांति॥ १४० ॥ 


जैसे कोई ज्ञानी वेद को जानने वाला साधुजनों के अनुकूल और कुलीन ब्राह्मण धोखे से सदिरा 
पीकर पछतावें, उसी प्रकार मन्त्री सुमन्त पछताते और सोच कर रहे थे ॥ १४० ॥ 


जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
रहै करम बस परिहरि नाहू। सचिव हृदयं तिमि दारुन दाहू ॥ 


जैसे कोई कुलवती पतिव्रता सयानी स्त्री, जो कमं, मन, वाणी से पति को देवता मान सेवा 
करतो हो । वह कम वरा पति को छोड़ दुःखी हो, बसे ही मंत्री के हृदय में दारण दाह हो रहा था। 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 


| 

| 

। सूखहिं अधर लागि मुह लाटी। जिउ न जाइ उर अवधि कपादी ॥ 

| नेत्रों में जल भर आया, दृष्टि थोड़ी हो गई, कानों से सुनाई नहीं पड़ता था, बुद्धि विकल और 

मोथरी हो गई । होंठ सुख रहे थे, मुंह में पपड़ी जम गई, जो नहीं निकलता था। 
बिबरन भयउ न जाइ निहारी। मारेसि मनहूं पिता महतारी ॥ 


हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ 


रंग रूप घदल गया जो देखा नहीं जाता था, मानो पिता ने माता को मार डाला हो । हानि और 
रलानि मन में बहुत व्याप गई, जसे पापी यमपुरी के मागं में सोच करता है। 


बचनु न आव हृदयं पछिताई | अवथ काह में देखब जाई ॥ 
` राप्र रहित रथ देखिदि नोई। सङचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ 


लो नहों तिकलतो थो, हृदय पता रहा था कि में अवधपुरी में जाकर क्या देखंगा, 
कोई देखेगा, सो मुझको देखकर सकचा जायेगा । 


पू'छिह॒हि मोहि जब बिकल नगर नर नारि । 


देब में सबहि तब हृदयं बज्र, बेगरि॥ १४१ ॥ 
री ध्याकुल ल हमसे पुछेंगे कि राम कहां है ? तब में छाती पर 
गा क , ; । Tr 
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जब £ ५ >> से 
Lh ६४ और दुःखी हो सब माताएं पूछेंगी, हे विधाता ! तब में उनको क्या उत्तर दूंगा ? 
साता जब पूछेंगी, तब में क्रौन सा सुखदायक संदेशा कहूंगा ? 


। राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि पेन लवाई॥ 
| प्रछत उतरु देव में तेही।गे बनु राम लखन बेदेही ॥ 


रामजी की माता जब दोड़ी आवेगो, जैसे हाल की ब्याई गो, बछड़े को याद कर दोड़ी आती है। 
पूछते ही में यह उत्तर दूंगा कि सीता सहित राम और लक्ष्मण वन को चले गये । 


| जोई पू'हिहि के तेहि उतर देवा। जाइ अवध अब यह खुखु लेबा ॥ 
~ पू'लिहि जबहिं राउ दुख दीना । जिवनु जा रघुनाथ अधीना ॥ 


जो पुछेगा उसको यही उत्तर दूंगा, अवध जाकर अब यही यश लूंगा । जब दुःख से महाराज 
घुगे, जिनका जीवन राम के आधीन है । 


देइरं उतर कोनु मुह लाई। आयउं कसल कुअंर पहुंचाई॥ 
सुनत लखन सिय राम संदेसू। तुन जिमि तनु परिहरिहि नरेस्‌॥ 


तब महाराज को कोन से मुंह से उत्तर दूंगा कि कुंवरों को कुशल से वन में पहुंचा आबा। 
लक्ष्मण सीता और राम के वन जाने का संदेशा सुनते ही महाराज अपने शरीर का तुण के समान त्याग 
क्र देंगे । 


दो०-हृदय न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरु। 
जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु॥ १४२॥ 

जैसे प्रीतम जल के बिछड़ते ही कीचड़ फट जाता हैं, ऐसे ही प्रीतम राम के बिछड़ने से मेरा 

हृदय नहीं फटता, इससे मेंने जान लिया फि ब्रह्मा ने सुक्को यम-यातना भोगने को यह शरीर रहने ४ 

दिया है ॥ १४२ ॥ 4 
एहि विधि करत पंथ पढितावा। तमसा तौर ठरत रथु झावा॥ 

बिंदा किए करि बिनय निषादा। फिरे पायं परि बिकल बिषादा॥ 

इसी प्रकार मागं में पछतावा करते तमसा नदी के किनारे रथ शीघ्र आ गया। तब सुमर्‍्त ने _ 

बिनय करके निषादों को विदा किया तब उनके पर गिरकर दुःख से व्याकूल होते लोट गये । | Re 

पेठत नगर सचिव सकचाई। जनु मारेसि गुर बांभन गाई॥ | 

ज्वेठि बिटप तर दिवस गवांवा। सांक समय तब अवसर पावा ॥ | 

नगर में प्रवेश करते ही सुमन्त ऐसे सकुचाते थे, मानो गुर ब्राह्मण और गो को कि... हो । दृक्ष 

के नोचे बैठकर किसी तरह दिन बिताया । जब सांझ का समय हुआ, तब नगर सें प्रवेश कः 


पाया । 
। पेठ भवन रथु 


अवध प्रवे कीन्ह अंघियारें 


जिन्ह जिन्ह समाचार छनि 


. सवघ॒पुरीभें 


3 Freer 
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रथु पहिचानि विकल लखि घरोरे। गरहिं गात जिमि आतप रे ॥ 
नगर नारि नर व्याकुल केसें। निघत नीर मीनगन जंस॥ 
रथ को पहचान घोड़ों को विकल देख उनके शरीर ऐसे गलने लगे, जैसे आतप से ओले गल जाते 
हैं । नगर के स्त्री-पुरुष केसे व्याकुल हो रहे हैं, जैसे जल घटने से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं । 
दो०-सचिव आगमनु सुनत सदु बिकले भशउ रनिवास । 
भवनु भयंकरु लाग तेहि मानहूं प्रेत निवास ॥ १४३ ॥ 
मंत्री का आना बिना राभ के सुन सब रनिवास व्याकुल हो गया, उस समय सुमन्त को राजभवन 
ऐसा भयंकर लगने लगा, मानो प्रेत के रहने का स्थान (इमश्ान) है ॥ १४३ 0७ < 


अति आरति सब प्रछहि रानी। उतरु ग आव बिल भई बानी ॥ 
सुनइ न श्रवन नयन नहिं सूका। कहहु कहां नृ तेहि तेहि बरका ॥ 

बड़े बुः से रानियां पूछने लगीं कि राम लक्ष्मण सीता कहां है? सुसन्त से कछ उत्तर देते नहीं 
'  बना। वाणी विकल हुई बोलः नहीं गया, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। नेत्रों से सुकाई नहीं देता, कही 
|  राजाकहांहु? यही जिस-तिस से पुछा । ह 
 दासिन्ह दोख सचिव विकलाई । कॉसस्या भृहं गई लबाई॥ 
जाइ समत्र दीख कस राजा। अमिश्र रहित जनु चंदु बिराजा ॥ 


' दासियोंने मन्त्री जो को व्याकुलता देखी, तब उन्हें कौशल्या के घर ले गयीं । सुमन्त ने जाकर 
| महाराज को ऐसा देखा, मानो अमृत रहित चन्द्रमा विराजमान है। 


आसन सथन बिभूषन हीना। परेठ भूमितल निपट मलीता ॥ 
लेइ उप्तात् सोच एहि भांतो। घुर तें जनु खंसेउ जाती ॥ 


| न भोजन किया, न शयन किया और आभूषण भी नहीं पहने, पृथ्वी पर बहुत उदास पड़े हैं सांस 
_ लेते हुए राजा इस भांति सोच रहे थे, मानो ययाति देवलोक से गिर पड़े हैं। 


लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जनु जारि पंख परेउ संपाती॥ 
राम राम कहि राम सनेही। पुनि कह राम लखन बेदेही ॥ 


सोच से सांस लेते समथ क्षण-क्षण में छाती भर आती, मानो पंख जल जाने से सम्पाती ही पड़ा 
ऐसे राजा भी सोच से व्याकुल पड़े हैं। है राम ! हे राम! हे प्यारे राम ! कह किर हे 


उ न्याल बि क सुमंत्र कहु रामु॥ १४४॥| 
मम्त्री सुमन्त ने जय जीव ! कहकर 
के कहो सुभन्त राम कहाँ है Uo en उ 


। इत कछु अधार जनु पाई ॥ 
' || 
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राम कसल कहु सखा सनेहदी । कहं रघुनाथु लखन बेदेही॥ | 

आने फेरि कि बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल दाइ ॥ 
ड हे स्नेही सखा ! राम की कुशल कहो, राम लक्ष्मण जानकी कहां हैं? लोटाकर ले आये कि वन 
फो चले गये ? यह झुनते ही मन्त्रो के नेत्रों में जल भर आया । 
| सोक विकल पुनि पूछ नरेसू। कहू सिय राम लखन संदेखू ॥ 

राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि समिरि उर सोचत राऊ ॥ 

शोक से व्याकुल राजा ने फिर पुछा कि सीता राम लक्ष्मण का संदेशा कहो । रामजी के रूप, गुण 
शील और स्वभाव को सुमर-सुमर मन में राजा जी सोच कर रहे थे । 


a? [9 


राउ सुनाई दोन्ह बनबासू। सुनि मन भयउ न हरषु हरांसू॥ 
सो सुत बिछुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहिं समाना ॥ 


राज्य सुनाकर बनवास दिया, सो सुन सन में हष, शोक कछ नहीं हुआ और आज्ञा लेकर वन को 
चले गये, सो पुत्र बिछड़ गया और मेरे प्राण न गये मेरे समान पापी संसार में कोन है ? 


दो०-सखा रामु सिय लखडु जहं तहां मोहि पहुंचाउ । 
नाहि त चाहत चलन अब प्रान कहउ' सतिभाउ ॥ १४५ ॥ 
हे सखा सुमन्त ! राम सोता और लक्ष्मण कहां हैं मुझको वहां पहुंचाओ, नहीं तो अब प्राण 
चलना चाहते हैं यह में सच्चे मन से कहता हूं ॥ १४५॥ 
पुनि पुनि प्रत मंत्रिहिं राऊ। पवितम स्न संदेस ख़नाइ॥ | 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ। रामु लखबु सिय नयन देखाऊ॥ | 
महाराज बारम्बार मन्त्री सुसन्त से पूछते थे कि हमारे प्राण प्यारे पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे | 4 
सखा ! जल्दी वहो उपाय करो ओर राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ । "0 


3 सचिव धीर धरि कह मंद बानी। महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी। 
i बीर सुधीर धुरंधर देवा। साथ समाज सदा तुम्ह सेवा ॥ 


'त ने धीरज धर कोमल वाणी से कहा-हे महाराज तुम पण्डित, ज्ञानी और बीर हो, 
| बडे र धुरन्धर हो देव स्वरूप हो ओर तुम साधु समाज की सदा सेवा करते वाले हो । 
! 


६. जनम मरन सब दुख सु भोगा। हानि लाख प्रिय मिलन वियोगा ॥ 
है काल करम वस होहिं गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई॥ 


; नि-लाभ, प्यारे से मिलता, बिछ 
(सार सें जीना मरना, दुःख सुल का भोगना, हा ह A म 
संसा हैं, हे स्वामी ! सब परवश हैं जसे रात ओर दिन 


दोउ सम धीर धरहिं मः 


MN AMIN 
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घीरज धरते हैं। ज्ञान से विचार कर धीरज धारण करो और सोच छोड़ दो । आप तो सबके हित- 
कारी हो | 


दो ०-प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर छुरसरि तीर। 
न्हाय रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर॥ १४६ ॥ 


पहिले दिन तससा नदी के किनारे वास किया, दूसरे दिन गङ्का नदी के तट पर स्तान कर सीता 
४ जो समेत दोनों वीर राम-लक्ष्मणजी जलपान करके रह गये ॥ १४६ ॥ 


केवट कीन्दि बहुत सेवकाई | सो जामिनि सिंगरोर गयांई॥ 
होत प्रात बट छीरु मगावा। जय मुकुट निज सीस बनावा ॥ 


केवट ने बहुत सेवा की, वह रात श्डुंगबेरपुर में बिताई। प्रातः होते ही वट-वुक्ष का हुध मंगाया 
आर सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया । 

राम सखां तब नाव मगाई। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई ॥ 

लखन बान धु धरे बनाई। आए चढ़े प्रभु आयस पाईं ॥ 


तब निषादराज ने नाव मंगाई । उस पर प्रिया को चढ़ाकर आप रघनाथजो चढ़े लक्ष्मणजी भली- 
भांति घनुष बाण धारण कर प्रभु की आज्ञा पाय आप भी नाव पर चढ़े । 


विकल बिलोकि मोहि रघुबीरा। बोले मधुर बचन धरि धीरा ॥ 
' तात प्रनामु तात सन कहेह | वार बार पद पंकज गहेंह॥ 


मुभको व्याकुल देखकर रघुनाथ जी धीरज धरकर वचन बोले हे तात! पिताजी खरे हमारा 
प्रणाम कहना ओर बारम्बार हमारी ओर से उनका चरण पकड़ना । 


| करबि पायं परि बिनय बहोरी। तात करिअ जनि चिता मोरी ॥ 
i बन मंग मंगल कुसल हमारें। कपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें॥ 


फिर पांव पड़कर हमारी ओर से प्रार्थना करना कि हे तातं! हमारी कुछ चिन्ता सत करना । 
वन के मार्ग में तुम्हारी कृपा, घनुग्रह ओर से कशल होगा। ” 


हं०-तुम्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों | 
प्रतिपालि आयस कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ 
जननीं सकल परितोषि परि परि पायं करि बिनती घनी । 
जुलसी करेह सोइ जतए जेहि कसली रहहिं कोसल धनी ।॥ ६ ॥ 


| पिताजी ! तुम्हारी कृपा से वन यात्रा में, में सब प्रकार से सुख पाऊंगा और 
का दर्शन करते के लिए फिर लोट आऊंगा। सब माताओं को दीनस i कर 
र सेरी ओर से बहुत सी श्रार्थना करना ओर वही यत्न करना, जिस प्रकार rls 
ने यह संदेशा मुझसे बार-बार कहा है, जो मेंने आपको सुनाया ॥ ६ ॥ हाराज 


कहत संदेछ ड बार वार पद पदुम गहि । 
' जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥ ६ ॥ 
यह संदेश कहता कि वही उपदेश करते रहिए कि 


> 
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पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाएहु बिनती मोरी॥ 
सोइ सब भांति मोर हितकारी । जातें रह नरनाइ सुखारी ॥ 


फिर मुझसे कहा कि हे तात ! नगरवासी और कट॒म्बी सबसे विनय कर सेरी विनती सुनाकर 
कहना कि वही सब प्रकार से सेरा हितकारी है, जिससे महाराज सुखी रहें । 


कहब संदेसु भरत के आएं। नीति न तजि राजपदु पाएं ॥ 
पालेइ प्रजहि करम मन बानी। सेएइ माल सकल सम जानी ॥ 


भरतजी के आने पर उनसे यह संदेशा कहना कि राज्य पद की नीति न छोड़ना, कर्म, मन, वाणी 
से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जान उनकी सेवा करना । 


ओर निवाहेह भायप भाई। करि पितु माठ छन सेवकाई ॥ 
तांत भांति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहि करें न काऊ॥ 


और हे भाई ! माता-पिता को चरण सेवा करते हुए भाईपन निभाना । हे प्यारे भाई, महाराज 
को उसी भांति से रखना, जिससे मेरा सोच न करें। 


लखन कहे कछु बचन कोरा। बरजि राम झुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार बार निज सपथ देवाई। कहिं न तात लखन लरिकाईँ ॥ 


फिर लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे, तब रामजी ने मना कर मु्से प्रार्थता को ओर बार-बार 
अपनी सौगन्ध दिलाकर कहा कि हे तात लक्ष्मण का लड़कपच पिताजी से न कहना । 


दो०-कहि प्रनाु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 
थकित बचन लोचन सजल पुलक पतलवित देह॥ १९७॥ | 


फिर प्रणाम कर सीता जी कछ कहने को उद्यत हुई, परन्तु स्नेहवश शिथिल हो गई । वचन यित 
हो गये, नेत्रों में जल भर आया, देह के सब रोम-रोम खड़े हो गये ॥ १४७ ॥ 


तेहि अवसर रघवर रुख पाईं। केवट पारहि नाव चलाई॥ 
रघुकुलतिलक चले एहि भांती। देख गइ कलिस धारे डाती ॥ 


उसी समय में रामचन्द्रजी का रुख पाकर केवट ने पार को नाव चलाई । रघुकल तिलक रामचन्द्र 
जी इस भांति चले ओर सैं छाती पर वचत्र रखकर खड़ा हुआ देखता रहा । 


में आपन क्रिमे कहो कलेसू। जि्रत फिरेउं लेइ राम संदेखू॥ 
अप्त कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ 


तें अपना क्लेश किस प्रकार कहूं कि रामजो का संदेशा लेकर ज्ञीता हुआ लौट आया । ऐसे 
कहकर मन्त्री का वचन रुक गया और हानि-लानि से सोच के वश हो गया । | 
सूत बचन सुनतहिं नरनाहू। परेउ धरनि उर दारुन दाइ ॥ 
` तलफत विषम मोह मन मापा। माजा मनहूं मीन कह व्यापा 
सुसन्त का बचन सुनते ही महाराज जी पृथ्वी पर गिर पड़े। हदय में बड़ो जलन होने लगी 
कठिन मोह से मन में व्याकुलता छा गई जिससे महाराज तड़फने लगे, मानो मछली को वर्षा कें नये 
का फेन व्याप गया हो । 


` करि बिलाप सब रोवहिं रानी। महा बिपति किमि जाइ बखा 


` सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा. 
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सक्कती 
चिलाप करके रानियां रोने लगीं । उस समय की महा-विपत्ति Fn eT 
विलाप सुन दुःखो को भी दुःख लगा और घेय्येवानों का भी धीरज भ नो 
दो०-भयउ कोलाइलु अवध अति खनि नृप रो | १४८॥ 
बिपुल बिहग बन परेउ निसि मान ह RN 
इस प्रकार राजा के रनिदास का रोना सुनकर अवध में बड़ा कोलाहल शब्द हूं 
से पक्षियों के वन सें रात को इन्द्र का कठोर वज्ञ गिरा नि । निहीन \ 
प्रान कंठगत भयउ सुआलू। मानि ही ल 
इंद्री सकल विकल मई भारी। जनु सर सरसिज बनु विनु न 
दशरथ जी के प्राण कण्ठ में आ गए और ऐसे व्याकुल हुए जैसे माणिक हे गो 
जाता है सब इन्द्रियां बड़ी व्याकुल हुईं, जैसे सरोवर में कमल बिन पानी सुख जाता 


कोसत्यां नू. दीख मलाना। रबिङृल रवि अंथयव जिय॑ जाना ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी ॥ 


; € + € सत 
कौशल्या ने राजा को बहुत उदास देखा ओर सूर्थवंश का सूयं अस्त ह ह हैं ऐसा जी 
जाना, तब रामजी की माता हृदय में धीरज धारण कर समय के अनुसार वचन बोली । 


नाथ समुफि मन करिअ बिचारू। राम्‌ वियोग पयोधि अपार ॥ 
करनधार उम्ह अवध जहाजू। चढ़े सकल परिय पथिक समाज ॥ | 
| 
| 
| 


ती है? उनका 


जडु ब्याङुल व्याल ॥ 


हे नाथ ! मन में समझकर विचार कीजिए कि रामजी का वियोग अपार समुद्र है। उसमें क्रणं- 

| घार (मल्लाह) आप ही हो और चोदह वर्ष की अवधि जहाज है उस पर प्यारे कटुम्बी ओर सब पुर 
h वासी जो बतियों के समूह्‌ के समान चढ़े । हि | 
| धीरजु धरि त पाइय पारू। नाहि त बूड़िहे सब परिवारू॥ [ 
जौ जियं धरिञ्र विनय पिय मोरी । रामु लखठ सिय मिलहिं बहोरी ॥ 
धीरज धरोगे तो पार जाओगे, नहीं तो सब परिवार डबा जाता है। हे स्वामी ! जबआपसेरी | 
विनय को मन सें धरो तो राम-लक्ष्मण और सीता फिर मिलेंगे । 


दो ०-प्रिया बचन मृदु छुनत नू वितयऽ आँखि उघारि । 
तलफत मीन मलीन जबु सींचत सीतल बारि॥ १४१ ॥ 


च्यारी रानी कौदल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल, ऐसा देखा मानो तड़पती 
हुई दीन-मलीन मछली को शीतल जल से सांच दिया हो ॥ १४९ ॥ 


` चरि धीरज उठि वेठ भुआलू। कहु समत्र कहें राम छृपालू॥ 
कहां लखन कहं रामु सनेही। कहं प्रिय पुत्रवष् बेदेही॥ 


धीरज घर राजा उठ बेठे और बोले कि कहो सुमन्त, कृपालु रामचन्द्रजी कहां हैं, ष 
* राम हैं और बिक प्यारी-प्यारी पुत्र-वध्‌ जानकी हैं ? ह! ता 


'राउ बिकल बहु भांती। भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
साप सधि आई | कोसल्यहि सब कथा सुनाई॥ 


बलाप करने लगे। रात युग के समान हो गई, विपत्ति की. 
के पिता अन्धे तपस्वी केशापक्की | 
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दशरथ सुमन्त संवाद 


भयउ बिकल बरनत र इतिहासा । राम रहित विग जीवन आस्ता ॥ 
सो तनु राखि करब में काहा। जेहिं न प्रेम पनु मोर निवाहा ॥ 


इसी प्रकार श्रवण फी कथा कहते ददारथ जी व्याकुल हो गये और बोले राम के बिना जीने की | )। श 
ह को धिक्कार है। इस शरोर को रखकर में कया करूंगा ? जिसने सेरे प्रेम के प्रण को नहीं... 
भाया । 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुम्ह विनु जिश्रत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रखुबर। हा पिल हितचित चातक जलधर 
हे प्राण प्यारे रघुनाथ ! तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए । हाय जानकी ! हाय 
लक्ष्मण ! हाय रामचर्‍्द्र | हा पिता के हित करने बाले ! हा चित्त रूपी पपीहा को मेघ के समान सुख | 


i देने वाले । 
| दो०-राम राम कहि राम कहि राम राम कहिं राम। 

तनु परिहरि रबर बिरह राउ गयउ खरधाम ॥ १५० ॥ ॒ 

रास-रास कहकर, राम कहकर फिर रास रास रास कहकर रामचन्द्रजी के वियोग में शरीर छोड़ ४ 

कर राजा देवलोक फो चले गये ॥ १५० ॥ | 

जिञ्रन मरन फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमल जल छावा ॥ 

जित राम बिधु बदनु निहारा । राम बिरह करि मरनु संवारा॥ 

जीने मरने का फल दशरथ जी ने पाया और अनेक ब्रह्माडों में उनका निर्मल य छा रहा । जीने 

पर रामजी का चन्द्रमुख देखा और राम के वियोग में मरकर मरण को सफल किया । ह 


| सोक विकल सब रोवहिं रानी | रूप सीलु बलु तेज हु बखानी ॥ 
| करहिं बिलाप अनेक प्रकारा। परहि भूमिंतल वाराह बारा॥ | 
| । शोक से व्याकुल हो सब रानियां महाराज के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर रोने 

लगीं । अनेक प्रकार से विलाप कर रही थीं और बारम्बार पृथ्वी पर गिरकर मूछित हो जातों पक 


बिलपहिं बिकल दास थह दासी। घर घर रूदनु करहि पुरबासी ॥ | 
| अंथयउ याज भ'नुकल मातू । धरम अवधि शुन रूप निधानू॥ 
दास-दासी विकल होकर विलाप कर रहे थे सब नगरवासी घर-घर रो रहे थे । आज सूर्येवं 
Nl सुर्यं अस्त हो गया, जो महाराज धर्म की सर्यादा और रूप के निधान थे । ह 
| गारी सकल केक्इहि देहीं। नयन बिहीन कीन्हे जग जेही 
एहि बिधि बिलपत रेनि विहानी। आए सकल महाशुनि स्यान 


सब केकेयी को गाली दे रहे थे, जिसने जगत को अन्धा कर दिया । इसी प्रकार 
हुए रात बीत गई । प्रात:काल होते ही सब ज्ञानी और महामुनि आये | 


दो०-तब वसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास 


४१७९ ` 
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तेल नावं भरि नूप तनु राखा। त बोलाई बहुरि अस भाषा ॥ 
धावड बेगि भरत पहि जाहू। नृप संधि कतई फव जनि काहू ॥ 


वशिष्ठ सुनि ने तेल से नाव भरकर उसमें राजा का शरीर रखा, फिर हूत बुलाकर उनसे इस 


प्रकार कहा कि तुम यहां से दोड़ते हुए जल्दी भरत के पास जाओ । महारा 
से सत कहना । 


एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। गुर बोलाई पठ्यउ दोउ भाई ॥ 
सुनि युनि आयस धावन धाए। चले मेग बर बाजि लजाए। 
भरत के पास जा तुम इतना ही कहना फि वह्चिष्ठ जी ने दोनों भाइयों को बुलाया है । सुनि दो 
आज्ञा सुन घावम दोड़े, ऐसी जल्दी से चले कि अच्छे वेग वाले घोड़ों को लज्जित कर दिया । i 


ज के मरने का समाचार 


अनरथु अवध अरंभेउ जब तें। कुसशुन होहि भरत कहुँ तब त ॥ 
देखहि राति भयानक सपना। जागि करहिं कड कोटि कलपना ॥ 
| अयोध्या में जबसे अनर्थ का आरम्भ हुआ, तब से ही बहां भरतजी को अपशकुन होते लगे । रात 
को डरावने सपने देखे तो जागकर मन में अनेक कल्पना करते थे कि क्‍या बात है जो हम ऐसे बुरे स्वप्न 


हैं ! द हि 
बिप्र है जेवांह देहि दिन दाना। सिव अभिषेक करहि विधि नाना ॥ 
म्रागहि हृदयं महेस ममाईँ। कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 


भयानक सपनों की शान्ति के लिए भरत ब्राह्मणों झो भोजन कराते थे । दिन में दान देते और 
' अनेक विधि से रुद्राभिषेक करते और हृदय में महादेवजी को मानकर यही मांगते कि माता, पिता, 
| सम्बन्धी, भाई सब लोग कुराल से रहें । 


' दो०-एहिं बिधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आइ । 
| गुर अनुसासन श्रवन सनि चले गनेस मनाइ॥ १५२ ॥ 


इसी प्रकार भरतंजी सोच रहे थे कि इतने में घावन पहुंचे ओर गुरु की आज्ञा सुनाई । गुरु की 
आज्ञा सुनते ही भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई भहादेवजी को मनाकर चले ॥ १५२ ७ 


चले समीर वेग हय हांके। नाघत सरित सेल बन बाके ॥ 
' द्यं सोच बड़ कछ न सोहाई। अस जानहिं जियं जाउं उड़ाई ॥ 
पवन कै समान शीघ्र चलने वाले घोड़े रथ में जुते हुए ऐसा रथ हांकते ओर नदी तथा बांके-टेढ़े 


लांचते हुए चले । हृदय में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लगता था । जो में ऐता लगता था कि 
उड़ जाऊ। 


एक निमेष हा सम जाई। एदि जा भरत नगर निश्रराई ॥ 
सगन होहि नगर पेटारा। रटेहिं कुभांति कुसेत करारा ॥ 


क्र पल वर्षों के समान बीतता था । इस प्रकार भरत अयोध्या के निकट आ प हुँचे । नगर 
नगर . 
हो अपशकुन होने लगे । काले कोए अशुभ स्थान में बुरी भांति से कांव-कांव 


ह प्रतिकूला । सुनि छनि होइ भरत मन सूला ॥ 
। नगर बिसेषि मयावनु लागा॥ . 
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, सियार रि रोली बोलने लगे, £ त 
A घन और बाग ज्ञोभाहीन हा \ जसको सुनकर भरनी के हरय ह | 
खग मृग इय गय जाहि न जोए। राम वियोग कुरोग बिगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहुँ सबन्दि सब संपति हारी ॥ 
पक्षी, सृग, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते थे । राम के वियोग रूपी कुरोग से मानो सबके सब अपनी 
सम्पत्ति हार बेठे हैं । हि हि हक हि हि 
दो०-पुरजन मिलहि न कहहि कछु गवाह जाहारहि जाह । 
भरत कुसल प छि न सकहि भय विषाद मन माहि ॥ १५३ ॥ 
नगर के लोग मिलते थे, पर कुछ कहते नहीं थे, चुपचाप जुहार करके चले जाते, मन में भय ऑर 
दुःख के कारण भरतजो भो कुशल क्षे पुछ नहीं सकते थे ॥ १५३ ॥ 
हाट बार नहि जाइ निहारी। जनु एर दहं दिसि लागि द्वारी ॥ 
आवत सुत सुनि केकयनंदिनि। हरषी रबिङल जलर्ह चंदिनि ॥ 
बाजार और मार्ग देखे नहीं जाते थे, मानो नगर में दशों दिज्ञाओं से आग लग रहो है । कंकेयी _ 
अपने पुत्र को आते हुए सुन प्रसन्न हुई, जो सूर्य दंश रूपी कमल को चांदनी के समान दुःख देने वाली 


हुई f= $ हिँ भड EE 
सजि आरती सुदित उठि घार। द्वारेहिं भेटि भवन लेइ आई ॥ क 
भरत दुखित परिवार निहारा। मानहु ठुहिन बनज बन भार ॥ ड ] 
आरती सजाकर प्रसन्‍न हो उठ आई और द्वार पर मिलकर सहल में ले गई। भरतजी ने परिवार 

को ऐसा दुःखी देखा, मानो पाला ते कमल वन को मारा है। 


केकर॑ हरषित एहि मांती। मनहुँ मुदित दव लाई किराती ॥ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारें। प्रछृति नेहर छसल हमारे ॥ 
केकेयी ऐसी प्रसन्न थी, जेसे भिल्लनी बन में आग लगाकर प्रसन्त होती है। पुत्र को सोच करते कः 
और मन मारे हुए देखकर पुछ्ने लगी कि सेरे सायके में कुशल तो है। EE 5 
सकल कसल कहि भरत सुनाई। पू जी निज कुल इल भलाई ॥ f 
कहु कहुँ तात कहां सब माता। कह सिय राम लखन प्रिय आता ॥ | 
भरत ने सब कुशल कह सुनाई और अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी । पिताजी और सब माता. हक 
कहां हैं ओर सीता तथा प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहां हैँ? “a ! 
दो ०-सनि सुत बचन सनेहमय कपट नौर भरि नन। 
भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बेन ॥ १५९॥ 
त्र के स्नेह भरे हुए वचन को सुनकर कपट से नेत्रों सें जल भर पापिनी केकेयी भरत वे 
और मन को त्रिशूल के समान छेदने बाले वचन बोलो ॥ १४४ 0 नासी i 
तात बात में सकल संवारी। में मंथरा सदाय विषाणी 
कछुक काज विधि बीच बिगारेउ । सपति सुरपति पुर पशु धारेउ 
हे तात ! मैंने सब बात सम्भाल ली बिचारी 
बिगाइ!दिया कि राजा देवलो 
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खुनत भरतु भए बिबस बिषादा। जड़ यहमेउ करि केहरि नादा ॥ 


भू दे है 
लात तात हा तात पकारी। परे भूमितले शट भारी 
यह सुनते ही भरत दुःख से ऐसे व्याकुल हुए, जैसे सिह की गजना $ र | 
हो जाता है । हा तात ! हा पिताजी ! ऐसे पुकारकर व्याकुल हो पृथ्वी पर में पी मोही ॥ है 
चलत न देखन पावउं तोही। तात न रामदि पाई 
बहुरि धीर घरि उठे संभारी। कह पिठ मरन हउ USE 
हाय ! स्वर्गवास होते समय में तुम्हें देखने भी नहीं पाया । हे पिता ! oF सु ह को भे 
नहीं सौंप गये, फिर धीरज धर्‌ अपने को संभाल कर उठे और बोले कि हे माता * पिताजी के मरण का 
कारण तो बतलाओ कि वह केसे मर गये i रास 
< लुनि सुत वचन कहति केकेई | मरमु पांहि जछु माहुर ६६ ॥ 
| आदिह तें सब आपनि करनी । कुटिल कोर मुदित मन बरनी ॥ 
म पुत्र का वचन सुत कैकेयी ऐसे कहने लगी, मानो घाव को पोंछुक्कर उस पर विष लगा रही है। 
। खोटी और कठोर कंकेयी ने प्रसन्त मत आदि से अपनों सब करनो कही । _ 


दो ०-भरतहि बिसरेउ पित मरन सुनत राम बन गोल । 


2 i oo So 
हेतु अपनपउ जानि जियं थकित रहे धरि मौल ॥ १५५ ॥ 
राम का वन में जाना सुनकर भरतजी पिता का मरण भूल गए और इस अनथ के होने का अपने 
कारण समझकर मौन साधकर थकित हो गये ॥ १५५॥ 


बिकल बिलोकि सुतदि समुभावति। मनहूं जरे पर लोच लगावति ॥ 
, तात राउ नहिं सोचे जोगू। बिदर सक्र जसु कोन्हेउ भोगू ॥ 
पुत्र को व्याकुल देख ऐसे समझाने लगी, मानो जले पर नोन लगा रही हो, हे तात ! महाराज 
| सोचने योग्य नहीं हैं, उन्होंने बड़े सुकर्म किये ओर बसे ही भोग भोगे । 
\ जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति. सदन सिधाए ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहर । सहित समाज राज पुर करहू | 


जीते जी सब जन्म का फल पाया और अन्त में देवलोक को , 
करो और समाज समेत नगर में राज्य करो । गये। ऐसा विचार कर दुःख दूर 


सुनि सुठि सहमेउ_ राजकुमार | पाक छत जड लाग अ्रंगारू ॥ 
धीरज धरि भरि लेहि उसासा। पापिनि सबहि भांति कुल नासा ॥ 


यह सुन भरतजी बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार रख 
` गहरी सांस ली और बोले हे पापिनी ! तुमने सब भांति से कुल का नाश कर ह धीरज धरकर 


 जोपे ङरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
2 पेड़ काटि तें पालउ सींचा। मीन जिश्वन निति बारि उलीचा । 


 जोतेरेमन में ऐवी ही कुमति थी तो मुझको जन्मते ही क्यों 
ङ मछली को जीने के निमित्त जल को न अ डाला ? तुमने पेड़ काटकर 


शु जनङ राम लसन से भाइ . : 


जा 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


केकेयी भरत संवाद ४२१ 


सूर्यवंश कुल के समान पिता दशरथजी और राम लक्ष्मण जॅसे मेरे भाई हुए, परन्तु तुम्हारे जसी 
माता हुई । ब्रह्म की गति बलवान है, कोई वश नहीं चलत! ॥ १५६ 
जब तें कुमति कुमत जियं उयऊ | खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ॥ 
बर मागत सन भइ नहिं पीरा। गरि न जीह मुहं परेउ न कीरा ॥ 
हे कुमति ! जब से तेरे मन में ऐसी बुरी समझ आ बसी, तब से सेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो 
28 । वर मांगने के समय मन में कुछ पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ नही कटी और सुख में कोड़े भी नहीं 4} : 
\ हू 


भूपं प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल विधि मतिहरि लीन्ही ॥ | 
विधिं न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अब अवगुन खानी ॥ | 
महाराज ने तेरा विश्वास कंसे किया, मरते के समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि हर लो, ब्रह्मा ने भी | 
सत्री के हृदय की गति नहीं जानी, स्त्री सब कपट और अबगुणों कको खानि है \ 
सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय खुभाऊ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाही ॥ 
सोधे, सुशील और धर्म में मग्न रहने बाले महाराज थे, सो स्त्री के स्वभाव को कंसे जानते ? ऐसे 


पुरुष, स्त्री के स्वभाव को नहीं जान सकते । जगत में ऐसा कोन जाव जन्तु है, जिसको रघुनाथ जी 
प्राणों से प्यारे नहीं हैं ? 


मे अति अहित राम्रु तेड तोदी। को तू अहृ्ति सत्य कडु मोही॥ 
जो इसि सो इवि मुहं मल्ति लाई। थांलि ओट उठि बेठहिं जाई॥ 
वे रामचन्द्रजी भी तुमको बहुत अप्रिय हुए तो बता तु कोन है ? मुझसे सब कह दे। अब जो हो 
सो हो, मुंह पर स्पाह लगाकर सेरी आंखों को ओट से उठकर जा बेठो। 

| दो०-राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 
५ मो समान को पातको वादि कहउं कछु तोहि॥ १५७॥ 
| राम के विरोध करने वालों के हृदय से ब्रह्मा ने मुझको उत्पन्न किया । मेरे समान पातकी कोन 
| है? अब तुझको कुछ कहूं तो व्यथं है ॥ १५७ ॥ हि 
| सुनि सञ्भुधुन मादु कुटिलाई । जरहि गात रिस कछ न बसाई ॥ 
| तेहि अवसर कुबरी तहं आई। बसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥ 


माता की कुटिलता सुन सारे रिस के शत्र्‌घ्न का शरीर जलने लगा, पर कुछ बस नहीं चलता 


> 


' ञशा। उसी समय कुबरी अनेक भांति के वस्त्र, गहने से सजकर वहां आई । oe 

| लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल एत आहुति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि कूबर मारा। परि मुह भर महि करत पुकारा ॥ 
उसको देख झत्रुघ्लजी ऐसे रिस से भर गये, मानो जलती हुई अग्नि में घो को आहुति 

: उछल कर कुबरी में ऐसी लात मारी कि वह चिल्लाती हुई मुंह के बल पृथ्वी पर सिर री < 

MONT दलित दसन मुख सधि 
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के बल गिरने से उसका कपाल फूट गया, दांत 


ग कबर ठट गया और मुंह 
न कहने लग । जेने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल 


टूटने के कारण मुंह से रुधिर बहने लगा। हाय विधाता 
पाया । 


जुनि रिषुहन लखि नख सिख खोदी । क ने र be 
च डाई सल्या पाह गे दाउ भाइ ॥ 
ह ts न र Ee र देख उसकी खोटी पकड़ कर घसीटने लगे । दया- 
निधि भरत ते दया कररे उसे छड़ा दिया और दोनों भाई कौश्ञल्या के पास चले गये । 


दो०-मलिन बसन बिबरन बिकल $स सरीर दुख भार । 
कनक कलप बर बेलि बन मानहुं हनी ठुसार ॥ १५5 ॥ ® 


सैले कपड़े, मलीन मुख, व्याकुल चित्त, दुबला शरीर और महादुखी कौशल्या को देखा, मानों वन 


में कनक-कमल को सुन्दर बेलि को पाला सार गया हो अथवा कनक कल्पतरु बेल वन मानो वन में 
सुगणं को सुन्दर कल्पलता को पाला मार गया हो ॥ १५८ ॥ 


भरतहि देखि माल उठि थाई। मुरुछित अवनि परी मइ आह ॥ 
देखत भरतु विकल भए भारी। परे चरन तन दसा बिसारी॥ 


भरत को आते हुए देख कौशल्पा उठ दोड़ी, परन्तु उनके समीप तक न पहुंच सकी और बीच सें 
ही घबराहट से मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। माता की ऐसी दशा देखकर भरतजी बहुत व्याकुल 
हुए और अपनी देह की सुधि भूलकर उनके चरणों पर गिर पड़े । रे 
माठ ताते कह देहि देखाई। कहं सिय राहु लख दोउ भाई ॥ 
केकइ कत जनमी जग माका। जो जनमि त भइ काहे न बांका ॥ 
हे माता पिताजी कहां हैं मुझे दिखा दो और सीता तथा भाई राम-एक्ष्मण कहां है? संसार सें 
केकेयी का जन्म क्‍यों हुआ ओर जो जग्म भी हुआ तो वह बाँक क्यों नहीं हुई ? 
कुल कलं जेहि जनमेउ मोही। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि माल जेहि लागी।. £ 


जिसने मुझे कुल-कलंक को पेदा किया, जो अपयश का भाजन और प्रियजनों का द्रोही हुआ, हे 
माता त्रिलोक में मेरे ज॑सा अभागा कोन है, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी गति हुई। 


पिल सुरपुर बन रघुबर केतू। में केवल सव अनरथ हेत्‌ ॥ 
थिग मोहिं भयउं बेल बन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥ 


पिताजी देवलोक को गये, रघुवंश में पताका रूप रामजी वन को गये, इन सब अनर्थो का कारण 


25 केवल में हूं । घिवकार है बांस के वन को जलाने के लिये आग के समान मैं इस बंश में उत 
न सहने योग्य दाह दुःख तथा इषण (अपराध) का भागी हुआ। में इस वंश में उतपन्न हुआ और 


` दो०-मालु भरत/के बचन मूदु म पुनि उठी संभारि । 

लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति बारि ॥ १४१ 

३ उता ग ॥ १५९ ॥ 

शावा सि हलो नो इ कर रेह को संभाल कर उठी और उनको 
'ुआथ मायं हियं लाए। अति हित मनहुं राम फिरि आए ॥ 
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भरत कौक्षल्या मिलन व वार्तालाप | ॐ 
ह सीधे स्वभाव से माता ने भरत को बड़े प्रेम के साथ ऐसे छाती से लगा लिया, सानो रामजी लोट | > 
आये हैँ हि शत्र्‌ घ्य से सिलीं, उस समय का झोक और स्नेह हृदय में नहीं समाता । \. 9 
देखि सुमाउ कहत सब कोई। राम माठ अस काहे न होई॥ 
मातां भरतु गोद बेगरे। आंख पोंछि मुड बचन उचारे॥ | 
कौशल्याजी का स्वभाव देखकर सब कोई कहने लगें कि रामजी को माता ऐसी क्यों न हों । साता | 
ने भरत को गोदी में बैठा लिया और आंसु पोंछ कोमल वचन से कहा । _ 
अजह बच्छ बलि धीरज धरहू। कुसमउ सघुझि सोक प्रिहरह ॥ 
जाने मानेह हियं हानि गलानी । काल करम गति अघरित जानी ॥ | 
कं हे बेटा | बलि जाऊं अब भो धीरज धरो और कुसमय समझकर झोक करना छोड़ दो अपने मन | | 
सें हानि और ग्लानि सत मानो । काल और कर्म को गति अघटित है । | 


काहुहि दोस देहु जनि ताता। भा मोहि सब बिधि बाम विधाता ॥ | 


जो एतेइं मोहि जिआवा। अजह को जानइ का तेहि भावा॥ £ 
हे पुत्र किसी को दोष सत दो, मुझसे सब भांति से विधाता ही उल्टा हो गया है, जो ऐसे दुःख सें | 
भी मुझको जीता रखा । अब भी कोन जाने कि उसको बया अच्छा लगा है 


दो०-पितु आयस षन बसन तात तजे रखुबीर। 
बिसमउ इरषु न दयं कळु पहिरे बलकल चीर ॥ १६० ॥ 


हे पुत्र ! पिता की आज्ञा समकर रामजी ने गहने, वस्त्र सब कुछ त्याग दिया और कुछ भी | 
विस्मय, हष न लाकर वल्कल वस्त्र पहन लिए ॥ १६० ॥ EE 


मुख प्रसन्न मन रंग न रोखू। सब कर सब विधि कारि परितोष ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागी। रहई न राम चरन अनुरागी ॥ 


प्रसन्न सुख, मन में राग, रोष कुछ नहीं, सबको सब भांति से संतोष कर वन को चले, यह 
` क्र सीताजी संग चलां, रामजी के चरणों सें प्रीति करने वाली सीता न रही । 


सुनतहि लखनु चले उठि साथा। रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिर नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ 


सुनते हो लक्ष्मणजी उठ आये और संग चले। रघुनाथजी के यत्त करने पर भी न रहे और स 

5 बत i चले गये । तब रामचन्द्रजो सबको सिर नवाकर सोताजो ओर छोटे भाई लक्ष्मण को 
र चले । [ 
रामु लखनु सिय वनहि सिधाए। गईउं न संग मान भश) 
यहु सद॒ भा इन्ह आंखिन्ह आगें। तउ न तजा तड जीव अभागं | 
| राम, लक्ष्मण सीता सहित वन को चले गये और मैं न साथ गई ओर न प्राण ही 
चरित्र इन आंखों के सामने हुआ, तो भो जीव ने इस अभागे शरीर को न छोड़ा ६ मं 


मोहि न लाज निज नेह निहारी। राम सरिस सुत में 


मुझको अपना नेह द निहार र t र 
मरना तो राजा ने भली-भांत् 


PRAIRIES 2 or SN ee 
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. दो०-कोसल्या के बचन खुनि भरत सहित रनबाइए। | 
| व्याकुल बिलपत राजगृह मानहूं सोक सेवा ॥ १६९ ॥ 


E हल में ऐसा 
कौदाल्या के बचन को सुनकर भरत समेत सब रनिवास व्याकुल हो उठा। राज म ए 
विलाप होने लगा, मानो शोक ने आकर निवास किया ॥ १६१ ॥। 


' बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई | कोसल्यां लिए ह लगाई । 
भांति अनेक भरतु समुझाए। कहि बिबेकमय बचन उुनाएं। 

। अरत-शत्रृघ्त दोनों भाई स नहर विलाप करने लगे, तब कौशल्या ने उनको हंदय से लगा 
। लिया और अनेक प्रकार से भरत को ज्ञान भरे सुहावने वचन कहकर समभाया। 


. भरतं माठ सकल समुमाई। कहि परान श्रुति कथा सुहाई ॥ 

' छल बिहीन सुचि सरल सुबानी। बोले भरत जोरि डुग पानी॥ 

| भरतजी ने भी सब माताओं को वेद, पुराण की सुन्दर कथा कहकर समझाया, फिर भरतजी हाथ 
F जोड़कर छल रहित शुद्ध सीधी मधुर वाणी बोले । Me के 2 र 

' जेञ्चघ मालु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिछुर पुर जारे॥ 

` जेञधतिय बालक बध कीन्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें॥ 

i जो पाप माता-पिता और गुरु के सारने तथा गोशाला और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से होता 
है तथा जो पाप स्त्री ओर बालक को मारने से, सित्र तथा राजा को विष देने से होता है। 


जे पातक उपपातक हहं । करम बचन मन भव कवि कहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता। जों यहु होइ मोर मत माता ॥ 


जो पातक और उतपातक कर्म, वचन और मन भें उत्पन्न करने वाले को कविगण बतलाते हैं । 
` हे माता! वे पातक मुझको विधाता लगावे जो यह सेरा मत हो। 


` दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं थूतगन घोर । 

g तेहि कइ गति मोहि देउ बिधि जाँ जननी मत मोर ॥ १६२ ॥ 

(ड हे माता ! जो हरि भगवान और शिवजी के चरणों को छोड़कर भयंकर भूतों को उपासना करते 
हू ५ हैं उत्की गति विधाता मुभको देते, जो इसमें मेरी सलाह हो ॥ १६२ ॥ 


. व्ेचहि वे धरमु इहि लेहीं। पिंसुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी बेद बिदरषक बिस्व बिरोधी । 


| जो वेद बेचते हैं, धमं को इहते हैं, पिशुन दुष्ट है और पराये पाप को कहते हैं । कपट करने 
खोटे और कलह प्रिय, कोध करने वाले, वेद की निन्दा करने वाले, संसार के विरोधी । हे 


लोभी लप लालुपचारा | ताकहि परधनु परदारा ॥ 

पावों में नति के गति बोरा जी जननी बहु संमत मोरा ॥ 

बहत लोभ करने वाले, लम्पट, लोल, र पर 
करने व म ह i यह राहात हो स्त्री को ताके हैं, उन्हीं . 
> | रसारय पथ बिल अमागे॥ 
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जिन्होंने साधुओं से प्रीति नहीँ की और जो अभागे मोक्ष सागं से विघुख हैं, जो मनुष्य का शरीर 
पाकर हरि को नहीं अजते, जिनको हरि का सुन्दर यज्ञ नहीं सुहाता । 


तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलहीं | बंचक बिरचि वेष जणु छलही ॥ 


तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ। जननी जों यहु जानों भेऊ॥ 
जो वेद के मार्य को छोड़कर उसके उल्टे मार्ग पर चलते हैं, ठग का वेष बनाकर जगत को छलते 
हैं, उनकी गति शंकर भगवान मुझको दें । हे जननी ! जो यह भेद सें जानता होता । 
दो०-मालु भरत के बचन सुनि सांचे सरल सभाय । 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन कायं ॥ १६३ ॥ 
साता कोशल्या;भरत के सच्चे और सीधे स्वभावयुदत वचन को सुनकर कहने लगी कि हे तात ! 
तुस तो वचन, मन और तन से सदा रामचन्ट्रजी के प्यारे हो ॥ १६३ i - 
राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रुपतिहि प्रानह ते प्यारे॥ 
विधु बिष चवे सवे दिषु आगी। होइ बारिचर वारि बिरागी॥ 
रामजी के प्राण से तुम्हारे प्राण हैं, अर्थात राम तुमको अपने प्राणों से भी प्रिय लगते हैँ और 


रामजी को तुम प्राण से अधिक प्यारे हो, चन्द्रमा से भले ही विष ऋड़े, बफ में से भले हो आग टपके) 


जलचर जीव भले ही जल से बेरागी हो जायें । 
SN 


भषं भ्यालु बरु मिटे न मोहू। ठम्ह रामहि प्रतिकूल न होहु ॥ 
प्रत तुम्हार यड जो जग कहहीं । सो सपनेहुं सख सुगति न ललहा ॥ 
ज्ञान होने से मोह भले ही न मिटे पर तुम रामजी से उल्हे नहीं होगे । यह तुम्हारा मत है ऐसा 
जो कोई जगत में कहेंगे, वे सपने में भी सुल और सुगति नहीं पावेगे । हि 
अस काहि मातु भरत हियं लाए। थन पय खबहिं नयन जल छाए ॥ 
मुनि बहु भांति भरत उपदेसी। कडि परमारय बचन सदसी 
ऐसा कहकर माता ने भरत को छाती से लगा लिया, स्तनों सें से दूध टपकने लगा और नेत्रों सें 
जल भर आया । इसी प्रकार बहुत विलाप करते हुए बैठे ही बैठे रात्रि व्यतीत हो गई। 


बामदेउ बसिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
करत विलाप बहुत यहि भांती। बैठेंहि बीति गई सब राती ॥ 


नब वामदेव और वशिष्ठजी ने आकर मन्त्री और महाजनों को बुलाया । मुनि ते परमार्थे के 


सुन्दर वचन कहकर बहुत भांति से भरतजी को उपदेश दिया । 
दो०-तात हृदयं धीरज धरहु करहु जो अवसर आज। ` 
उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेंठ स साऊ॥ १६४ ॥ 


हे तात ! अब हृदय में धीरज धरो और जो काम करने का अवसर है वही करो । गुरु 
वचन सुनकर भरतजी उठे ओर सब काम करने को कहा ॥ १६४ 0 क 


'नपतवु बेद विदित अन्हवावा । र bi बिमालु त 
गहि पद ब राखी। रहीं रानि. 
गहि पद्‌ भरत माल Aes दस 


sadn ८-5 
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चुंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक छान 
सरजु तीर रचि चिता वनाई।जठ सरपर सोपान Oo 
बहुत सा चन्दन अगर भार आये और घेद प्रमाण अनेकों उत्तम सुगरिधित हु हि र है | 
सरयु के तट पर चिता बनाई गई, जो ऐसी शोभायमान बली, सातो पर र सुहावनी दीन 
एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही । विधिवत हाई i नही । 
सोधि समृतिं सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ 
इस विधि से सब दाह क्रिया की और विधिपूर्वक स्तान करके तिलाञजलि दी, धर्मश्षास्त्र और 
सब वेद पुराण से शोधकर भरतजी ने दश्ञगात्र का सब विधान किया। बा 
जहं जस घुनिवर आयु दीग्हा। तहं तस सहस भांति सब॒ कीन्हा ॥ 
भए बिसुद्ध दिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥ 
मुनिवर वशिष्ठ ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां वेसा ही सबने हजार प्रकार से किया । जब शुद्ध हुए 
तब गो, घोड़े, हाथी अनेक गहनों सहित सब कुछ दान द्या । 
| दो०-सिघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 
दिए भरत लहि भूमिर भे परिपूरन काम ॥ १६५ ॥ 
सिहासन, आभूषण, वस्त्र, भूमि, धन, धाम भरतजी ने सुपात्र ब्राह्मणों को दिया, सबको लेकर चे 
पूर्ण काम हुए ॥ १६५ ॥ > र RR हि 
पित॒ हित भरत कीन्हि जसि करना । सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ॥ 
सुदि सोधि मुनिवर तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए॥ 


पिता के लिए भरतजी ने जसो करनी को लाखों सुख से भी कही नहीं जा सकती । फिर अच्छा 
दिन विचार वशिष्ठ जी वहां आये और महाजनों तथा सन्सत्रियों को बुला लिया। 


राजसभां सब जाई। प्ठए बोलि भरत दोउ भाई॥ 


5. भरतु बसिष्ठ निकट बेठारै। नीति धरममय बचन उचारे॥ 

और जब सब लोग राज सभा में जाकर बेठे, तब मुनि ने भरत शत्र घ्न दोनों भाइयों को बुला 
भेजा । वशिष्ठजी ते भरत को अपने पास बिठा लिया और नोति तथा धर्मयुक्त बचन कहा । 

. प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी । कक कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 


भूप घरमब्रत सत्य सराहा | जेहि तए परिहरि प्रेमु निबाहा ॥ 
` पहले सब कथा मुनिवर (वशिष्ठजी) ने कही जेसी कुटिल करनी कंकेयी ने की थो । अन्तर 
राम दशरथ जी के धर्म और सत्य प्रतिज्ञा को कहा कि जिन्होंने सत्य ध्म के कारण अपने शरीर को 
छोड़ प्रेम का तिर्वाह किया। _ 
गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 
लखनु प्रीति बखानो। सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥ 


ओर स्वभाव को कहते हुए वशिष्ठ जी के नेत्रों में जल आ गया ओर 


कहत राम 


ha 


लक्ष्मणजी और जानकोजी की प्रीति बखानते हुए ज्ञानी रा 


र Pt aN A SABE 
> gS रः 


CONNER TRS 


` गुरु की आज्ञा के अनुसार न चले । 


` ` दृष्ट करने वाला बड़ा निदेयी हो । बह भी 
, के सेक्त नहीं है ॥ vi 
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दो।०-सुनहु भरत सावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ । ३ 
हानि लाभु जीवन परनु जसु अपजस बिधि हाथ ॥ १६६ ॥ 


बिलखकर वशिष्ठ छो ने कहा भरत प्रबल 
रत भावी प्रबल गनि, लाभ, जीवन, मरन, यहा, अपयश 
सब विधाता के हाथ में है॥ १६६ ॥ mi Me, 


अस बिचारि केहि देइ दोस्‌ । व्यर्थ काहि पर कीजिय रोसू॥ घ 
तात विचार करहु म्न माहीं। सोच जोगु दसरथु नुए नाहीं॥ 


ऐसा विचार कर किसको दोष देवें और किस पर वथा क्रोध करें ? हे तात मन में विचार करके 
देखो राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं हैं। है 


सोचिअ् बिप्र जो बेइ बिहीना। तजि निज धरयु विषय लयलीना॥ : 
सोचिश्र नृपति जो नीति न जाना। जेहि म प्रजा प्रान समाना॥ 


सोचिये उस ब्राह्मण को जो वेद विहीन हो और धमं को छोड़ विषयों सें फंसा हो । सोचिये उस | 
राजा को जो नीति नहीं जानता और अपनी प्रजा प्राण के समान प्यारी नहीं । 


सोविश्च वयस करन धनवान्‌ । जो न अतिथि सिव मगति खजानू॥ 
सोचिञ्च सटु विग्र अवमानौ । मुखर मानप्रिय भ्यान गुमानी॥ 
बह वेशय सोचने योग्य है जो धनवान्‌ होकर कपण (कन्जुस) हो तथा जो अतिथि का अपमान \ 
करे बहुत बोले, जिसको मान प्यारा हो और ज्ञान का घमण्ड करे । 
सोचिश्च पुनिं पति बंचक नारी । इविल ड कलहग्रिय इच्छाचारी॥ । 
सोचिञ्र बु निज ब्रत धरिहरईे। जो नहिं गुर आायछ अवुसरईै॥  । 
फिर पति को धोखा देने वाली स्त्री सोचने योग्य होती है तथा जो खोटी हो, लड़ती हो ओर 
अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली हो और सोचने योग्य वह ब्रह्मचारी जो अपने व्रत को छोड़ दे ओर + | 


दो०-सोचिञ्च शृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग। 
सोचिअ्र जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिशाग ॥ १६७॥ | 
बह गृहस्थ सोच करने योग्य है जो मोह दश धर्म सागं को छोड़ दे और वह यती सोचने योर 
होता है जो प्रपञच आसक्त हो और ज्ञान बराग्य से रहित हो ॥ १६७॥ 


CAN 


बैखानस सोइ सोचे जोगू। तए विहाइ जेहि भावई भोगू॥ | 
सोचि्य पिछन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंड बिरोधी॥ 


वह वानप्रस्थ सोचने योग्य होता है जिनको तप छोड़कर भोग अच्छा लगता है सोचने 
होता है जो चुगल हो, बिना कारण क्रोध करने वाला हो ओर माता-पिता तथा गुरु भाइयों 
करते वाला हो । 


सब बिधि सोचिञ्र पर अपकारी । निज तलु पोषक निरूय 
सोचनीय सबही बिधि सोई। जो न छाड़ि न 


BONS, 
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सोचनीय नहिं कोपरा । सुवन वारिदेस शग शो ॥ 


भयउ न अहइ न अब होनिहारा। सूप भ जस पिता उन्ारा का 7] 


| दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं जिनका प्रभाव चौदहों भुवन में प्रकट है। है भरत 
राजा न हुआ और न होने वाला है जैसे राजा तुम्हारे पिताजी हि \ | 


बिधि हरि हरु खरपति दिसिनाथा । बरनहिं सव दसर्थ गुन गाथा ॥ । 
तीनि काल त्रियुवन जग माही। भूरि भाग दसरथ सम नाही । 0 | 
बह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, दिक्पाल सब दशरथजी के गुणों को कथा वर्णन करते हैं । तीनों काल 

और तीनों लोकों सें राजा दशरथ जी के समान बड़भागी जगत्‌ में कोई नहीं हैं। 


दो०-कहहु तात केहि भांति कोउ करिहि बड़ाई ताई। ; 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन खंचि जाछ॥ १३ ६ ॥ 
कहो प्यारे ! किस भांति कोई उस राजा की बड़ाई करे जिनको रामचन्द्र, लक्ष्मण, तुम ऑर 
शत्रुघ्न सरीखे चार पुत्र हैं ॥ १६८ ॥ 


सब प्रकार सपति बड़भागी | बादि बिषादु करिञ्र तेहि लागी॥ 
यह सुनि समुमि सोच परिहर । सिर्‌ धारे राज रजा कर ॥ 


सब प्रकार से राजा जी बड़े भाग्य वाले हैं उनके लिए शोक करना वथा है। यह सुन सन से 
समभकर सोच करना छोड़ दो और राम की आज्ञा को सिर पर धारण कर वेसा ही क्रो । 


` रायं राजपदु लुम्ह कहुं दीन्हा । पिता बचलु इर तराहि कान्हा ॥ 
तजे राभ जेहिं बचनहि लागी। तछ परिहरेउ राम बिरहाणी ॥ 


: राजा ने राज्यपद तुमको दिया है सो पिता का वचन तुमको सत्य करना चाहिए । उसने वचनां 
के लिए रामजी को तज दिया और उनकी चिन्ता में अपने शरीर को छोड़ दिया। 


 नुपहि वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ 
करहु सीस धरि भूप रजाई। इइ तुम्ह कहं सब भांति भलाई ॥ 


| 
राजा को वचन प्यारे हुए प्राण प्यारे नहीं हए इस कारण हे तात ! पिता के वचनों को प्रणास 


po 


Ci Re ESSERE 


राजा की आज्ञा सिर धारण कर उसका प्रतिपाल करो इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है 
इसमें तुमको सब अच्छा कहेँगे। र 
` प्रछुराम प्लु अग्या राखी। मारी माठु लोक सब साखी॥ 


यु जजातिहि जोबल दथऊ। पितु अग्यां अघ अजसु न भयऊ ॥ | 
गम जी ने पिता को आज्ञा की रक्षा की, कि अपनो माता (रेणुका) को मार डाला सब र 


त हैं। राजा ययाति को, पुत्र पुरु ने युवा अवस्था दे दी थो । पर पिता की आज्ञा के 
प नहीं लगा और न अपराध हुम । 


विचारु ठ तजि के पालहिं पितु बैन । 
लुजस के बसहि अमरपति ऐन ॥ १ 
स के वच्च . 


०:> 5 


६ 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 
© 
भरत उत्तर वणन 


अवसि नरेस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा सोक परिहरहू॥ 
सुरपुर नपु हाइहि परितोषू। ठम्ह कहु सकृठ सजख नहिं दोषू ॥ 
राजा का वचन अवश्य सत्य करो, प्रजा का पालन करो और शोक को त्याग दो । देवलोक सें 
महाराज सन्तोष पाबेगे तुमको पुण्य और सुन्दर यज्ञ प्राप्त होगा, दोष नहों होगा । 
बेद विदित संगत सवही का। जेहि पिदु देइ सो पावइ दीका ॥ 
करहु राज परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचन हित जानी॥ 
वेद में कहा है और सबका यह मत है कि जिसको पितः देवे वही पुत्र राज्य तिलक पावे । राज्य 
करो ओर ग्लानि छोड़ दो और मेरा बचन हितकारी जानकर मनो । 
जुनि सुखु लहब राम बेदेहीं। अचित कहब न पंडित केही ॥ | 
कोसस्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहि खुखारीं॥ 
सुनकर रास-जानकी सुख पावेंगे और कोई पण्डित अनुचित नहीं कहेंगे और कौशल्या आदि 
तुम्हारी माताये भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी । 
परम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि॥ 
सोप राज राम के आएं। सेवा करे सनेह सुहाएं॥ 
क्योंकि वे मातायें तुम्हारा और रा का प्रेस जानती हैं, जो सब भांति तुमसे भती मानंगी । 
रामजी के आने पर राज्य सौंप देना ओर उनको सेवा करना । 


दो०-कीजिय गुर आयल अवसि कहहिं सबिव कर जोरि। 
रघुपति आएं उचित जसत तस तब करब बहोरि ॥ १७० ॥ 
यह सुन मंत्री लोग हाथ जोड़कर कहने लगे कि गुरुजी की आज्ञा अवहय मानिये और उसी के 
अनुसार कार्य कीजिए फिर रघुनाथजी के आने पर जैसा उचित हो वेसा करना ॥ १७० ॥ 
कोसऱ्या घरि धीरज कहई। पत प्य गुर आय अहई॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ विषाद काल गति जानी ॥ 
कौशल्या ने धीरज धरकर कहा हे पुत्र ! गुरु की जो आज्ञा है सो आदर से हित मानकर उसी के. 
अनुसार कार्य करिये और काल कौ गति जानकर शोक को त्याग दीजिए \ 
बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एहि भांति तात कद्राहू॥ | 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही खुत सब कहं अवलंबा ॥ _ 
हे पुत्र ! रामजी वन को गणे और राजा देवलोक गये और तुम इस प्रकार कतराते हो । 
प्रज्ञा, मन्त्री सब माता को हे पुत्र ! तुम्हारा ही सहा है। ; 2 
लखि विधि वाम कालु कठिनाई । धीरजु धरह माठ बलि जाई॥ 
सिर धरि गुर आयस अलुसरह। परजा पालि परिजन दुखु हरह । 


विधाता को बाम गति और काल को कठिनता देख धीरज घरो, माता बलि जाय 


३ कर्दम 
3 लदि त के हदय ’ 
' रस से युक्त थीं । 
छं०-सानी सरल रस माठ वानी सनि भरत ब्याकुल भए । 
लोचन सरोरुह वत सींचत बिरह उर अडर नए ॥ 
` सो दा देखत समय तेहि बिसरी सबहिं छुषि देह की । 


तुलसी सराइत सकल सादर सीवं सहज सनेह की ॥ 
सोधेपन से रसयुक्त साता की बाणी सुन भरतजी व्याकुल हुए और कमल समान नेत्रों से जल | 
. बहकर हृदय के विरह-रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगा, उस समय भरतजी की यह दशा देखते ही 
 स॒द्षको अपने-अपने शरीर की सुधि न रही । तुलसीदासजी कहते हैं कि उस समय सब लोग भरतजी के 
स्वाभाविक प्रेम को आदर से सराहने लगे ॥ ७॥ 
सो०-भरत कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि । 

बचन अमिश्र जल बोरि देत उचित उत्तर'सबहि ॥ ७॥ 
his घर्मधुरन्धर भरतजी कमल के समान हाथ जोड़कर धीरज धरकर, सानो अमृत में बोरे हों । ऐसे 
.. बच्चन कहकर सबको उत्तर देने लगे ॥ ७॥ 


` मोहि उपदेस दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सबही का॥ | 


पाल उचित घरि आयास दीन्हा। अवसि सीस धरि चाहउं कीन्हा ॥ 

EE सुको गुरुजी ने अच्छा उपदेश दिया, ओ प्रजा, ईमन्त्री सबके सम्मति अनुसार है। फिर माता ने g 

_ क्नी उचित आज्ञा दी, जिसको मैं मस्तक पर धारण करके करना चाहता हूं । 

गुर पितु माठ स्वामि हित वानी । जुनि मन मुदित करिअ भलि जानी॥ 

उचित कि अन॒वित किएं बिचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ 

गुरु, माता-पिता, स्वामी और हितकारियों की वाणी सुनकर मन में प्रसन्न हो और भली-भांति 

हला जा हिए उचित है कि अनुचित ऐसा विचार करने से घमं जाता है और सिर पर पातक 
भार हे न RN ०, - 

'दुम्ह तो देहु सरल सिख सोई। जो थाचरत मोर भल होई ॥ 

'ज॒दयपि यह सबुत हउ' नीकें। तदपि होत परितोष न जी कें ॥ 


वही सीधी शिक्षा देते हो, जिसके करने से मेरा भला हो ते भा 
| हि सन को को होता है । हो। यद्यपि में इसको भली-भाँति 


विनय मोरि सुनि लेह। मोहि अदुहरत सिखाबलु देह॥ 


छमब अपंराधू | दुखित दोष गुन गनहिं न साधू॥ 
| गुध को पाक एती शिक्षा दो । उत्तर देता हं, अपराध 


| रा बन करन कहु मोहि राजु । 
के आपन बड़ काच ॥ १७१ ॥ 
Ny a2 i 
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हित हमार सिग्रपति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मात कुरिलाई । 


में अनुमानि दील मन माहीं। आन उपायं मोर हित नाही| ४३३ 
हमारा हित सीतापति रामचन्द्रजी की सेवा में है सो माता को कुटिलता ने हरण कर लिय प्लाई झे 
| सैंने अपने सन में विचार कर देख लिया है कि और उपाय से मेरा हित नहों है ९ त || हीं ॥ 
सोक समाज राजु केहि लेखें। लखन राम सिय विद पद देखें॥ | 


बादि वसन विशु भूषन सारू। वादि बिरति बिनु ब्रह्मविचार | त 
लक्ष्मण को देखे बिना और रामचन्द्रमी व सीताजी के चरणों का दर्शन किए दिना यह शोक क्फ 
समाज राज्य किस गिनती में है, जैसे वस्त्र बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, जेसे वेराग्य बिना ब्रह्म क हु ॥ 
विचार व्यर्थं है \ नस ् ३ न | कहू | | 
सर्ज सरीर वादि बहु भोगा। विछ हरिमगति जायं दिल्वोंगा ॥ । यह नेरे खोटे 
जायं जीव विछ देइ सुहाई । बादि शोर सब बिंग उपे हः हो । इस कारण 
रोगयुक्त रोगी शरी रो बहुत से भोग व्यर्थे ीव बिना सुन्दर देह 3८ द > 
7 शक | 
| जाउ' राम पहि आयछ देहू । एकहि शंक मोर हित ६१७५ || 
| प्रोषि नुप करि भल आपन चहहू। सोउ सनेह जड़ता बस कूहरेम है । इस स्वभाव से 
इस कारण रामजी के पास जाऊं, यही आज्ञा दीजिए, एक ही बात मेरे हित को 4 
राजा बनाकर अपना अला चाहते हो, सो नेरे स्नेह की जड़ता के वश कहते हो । बद्र समाना ॥ 
| दो०-केकहे खुञ्र कृटिलिमति राम बिमुख गतलाज। मुख सब कोई॥ | 
| तुम्ह चाहत सखु मोहवस मोहि से अथम कें राज ॥ १७ "णलो 
| कैकेयी का पुत्र खोटी बुद्धि वाला राम से विमुख (विरोधी) निलंज्ज ऐसा हैं! हैं कि ब्रह्मा विसुख है इसी | 
| आघ के राज्य में तुम लोग मोह के वश होकर सुख चाहते हो ॥ १७२ 
कहउं सांच सब जुनि पतिआह। चाहिआ धरमसील त्रनों नारद | 
मोहि राज्ञ इहि देंइहहु जबहीं। रसा रसातल जाइहि त नहे पानी॥ | 
मैं सत्य कहता हूं इसे सुनकर सब लोग विश्वास मानो कि राजा धमंशोल होना चाहिगे सुनूंगा ओर सुख | 
ज्योंही हठ करके राज्य दोगे, त्योंही पृथ्वी रसातल को चली जायेगी । - > हैः 
मोहि समान को पाप निवास । जेहि लगि सीय राम बनबासू सोचू॥ 
रायं राम कहूँ कानणु दीन्हा। विछुरत गभछ अगर कीन्हा दुखारी ॥ 
मेरे समान पापात्मा कोन है कि जिसके निमित्त सीता और_रामचन्द्रजी बनवासी हुए, का भी मुझको कुछ 
| ने राम को वनवास दिया तो उनके बिछड़ते ही देवलोक को गमस किया । ... च कारण से सौता और र 
| हठ सब अनाथ कर हतू। वेट बात सब खु हः 
„ ` बिनु रघुबीर विलोकि अमास्‌। रहें भान सि ग न मनु लाबा॥ 
| ... में मूर्ख सब अनर्थो का कारण हूँ जो बैठकर सावधानी से सब बात सुन र अभागी [। 
, | ~ -द्ह स्थान देखकर भी सेरे प्राण रह गये, इससे जो संसार में हंसो हुई उसे भी सह । लि में मन ल 


य 
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. ४३० “मजो तो परस पवित्र हैं, विषय रस से विरक्त हैं, लालची राजा भोग के भूखे होते हैं । कहां 
गु बत्रत हेँदेय की कठोरता को कहूं जिसने वचत्र का भी निरादर हि बडाई प्राप्त की है। 
अन्न लगने दो ०-कारन तें कारजु कठिन होइ दोख नहि मोर। 
छं. „¬ अलिस अस्थि तें उपल तें लोह कशल कग्रेर ॥ १७३॥ 
कारण से कार्य कठिन होता है मेरा दोष नहीं है कारण रूप अधिक से कार्थरूप कुलिश इन्द्र का 
जत्र कठोर रे ओर पत्थर कारण है उसका कार्यरूप लोहा बड़ा कठोर होता है ॥ १७३ ॥ 
कफ भव तठ अछुरागे। पावर धान अधाइ अभागे॥ 


जो प्रिय विरहं प्रान प्रिय लागे। देखव छनव बहुत अब आगे ॥ 
सोध कैकेयी के, से उत्पन्न सेरे शरीर में महानीच मेरे प्राण बहुत प्रीति रखते हैं इस कारण 


बहकर हदय ही अभः नदी उन प्राणों को रामजी का वियोग प्रिय लगा तो अब आगे बहुत कुछ देखेंगेब ' 
सघको अपने-अंपर हँ \ ज की 5 पु हे *+ | 
स्वाभाविक ie र इसिय केह वछु द।न्हा । पठ अ्रपुर पतिं हित कीन्हा ॥ ` | 


सो० -मर नबन अपन आ । दीन्हेउ प्रहि सोकु संताइ॥ ./ 
र सांताजो को वनवास दिया और पति को मे 3 
बृ बचेर अपयश लिया, प्रजा को शोक और सन्ताप दिया । ह इक | 


| ह. कहकर सबको सष सज छराजू | कीन्ह कॅकई सब कर काजू ॥ | | 
' सोहि उपदे’ मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहु दुम्ह टीका ॥ 


hi 5 गीर स्वराज्य दिया, इस एकार केकेयी ने 
मातु उचित ध्‌, सुयश अ / इस शकार ककेयी ने सबका काम बना दिया । इससे 
| गु र क्या होगा, तिस पर भी तम राजतिलक देने को कहते हो । 


| उचित त्ता ह, जनामि जग माहीं । यह मोहि कहंकछु अनुचित नाही 


. गुर पितु ग्वात सम विधिहिं बनाई। प्रजा पांच कत करहु सहाई ॥ 


उचित के उदर से जन्म लेकर जगत में यह मुझको कछ भी है 
उचित कि “है ओर पांच पंच मिलकर, पंचायत करके रती Fo भ बात तो सब 


| तरला अदे रहीत उनि बात बस तेहि झनि बीछी मार | 


का भार होता है तेहि पिश्राइअ वारुनी 
' तुम्ह ने पकड़ लिया, i वातादिक Ss या Je 
जयपि गे मदिरा पिला दी जाय, तब उसके बचने का कहो कौन 
बलं संन जोगु जग र । चउर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 

भौ --५¬¬ र नन ट 
विनी, (ग लेड भाई। दीन्हि मोहि विधि वादि बड़ाई ॥ 


जगत में जो कछ चाहिए वही कलं 
" गा छोटा भाई यह बड़ाई मे ‘ei उभको दिया। परन्तु 


जायज सब कहं नीका 

ल नीका ॥ 

केही जाट उसेन जथा रति जेही ॥ 
पा होना और राज्य करना सबको 


अच्छा लगता ,.. 


Fs. 
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सी पिरि भरत उत्तर वर्णन ४३३ 
अहि कमा समेत विहाई। कद कहिंदि के कौन्द भलाई ॥ 
३मृसु को सचराचर माहीं । जेहि सिय राधु प्रानप्रिय नाहीं॥ 
विष और अङ्गेकेयी समेत मुझको छोड़कर कहो किसके साथ किसने भलाई को ? मेरे बिना चर- 
ऐसे ही हें भएसा कौन है जिनको सीता-राम प्राण के समान प्यारे नहीं हैं। | 
दो०गनि सब कहं बड़ लाहू।अदिलु मोर नहि दूषन काई | 
सील प्रेम बस अहहू। सबुइ उचित सब जो कछु कहहू॥ 
हे भज्य से मुझको बड़ी हानि पहुंची, वह सबको बड़ा लाभ दिखाई पड़ता है । यह मेरे 
शोक समुन्द्र| है किसी का दोष नहीं है । संदेहशील और प्रेम के वश तुम सब हो रहे हो । इस कारण | 
भा सबं उचित है। 


बलाम माउ खुडि सरलचित मो पर परेसु बिसेषि । 
बेहद सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि॥ १७५॥ 
है। प्रातः ही की साता का बहुत ही सीधा स्वभाव है और मुळ पर अधिक प्रेम है। इस स्वभाब से 
मेरी दीनता देखकर वह राज करने को कहती हैं ॥ १७५ ७ 


नि! 
र बिबेक सागर जगु जाना। जिन्हहि बिस्व कर्‌ बदर समाना ॥ | क्‍ 
ह तिलक साज सज सोऊ। भणं विधि बिमुख बिमुख सड कोई॥ _ | 


वदि 3 ही 
अपने घर झेशिएष्ठ ज्ञान के समुद्र हैं, यह जगत जानता है जिसको जगत हाथ सें बेर के समान है।सो |. र 
करते चले {फको राज्य तिलक देने को साज सजा रहे हैं, इससे मैं जानता हूं कि ब्रह्मा विमुख है इसी | 
कृह घुभसे बिगुल है | हीं |. 
,ज्ञहिरि राभु सीय जग माहीं। कोउ न कहिहि मोर मत नाही ॥ 
हो में उन्नःसहब सुख मानी। अंत कीच तहां जह पानी ॥ 
' / ज्ञात हें खबर सीता छोड़कर कौन नहीं कहेगा कि मेरा सत नहीं है सो सुनूंगा और सुख 
नक्र सहु, : अन्त में कीच वहीं होती है, जहां पानी होता है। FE || 
` ' ङरुन _3 जग कहिहि कि पोचृ। परलोक कर नाहिन सोचू॥ | 
hi ` एक इर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय रासु दुलारी॥ 
|. सुभ, ( कहे कि नीच है सो इसका मुझको डर नहीं और परलोक का भी मुझको कुछ || 
तोच नहीं ५ इ ही बड़ा भारी दावानल मेरे हृदय में धधक रहा है कि मेरे कारण से सौता ओर || 
(EF -रासचन्रन [र ए। हः. 
FE जी३. गोह ग 
केद रघुबर बन लागी। भूठ काह पढिताउ ५ अभागं 
भर न च्छा लाभ तो लक्ष्मण ने पाया जो सब छोड़ रामजी के चरण में मन 


| bs काण्ड र | 
४३४ „जीसस अयोध्या | । 


आन उपाउ मोहि नहिं सूभा। को जिय के खुबर | हा पारी | 
y एकहि आंक इहइ मन माही। प्रातकाल चलिहउ 


| जान। 
कोई उपाय मुझको नहीं सूझ पड़ता है, मेरे हृदय की बात बिना sh के और कोन जावे| 
सकता है। अब एक ही बात मन में जंच गई है कि प्रातःकाल प्रभु के पास चलू 


जय्रपि में अनभल अपराधी | भे मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देसी | छमि सब करिहहि कृपा बिसेषी ॥ 


` यदि मैं खोटा और अपराधी हूं, क्योंकि मेरे ही कारण सब उपाधि हुई तो भी शरण जाने से 

7 मुझको अपने सामने देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर अधिक कृपा करगे । 

सील सकुच छुडि सरल सुभाऊ | कपा सनेह सदन रडुशऊ॥ , 
रिह अनभल कीन्ह न रामा। में सिस सेवक जद्यपि वामा ॥ 

| क्योंकि रघुनाथजी जील, संकोच, बहुत सीधे स्वभाव, कृपा और स्नेह के स्थान हैं। रामजी ने शत्रु 
| का भी बुर। नहीं किया है। मैं बालक अज्ञानी तो प्रभु का सेवक हूं यद्यपि मैं प्रभु से उल्टा हूं तथापि 

प्रभु मुझको बालक और सेवक जानकर कृपा ही करंगे। Fa | 

, लुम्ह पे पांच मोर भल मानी। आयछु सिष देहु सुबानी॥ 

\ जेहि जुनि विनय मोहि जनु जानी। आवहिं बहुरि रामु रजधानी ॥ 
| 
| 


'तुम सब पंच भी मेरा भला मानकर सुन्दर वाणी से आज्ञा और आशीर्दाद दो कि जिससे सेरी 
प्रार्थना सुत' सुफको अपना सेवक जान फिर रामजी अयोध्या को लौट आयेंगे । 


दो०-जद्यपि जनपु कुमाल तें में सहु सदा सदोस । 


आपन जानिन त्यागिहहिं मोहि खुबीर भरोत | १७७॥.८५ | 
यद्यपि मेर जर से औँ से e दो कम 
जातकर नहीं त्यागे, सुभको यह RR fesse हर ह मुझको अपना 


भरत वचन सब कह मित्र लागे। राम सनेह सुधां जामे ॥ 
लोग बियोग विषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत ज 
भरतजी के वचन सबको ऐसे प्यारे लगे, मानो रामचन्द्रजी के स्नेह रूपी अमर 
सब लोग रामजी के वियोग रूपौ कठिन दुःख के दाग से अचेत हो रहे थे, बह वचने डूबे हुए हैं। 
... सचेत हो गए, जैसे मृतक मनुष्य संजीवन मन्त्र से जाग उठता है । ०. हर ऐसे 
मात्र सचिव गुर पर नर नारी। सकल सनेहं विकल भए + 
| भरतहि कहहिं सराहि सराही। रा प्रेम मूरति तनु ६ | 
' माता, मन्त्री, गुरु, नगर के नर-नारी सब लोग स्नेह से बहुत व्याकुल हो गए । भरो My ४७२०४ 
बे कर सब कहने लगे कि भरतजी ऐसे हैं, मानो रामचनद्नी की प्रेम-मूर्त हों। ह \ राह” । # 


तात भरत अस काहे न कहहू प्रान समान राम पिदर अ 
पावर अपनी जड़ताई। तुम्हहि सुगाइ माउ कुटिह 


ऐसा न कहो, तुम तो रामजो को नः | ; 
र ताह ठह ननन आर थ के अपात प्यारे हो जोनी. 
£ 208 क 


खा ७ TP 


.. चलना होगा । भरतजो ने घर 
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सो सठु कोट्कि पुरुष समेता। बसिदि कलप सत नरक निकेता ॥ 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहर । हरइ गरल दुख दारिद दहई॥ 
वे सूखे अपने करोड़ों पुरुषार्थो सहित सौ कल्प तक नरक स्थान में वास करें। गोमणि सांप के 


बिष और अवगुणों को ग्रहण नहीं करती है, प्रत्युत बिष को हरती और दुःख दरिद्र को दूर करती है 
ऐसे ही हैं भरतजी ! तुझ केकेयी के गर्भ में जन्मे हो, परन्तु सांप की मणि की भांति निर्दोष हो । 
दो०-अवसि चलिथ बन रामु जहं भरत मंत्र भल कीन्ह । 
सोक सिंधु बूड़त सतहि तुम्ह अवलंबलु दीन्ह ॥ १७८ ॥ 
है भरतजी ! वन को रामजी के पास अवश्य चलना चाहिए, तुमने अच्छी सलाह को है हम सब 

शोक समुन्द्र में डूब रहे थे, चेतन नहीं था, अब तुमने डूबने को अवलम्बन किया है ॥ १७८ ॥ 


भा सब के मन मोद न थोरा। जनु घन धुनि जुनि चातक मोरा ॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके। भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥ 


सबके सन कम आनन्द नहीं हुआ, जैसे मेध की गर्जन को सुन पपीहा और मोरों को आनन्द होता 
है । प्रातः ही चलेंगे । यह सुन्दर निर्णय सुन भरतजी सबके प्राणों के प्यारे हो गये । 


मुनिहि बदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्थ भरत जीवन जग माहीं। सीलु सनेहु सराहत जाहीं॥ 


वशिष्ठ सुनि को प्रणाम कर और भरतजी को सिर नवाकर तथा सब लोग विदा लेकर अपने 


अपने घर चले। भरतजी का जीवन संसार में धन्य है, इस प्रकार भरतजी के शील ओर स्नेह को बड़ाई 4 
करते चले जा रहे थे। 


कहहिं परसपर भा बड़ काज। सकल चले कर साजहिं साज ॥ 
जेहि राखहिं रह घर रखवारी। सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 


सब आपस में कहने लगे कि बड़ा काम हुआ और अपने घर पहुंच कर चलने का सामान करने . [ 
लगे । जिसको रखवाली को रखें, वह जाने मानो मेरी गर्दन मार दी गई । 


_ 


कोउ कह रहन कहिअ नहि काहू । को न चहइ जग जीवन लाह ॥ 


द 
केहि न भाव लक्ष्मण सिय राबू। सब कब प्रिय हिय दर्शन कामू॥ | 
उनमें कोई कहने लगे कि रहने के लिए किसी से न कहें, जगत में जीवन का लाभ कोन नहीं | 

जानता । लक्ष्मण, सीता और रामचन्द्रजी किसको अच्छे नहीं लगते, वे सबको हृदय से प्यारे हैं और 
उनके दर्शन की इच्छा सभी को है। न 


दो०-जरउ सो संपति सदन सुख सुहृद मात पिठ भाइ। र 
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ॥ १७२॥ 


बह सुन्दर सम्पत्ति, घर का सुख, मित्र, माता-पिता, भाई'सब जल जायें तो रामजी 
सम्मुख होने में स्वभाव से सहायता न करें। 


घर घर साजहिं बाहन नाना। हरषु हृदयं परभात 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारु। नगर बाजि गज भवन : 


घर-घर सब लोग अनेकों बाहन सवारी सजाने लगे और 
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संपति सब रघुपति के आहि। जो बिल जतन चलौ तजि ताही ॥ 
तो परिनाम न मोरि भलाई। पाप विरोमनि साइ दोहाई॥ 


i के न 
सब सम्पत्ति रघुनाथजी को है सो बिना यत्न इसे छोड़कर चलू । इसकी मर आ 7 
चलूं तो अन्त में भेरी भलाई न होगी और वापियों का शिरोमणि कहलाऊगा, क्योंकि स्वास | 
में रहना और उनको आज्ञा पालन करना सेवक का धमं है। 


करइ स्वामि हित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई॥ 


अस्त विचारि सुचि सेवेक बोले। जे सपनेइं निज धरम ने !' डोले ॥ | 

जो स्वामी का हित करे, वही सेवक है, करोड़ों दोष कोई क्यों न देवे। ऐसा विचार कर शुद्ध | 

सेवकों को बुलाया, जो स्वप्न में भी अपने धमं से नहीं डिगे थे । हि | 
कहि सब्र मरमु धरमु भल भाषा | जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 


करि सड जतनु राखि रखवारे। राम मात पहिं भरतु सिषारे ॥ 
उनसे सब धर्म कह्‌, सब भेद बताया और जो जिस लायक था, उसको वहां रख दिया सब उपाय 
करके रखवाले रखकर, तब रामजी की माता कौशल्या के पास भरतजी गये । 


दो०-आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान॥ १८० ॥ 


.._ सब माताओं को दुःखी जानकर प्रेम से भली भाँति जानने बाले भरतजी ने पालकी और सुखपूर्वेक 
बठने वाला वाहन (सुखपाल) सजाने को कहा॥ १८०॥ 


चरक चमिकि जिमि पुर नर नारी। चहत प्रान उर आरत भारी ॥ 

जागत सब निसि भयउ बिहाना। भरत बोलाए सचिव खुजाना॥ 
Eo चकवा-चकई की भांति नगर के नर-नारी सवेरा होना चाहने लगे और हृदय में बड़ी उत्कंठा 
हुई कि किसी प्रकार प्रातः हो जाये । सबको जागते हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई और सवेरा हो गया, 

तब भरतल्ञी ने मन्त्रियों को बुलाया । हि 

 कृहेउ लेह सब तिलक समाजू। बनहि देव मुनि रामहि राजू॥ | 
बेगि चलह छनि सचिव जोहारे। जरत तुरग रथ नाग संवारे ॥ | 
’ 


 औरकहाकि तिलक का सब सामानले लो, वन में मुनिजी रामजी का राज्य-ि रंग 
चलो । यह आज्ञा पाते ही मन्त्रयों ने जुहार कर घोड़े, रथ, हाथी सजाये । तलक करेंगे, 


धती अरु अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ | 


; च्वि वाइन नाना। चले सकल तप तेज निधाना ॥ 


तर अग्निहोत्र के पात्रों को लेकर रथ पर चढ़ प 
ल हक र 5 वशिष्ठज्ी चले, फिर तप॑ और 


सजि हम | 05 रा कीन्ह पयाना ॥ । f 
नी । चि चढ़ि बलः भह सब रानी ॥ र ५ 


४३६ 


Its चत्रकट को कच्च 
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दो०-सोंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ । 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ॥ १८१॥ : 


शुद्ध सेवकों को नगर सौंपकर सबको आदर सहित आगे चलाकर, तब राम-सीता के चरणों का 
` स्मरण कर भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई चले ॥ १७१ ॥ 


राम द्रस बस सब नर नारी। जछु करि करिनि चले तकि बारी ॥ 
बन तिय रामु सबुमि मन माहीं.। सादज भरत पयादेहिं जाहीं॥ 


रामचन्द्रजी के दर्शन के वश सब नर-नारी ऐसे चले, मानो जल के प्यासे हाथियों का झुण्ड जल को 
देखने ला रहा हो । सीता और रामजी वन में हैं। यह मन में समभ छोटे भाई सहित भरत जी पेदल 


ह्‌ 
देखि सनेह लोग -अवुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली। राम माठ मदु बानी डोली ॥ 


यह देख लोग प्रेम में मग्न होकर अपने वाहनों पर से उतरकर पेदल चलने लगे । सब लोगों ने 
घोड़े, हाथो, रथ इत्यादि त्याग दिये, तब भरतजो के समोप जाकर अपनी पालको रखाकर रामजी की 
साता कोशल्या कोसल वाणो बोली । 


तात चढूइ रथ बलि महतारी। होइडि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिहि सु लोग । सकल सोक कस नहिं मग जोगू ॥ 


हे पुत्र ! माँ बलि जाये रथ पर चढ़कर चलो न हीं तो यह प्यारा क्ट्स्ब दुःखी होगा। तुम्हारे चलने 
से सब लोग चलेंगे, जो शोक से दुर्बल हो रहे हैं, वें मार्ग में पेदल चलने योग्य नहीं हैं । 
सिर धरि बचन चरन सिरु नाई। रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बास्‌। दसर गोमति तीर निवास ॥ 
साता का यह वचन सिर पर चढ़ाये और उनके चरणों पर सिर नवाकर रथ पर चढ़कर सरत 


त्र घ्न दोनों भाई चलने लगे, पहिले दिन तमसा नदी के तट पर वास कर दूसरे दिन गोमतो के किनारे । 
पर वास किया । 


दो०-पय अहार फल असतन एक निसि भोजन एक लोग | 
करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥ १८२ ॥ 


दूध का आहार, फल, भोजन एक बार रात को सब लोग भोजन करने लगे। आभूषण ओर भोग F [ 
छोड़ रामजी के निमित्त नेम ओर ब्रत करने लगे ।॥ १८२।। 2. 


सई तीर बसि चले बिहाने। सृगबेरर सब निश्वराने॥ 


समाचार सव सुने निषादा। हृदयं बिचार करइ सबिषादा ॥ _ 
तीसरे दिन सई नदी के तट पर वास कर, प्रातः होते ही चले और चौथे दिन शउ़'गबेरपुर के 
निकट पहुंच गये । जब निषाद ने यह समाचार सुना तब हृदय में दुखित होकर विचार करने लया। 


कारन कवन भरतु ६ जाहीं। हे कछु कपट भाऊ मन 
जों पे जियं न होति कुरिलाई। तो कत लीन्ह संग कट्‌ 


किस कारण भरत वन को जाते हैं, उनके मन में 
हो सें सेना 
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जानहिं स्तावुज रामहि मारी। करउँ अकटक राज आ ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंङे अर्ष जीवन हानी ॥ 


भरत यह जानते हैं कि लक्ष्मण सहित राम को मारकर उल से अकण्टक राज्य करूंगा । भरत ने | 
राजनीति हृदय में नहीं रखी तब तो कलंक था, पर अब जीवन को हानि है। F 


सकल सुरासुर जुरहिं जुमारा। रामि समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरज भरत अस करहीं । नहिं विप बेलि अमि फल फरहीँ ॥ 


सब देवता और असुर मिलकर युद्ध करें तो भी समर में रामजी को जीतने वाला कोई नहीं है, 
भरत ऐसा करें तो क्या अचरज है, क्योंकि बिष बेलि में अमृत के फल नहीं लगते । 


 दो०-स विचारि गुहं ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु । h 
| हथवांसह बोरहु तरनि कीजिश्र घाटारोहृ ॥ १८३ ॥ | 


ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति के लोगों से कहा कि तुम सब लोग सावधान हो जाओ। 
पतवार ओर नावों को डुबी दो, फिर सब घाटों को रोक दो ॥ १८३ ॥ 


N बिक 


होह संजोइल रोकहु घाठा। गट सकल मर के गग॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊं। जित न सुरसरि उतरन देऊ ॥ 


| 
| सावधान होकर सब घाट रोक लो और मरने का सब ठाट रचो । सामने होकर भरत से लोहा 
' लो, अर्थात युद्ध करो ओर जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने मत दो। 

| 


समर मरनु पुनि छुरसारि तीरा। राम काड ' छनमंगु सरीरा ॥ | 
भरत भाई नए में जन नीचू। बड़ें भाग असिं पाइअ मीचू॥ | 
एक तो समर में मरना, फिर गंगा के किनारे, तिस पर रामजी का कार्य यह शरीर क्षण में नाश 
होने वाला है भरत भाई और में नीच हूं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। 
स्वामि काज करिहउं रन रारी। जए धवलिहऽं भुवन दस घारी ॥ | 
तजउं प्रान रघुनाथ निहारें। हुईं हाथ मुद मोइक मोरें॥ 
स्वामी के कार्य से रण में युद्ध करूंगा और चोदह भुवन में अचल यश लूंगा । रघनाथजी के उप- 
कार निमित्त प्राण तज दूंगा, मेरे दोनों हाथों में आनन्द के लड्डू हैं। | 


साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत महुं जास न रेखा ॥ | 
जायं जिञ्रत जा सो महि भारू। जननी जोबन विटप कुरू ॥ | 


के साध सण्डली में जिनका लेखा नहीं और राम भक्त में जिनकी गिनती 
. में व्यर्थ है। वह पृथ्वी पर भार रूप है अपने माता के यौवन रूपी वृक्ष को च उनका जीना जगत 


 दाो०-बिगत विषाद्‌ निषादपति सबहि बड़ाइ उल्लाहु । 
 स्निरि राम मागेउ उरत तरकस धनुष सनाहु ॥ १८४ ॥ 


 इसो प्रकार निषादराज ने दुःख को दूर कर सबका उत्साह और रामचर | 
तुरन्त तरकस धनुष और कवच मांगा ॥ १८४ ॥ हैं पढ़ाया और रामचन्द्रजो का स्मरण. 


इहु सजहु संजोऊ। सुनि के रजाई कदराइ न कोऊ॥ 
गहि सदरषा । एकहि एक ब्वाय करषा॥ 


ताथ ! बहुत 
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सार्ग में निषादराज का मिलना 


निषाद जोहारि जोहारी । सूर म सकल रन रूचइ रारी॥ 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। भाथीं बांधि चट्राइन्हि धनहीं ॥ 


ग निषादराज को जुहार करके चले जो बड़ शूरवीर और रण में जिनको लड़ाई अच्छी लगती 
थो, रासजी के चरण-कसल को जूतियों का स्मरण कर तरकस को बांध धनुष चढ़ाया । | 


अंगरो पहिरि छूड़ि सिर धरहीं। फरता बांस सेल सम करहीं॥ 
एक इसल अति ओोड़न खांड़े। कूदि गगन मनहुं लिति छांड़े ॥ 


कवच पहन, लोहे का टोप सिर पर रखने लगे तथा फरसे, भाले और बरछी को सोधी करते लगे। 
कोई उनमें खांड़ा को बचाने और ऐसे कूदते, मानो पृथ्वो को छोड़ देते हैं । 


निज निज साड समाड बनाई। गुह राउतहि जोहारे जाई 
देखि सुभट सब लायक जाने। ले ले नाम सकल सनमाने॥ 


ऐसे अपना-अपना साज-समान बनाकर गुह प्रधान को जुहार करने लगे योद्धाओं को देख सबको 
लायक जानकर ओर नाम लेकर गुह ने सबका सम्मान किया । 


दो०-भाइहु लावहु धोख जानि आज्ञ काजु बड़ मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुमट बीर अधीर न होहि ॥ १८५ ॥ 


निषादराज ने कहा-हे भाइयों ! धोखा मत देना, आज मुझको बड़ा काम है। यह सुनकर 
योद्धा कोध करके बोले-हें वीर ! अधीर मत हो ॥ १८५। । ४ 


राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 


जीवत पाउ न पाछें घरहीं। रुंड मुडम! मेदिनि करही ॥ 
हे नाथ! रामजी के प्रताप और तुम्हारे बल से हम भरतजो को सेना को बिना योद्धा और 
बिना घोड़ों के कर देंगे । अपने जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे और रुण्ड-मुण्ड से रणभूमि को भर देंगे । 
दीख निषादनाथ भल टोलू। कहेउ बजाउ जुकाऊ दोलू॥ 
एतना कहत हंक भइ बांए। कहेउ सगुनिञ्रन्ह खेत खुहाए॥ 
निषादनाथ गुह ने अपने लोगों का अच्छा गोल देखकर कहा कि युद्ध का ठोल बजाओ इतता || 
कहते ही बाई ओर छींक हुई, तब शुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुहावना है बाई ओर को छाक 
अच्छी होती है । तुम्हारी ही जीत होगी । ह 
बूढ़ एक कह सगुन बिचारी। भरतहि मिलिश्र न होइहि रारी | ० 
रामहि भरतु मनावन जाहीं। सागुन कहइ अस बिग्रह नाही | 


उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने शकून विचार कर कहा कि भरत से मिलना चाहिए, उनसे लः 

नहीं होगी । भरतजी तो रामजो को मनाने जा रहे हैं, ऐसा हमारा शकुन कहता है । रासजो और 
लड़ाई नहीं होगी और तुमसे भो लड़ाई नहीं होगी । हि 6 स्क) 
सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा। सहसा करि पढिताहि बिभ 


भरत सुभाउ सील बि ब्रमें । बड़ि हित हानि 


तुम सब योद्धाओं को इकद्ठे होकर घाट रोको और में वहां 


५३९ |च 


और उनके मित्रश तथा उदासत 


ज ओऔरामचरिते Mookerjke ते भीर्मिति-अंधी ध्याकराण्ड 


दो ०-गहहु घाट भट समिटि सब लेउं मरम मिलि जाई। 
बूकि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिउं आइ॥ १5६ ॥ 


मकि बिता विचारे झटपट कास करके 
यह सुनकर गुह ने कहा कि बुड्ढा अच्छी बात कहता है, क्‍योंकि हा 
मूर्ख भोग से दजताते हैं। भरत के स्वभाव शील को बिना जादे युद्ध करने से. हित की बड़ो हानि है । हा 


लखबसनेहु सुभायं सुहाएं। बरु भीति नहिं दुर ड | 
अस कहि भेंट संजोवन लागे। कंद मूल फल खंग मग मागे ॥ 


भरतजी के सुन्दर स्वभाव से हो [उनके स्नेह को समझ लूंगा, क्योंकि बेर और र क 
नहीं छिपती । ऐसा कहकर भेंट की सामग्री तैयार करने लगे और कन्द-मूल, फल, स्रा २ 
गने लगे । 


मीन पीन पाठीन पुराने। मरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाए। मंगल मूल सशुन उभ पाए ॥ 


मोटी और बड़ी तथा पुरानी रोहू मछलियों को भेंट में भर-भरकर कहार लोग ले अये । क्िलने 
का साज सजा निषादराज मिलने को चले और मङ्गल की जड़ ऐसे अच्छे शक्न हुए। | 


देखि दूरि तें कहिं निज नामू। कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनापू॥ 
जानि रामप्रिय  दीन्हि असीसा। भरतहि कहेउ बुमाइ मुनीसा ॥ 


निषादराज ने दूर से ही अपना नाप कह वशिष्ठजी को प्रणाम किया । वशिष्ठजी ने रामजी का 
प्यारा जान उसको आशीश दी ओर भरतजी से समझाकर कहा कि यह राम का सखा है। 


| राम सखा सुनि संदल त्यागा। चले उतरि उमगत अबुरागा ॥ 
गाउ' जाति गुहं नाउ' सुनाई । कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥ 


iB रामजी का सखा सुन भरतजी ने रथ छोड़ दिया और बड़े प्रेम को उमंग से उतरकर निषादराज 
' से मिलने को चले गुह ने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर, पृथ्वी पर मस्तक रख भरतजी कहो 


< 


| जुहार किया। ; ' 
दो ०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 
मनहुं लखन सन भेंट भइ न हृदय समाइ॥ १८७ 


निषादराज को दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजी ने उठाकर उसको हुदय से ऐसे लगाया, सांनो 
` लक्ष्मणजी से भेंट हुई और आनन्द हृदय में नहीं समाया ॥ १८७॥ ; 


भेटत भरलु ताहि ग्रति प्रीती। लोग सिहाहिं प्रेम के रीती ॥ 


' धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सर सराहि तेहि वरिसहि फला ॥ 
' भरतजी उस निषादराज से बड़ प्रेम के साथ मिले, जिसे देखकर सब लोग भरती के प्रेम की 
की सराहना करने लगे देवता भी भरतजो की प्रीति देखकर मंगल'की मूल धन्य-धन्य अका 
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चा । जाए छ 
[ता । 
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और जिसकी छाया छ जाने से स्नान कर भाई सरतनो दा 
भरकर पुलकित शरीर होकर मिल रहे री चाहिए । उस निषाद से रामजी के छोटे भाई भरत 


राम राम कहि जे जपुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुज सुहाहीं ॥ 
यह तो राम लाइ उर लीन्हा । कुल समेत जगु पावन कीग्हा ॥ 


राम-राम कहकर जो जम्हाई लेते हैं, उनके सामने पाप-समुह नहीं आते। इसको तो रामचन्द्रजो 
ने हृदय से लगा लिया ओर संसार में कुल सहित पवित्र किया । 


करमनास जलु सुरसरि परइ। तेहि को कहहु सीस नहिं धरई ॥ 
उलटा नामु जपत जणु जाना। बालमीकि भए बह्म समाना॥ 


कर्मनाशा नदी का जल गङ्गाजी में पहुंचता है कहो उसको कोन अपने सिर पर नहीं घरता ? 
रामजी का उल्टा नाम मरा जपते हुए, बाल्मोकि ब्रह्मा के समान हुए हैं, इस बात को संसार जानता है 


दो०-स्वपच सवर खस जमन जड़ पावंर कोल किरात । 
रामु कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात॥ १८८ ॥ 


इवपच, शबर, खस, यवन, सुखं ओर नीच तथा कोल, भील ये भी राम-रास कहते हुए परस पवित्र 
और संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं ॥ १८८ 0 


नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई। केहि न दीन्हि रघुबीर स ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहहीं । सुनि सुनि अवधलोग सुख लहहीं॥ 


इसमें कुछ आइचर्थ नहीं है ऐसा तो युग-युगान्तर से होता आया है । रामचन्द्रजी ने किसको बड़ाई 
नहीं दी ? उन्होंने सब भक्तों को परम पावन किया है। इस प्रकार रास नाम को महिमा देवताओं ने 
कही सो सुनकर अयोध्यावासियों ने सुख पाया । 


रामससहि मिलि भरत सम्रेमा। पूठी कसल सुमंगल खेमा॥ 

देखि भरत कर सील सनेह। भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ | 

राम-सखा से प्रेम सहित मिलकर भरतजी निषादराज के कुल सहित कुशल-क्षेम पूछने लगे । र 

भरतजी का शील, स्नेह देखकर निषादराण उस समय विदेह हो गया । न “a 

सकुच सनेहु मोड़ मन बाढ़ा। भरतहि चितवत एक्टक ठाढ़ा॥ 

धरि धीरजु पद बदि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी॥ 

सन में संकोच, स्तेह और आनन्द इतना बढ़ा कि खड़ा हो भरतजी को एकटक. देखने लगा । | 

| ` धीरज धर भरतजी के चरणों को प्रणाम किया फिर हल हाथ जोड़ विनती करने लगा । FF 

| कुसल मूल पद पंकज पेखा । में तिहु काल सल निज लेखौँ 

गब प्रभु परम अनुग्रह तोरें। सहित कोटि कुल मंगल मोरं॥ | 

ल की जड़ आपके चरण कमल देखकर मैंने तीनों काल में जा कुशल साला हैं ५ 

अब :तो आपको अधिक कृपा से करोड़ कुशल सहित मुझे आनन्द मङ्गल जिय Re छ 

दो ०-समुमि मोरि करतूति छल प्र॒ महिमा हा जियं जोइ। | 
जोन भनइ रघुबीर पद जग बिधि बैचित सोइ 

बेरे कुद्चल का कमं समझ और प्रभ को सहिमा 


Tage कण FoR 
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नहों करता है, वह जगत में अपने कर्म से ठगा गया है अथबा विधाता ने उसको संसार से वंचित किया 
< वेद बाहेर सब भांती ॥ 
कपटी काथर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहर पे न 
राम कीन्ह आपन जब तें। भगउ' सुवन भूषन तही तै 
में कपटी, डरपोक, खोटी बुद्धि, कुआति, लोक ओर वेद से सब भांति से बाहर था परन्तु जब 
रामचन्द्रजी ने मुझको अपनाया, तभी से में भुवन भूषण हो गया। 


देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई। मिलेउं बहोरि भरत ल भाई ॥ 
| कहि निषाद निज नाम खबानी। सादर सकल जोहारी रानी॥ 


| अनन्तर निषादराज की प्रीति देख उनकी सुहावनी विनती सुन लक्ष्मणजी के छोटे भाई शत्र घ्न 
जी उससे बार बार मिले, फिर निषादराज ने सुन्दर वाणी से अपना नाम कह आदर सहित सब रानियों 
को प्रणाम किया । 


जानि लखन सम देहिं असीसा। जिभइु सुखी सथ लाख बरीसा ॥ 
निरखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जु लखतु निहारी ॥ 


।|क्‍ तब रानियां निषाद को समान जान आशीर्वाद देने लगीं कि सुख से सो लाख वर्ष जीवित रहो । 
i अयोध्या के नर-नारी निषादराज को देख ऐसे सुखी हुए, सानो लक्ष्मणजी सिल गए हों । 


कहहि लहेउ एहि जीवन लाइ । भेंटेड रामभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई । प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई ॥ 


कहने लगे कि इसी ने जीने का लाभ पाया है जो रामजी के भाई भरतजी से बांह पसार कर. 


मिला, निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुन मन में प्रसर्‍्न हो, सबको अपने साथ लेकर चला । 
दो०-समकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ। 
घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥ १९० || 


k फिर निषाद ने सबको समझाया तब वे स्वामी का रुख पा चले और घरों में, वक्षों के नीचे, 
सरोवर के किनारे, बाग में, उपवन में जो यथायोग्य सबके लिए स्थान बना दिया ॥ १६०॥ 


सृ'गबेरषुर भरत दीख जब। भे सनेहं सब अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिएं निषादहि लागू । जनु तलु धरें बिनय अनुरामू ॥ 


भरतजी ने जब श्यृंगबेरपुर को देखा, तब प्रेम के वश उसके सब अंग शिथिल हो गये और उस 


समय भरतजी निषाद के कंधे पर हाथ धरे हुए, ऐसे शोभायमान लगे मानो विषय और अनुराग शरीर 
घारण किए हुए हैं। | 


णहि बिधि भरत सेल सब संगा। दीखि जाइ गज पावनि गंगा ॥ 
जाममा द कीन्ह प्रनामृ। भा मनु मानु मिले जनु रापू॥ 


इस Fe प्रकार सब सेना सहित जाकर जगत को पवित्र करने वालो 


गये । 
निहारी ॥ 


लो गंगाजी का दर्शन किया _ 


थोरी ॥ ८ के ; ज 
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'्युंगबेरपुर में भरतादि गसन 
ब्रह्ममय जल देख नगर के नर-नारी प्रसन्न होकर प्रणाम करने लगे और गंगाजो सें स्तात कर 
हाथ जोड़कर यह मांगने ...गे कि रामजी के चरणों व थोड़ी न हो । 
हे कहेउ सुरसरि तब रेनू | सकल सुखद सेवक खरषेनू॥ 
जार पानि बर मागउं एहू। सीय राम पद्‌ सहज सनेहू॥ 
ह साल ने कहा हे गंगे ! तुम्हारी यह रेणुका सब सुखों की दाता है और सेवकों को कामधेनु के 
नाद फेर हाथ जोड़कर यह वर मांगने लगे कि सीता रासजी के चरणों में हमारा स्वाभाविक 


दो०-एहि विधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ । 
मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइई॥ १९१॥ 
इस प्रकार भरतजी स्नान कर गुरुजी की आज्ञा पाकर और सब माताओं को स्तान किए हुए 
जानकर डेरे को लिवा चले ॥ १६१॥ 


जह तहं लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोध सबही कर लीन्हा ॥ 
सुर सेवा करि आयु पाई। राम मातु पहि गे दोउ भाई॥ 
जहां तहां लोगों ने डेरा किया, तब भरतजी ने सबकी जांच की । गुरु की सेवा कर ओर उनकी 
आज्ञा पाकर रामजी को साता कौशल्या के पास दोनों भाई गये \ 
चरन चापि कहि कहि मूढ वानी । जननीं सकल भरत सनमानी॥ 
भाइहि सोप माठ सेवकाई। आए निषदहि लौम्ह बोलाई ॥ 
और चरण दबाते हुए मधुर वाणी कहकर भरतजी ने सब माताओं का सम्मान किया । शत्रुघ्तजो 
को माताओं की सेवा सें सॉपकर भरतजी ने निषादराज को बुला लिया । हि 
चले सला कर सों कर जोरें। सिथिल सरीर सनेह न थोरें॥ 
पूछत सखहि सो ठाउं देखाऊ। नेक नयन मन जरनि जुड़ाऊ॥ 
सखा के हाथ में हाथ मिला भरतजी चले, शरीर ढीला हो रहा था स्नेह कम नहीं भरती ने 
सखा से पूछा कि वह स्थान दिखाओ और कुछ तो नेत्र और सन को जलन ठण्डी करो । 
जह सिय रामु लखनु निसि सोय । कहत भरे जल लोचन कोए॥ 
भरत बचन सुनि भयउ बिषादू। तुरत तहां लइ गयउ निषाइ। 
जहां सीता-रामजी लक्ष्मणजी रात्रि में सोये थे, यह कहते ही नेत्रों में जल भर आया । भरतो 
का वचन सुन निषाद को बड़ा दुःख हुआ और तुरन्त उन्हें वहां ले गया । : 
दो०-जहं सिंसुपा इनीत तर रघुबर किंस विश्रासु। 
अति सनेई सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनामु॥ १ 


जहां सीसम के पवित्र दक्ष को छाया में धीरामजी ते विम किया था । उस स्थान 
से आवर संहित भरतजी ने दण्डंवत प्रणाम किया ॥ १६२।। 


"स सॉयरी निहारि सुहाई। कौन्ह मनास भद्च्छिन जाई 


चरन रेख रज झांखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाः 

कुश की सुन्दर साथरी देखकर भरतज़ी ने उसकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम £ 

रामचन्द्रजी के मंकुस आदि रेखाओं की रज को लेकर नेत्रों से लगाया । उस. 
कहूते ते नहीं बनती \ + £ र Fe i 
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कनक बिंदु हुई चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे॥ 


जल विलोचन हृदयं गलानी। कहत सखा सन्‌ बचन सुबानी ॥ 
Re सीताजी के वह से गिरे हुए दो-चार सोने के बिन्दुओं ( सुनहरी सितारे) देखकर 
भरतजी ने उठा लिया और सीताजी के समान समझकर उसे सिर पर रख लिया और नेत्रं में जलभर 
कर हृदय में ग्लानि मानकर सखा से कोमल वाणी सहित वचन बोले । 
श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना। जथा अवध नर नारि बिलौना ॥ 
पिता जनक देउ' प्टतर केही । करतल भोगु जोगु जग जेही ॥ 
थे सितारे मी सीता के विरह से शोभा रहित और ऐसे कान्तिहीन हो रहे हैं, जैसे अयोध्या के 
नर-नारी मलिन हो रहे हैं, भ सीताजी के पिता जनकजी हैं, उनकी किससे उपमा दूं ? 
ससुर भानुङल भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावतिपालू॥ 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई ॥ 
इवसुर सूर्य वंश के सूर्य दशरथजो, जिनकी बड़ाई इन्द्र करते हैं और प्राणनाथ स्वामी जिन 
रघुनाथजी हैं जो बड़ा होता है वह रामजी की दी हुई बड़ाई से बड़ा होता है। 
दो०-पति देवता सुतीय मनि सीय सांथरी देखि। 
बिहरत हृदय न इहारि हर पबि तें कठिन बिसेषि॥ १९३ ॥ 
पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीताजी की साथरी, कूशों को सेज देखकर भो मेरा हृदय हराकर 
नहीं फटता है, इससे में जानता हूं कि. यह वज्ञ से भी अधिक कठोर है ॥ १६३ ॥४ ह | 
` लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे ॥ 
प्यार करने योग्य तो छोटे भाई लक्ष्मण हैं ऐसे किसो का न हुआ, न है न होने वाले हैं। नगर के 
लोगों के प्यारे माता पिता के दुलारे और सीता-रामजी के प्राण प्यारे हैं। 
मुदु मुरति 5 सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन जाग न काऊ ॥ 
ते बन सहहिं बिपति सब भांती। निद्रे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥ 
कोमल मूति और सुक्मार स्वभाव, शरीर पर कभी तप्त वायु भी नहीं लगी। वे बन में वास 
करते हैं जहां सब भांति से विपत्ति है, हमारी यह छाती करोड़ वज्त्र का निरादर करती है। 
` राम जनमि जगु कीन्ह उजागर। रूप pe सुख सब गुन सागर ॥ 
पुरजन परिजन गुर पिठ माता। राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥ 


रामणी ने जन्म लेकर संसार को उज्ञागर किया जो रामजी ग 
हैं । नगर के लोग, कुटम्बी, गुरु, माता-पिता सबको राम का स्वभाव भुक है उ और गुणों के समुद्र 


बैरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलनिमिलनि बिनय मन हरहीं 
हि हीं ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेषा। करिन सक रभु गुन गन लेखा ॥ 


बरी भी राम की बड़ाई करते हैं, रामजी बोलने, रः 
घरस्वती ओर सो करोड़ शेषजी भो प्रभु के गुणों की गिनती नहों 505 मन को हर लेते हैं करोड़ 


लि 
सि महि विधि गति अति बलवान | १३४ | 
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भरत प्रयाग गसन डड 


नरी स्वरूप रघुवंश मणि, मङ्गल और आनन्द के निधान श्री रामचस्दरजी पृथ्वी पर कुश बिछा 
कर सोते हैं, देव की गति बलवान है॥ १६४॥ 


राम जुना दुखु कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जौगवइ राऊ ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेही भांती । जोगवहि जननि सकल दिन राती ॥ 


रासचन्द्रजी ने दुःख र कभी कानों से भी नहीं सुना, राजा दशरथ जो जीवन मुत की भांति 
उनको देखते रहे, जिस भांति पलक नेत्रों की और सांप मणि की यत्न से रक्षा करता है, इसी प्रकार सब 
साताय रामचन्द्रो की बड़े यत्न से रक्षा करती थीं । 


ते अब फिरत बिपिन पदचारी | कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 
घिग केकई अमंगल पूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ 


वे अब वन में पेदल फिरते हुए कन्द-मुल, फल और फूल का आहार करते हैं। अमंगल की मूल 
be” को धिक्कार है जो प्राणों से भी अधिक प्यारे से भी उल्टी हो गई । 
| धिग धिग अघ उदधि अभागी | सब॒ उतपालु भयउ जेहि लागी ॥ ` 
कुल कलंक कारि सृजेउ बिधातां। साइंदोइ मोहि कीन्ह कुमाता ॥ 
पापों के समुद्र मुक अभागे को बार-बार घिवक्ार है, जिसके कारण यह उत्पात हुए, मुझ विघाता 
ने कुल-कलंको पैदा किया और खोटी माता ने मुझको स्वामी का बरी बना दिया । 


सुनि सप्रेम समुकाव निषादू । नाथ करिअ कत बादि बिषादू ॥ 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोस दोछ विधि बामहि ॥ 


यह सुन प्रेम से निषाद समकाने लगे हे नाथ ! व्यर्थे दुःख क्यों करते हो ? रामजी तुमको और 
तुम रास को प्यारे हो, यह निर्दोष बात है, इसमें किसी को दोष नहीं, दोष प्रारब्ध का है। 


हं०-विधि वाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही वावरी। 
तेहि राती पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हों सोहें किएं। 
| परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरज हिएं ॥ 
बाम विधाता की करनी कठिन है जिसने माता को बावरो बना दिया, उस रात को यहां प्रभुजी 
बारम्बार आदर सहित तुम्हारी सराहना करते रहे। तुलसीदासजी कहते हैं कि इस प्रकार समझाकर 
फिर निषाद ने कहा कि तुससे अधिक प्यारा रामजी को और कोई नहीं है, यह सें सौगन्ध खाकर कहता | 
हूं, अन्त में भला होगा, ऐसा जान अपने हृदय में धीरज रखिये ॥ ८॥ हः 
; 


सो०-अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन। 


चलिअ्र करिन बिश्रामु यह बिचारि हृढ़ आनि मन॥ ८ ॥ Fs 
रामचन्द्रजी अन्तर्यामी हैं घट-घट को जानने वाले हैं। संकोची, प्रेमी ओर कृपा के स्थ 
यह विचार मन में दृढ़ कर स्थानं पर चलके विश्राम कोजिए।। ८ § [ 


सखा बचन सुनि उर धरि धीरा। बास चले य सुमिरत रघुबीरा 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत 
सखा के वचन सुन हृदय सें. A घरकर रामजी का स्मरण करते हुए 


Te 
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परदखिना करि करहिं प्रनामा। देहि केकइहि खोरि निकामा॥ 
भरि भरि वारि बिलोचन लेहीं। बाम विधातहि दून देहीं॥ 


परिक्रमा करके प्रणाम करने और कंकेयी को बेकाम दोष देने लगे। नेत्नों सें जल भर कर वास 
विधाता को दोष देने लगे। 
एक सराहहिं भरत सनेहू। कोउ कह नृपति निबाहिउ नेहू॥ 
निंदहि आए सराहि निषादहि। को कहि सकद बिमोह विपादहि ॥ 
एहि बिधि राति लोगु सड जागा। भा मिनुसार गुदार लागा ॥ 


उन नर-तारियों में से कोई भरतजी की सराहना करने लगे, कोई बोला कि महाराज ते नेह 
निभाया, अपनी निन्दा और निषाद की प्रशंसा करते हैं। इस मोह और विषाद को कौन वर्णन कर 
सकता है? इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे, जब प्रातः हुआ, तब गङ्काजी पर उतारा होने 
लगा । Eo 7 
गुरहि छनाव॑ चढाइ सुहाई। नई नाव सब मातु चद्राई॥ 
दंड चारि महं भा सड पारा। उतरि भरत तब सबदि संभारा ॥ 
गुरु वशिष्ठ जी को सुन्दर सुहावनी नाव पर चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया, 
चार घड़ी में सब पार हो गये, तब भरतजी ने उतरकर सबको जांच को । 
दो प्रातक्रिया कारि मातु पद बदि गुरहि सिरु माइ। 
आगें किए निषाद गन दीन्हेउ कटक चलाइ॥ १९५ ॥ 
भरतजी ने प्रातः शोच क्रिया आदि कृत्य कर माताओं के चरणों को प्रणाम कर गुरुजी को सिर 
नवा निषादों को आगे करके सेना को चला दिया ॥ १६५ ॥ 


 कियिउ निषादनाथु अगुआई। मातु पालकी सकल चढ़ाई॥ 
; साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिग्रन्ह सहित गवलु गुर कीन्हा ॥ 


निषादो के स्वामी गुहू को अगुवा करके उसके पीछे माताओं की सब पालकी चलादी,,भरत ने छोटे 
भाई शत्र घ्न को बुलाकर साथ किया और ब्राह्मणों सहित वशिष्ठजी ने गमन किया । | 


. आपु छुरसरिहि कीन्ह प्रना। मिरे लखन सहित सिय रामू ॥ 
गवने भरत पयादेहि पाए। कोतल संग जाहिं डोरिग्राए ॥ 


. भरतजोी ने गङ्भाजी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित राम का स्मरण किया । भरतजी पेदल 
और घोड़े संगम में लेकर सेवक बागडोर पकड़े कोतल हुए ले चला । 


सुसेवक बारहिं वारा। होइअ नाथ अस्र असवारा ॥ 
यादेहि' पायं सिधाए। हम कहं रथ गज बाजि बनाए ॥ 


~ f 


4 
क़ वारम्बार कहने लगे कि हे नाथ! घोड़े 
और घोड़े अच्छे नहीं लगते। |. 


अस मोरा | सब हे सेवक धरमु क्ेरा॥ 
शब सेवक गन गरहिं ग्लानी 
wT ॥ 


7 हे। भर5जी 
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भरहाज भरत मिलाप ४४७ 


दो०-भरत तीसरे पहर कहं कीन्ह प्रबेस प्रयाग। 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ १९६ ॥ 


t तीसरे पहर को भरतजी ने प्रयागराज में प्रवेश किया और प्रीति से उसंग-उमंगकर राम-सीता, 
राम-सीता कहने लगे ॥ १९६॥ 


भलका झलकत पायन्ह केसे । पंकज कोत ओस कन नेसे ॥ 
मरत पयादेहि आए याजु। भयउ दुखित ुनिसकल समाज ॥ 
पांवों में छाले ऐसे ऋलकने लगे, जैसे कमल की कलियों पर ओस की बूंदें ऋलऋती हैं । भरतजी 
आज पेदल आये हैं, यह सुनकर समाज के लोग दुःखित हुंए । हि 
खबरिं लीन्ह सब लोग नहाए | कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आए ॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसुर सनमाने ॥ 


भरतजी ने खबर ले ली कि सब लोग आकर स्नान कर चुके, तब आप भी आये और त्रिवेणो को 
प्रणाम किया । विधिपूर्वक सित इबेत वर्ण असित इयाम वर्ण गङ्गा यभुना के जल में स्नान किया और 
दान देकर तीर्थवासी ब्राह्मणों का सम्मान किया । 


देखत स्थामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल काम प्रर तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ 


राम-सीताजी के वर्ण के समान श्याम और धाल गङ्भा-यमुना की हिलोरों को देखकर पुलकित | 


शरीर हो और हाथ जोड़ कहने लगे । तीर्थराज प्रयाग सब कामनाओं को देने वाला है यह वेद में प्रसिद्ध 
है और जगत में भी इसका प्रमाव प्रकट है । 


मागउ भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करइ कुकरमू॥ 
अस जिथं जानि सुजान सुदानी। सफल करहिं जग जाचक बानी ॥ 


. अपना धर्म छोड़कर भीख मांगता हूं, अति दुःखित लोग क्या कुकर्म नहीं करते । ऐसे जी में जान 
कर हे सुजान सुदानी ! सुझ याचक की वाणी सफल करो । 


दो०-अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउ' निरबान । 


जनम जनम रति राम पद यह बरदाडु न आन ॥ १६७॥ 

अर्थ में, धर्म में और काम में भी रुचि नहीं है और न मोक्ष गति ही चाहता हूं, में जन्म-जन्म 

रामजी के चरणों में प्रीति चाहता हूं । यह वरदान दीजिये, इसरा कुछ नहीं चाहता हूं ॥ १९७॥ | 5 
जानइं राम ङुटिल कारि मोही। लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥। | 


सीता राम चरन रति मोरें। अनुदिन बढ अनुग्रह तोरें ॥ 
रामजी मुझको चाहे खोटा करके जातें और चाहे गुरु और स्वामो का द्रोहो कहें, किन्तु 
रामजी के चरणों में तुम्हारी कृपा से रात-दिन प्रीति बढ़े । बनि 42 
.. नलद जनम भरि सुरति बिसारउ | जाचत जलु पबिं पाहन 
चातक रटनि घरें घटि जाई। बढ़े प्रमु सब भांति 
, ` भेघ चाहे जन्म भर चातक को सुधि भूल जावे गते 
परन्तु पपीहे का 
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घरते भले ही घट जाये, परस्तु प्रेम बढ़ने में उसकी सब प्रकार से भलाई है । बे 
कनकहिं बान चढ़ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पर्द नेम i ॥ 
भरत बचन सुनि माक त्रिबेनी। मइ मूढ बानि समंगल दना ॥ 


नेसे अग्नि में तपने से सोने पर रंगत बढ़ती है, वेसे ही अत्यन्त प्यारे भगवान रामजी के चरणों 
में को निभाने से शोभा बढ़ती है। भरतजी के वचन को सुनकर त्रिवेणी में से सुन्दर और मद्भल देने 
वाली कोमल वाणो हुई । र 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साथ। राम चरन अजुराग अगाई॥ 
बादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहा । । 
हे प्यारे भरत ! तुम सब भांति साधु हो और रामजी के चरणों ह तुम्ह।रा प्रेम है मन में व्यथ 
रलानि करते हो और घबराते हो तुम्हारे समान रामजी को कोई प्यारा नह हैँ 
दो०-तनु पुलकेउ हियं हरु स॒नि वेनि बचन अनुकूल । 


भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहिं फूल ॥ १९८ ॥ 
यह सुन भरतजी का शरीर पुलकायमान हो, हृदय में आनन्द हुआ और त्रिवेणी से ऐसे अनुकूल 
वचन को सुन भरतजी को धस्य-धन्य कह देवता आकाश से फूल बरसाने लगे ॥ १९८॥ 


प्रमुदित तीरथराज निवासी। बेखानस बढ़ गृही उदासी ॥ 
कहहिं परसपर मिलि दस पांचा। भरत सनेहु सीलु सुचि सांचा ॥ 


तीर्थराज प्रयाग के निवासी वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गहस्थ और उदासी सब प्रसन्न हुए । दस-पाँच 
मिलकर कहने लगे, भरत का स्नेह, शील, पवित्र और सच्चा है। 


सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिबर पहि आए॥ 
दुंड प्रनामु करत मुनि देखे। मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥ 


ड ४ . रामचंद्रजी के सुन्दर गुणों को सुनते ही भरतजी अष्ठ मुनि भारद्ाजजी के पास चले आये। 
जः भरतजी को प्रणाम करते मुनि ने देखा तो अपना मुतिवन्त भाग्य समका । | 


धाइ उठाई लाई उर लौन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
सनु दीन्ह नाइ मिरु ब3। चहत सकुच गृहं जनु भजि पेठे ॥ 


दौइकर भरतजी को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर थे डि 
| र RIE कृताथ किया मुरि 
आसन दिया तब भरतजी नीचा सिर करके ऐसे बैठ गए जेसे कोई सकुचा के घर में भागकर बैठना न 


OID >> अनशन जा आता || 


/ सो सकुच का कारण यह था कि - 


नह भरत हम सब सुपि पाई। विधि करतव पर किल न बसाई॥ 
न कुछ पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा, यही बड़ा सोच था, तब भरद्वाज ऋषि उनके शील द 
रो सब सुधि पाली, विधाता के कतंव्य पर कुछ बश नहीं चलता । के 


जिय॑ जनि हे समुभि मातु करतूति । 
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हे तात ! अपनी माता की कर र 
तुत समझकर अपने आप में तुम ग्लानि योंकि केके 
का दोष नहीं है, उसकी बुद्धि को सरस्वती ठगकर ले गई ॥ १६७ ॥ ग्लानि सत करो क्योंकि केकेयी 


यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ। लोक वेदु बुध संमत दोऊ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई। पाइहि लोकउ बेड बड़ाई ॥ 


यह्‌ कहते हुए कोई भला नहों कहेगा, क्योंकि लोक और वेद, पण्डितों को दोनों सम्मत हैं । हे 
तात ! तुम्हारा निल यश गाकर जीव लोक और वेद सें बड़ाई पावेंगे । 


लोक बेद संमत सब कहई। जेहि पितु देइ राज्ञ॒ सो लहई॥ | 
राउ सत्मब्रत तुम्हहि बोलाई। देत राड सुखु धरमु बड़ाई ॥ | 


लोक और वेद दोनों की सम्मति से सब ऐसा कहते हैं कि जिसको पिता राज्य दे, वह पावे । 
| सत्यवादी राजा तुमको बुलाकर राज्य देते तो भी सुख, धर्म और बड़ाई थी । 


शाम गवु बनं अनर्थ घुला । जो खनि सकल बिस्व भइ खुला ॥ 

सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि अंतहुं पढितानी ॥ 
रामजी का वन जाना अनुचित हुआ, जिसको सुन सब जगत को दुःख हुआ । सो होनहार के वह 

| वह्‌ अज्ञान रानी भी यह कुचाल करके दुःखी हुई और अन्त में पश्‍चात्ताप करना पड़ा । 

| तहंउं उुम्हार अलप अपराध । कह सो अथप अयान असाद ॥ 

| करतेहु राज त तुम्दहहि न दोषू। रामहि होत खनत संतोषू॥ 

| उसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है जो अपराध बतलापे, बहु अधम, अनजान और असाधु है। 

। राज्य करते तो भी तुमको कोई दोष नहीं था और रामजी को भी सन्तोष होता । 

दो ०-अब अति की्हेहु भरत भल तुम्हि उचित मत एहु । 

| सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥ २००॥ 

| हे भरत ! अब भी तुमने अच्छा किया, तुमको यही उचित है, क्योंकि संसार में सब सुमद्भलों की 

जड़ रामचन्द्रजी के चरणों में स्नेह होना है ॥॥ २०० ॥ 


सो तुम्हार धनु जीवठु प्राना। भूरिमाग को तुम्हहि समाना॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ उुअन राम प्रिय भ्राता॥ 


राम-चरण का स्नेह तुम्हारा धन, जीवन और प्राण हैं, तुम्हारे समान बड़भागी दूसरा और कोन 
है? है तात! यह तुम्हारे में आइचर्थे की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथजी के पुत्र और रामचन्द्रजी 
के प्यारे भाई हो । 
खुनहु भरत रघुवर मन माहीं । पेम पातु, उम्द सम कोउ नाही ॥ 
लखन राम सीतहि अति ग्रीती। निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ 
नो भरत ! रघुनाथजी के सन में तुम्हारे समान कोई प्रेम पात्र नहीं है । लक्ष्मणजी, रास और | 
सीताजी को अति प्रीति से सब रात तुम्हारी सराहना करते हुए शोहि । हद 
जाना मरशु महात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरं अनुरागा॥ _ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर कें। सख जीवन जग जस जड़ नर के 
हमने प्रयाग में नहाते समय यह भेद जाना कि “जसू द्वोपे भरत खण्डे' सुन तुम्हारे 
होने की और तुम्हारे ऊपर रामचन्द्रजी का ऐसा प्रेम है, जैसे जड़ मनुष्य को 
होता है । र ड ER, 


श्रीरामचरितमातस-अयोध्याकाण्ड 


यह न अधिक रघुबीर बडे । मति” इछ व पाल रघुराई ॥ 


तम्ह तो भरत मोर मत एढू। भरें देह जठ रा सनेहू ॥ 
यह भी रामजी की बड़ाई नहीं, क्योंकि वे अपने भक्तों के ट का पालन करने वाले हैं, हे 
भरत ! मेरे मन में तुम ऐसे हो, मानो रामजी के स्नेह के देह को आर किए हो \ 
दो ०-तुम्ह कहं भरत कलंक यह हम सव कहे ३१६९ । 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यह सम गने ॥ २०१ ॥ | 


हे भरत ! तुम्हारा यह कलंक हस सबको उपदेश के निमित्त है, राम भव्ति रूपी रस की सिद्धि । 
। 


के अर्थ यह समय गणेश रूप हुआ ॥ २०१ ७ _ द | 
नव बिधु बिमल तात जए तोरा। रशुबर किकर अछ चकोरा ॥ 
उदित सदा अंभइहि कबं मा।घटिहि न जगनभ दिन दिन दूना ॥ 
हे तात ! तुम्हारा यश नवीन चन्द्रमा है और राम्चग्द्रजी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह 
तुम्हारा निर्मेल यश रूपी चन्द्रमा संदा उदय रहेगा, अस्तं कभी नहीं होगा ओर घटेगा नहीं तथा संसार | 
रूपी आकाह में दिन-दिन दूना होता रहेगा । र | 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । र प्रताप रवि छविहि न हारि ॥ 
निधि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रप्तिहि न केक३ करतड राहू ॥ 
मुक्त, मुमुक्ष, विषया ये तीनों प्रकार के कोक अथवा चकई तुम्हारे शब्द रूपी चन्द्रमा को छवि 
को नहीं हरेगा । रात-दिन सदा सबको सुख देने वाला है और केक्ञेयो का करत रूपी राहु तुम्हारे यश 
रूपी चन्द्रमा क्रो नहीं ग्रसेगा । ह 
पूरन राम खेपेम पियूषा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिअ अबाहू। कीन्हे सुलभ सुधा बएधाहूँ ॥ 
रामचन्द्रजी के सुन्दर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण रहेगा तथा गुरु बुहुस्शति के अपमान रूपी दोष से 


भी दूषित नहीं होगा । श्रीरामचन्द्रळी के भक्त अब इसके अभृत से पुणं हैं और गुरु के अपमान दोष 
से दूषित नहीं है। श्रीरामचस्द्र के भकत अब इसके अमृत से तृप्त हों, क्योंकि राम-भक्ति रस रूपी असूत 


को सुलभ कर दिया है। 
भुप भगीरथ सुरसरि आानी। छुमिरत सकल सुमंगल खामी ॥ 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं। अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ 


_ अगीरथजी गंगाजी को लाये, जो स्मरण करते हैं, उन्हें सम्पुर्ण सुमङ्गलों को 
दशारथजी के गुण-समूह वर्णन नहीं किये जा सकते, अधिक कौन कहे जिनके समान जगत्‌ में स i । 


०-जाछु सनेह सकोच वस राम "गट भए आइ । 
तु = 
जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं भधाइ ॥ २०२ || 


दशरथ के स्नेह और संकोच-वश रामचन्द्रजी 
हुए कभी अगाते हैं ॥ २०२॥ जाकर प्रकट हुए , जिनको महादेवजो 


अनूपा ह कह सस. राम पेम मुगरूपा ॥ | 
इर देखिहि पार पाएं॥ | 
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तुमने कीति रूपी ऐसा चन्द्रमा बना दिया जिसकी उपमा नहीं है और जिसमें रामजी का प्रेम 


क्‍यों डरते हो | वास करता है। हे तात ! अपने जी में ग्लानि मत करो। पारस पाकर भी दरिद्रता से 


उनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ 
सवे साधन कर सुफल सुहावा। लखन रामर सिय दरसन पावा ॥ 


सुनो भरत ! हम झूठ नहीं कहते हैं हम उदासीन हैं तपस्या करते हुए वन में रहते हैं सब साधनों 
का सुन्दर फल यह है कि जो हमने राम-लक्ष्मण और सीताजी का दर्शन पाया । 


तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जछ॒जगु जयऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ | | 
उसी के फल का यह फल है कि तुम्हारे दर्शन पाये, प्रयागवासियों सहित हमारे धन्य भाग्य "हैं 

हे भरत ! तुम धन्य हो, तुमने जगत में यश लिया । ऐसे कह भरद्वाज प्रेस में मगन हो गये । 


सुनि मुनि बचन सभासद्‌ हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । छनि छनि भरतु मगन अनुरागा ॥ 


| 
सुनि के वचन सुन सभासद प्रसन्न हुए और धन्यवाद सहित प्रशंसा करके देवताओं ने फूल 


बर्षाये । धन्य-धन्य की और ध्वनि प्रयाग में होने लगी, जिसे सुन भरतजी ग्रेम सें मग्न हो गये । 
दो०-पुलक गात हियं राघु सिय सजल सरोरुह नेन | 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बैन || २०३ ॥ । 


शरीर पुलकायमान हो गया, हृदय में सोता-राम बस रहे थे, कमल समान नेत्रो में जल भर मुनि 
सण्डली को प्रणाम कर गदगद कण्ठ हो, भरतजी यह वचन बोले ॥ २०३ ॥ 


मुनि समाज अरु तीरथराज । सांचिहुं सपथ अधाइ अकाज | 
एहि थल जों किछु कहिआ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ 


वहां मुनियों का समाज है और तीथराज है यहां तो सच्ची सौगन्ध खाना भो बहुत अकाज हू । 
इस स्थान में जो कुछ बनाकर कहा जाय तो उसके समान कुछ पाप तथा नोचता नहीं है । 


तुम्ह स्मम्य कहउं सतिभाऊ। उर अतरजामी रघुराड॥ 
मोहि न मातु करतब कर सोचू। नहि इखुजियंजशु जानिहि पोचू ॥ 


तुम सवंज्ञ हो यह में सत्य भाव से कहता हुं ओर रघुनाथजी हृदय की बात को जानने वाले हैं। _ 
मुझको माता के कतव्य का शोक नहीं है और न मन में यह दुःख है कि जगत में लोग मुझको पोई 


जानेंगे । 
नाहिन डरु बिगरिहि परकोकू । पित मरन कर मोहि न सोकू ॥ 
सुकृत सुजस भरि भुअन सहाए |लडिपन राम सारिस सुत पाए॥ | 
यह भौ डर नहीं है कि परलोक बिगड़ेगा और पिता के मरते का शोक मुझे नहों है जिसका पुष्य | 

और सुन्दर सुयश लोकों में छा रहा है और लक्ष्मण-रामजी सरीखे पुत्र जिन्होंने पाये। | क 
राम विरहं तजि के तनु छनभंगू । भूप साच कर कवन प्रः 

राम लखन सिय ।बेनु पग पनहीं । करि मुनि वेषे फिरहिं 


रामजी के वियोग सें क्षण में नाश होने वाले शरीर 


है मोराला Fe 
के शोक का कौन प्रसंग है? राम-लक्ष्मण और सीताजी के चरणों में जूतों के बिना नंगे पांव सु 
वेष बनाये हुं वन-बन सें फिरते हैं । 
प्‌ 
दो०-अजिन वसन फल असन महि सयन डासि छस पात । 


बसि तर तर नित सहत हिम आतप वरषा बात॥ २०५ ॥ FE 
गा के छाल के वस्त्र, फल भोग, पृथ्वी पर श्ह कुश पत्ते बिछाकर दक्ष के नीचे वास क 
हुए जाड़ा, गरमी, वर्षा और वायु का दुःख नित्य सह रहें ह॥ २०४ ॥ 
एहि दुख दाहं दह दिन छाती। भूख न बासर नीद न राती ॥ 
एदि ङरोग कर ओषधु नाहीं । सोधेउं सकल बिस्व मन माह ॥ 
इस दुःख को जलन से मेरी छाती जलती रहती है, दित को भूख नहीं म और रात को नोंद 
नहीं आती । इस कुरोग को औषधि नहीं है, मन में सब्‌ संसार को मैंते ढूं ढ़ कर की है। सूला 
मातु मत बढ़ अघ मूला। तेहिं हमार हित कन्द बंसूला॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र । गाड़ि अवधि पढ़ि कठित इमंत्र, ॥ 
माता की कुमति इस पाप की जड़ बढ़ई के रूप में है उसने हमारा हित चाहा वही मानो ध्सूल 
बनाया है । उस बसुले से कलि-झ्प कुकाठ का कुयस्त्र बनाया, उसको कठिन कुयन्त्र मंथरा के सिखाने 
से वरदान-रूपी खोटा यन्त्र पढ़ अवधपुरी में गाड़ दिया । 


मोहि लगि यहु ङुगड़ तेहि बा | घालेसि सब जगु बारहबादा॥ 
मिरइ कुजोगु राम फिरि आए । बसइ अवध नहिं आन उपाए ॥ 


मेरे निमित्त यह कुठाट उसने रचा और सब जगत को (बनवासो रूपी कोहहू में डालकर पेरा) 
और बारह बाट कर दिया । यह कुरोग राम के लोट आने से सिटेगा और अवधपुरी बसेगी, दूसरे किसी 
उपाय से यह कुरोग नहीं, मिटेगा । 
नि झुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु भांति बड़ाई 
भरत बचन छान सर्न सु पाई । सबाह कान्ह बहु भाति बड़ाई ॥ 
SCN 
तात करहु जनि सोडु बिसेषी। सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ 
भरत के वचन सुन मुनि ने सुख पाया और सब लोगों ने बहुत भांति से उनको बड़ाई की । हे 
तात ! अधिक सोच मत क्रो सब दुःख रामजी के चरणों को देखने से मिट जायेंगे । 
दो०-करि प्रवोछु मुनिबर कहेउ अतिथि पेम्रग्रिय होह । 
कंदपूल फल एल हम देहिंलेहु करि छोह ॥ २०५ ॥ 
ऐसा समझकर मुनि ते कहा- हे राण प्यारे भरत ! आज हमारे अतिथि हो, हम जो कन्द मुल 
' फल और फूल देवे, सो प्रेम से प्रहण करो । २०५॥ सु 


. सुनि मुनि बचन भरत हियं सोचू | भयड कुआवसर कठिन संकोचू ॥ क्‍ 
$ 


| जानि गर्ह गुर गिरा होरी | चरन बंदे बोले कर जोरी | 
| ५ मुनि के वचन सुन भरतजी के हृदय में सोच हुआ, एक तो कअब र र 
संकोच हुआ, यह कि मुनिराज का भोजन लेना। इसी धर्म संकट में पड़ गये प तीथे) है। उ 
बाणी की गहराई जान उनके चरणों को प्रणाम कर भरतजो बोल उठे। ' ' 7९ "राजी को 


सिर धरि आयस करिअ तुम्दारा। परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 


| मरत अतन मुनिबर मन भाए। सि सेवक सिष निकर बोलाए | 
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भरद्वाज सनि द्वारा भरत का सत्कार ४५३ 

तुम्हारी आज्ञा को माथे पर रखकर करनी चाहिए हें नाथ ! हमारा परम धरूं है। भरत के | 

| रा चाहि के मन को अच्छे लगे और सेवक तया शिष्यों को अपने निकट बुलाया । र 
| चाइ कोन्हि भरत पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई॥ 
मलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाये । प्रमुद्दित निज निज काज सिधाए ॥ 

उनसे कहा कि अच्छी आवभगत होनी चाहिए सो जानकर उनके निमित्त कन्द-सूल और फूल ले 

आओ । बहुन अच्छा कह उन्होंने मुनि को सिर नवाया और आनन्दित हो अपने-अपने काम को चल दिये । 
मुनिहि सोच पाइन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहि जस देवता ॥ 

७ रहि ९ 

सुनि रिषि सिथि अनिमादिक आई । आयस होइ सो करहि गोसाई ॥ 

मुनि ने सोचा कि हमने बड़ पाहुनों को न्योता दिया है, जेसा देवत्य हो बेसी ही उसकी पूजा भी 


करनो चाहिए। मुनि ने जब इस प्रकार विचार किया, तब उनके विचार सुनकर ऋद्धि-सिद्धि अणिमा 
आदि वहां आयीं और बोलीं--हे स्वामी ! जो आज्ञा हो वह करें । 


दो०-राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज। 
पहुनाई कारि हरइ श्रम कहा मुदित मुनिराज ॥ २०६॥ 


मुनि प्रसन्न हो कहने लगे कि भरत-शत्रुघ्न और सकल समाज समेत रामजी के वियोग से 
व्याकूल हैं, सो इनकी आवभगत करके इन लोगों की थकावट को दूर करो ॥ २०६॥ 


le सिर वरि मुनिबर बानी । बड़भागिनि आपुहि अलुमानी॥ 
कहहि परसपर सिधि समुदाई। अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ 


ऋद्धि-सिद्धि ने सुनि की वाणी को सिर पर धर अपने को बड़ी भाग्यवती साना और सब सिद्धिय। 
| आपस में कहने लगी, रामजी के छोटे भाई भरतजी अतुलनीय अतिथि हैं । 


मुनि पद्‌ बदि करिञ सोइ आजू | होइ खुखी सब राज समाजू॥ 
| अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहिं विमाना ॥ 


सुति के चरणों को प्रणाम कर आज वही करो, जिससे सब राज-समाज सुखी हो जाये, ऐसे कह 
कर बहुत सुन्दर घर बनाया, जिसको देखकर विमान भी उदास होने लगे। 


भोग बिभूति भूरि भरि रासे। देखत जिन्हहि अर अभिलाषे ॥ 
दासां दास साड सब लीन्हें। जोगवत रहहि मनहिं मजु दीन्हें ॥ 
भोगने योग्य बहुत से उत्तम पदार्थ उसमें भर दिये, जिनको देखकर देवता भी अभिलाषा करने 


लगे। दास और दासी सब समान लिए हुए मन में सन दिये राह ताकते रहे कि इनको इस समय बघा 
चाहिए, वही वस्तु मन के अनुसार देवें। 


सब समाज सजि सिधि पल माहीं । जे छुल़ खुरषर सपनेहुं नाहीं ॥ 
प्रथमहिं वास दिए सब केही। छुद्र सुखद जथा रुचि जेही ॥ 


इस प्रकार सिद्धियों ने पल सें बह सब सामान सजा दिया री जो सुख सपने में भी 
नहीं है । पहले जेसी जिसकी रुचि थी, उसी के अनुसार सुन्दर सुख देने वाला निवास स्थान सब 


दो०-बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिषि अस आयण दीन्ह 
` विधि बिसमय दायकु विभव मुनिवर तपबल : 


० उ 
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४१४ श्रौरामचरितमानस-अयोध्या कोरि देने 
पि ने पर नेसे वस्मय देने 
फिर ऋषि ने परिवार समेत भरतजी को उन घरों में रहने को आज्ञा दी । ब्रह्मा 
वाला ऐइवयं सुनिवर ने अपने तप के बल से उत्पन्न किया ॥ २०७॥ _ 


मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाज नहि जाइ बखानी | देखत बिरति बिसारदि ग्यानी ॥ 


बुनि का प्रभाव जब भरतजी ने देखा तो लोकपाल और सब लोक छोटे लगने लगे। सुख 
सामान बखाने नहीं जा सकते, जिसको देखते ही ज्ञानीजन भी वैराग्य को भुलने लग । 


आसन सथन खुबसन बिताना । बन वाटिका बिहेग मुग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल अमिश्र समाना । बिमल जलासय बिबिध बिधाना ॥ 


आसन, सेय्या, सुम्दर वस्त्र, चंदवा वन-बगीचे, वाटिका, लवारी फजिनभें अनेक प्रकार के पक्षी 
और मृगादि पशु विचर रहे थे। जहां वक्षों सें सुगन्धित फूल और अमृत के समान फल लग हुए तथा 
अनेक प्रकार के निर्मल जल वाले सरोवर भरे हुए थे । 


असन पान छुचि अमिश्र अमी से। देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतह सबही कें। लखि अभिलाष छुरेस सची कें ॥ 


खाने-पीने के पदार्थ, पवित्र निर्मल और अमृत के समान, जिनको देखकर लोग संयस के समान 
सकुचाने लगे । सबके घरों के द्वार पर कामधेनु और कल्पवृक्ष थे, जिनको देखकर इन्द्र-इन्द्राणो को भी 
उसमें वास करने की अभिलाषा हो गई। 


रित बसंत बह त्रिविध बयारी । सब कहें सुलभ पदाथ चारीं ॥ 
खक चंदून बनितादिक भोगा । देखिंहरष बिसमय वस लोगा ॥ 
वसर्‍त ऋतु में तीनों प्रकार की वायु बह रही थो ओर सबको चारों पदाथ सुलभ हो गये, फूल, 
साला, चन्दन, स्त्री आदि भोग यदार्थो को देख सब लोग हर्ष और विस्मय के वश हो गये । ड 
प ही म्‌ लु 
दो०-संपति चकई भरलु चक सुनि आयस खेलवार । 
तेहि निसि आश्रम पिंनरां राखे भा भिनुसार ॥ २०८ ॥ 
वे सब संपदा चकई और भरत चकवा और मुनि को आज्ञा खेलवाड़ बहेलिया था । उसने इन 
चकडइयों को उस रात्रि में आअम-रूपी पिजरों में बन्द कर रखा फिर सवेरा हो गया और रात्रि के कारण 
संग नहीं हुआ, अर्थात वे पदार्थं नही भोगे गये ॥ २०८ ॥ 


 कोन्ह निमज्जडु तौरथराजा। नाइ मुनिहि सिह सहित समाजा ॥ 
Bs रिषि यछ असीस सिर राखी। कारे दंडवत बिनय बहु भाषी ॥ 


तीर्थराज में स्तात कर भरतजी ने समाज सहित मुनि को सिर नवाया । ऋषि 
आशीष को सिर पर रख और दण्डवत प्रणाम करके बहुत सी विनती की । को आला/मोर 


प्रथ गति कुसल साथ सब लीन्हें। चले चित्रकूरहिं चितु दीनहें ॥ 
रास्ता कर दीन्हें लागू।चलत देह धरि जनु 
गति में कुशल अर्थात रास्ता बतलाने वालों को न णब अहा lh मन 


[खा निषादराज के ऊपर अपना ९ 
Ut So हन चलते हुए भरतजी ऐसे शोभायमान हो 


हि छाथा | पेपर नेभु त्रतु रषु अमाया ॥ 
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भरतजी का प्रयागःसे चलना ड्भ 


गा पांवों में जूते नहीं, सिर पर छाया नहीं ओर प्रेम, नेम, ब्रत तथा धर्म बिना छल-कपट करते हुए 
मार्ग में चले जा रहे थे। सागं में राम-लक्ष्मण और सीताजी को कथा रामजी के सखा से पूछते ये और 
वह कोमल वाणी से कहता था, इसी प्रकार चले जा रहे थे । च 
राम वास थल विटप विलोकें। उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर वरिसहिं ला । मइ मूढ़ महि मगु मंगल बला ॥ 
रामचन्द्रजी के वास का स्थान ओर वृक्ष को देखकर हृदय सें प्रेम रोकने से भी नहीं रकता था । 
भरतजी की यह दशा देकर सब 'देवता फूल बरसाने लगे और मार्ग की पृथ्वी उस समय कोसल और 
आनन्द देने वाली हो गई । हि 
| दो०-किए' जाहिं छाया जलद इख बहइ बर बात। 
तस बगु भयउ न राम कहं जसत भा भरतहि जात ॥ २०९ ॥ 
मेघ छाया किये जा रहे थे, सुख देने वाली सुन्दर वायु बह रही थी, बेसा सुखकारी मागं रामजी 
को भो नहीं हुआ, जेसा सुखकारी भरत को हुआ ॥ २०६ ॥ 
जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हरे ॥ 
ते सव भए परम पद जोगू। अरत दरस मेटा भव रोगू॥ 
जगत में जड़ और चेतन्य बहुत से जीव हैं जिनको प्रभु ने देखा और जिन्होंने प्रभु को देखा वे सब 
परस एद के योग्य हुए और भरतजो के दशेन से उनका सय, रोग सिट गया । र 
यह बड़ि वात भरत कह नाहीं । सुमिरत जिनहिं राशु मन माही ॥ 
बारक राम कहत जग जेऊ। होत तर्न तारन नर ते ॥ 
यह बात भरतजी की बड़ाई की नहीं है जिनको रासजी सन में स्मरण करते हैं। संसार में एक 
बार भी जो कोई राम का नाम प्रेम से उच्चारण करते हैं बे तरण तरने और तारण तारने वाले हो 
जाते हैं, अर्थात स्वयं तरते और दूसरों को भी तारते हैं । a ; 
भरलु राम म्य एनि लघु आता | कस न होइ मग मंगुल दाता ॥ 
| सिद्ध साधु शुनिबर अस कहहीं। भरतहि निरलि हरण हियं लहहीं॥ 
| भरतजी तो राम के प्यारे फिर छोटे भाई, उनके लिए मागे आनन्ददाता केसे न हो, सिद्ध साधु 
और श्रेष्ठ मुनि ऐसे कहने और भरतजी को हृदय में देख आनन्दित होने लगे 
देखि प्रभाउ सुरेहहि सोचू। जगु भल भलेहि पोच कह पोचू ॥ 


गुर सन कहेउ करिअ प्रस सोई । रामदि भरतहि भेट न होई॥ | 
भरतजो का प्रभाव देखकर इन्द्र को बड़ा सोच हुआ, क्योंकि जगत अच्छे को अच्छा और नोच 
को नोच है। इन्द्र ने सोचा यदि भरतजो रामचन्द्रजी को लोटा ले जायेंगे तो हमारा कास र 
बनेगा । इन्द्र ने बृहस्पति से कहा -हे प्रभ ! वही उपाय कोजिए, जिससे रामजो में ओर भरतः 
भेंट न हो । ; ड | क Rs 
` दो०- राशुं संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोषि। | 
बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु हलु सोधि ॥ २१०॥ 
। रामजी तो संकोच और प्रेम के वश हैं और भरत प्रेस के स 
न ._ है बब छल को ढंढ़कर ऐसा उपाय करो से 
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ओरामचरितममनिस-मयी ध्यकिए्ड हे : 
बचने सुनत सुरगुरु मुछुकाने। सहसनयन बिल स जाने ॥ 
कह गुरु बादि छोम ठल बांड । इश कपट कहि होश गा 
र के वचस ह ie [हजार नेत्रबाले [इन्द्र को बिना निवा अशा 
जाना । बृहस्पति ने कहा- हे इन्द्र व्यर्थं क्षोभ और छल को छोड़ दो । यहां कपट करोगे तो भंडा फूट 
जायेगा, अर्थात छल प्रकट हो जायेगा और विग्रह होगा । 
मायापति सेवक सन माया। करइ त उलि पर छुरराया ॥ 
तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। अब कुचालि करि दोइहि हानो ॥ 
हे सुरराज इन्द्र सायापति भगवान के सेवक से साया करने पर बह माया उसी करने वाले के 
ऊपर उलटी पड़ती है। तब वनवास के निमित्त जो कुछ किया सो रामजी की इच्छा जानकर किया था, 
अब कुचाल उपद्रव करने से हानि होगी । ह 
सुदु छुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ 
जो अपराध भगत कर करहई। राम रोप पावक सो जरई॥ 
हे इन्द्र रघुनाथजी का स्वभाव सुनो, वे अपने अपराध से कभी किसी पर कोप नहीं करते हैं 
जो भगवद भक्त का अपराध करता है बस रासजी के क्रोध को र अग्नि में जल जाता है। 
लोकह बेद बिदित इतिहासा। यह महिमा जानहि दुखासा॥ 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम राषु जप जेही ॥ 
लोक और वेद में भी यह इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। दुर्वाषा 
ऋषि और राजा अस्बरीक की कथा भागवत में है। भरतजी के समान रामजी का स्नेही कोन है कि 
संसार राम का नाम जपता है और रामजी उन भरतजी को जपते हैं । 
दो०-मनहुं न आनि अमरपति रघुवर भगत अकाज | 
अजस "लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाइ ॥ २११ ॥ 
हे अम्रपति ! रामचंद्रजी के भक्तों का अकाज तो मन में भी न लाइये । नहीं तो लोक में अप- 
यश, परलोक में दुःख और दिन प्रतिदिन अनेक शोक होते हैं॥ २११॥ 


खु सुरेस उपदेछु हमारा । रामहि सेबक परम पिञ्रारा ॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बेर घेर अधिकाई॥ 


र हे इन्द्र ! सुनो हमारा यह उपदेश है कि रासचन्द्रजी को अपना सेवक बहुंत प्यारा है। सेवक को 
१ से सुख और उसके साथ बेर करने से अधिक बेर मानते हैं भाव यह है कि रामजी के सेवक भरतजी 
सेवा ते और बेर का कार्य मत करो । 


| सम नहिं राग न रोपू | गहहिं न पाप पनु गः 
] 
न. बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा 


४५६ 


ग्रहण करते हैं, तथापि ल में कमं को मुख्यकर रखा है जो जैसा कमं करता 


भगत अभगत हृदय अलुसारा॥ 


सम [व 


f 
Br 


न्द्रजी समान हैं उन्हें न किसी पर अनुराग है न कोप है, न किसी का पाप-पुन्यः 


पु न ही ईडी ध्योकुलता Collection Jammu हि. 
तो भा भकत और अभक्त के हृदय फे 

री द्य फ आ सार सस- हैँ € 
अलख, सान-रहित और एक रस हैं, र लु विषम विहार करते हैं यद्यपि रास निगु ण, 


एम भक्तों के वश से सगुण हुए हैं । 
राम सदां सेवक रुचि राली। बेद पुरान साध छुर साली॥ 


अस जियं जानि तजह कटिलाई | करहु भरत पढ्‌ प्रीति खहाई॥ 


न्‍ रामजी ने सदा सेवकों को रुचि रखी है, वेद, पुराण, साधु और देवता इस बात के साक्षी हैं ऐसा 
सन में जानकर खोटाई करना छोड़ दो और भरतजी के चरणों में प्रीति करो । 


दो ०-राप भगत पराहित निरत पर दुख दुखी दयाल । 
भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु खुरपाल ॥ २१२ ॥ 


| रामजी के भकत परोपकारी, पराये दुःख से दुःखी, दयालु, भक्तों में ज्ञिरोसणि हैं, इसलिए है 
' इन्द्र भरतजी से मत डरो ॥ २१२॥ 


सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयस अछुसारी॥ 
स्वास्थ विवस विकल तुम्ह होहू। भरत दोखु नहिं राउर मोहू॥ 


रामजी सत्य के समुद्र और देवताओं के हितकारी हैं ओर भरतजी उनकी शाज्ञानुसार चलने 


वाले हैं । स्वार्थ के वश होकर तुम विकल हो रहें हो, इसमें भरतजी का कोई दोष नहीं है, यह तुम्हारी 
अज्ञानता है । 


सुनि छुरबर सुरशुर वर बानी | भा प्रमोद मन मिटी गलानों ॥ 
बरपि प्रसून हरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत उमाऊ॥ 


बृहस्पतिजी को सुन्दर वाणी सुन इन्द्र को ज्ञान हुआ और सन को ग्लानि मिट गई, तब सुरराज 
इन्द्र भी प्रसन्नता से फूल वर्षाकर भरतजी के स्वभाव की बड़ाई करते लगे । 


एहि बिधि भरत चले मग जाहीँ । दसा देखि सुति सिद्ध सिहाहीं ॥ 
जबहिं रामु कहि लेहि उसासा । उमगत पेमु मनहुं चहु पासा ॥ 


4 इस भांति भरतजी मागे में जा रहे थे और उनकी दशा देख घुनि और सिद्ध लोग प्रसन्न हो रहे 
थे, भरतजी जब राम कह ऊपर सांस लेते तो सानो चारों ओर से प्रेम उमइता था । 


हि ना | पुरजन ' खाना ॥ 
वहि बचन सुनि उ पषाना । पुरजन पेषु न जाइ ब 
बीच बास करि जमुर्नाह ए। निरखि नीर लोचन जल छाए ॥ 


उनके प्रेम भरे वचन को सुनकर वस्त्र और पत्थर तक पिघलने लगे, अयोध्या के मनुष्यों ह ग्रम 
पाता नहीं जा सकता । बीच में वास करके यमुताजी के तट पर आये । यघुताजी का जल देखकर 


तेत्रों में जल आ गया । 


” दो०-रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 
होत मगन वारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥ २१३ ॥ 


यमुनाजी के जल का रंग रघुताथजी के रंग के समान सुःदर देखकर समाज सहित भरतजो के 
चियो "रूपी समुद्र में मग्न होते हुए ज्ञान-रूपी जहाज पर चढ़े ॥ २१३ ।\ सबदि 
जमुन तीर तेहि दिन करि बासू । भयउ र हेसु 


' तिहि धाद घाट की तरनी। आई अगनित जा 
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ह निषादराज की आज्ञा से 
उस दिन यमुना के तट पर वास कर समयानुसार सबको सख हुआ ह | 
रात्रि में ही घाट पर अनगिनत नावें आ गयीं, जिसका वणन नहीं किया जा स 


प्रात पार भए एकहि खेवां। तोषे रामसखो के सेवां । 


ठे 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई ॥ 


पे की इस सेवा से 
प्रातःकाल होते ही सबके सब एक हो सेमे में यसुना पार ह । तिषादराज कर 
लेकर 4 हुए। स्तान कर यमुनाजी को सिर नवाकर भरतजी साथ में निषादराज और शत्रघ्नजी को 
र चले । 


आगे सुनिबर वाहन आहछें। राजसमाज जाई सडे प्छ ॥ 
तेहि पाढे दोउ धु पयादे | भूषन वसन वेष खुडि सादे ॥ 


आगे मुनिवर सुन्दर सवारी पर चले आ रहे थे और सब राज-समाज उनके पीछे जा रहा था । 
उनके पीछे दोनों भाई पैदल आभूषण, वस्त्र से सुन्दर सादे वेष में चल रहे थे । 


सेवक सुहृद सचिवलुत साथा। सुमिरत लखडु सीय रुनार ॥ 
जह जहं रास बास विश्रामा। तहं तहं करहि सम्रेम प्रनामा॥ 


सेवक, मन्त्री, मित्र सबके साथ लक्ष्मण सीता और रामजी का स्मरण करते चले जा रहे थे, जहां 
जहां रामजी ने वास किया था, वहां-वहां प्रेस सहित प्रणाम करते जाते थे । 


दो०-मगबासी नर नारि खनि धाम काम तजि धाइ। 
| देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥ २१४ ॥ 
| मार्ग से रहने वाले नर-नारी सुनते ही घर का काम छोड़ दोड़ें आये और दोनों भाइयों के सुन्दर 
| रूप को देख स्नेहवश ही अपने जन्म लेने का क प्रसन्न होते हैं ॥| २१४॥ - 


कहहिं सपेम एक एक पाहीं। रामु लखनु सखि होहि कि नाही ॥ 
बय बषु बरन रूप सोइ आली । सील सनेह सरित सम चाझी ॥ 


| प्रेस सहित एक दूसरे से कहने लगीं हे सखी ! पे राम-लक्ष्मण तो नहीं ? अवस्था, शरीर, रंग 
| रूप वेसा ही है और शोल ओर स्नेह बही है और चाल भो उन्हीं के समान है। 


र नं सो सखि सीय न संगा। आगें अनी चली चलुरंगा ॥ 
नहिं प्रसन्न मुख मानस सेदा। सलि संदेह होइ एहि भेदा॥ 
परन्तु है सखी ! वह वेष नहों है और न सीता संग सें है, इनके आगे चतुरङ्धिनी सेना चली जा 
रही है । इनका मुख प्रसन्न नहीं है, मन में हुःख है। हे सखो ! यही भेद है। इस बात से संदेह होता है 
कि राम-लक्ष्मण नहों हैं । हि FRE 
ताछ तरक तियगन मन मानी। कहहिं सकल तेहि समन सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी रि परजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी ॥ 
 उनकीतर्कना सब स्त्रियों की समभ में आ गई और कहने लगीं 
उनकी बढ़ाई को सच्ची वाणो से प्रशंसा को, फर सरो सत्र बोली । द सग चह है 


सब कथा परसंगू। जेहि बिधि राम राज रस भंगू ॥ 


स hE 
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सार्गवासी नर-नारियों की विचित्र भाव भक्ति ४५६ 
प्रेम समेत सब प्रसंग कहा कि जिस प्रकार से रामचन्द्रजी का राज्य-रस भंग हुआ । फिर भरतजो 
के शोल, स्नेह, स्वभाव और सुन्दर भाग्य की बड़ाई करने लगी । 


दो ०-वलत पयाहें खात फल पिता दीन्ह तजि राज 
जात मनावन रशुवरहि भरत सरिस को आजु ॥ २१५ ॥ 


राम में इनका स्नेह है इस कारण पेदल चलते और फल खाते हए पिता के दिये हुए राज्य को 
त्याग कर रामजी को सन में सनाते जाते हैं, आज भरत के समान कोन है ॥ २१५ 0 


भायप भगति भरत आचरन्‌ । कहत खुनत दुख दूषन हरन्‌ ॥ 
जो किछु कहब थोर सखि सोई | राम बंधु अस काहे न होई॥ 


भरतजी का श्रातृ-भवित आचरण कहने-सुनने से दुःख और दोषों का नाश होता है। हे सखो, 
भरतजी की बड़ाई में जो कुछ कहा जाय वह थोड़ा ही है, रामजी के भाई ऐसे क्यों न हों। 


हम सब साठुज भरतहि देखें । भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। केकइ जननि जोगु खुल नाही ॥ | 


हमारा शत्रुघ्न सहित भरतजी को देखने से स्त्रियों में धन्य हुई । भरतजी के गुण सुन और उनकी | 
दजा देखकर सब पछताने लगीं कि कंकेयी ऐसी माता के योग्य यह पुत्र नहीं है । 


कोउ कह दूषनू रानिहि लाहिन | विधि सड कीन्ह हमहि जो दाहिन॥ _ | 
कहें हम लोक बेद बिधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ 
उनमें से कोई स्त्री कहती कि रानी का दोष नहीं है सब विधाता ने किया है जो हमको इस ससय 
दाहिन हो रहा है, कहां हम लोग और वेद से ही छोटे कुल ओर मलीन कर्म की स्त्रियां हैं । 


बसहिं कुदेस गांव छवामा। कहं यह दरख॒ पन्य परिनामा॥ 
अस अनंदु अचिरि प्रति ग्रामा। जल मरुभूमिं कलपतरु जामा ॥ 
कुदेश, कुगांव और कुठौर में रहती हैं, ये कहां प्राप्त हो सकते थे, यह तो हमारे पुण्य का फल है 
जो इनके दर्शन हुए । ऐसे आनन्द और अचम्भे की बात गांव के स्त्री और पुरुष करने लगे, सानो सरुभूसि 
(मर देश की रेतीली पृथ्वी) पर कल्प-वुक्ष उपजा हो ! 


दो ०-भरत दुरछु देखत खुलेड मग लोगन्ह कर भागु। 
जद सिंघलबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयाशु ॥ २१६ ॥ 
भरतजी के दर्शन करते ही मार्गवासियों के भाग्य खुल गये हों, सानो भाग्यवश सिंहल द्वप | 
वासियों को प्रयाग सुलभ हो गया हो ॥ २१६॥ a 4 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । छुनत जाहि छुमिरत पा I 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमञ्जहि कराह प्रनामा ॥ 


.. अपने गुणों के सहित रामजी के गुणों की कथा सुनते म और उन्हों र स्मरण करते हुए 
खले जा रहे थ । तीथं और घुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मन्दि कको देखकर स्नान 


प्रणाम करते जाते थे । ह | ट ट 
मनही मन मागहिं बरु एह। सौय राम पद पुमे 
मिलहि किरात कोल बनबासी। बैखानस बढ़ अत 
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४६० श्रौरामचरितमानस-अयो ध्याकाण्डं र 
रों नें बे क्‌ र्‌ त क़ ल 
सन ही सन यह वरदान मांगते थे कि सीता-रामजी के चरण-कमल में प्रोति हो \करात, 
बन में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, यतो योगी, सम्यासी मिले । 


कारि नाम पहि जेहि तेही। केहि बन लखत राशु मैदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं। भरतहि देखि जनम फलु लदी ॥ 


उनको प्रणाम कर जिनसे-तिनसे पूछते, राम-लक्ष्मण ओर सीताजी किंस बन में हैं? वे रामजी 
का सब समाचार कहते और भरतजी को देख अपने जन्म लेने का फल पाते । 


जे जन कहहिं कसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखें ॥ 
एहि विधि बूझत सबहि सुबानी। सुनत राम बनबास कहानी ॥ 


जो मनुष्य कहते कि राम को कुञ्ञलपूर्वक देखा है, वे मनुष्य भरतजी को राम-लक्ष्मणजी के समान 
प्यारे लगते । इसी प्रकार सबसे मधुर वाणी से पूछते व राम वनवास की कथा सुनते । 


दो०-तेहि बासर बसि प्रातही चले सुमिरि रडुनाथ। 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ॥ २१७॥ 


उस दिन मागे में वास करके प्रातःकाल होते ही रघुनाथजी का स्मरण करके चले । रामचन्त्रजी 
के दर्शन की मन में अभिलाषा बढ़ रही थी और भरतजो के साथ में सबको उन्हीं के समान रामचन्द्रजी 
के दशन को इच्छा थी ॥ २१७॥ a ह 
मंगल सगुत्र होहि सब काहू । फरकहि सुखद बिलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उछाह। मिलिइहिं रामु मिटिहि दुख दाह ॥ 
सबको मंगल शकुन होने लगे, सुखदायक नेत्र और भुजा फड़कने लगीं । भरतजी को समाज सहित 
उत्साह हुआ कि रामजी मिलेंगे और दुःख तथा हृदय को जलन मिट गई। 


` कुरत मनोरथ जस जियं जाके। जाहिं सनेह सुरां सब छाके ॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं। बिहबल बचन पेम बस बोलहि ॥ 


जेसा जिसके मन में था, मनोरथ करते प्रे म-रूपी अमृत से सब थके हुए चले जा रहे थे। उस समय 


सबके अंग ढीले पड़ गये। मागं में चरण रखते हुए डगमग डोलने और सब प्रेमवश गदगद वचन बोलने 
लगे । 


रामसखां तेहि समय देखावा। सेल सिरोमनि सहज सुहावा॥ 
जाछु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहिं दोउ बीरा ॥ 


| 
{ उसी समय गुह ने पर्वों में शिरोमणि सहज सुहावन चित्रकूट पर्वत का दर्शन कराया, जिनके 
| निकट मन्दाकिनी नदी के किनारे सीता सहित दोनों भाई वास करते हैं। 


| देखि करहिं सब दंड प्रनामा। कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
. प्रेम मगन अस राजसमाज। जड फिरि अवघ चले रघुराजू ॥ 
से उसे देख सब जानकी के जीवन श्रीराम की जय हो ! यह कह दण्डवत प्रणाम करने लगे। सब 


राज-समान प्रेम में ऐसा मग्न हो गया, मानो रघुनाथजी अवधपुरी को लौट चले । 
दो०-भरत प्रेमु तेहि समय जस तस काहे सक न सेषु । 
` कृबिहि अगम जिमि त्रह्मसुख अह मम मलिन जनेषु ॥ २१८॥ 
£ उस समय ® म्र भरतजी को जसा प्रम था, उसका वर्णेन शेषजी भी नहां षह सकते ॥ कि के लिए 
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ता का स्वप्न विचार 


तो ऐसा कठिन है, जैसे अहंकार और ममता से युक्त मलिन मनुष्य को ब्रह्म का सुख का आनन्द 


है॥ २१८॥ 

नेहे सिथिल रबर कें। गए कोस दुह दिनकर हरे ॥ | { 

{ जठ थड दसि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघनाथ विरते ॥ 
सब लोग थी रामचन्द्रजी के स्नेह से शिथिल थे कि सूयं अस्त होने पर दो कोस तक गये । जल- 


| थल देखकर वास किया, रात्रि समाप्त होने पर रघुनाथजी के प्यारे ब रामजी की प्री: 
जिनको प्यारे थे, ऐसे भरतजी ने गसन किया। _ रीति से युक्त रामजी 


उहां रामु रजनी अवसेषा। जागे सीयं सपन अस देखा ॥ | 
| सहित समाज भरत जड आए। नाथ बियोग ताप तन ताए ॥ | 


वहां रामचन्द्रजी कुछ रात रहे, सोने पर सोताजी ने ऐसा स्वप्न देखा कि समाज सहित मानो 
भरतजी आये हैं और नाथ के वियोग के ताप से उनका शरीर सन्तप्त है। 


सकल मलिन मन दीन इखारी। देखीं सास आन अनुहारी॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचबस सोच बिमोचन ॥ 


यह लोग मलिन मन, उदास, दीन और दुःखी हैं और सासुओं का और ही अनुहार देखा । सीता 
जी का स्वप्न सुनकर रामजी के नेत्रों में जल भर आया । सोच और असोच को दूर करने वाले राम सोच । 
के वश हो गये। | 


लखन सपन यह नीक न होई | कठिन ङचाई सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि बंधु समेत नहाने। पजि पुरारि साधु सनमाने॥ 
हे लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं होगा, कोई कठिन कुचाल सुनाएगा । ऐसा कहकर भाई समेत 
स्नान किया ओर शिवजी को पूजा करके साधुओं का सम्सान किया। 
| ठं०-सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए। 
= नभ धूरि खग मुग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए ॥ 
| तुलसी उठे अवलोकि कारलु काह चित सचकितं रहे । 
सव समाचार किरात कोलन्हि थाइ तेहि अवसर कहे ॥३॥ 
| देव मुनियों का सम्मान ओर बन्दना करके बैठे, फिर उत्तर दिशा की ओर देखने लगे तो देखा कि 
| आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और झृग, पशु भागते हुए व्याकुल होकर आश्रम सें गये, 


तुलसीदासजी कहते हैं कि तब तो राम-लक्ष्मण यह देखकर उठे कि क्या कारण है जो थे वनचर जीव 
 ' भागकर आये हैं मत में चकित होकर विचारने लगे, उसो समय कोल-भीलों ने भरतजी के आने का सब 


न समाचार आकर कहा ॥ € ॥ 
। सो०-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पलक भर। 

सरद सरोरुह नेन तुलसी भरे सनेह जल॥॥ 
k का आगमन-रूपी सुन्दर आनन्ददायक वचन सुनते ही थी रामचन्द्रजी सन में अति 
न्दित र सें पुलकावलि छा गईं । तुलसोदासजी कहते हैं कि शरद्‌ ऋतु के 

॥ सयेंस्नेह का जल भर आया ॥ & हे 2 *+ SP i FN 
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बहुरि सोचवस भे सियखनू। कारन कवन भ आगवनू ॥ 

एक याइ अस कहां बहोरी। सेन संग चरा न थोरी॥ 
है? फिर एक 


फिर रामचन्द्रजी शोक के बश हो गए कि यहां भरत के आने का कौन सा कारण 
ने आकर कहा कि भरत के साथ सें बहुत-सी चतुरङ्कितो सेना है । 
मो सनि रामहि भा अति सोचू। इत पिठु बच इत बड सकोचू॥ 
भरत सुभाउ समुझि मन माहीँ । प्र॒ चित हित थिति पावत नाही ॥ 
सो सुनकर रामचन्द्रजी को बड़ा सोच हुआ कि इधर पिता का वचन उधर भाई का संकोच कि 
को मनाकर लौटा ले जाने के लिए तो नहीं आ रहे हैँ ! भरतजी का स्वभाव मन में समझकर प्रभ 
के चित्त में किसी कारण स्थिरता नहीं पाता था। ३ र 
समाधान तब भा यह जाने। मरते कह मुं साथ सप्रान ॥ 
लखन लखेउ प्रभु इदयं खमारू | कहत समय सम नीति विचारू ॥ 
है तब फिर यह जानकर सावधान हो गये कि भरतजी चतुर साधु हैं और हमारे कहने में हैं। हमारी 
आज्ञा के अनुसार चलते वाले हैं । लक्ष्मण ने प्रभु के हृदय में हुलचल देखी तब समय के अनुसार विचार 
करके कहने लगे | !' 
बिल पूछें कछु कहर गोसाई । सेवक समयं न दीठ ढिगि३ई ॥ 
' तुम्ह सबेग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि समुक्ति कहउ' अलुगामी॥ 
। हे स्वामी ! बिना पूछे हेए कुछ कहता हूँ, सो क्षमा करना क्योंकि जो सेवक समय पाकर ढिठाई 
च ह ह है। हे स्वामी ! तुम सर्वज्ञ हो, शिरोमणि हो मैं सेवक हूं, और अपनी समक के 
| दो०-नाथ सुहद॒ स॒ठि सरल' चित सील सनेह निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीति जियं जानिश्रच आपु समान ॥२१९॥ 
हे नाथ ! आप सुहृद हैं और आप बहुत सीधे चित्तवाले शोल ओ 
में सबकी प्रीति का विशवास करके सबको अपने समान डन है २१ ह dss 


बिष्ट जीव पाई प्र्ुताई। मूढ़ मोह वस होहि जनाई ॥ 
भरतु नीति रत साधु छुजाना | प्रश्ञ पद प्रेषु सकल जग जाना ॥ 


बिषयी जीव प्रभुता पाकर मुखे हो अज्ञात के वश अपने को जानते हि 
बाले साधु और चतुर हैं और आपके चरणों में प्रेम है यह बात सब जानते हैं केक क 


आजु राम पद पाई। चले धरम मरजाद मेटाई । 
कुबन्धु कुअवसरु ताको | जाने राम वनवास एकाकी ॥ 


वेभ राज्याधिकार पाकर धर्म को मर्यादा रि 
रा सम्‌ देख और रामजी को वन में अकेले वास ह | कपटी और खोटे भाई (भरत) 


४६ 


oS 


भाई ॥ 


हैं करोड़ों | 


| 
। 
| 
न 


... जो सिर पर जटा बांध कटि में तकंश कस हाथ में धनुष बाण सुधार कहने लगे । | 
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न र जियं र सरतजी का आगमन सुन लक्ष्मणज्जी का क्रोध ४६३ 
a होति न कपट कुचाली। केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
रतहिं दोस देइ को जाएं। जग बोराइ राज पढ़ पाएं ॥ 


जो जी में इ ओ तं की पांति बे | 
की जया वो रे उचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की पांति केसे अच्छी लगती ? भरत || 
: न ६, राज्य का अधिकार पाने से जगत्‌ बौरा जाता है। | 


दो०-ससि गुर तिय गामी नघुष चढ़ेंड भूमिर जान। 


गुर की स्त्री से सम्भोग किया, राजा नहुष सुनियों की पालकी लगाकर उस पर चढ़े, 

क हे वेद से विरद राजा वेणु के समान नाच्न । २२० 0 हे 
सहसवाइ छुरताथु ज़िसंकू | कहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥ | 
भरत कन्द यह उचित उपाऊ। रिषु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
राजा सहसबाहु, इन्द्र (वशंकु इनमें किसको राज्य का मद, अहंकार ने कलंक नहीं दिया । भरत 

जी ने यह उचित उपाय किया । शत्रु का ऋण कुछ भी नहीं रखूंगा । "रिपु ऋण रञ्चक रखिये न काऊ' 

शत्र ओर ऋण कभो थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए । 

` एक कोनहि नहिं भरत भलाई। निदरे राघु जानि असहाईँ ॥ 
समुकि परिहि सोउ आजु बिसेषी | समर सरोष राम मुख पेखी॥ 
परन्तु भरत ने एक यही अच्छी बात नहीं को कि रामजी को असहाय जान निरादर किया सो 

आज युद्ध सें प्रेम सहित रामजी का सुख देखकर अच्छी तरह समझ पड़ेगी । 


एतना कहत नीति रस भुला। रन रस बिट पुलक मिस फूला ॥ 
प्रभु पद बदि सीस रज राखी | बोले सत्य सहज बलु भाषी॥ 


इतना कहते ही नीति रस को तो भूल गये और रस का वृक्ष पुलकावली के बहाने फूल आया 
प्रभ के चरणों को प्रणाम कर ओर चरणों की धूलि सिर पर रख सत्य और स्वाभाविक बल कह लक्ष्मण 
जी बोले । र 
अनुवित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥ 


कृहं लगि सहि राहिअ मनु मारें। नाथ साथ धबु हाथ हमारें॥ 
हे नाय सेरी बात को आप अनुचित न सानिए। भरतजी ने हमारे आपके मारने के लिए थोड़ा 
सा उपाय नहीं किया कहां तक कहें और मन मारे रहें | हे नाथ ! आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे 
हाथ में हैं । 


दो०-हत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जणु जान। 


लातहुं मारें चइति सिर नीच को ब्रि समान॥ २२१ ॥ 
हम क्षत्रिय जाति हैं, रघुवंश में हमारा जम्म है, रामानुज रामचस्र जी के छोटे भाई कहलाते हैं, 
यह जगत्‌ जानता है। लातों के मारे तो धूल भी सिर पर चढती है, धूल के समान नीच कोन है, वह भी 


तो बदला लेना चाहती है॥ २३१-7777 
उठि कर जोरि रजायसु , मागा । मनहुं बीर रस सोवत जागा॥ 


बांधि जरा सिर कसि कटि भाथा | साजि सराखुन सायक हाथा 


यह कह लक्ष्मणजी उठे और हाथ जोड़ आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा । 


लौके बैद ते ञ्ञ्‌ य 
| बन्न त बेद तें विसु भा अधम न बेन समान॥ २२०॥ 


किक ।-अ्ाम्वहिलसातसलग्रो६ कड ङ 
आज्ञ राम सेवक जइ लेउ । भरतहि समर सिखावन दॐ॥ 


राम निरादर कर फलु पाई। सोव समर सैज हे 
आज रामजो के सेवक होने का यश लूं और भरत को समर में शिक्षा द्‌ किरा 
का फल पाकर दोनों भाई युद्ध-ूूपी सेज पर शयन करें । ई पं जेल थ 
` आइ बना भल सकल समाज प्रगट करड रिस पाढिल आड़ ॥ 
जिमि करि निकर दलइ मगराज्‌। लेइ लपेटे लबा जिमि बाजू ॥ 
सब समाज अच्छा बना, आज पिछली रिस प्रकट करू गा, जैसे हाथियों के भूड को अकेला सिह 
सारता है, जेसे अकेला बाज छोटी चिड़ियों को लपेट लेता है। हे र त से 
तेसेहि भरतहि सेन समेता | साठुज निदरि निपात खता ॥ 
जों सहाय कर संकर आई। तो मारउ रन राम दोहई॥ 
बैसे ही भरत को सेना समेत झत्रुष्न सहित रोककर खेत में गिरा दूंगा, जो शिवजी आकर सहा- 
3 यता करेंगे तो भी रामजी की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि लड़ाई में मरूंगा । 
दो ०-अति सरोष माखे लखडु लखि खनि सपथ प्रवान। 
सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगवान ॥ २२२॥ 


इस प्रकार बड़े कोध के साथ जब ये बाते लक्ष्मणजी ने कहीं, तब उनको कषित देख प्रमाण करने 
हि योग्य सोगन्ध सुनकर सब लोक ओर लोकपाल डर ओर धबड़ाकर भागने को इच्छा करने लगे । २२२॥ 


जगु भय मगन गगन भइ बानी | लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ 


जगत मारे डरके बेसुध होने लगा, तब लक्ष्मणजी के बाहुबल की बहुत*तराहना करती हुई आकाश 
बाणी हुई कि हे तात लक्ष्मण ! तुम्हारे बल ओर प्रताप को कोन कहता है ? 


। 

ह 

के 

he अनुचित उचित काज किछ होऊ। सधुमि करिअ भल कह सड कोऊ॥ 
सहसा करि पाछे पडिताही। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहाँ ॥ 


. अयोग्य और योग्य जो कुछ काम हो, उसे समझकर करने से सब कोई अच्छा कहते 
काम करके पीछे पछताते हैं वेद और बुद्धिजन कहते हैं कि वे बुद्धिमान नहीं होते। . हते हैं जो सहसा 


सुनि छुर बचन लखन सङतराने। राम सीयं सादर सनमाने | 
कही तात तुम्ह नीति सहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई ॥ 


देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये, तब रामचन्द्रजी और सीता 
फेर रामजी बोले, हे तात ! तुमने नीति तो सुहावनी कही 


नुप मातहिं तेई। नाहिन त 


जी ने आदर सहित उनका 
। हे भाई लक्ष्मण ! राज्य- 


मा जेहि सेई॥ | 
[नदोसा॥ ` 
त दिया: 
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| मेरेंते जो का चित्रकूट आगमन 
दो० हि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ । 
% काजी सीकरनि हीरसिंधु बिनसाइ ॥ २२३॥ ,/ 


। भरत को तो णः 
_ | | क्क ह ररक पाकर भी राज्य का मद नहीं होगा, क्या कांजी 
पिरे तरुन तरनिहि मक गिलई । गगनु मगन मकु मुघहि सिलई ॥ 


दि जल बूड़हि घरजोनी। सहज छमा बरु छाड़े छोनी ॥ 


अंधकार दोपहर के सूर्य को भले ही निगल जाय, चाहे आकाश सेघों में मिल जाय, गाय के खुर 


| LR जल में भले ही अगल्यजी डूब जायें, पृथ्वी चाहे अपनी क्षसा को छोड़ दे। 
सेक केक मक मेरु उंड़ाई। होइ न नृपपद भरतहि भाई ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पिलु आना । सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ॥ 


चाहे मस्से की फूंक से सुमेरु उड़ जाये, परन्तु हे भाई ! भरत को राज्य का अभिमान नहीं होगा। _ 
हे लक्ष्मण ! तुम्हारी सोगन्ध और पिता दशरथ की आन है कि भरतजी के समान शुद्ध निष्कपट और 
अच्छा भाई कहीं नहीं है। 


| सगुडु खीर अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंचु विधाता ॥ 
| भरतु हंस रबिबिंस तड़ागा। जनि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ 
हे प्यारे लक्ष्मण ! सुन्दर गुण दूध के समान, अवगुण जल के समान है। विधाता ने संसार इन | 
दोनों को मिलाकर रचे हैं, भरत इस सुर्यवंश-रूपी सरोवर में हंस हैं।' यहां जन्म लेकर उन्होंने गुण ब [ 
दोष का विभाजन कर दिया जैसे हंस दूध और जल का विभाजन कर देता है। f 
| 


गहि गुन पय तजि अवशुन बारी | निज जस जगत कोन्हि उजिारी ॥ 
| कहत भरत गुन सीलु खमाऊ। पेम पयोधि मशन रघुराङ॥ 


` गुण रूप दूध ग्रहण कर और अवगुण रूप जल छोड़, अपने यश से जगत को प्रकाशित कर दिया । | 
३० भरत के ग्रण/शील, स्वभाव को कहते हुए रघुनाथजी प्रेम के समुद्र में मग्न हो गये । | 
| १०7० सुनि रघुवर बानो बिध देखि भरत पर हेत। 
| ` कल सराहत राम सो प्रथु को इयानिकेठु॥ २२४ ॥ 

रामचन्द्रजी को वाणी सुन और भरत पर उनका स्नेह वेखकर देवता सराहना करते लगे कि | 
रामचन्द्रजी के समान कृपानिधान कौन है ॥ २२४ ॥ 


जों न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥ 
कवि कुल अगम भरत गुन गाथा। कों जार तुम्ह बिड रघ्रनाथा ॥ 


है, संसार में भरत का जन्म न होता तो सब धर्मों की धुरो को पृथ्वी पर कौन धारण करता? 
कवियों को कठिन है ऐसे भरत के गुणों को कथा को हे रघुनायजी तुम्हारे बिना कौन जाने ? न 
` लखन राम सिय॑ साने सुर बानी। अति सुखु लहेउ न जाइबखानी ॥ 
इहां भरत सब सहित सहाए। मंद्वाकिती पुनीत नहाए॥ | 
` राम-लक्ष्मण और सौताजी ने देववाणी सुन बहुत सुख पाया, जिसका वणेन नहीं 
सकता । यहां भरतजी ने समाज समेत आकर पवित्र नदी मन्दाकिती सें स्नान किया । 


ड्द 


j 
| 
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कद शरीरास रितेधीनसि/अयोध्याकाण्ड" 
सरित समीप राखि सब लोगा। मागि माठ गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरत जहं सिय रघुराई।साथ निषादनाशु लइ भा 
` नदी के तट पर सब लोगों को ठहराकर माता, गुरु और सन्त्रियों से आज्ञा मांगकर जहां सीता- 
रामजो थे, वहां पर निषादराज और शत्रुघ्न चाह भरतजी चले । ही 
सपुकि मात करतब सकवाहीं। करत इतरक कोटि मन माही ॥ 
रामु लखन सिय सुनि मम नाऊं। उठिजनि अनत जाहि तजि ङं ॥ 


. साता का कतंव्य समझ भरतजी सकुचाने और मन में अनेक कुतकं करने लगे कि रामजी, लक्ष्मण 
और सीताजी मेरा नाम सुन, इस स्थान को छोड़ कहीं दसरे स्थान को चले न जाय । 


दो०-मालु मते महं मानि मोहि जो कहु करहिं सो थोर । 


अघ अवगुन इमि आदरहि समुझि आपनी ओर ॥ २२५ ॥ 
- माता के मत सें मुझको जानकर कुछ कहुँ सो थोड़ा है, परस्तु मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा 
करके अपनी ओर समझकर प्रभु रामचन्द्रजी मेरा ही आदर करेंगे ॥ २२५ ॥ 
जों परिहरि मलिन मनु जानी। जों सनमानहिं सेवक मानौ ॥' 
प्रोरें सरन रामहि की पनही। राम सुस्वामि दोस सब जनही ॥ 
जो स्वामी श्री रामचन्द्रजी मुझे अपने मन में मलीन जानकर छोड़ दें अथवा जो मुझे अपना 
सेवक मानकर सम्मान करें। में तो.रामजी की जूतियों की शरण हूं रामजी मेरे अच्छे स्वामी हैं । सब 
दोष तो सुझ दास ही का है। | 
जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नबीना ॥ 


अस मन गुनत चले मग जाता। सङच सनेहं सिथिल सब गाता ॥ 


संसार में यक्ष के पीछे तो चातक, पपीहे और मीन मछली हैं, क्योंकि पपीहा अपने मन-सन में. 


और मछली अपने प्रेम में निपुण और नवीन हैं, भरतजी अपने मन में विचारते हुए मागे में चले जा 
थे, सकुच और प्रेम के कारण सब शरीर शिथिल हो रहा था । 


फेरति मनहुं माठु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरं।॥ 
जब समुझत रघुनाथ ख॒भाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 


` माता का अपराध मानो पीछे को लोटता था, परन्तु भक्ति के बल से धीरज धारण किये हुए 
चलते थे, जव रामजी के स्वभाव को समझते थे, तब माग में जल्दी-जल्दी पांव उठाते थे । 


भरत द॒सा तेहि अवसर केंसी। जल प्रबाहं जल अलि गति जेसी ॥ 
देखि भरत कर सोच सनेहू। भा निषाद तेहि समयं बिदेह ॥ 


भरतजी की दशा उस समय ऐसी थी, जेसे जल के बहा4 में जल के भंवर की गति होती है। 
भरतजी का झोक और प्रेम देल निषाद उस समय विदेह हो गया, शरोर की सुध-बुध न रही । 


दो०- लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद । [ 
मिटिहि सोच होइहि हरषु एनि परिनाम बिषाद ॥ २२६ ॥ 


मंगल शकुन होने लगे, उन शाकुनों में पक्षियों के शब्दों को सुन ओर समझ निषादर 


__ कि सोच मिट जायेगा और आनन्द प्राप्त होकर फिर अन्त को बिधाद होगा ॥ २२६॥ द ल 
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सेवक बचन सत्य सब जाने। आश्रम निकट जाइ नि्राने ॥ 
भरत दीख बन सेल समाजू। मुदित छुषित जल पाइ सनाजु ॥ 
सेवक के वचन सच्चे जाने और रामजी के आश्रम के निकट जा पहुंचे । भरतजी वन, पर्वत और 
समाज को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए, जैसे भूखा सुन्दर भोजन को पाकर प्रसन्न होता है। 


ईति भीति जल प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी ॥ 
जाई सुराज सुदेस उखारी। होहि भरत गति तेहि अलुहारी ॥ 


जेसे प्रजा इति के भय से दुःखी और तीन प्रकार के तापों और ग्रह से पीड़ित हो, अच्छे राज्य 
और देश में जाकर सुखी हो, ठीक वैसी ही दशा श्री भरतजी की भी हुई । { 


राम बास बन संपति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव विरागु विवेक नरेसू। बिपिन सुहावन पावन देस | 


_ रामजी के निवास का वन अपनी सम्पत्ति से ऐसा शोभायमान हुआ जेसे अच्छे राजा को पाकर 
प्रजा सुखी होतो है। यहां मन्त्रो, बेराग्य, राजा ज्ञान तथा सुहाबना वन पवित्र देश है । 


भट जम नियम सेल रजधानी। सांति सुमति सुत्र सु'दर रानी ॥ 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥ 


संयस-नियम उस ज्ञान रूपी राजा के योद्धा हैं, पर्वत राजधानी है, शान्ति, सुमति ओर पवित्रता ये 
तीनों सुन्दर रूप वाली रानी हैं। वह ज्ञान रूपी राजा सब अंगों से परिपूर्ण और रामचन्द्रजी ने चरणों 
के सहारे से उसके चित्त में चाव, आनन्द रहता है। . 


दो०-जीति मोह महिपाल दल सहित बिबेक भुआलु । 
करत अकंटक राजु पुरं सुख संपदा सुकालु॥ २२७॥ 


यह ज्ञान-रूपी राजा मोह, अज्ञान-रूपी राजा की सेना समेत जीतकर पुर में बेखटके राज्य करता 
है, जहां सुल और सम्पदा की किसी समय में कमी नहीं रहती है ॥ २२७॥ 


बन प्रदेस मुनि ` बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥ | 
बिपुल विचित्र विहग मृग नाना | प्रजा समाजु न जाइ बखानो॥। 
वन में अनेक मुनियों के आश्रम मानो पुर, नगर, गांव और खेरों के समूह हैं जहां विचित्र पक्षों दु 
और अनेक प्रकार के मृग हैं, वे प्रजा-समाज हैं जिसका वर्णेन नहीं किया जा सकता है। ५, ५०, ६६ >> 
` -खगहा करे हरि बाघ बराहा। देखि महिष बृष साजु सराहा॥ 
वयरु बिहाई चरहिं एक संगा। जहं तहं मनहुं सेन चलुरंगा॥ ` 
गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, शकर, बेल, भैंसा, भेड़ियों का समाज सराहना करने के योग्य हें। सब . 
बर छोड़कर एक साथ नहां-तहां फिरते हैं, मानो ज्ञान राजा की चतुरङ्गिणी सेना हो। बाग 
` भरना भरहिं मत्त गज गाजहिं | मनहुँ निसान विविधि विधि जहिं॥ | 
` चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल मुदित मॅन ॥ | 
| _ भरनों का भरना ओर मतवाले. हाथियों का गर्जना, मानो अनेक प्रकार के बाजे 
| चकवा, चकोर, पपीहे, तोते, कोयल आद पक्षियों के झुण्ड और सुन्दर हंस प्रसन्नता से 
ह गोत रहेथे। `... | Lv 
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| इतिहास; शास्त्र, वेद और पुराण सुनते हैं॥ २२९ ॥ 


अद्ध ` बओदीतहादपोटशा र 
अलिगन गावत नाचत मोरा। जड सराज मंगल बई * 
बेलि बिट्प तुन सफल सफ्ला। सब समाजु घु मंगल छग ॥ 


भौंरों के समूह का गाना और मोरों का नाचना, मानो ज्ञान राजा के स्वराज्य सें चारों ओर 
मंगल हो रहा है । बेलि, वृक्ष, घास आदि सब फूले हुए, इसी प्रकार वत के 
देने वाला हो रहा या। श Ee ति 
दो०-रामं सेल सोमा निरखि. भरत दर्ये थतं १ । 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी छिरानें नेधु॥ २२८ ॥ 
रामजी के पर्वत की शोभा को देखकर भरती के हृदय में बहुत प्रेम हुआ जैसे तपस्वी अपनी 
तपस्या का फल पाकर नियमों को समाप्त करके सुखी होता है॥ २२८॥ 
तब „ केवट ऊंचे चडि धाई। कहें भरत सन सुजा उई ॥ 
नाथ देखिअ्हिं बिटप बिसाला। पाकरे जंब रसाल तमाला ॥ 
तब केवट ने ऊंचाई पर चढ़कर भुजा उठा भरतजी से कहा कि हे ताथ ! यह जो वहां पर आम, 
जामुन और तमाल के बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। ह 
जिन्ह तरुबरन्द मध्य बढ़ सोहा । मंजु बिसाल देखि मणु मोहा ॥ 
नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छाहं सुखद सब काला ॥ 
इन सुन्दर वृक्षों के बीच में एक बड़ा बड़ का सुन्दर वृक्ष शोभायमान है जिसको देखकर सब 
मोहित हो जाते हैं | जिस वृक्ष के नीचे और घने पत्त लाल फल तथा अचल छाया है, जो सब काल में - 
सुख देने वाला है। | | - ह 
मानहुं तिमिर अरुनमय रासी। बिरची विधि संकेलि सुषमा सी॥ 
ए तरु सरित समीप गोसांई। रघुबर परनढंटी जहं हाई॥ | 
मानो अंधकार और लालिमा के समूह को एक कर ब्रह्मा ने उसकी शोभा रच दी हो, उस बक्षके | 
नीचे मंदाकिनी नदी के तट पर रघुनाथजो ने जहां अपनो पर्णकुटी छाई है.। ~ 


तुलसी ' तरूबर विविध सहाए। कहुं कहुँ सिय कहुं लखन लगाए ॥ 
-बट॒ छायां वेदिका बनाई। सियं निज पानि सरोज सुहाई ॥ 
_बहां लसी के अनेक वृक्ष अच्छी तरह रा हैं जिनको कहीं-कहीं सीताजी ने और. कहीं- 
कहीं लक्ष्मणजी ने लगाये हैं। बट की छाया में सीताजो ने अपने कमल समान हाथों से सुन्दर वेदी 
बनाई है । pe | 
दो०-जहां गेडि मुनिगन सहित नित सिय राभु सुजान । 
'सुनहिं कथा इतिहास सब आंगम निगम पुरान ॥ २२३ ॥ 


जहां बैठकर मुनियों की मण्डली के साथ सीताजी और बड़े चतुर रामचनद्रज़ो 


¶ सब समाज आनन्द-सङ्भल 


सला वचन खनि बिट निहारी । उपगे भरत बिलञोचन बारी | 
` करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥ | 


.  _ सखा का बचन सुत और उस वृक्ष को देखकर भरतजी असन हुए और मारे मसन्नता के उनके । ; 
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नेश्नों में जल भर आया । दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले, जिनकी प्रीति का वर्णन करते हुए शारदा भी 
सकुचाती है । ह । 


हरपहिं निरखि राम पद अंका। मानहुं पारख पायउ रंका॥ 
रज सिर थरि हियं नयनन्हि लावहिं । रघुबर मिलन सरिस रुख पावहि ॥ 


रामजी के चरण चिन्हों को देख ऐसे प्रसन्‍न हुए, मानो कंगाल ने पारस-मणि पाया, चरण रज को 
सिर, हृदय और नेत्रों में लगाते हुए रामजी से मिलने के समान सुख पाने लगे । 
देखि भरत गति अकथ अतीवा | प्रेम मगन मुग खग जड़ जीवा॥ | 


रु Fy है 
सखहि सनेह बिस मग आला। कहि सुपंथ सुर बरषहिं झूला ॥ 
भरतजी की ऐसी बहुत ही न कहने वाली दशा को देखकर पक्षी और सृग आदि पशु तथा जड़- | 
जीव भी प्रेम सें मग्न हो गये। भरत-शत्र घ्न के स्नेह को देखकर सखा निषादराज भो स्नेह दश होकर 
मार्ग भुले, तब देवताओं ने फूल बरसाकर सुन्दर मार्ग बता दिया । 


निरखि सिद्ध साधक अणुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


यह देखकर सिद्ध और साधक भी प्रेममग्न होकर स्वामाविक स्नेह को सराहना करने लगे जो 

"श्वो पर भरत का जन्म न होता अथवा भरतजी को ऐसा स्नेह-भाव न होता तो अचरों को जड़, सचर 
(चेतन्य) और चरों को (चेतन्य) अचर (जड़) कोन करता ? , 

दो०- पेम अमिअ मंदरु बिरह भरतु पयोधि गंभीर । 
त प्‌ र (St 4 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित क्रुपासि् रघुबीर ॥ २३०॥ | 
रास के वियोग रूपी मंदराचल ने भरत-रूपी गंभीर समुद्र को मथकर कृपांसिन्धु रामजी ने साधु. 
रूप भवत, देवताओं के निमित्त प्रेम-रूपो अमृत को उत्पन्न कर दिया ॥ २३० ॥ ` 


सखा समेत मनोहर ` जोटा। लखेउ न लखन सघन बन ओ! | 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन। सकल छुमंगल सदबु खुहावन ॥ 


सखा सहित मनोहर जोड़े को सघन वन की आड़ के कारण -लक्ष्मणजी नहीं देख सके । भरतजी 
ने प्रभु का पवित्र आश्षम देखा, जो सब सुमंगलों का सुहावना घर है। 


` करत प्रबेस . मिटे दुख दावा। जड़ जोगी परमारथु .पावा॥ | 
` देखे भरत लखन प्रथु आगे। पे वचन कहत अलुरागे॥ | 


उस आश्रम में प्रवेश करते ही भरतजी को दुःख-रूपी जलन शान्त हो गई, सानो योगोको 
परमत्व-रूपी ईइवर मिल गया हो। भरतजी ने लक्ष्मणजी को प्रभु के आगे बेठे हुए देखा कि वे कुछ | 
पूछते हैं और वे प्रेम से कुछ वचन कहते, अर्थात उत्तर दे रहे थे । | ) कक 
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सौस जट कटि मुनि पट बांधें। तून कसें कर सर धलु काषें॥ | 

. बेदी पर मुनि साधु. समानु। सीय सहित राजत रघुराजु 
रामजी सिर पर जटा, कमर में मुनि वस्त्र बांधे और तरकंस कसे, हाथ सें बाण, 

धारण किये हैं, वेदी पर मुनियों और साधुओं के समाज सहित सीताजी के साथ रघुनाथ 
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है, कहीं धनुष बाण रह गया। ' 


४७० _ 'ेसमरडितमलसयोऽकाण्ड 
बलकल बसन जटिल तलु स्थामा । जतु मुनिवेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि भलु सहायक फेरत । जिय की जरनि हरत हसि हेरत ॥ 


रामचन्द्रो वक्षों की छाल के वस्त्र पहने, सिर पर जटा बांधे, सांबले शरीर पर ऐसे सुशोभित थे, 
: सानो रति और कामदेव ने सुति का वेष र किया हो, कमल सात हाथों को धनुष-बाण पर फेरते 
और हंसकर देखते हुए रामजी भक्तों के मन की जलन को हरते है 
दो०- लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रद | 
ग्यान सभां जठु तलु धरें भगति सच्चिदानंद , ॥ २३१ ॥ 
मनोहर मुनि मंडली के बीच सीता ओर रामचर्‍्द्रजी ऐसे शोभायमान हैं, मानो ज्ञान को सभा में 
शरीर घारण किये हुए भक्ति और सच्चिदानन्द विराजमान हों ॥ २३१ ॥. 


सानुज सखा समेत मगन मन। बिध्रे हरष सोक सुख दुख गन्‌ ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भूतल परे लक्षट की नाई ॥ 


शत्रध्न और निषाद सहित भरतजी मन में मग्न हुए ओर हषं, शोक के समूह बिखर गये। हे 
नाथ ! हे स्वामी ! रक्षा करो। ऐसे भरतजी पृथ्वी पर लाठी के समान गिर पड़ । 


बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनाषु भरत जियं जाने ॥ 
` बंधु सनेइ सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा ॥ 


लक्ष्मण ने प्रेम सहित वचन पहिचान और भरतजी को प्रणाम करते हुए मन में जाना, इस ओर 
तो भाई भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी की बरबस सेवा। 


मिलि न जाई नहिं गुद्रत बनई । सुकवि लसन मन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू। चट्टी चंग जनु खेंच खेलारू॥ 


न.तो मिला था, न छोड़ते बनता था । अच्छे कवि लक्ष्मणजी के उस समय के मन की गति को 
केसे वर्णन करे ? भरतजी से मिलने का भार लक्ष्मणजी की से बांह पर रखकर ऐसे रह गये, जैसे ऊंची 
` उड़ती हुई पतङ्ग को खिलाड़ी खींच कर रह जाता है ।` i हि 02007 

कहत सप्रम नाइ महि माथा। भरत, प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 


उठे रामु सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहु निषंग धनु तीरा ॥ 
प्रम सहित रामजी के चरणों पर' मस्तक फुकाकर लक्ष्मणजी कहने लने ३ : 
भरतजी प्रणाम करते हैं । यह सुनकर रामजी उठे ओर प्रेम में ऐसे अगर गो pas 


दो०-वरवस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान। 
भरत राम की मिलानि लखि बिसरे सबहि अपान ॥ २४८ 


of कुपानिधान रामचन्द्रजी ने बलपूर्वक से भरत को पृथ्वी से उठाकर छाती इ : 
समय भरत और रामजी का मिलना देखकर सब लोग अपने को भूल गये ॥ लगा लिया, उस 


ः शा क 
. प्रिलनि प्रीति किमि जाइ मसानी । किल थग करम मन वानी ॥ 


क ई 


5 प्रीति बलानो नहीं जा सकती । कमं, मन ओर वाणी से कविकुल 
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रामजी से भरत का मिलाप ४७१ 


बुद्धि उस प्रीति का पार नहीं पा सकती । परम प्रेम से परिपूर्णे दोनों भाई मन बुद्धि, चित्त और अहंकार 


को भुलाकर परस्पर सिले। 


कहहु सुपेम प्रगटे को करई । केहि छाया कबि मति अनुसरहँ ॥ 
कबिहि अरथ आखर बलु सांचा | अनुहारि ताल गतिहि नढ़ नाचा |. 


कहो उस सुन्दर प्रेस को कौन प्रकट कर सकता है ? किस कवि को बुद्धि छाया. के अनुसार चल । | 
सकती है । कवि को तो अक्षरों के अर्थ का सच्चा बल है । ताल की गति के अनुसार तो नट नाचता है। | 
अगम सनेह ह रघुवर को । जहं न जाइ मनु विधि हरि हर को ॥ 
सो में इमति कहों केहि भांती । बाज सुराग कि गॉडर तांती ॥ 
भरत और रामचच्द्रजी में ऐसा अथाह प्रेम था कि जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी का मन भी 
नहीं पहुच सकता था। सो में किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूं ? गांडरि (एक प्रकार को घास) की 
तात क्या सुन्दर राग बजा सकती हे ? 


` भिलनि बिलोकि भरत रघुबर की | सुरगन सभय धकधको धरकी॥ | 
समुझाए सुरगुरु जड़ जागे। बरषि प्रसून प्रसंसन लागे॥ 


भरत और रामजी का मिलना देख देवता लोग डर गये और सबकी छाती धड़कने लगी । सुगुरु 
ने सबको समझाया । तब वे जड़ जागे और फूल बरसा प्रशंसा करने लगे । 


दो०-मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवह भेंटेउ राम। 
भुरि भायं भेंट भरत लडिमन करत प्रनाम ॥ २३३ ॥ 


फिर प्रेम से शत्र घ्नजी से मिलकर रामचन्द्रजी केवट से मिले, अनन्तर बड़े प्रेम से लक्ष्सणजी को 
प्रणाम करते देखकर भरतजी मिले ॥ २३३॥ 


भेंटेउ लखन ललकि लगु भाई । बहुरि निषाद लौन्ह उर लाई ॥| 
पुनि मुनिगन दुहूं भाइन्ह बंदे | अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ 


` अनन्तर लक्ष्मणजी लपक्क कर अपने छोटे भाई झत्र्‌घ्न से मिले, फिर निषादराज को छाती से _ 

लगा लिया फिर मुनियों को मण्डली को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और इच्छानुसार आशीर्वाद पाकर ` | 

| आनन्दित हुए । । 2 ` आई 
सानुज भरत उम्गि अलुरागा। धरि सिर सिय पद प्रदम परागा ॥ 


पुनिः पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बेगए॥ | 
| । भाई सहित भरतजी ने प्रेम में उमंगकर सीताजी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण | 
| करके प्रणाम किया । भरत-शत्रु घ्न जी बार-बार प्रणाम करते देखकर सीताजी ने दोनों को उठाया और 
:  उततके सिर पर कमल समान हाथ फेरकर बिठा लिया | , 28: हट 3 
. .. सयं असीस दीन्हि मन माहीं।मेगन सनेह देह सुषि नाहीं॥ 
| ` सब विधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर 
| ` ` ` तीताजीते मन में हो आशीष दिया, क्योंकि प्रेस में मग्न होने से उन्हें अपन 
| र भरतली सोच 


२ 


५ ds 
PISS 


__द्यो। सीताजी को सब प्रकार से अपने ऊपर अनुकूल बेखक 
५. जाता रहा। ८. 7 0 
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_ ४७२ श्रीरामचरितमानस -अया्या 


कोउ किछु कहइ न कोउ किछु ए ठा। मे में भरा मन निज हर 4 हा " 
तेहि अवसर केव धीरज भरि। जोरि पानि विनवत शाश के ॥ I 
सतो कोई कुछ कहता था, न कोई कुछ पुछता था । मन में प्रम भरा हैं, पर अपनी गात 
. अछता है। उस समय केवट धीरज घर हाथ जोड़ प्रणाम करके विनती करने लगा | 


दो०-नाथ साथ मुनिनाथ के माउ सकल उर लॉग। 
सेवक सेनप सचिव सब शइ बिकले बियोग ॥ १३४ ॥ 


' हे नाथ ! मुनिनाथ वशिष्जी के साथ सब माताय, नगर के लोग, सेवक, सेनापति और मन्त्री सब 
मापके वियोग रि विकल होकर आये हैं ॥| २३४ ॥ 


लदि छनि गुर आगवनू।सिय समीप राखे रिपृदवन्‌॥ 
चले सबेग रामु तेहि काला। धीर धरम घुर दीनद्याला ॥ 


शील के समुद्र रामजी गुरुदेव का आगमन सुनकर सीताजी के समीप शत्रघ्नजी को रख धीरज 
धारण करने में दृढ़ दीन दयालु रामचन्द्रजी उस समय बड़े वेग से चले । 


गुरहि देखि साइज अलुरागे। दंड प्रनाप करन प्रभु लागे ॥ 
मुनिबर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उम्रगि भेंटे दोउ भाई॥ 


. चहिष्ठजी को देखकर भाव सहित प्रेम से प्रभु उनको दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे। वझिष्ठजी ने 
दौड़कर हृदय से लगा लिया और प्रेम में आंनन्दित हो, दोनों भाइयों से मिले । 


प्रेम पुलकि. केवट कडि नाभू । कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू॥ 
राम सखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत सनेह समेट ॥ 


फिर प्रेम से पुलकित हो केवट ने अपना नाम कहकर दूर ही से दण्डवत्‌ प्रणाम किया, उसको 
राम का सला जानकर ऋषिजी बलपूर्वक उठाकर उसंसे मिले, मानो पृथ्वी पर से लूटते हुए प्रेम को 
समेट लिया । 


रघुपति  भगति उमंगल पूला । नम सराहि छुर बरिसहि फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माही ॥ 


रामचन्द्रजी की भक्ति सुन्दर मंगल को जड़ है उस भक्ति को बड़ाई करते. 


न , हुए देवता आकाश से 
फूल बर्षाने लगे। इसके समान अति नीच कोई नहों ओर वशिष्ठज्ी के समान कत सें बड़ा भी कोई 
नहीँ है। क्‍ 


दो ०-जैहि ठि लखनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ । 
. सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ'। २३४ । 


जिस निषादराज को देखकर महामुनि वशिष्ठजी लक्ष्मण से भी अधिक प्र्न 'से मिले: तो सीतावति 


. श्री रांमचन्द्रजी ल का प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ २३५ । 
आरत लोग राम सब जाना। करनाकर सुजान भगवाना॥ 
* जेहि हल [oN ~ तसि ५ 02 | T 
जो जेहि मायं रहा अभिलापौ । तेहि तदि के तसि तसिरख राखी | 
.._ रामजी ने सब लोगों को दुःली जाना, तब करुणा करने वाले सुजाता न. ३ ॥ 
_ मे रामजी से मिलने को इच्छा करता था, उन्होंने उसकी वैसी ही रुचि रखो, `. जो जिस-भांति 
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` आनन्द और दुःख कवि कंसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को नहीं कह सकता है । 
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रामजी से भरतजी का मिलाप | ४७३ 
साडुज | प्ल महु स कहु । कीन्ह दरि दुखु दारुन दाइ ॥ 
र hl र राम क नाही । जिमि घट कोटि एक रबि हाही ॥ | 

रमण सहत रामजी पल में सबसे मिले और सबके दुःख और कठिन दाह को दूर कर दिया । || 
यह कोई बड़ी बात रामजी की नहं है, जे ब < र ||| 
आरणक रामश सकी 5 है, जैसे करोड़ घड़े में एक सूर्य देख पड़ता हैं, वैसे ही अनेक रूप || 
` मिलि केवयहि उम्रगि अवुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा॥ | 
देखि राम दुखित महतारी । जज सुबेलि अवलीं हिम मारीं ॥ | 
a केवट से मिल प्रेम में उमंग के अवध के निवासी सब लोग भाग्य की बड़ाई करने लगे, राम 
जी ने माताओं को ऐसे दुःखित देखा, मानो सुन्दर लताओं की पांति को पाला ते सारा हो। 
प्म राम. भेंटी ककेई। सरल सायं अगति मति भेरे ॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी । काल करम बिधि सिंर घरि खोरि ॥ ` 
पहले रामजी ने कंकेयी से भेंट की और अपने सीघे स्वभाव ब भक्ति रस से उसकी बुद्धि 
को गीली कंर दिया। पांव पड़कर समझाया और काल, कर्म व भाग्य के सिर दोष को रख दिया । 


दो०-मेटी रघुबर माठ सब करि प्रबोध परितोजु । 
अंब ईस आधीन जगु काइ न देश दोषु॥ २३६ ॥ 
फिर रामजी सब माताओं से मिले और संमकाकर सबको सन्तुष्ट किया और फिर बोले, हे 
माताओं ! यह जगत ईइवर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए ॥ २३६ 0 । 


(5 


f पु हि ५ 0 
गुरतिय पद बंदे दुह भाई । सहित बिभ्रतिय जे संग आइ ॥ 
` जग गोरि सम सव सनमानीं। देहिं असीस सुदित मूढ बानी ॥ | 
गुरु पत्नी अरुन्धती के चरणों को दोनों भाइयों ने प्रणाप्त किया । यङ्भा और पावती कें समान _ | 
सबका सम्मान किया। वे सब प्रसर्‍न होकर कोमल वाणी से आश्चीर्वाद देते लगीं । i A 


गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जनु भेंटी संपति अति रंका॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ आता। परे पेम व्याकुल सब गाता॥ 


कर चरण चकर सुमित्रा को, गोद में बेठ गये, तब उन्होंने ऐसे प्रसन्न होकर उरहें हदय से लगा | 
it i न फिर कौशल्या माता के चरणों पर दोनों भाइयों का | 


अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्दवाए | 


मिलि जननिहि सानुज रुराऊ । गुर सन कहे 


किङ 
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Eo | रामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड 
लक्ष्मण सहित रामजी माता से मिलकर गुरुदेव से कहने लगे कि आप लोग आश्रम को चलिए । 
पुरवासी सुनीइवर वशिष्ठजी की आज्ञा पाकर जल-थल देख-देखक्षर उतरे । र 
दो०-महिसुर मंत्री माल गुर गने लोग लिए सा| ७ 
पावन आश्रम गवनु कयि भरत लखन रपुनाथ ॥ ३७ ॥ 


तब ब्राह्मण, मन्त्री, माताएं, गुरु आदि गिने हुए लोगों को साथ कसक और रुना 
जी ने अपने पवित्र आश्रम को गमन किया॥ २३७॥ 


सीय आइ मुनिबर पग लागी। उचित सास लही मन मागी ॥ 
गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता। मिली पेसु कहि जाई न जेता॥ 


सीताजी ने आकर मुनि वहिष्ठजी के चरण छए और मन-मांगी उचित आशीष पाईं । अरुन्धती 
को सुनियों की स्त्रियों सहित प्रेम से मिलकर जितना प्रम बढ़ा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 


बदि बदि पण सिय सबही के। आासिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सास सकल जब सीयं निहारी । मूदे नयन सहमि झुमा ॥ E 
' सीताजी नें उन लोगों के चरणों को प्रणाम करके सबसे मन से प्यारा आशीर्वाद पाया । सासु 
ने जब सीताजी को देखा, तब सहमकर नेत्र बन्द कर लिए कि यह सुकुमारी सीता वनवास के दुःख को 
केसे सहन थ ? स 
परी बधिक बस मनहुं मरालीं। काह कीन्ह करतार इचाली ॥ 
` तिन्ह सिय निरि निपट दुखु पावा | सो सब सहिश जो देउ सहावा ॥ 


मानो हुंसनी बहेलियों के वज में पड़ी हो, हे कुचालो करतार ! तुमने यह क्या किया, उन्होंने भी 
सीताजी को देखकर बहुत दुःख पाया और बोलो, जो देव ने सताया है। 


जनकता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा॥ 
मिली सकलं साखुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करना महि छाई ॥ 


तब जानकीजी का हृदय में धीरज धर ओर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सीताजी 
सब सासुओं से जाकर मिलों। उस समय पृथ्वी में करुणा छा गई। 


दो०-लागि लागि i स्वानि सिय भेंटति अति अनुराग । 
हृदयं अ पेम बस रहिआहु भरी सोहाग ॥२३८॥ 
सीताजी सबके पांव लगकर बड़े प्रेम से मिलों, तब वे प्रेम के बश मन-ही-मन आज्ञीञ् देने लगीं 
कि तुम सदा सुहाग से भरी रहो ॥ २३८ ॥ ना RRR 
बिकल सनेहं सीय सब रानीं | बैठन सबहि कहेउ गुर ग्यानी । . . 
ˆ कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ गाधा ॥। 
सीताजी और सब रानियों को स्नेह में व्याकुल देखकर ज्ञानो वशिष्ठज्ञो ने सबको बेठने के लिए 
कहा । मुनीश्वर ने माया से सम्बन्ध रखने वाले संसार की गति कहकर कुछ परसार्थ की कथा कहो । 
` नुप कर सुरपुर गवलु सुनावा । सुनि रघुनाथ इुसह दुखु पावा ॥ 
आरन हेल निज नेह विचारी। मे अति विकेल धीर घुर घारी 
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| 
है र हा राज दशरथ का देवलोक गमन सुनाया, जिसे सुनकर रघुनाथजी ने दुसह दुःख पाया । || 
Ee धुरी को धारण करने वाले रामचन्द्रजी पिता के मरने का कारण अपना स्नेह विचार व्याकुल | 

गये । 


कुलिस कठोर सुनत कड़ बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी॥ | | 
सोक विकल अति सकल समाजू। मानहुं रा अकाजेउ आजु॥ | 


वज्ञ के समान कठोर और कडुई बाणी सुनते ही लक्ष्मण सीताजी और सब रानियां विलाप करने | 


> 


लगीं । सब समाज शोक से व्याकुल हो गया, मानो महाराज आज ही मरे हों।  ' | 
मुनिबर बहुरि राम समुझाए ! सहित समाज सुसरित नहाए । 
ब्रतु निरंडु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहु कहें जलु काइ न लीन्हा ॥ 
फिर वशिष्ठजी ने राम को समझाया और समाज समेत मंदाकिनी में स्नान किया । उस दिन 
प्रभु ने निर्जल ब्रत किया । सुनि के कहने पर भी किसी ने जल तक्‌ नहीं पिया । र ॒ 
दो ०-भोरु भएं रघुनंदनहि जो मुनि आयछ दीन्ह । 
श्रद्धा मगति समेत प्रभु सो सब॒ सादरं कीन्ह ॥२३९॥ 
_ प्रातःकाल होते ही रामचन्द्रजी को वशिष्ठजी ने जो आज्ञा दी द्धा और भक्ति से प्रभु ते सब | 
आदर सहित किया ॥ २३९॥. ड | 
करि पिठ करिया बेद जसि बरनी। भें पुनीत पातक तम तरनी॥ | 
जासु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल उमगल हा ॥ का 
जे में कही है, उसी पिताजी की क्रिया करके पाप-रूपी अन्धकार के नाश क ॥ 
| सुय Eo ठ ल का नाम पाव-रूपी रुई को जलाने के लिए अग्नि है और स्मरण करते 5 
सम्पूणं सुन्दर सङ्गलों की जड़ है। im | 
सुद्ध ` सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ । 
बुद्ध भएं दुई वासर बीते।बोले गुर सन राम पिरीते॥ | 
सो शुद्ध हए ऐसा साधुओं की सम्मत्ति है, जेसे सब तीर्थो सें स्नान. करके गंगाजी को पवित्र साना 
जाये । अब शा हुए और दो दिन बीत गये, तब रामचन्द्रजी प्रीति पूर्वक से गुरु nh से बोले। द 
नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद पुल फल अ अहारी ॥. 
सनुजा भरत सचिव सब माता। देखि मोहि पल जि य wn न 
मल) ` से बहुत डुःखी हो. ल 
रत र क भर ल भ मन शह पर के समान बीतता वसा ड 
हे सर समेत पुर धारिश्र पा ऊ। आएं इहां अम्ररावति राङ। 


बहुत कहे सब किया ढि । उचित होइ तंस करिअ गोसाई 


"को पघारिए, आप यहां अमरावती में हैं, य 
लेकर आप नगर , आप यहां हैं और महाराज न 
ला आ को है। हे गुसाई ' जैसा आप उचित समझ वसा ही. कोजिए 
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. ४७६ रामचशिसियानसरूप्मग्रोध्याक्रापक 
दो ०-धम सेठ कर्नायतनं कस न , कहु 5 राम ¦ 
ग दखित दिन दुइ दरस देखि लहु बिश्राम ॥२४०॥ 
हे इशा इत tel | इस प्रकार कसे न कहो । लोग दुःखी थे, परन्तु दो दिन्न 
से दर्शन करके विश्राम पा रहे हैं॥ २४० ॥ Eh , ः 
राम बचन खुनि समय समाजू। जलु जलनिधि महुं विकल जहाज ॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहूं मारुत अगला ॥ 
रामजी के वचन को सुनकर सब समाज डर गया, जैसे समुद्र में जहाज वायु के वेग से डगमगा 
लगता है, परन्तु मुति की सुसंगल-सूल वाणी सुनकर सानो पबन सहायक हुआ हो। हीं 
पावन पयं तिह काल नहाहीं। जो बिलोकि अब थोध स | 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि। निरखहि हरषि दंडवत कारे करे॥ 
पवित्र जल में तीनों काल सब स्नान करते थे । जब जल के दन से पापों के समुह नाश हो जा 
हैं। सीता और रामजी की मङ्गल मूर्ति को नेत्र भर-भरकर सब लोग दशन करते और दण्डवत प्रणाम 
करके प्रसन्न होते थे । ६ | र ब भ 
~. राम सेल बन देखन जाहीं। जहं सुख सकल सकल इख नाद ॥ 
करना झरहि सुधरोसम वारी। त्रिबिध तापहर त्रिविध बारा ॥ 
श्रीरामजी के वन और पवंतों को देखने जाते थे, जहां सब सुख था ओर दुःख कहीं पर न था। 
भरने भर रहे ये, जिनमें अमृत, समान जल था और तीनों प्रकार के तापों को हुरने वाली तीन प्रकार 
की (शीतल, मस्व और सुगन्ध) वायु बह रही थी। . 
बिटप बेलि तुन अशिनत जाती। फल प्रसून पर्लब बहु भांती॥ 
` सुन्दर सिला सुखद तह छाहीं। जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ 
बुक्ष, बेलि, अनेक राति को घास, जिसकी गिनती हो नहीं हो सकती है।. उनमें बहुत भांति के 
फूल और पत्ते लगे हुए थे । सुन्दर शिला औरं सुख देने वालो वृक्षों की छाया तथा उप्त वनं की शोभा 


~ 


' $क्ससेवणंन की जा सकती है? i 
` । दो०-सरनि सरोस्ह नल बिग कजत गुजत भृग। 
बैर बिगत बिहरत बिपिन मुग बिहंग बहुरंग ॥२४१॥ - 
सरोवर में फूले हुए कमल उन पर जल के पक्षी बोलते ओर,भौरे गुंजारते थे तथा बेर छोड़कर 
. बन में मृग और अनेक रंग के पक्षी विहार कर रहे ये ॥ २४१॥ 


कोल किरात भिल्‍ल बनवासी। मधु सचि सुन्दर स्वाद सुधा सी॥ 
. भरिभरि परन पुटं रचि रूरी | कंद मूल फल अंकुर जरोी॥ | 

कोल, किरात और भील वन के रहने वाले मीठे, पवित्र, सुभ्दर अधृत के समान लर ह 
f धूल, फल अंकुर इकद्ठे कर अपनो इच्छा से पत्तों के सुन्दर दोनों में भर-भरकर । ` 


` सबदि देहि करि बिनय प्रनामा | कदि कहि खाद भेद गुन नामा ॥ 
. देहि लोग वह मोल न लेहों पेरत राम दोहाई देही॥ | 


_ सबको विनय प्रणाम करके उन कग्व, मूल, फल, अंकुरों का स्वाद, भेद तथा गुण ओर “> 
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___ राम सै भरतजी का मिलाप र ३७७ ` | | | 
ह र लगे । तब लोग उनका बहुत मोल देते थे और वे न लेते ये । मूल्य लौटा कर राम की दुहाई | | [११ 


कहहिं सनेह मान मृदु वानी | मानत साघु प्रेम पहिचानी॥ | 
तुम्ह सकती हम नीच निषादा । पावा दरसल राम प्रसादा | 


र प्रेस में मग्न होकर कोसल वचन कहने लगे, साधुजन तो प्रेम पहचान कर मानते हैं । तुस. 


लोग bi हो और हम सब नोच निषाद हैं। हम लोगों ने रामजी की कृपा से तुम्हारा दषेन | 
पाया है। 


हमहि अगम अति दरस तुम्हारा | जस मरु धरनि देवघुनि धारा ॥ 
` राम कृपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ॥ 


हमको तुम्हारा दर्शन बड़ा कठिन है, जसे मारबाड़ की भुमि में गंगाजी को धारा दुर्लभ है । कृपा- 
निधान रासचस्द्रजी ने निषाद को अपनाया, आप लोग हुम सबको अपनाइए, क्योंकि जसा राजा हो बेसे 
हीं कुटुम्बी और प्रजा भी होनी चाहिए । 


| दो ०-यह जियं जानि संकोच तजि करि्र छोह लखि नेह । 
| हमहि कृतारथ करन लगि फल तुन अंकुर लेहु ॥२४२॥ 
जनन सें यह जानकर संकुच छोड़ कर दया कीजिए और स्नेह को देखकर हमको कृतार्थ करने के 
निमित्त फरल, तृण और बंकुर लीजिए ॥ २४२ __ हर | | 
तुम्ह प्रिय पाहुने बन पशु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे॥ 
देब काह हम ठुम्हहि गोसाई । ईधन पात किंशात मिताई॥ 
तुम सरीसे प्यारे पाहुने वन में पधारे हो, आप सबकी सेवा के योग्य हमारे भाग्य नहीँ हैं, हे 
गुसाई" ! हम तुमको क्या देवें ? ई धन और पत्तों से किरातों की मित्रता होती है। 
यह हमारि अति बड़ि सेवकाई | लेहिं न वासन बसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव जीव गन थाती। कटिल कचालीं उमति झजाती ॥ 
हमारी यह बहुत बड़ी सेवा है कि आपके वासन गा चस्त्र को न चुरा लें। हम सब जड़ जीवों के 
जले खोटे, कुचाली, खोटी बुद्धि वाले ही कुवास हि हि 
है पाप करत निसि वासर. जाहीं। नहिं पट क नहिं पेट अबाहीं॥ 
सपनेहं धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस रभाऊ | 
र हल उ तो रघुताथजी के दर्शन का प्रभाव हैत | के 
किलो ते प्रमु पद पदुम. निहारे। मिटे दुसह इल दोष हमारे): 
ग सुनत पुरजन अच॒रागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे॥ 
बचन 3 जरण कमल को देखा तब से हमारे कठिन दुःख और दोष (पाप) दूर 
बस हे ही अवोष्यावासी लोप प्रेम में म हो गये और उनके भाष्य वी बड़ 


` रणे! जागे सराहन भाग सम अनुराग वचन सनावहीं। | 
` _ ब्रोलनि मिलति सिय राम चरन सनेहु लखि सुख पावहीं 


Ee 
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४७. आरभते "अधोष्णाकाए्ड 
नर नारि निदरहिं नेहु निज छुनि कोल भिल्लूनि की गिरा । 
तुलसी कृपा रुबंसमनि की लोह ले लोका तिरा॥१०॥ 


सब लोग उनके भाग्य को बड़ाई करने और प्र मयुकत वचन सुनते लगे और उनका बोलना-मिलना 

तथा सीता-रामचन्द्रजी के चरणों में उनका स्नेह देखकर सुख पाने लगे । अयोध्यावासी नर-नारी सब 
कोल, सोलों की वाणी सुनकर अपने स्नेह को तिम्दा करने लगे कि इन सबका स्नेह हम सबसे बढ़कर है। 
तुलसीदातजी कहते हैं कि रघुवंश में मणि-रूपी श्रीरासचन्द्रजी को कृपा से लोहा लेकर नाव भी पार . 
उतर जातो है ॥ १० हि ; | 

सो ०-बिहरहिं बनं चहु ओर प्रति द्विन प्रमुद्ित लोग सब । 

जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥१०॥ 

. अयोध्यावासी लोग बन में चारों ओर विहार करते हुए प्रातः दिन ऐसे प्रसन्‍नचित्त रहते थे, जसे 

बरसात के पहले ही जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं १० ॥ 


पुर जन नारि मगन अति प्रीती। बासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
a सीय सास प्रति वेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ 


नगर के नर-नारी अत्यन्त प्रीति में मग्न थे, पलक के समान दिन बीत रहा था। सौताजी सालु 
के प्रति वेष बनाकर आदर सहित एक समान सबकी सेवा करने लगीं। 


सखा न मरमु राम बिलु काहूँ। माया सब सिर माया माहुँ॥ 
सीयं सास सेवा वस कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्ही 


रामजी के बिना किसी ने गुप्त भेद नहीं जाना, सीताजी की ही सब माया थी अथवा सब माया 
सीताजी हैं और माया के स्वामी श्री रामचन्द्रजी हैं । सीताजी ने. सब सासुओं को अपनो सेवा से वश खें 
कर लिधा, तब उन्होंने सुख पाकर शिक्षा और आशीर्वाद दिया । : 


लखि सिम सहित सरल दोउ भाई । कृटिल रानि पहितानि अघाईँ ॥ 
अवनि जमहिं जाचति केकेयी । महि न बीज विधि मीचु न देई ॥ 


सीता सहित दोनों भाइयों राम-लक्ष्मणजी को सीधे स्वभाव वाले देखकर खोटी रानी कंकेयी 
. बहुत हो पछताई । अब मत में कृंकेयो मानती थी कि पृथ्वी में कीच नहों जो में समा जाऊं ओर विधाता 
' मृत्यु भी नहीं देता । , § 
लोकह बेद बिदित कवि कहहीं । राम बिमुख थलु नरक न लहहीं ॥ 
यह संसउ सब के मन माहीं) राम गवणु बिधि अवध कि नाहीं ॥ | 
` लोक वेद में भी प्रसिद्ध है और कविजन भी कहते हैं कि रामजी से विमुख जीव नरक सें भी 
; स्थान नहीं पाते । ग्रह संदेह मत में था कि हे विधाता ! रामजी का जाना अवधपुरी सें होया र नहीं? . ` 


` दो०-निसि न नीद नहिं भूख दिन भरत विकल सुचि सोच । | 


नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोच ॥२४॥ |. 
अरतजी को न रात में नींद थी न दिन में भूल और अत्यन्त सोच सें ऐसे व्याकुल थे, जहे 
. कीच में फंसी मछली, जल के संकोच से व्याकूल हो जतो है। २४३॥ |. गोडी 
; ॥ 4 wR CC-0. Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta ७७ ngo हर nko लक र ५ A : 5a i 
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कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली॥ | 
केहि विधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥ | 

साता के बहाने से काल ने खोटाई को, जसे पको हुई धान की खेती की इति-अतिवृष्टि आना, 49 

बृष्टि सूसे लगना, कीड़ों का चुग जाना, भौति-टीढ़ो, आग, पाला और ओले गिरना तथा राजाओं के चढ़ 

आने से गदे-वर्द हो जाने का भय होता है। किस प्रकार रामचःद्रजी का राज्य-तिलक हो, मुझको अब 4 

कोई उपाय भी दिखाई द देता । | 
अवसि फिरहिं गुर आयस मानी । मुनि.पुनि कहब राम रुचि जानौ ॥ 


हे हि 
मातु. कहेहुं बहुरहि रघुराऊ। राम जननि हठ करवि कि काऊ ॥ 
सुनि की आज्ञा मान रामजी अवश्य लौटेंगे, पर मुतिजो तो इच्छा जानकर कहेंगे! कौशल्या | 
साता के कहने से रघुनाथजी लौटेंगे, परन्तु रामजी की माता कभी हठ नहीं करेंगी । 


मोहि अलुचर कर केतिक बाता । तेहि महं कुसमउ बाम बिधाता॥ 
जों हठ करउ' त निपट कुकरसू | हरगिरि ते गुरु सेवक घरमू॥ 


सें कहूं तो मुर्त सेवक की कितनी बात है तिसमें खोटा समय और विधाता बाँया है जो हठ करूं 
तो बहुत खोटा काम है, क्योंकि सेवक का धमं कलाश पर्वत से भी भारी है। | 


एकउ जुगुति.न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥ 
प्रात नहाइ प्रसुहि सिर नाई।बैठत पठए॒ रिषयं बोलाई ॥ 
एक युक्ति भी मन में नहीं ठहरी, भरतजी को सोचते रात बीत गई । प्रातःकाल स्तान कर प्रभु 
सिर नवाकर बैठे तो ऋषि ने बुला भेजा । 4६ ।॒ 
दो०-गुर पद कमल प्रनामु कारि बैठ आयस पाह। 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥ २४०॥ 
गुरु के चरण-कमलों को प्रणाम कर और उनसे आज्ञा पा सरतजो बेठे, उसी समय ब्राह्मण महाजन 
सब सस्त्री और सब सभासद इकट्ठे हुए ओर सभा सें आ बेठ गये ॥ २४४॥ ' , 
बोले मुनिबरु समय समाना। सुनहु सभासद्‌ भरत सुजाना ॥ 
धरम धुरीन भानुकुल भानृ। राजा रामु स्ववसं भगवान्‌ ॥ 
मुनि समय के अनुसार बोले - हे सभासदों ! हे सुजान भरतजी ! सुनो घमं को दुढ़ता को धारण 
करने वाले सूर्यवंश के सूयं रामजी अपने वश में रहते षडेश्वर्यं सम्पन्न भगवान हैं । 


सत्यसंध पालक , श्रुति सेत। राम जनमु जग मंगल हेतू॥ 


हे ङ 


गुर पिलु मातु बचन अनुसारी। खल दल दूलन देव दितकारी॥ 
सत्य प्रतिज्ञा वाले, वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं, रामजी का जन्म जगत के सद्भल के 
- हेतु है। गुरु, माता-पिता के वचनों के अनुसार आज्ञाकारी हैं और दुष्टों के दल को मारनेवालेओर | 
po के हितकारी हैं । है २ आओ 
ति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथास्थु॥ | 


बिधि हरि हरु ससि रवि दिसिपाया। माया जीव करम लि काला ॥ 
` नीतिःप्रीति, पर 'ा्थे-स्वाथं इनको राम के बिना कोई यथायं नहीं जानता है । ब्रह्मा, विष्णु 
चसद, सुर्यं, दिकपाल, माया, जोव, कमें और कलिकाल इनके आवीत हैं। ,. | 


क| 


हे ) डे 
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मागम गाई ॥ 
अहिप महि जहे लगि प्रसताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई 
करि विचार ज देखह नीकें। राम रजाइ सीस LS 
शेषनाग और राजाओं की प्रभुता तथा योग सिद्धि, जो वेद-शारतरों ने गाई है । मन 
` विचार कर देखो कि रामजी की आज्ञा सबके सिर पर है। FE ह 
हो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित हई। ह 
सधि सयाने करह अब सब मिलि संमत सोई ॥ * FE 
रामजी की आज्ञा और इच्छा रखकर . हम सबका हित (कल्याण ) हो तो समक 
लोग मिलकर वही सलाह करो ॥ २४५ ॥ ग 
सव कहुं सुखद राम अभिषेक | मंगल मोद मूल मग एङ ॥ 
केहि बिधि अवध चलहिं रुरा । कह्ृसधुमि सोई करियर उपाऊ ॥ 
'सबको सुंख देने वाला राम का अभिषेक है, यहीं एक मङ्गल ओर आनन्द का मार्ग है। किसे 
प्रकार रघुनायजी अवध को चलें समझकर कहो, बही उपाय कर । 
` तब सादर सुनि मुनिबर बानी। नय परमारथ स्वार्थ सानी॥ 
उतर न आव लोग भए ओरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ 
सब लोगों ने आदर से नीति, परमार्थ और स्वार्थ से मिली हुई वशिष्ठजो की वाणी सुनी । उत्तर 
; नहीं आया, लोग भोर हो गये, तब सिर नवा हाथ जोड़कर भरतजी वोले। न ३३ 
भानुबंस्‌ भए भूप ` घनेरे। अधिक एक तें एक बडर॥ 
जनम हेतु सब कहं पिल माता | करम सुभाइुम देई बिधाता॥ 
'सुर्यवंश सें बहुत से राजा एक से एक बढ़कर हुए हैं। जन्म के कारण सबके माता-पिता होते हैं. 
और अच्छे-बुरे कर्मों का फल विधाता देता है । a है 
दलि इख सजह सकल कल्याना। अस असीस राउरे.जणु जाना ॥ | 
सो गोसाइ बिधि गति जेहि छेकी | सक को रारि टेक जो टेकी ॥ 
दुःखों को दूर कर सब प्रकार से कल्याणों को उतपन्न करती है ऐसी आपको आशीष है जिसे 
संसार जानता है। हे गुसाई ! सो आप जिन्होंने ब्रह्मा की गति (होनहार) रोक दिया ' आपने जो टेक 
टेकी न कौन टाल सकता है ? | ; 
०-ब्ूमिथ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु। 
. . जसनिसनेहमय बचन गुर उर उम्रगा अनुरागु॥ २४६ | 
F FF ऐसे समर्थवान होकर आप अब मुझसे उपाय पूछते हो, सो सब्र मेरा अभाग्य है, भरतजी के ऐसे 
' स्नेह भरे वचन सुन वशिष्ठजी के हृदय से अनुराग उत्पन्त हुआ ओर बोले ॥ २४६॥ - 
तात बात /फुरि राम कृद । राम BR सपने नाहीँ ॥ 
कुचउं तात कहत एक बाता । अर त Se 
i ba भरत ! तुम्हारी बात ह है राम की ns ऐसा Ep RT न , 
.. _ होनेसेस्वप्न में भी मिलता । हे तात ! एक बात कहते हुए सकुचाता इ a 
सर्वस्व जाता Me त्यागदेतेहेंः †' ` | पा क वहू कि बुद्धिमान जन 
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| तह क (चस शपथ (लए ४८१ 
| नन गबनहु दोउ भाई । फेरिअहि लखन सीय र्राई ॥ 
| सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता । मे प्रमोद परिपूरन गाता॥ 


० बह ने त वन को जाओ और लक्ष्मण सीता रामचन्द्रजी को लौटा दो । वशिष्ठ मुनि का अच्छा 
सुन, दोनों भाई प्रसन्न हुए, आनन्द से शरीर परिपुणे हो गया । 


मन प्रपन्न तन तेजु बिराजा। जगु जिय राउ राखु भए राजा ॥ 
बहुत लाभ लोगन्द लघु हानी । सम दुख सुख सब रोबहि रानी ॥ 


सुख पर प्रसन्नता छा गई, शरीर में तेज विचरने लगा, मानो महाराज जीवित हो गये और राम 
जी महाराज हो गये हों । लोगों को लाभ अधिक और हानि थोड़ी । डुःख-सुल सम'न समभकर सब 
रानियां रोने लगीं । | 


कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फु जग जीवन्ह अभिमत दीन्ह ॥ 
कानन करउं जनम भरि बासू। एहि ते अधिक न मोर सुपा ॥ 
भरतजी कहने लगे फि हे मुनिनाथ ! आपने जो कहा सो कीजिये, जगत में जोने का सुभको यही 
इच्छानुसार फल है, वह दीजिए । वन में जन्म भर वास करूंगा । इससे अधिक मेरा सुपात्र नहीं है। 
दो०-अंतरजामी रामु सिय उम्द सरवम्य उजान। 
जों फुर कहहु त नाथ निज कीजि् बचनु प्रवान ॥ २४७ ॥ 
रामचन्द्रजी और सीताजी दोनों अन्तर्यामी हैं और आप सर्वज्ञ और चतुर हो, जो में सत्य हूं तो हे 
नाथ ! आप अपने वचन को प्रमाण कीजिए ॥ २४७ ॥ 


भरत बचन सुनि देखि सनेह। सभा सहित मुनि भए बिदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जलरास्ती। मुनि मति गढ़ि तीर अबला सी॥ 


अरतजी के वचन सुन और उनके प्रेस को देख सभा समेत मुनि वहिष्ठ जी विदेह हो गये, भरतजी 


| की बड़ी महिमा समुद्र है, उनके तीर पर सुनि की बुद्धि स्त्र की भांति खड़ी रह गई । 


गा चह पार जतनु हियं हेरा। पावति नाव न बोहितु वेरा ॥ 

ओर करिहि को भरत बड़ाई। सरसी सीपि कि सि समाई ॥ 

पार जाना चाहती थी, उपाय भी बहुत ढूंढ़ा, परन्तु नाव जहाज और बेड़ा नहीं पाती थी । 
बशिष्ठ मुनि की बुद्धि भी थकित हो गई तो कोन भरत की बड़ाई कर सकता है ? 'तलेया की सीपी में 


समुद्र केसे समाये । हि हि 
भरत मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह उस । जरे सब सुनि मुनि अलुसासल ॥ 


भरतजी सुनि को मन के भीतर अच्छे लगे, तब सभा सहित रामजी के पास आये । प्रभु ने भ्रण 


करके आसन दिया और मुति को आज्ञा सुनकर ` ब लोग बैठ गये । 


बोले मुनिबरु वतरन विवारी। देस काल अवसर अनुहारी॥ 

सुनहु राम सरबग्य खुजाना। धरम नीति गुन म्यान नि 
_ झुनिवर वह्षिष्ठजी देश, काल और अवसर (समय) विचार करके वचन 
जानते हो गुण 
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४६२ बीरासचरितमानस-अयोष्याकाणंड | 
दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु माऽ र 
पुरजन जननी भरत हित होई सो कहि उ सवो, माताओं 
सबके हृदय के भीतर वास करते हो और भाव-कुआात को जानते ही पे 
और भरतजी का हित जिसमें हो सो उपाय कीजिए ॥ २४८ ॥ जहि आ दाऊ ॥ 
आरत कहहिं बिचारि न काऊं। ससी जुआरिहि “a | 
सुनि मुनि बचन कहत रुरांऊ। नाथ तुम्हारेहि हा ee 
ढुःखी लोग तो कुछ विचार कहते नहीं, क्योंकि जुआरी को म ही दांव सू 
वचन को सुनकर रामचन्द्रजो कहने लगे- है नाथ आप ही के हाथ र दि गा । 
सब कर हित रुख राउरि राखें। आप र कें मुदित ॐ र 
प्रथय जो आयछु मो फहु होई । मार्थे मार्ने करों सिख स | / 
सबका भला आपके रुख रखने ओर आपकी आज्ञा को प्रसन्न मन से सत्य कहकर 
पहले जो आज्ञा मुझको हो वही सीख माथे घर मानकर करू । | ः 
श्र पुनि जेहि कहं जस कहव गोसाई। सो सब भांति घटिहि पेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य ठम्ह आपा । भरत सनेह विचाहन राखा | 
[कर जिसको जो आज्ञा हो, वह सब प्रकार से हेवा करे यह सुनकर सुनिजी बोले--हे रास : 
तुमने सत्य कहा, परन्तु भरत के स्नेह ने हमारे विचार को रहने नहीं दिया । क 
तेदि तें कहउं बहोरि वहोरी। भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी। जोकीजिश् सो खुम सिव साखी ॥ 
इससे में बारम्बार कहता हूं कि अरतजी के भवित के वश में होकर मेरी बुद्धि भोली हो गई है। 
मेरे जान में भरतजी को रुचि (इच्छा) रखकर जो कोजिए, सो अच्छा होगा, शिवजी साक्षी हैं । 


दो०-भरत बिनय सादर खुनिअ करिश्र बिचार बहोरि | 


गुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हद 
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जो गुरुदेव के चरण-कप्तलों में प्रीति करने वाले हैं, वे लोक ओर वेद दोनों में बड़भागी होते हैं । | 
` आपका ऐसा प्रेष है, उस भरत का भाग्य कोन बदल सकता है ? || 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ | 
भरतु कहृहि सोइ किएं भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 
8 भाई भरत को देखकर मुख पर बड़ाई करते हुए बुद्धि सकुचाती है, जो भरतजी कहें, बही 
करने र भलाई है, ऐसा कहकर रामचन्द्रजी चुप हो गये । ह 
दो०- तब मुनि बोले भरत सन सब संकोछ तजि तात। 
कृपासिधु प्रिय बंध सन कहहु हृदय के बात॥ २५० ॥ 
तब वशिष्ठजी भरतजी से बोले कि हे तात ! सब सकुच छोड़कर दया के समुद्र प्यारे भाई राम- 
चन्द्रजो से हृदय की बात कहो !॥ २५० ॥ 


सुनि मुनि बचन राम रुख पाई। गुरु सा अनुकूल ४ अघाई ॥ 
लखि अपने सिर सब छरु भारू। कहि न सकि कछु करहि बिचारू॥ 


मुनि के वचन को सुनकर रामजी का रुख पा और स्वामी को अपने अनुकूल समझ भरतजी प्रसन्न 
हो गये । अपने सिर पर बड़ा बोझ देखकर कुछ कह नहीं सके और विचार करने लगे । 


पुज्ञकि सरीर सभां भए बढ़े । नीरज नयन नेह हा बाढ़े ॥ 
कहब मोर मुनिनाथ निवाहा। एहि तें अधिक कहों में काहा॥ 


पुलकित शरीर होकर सभा सें खड़े हो गये और कमल समान नेत्रों में स्नेह का जल अर 
आया । भरतजी बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निबाह दिया । इनसे और में क्या कह सकता हूं ? 


में जानउं निज नाथ सुभाऊ। अपराधि पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेहु बिसेषी। सेलत खुनिस न कबहु देखी॥ 


मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं कि वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते । मेरे ऊपर कृपा 
और स्नेह अधिक करते हैं । खेलते हुए भी कभो अलख नहीं देखा । 


सिपुपन ते परिहरेउँ न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ 

न प्ररु कृपा रीति जियं जोही। हारेहुं खेल जितावहि मोही ॥ 
पलक्कपन से कभी संग नहीं छोड़ा । कभी मेरा मन भंग नहीं किथा । सेने प्रभु को कृपा को रीति _ 

अपने काम देख ली कि मैं खेल में हारा तो भो मुझको जिताया। ः 


दो०- मह सनेह सकोच बस सनधुख कही न बैन | 

` इरन तुपित न आडु लगि पेम पिश्मासे नैन ॥ २६० ॥ 
मैंने भी स्नेह और संकोच के वश सामने कभी कोई वचन नहीं कहा है और आज तक 
प्याप्ते नेत्र दर्शनों से तूत नहीं हुए ॥ २५१ ॥ 


सकेउ सहि मोर इलारा। नीच बीए जननी मिस 
ba र मोहि आज न सोभा । अपनी समुझि साथ छचि क 


प्यार न सह क 
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श्रीरामचरितमानस-अयोध्याकाण्ड 
यह कहते भी मुझको शोभा नहीं, क्योंकि अपनी समक में साउ और पवित्र कोत हुआ है हा 
मात मंदि में साथ सचाली।उर अस शान कोटि ली ः 
से री हूं, वचार दा हे १ 
कोदों पा ल सती बराक तलैया के घोंघा में मोती उत्पन्न हो सकती है । 
सपनेह दोसक लेस न काहू। i अभाग उन 
तु अघ परिपाकू । जारिउँ जाय जनि + 
हा न का I है। यह सब मेरे अभाग्य का अथाह समुद्र है । 


सपने में कभी किसी को दोष और कले 


अपने पाप का फल समभे बिना मैंने माता को टेढ़े वचन कहकर व्यथ जलाया । 


हृदयं हेरि हारेउं सब ओरा। एकहि भांति भलेहिं भल मोरा ॥ 
गुर गोसाइं साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनाघू॥ 


हृदय में सब ओर देखकर में हार गया । केवल एक ही भांति से मेरा भला है। गुरुदेव वशिष्ठजी 
महाराज और स्वामी सीता रामजी हैं ! इस कारण मुझको परिणाम अच्छा लगता है। 
दो०-साधु सभां गुर प्रभु निकट कहउं सुथल सतिमाउ । 
प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ॥२५२॥ 


साधुओं की सभा में स्वामी रामजी और वझिष्ठजी के समीप अच्छे स्थान में अच्छे भाव से कहता 
हूं । प्रेम और प्रपंच कहता हूं, तो मुनिजी और रघुनाथजी जानते हैं ॥ २५२ ॥ 


भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगत सबु साखी ॥ 
देखि न जाहिं विकल महतारी । जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं ॥ 


महाराज का मइण प्रेम प्रण रखने से हुआ और माता की खोटी बुद्धि का सब संसार साक्षी है। 
माताओं की ध्याकुलता देखी नहीं जाती है । नगर के नर-नारी सब न सहने योग्य ज्वर से जल रहे हैं। 


मरही स.ल अनरथ कर मुला . सो खनि समुि सहि सब सूला ॥ 
बन गवनु कीन्ह रडुनाथा। क्रि मुनि वेष लखन सिय साथा ॥ 
उपाधियों की जड़ हूं, सो सुन समभकर सब ढुःख सह रहा 


। र | हूं। घर 
बेष बनाकर लक्ष्मणजी और सीताजी को साथ सें लेकर वन बीच कक सुना कि 
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-सवाद डद | । ! 


ह सब आंखिन्ह देखुउं आई | जिञ्रत जीव जड़ सबइ सहाई 
नहहि निरखि मग सांपिनि बीछी। तजहिं विषम बिषु तामस तीछी ॥ 


बच्छ भी अपने कठिन विष और तामसी स्वभाव की तीक्ष्णता को त्याग देते हो । 
दो०-तेइ रघुनंदनु लखलु सिय अनहित लागे जाहि। 
तासु तनय तजि दुसह दुख दैउ सहावह काहि ॥२५३॥ 


वे ही रामचंद्र, लक्ष्मणजी और सीताजी जिनको प्यारे नहीं लगे, उनके पुत्र को छोड़कर कठिन 
दुःख विधाता किधाता सहावेगा ॥ २५३ ॥ 


ह सुनि अति बिकल भरत बर बानी | आरति प्रीति बिनय नय सानी ॥ 
सोक मगन सब सभां खमारू।मनहुं कमल वन परेउ तुसारू ॥ 


बहुत व्याकुल भरतजी की सुन्दर वाणी सुन जो वाणी दुःख, प्रीति, नञ्जता और नीति से भरी 
थो । सब शोक से व्याकुल हो गये ओर सभी में हलचल पड़ गई, मानो कमल-त्रन पर पाला पड़ गया ।. 


कृहि अनेक बिधि कथा पुरानी। भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन खुनंदू। दिनकर कुल करव बन चंहू॥ 


तब अनेक भांति की पौराणिक कथा कहकर ज्ञानी मुनि ते भरतजी को उपदेश किया । उस समय 
सूर्यवंश रूपी कुमुद वन को चन्द्रमा के समान रघुनाथजो उचित वचन बोले । 


तात जायं जियं करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी॥ 
` तीनि काल तिसुञ्चन मत मोरें । एन्य सिलोक तात, तर तोरें॥ 


हे तात ! ईइवर के अधीन जीव को गति जानकर व्यर्थं की ग्लानि मत करो । है तात ! तीनों 
काल और तीनों लोक में जो पुण्यात्माजन हैं, मेरे मत में वे सब तुम्हारे हाथ में है । 


उर आनत तुम्ह पर कटिलाई। जाइ लोक परलोक नसाई॥ 
| दोस देहि जननिदि जड़ तेई। जिन्ह' गुर साधु समा नहिं सेई ॥ 


तुम्हारे ऊपर कुटिलता हृदय में विचारते ही लोक-परलोक दोनों बिगड़ जायेगा और माता को भो 
वह मूर्ख दोष देंगे, जिन्होंने गुर और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है । |; 


दो०-मिटरिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमल मार। 
लोक एजछ परलोक सखु सुमिरत नामु उम्हार ॥२५४ 


तुम्हारा नाम सुमरते ही सब पाप, भ्रपंच ओर असड्भलों का भार मिट जायेगा और इस लोक _ 
संसार) में यश तथा परलोक में सुल मिलेगा ॥ २५४ ॥ 


` दहरं सुमाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी॥ 
तात कुतरक करहु जानि जाए । ईर पेम नहि दुर्‌इ दुराए॥ 


| जपने स्वभाव से सच कहता हूं, शिवजी साक्षी हैं, यह भूमि | 
करो, बैरं और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। 


है भरत 


अब आकर सब आंखों से देखा जब जीव ने जीते ही सब सहाया । जिसको मार्ग में देखकर सांप, | 


RSS (हा िसीततजषोऽयााड 
द्‌ करे पराह 
सुनिगन निकट बिहग मग जाहीँ । वाधक बधिक ब्रिलोकिं पराह ॥ 


ना ॥ 
हित अनहित पस पच्छिउ नाना। की हैं पर (सिह आवि) बधिकोँ (मारने 


सुनियों के समीप पक्षी और हिरण आदि पशु ज शरीर तो 
बालों) को देखकर भाग जाते हैं । दे को पशु-पक्षी भी जान लेते हैं और मनुष्य का ९ 
शुण ओर ज्ञान की खान है। क A गक 
तात तुम्हहि में जानऽं नीकें । करों काद अरसमेजे को । 
राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन i EE 
हे तात ! सें तुमको अच्छी तरह जानता हूं, परन्तु क्या कर मेरे मन में बड़ी दि ne ३०% 
है। महाराज ने मुझको त्याग कर अपना सत्य रखा, प्रेम और प्रण को रखने के कारण शर 
दिया । 


ताछ अचन मेटत मन सोचू। तेहि तें. अधिक ठम्हार संकोच ॥ 
ता पर गुर मोहि आयख दीन्हा । अवसि जो कहहु चहं सोइकीन्हा ॥ 


उन पिताजी के वचन को मिटाते हुए सोच होता है, उनसे भौ अधिक तुम्हारा दबाब है, तिस पर 
गुरू ने मुझको आज्ञा दी है, अब तुम जो कहो, अवश्य वही करना चाहता हूँ 
दो ०-मलु प्सन्‍न कारि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु । 


सत्यसंध रघुबर बचम सनि भा सुखी समाज ॥२५५॥ 
मन प्रसत्त कर और संकोच को छोड़कर जो कहो वही अब करू, सत्य प्रतिज्ञा वाले रघुनाथजी 
का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया॥ २५५॥ 
झुर गन सहित सभय सुरराजू | सोचहिं चाहत होन अकाजु ॥ 
वनत उपाउ कैत कछ नाहीं। राम सरन सब गे मन माही ॥ 
ei देव गणों सहित डरकर इन्द्र सोचने लगा कि अब अकाज होना चाहता है। विचार करने लगे, 
.. ध्रन्तु जब कुछ न बन सका तब मन ही मन रामजी की शरण में गये । 


बहुरि विचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति बस अहीँ ॥ 
सुधि करि अम्बरीष इरवासा। भे सुर सुरपति निपर~निरासा ॥ 


. फिर आपस में विचार करके कहने लगे कि रघुनायजी अपने भकत की RP 
 अस्बरीश और डुर्वाषा मुनि की सुधि कर देवता और इन्द्र बहुत ही निराश ए के अधीन हैं । 
` सहे सुरन्ह बहु काल विषादा | नरहरि किए प्रगर रहलादा | 


लगि लगि कान कहहिं ्ुनिमाथा। अब सुर काज भरत के हाथा । 
` फिर सोचने लगे कि पहले बहुत काल तक देवताओं ने दुःख सहन किया, तब नास अ | 
प्रकट किया, देवता परस्पर कान लगाकर और माथा घुनके कहने लगे स 
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सेवक भरत-राम-संवाद ध ४८७ 
वकों की से शा कको हैं र 
से रामजो को ः ह आर है 40 हृदय में प्रेम से भरतजी को स्मरण करो, जो गुण ओर शोल । 
रा दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु। । 
४ सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥ २५६॥ | 
देवताओं की सम्मति को 


योंकि संसार सें सुनकर बृहस्पतिजी कहने लगे कि तुम्हारा सबका बहुत अच्छा भाग्य है, 
क्या।# ससार में भरतजी के चरणों में प्रेम होने से सब सुमंगलों की जड़ है ॥ २५६ ॥ 


सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
3 भरत भगति तुम्हें मन आई। तजहु सोच बिधि बात बनाई ॥ 


ह रामचच्द्रजी के सेवक की सेवा सो कामधैनु के समान होती है । भरतजी की भक्ति तुम्हारे मन में 


छाई है, अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बना दीं, 


देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज स॒ुभांयं बिबस रघुराऊ॥ 


है! मन थिर करहु देव डः नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं॥ 
हे इन्द्र भरतजी का प्रभाव देखो कि जिनके स्वभाव स्मेह से रघुताथूजी वश में हो रहे हैँ । हे 


देबताओ ! मन को स्थिर करो कुछ उर नहीं है, भरतजो को रामचन्द्रजो को परछाई जानकर संदेह मत 
करो । 


सुनि सरगुर सुर संमत सोचू। अन्तरजामी प्र्ुहिं संकोच ॥ 
निज सिर भारु भरत जियं जाना । करत कोटि विधि उर अनुमाना॥ 


ब॒हस्पति और देवताओं को सम्मति तथा सोच को सुनकर अन्तर्यामो प्रभु रामजी को संकोच | 
हुआ। भरतजी अपने सिर बोझ जान हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे । 


करि विचारु मन दोन्ही ठोका । राम रजायपसत थापन F नौका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेइ कीन्ह नाहे थोरा ॥ 


\ विचार करके मत में यही निइचय किया कि रामजी को आज्ञा मानने में भलाई है । रामजी ने 
= | अपना प्रण छोड़कर मेरा मन रखा और प्यार तथा स्नेह थोड़ा नहीं किया । 


दो०-कीन्द अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ। ०» 
| करि प्रनामु बोले भरठु जोरि जलज डुग हाथ ॥ २५७॥ | 
| सीतापति रामचन्द्रजी ने मुझ पर सब प्रकार से बहुत कृपा की है । यह विचार कर भरत कमल 
समान दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करके बोले ॥| २५७ ॥ 


कहो कहावों का अव स्वामो। छपा अन्निषि अन्तरजामी॥ 


गुर प्रसन्न साहिब उछला । मिटी मलिन मन कलपित सूला। 


कहूं ओर क्या कहलाऊं आप तो दया के समुद्र ओर अन्तर्यामी 
हैँ pu हैं । चेरे मलिन मत से सब कहिपत ढुःख मिड गये। 
प्रसम्न ® 


अपडर डेड न सोच समूल । रविहि न दोख देव 
मोर अभागु माठ कुटिलाई । ५ 
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ह श्रोरामचरितसात “अयोध्याकाण्ड ; 
जड़ नहीं है, जैसे कोई दिशा धूल जाए तो सुर्थ को दोष 


सें अपने डर से डर गया हूं, सोच की कुछ खोटाई विधाता की विषम गति ओर काल की 


नहीं देना चाहिए। मेरा अभाग्य और माता की 
कठिनता है। 


पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन भागेन र i | 
यह नई रीति न राउर होई। लोकहुं बेद विदित नहिं गोईँ ॥ 
इन सबने पांव रोपकर ओर मिलकर मुझको मारना चाहा, परन्तु दोनों का पालना करते वाले 
ने अपना प्रण पाला, आपकी नई रीति नहीं है लोक वेद में भी प्रकट है, छिपी नहीं है। 
जगु अनभल भल एक गोसाई । कहि होइ भल काएु भलाई ॥ 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिमुस न काहुहि काऊ ॥ 
जगत बुरा है, एक आप ही भले ही कहिये, किसको भलाई से भला हो। हे देव ! कल्पवृक्ष के 
समान आपका स्वभाव है, कभी किसी के सम्मुख विमुख नहीं है। 
दो०-जाइ निकट पहिचानि तरु छाहं समनि सब सोच । 
मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच॥२५८॥ 


'__ कल्पवृक्ष को पहचान जो उसकी छाया के निकट जाता है, तो उसके सोच दूर हो जाते हैं और 
सांगते ही राजा व कंगाल भला व सोच वाले कोई हो, इच्छानुसार फल पाता है ॥२५८॥ 


लालि सब बिधिगुर स्वामि सनेहू। मिटेउ होसु नहिं मन संदेह ॥ 
अब करुनाकर कीजिञ सोई । जन हित प्रभु चित होभु न होई ॥ 


सब तरह से गुरु और स्वामी का स्नेह देख इुःख मिट गया और सन में संदेह नहीं रहा । हे दया 
करने वाले स्वामी! अब वही कीजिए, जिसमें मुझ भक्तजन का हित हो और प्रभु के चित्त में क्षोभ 


जो सेवक साहिबहि संकोची। निज हित चह ताख मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल सुल लोभ बिहाई । 
जो सेवक अपने स्वामी के मन,(में बिगाइकर]अपनाद हित चाहता. है! उसकी बुद्धि नोच है। से 
का. भला इसी में हे कि स्वामी की सेवा अपने सब सुख और लाभ को जोड़कर करे। ” 
स्वारथु नाथ फिरें सत्रदी का। किए रजाई कोटि बिधि नीका । 
यह स्पारथ परमारथ सारू। सकल सुक्त i 
हर अत नाथ ! आपके | लौट चलने में सभी का [स्वार्थ॥ है और ह । क्रो 
न 2! हे ं ड 
bp 2 ह है। यह स्वार्थं और परमार्थ का सार है और सब गुण काफल तथा सुन्दर गति का 
देब एक विनती खुनि मोरी। उचित होइ तस कर 


तिलक समाज साजि सब थाना । करिअ घुल प्रभु जो मनु 
है देव ! मेरी एक विनती सुनकर फिर जेसा उचित हो वेसा कीजिये \ 


बहोरी | 
माना ॥ 


| सजा कर लाया हूं । हे प्रभु! जो मन में हो वही सफल कीजिए। तिलक का सब सामान 


दो ०-सानुज पठञ्च मोहि बन कीजिश् सबहि सनाथ। | 
नतर फेरिभ्रहिं बंधु दोउ नाथ चलों में साथ | २५१ ॥। 
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ने फल बरसाये । अयोध्यावासी द्विविधा के वश हो गये । 


न्‍ कर प्रनाम तिन्ह रामु निहारे। वेष देखि भए निपट ह 
. दूतन्ह सुनिवर कों बाता। ह पा 
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जनक-दूतों का चित्रकूट में!जाना उ 


शिनुञ्न सहित मुझको बन सें से 
चोटाइए । मैं स्वामी के साथ चलूंगा ॥ ह हे गा 


नतरु जाहि बन ती 
_ जाहि बन तीनिउ भाई | बहुरि सीय सहित रघुराई ॥ 


हि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करुना सागर कीजिअ सोई॥ 


नहीं तो तीनों भाई वन में जायें | 
य। हे रघुनाथजी ! सी | 
प्रकार आपका मन प्रसन्न हो वही ट | आप सीता सहित अयोध्या को लोट जाइये । | 


र दीन्ह सब मोहि अभारू | मोरे नीति न धरम विचारू॥ 
+हेउ वचन सब स्वारथ हेतु | रहत नआरत कें चित चेतू॥ 


- है देव ! आपने तो सब बोझ मेरे सिर पर रख दिया, पर मुझे नोति और धर्म का विचार नहीं 


र वचन में तो अपने स्वार्थ के निमित्त कहता हूं, क्योंकि अत्यन्त दुःखी के चित्त में ज्ञान नहीं 


जिस प्र 


उतर देर सुनि स्वापि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई॥ | 
अस में अवशुन उदधि अगाइू | स्वामि सनेहं सराहत साधू ॥ | 


जो स्वामी की आज्ञा सुन उत्तर देता है, उस सेवक को देख लाज लज्जित हो जाती है, ऐसा मैं 
अवगुणों का अथाह समुद्र हूं ओर स्वामी (आप) मेरे स्नेह को सच्चा सराहते हैं । | 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाई न पावा॥ | 
प्रभु पद सपथ कहउं सति भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ॥ 
अब हे दयालु ! मुझको वही मत अच्छा लगता है, हे स्वामी ! जिससे आपका मन सकुचाने न 
पाये। हे प्रभु! आपके चरणों की सोगन्ध है, में सच्चे मन से कहता हूं संसार के कल्याण के निमित्त 
यही उपाय है। 


दो०-पभु प्रसन्न मन सङृच तजि जो जेहि आयसु देव । 
सो सिर घरि धरि करिहि सु मिटिहि अनर अवरेब॥ २६०॥ | 


प्रभ आप प्रसन्न. मन से संकोच छोड़ जिसको जो आज्ञा दीजिये, उस आज्ञा को मस्तक पर रखकर. 
सब लोग करेंगे और अनुचित उलभन मिट जायेगी ॥ २६० ॥ | 


भरत बचतु छवि खनि सर इंरषे। साध सराहि समन सुर बरषे॥ ॒ 


असमंजस वस अवध नेवासी । प्रभुद्ित मन तापस बनबासी॥ ब 
भरतजी के पवित्र वचन सुनकर हृदय में प्रसन्न हो अच्छा कह और उनको बड़ाई करके देवताओं प ड 


चुपहिं रहे रघुनाथ संकोची। प्रभु गति देखि सभा सब सोची॥ 


जनक दूत तेहि अवसर आए। सुनि बसिष्ठं छनि बेगि बोलाए॥ 
रामजी सकुचाकर गये, तब प्रभु की यह दशा देख सब संभा सोचने लगी । उसो समय जनकजी के ड 
, उनका आता सुन वशिष्ठजी ने उन्हें जल्दी से बुला लिया। _ ह 25 
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उन दूतों ने प्रणाम करके रामजी को देखा और उनका सुनि वे 
घह्षिष्ठजी ने टूतों से यह बात पूछी कि राजा विदेह का कुशल कहो । जोरें हाथा॥ 
सुनि सकुचाह नाइ महि माथा । बोले र i 
द्‌ सल हेल सै 
र ह अ चतुर दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी आपको 
आदर सहित जो पूछना है सो हमारे स्वामी के कुशल का हेतु है। 
दो०-नाहि त कोसल नाथ के साथ कुसल गई नाथ । 
मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयउ अनाथ ॥२६१॥ 
नहीं तो हे नाथ! कुशल तो महाराज दशरथ के साथ गई। सब जगत अनाथ हो गया और 
भिथिलापुरी तथा अवघपूरी तो बहुत ही अनाथ हो गई ॥ २६१॥ 


कोसलपति गति सुनि जनकोरा। भे स लोक सोक बस बोरा ॥ 
जेहिं देखे तेहि सभय बिदेहू। नाशु सत्य अस लाग न केह ॥ 


दशरथजी की गति सुन जनकनगर के लोग सोच के वश हो गये, जिसने उस समय जनकली को 
देखा, उस समय विदेह ऐसा नाम किसको सच्चा न लगा, अर्थात सबको सच्चा लगा । 


रानि कुचालि सुनत नरपालहि | सूक न कछ जस मनि बिल व्यालहि ॥ 

भरत राज रघुवर बनवाखू | भा मिथिलेसहि हृदयं हरांस्‌ ॥ 

रानी केकेयी की खोटाई सुनते ही राजा जनक को कुछ न सुका, जेसे मणि के बिना सांप को नहीं 
सुता । भरतजी के राज्य और रामचन्द्रजी के वनवास से महाराज मिथलेश के हृदय में शोक हुआ (कि 
यह बहुत ही अनुचित हुआ ।) 

नुप बूके बुध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू ॥ 

समुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कु कोऊ॥ 

राजा ते पण्डित और मन्त्रियों के समाज से पूछा कि विचार कंर कहो, आज हमको क्या करना 
उचित है ? अवधपुरी में दोनों (भरत राज्य, राम वनवास) की द्विविधा समझकर चलिए या रहिए यह 
कोई कुछ नहीं कह सका । 

नुपहि धीर धरि हृदयं बिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 


बरूकि भरत सति भाउ कभाऊ। एहु बेगि न होइ लखाऊ॥ 
तब राजा ने धीरज घर ओर हृदय में विचार कर अवधपुरी को चार चतुर दूतों को भेज दिया 
ूतों से कह दिया था कि भरत के मन का सच्चा भाव, बुरा अथवा भला भाव : समझकर जल्दी डः 
आना और इस बात को कोई जानने न पावे कि जनकपुर से दुत आये हैं। Sg 


दो०-गए अवध चर भरत गति ब्रि देखि करतूति । 
दूत अवघपुरी में गये, वहां भरतजी की दशा जानकर करतूत देखी, अर्थात जो क 
. आर भरती चित्रकूट को ss यी को चले आये ॥ २६२ \ ञो कुछ क्या सो देखा 
' दूतन्ह आइ भरत कइ करनी। जनक समाज जथामति बरनी। 
मुनि गुर परिजन सचिव महीपति। भे सव सोच सेह विकल अति ॥ 
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ब देखकर वे बहुत दुःखी हुए। 


.. इस पुख बत 


गा जनक दे के विनर 
जाकर भरतजी की करनी जनक में 
6 सध्त्री और सडा सोद ओर लत के नला मम हे अनुसार कह सुनाई, यह 
र स करि भरत बड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई 
३२ दस राखि रखवारे | हय गय रथ बहु जान संवारे ॥ 


फिर धीरज धर भरत के 
की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सेनापतियों को बुलाकर घर, नगर 
मौर देश में रखवाले रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि वाहन संवारे। : र 


र साधि चले ततकाला। किए विश्राम न मग महिपाला ॥ 
राहि आजु नहाइ प्रयागा। चले जभुन उतरन सब लागा॥ 


इघरिया मूहृतं विचारकर तुर्त चल दिए और मागं में राजा ने क ह 
MT र ञ हों विश्राम भी नहीं किया । 
आज प्रातः होते ही प्रयाग में स्नान कर चले ओर सब कोई यमुना में उतरने लगे । ; 


खबरि लेन हम पठए नाथा । तिन्ह कहि असत महि नायउ माथा ॥ 
साथ किरात छः सातक दीन्हे । मुनिबर तुरत विदा चर कीन्हे ॥ 


हमको राजा ने ख़बर लेने भेज दिया, ऐसे कहकर उन दूतों ने पृथ्वी पर माथा झुकाया । साथ में 
छः-सात्‌ किरातों को देकर मुनिवर वशिष्ठजी ने तुरन्त उन दूतों को विदा कर दिया। 


दो०-सुनत जनक आगवलु सब॒ इरषेउ अवध समाजु । 
रघुनंदनहि संकोचु बड़ सोच बिबस सुरराज ॥ २६३॥ 


राजा जनक का आना सुनकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न हुए । रामचन्द्रजी को बड़ा संकोच हुआ 
और इन्द्र शोक के वश हुए ॥ २६३॥ 


गरइ गलानि कुटिल केंकेईै। काहि कहै केहि दूषल देई ॥ 
असत मन आनि मुदित नर नारी। भयउ बहोरि रहब दिन चारी॥ 
खोटी कैकेयी ग्लानि के मारे गली जाती थी, अपराध किससे कहे और किसे दोष दे ? ऐसा सन 
सें विचार कर नर-नारी प्रसन्न हुए कि चार दिन और रहुँगे । 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नदान लाग सड कोऊ॥ 
करि मञ्जु पूजहिं नर नारी। गनप गोरि तिपुरारि तमारी॥ 
इस प्रकार वह दिन भी बीत गया । प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे, स्नान करके नर-नारी 
गणेश्ष, पावती, शिव ओर सूये का पुजन करने लगे। हि ज व 
रा रमन पद मदि बहोरी। बिनवहिं अलुलि अचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी। आनंद अवघि अवध रजधानी ॥ 
[ रणों को प्रणाम कर हाथ जोड़ ओर अंचल उठा विनती करने लगे। राजा 
राम ॥ जहो ह l की सोमा अयोध्या की राजधानी हो । ८ 


स बसउ तु 


फिर समाज सहित 


४९१ 
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दो ०-गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु एर र he i 
अछत राम राजा अवन मरिशर FE र र और रामजी के राजा 


समाज और भाइयों समेत रामचन्द्रजी का य र 
रहते हुए अवध में हमारा मरण हो, यही सब कोई मांग : लगे ॥ २ गानी 
सुनि सनेहमय पुरन बानी। निंदहिं जोग बिरति मुनि भ्यान ॥ 


एहि विधि नित्य करम करि एरजन। रामहिं करादि मनाम पुकि तन्‌। इसी 
अयोध्यावासियों की स्नेहयुक्त वाणी सुन ज्ञानी मुनि योग-वेराग्य ड क ड 
प्रकार अपना-अपना नित्य कर्म करने पुरजन रामजी को प्रसन्तता से प्रणाम करते थे । 


ऊंच नीच मध्यम नर नारी। लहहिं दरखु निज-निज अनुहारी॥ 
सावधान सबहि सनमानहिं। सकल सराहत क्ृपानिधानहि ॥ 


€ ह 
ऊंचे-तीचे और मध्यम नर-नारी अपने-अपने योग्य दर्शन पाते थे, सावधानी के साथ सेवक सम्मान 
करते थे ओर वे सब कृपा निधान रामचन्द्रजी को सराहना करते थे । 


थे 
लरिकाइहि तें रघुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी॥ 
सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुधुख सुलोचन सरल उभाऊ ॥ 


बालपन से रामजी की यह.बानी है कि रीति को पहिचानकर प्रीति को पालते हैं। रामजी शील, 
संकोच के समुद्र और सुन्दर मुख, सुन्दर नेत्र और सीधे स्वभाव से युक्त हैं । ' 
कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिगहहि रामु जानत करि मोरे ॥ 
सब लोग रामजी के गुणों का वर्णन करते प्रेम में मग्न हो गये और अपने भाग्य की सराहना 
करने लगे, हमारे समान पुण्यात्मा जगत में थोड़े हैं, जिन्हें रामजी अपना करके जानते हैं। 


दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेखु । 
सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेछु ॥ २६५॥ 


उस समय जनकजी का आगमन सुनकर सब प्रेम में मस्त हो गये ओर सूर्यवंश रूपी कसल के 
सुय भी रामचन्द्रजी के सहित आदर से उठे ॥ २६५॥ , 


भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। थगें गवलु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं। करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं ॥ 


भाई, मन्त्री, गुरु ओर पुरजनों को साथ में लेकर रघुनाथजी ने आगे गमन किया । जनकजी ने 
ज्यों ही सुन्दर पबत को देखा, उसी समय उनको प्रणाम करके रथ को त्याग दिय।। 


«< राम दुरस लालसा उह्लाह। पथ श्रम लेस कलेस न काहू ॥ 


मन तहं जहं रघुबर बेदेही। बिनु मन तन दुस सुख सुधि केही । 


रामजी के दर्शन को लालसा के उत्साह से मार्ग के अम का क्लेश कुछ भी किसी को नहीं था। : 


उनका तो वहां T रासचन्द्रज और सीताजी रहे, ई 5 
nt ह था, जहां रामचन्द्रजी र र सीताजी रहे, बिना मन हः दुःख-सुख की सुधि 
आवत जनक चले एहि भांती | सहित समाज प्रेम मति माती | 


आए निकट देखि अबुरागे। सादर मिलन परसपर लागे ॥ 
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जनकजी का चित्रकूट में आना ४३३ 


इस भांति जनकजी चले आते थे। समाज सहित प्रेम में 
द हुत प्र म में सबकी मति छकी हुई थी। जब समो 
आथे तो प्रेम से देखकर आदर सहित परस्पर एक-दूसरे से मिलने लगे । 


लगे जनके धुनिजन पद्‌ बंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहित राघु मिलि राजहि। चले लवाइ समेत समाजहि ॥ 
रास जनकजी मुनि मण्डली के चरणों को प्रणाम करने लगे और जनकपुर के ऋषियों को राम- 


re ने प्रणाम किया । भाइयों समेत रामचन्द्रजी राजा जनक से मिलकर फिर समाज सहित लिवा 
चले । 


दो०-आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। ' 
पेन मनहुं करुना सरित लिएं जाहिं रघुनाथु ॥ २६६ ॥ 


रामचन्द्रजी का आश्रम समुद्र है उसमें शांति रस रूपी पवित्र जल भरा है, मानो जनकजी की 
सेना रूपी करुणा रस की नदी को मिलने के लिए रघुनाथजी लिये जाते हैं ॥ २६६॥ 


बोरति भ्यान बिराग करारे। वचन ससोक मिलत नद्‌ नारे ॥ । 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तुबर कर भंगा॥ 


बह करुणा-रस की नदो का ज्ञान और वैराग्य-रूप दोनों किनारों को डबोती है और सिथिला- 
वासी तथा अयोध्यावासियों के शोक से भरे हुए वचन-रूपी नदी नालों के मिलने से बढ़ती जाती है। 
सोच से सांस लेना पवन की तरङ्ग है जो किनारे के धीर-रूपी सुन्दर वृक्षों को तोड़ती जाती है। 


बिष विषाद तोरावति धारा। भय Fs भवर i अपारा॥ |! 
केवट बुध बिद्या बड़े नावा। सकहि न खंड एक नाह आवा ॥ 


कठिन दुःख अर्थात दशरथ मरण, राम-वन-गसन आदि क्लेश उस नदी की तेज धारा है और भय 
ब भ्रम अर्थात रामजी के आगे क्या करेगे, लौटेंगे या नहीं सो भय उस नदी का भंवर है और धाम उस 
नदी के अपार चवकर पड़ते जाते हैं। बुद्धिनन वशिष्ठ आदि उस नदी के मल्लाह हैं और उनकी विद्या 
. बड़ी नाव है, जिसको कोई चला नहीं सकता । नाव का चलाना एक को भो नहीं आता । | 


बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हियं हारे ॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई। मनइ उठे अंबुधि अकुलाई ॥ 


बन के रहने वाले कोल, किरात-रूपी बटोही बेचारे उस नदी को देखकर थक गये। आश्रस-रूपो 
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} ve श्रीराम रितमानस-अयोध्याकाणड 
| सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की ॥ ड 
| तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह म | FE 
शोक के समुद्र में स्नान करके सोच करते हुए स्त्री-पुरुष व्याकुल हो गये और और न, विवे 
कहने लगे कि बाम विधाता ने यह क्या किया ? देवता, सिद्ध, तपस्वी, द ६ 
(राजा जनकजी) की दशा देखकर कोई भी समर्थ नहीं रहा, जो स्नेह की नदी को पर 
सो०-किए अमित उपदेस जह तहं लोगन्ह युनिबर्ह । 
धीरज धरिञ्च नरेस कहेउ वसिष्ठ बिदेह सन॥ १९ ॥ | 
मुनिवरों ने जहां-तहां लोगों को बहुत सा उपदेश किया और वज्ञिष्ठजी ने जनकजी से कहा- है “ 
राजन्‌ ! आप भो धीरज घरिये ॥ ११ ॥ 
जास ग्याठ़ रबि भव निसि नासा। बचन किरन मुनि कमल विकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निश्रराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥ 


जिनके ज्ञान-रूपो सूयं से जन्म-मरण रूपी रात्रि का नाश हो जाता है तथा जिनके वचन-रूपी 
[क्रणं से मनःरूपी कमल खिल जाता है, उस महात्मा के निकट कया अज्ञान और समता आ सकती है 
यह सीताजी और रामजी के: स्नेह को बड़ाई । 
बिषई साधक सिद्ध सथाने। त्रिविध जीव जग बेद बखाने॥ 


राम सनेइ सरस मन जासू। साधु सभां बड़ आदर तासू॥ | 
विषयी और चतुर सिद्ध ये तीन प्रकार के जीव संसार में होते हैं, वेद ने ऐसा कहा है। रामजी के | 

प्रेम में जिनका मन सरस है, साधुओं को सभा में उसी का बड़ा आदर है। 
सोइ न राम पेम बिल ग्यानू। करनधार बिनु जिमि जल जानू॥ 
मुनि बहुबिधि विदेह समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥ 


रामजो के प्रेम बिना ज्ञान ऐसे नहों सुहाता है, जेसे मरलाह के बिना नाव नही सुहाती । वह्लिष्ठ 
जी ने बहुत प्रकार से जनकजी को समझाया, फिर रामघोट पर लोगों ने स्नान किया । | 


सकल सोक संकुल नर नारी। सो बासरु बीतेउ बिनु बारी ॥ 


पछ खग मृगन्ह कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कर कोन बिचारू | | 
'सब नर-नारियो के शोक में भरे रहने से वह दिन भो बिना जल पिये बीत 
मृगों ने भी भोजन नहीं किया, प्यारे कुटुम्बियों का कोन विचार है। ती र 


दो०-दोउ समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात। | | 
बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन कृस गात | २६७ ॥ च 


लनकराज और रघुनाथजी को ओर के दोनों समाजों ने मिलकर प्र 
संब लोग बरगद के वृक्ष .के नीचे जा बेठे, जिनका मन उदास हो रहा था 
था॥ २६७॥ ` े 


र न 


5. 
“नए 


तःकाल स्नान किया फिर. 
और शरीर दुबला हो गया 


हट जे महिसर दसरथ पर वामी । जे मिथिलापति नगर 
हंस बंस गुर जनक परोधा। जिन्द जग मग परमार कक 
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जनकली का चित्रकूट में आना 


hi ज दशरथपुर (अयोध्या) वासी थे और जो जनकनगर के निवासी ये, सूर्यवंश के गुरु 
जा ऑर जनकजी के पुरोहित शतानन्दजी जि र्होंने संसार का मोक्ष का मार्ग खोज लिया था । 


लगे कहन उपदेस भनेका । सहित धरम नय विरति बिबेका ॥ 
कोसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुकाई सव सभा सबानीं ॥ é 


दोनों घमं, नोति, वेराग्य और ज्ञान सहित अनेक उपदेश कहने लगे । विइवामित्रजी ने पौराणिक 
केया कहकर मधुर वाणी से सब सभा को समझाया । 


तब रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ। नाथ कालि जल बिजु सबु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई ॥ है, 


तब रघुनाथजी ने विश्वामित्रजी से कहा हे नाथ ! कल सब लोग बिना जल के रहे हैं, यह सुन 
शुनि ने कहा - रघुनाथजी ठीक हैं आज भी अढ़ाई पहर दिन बीत गया है। 


रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराजू | इहां उचित नहिं असन अनाज ॥ 
कहा भूप भल सबहि सोहाना | पाइ रजायंस चले नहाना॥ हर 


विश्वामित्र मुनि की यह इच्छा देखकर जनकजी ने कहा कि यहां अन्न का भोजन तो उचित नहीं 
है। राजा का अच्छा कहना सबको भला लगा और आज्ञा पाकर नहाने चले । 


दो०-तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 
लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि कांवरि भार ॥ २६८॥ ; 


उसी समय अनेक प्रकार के फूल, फल, दल और मूल कांब्ररों में भर-भरकर अनेक वनवासी ले पा 
आये ॥ २६८ ॥ 


' कामद मे गिरि राम प्रसादा। अवलोकत अपहरत बिषादा॥ 
सर सरिता बन मुमि बिभागा। जनु उमगत आनन्द अबुरागा ॥ 


रामजी के प्रसाद से चित्रकूट पर्वत कामनाओं को देने वाला हो गया, देखते ही शोक को हर लेता i 
था। सरोबर, नदी, घन और भूमि के विभाग में मानो प्रेम का समुद्र उसड़ रहा है । [र 


बेलि बिटप सब सफल सफला । बोलत खग मृग अलि अनुकूला।॥ 
: तेहिं अवसर बन अधिक उछाहू । त्रिविध समीर सुखद सब काई ॥ 


४९५ 


वश्ञिष्ठ 


सुगर्धित) वायु बहने लगी । | 
जाइ न बरनि मनोहरताई। जछ महि करति जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि आयखु पाई ॥ | 
ब्रह सुन्दरता कही नहीं जा सकती, मानो वहां की पृथ्वी राजा जनकजो की पहुनाई कर रही हो 
तब सब लोग रामजी जनकजा और मुनि की आज्ञा पाकर नहाये । : 
देखि देखि तसछ्बर अनुरागे। जहं तहं पुरजन उतरन । 
दल फल मूल कंद विधि नाना। पावन खुन्दर 
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श्रीरामचरितमातस-अयो ध्याकाएउ 


न्द और भांति 
पुरजन उतरते लगे ।- दल, ह 


४६६ 
| सुन्दर वृक्ष देखकर प्रसन्न हो, जहां-तहां 
भांति के सुन्दर और अमृत के समान थे । 
दो ०-सादर सब कहं रापगुर पठए भरि भारि भार । 
पूजि पतर खुर अतिथि गुर लगे करन फरार कब ब त 
आदर से सबके यहां रामजी के गुरु वशिष्ठजी न भेज दिया, तब स 
र ग्‌ लगे ॥ 

देवता, अतिथि और गुरु का पुजन करके फलाहार कर Ee र सुखारी | 


एहि बिधि बासर बीत चारी। रा निरखि र 
दुह समाज असि रुचि मन माहं । बिनु सिय राम फिख भेल नी hk के 
इस प्रकार चार दिन बीते और रामजी को देख सब नर-नारी सुखी रहने लगे, दोनों ओर 
समाज के मत में ऐसी इच्छा कि बिना सीताजी और रामजी के घर लौटना अच्छा नहीं है । 
सीता राम संग बनवासू। कोटि अमरउर सरित स॒ुपास्‌ ॥ 
परिहरि लखन रामु बैंदेही। जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ 
सीताजी और रामजी के साथ वन में वास करने में करोड़ों देवलोक के समान आतन्द है । राम- 
लक्ष्मण सीताजी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, उसको विधाता बांया जानिये । र 
दाहिन दइउ होइ जब सबही । राम समीप बसि्र बन तब ॥ 
मन्दाकिनी मञ्जनु तिहु काला। राम दरु श६ मंगल माला॥ 
जब ईइवर सबको दाहिता हो तभी रामजी के समीप वन सें बसता हो । मन्दाकिनी में तीनों काल 
स्नान और रामजी का दशेत और आनन्द मज्धल की माला है । 


अलु राम गिरि बन तापस थल । असनु अमि सम कद एन ल ॥ 
सुल समेत संवत दुइ साता। पल सम होहि न जनिभ्रहि जाता॥ 


यहां रामजी के पंत, वन और तपस्वियों के आश्रम में विचारना और अमृत समान कन्द, मूल 
' और फल का भोजन है। सुख के साथ चौदह वर्ष पल भर के समान हो जायेंगे वर्ष जाते हुए नहों जाने 


जायेगे । ह 
i दो०-एहि सुख जोग न लोग सब कहि कहाँ अस मागु । 

| सहज सुभायं समाज दुह राम चरन अनुरागु॥ २७० ॥ 

by फिर कहते थे कि ऐसे सुख के योग्य सब लोग नहीं हैं हमारा ऐसा भाग्य कहां है? इसी प्रकार 


फ़्‌ ल 3 फूल है 


~ 


| हि दोनों समाजों के साधारण स्वभा से ह के चरणों सं पा थे २७९ ॥॥ 


एदि बिधि सकल मनोरथ करही । बचन सभेम इनत मन हरहीं॥ 
पठाई । दासी देखि सुश्रवसर आई ॥ 


वह॒ अच्छा अवसर देखकर लोट आई । 
सुनि सब सिय साछ। आय जनकराज रनिवास्‌ ॥ 
सम आनी ॥ 


ने आदर से सबका सम्मान किया और समय के अनुसार सबको UT वहाँ आया । 


मन मोह जाता था। . 
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मिथिला और अयोध्या के रनिवासों का मिलाप 


सील सनेह सकल इहु शरा । द्रवहिं देखि सुनि कुलिस केरा ॥ 
पुलक सिथिल तन वारि बिलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ 


दोनों ओर के रस भरे शील और स्नेह को देख सुनकर कठोर वज्त्र भी पसीजते थें । रोमान्चित | 
होने से देह शिथिल हो गई । नेत्रों में आंसू भर आये । पृथ्वी पर नख से लिखने और सब सोचने लगीं । | 
| 


सव सिय राम प्रीति कि सि घूरति | जड कहना बहु बेष बिखूरतिं॥ 
गीय माल कह विधि बुधि बांकी । जो फय फेलु फोर पवि टाकी ॥ 


| 
थे सब सीता और रामजी के प्रेस की मानो मूरति हैं और मानो करुणा ही बहुत सा रूप धारण 

किये हुए सोच रही है। सीताजी को माता रानी सुनयना कहने लगी कि विधाता की बुद्धि टेढ़ी हैं | 

जिसने Ey के फेन को वस्त्र को टांकी को तोड़ा \ 

दो०- छुनिञ्च सुधा देखिञ्रहि गरल सब करतूति कराल | | 


जह तह काक उलूक बक मानस सक्त मराल॥ ९७१ ॥ | 

सुना जाता है कि अमृत और देखने में आता है विष । अर्थात जहां अमृत सुना जाता है, वहां विष 

देखने में आता है। विधाता को सब करतूत भयंकर हैं । जहां तहां कोवा, उल्लू, पक्षी, बगुला दीख पड़ते | 
हैं, हंस पक्षी एक मान सरोवर में होते हैं॥ २७१ ॥ | 


सुनि समोच कह देबि सुमित्रा । विधि गति बड़ि बिपरीत बिचित्रा॥ | 
जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम बिधि मति भोरी 


सुनथना रानी के वचन को सुनकर सोच-रहित सुमित्रा रानी कहने लगी कि हे राती | विघाता _ 
की गति विपरीत (बड़ी उल्टी) और अनोखी है । जो पहले उत्पन्न करके पालता है फिर/उसे हर लेता | 
है, बालक के समान विधाता की मति भोली है । 


कौसल्या कह दोस न काहू । करम बिबस दुखं सुख ति लाइ ॥ 


कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुभ अएुभ सकल फल दाता ॥ 

कौशल्या रानी कहने लगी कि किसी का दोष नहीं है कमं के अधीन दुःख सुख, हानि और लाभ 
को जानिये । कर्म की गति कठिन है। 'गहना कमंणा गति' उस कर्मंगति को विधाता ही जानता हैं ऑर ` 
बही अच्छे-बुरे कार्यों का फल देने वाला है। ; 

इस रजाइ सीस सबही कें। उतपति थिति लय बिष्ट अमी कें ॥ 


देबि मोह बस सोचिश्च वादी। बिधि “पंच अस अचल अनादी ॥ | 
` ईह्वर की आज्ञा, उत्पत्ति, स्थिति, लय, विष, अमृत सभी के सिर है । हे देवी अज्ञान के वज्ञ सोच 
करना व्यर्थ हैं, विधाता का प्रपंच अनादि काल से ऐसा ही चला आता है। 


भूपति जिश्ब मरब उर आनी । सोचिश्रसखि लखि निज हित हानी ॥ | 


सीय मातु कह सत्य खुबानी। छक्ति अवधि अबधपति रानी 
राजा का जीता मरना हृदय में विचार हे सखी ! अपने हित को हाति देख सोच होता 


जी की माता ने कहा कि तुम्हारी सुन्दर वाणी सच्ची है, पुण्यात्साओं के अधिकारी अर्थात अब 
तुम रानी हो । 


दो०-लखनु रामु सिय जाहुं बन भल परिनाप् न 
गहवरि हियं कह कसिला मोहि 


_ __CC-O. Nanaji Des , 
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४९८ घोरामचरितमानस-अपोध्याकाए्ड 


लक्ष्मण, राम ओर सीताजी भले ही वन को जायें, परिणाम अच्छा ही होगा बुरा गा 
धघराकर सोच भरे हुए हृदय से कौशल्या ने यह कहा कि मुझको तो भरत का सोच है ॥ बारी 
इस प्रसाद असीस तुम्हारी। सुत उतार देवसरि बारी ॥ 
राम सपथ में कीन्हि न काऊ। सो कारे कहर सखी सति भाऊ 
शिवजी की कृपा और तुम्हारे आशीर्वाद से दो पुत्र और पुत्रवधू गंगा जल के समान और पित्र 
हैं । रामजी को सौगन्ध मैंने कभी नहीं की सो करना, है सखी ! मैं सच्चे भाव से कहती 7 । 


भरत सील गुन बिनय बड़ाई। भायषभगति भरोस मलाई। 
कहत सारद कर मति हीये। सागर सीप कि जाहिं उलीषे ॥ 


भरतजी के शील, गुण, विनय, बड़ाई, भाईपन, भवित, भरोसा, भलाई कहते हुए सरस्वती की 
' बुद्धि भी सकुचाती है, कया सीपी से समुद्र उलीचा जा सकता हे? 


जानउ' सदा भरत ङुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥ 
कसें कनक मनि पारिखि पाएं। पुरुष परिखिअ्रहिं समयं खुमाए्‌ ॥ 


भरत को सदा इस कुल का दीपक जानना, यह बार-बार राजा ने मुअसे कहा है। सोना कसने से 
और मणि परखने वाले के हाथ में जाने से, पुरुष समय पर स्वभाव से परखा जाता है 


° 


अनुचित आड कहब अस मोरा। सोक सनेहं सयान थोरा॥ 


लुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भई सनेह बिकल सब रानी ॥ 


भरत की प्रशंसा के बारे में आज मेरा कहना भी अनुचित है, क्योंकि शोक और स्नेह से सुरे 
चतुरता थोड़ी है। उनकी पवित्र वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गयां । 


दो०-कोसेल्या कह धीर घरि सनहु देवि मिथिलेसि। 


को व्विकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सक उपदेसि॥ २७३ ॥ 
फिर कौशल्याजी धीरज धरकर कहने लगीं, हे मिथिलेश को महारानी ! सुनो तुम ज्ञान के समुद्र 
महाराज जनक जो की प्यारी हो, तुमको कौन उपदेश दे सकता है॥ २७३॥ 


रानि राय सन अवसर क । अपनी भाँति कहव समुझाई ॥ 
२खिअहि लखलु भरत गवनहिं बन | जों यह मत माने महीप मन॥ 


a हे रानी ! समय पाकर राजा से अपनी ओर से समभाकर कहना कि लक्ष्मण अयोध्या को लौटे 
i और भरत वन को जायें, जो यह राजाजी मन में मान । रे « 
तो भल जतलु कर सबिचारी। मोरे सोच भरत कर भारी॥ 

हि उ पने भरत मन मादी । रहें नीक मोहि लागत नाही । 

तो यह उपाय अच्छा है भलीं-भांति विचार करें, क्योंकि मुझको भ त का सोच बहुत है। 

`न में छिपा हुआ प्रेम है। रामजी के बिना उनका रहना मुझको अच्छा नहों लगता, कहीं मो 


... नछोड़ बें। 
.. लखि स॒भाउ जुनि सरल छुबानी । स भइ मरन करून रस रानी ॥ 
._ नभप्रसून सारि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेहं सिद्ध जोगी मुनि॥ 


भ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jar 
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सौताजी का साता सुनयना के साथ उनके डरे पर जाना ४९६ ! 
। 
कोशल्या का स्वभाव देखकर सीधी और मधुर वाणी सुनकर सब रानी करुणा-रस में मग्न हो 


गों । आकाश से फूल बरसने लगे और घन्य-धन्य की ध्वनि होने लगीं। सिद्ध और योगी, सुनि स्नेह से 
शिथिल हो गये। 


| 
सबु रनिवास विथकि लखि रहेऊ | तव धरि धीर सुमित्रां कहेऊ॥ | 
देबि दंड जुग जामिनि बीती। राम माठ सुनि उठी सप्रीती॥ | 


सब रनिवास चकित हो देखता रह गया, तब धीरज धर सुमित्रा ने कहा कि हे देवि ! दो घड़ी | 
रात बीत गई, यह सुनकर रामजी की माता क्ौशल्या रानी प्रीति सहित उठी । 


दो०-बेगि पाउ धारिश्र थलहिं कह सनेह सतिभाय । 


$ > _ ७9 
हमरें तो अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥ २७४ ॥ 
प्रेस सहित सच्चे भाव से कहने लगीं कि वेग ही निवास स्थान को चरण पधारिये हमको तो ईहा 
की गति है अथवा महाराज मिथिलेश जी सहायक हैं ॥ २७४ ॥ 


लखि सनेह सुनि बचन बिनीता | जनकप्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देबि उचित असि बिनय तुम्हारी ॥दसरथ घरिनि;{राम महतारी ॥ 


स्नेह देख अति नीतिवान वचन सुनकर जनकजी को प्यारी रानी सुनयना कौशल्याजी के पवित्र 


चरणों को पक्कड़ कर बोली, हे देवि ! तुम्हारो ऐसी विनती उचित ही है, क्योंकि तुम महाराज दशरथ 
की पत्नी और रामजी को साता हो । | 


प्ररु अपने नीचहू आाइरहीं। अगिनि इम गिरि सिर तिनु धरहीं ॥ 


सेवक राउ करम मन बानी | सदा सहाय महेछु भवानी॥ 
प्रभु (स्वामी) अपने से नीचों का भी आदर करते हैं, देखो अग्नि धुएं की और पर्वत तिनके को 


भी अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, सन और वाणी से आपके सेवक हैं ओर आपके 
सहायक तो सदेव शिव और पार्वती जी हैं। | 


रउरे अंग जोगु जग को हैं। दीप सहाय कि दिनकर होह ॥ 
राघु जाइ बलु करि सुर काजू। अचल अवधएर करिदहि राजू॥ 


आपके शरीर के योग्य जगत में कौन है, दीपक को सहायता से सूर्य शोभा को प्राप्त होता है। 
रामजी बन में जाकर और देवताओं का काम करके अयोघ्यापुरी में अचल राज्य करेगे। 


अम्र नाग नर राम बाहुबल । सख बसिहहिं अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागलिक कहि राखा। देवि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥ 


देवता, नाग, और नर रामजी की भुजाओं के बल से अपने स्थान में सुख से बसगे। यह सब [ 
- याज्ञवलक्यजी ने कह रखा है, हे देवी ! ऋषि का कहना झूठ नहीं होगा । 


दो०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय खुनाइ। | 
` सिय समेत सियमालु तब चली सुआयस पाइ ॥ २७५॥ 


ऐसे कह और चरणों पर पड़कर बड़े प्रेम से सीताजो को .साथ ले जाने के निमित 


_और कोशल्या जी की सुन्दर आज्ञा पाकर तब सोताजी को साथ लेकर उनको साता सुनयना रानी 
डरे को. चलीं ॥ २७५ ॥ 75 5 4 


प्रिय परिजनहि मिली बैदेही | जो जेहि जोगु भांति 
तापस वेष जानकी देखी।भा सड विकल बि 
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्ीरामचरितमानस-अयोध्याकाण्ड 


Yoo | 
योग्य था उसको उसी भांति 


से मिलीं तपस्विनो के वेष सें 
जानकोजी प्यारे कुटुम्बियों से हे कल हर 
कीजी को देखकर सब लोग दुःख से बहुत 5 श छः 
ह जनक राम गुर आयु पाईँ। चले थलहि त ह | 
लीन्हि लाइ उर जनक जानको । पाहुनि पावन पम Ws Rl 
ननकी राम और वशिष्ठजी को आज्ञा पा अपने डेरे को चले और जाकर 
जनकजी ने प्रेम ओर प्राणों की पाहुनी जानकी को हृदय से लगा लिया। ei 
उर उमगेउ अंबधि अणुराशू। भयउ भूप छु र sl 
ड जोहा। ता पर राम पेम सि 
HE हद - उन पड़ा, तब राजा जनकजी का मन मानो प्रयाग हो गया । सीताजी 
का स्नेह-रूपी अक्षय-वट बढ़ता देख, उस पर रामजी का प्रे स-हूपी शिशु शोभा हो । । 
चिरजीवी मुनि भ्यान विकल जलु। बूड़त लहैंठ वाल अवलम्ब ॥ 
मोह मगन मति नहिं विदेह की महिमा सिय रबर सनेह को॥ 
मानो चिरंजीव मार्कण्डेय मनि-रूप जनक का विकल ज्ञान बूढ़ा जाता था, उसने रामजी के प्र म- 


रूप शिशु का अवलम्बन पाया, ज्ञान, प्रेम के समुद्र में डूबगा चाहता था, परन्तु सीताजो के स्नेह-रूपी 
वट-वृक्ष का साहरा पाकर और रामजी का स्नेह बाल-स्वरूप देखकर बच गया । 
दो०-सिय पितु भातु सनेह बस बिकल न सकी संभारि | 
धरनिसुतां धीरजु धरेउ समउ सुधरमु विचारि ॥ २७६ || 


सीताजी अपने माता-पिता के स्नेह के वश व्याकुल होकर अपने को संभाल न सक्की । फिर उन्होंने 
समय और श्रेष्ठ धमं का विचार कर धीरज धारण किया ॥ २७६॥ 


तापस बेष जनक सिय देखी। भयउ पेमु परितोष बिसेषी॥ 

पुत्रि पवित्र किए. झुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ॥ 

जनकजी ने तपस्विनी के वेश में सीताजी को देखा तो उन्हें बड़ा प्रेम और सन्तोष हुआ। फिर 
बोले कि हे पुत्रो ! तुमने कुल को पवित्र किया है। तुम्हारा निर्मल सुयश जगत में सब कोई वर्णन 


करेंगे । 
जिति खुरसरि कीरति सरि तोरी। गतु कीन्ह विधि अंड करोसी ॥ 


गंग अवनि थल तीनि बढ़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥ 
जैसे गङ्ाजी को कीत ने करोड़ों ब्रह्माण्डों में गमन किया है। पुथ्वी गे 
बड़े हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, सागर संगम और तुम्हारी कोति के बहुत से माप पे तीन स्थान 
पिठ कह सत्य सनेहं ख़बानी।सीय सकृच महु नहु समानी | 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥ 
. जनक ने स्नेह से सच्ची और सुन्दर वाणी कही परतु सीता सकुच कर मानो ववी र 
फिर माता-पिता ने हृदय से लगा लिया और ह शिक्षा ओर सुन्दर आशीक्ष दी। समा. गई, 


कहति न सीय सङचि मन माही । इहां वसब रजनीं भल नाहीं ॥ 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ। हरसे सराहत सील सुभाऊ ॥ 
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` अनुसार मेरा अभ्यास है । 


` दो०-निरववि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि। 


| 
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सीताजी सन सें सकुचकर कह नहीं सकतो थीं कि रात को यहां रहना ठोक नहीं है । सौताजो को 


क न रानी ने राजा को बता दिया, तो राजा हृदय में सीताजी के शील, स्वभाव को सराहना 
करने लगे । 


दो०-वार बार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि । | 
कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सग्रानिं ॥ २७७ ॥ | 
राजा-रानी बार-बार मिले, भेंटकर सीताजी को सम्मान से विदा किया, फिर समय पार चतुर 
रान। ने मधुर वाणी से भरतजी की दशा कही, जो कोशल्याजी ने कही थी।। २७७ ॥ 
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू। सोन सुगंध छया ससि सारू ॥ 
पूदे सजल नयन झुलके तन। सुजछ सराहन लगे घुदित मन ॥ 
राजा ने भरतजी का व्यवहार सुना, जो सोना सुगन्ध अमूत और चन्द्रमा के सार के समान है । 
जल भर आने से नेत्रों को बन्द कर लिया, शरीर पुलकित हो गया और प्रसन्न मन होकर भरतजी के 
सुन्दर यश को सराहने लगे । . 


सावधान सुनु सुषुखि छुलोचनि । भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥ 


धरम राजनय ब्रह्मविचार । इहां जथामति मोर प्रचारू॥ 
सावधान होकर सुनो हे सुमुखी ! (सुन्दर सुख वाली ) हे सुलोचनी ! (सुन्दर नेत्र वाली) भरत 
की कथा संसार के बन्धन को छड़ाने वाली है। घर्म-शास्त्र राजनीति, ब्रह्म विचार, इन सबमें बुद्धि के 


छः 


=\ 


सो मति मोरि भरत महिमाही। कहे काह छलि छुअति न छांही॥ 


बिधि गनपति अहिपतिं सिव सारद्‌ । कबि कोविद्‌ बध ब॒द्धि विसारद्‌ ॥ 
यह सेरी बुद्धि भरत की महिमा को क्या कहे, वह तो धोखे से भी उसकी छाया को नहोंछ 
सकती । ब्रह्मा, गणेश, शिव, सरस्त्रती, कवि पण्डित, विद्धान्‌ बड़े बुद्धिमान हैं । 


भरत चरित कीरति करतूती। धरम सील गुन बिमल बिभूती ॥ 
समुफत सुनत सुखद सब काहू । छुचि सुरसरि रुचि निद्र खपाहू॥ 


भरत का चरित्र कीति, करतूति, धर्म, स्वभाव, गुण, निर्मल, ऐश्वर्य को समभने सुनने में सबको 
सुख देने वाले हैं, इनकी पवित्रता गंगाजी और रुति अमुत का भी निरादर करती है। 


कहिय सुमेरु कि सेर सम कबिङुल मति सङचानि॥ २७5 ॥ 
हे देवी ! भरत के गुणों को अवधि (सोमा) नहीं । भरत की उपमा का कोई भी पुरुष नहीं, इस 
कारण भरत को भरत के समान जानो, जसे कवियों की बुद्धि सकुचा गई और कोई उपमा नहीं मिलो | 
तो सुमेरु को सुमेर के ही समान उपमा दी ॥ २७८ ॥ के 


अगम सबहि बरनत बरबरनी। जिमि जलहीन मीन गु धरनी॥ | 
भरत अमित महिमा खु रानी। जानहिं रामु न सकहि बखानी॥ 


हे सुन्दरी ! भलो-भांति से भरत की सन-ह्रण कथा कहना सबको कठिन है, जेसे जल हीन 
पर मछलियों को चलना कठिन है। हे रानी ! सुनो, भरत को अपार महिमा को रामजी ज 
वे बखान नहीं कर सकते । ; 3 द 
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बरनि सप्रेम भरत अलुभाऊ। तिय जिय को रुचि लि कह राऊ॥ 
बहुरहि लखनु भरतु बन जाही । सब कर भल सर्वके भन माहीं ॥ 


इस प्रकार प्रेस से भरत का सच्चा भाव कहकर स्त्री की रुचि देख राजाजी कहने लगे, लक्ष्मण 
लौटे और भरत वन को जायें, इसमें सबका भला है और यही सबके मन में भी है । 


देवि परन्तु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की। जद्यपि राम सीम समता की॥ 


परन्तु हे देबि ! भरत और रामचन्द्रजी की प्रीति और प्रतीति में तर्कना नहीं की जा सकती । 
भरत तो स्नेह और ममता की सीता है, यद्यपि रामजी समता की सीमा है, तथापि भरत में स्नेह और 
समता भरत के समान है। 


परमारथ खारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुं मनहुँ निहारे॥ 


साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लखि परत भरत मत एहू ॥ 
परमार्थ ओर स्वार्थ के सम्पुर्ण सुखों को भरतजो ने सपने में भी नहीं देखा है। रामजी के चरणों 
में स्नेहुहोने से{सब साधन}सिद् होते हैं, मु्कोतो॥दिखाई(पड़ता हे कि भरतली का यही मत है। 
दो०-मोरेहुं भरत न पेलिहहि मनसहुं राम रजाइ। 


करिअ न सोड सनेह बस कहेउ भूप बिलखाइ ॥ २७१ ॥ 
भरतजी भूलकर स्वप्न में भी रामजी की आज्ञा को नहीं टालेंगे, राजा जनक ने प्रीति से व्याकुल 
होकर कहा - हे रानी ! तुम स्नेह के वश होकर सोच मत करो ॥ २७६ ॥ 


राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे।न्दाइ न्हाइ सुर पजन लागे | 
रामजी ओर भरतजो के गुणों के समुह को प्रोति सहि ~ 
बीत गई, प्रातः काल दोनों राज समाल नारे लोर Ee र स अल 3 
ग नहाई गुर पहि रघुराई।बंदि चरन बोले रख पाई॥ 
नाथ भरठ इरजन महतारी। सोक बिकल वनवास दुखारी ॥ 


रामजी स्नान कर वशिष्ठजी के पास गए ओर उनके चरणों को 
प्रणाम कर 
हे नाथ ! भरत, पुरवासी लोग माताएं सोच विकल और वनवास से बुः और रख पाकर बोले 


र मिथिल खी हो रहे हैं । 
सहित समाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेस्‌ ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा। हित सबही कर रोरे हाथा ॥ 
समाज सहित राजा जनकजी को भी क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, जसे बे 
कीजिए, हे नाथ ! सबका हित आपके हाथ में है। ह 4२% 
अरस कहि अति सङचे रघुराऊ। मुनि पुल्के लखि सीलु सभाऊ ॥ 


तुम्ह बितु राम सकल सुख साजा नरक सरिस 
एसे कहकर रघुनाथणी बहुंत सकुचे, मुनि वशिष्ठजी शोल, FS न समाजा ॥ 
शाम ! तुम्हारे बिना सुख, साज दोनों राज-समाजों को नरक के समान है। है उ हो गये हे 


£ धर 
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दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के खख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम ॥ २८० ॥ 


हे राम ! तुम प्राणों के प्राण, जीवों के जीव और सुख के भी सुख हो। हे प्यारे ! तुमको छोड़- 
कर जिनको अच्छा लगे, उसको विधाता बाम है ॥ २८० 0 


जी सुखु करमु धरमु जरि जाऊ। जहं न राम पद पंकज भाऊ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यातु अग्यानू। जहं नहिं राम पेम परधानू॥ 


| 
| 
यह सुख, कमं धर्म, जल जावे, जिनमें रासचण्द्र्ी के चरण-कमलों को भावना-भक्ति न होवे । | | 
| 
| 


व कुयोग और ज्ञान अज्ञान है जिसमें रामजी का म प्रधान होवे । ह 
तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥ 
राउर आयस सिर सबही कें । बिदित कृपालहि गति सब नीक॥ 
तुम्हारे बिना राज-समाज दुःखो और तुमसे सुखी है, तुम सब जानते हो । जो जिसके मन में हैँ ॥ | 
आपकी आज्ञा सिर पर है, हे कृपालु ! आपको सब नीति अच्छी तरह से विदित है। 
आप आश्रमहि धारि पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराङ॥ 
करि प्रनापु तब रामु सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पहि आए ॥ 


आप अपने आश्रय को चलिए, यह कह वहिष्ठजी स्नेह से;शिथिल हो गए, तब मुनि को प्रणाम 
कर रामजी अपने आक्रम को गए और वशिष्ठ धीरज धर जनकजी के पास आए। 
राम बचन गुर नृपहि झुनाए। सील सनेइ खुभाय॑ खहाए॥ _ 
महाराज अब कीजिअ सोई। सब कर धरम सहित हित होई ॥ | 
गुरु वश्षिष्ठ ने शील, स्नेह और स्वाभाविक सुहावने रामजी के वचन जनकराज को सुनाये जर | | 
कहा -हे महाराज! अब वही कीजिए, जिसमें धर्म समेत जिसका हित हो। hE, : 
दो०-ग्यान निधान सुजान छुचि धरम धीर नरपाल। 
तुम्ह बिसु असमंजस समन को समरथ एहिं काल ॥ २5१ 
हे राजा ! तुम ज्ञान, निधान, सुजान और पवित्रता हो, घमं और धीरज को धारण 
हो, मनुष्यों का पालन करने बाले हो । तुम्हारे बिना असमंजस (द्विविधा) को दूर करने में 
. दूसरा कौन समर्थं है ॥ २८१॥ ' रि क Es 
सुनि मुनि बचन जनक अतुरागे। लखि गति ग्यालु बिरागु बिरागे॥ 
सिथिल सनेहं गुनत मन माहीं। आए इहां कीन्ह भल नाही ॥ 
सुनि के वचन को सुनकर जनकजी प्रेम में मर्न हो गए, उनकी गति देख 
घेराग्य हो गया । जनकजी स्नेह से शिथिल होकर मन में विचार करने लगे कि हस 


नहीं किया। | हे | जे 
 रामहि रायं कहेउ पु प्रिय 


९ ; र ८ f 


o बः 
को जाते को कहा तो अप 
ज्ञान बढ़ाकर > 
ननता से ज्ञान बढ़ाकर 'लोटंगे । 
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तापस मुनि महिछुर सुनि देखी । हे प्र हि pd का ; 
रि धीरज ले भरत पाइ त द 
जा 4 EE eR प्रेम को दजा देख प्रेमवश हो बहुत व्याकुल हुए 
मनन्तर समप विचार धीरज घर जनकजी समाज समेत अरतजी के पास चले । नि 
भरत आइ गें भइ लीन्हे। अवसर i उ दीन्हे ॥ 
ऊ। तुम्हहिं बिदित रुबीर छुमाऊ ॥ 
Co धार र्ति के ट उत्तम आसत दिया । राजा जनकजी ने 
कहा - हे तात ! तुम तो रामजी के स्वभाव को जानते ही हो। 
दो०-राम सत्यब्रत धरम रत सब कर सील सनेहु । 
संकट सहत संकोच वस कहि जो आय देहु॥ २८९ ॥ 
रामजी सत्य प्रतिज्ञा वाले और धर्म में, प्रीति करने वाले हैं। सबके जील, स्नेह और सकुच के वश 
संकट सहते हैं । उचित हो सो आज्ञा दो ॥ २८२ ॥ ९ 
सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी। बोले भरतु धीर धरि भारो॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥ 
जनकजी की बात सुन शरीर से पुलकायसान हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा धीरज धरकर भरतजी 
बोले । प्रभु रामचन्द्रजी हमारे प्यारे और पुज्य हैं, पिता के समान आप हैं । 


कोसिकादि मुनि सचिव समाज्‌। ग्यान अग्डुनिधि आपल आजू ॥ 

सिल सेवक आय अछुगामी। जानि मोहि सिख देशच स्वामी ॥ 
आज विइवामित्र आदि मुतीइबर और मस्त्रियों का समाज ज्ञान के समुद्र आप हैं। हे स्वासी ! : 

मुझको तो अपना बालक, सेवक और अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले जानकर शिक्षा दीजिए । 


एहिं समाज थल ब्रव राउर। मोन मलिन में बोलब बाउर॥ 
छोटे वदन कहउ' बढ़े बाता । छेमब तात लखि बाम विधाता ॥ 


इस समाज के स्थान में आप पूछो और में मलीन बावला उत्तर दूं ऐसा उचित नहीं है। छोटे सुख 


से बड़ी बात कहता हूं, हेतात ! विधाता को उल्टा देख क्षमा करना । 


` स्वार्थ से विरोध है । बहरे ई और अंधे में प्रेम का ज्ञान नहीं होता । 


के 
प 


॥. 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाधरमु कठिन जगु जाना॥ 
सखाधि धरम स्वारथहि विरोध | बेरु अन्ध प्रेमहि न प्रवोधू ॥ 


शास्त्र, वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है कि सेवा धर्म कठिन है। संसार जानता है । स्वामी धर्म और 


` दो०-राखि राम रुख धरमु श्र परावीन मोहि जानि। 
सब कें संमत सर्व हित करिअ पेषु पहिचानि ॥ २८३ ॥ 


रामचन्द्रजी का रख और धर्म-त्रत रखकर तुमको पराधीन जानकर सबको सम्मति से प्रो [ 
चान कर सबका हित कीजिए ॥ २८३ ॥ प्रम पहि- 


भरत बचन खुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराइत राऊ ॥ 
` दुग अगम मूड मंड कंगेरे। अरथु अमित अति आखर थोरे ॥ 
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§ भरतजी के वचन को सुन और स्वभाव को देख समाज समेत उनकी सराहना करने लगे । भरतजी 
वचन सुनने में धीसे हैं जिनमें अर्थ समभने में कठिन हैं और कोमल उज्ज्वल तथा कठोर है जिनमें अर्थ 


तो बहुत है लेकिन अक्षर थोड़ हैं । 
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी | गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 
भूप भरणु मुनि सहित सप्ाजु। गे जहं विबुध कुमुद्‌ द्विजराज ॥ 
जैसे मुख दर्पण सें और दर्पण अपने हाथ होता है, परन्तु दर्पण में सुख पकड़ा नहीं जाता, ऐसे ही 


भरतजी अद्भुत वाणी थी। राजा जनक, भरत, सुनि-मण्डली और साधु-समाज सब वहां गए जहां 
रासचन्द्रजी थे । 


सुनि सुधि सोच विकल सबलोगा। मनईं मीनगन नव _जल जोगा॥ 
देवं प्रथम कुलगुर गति देखी। निरखि बिदेह सनेह विसेषी॥ 


इस सोच में ऐसे विकल हो गए, जेसे मछलियों का झुण्ड नवीन जल के मिलने से विकल हो जाता 
है । देवताओं ने पहले कुल-गुरु की दशा देखी और जनकजी का अधिक प्रेम देखा । 


राम भगतिमय भरतु निहारे । सर स्वारथी हहरि हियं हारे॥ 
सब कोउ राम पेममय पेखा। भए अलेख सोच बस लेखा॥ 
भरतजी को राम-भवित में लबनीन देखकर स्वार्थी देवता घबराकर मन में हार गए । और सबको 
रामजी के प्रेम में मग्न देखकर सोच के बश देवता अलख हो गए । 
दो०-रामु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराड। 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयउ अकाजु॥ २८९ ॥ 
रामचन्जी स्नेह संकोच के वश हैं, यह सोचकर इन्द्र के कहा कि अब पंच लोग प्रपंच रचो, नहीं 
तो अकाल हुआ जानो ॥ २८४ ॥ र र 
सुरन्ह छुमिरि सारदा सराहदी। देवि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु बिषुयङल करि छल छाया ॥ | 
देवताओं ने स्मरण करके सरस्वती की सराहना करके स्तुति को कि हे देवि ! हम सब देवता. । 
शरण में आए हैं हमारी रक्षा करो । भरतजी की बुद्धि अपनी माया करके फेर दो और कपट-रूपी छाया 


करके देवताओं के फुल का पालन करो \ 
बिबरुय बिनय सुनि देवि सयानी। बोली खुर स्वार्थ जङ न ॥ 
| भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूक सुमेरूु॥ _ 
न सुन चतुर देवी सरस्वती देवताओं को स्वार्थी और जड़ जान बोलो । मुझसे 
कहते हो कि भरत की सति फेर दो, सो तुम्हारे नेत्र हजार हैं, पर सुरता सुमेरु भी नहीं । < 
विधि हरि हर माया बढ़े भारी। सोउ न भरत मति सकइ निहारी॥ ह 


तहं कि तिमिर जह तरनि प्रकासू 
जत कहि सारद ग विधि लोका । विब्ेम विकल निसि मानइं कोका 


Fe 
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पे [ भी अंधे कृता है जहां सूयं 
के हृदय में सोता और रामजी का निवास है, क्या वहां भौ थिरा हो ल व 
का कलहो ? तीची तो ब्रह्मलोक को चली गई और देवता ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे 
रात को चकवा-चकई व्याकुल हो जाते हैं । न उ 
दो०-छुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह इं इड । 
रचि प्रपंच माया प्रबल भय प्रम अरति उचाइ ॥ १८५ ॥ र 
स्वार्थो और मलीन मन देवताओं ने कुमम्त्र कर और रचना रचकर संसार को प्रबल साया से भय 
भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन को उत्पन्न कर दिया ॥ २८५ ॥ 
करि कुचालि साचत सरराजू। सरत हाथ सब काड अवग ॥ 
गए जनक रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रबिङल दीपा ॥ 
यह कुचाल करके इन्द्र सोचने,लगा कि अब भरत के हाथ का, कार्य अकाज है, जनकजी रघनाथजी 
के समीप गए, तब रघुवंश के दीपक-रूपी रामजी ने|सबका सम्मान किया। श्र 
समय समाज धरम अबिरोधा। बोले तब रघुबंस उरोधा।॥ 
जनक भरत संबाद सुनाई । भरत कहाउति कही सहाई।॥ 
तब रघुवंश के पुरोहित वशिष्ठजी समय, समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले | जनक और 
भरत का संवाद सुन भरतज्ञी की सुहावनी कहावत कही । हट 
तात राम जस आयस देहू। सो सड करे मोर मत एहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी | बोले एथ सरल मद बानी ॥ 


हे तात राम ! जसी आज्ञा दो वही सब छरें, मेरा तो वही मत है । यह सुनकर रामजी दोनों हाथ 
जोड़ सच्ची सीधी ओर कोमल वाणी बोले [ हे 
विद्यमान आपनि मिथिलेसू। मोर कहब सब भांति भदेसू॥ 


राउर राथ रजायस होई। राउरि सपथ सही सिर सोई॥ 
आप और सिथलापति जनकजी के रहते हुए मेरा कहना सब प्रकार से भहा है। आप और राजा 
बो की आज्ञा हो, आपको सोगन्ध से सत्य कहत! हूं कि सिर पर रखकर मानूंगा \ 
दो०-राम सपथ खनि मुनि जनक सकुचे सभा समेत । 
सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न उतर देत ॥ २८६ ॥ 


रामजी की सौगन्ध सुन वशिष्ठ मुनि और जनकजो सभा सहित सकचा गये 
की ओर देखने लगे तथा उत्तर देते नहां,बना ॥ २५६॥ हत सङुचा भये, तब भरत के सुख 


सभा सकुच बस भरत निहारी। रामबन्धु धरि धीरज भारी॥ 


कुसमउ देखि सनेहु संभारा । बढ़त बिधि जिमि घटज 
- भरतजी ने सभा सकुचित देखी तो भरतजी ने बहुत धीरज es निवारा ps 


प्रेम को संभाला, जसे बढ़ते हुए विन्ध्याचल को अगस्त्य मुनि ने निवारण किया 


सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी बिमल गुन गन जगजोनी ॥ 
भरत विवेक! बराह बिसाला। अनायास उधरी तेहि काला ॥ 
न्क हि sd के हर लिया, तब गुणों के समूह-रूपो ब्रह्मा से भरतजी 
| वराह ने उत्पन र उस अनाय 
इहो री पथ्यी का उद्धार किया। _ 5 अनायास ही शोक-रुपी हिरप्यास को मारकर 
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कारि प्रनामु सब कह कर जरि। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥ 
ठभव आज अति अजुचित मोरा। कहउ' बदन मूढ बचन कंठेरा॥ 
भरतली हाय जोड़कर सबको प्रणाम कर राम-जनक-वशिष्ठ और साधुओं से विनयपूर्वेक बोले 
आज मेरे अनुचित को क्षमा करना, क्योंकि मैं कोमल सुख से कठोर वचन कहता हूं । 


हियं सुप्री सारदा छुहाई। मानस तें सुख पंकज आई॥ 
बिमल बिबेक धरम नय साली। भरत भारती मंजु मराली॥ 


अपने हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया, तब वह सन-रूपी मानसरोवर से सुख-कमल में 
आ गई। वेराग्य, ज्ञान, धर्म, नोति, रूपी सोतियों की खेती में भरतजी को भारतीय वाणी सुन्दर हंसिनी 


है । 4 
दो०-निरखि विवेक विलोचनन्हि सिथिल सनेहं समाज । 
करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु॥ २८७॥ 


अपने ज्ञान के नेत्रों से सभा को शिथिल देखकर प्रणाम कर सीता और रघुनाथजी का स्मरण करके 
भरतजी बोले ॥ २८७॥ 


प्रभु पित माउ॒उुहदद गुर स्वामी | एज्य परम हित अन्तरजामी ॥ 


सरल सुसाहिबु सील निधान्‌ । प्रनतपाल सवेग्य सुजान्‌॥ 
हे प्रभु ! आप ही मेरे माता-पिता, गुरु, स्वासो, पुज्य, परम हितकारी और अन्तर्यामी हो, और 
आप ही उत्तम स्वामी, शील के निधान, दीन जन-पालक, सर्वज्ञ और सुजान हो । 


समरथ सरनागत हितकारी | गुनगाहक अवगुन अघ हारी॥ 
सामि गोसांइहि सरिस गोसाई । मोहि समान में साइ दोहाई॥ 


और सामर्थ्यवान्‌, शरण आए हुए भक्तों के हितकारी, गुणों के ग्राहक, अवगुण (दोष) और पाप 
के नाश करने वाले हो । हे स्वामी ! स्वामी तो आपके समान तो आप ही हैं ओर सें स्वामी की सौगन्ध . 
खाकर कहता हूं कि मेरे ससान कुसेवक भी में ही हूं । 
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली । आयउं इहां समाजु सकेली॥ 
जग भल पोच उंच अरु नीचू | अमिअ अमरपद माहुरु मीच ॥ 
हे प्रभु ! पिता के वचन को मोह-वश उल्लंघन कर समाज को एकत्रित करके यहां चला आया 
हृ । जगत्‌ में भले-बुरे, ऊंच-नीच, अमृत का अमर पद और विष मृत्यु भो आप ही हैं । 


ह नी 
राम रजाइ मेठ मन माहीं। देखा खुना कतई कोउ नाहीं ॥ 
सो में सब बिधि कीन्हि ढिठाई | प्रु मानी सनेह सेवकाई ॥ 


रामजी की आज्ञा मेटता हो, ऐसा मत में विचारने पर भी कहीं कोई देखा-सुना नहीं गया, सो. _ Pe 
सने सब प्रकार से ढिठाई की, आप प्रभु ने/उस ढिठाई को स्नेह से सेबकाई मानो । क. 


दो ०-हुपां भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 


दूषन भे भूषन सरिस खुजु चारु चहु ओर ॥ २८८ ॥ | 
अपनी दया और भलाई से हे नाथ ! आपने मेरा ऐसा भला किया कि मेरे भी स्‌ 


गये और आपका सुन्र सुयज्ञ चारों ओर फंल गया ॥ २८८॥ ८ 
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जहि : 
राउरि रीति सुबानि बड़ाई। जगत विदित निंगमागम गाई ॥ 


कूर कुटिल खल ड्रति कलंको। नीच निसील निरीस निस 
आपकी रोति सुन्दर बाणी और बढ़ाई जगत्‌ में प्रसिद्ध है और वेद-शास्त्रों में गाई है। र 
दुष्ट, दुबु द्धि, कलंकी, नीच, शोल रहित, स्वामि रहित, नास्तिक और निडर । द हा 
तेउ सुनि सरन सामुहें आए। सकृत प्रमामु किह अपनाए॥ 
देखि दोष कबहं न उर आमे । झुनि गुन साथ समाज बलान ॥ 
वे भो आपके गुण सुन सामने शरण आये तो एक ही बार प्रणाम करने से आपने उनको ह ना 
बना लिया। उनका दोष देखकर भी कभी मन में नहीं लाए और गुण सुन साधु-मण्डली सें बखान फिय।। 


को साहिब सेवकहि नेवाजी। आए समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुमिय सपने | सेवक सङ्घ सोच उर अपने ॥ 


ऐसा कोन स्वामी सेवक निवाजने वाला है जो अपने समान सब साज सजा देवे, आप अपनी क्कर- 
तूत सपने में भी नहीं अ और अपने हुदय में सेवक की सकुच का सोच करते हो। 
सो गोसाइई नहिं दूसर कोपी। भुजा उठाइ कहउ' पन रोपी ॥ 
प्सु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 
. सो ऐसे स्वामी आप ही हो, दूसरा कोई भी नहीं है। यह बात में भुजा उठाकर ओर प्रतिज्ञा 
करके कहता हूं। पशु नाचते हैं, तोता पढ़ने में प्रवीण होता है, परन्तु इनके गुण की गति नट और पाठक 
क्के अधीन है। 


दो०-यों खुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 
को कृपालु बिजु पालिहे बिरिदावलि बरजोर ॥ २८९ ॥ 


तैसे ही सुधार और सम्मान करके अपने भक्तों को आपने साधुओं का शिरमोर बनाया है सो आप 
कृपालु के बिना बल पुर्वक यश-समूह देने के प्रण को कोन पालेगा ॥ २८६ ॥ 


सोक सनेहं कि बाल एुभाए। आयउं लाइ रजायसु बाएं॥ 
तबहुं कृपालु हेरि निज ओरा। सबहि भांति भल मानेउ मोरा ॥ 


शोक, स्नेह अथवा बाल-स्वभाव से आपकी आज्ञा का उलंघन करके में यहां आया हूं । तब हे 
दयालु ! आपने अपनी ओर देखकर सभो तरह से मेरा भला माना । 


देखें पाय सुमंगल मूला। जानेउं स्वामि सहज अनुकूला ॥ 

बड़ें समाज बिलोकेंउं भागू । बड़ी चूक साहिब अनुरागू॥ 

आपके सुन्दर मङ्भल-मूल चरणों का दर्शन किया और स्वामी के स्वभाव से ही अनुकूल जाना। 
बड़ों के समाज में अपना भाग्य देखा कि बड़ी भुल होने पर भी आपका प्रेस है। ५ | 

कृपा का अंगु हा । कीन्दि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 

राखा मोर दुलार गोसाई। अपने सी ९ 

कृपा और दया से मेरा शरीर तप्त हो गया, अर्थात्‌ में के में उमाय भलाई ॥ 


फूला नहीं समाता हू, - 
लिधात | आपने सब अधिक ही किया। हे स्वामी ! अपने हो शोल, स्वभाव और भलाई स र 
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नाथ निपट में कीन्हि दिगाई। स्वामि समाज सकोच बिहाई ॥ 
अविनय विनय जथारुचि वानी | छमिहि देउ अति आरति जानी ॥ 
हे नाथ ! मैंने आपके समाज में लाज को छोड़कर बहुत ढिठाई को, विनय रहित या नञ्ज अपनी 
इच्छा की अनुसार वाणी मैंने कही हो, उसको हे देव ! बहुत दुखी जानकर क्षमा करो । 


दो ०-सहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहव बड़ि खोरि । 


आयस देइ देव अब सवइ खुधारी मोरि॥ २६०॥ 
प्यारे चतुर और अच्छे स्वामी से बहुत कहने सें बड़ा दोष है, हे देव, ! आप आज्ञा दीजिए और 
सेरी सब बिगड़ी हुई बात को सुधारिए ॥ २६०॥ 
प्रभु पद्‌ पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत खुख सीवं सुहाई ॥ 
सो करि कहउ' हिए अपने की | रुचि जागत सोवत सपने की॥ 
प्रभु के चरण-कमल में रज की दुहाई, ओ सत्य, पुण्य, सुख की सुन्दर को मर्यादा है सौगंध करके 
अपने हृदय की बात कहता हूं जिस पर मेरी रुचि सोते-जागते और सपने में भी हो । उ 


सहज सनेहं स्वामि सेवकाई। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई ॥ 
अण्या सम न सुसाहिव सेवा। सो प्रसाइ जन पावे देवा॥ 


स्वार्थ, छल और चारों फल छोड़ स्वभाविक प्रेम से स्वामी को सेवा करनो चाहिए, अच्छे स्वासी 
की आज्ञा के समान सेवा नहीं है, सो हे देव ! यह जन अज्ञान-रूपी प्रसाद पावे । 


[oN 


अत कहि प्रेम बिवस भए भारी | इुलक सरीर बिलोचन बारी॥ | 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥ 


ऐसे कहकर भरतजी बड़े प्रेम के वश हो गए, शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों में आंसू भर आये। | 
अकुलाकर प्रभु रामजी के चरण कमल को पकड़ लिया, उस समय का वह प्रेस कहा नहीं जा सकता। .. | 


कृपामिधु सनमानि छानी । बेगिर समीप गहि पानी॥ 


भरत बिनय सुनि देखि सभाऊ। सिथिल सनेह सभा खुराड॥ 


वाणी से सम्मान कर हाथ पकड़ कर अपने समीप 
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ह “रघुराउ सिथिल सनेहं साथु समाज मुनि मिथिला धनी। 
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 सो०-देखि दुखारी दीन दुहु i नर नारि क र 
मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चह Phos 
दोनों र र दीन, दुःखी देखकर भी सहा-सलीत इन्द्र मरे हुओं को 
मारकर सद्भल चाहता है॥ १२॥ 


कपट कुचालि सीवं सरराज। पर अकाज प्रिय आपन के 
समान ॒पाकरिप रीती! छली मलीन कतई न भत 
34 कपट और कुचालि ल है उन्हें पराया अकाज और अपना काज प्यारा है। कोए 
के समान इन्द्र की रीति है छली और मलीन कहीं भी किसी का विशवास नहीं करता । 


प्रथम कमत करि कमड़ संकेला। सो उचाढ़ सब कें सिर मेला ॥ 
सुरायां सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिडोहे ॥ 


पहले सुसति करके कपट को इकट्ठा किया, वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। देवमाया ने 
सब लोगों को मोहित किया, तो भो रामचन्द्रजी में अधिक प्रेम होने के कारण कोई वियोग नहीं चाहता 


या । म री 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं। छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं ॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिधु संगम जलु बारी॥ 


डर और उच्चाट के मारे सन ठिकाने नहीं रहा, क्षण भर में वन में रुची होती थी और क्षण-भर 
में घर अच्छे लगते । दो प्रकार की मनोगति होने से प्रजा ऐसी दुःखी हो रही थी, जैसे नदी और समुन्द्र 
का जल फांपने लगता है। 


दुचित कतहुं परितोष न लहहीं | एक एक सन मरमु न कहहीं॥ 


लखि हियं हंसि कह कृपानिधानू। सरिस स्वान मघवान जुबानू ॥ 
मन में दुविधा होने से कहीं भी संतोष नहीं पाते थे और एक दूसरे से अपना भेद भी नहों कहते 
थे । इन्द्र की इस साया को देख कृपा-निधान रामजी मन में हंसकर कहने लगे कि कुत्ता इंद्र अपने स्वभाव 
में एक समान है । 
दो ०-भरतु जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ | 
लागि दुदमाया सबदि जथाजोगु जव पाइ ॥ २११ ॥ 
भरत, जनक, म॒नि-मण्डली, मन्त्री, साधु और ज्ञातियों को ए 
पाया, उसी अनुसार सभी मनुष्यों को य गई ॥ २६१ ॥ हित य हमको 


कृपासिधु लबखि लोग इखारे। निज सनेहं सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ 


कृपासिन्धु रामजी ने लोगों को अपने प्रेम और इन्द्र के भारी छल से इ: 
ब्राह्मण और सत्त्री इन सबको मति को भरतजी की भक्ति ने बांध दिया | डली देखा । सभा, राजुर, 


रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत वचन सिसे से 


भरत प्रीति नति विनय बड़ाई। सनत | 
रामचन्द्रजी को चित्र लिखेस (तस्वीर Es सब क RS कठिनाई ॥ 

. म्रानो सिखाई हुई बात बोल रहे हैं। भरतजी की प्रीति, मति, नस्रता और दाई वि सकुचने लगे 

_ हुने में कठिन है । * 5 सुनने से सुख देने वाली 
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जाए बिलोकि भंगति लवलेस | प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेस॥ 
महिमा ताइ कहै किमि तुलसी। भगति खभाय॑ मति हियं हुलसी ॥ 
जिसकी भक्ति का लवलेश देख मुनि-गण और जनकजी प्रेम सें मग्न हो गए, उनकी महिमा को 
तुलसी कसे कहे, यह तो भक्ति के प्रभाव से सुन्दर झति हृदय में हुलसी है। 
आए छोटि महिमा बड़ जानी । कविङल कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति शुन इचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई॥ . 
क आप तो छोटी है और महिमा बड़ी है, ऐसा जान और कवि-वंद की तरह मानकर मति सकुचा 
| गई । गुण वणन नहीं कर सकती, परन्तु कहने की रुचि बहुत है, मति की गति बालक के वचन को तरह 
|> हो का जसे बालक इच्छा करने पर भी कुछ कह नहीं सकता । 
| द।०-भरत बिमल जस बिमल बिश सप्ति चकोरकुमारि । [ 
उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥ २९२ ॥ | 
भरतजी का निर्मल यश, निमल पूर्ण चन्द्रमा है, सुन्दर सति चकोर कुमारी (चकोरी) है, भक्त- 


जनों के निर्मल आकाश में चन्द्रमा उदय होकर अपना प्रकाश कर रहा है कवि की सुर्मात चकोरि एकटक 
देखते ही रह गई, कुछ कहने का सामर्थ न हुआ ॥ २६२ ॥ 


Ed vis 


भरत सुभाउ न सुगम निगभहूं। लघु मति चापलता कबि हुहुं ॥ ड 

| कहत सुनत सति भाउ भरत को | सीय राम पद होइ न रत को ॥ , 
ॐ भरतजी का स्वभाव कहना तो वेदों को भी सहज नहीं है, मेरी छोटी चपलता का है कवि हें 

hi क ! क्षमा करना भरजी के शुद्ध भाव को कहते-सुनते सीता-रासजी के चरणों में कौन मग्न नहीं हैः 
ह ह , ९ 
| सुमिरत भरतहि प्रमु राम को।जेहिन सुलभ तेहि सरिसबामको ॥ ही 
| . देखि दयाल दसा सवही की। राम सुजान जानि जन जी की॥ 
h भरतजो का प्रेस स्मरण करते हुए रामजी फा प्रेम जिसको सुलभ न हो उनके समान वाम कौन र 


है ? दयालु राम सुजान ने उनकी दशा देख और भक्तजन के मन को बात जानकर । 
धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देख कालु लखि समउ समाज । नीति प्रीति पालक रघुराज॥ 


, घमं धुरन्धर, घीरजधारी, नीति में निपुण, सत्य प्रेम, शील और सुख के समुन्त्र, देश, काल, समय 
ओर समाज को देखकर नीति और प्रीति के पालन करने वाले रघुताथञ्ी । डः 
वोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम खनत ससि रस से ॥ 
३ र ग बेह = Sa 54 
तात. भरत तुम्ह धरम घुरीना। लोक बेह बिद प्रेम प्रबीन 
_ वाणी के सरबस समान (सरस्वति के समान) वचन वाले जो परिणाम में हित करने वाले 
सुनने में अमृत के समान हैं। हे प्यारे अरत ! तुम धमे की धुर को धारण करने 
परम प्रीण होः 5 ० ET 


.. दोञ-करम बचन 


क, 
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हे तात भरत ! कमं वचन और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम्हीं हो, 
छोटे भाई के गुण कुसमय में कसे व कहे जा सकते हैं॥ २६३ ॥ ति परी 
जानहु तात तरनि कुल रीती। ससे पितु कीरति श्रीती॥ 
समउ समा लाज गुरजन की। उदासीन दित अनित मन को ॥ 
हे तात ! तुम सुर्यवंश की रीति जानते हो और सत्य प्रतिज्ञा वाले पिता दशरथजी की कीति और 
प्रीति को भी जान चुके हो समय, समाज, गुरुजनों की लाश और उदाक्षी 
बात जानते हो । 
तुम्हहि बिदित सबही कर करमू। आपन मोर परम हित घरषू॥ 
मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा । तदपि कइउ अबसर अझुसारा ॥ 
को सभी का भेद विदित है अपना और मेर परम हित और परम धमं भी जानते हो । मुझको 
सब भांति से तुम्हारा भरोसा है तो भी समय के अनुसार कहता हूँ । FS 
तात तात बिल बात हमारी। केवल गुरक॒ल कृपां संभारी ॥ 
नतर प्रजा परिजन परिवारू | इमहि सहित सड होत खुआरू ॥ 
हे प्यारे भरत ! पिताजो के बिना हमारी बात केवल कुलगुरु वशिष्ठजी की कृपा ने ही संभाली 
नहीं तो मेरे सहित प्रजा, पुरजन और परिवार दुखी हो जाते । 
जों बिनु अवसर अथवं दिनेसू | जग केहि कहहु न होइ कलेस ॥ 
तस उतपालु तात बिधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा | 


. जो बिना समय सूर्य अस्त हो जाए, तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा, हे तात ! विधाता 
ने वेसा ही उपद्रव किया था, परन्तु वशिष्ठजी जन कजी ने सब रख लिया । 


दो०-राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥ २९४ ॥ 


राजाको सब काम, लाज, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, धाम इन सबको गरुदेव का प्रभाव ही पालेगा 
ओर परिणाम करके फल अच्छा होगा ॥ २९४ ॥ 


सहित समाज ठुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा ॥ 
मात पिता गुर सामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेस ॥ 


समाज समेत हमारी-तुम्हारी घर और वन में गुरुदेव का प्रसाद ही रक्षा करने वाला है 
पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा सब घर्म-्पी पृथ्वी को धारण करने वाले शेष के समान है । 


. सो उुम्ह करहु करावह मोह । तात तरनिकल पालक होह॥ 


साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति 
ब 
एक साधन ता की आज्ञा दा है 
हुई रिणी है। ४ ता कति, भित ओर सम्पत्ति को मिली 
सो विचारि सहि संकट भारी! करहु प्रजा परिवाह मे 


बाँटी To हिँ भाई अवधि 
टी विप्रति सबहिं मोहि भाई । उम्हहि अवधि भरि बढ़ि कठिनाई | 
h Library, BJP, Jammu. Digitized By Sid goti Gyaan Kosha - 
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| सो विचार कर ओ हु चित्रकूट में दुसरी एक सभा ५१३ : है 
| विपत्ति बांट लो । तुमको न he संकट सहकर प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई ! मेरी सब || 

ववि (चोदृह वर्ष ) बड़ी कठिनता हैं । EE 


| रा उमहि मर केहेउ कठोरा । समयं तात न अनुचित मोरा ॥ 
| ९८ गयं सबंध सहाए। शोड़िशरहि हाथ असनिह के घाए ॥ 


हे प्यारे ! तुमको कोमल जानकर भी जो कठो मैं 
गे र वचन में कहता हूं, सो समय अच्छा नहीं है, इस 
कारण मेरा कहना अनुचित नह है। कुअवसर में अच्छे भाई ही सहायक होते हैं जैसे खद्ध ह को 


$ हाथ ही रोकते हैं । 
| दो०-सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई । 
; तुलसी प्रीति कि रीति झुनि सुकवि सराहहिं सोई ॥ २९५ ॥ 


सेवक हाथ पांव नेत्र के समान और स्वामी सुख के समान है । तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी 
परस्पर प्रीति की रीति को देखकर उत्तर कवि उसी को सराहते हैं ॥ २९५॥ 


.सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमि जनु सानी॥ ; 


सिथिल समाज सनेह समाधी। देखि दसा चुप सारद साधी॥ | 

सब सभा रामचन्द्रजी को वाणी, मानो प्रेम-रूपी समुन्दर से उत्पन्न हुए अमृत से सनी हुई है सो || 

सुनकर ऐसी शिथिल हो गई, मानो समाज ने प्रेम की समाधि लगाई है, ऐसी दशा देखकर सरस्वती फो 

चुप हो गई | द | F 

| भरतहि भयउ परम संतोषू। सनमुख स्वामि विमुख दुख दोषु ॥ 

मुख प्रसन्न मन मिटा -विषादू। भा जनु गूगेहि गिरा प्रसाहु॥ 

भरतजी को बहुत सन्तोष हुआ, क्योंकि स्वामी के सम्मुख दुःख, दोष दूर हो गए, मुख प्रसन्न हो EE. 

गए, सन का झोक मिट गया, सानो गंगे को वाणी का प्रसाद सिला । EE 

कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥ 

नाथ भयउ सुखु साथ गए को | लहेउ' लाइ जग जनमु भए को ॥ 

- प्रेम के साथ फिर प्रणाम किया और कमल समान हाथ जोड़कर बोले । हे नाथ ! मैंने आपके स' 

जगत्‌ में जन्म होने का लाभ पाया । न : 5 

अब कृपालु जस आयण होई। करों सीस धरि सादर सोई॥ 

सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पारु पावों जेहि सेई 

हे दयालु (“अब जसी आपकी आज्ञा हो, वही आदर से सिर चढ़ाकर करू । हे देव ! मु 
सहारा दीजिए, जिसका सेवन करके अवधि का पार पाऊं। [ 

दो०-देव देव अभिषेक हित गुर असात पाइ। ; 

` आनेउ' सब तीरथ सलिलु तेहि कहं काह रजाई॥ २९६॥ 

हे देव ! गुरुदेव की आज्ञा पाकर स्वामी त्त 

हूं, इसके लिए क्या आज्ञा है॥ २ 


लाया 
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११४ श्रीरामचरितमानस-- अयोध्याकाण्ड 


एक बड़ा मनोरथ मन में हे, छो भय और संकोच के कारण नहीं कहा जाता । यह सुनकर राम 
बोले हे तात ! कहो, तब प्रभु की आज्ञा पाकर सुन्दर स्नेह वाणी बीले । 


चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन | खग मुग सर सरि नि्मार गिरिगन ॥ 
प्रु पद अंकित अवनि बिसेषी। आय होइ त वों देखौ ॥ 


चित्रकूट में मुनियों का आश्रम, तीर्थ, वन, पक्षी, एग, सरोवर, नदी, भरते, पर्व॑तों के समूह हैं 
विशेष करके जो पृथ्वी प्रभु के चरणों से चिन्हित है, यदि आज्ञा हो तो उसे देख आऊ। 
अवसि अत्रि आयस सिर धरहू। तात विगतमय कानन चरहू॥ 
मुनि प्रसाइ बडु मंगल दाता । पावन परम सुहावन मता ॥ 
रामचर्द्रजी बोले कि अवश्य जाओ, परन्तु अन्नि मुनि से आज्ञा सांग लो, उसी के अनुसार हे 
तात ! बन में निर्भय होकर विचारो । हे भाई | मुनि की कृपा से यह वन मंगल दायक, पदित्र और 
परम सुहावना है। 


रिपिनायक जहं आय देहीं | राखेह तीरथ जलु थल तेहीं॥ 
सुनि प्रथु बचन भरत सुख पावा । मुनि पद कमल मुदित सिर नावा ॥ 


अत्रिज जहां आज्ञा दें, उसी स्थान पर तीर्थो का जल रशना । प्रभ के वचन को सुनकर भरती 
ने बहुत सुख पाया ओर प्रसन्न हो, अत्रि मुनि के चरण-कभ्लों में सिर नवाया । 


दो०-भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल बूल | 
सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल || २९७ ॥ 


भरत और रामजी का संवाद जो सम्पुणं सुन्दर मंगल की जड़ है, उसका सुन्दर, स्वार्थी देवता 
सुत सूर्यकुल की प्रीति को प्रशंसा कर आनन्दित होते हुए फूल बरसाने लगे ॥ २९७ ॥ 


धन्य भरत जय राम गोसाई | कहत देव हरषत बरिशाई | 
मुनि मिथिलेस सभां सव काहू । भरत वचन सुनि भयउ उलाह ॥ 


भरत धन्य है। रामजी की जय हो। इस प्रकार देवता प्रसन्न होकर बार-बार कहते थे । सुनि 
वशिष्ठ जनकजी ओर सभा के सब किसी को भरतजी के वचन सुनकर आनन्द हुआ। 


भरत राम शुन प्राम सनेहू। एलकि प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ 
सेवक स्वामि उभाउ सहावन। नेस पेमु अति पावन पावन ॥ 


राजा जनकजी पुलकित हो भरत ओर रामचच्द्रजी के समूह और प्रेम की प्रशांसा करने लगे । 
सेवक और स्वामी का स्वभाव नेम पवित्र से अधिक पावन है । 


मति अलुसार सराहन लागे। सविव सभासद सब अनुरागे | 
छनि छनि राम भरत 'संबादू । इहु समाज हियं हरु विषादू ॥ 

न अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा करने लगे, मंत्री और सभा सहि ग प्रसन्न 

` भरत का संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजों के हृदय में आनम्द स न % कक 
राम मात दुख स सभ्‌ i | कहि गुन राम प्रबोधी रानी ॥ 

. एक कहहि रधबीर बड़ाई। एक सराहत 

क र रामजी की | माता (कोशल्याजी) ने सुख-दुःख समान जान गण और 0 लाई 

> तळा पक्का दिया । काई रापो को बड़ाई करे तो कोई भरत को प्रशंसा करें। _ एता सा 


ज़ी 
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| भरतजी का समाज सहित बन में भ्रमण करना ५१५ 
दो ०-अत्रि कहेउ तब भरत सन सैल सपरीप छुप | 


| राखि तीरथ तोय तहं पावन अमिश्र अनूप ॥ २१८ ॥ | 
| तव अत्रि मुनि ने भरतजी से कहा कि पर्वत के समीप सुन्दर कुआं है । उसमें पवित्र निमल और | 


उपमा हीन तीथों का जल रखिए ॥ २६८ ॥ 
| भरत अत्रि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई ॥ 
| साचुज आय अत्रि भुनि साधू। सहित गए जहं कूप अगाध ॥ 
भरतजी ने अन्नि मुनि की आज्ञा पाकर सब जल पात्रों को आगे भिजवा दिया । शत्रुघन सहित भरत | 
जी अत्रि घुनि और साधुजन समेत वहां गए, जहां दह्‌ बहुत गहरा कुआं था । | | 
पावन पाथ उन्यथल राखा। प्रभुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल विदित नहिं केहू ॥ 


वह पवित्र जल अत्रि मुनि ने उस पुण्य स्थान (कूप) सें रकखा और फिर प्रेस से कहा कि हे तात ! 
यह स्थान सदा से प्रसिद्ध है, बहुत काल से लोप हो गया था, कोई जानता नहीं है । 


तब सेवकन्ह सरस थलु देखा। कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा ॥ 
बिधि बस भयउ बिस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचारू | 


तब सेवकों ने सुन्दर स्थान देखा और उस सुन्दर जल के निमित्त विशेष कुआं बना दिया। दे वयोग 
से जगत्‌-का उपकार हो गया, धम का विचार सहज हो गया । 


भरतकूप अब केहिइहिं लोगा। अति क तीरथ जल जोगा ॥ 
प्रम सनेम निमन्जत प्रानी। होइहहिं बिमल करम मन बानी ॥ 


अन्रि जी ने कहा--अत्यन्त पवित्र तीर्थो के जल के योग से अब इसकोलोग भरतकूप कहेंगे । प्रेम 
और नियम से इसमें स्नान करते हो प्राणो कर्म, मन और वाणी से निर्मल हो जायेंगे । 


| दो०-कहत कूप महिमा सकल गए जहां रडुराउ । 


अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥ २६९ ॥ 
| कुआं की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए, जहां रघुनाथजी थे। अब अन्नि मुनि ने तों के 
पुण्य का प्रभाव रामचन्द्रजी को सुनाया ॥ २६९६ ॥ 


कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोर निसि सो खुख बीती ॥ 


नित्य निबाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयखु पाई॥ 
प्रेम से धर्म सम्बन्धी इतिहास कहते हुए भोर हो गया और वह रात सुख से बीत गई, नित्य. कमं 


करके भरत-शत्र्‌ घ्न दोनों भाई रामजी, अत्रि मुनि और वशिष्ठजी की आज्ञा पाकर । | । 
~ ha) 


` ` सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अठन पया र ॥ 
कोमल चरन चलत बिल पनहीं । भइ मृड भूमि सवि मन मनहीं । 


समाज सहित सब साधारण समान से रामजी के वन में विचरने को पेदल 
पहिने कोमल चरणों से चलते देख पृथ्वी मन-ही-मन सकुच कर कोमल हो गई। | 


I 


. कुस॒कंटक कांकरी ङुराई। कडुक 
महि मंजुल मूद मारग कीन्हे 
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JF 'अढ़ाई पहर दिन बीत जाने पर लौटते और प्रभु के चरणों को देखते थे । 


 ग्यज्ञ कहते सुनते हुए दिन बीत गया और सांझ हो गई ॥ ३०१॥ 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


५१६ श्रीरामचरितमानस - अयोध्याकाण्ड ल 
कुश, कांटा, राई, शर कडू (शड) कठ EE उ र (शीतल, मन्द 
छतायें उको छिपाकर पृथ्वी ने निर्मल और कोमल माग कर दिया, तीन 
और सुगन्धिन) सुख देने वाली बयारि चलने लगी। _ धिः न मद 
सुमन वरपि सुर घन करि छाहीं। बिट छलि अलि नी | 
मुग बिलोकि खग बोलि सुदानी | सेवहि सर्कल रामे "= य कोमल 
ड्रेवता फल बरसाने लगे, मेघ छाया करने लगे, वृक्ष, फूल, फल देने र i (आ 
हो गए। हिरण देख पक्षी सुन्दर वाणी बोल, सब राम कें प्यारे जात सेवा करने लगे । 
दो ०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहांत । 
राम प्रानप्रिय भरत कहूं यह न होइ बड़ि बात ॥ ३०० ॥ 


साधारण मनुष्य भी जो राम-राम कहते हुएं जम्हाई लेते हैं, उनको सब सिद्धियां सुलभ हैं तो 
र\सजी के प्राण प्यारे भरतजी को इस प्रकार का मार्ग होना, यह कुछ बड़ी बात नहीं है ॥ ३०० ॥ 


एहि विधि भरतु फिरत बन माहीं । नेमु प्रेय लखि मुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा । खग मुग तरु तृन गिरि बन बागा ॥ 


इस भांति वन में घूमते हुए भरतजी का नेम और प्रेम देखकर मुनिजन भी सकुचाते थे। पवित्र 
जलाशय, भूमि के खण्ड, पक्षी, मृग, वृक्ष, पर्वंत, वन, बाग। 


चारु विचित्र पित्र बिसेषी। बूत भरतु दिव्य सव देखी॥ 
सुनि मन पुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥ 


सुन्दर विचित्र और अधिक पवित्र स्थान देख भरतजी अत्रि मुनि से पुछते थे । यह सुन सन में 
प्रसस्त हो ऋषिराज अत्रिज उनके होने का कारण नाम, गुण, पुण्य ओर प्रभाव कहते थे। 


कतहुं निमज्जन कतहूं प्रनामा | कतहु बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहुं बेठि मुनि आयस पाई | सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥ 


भरतजी कहीं स्नान करते कहीं प्रणाम करते और कहां सुन्दर वन को देखते थे। कहीं सुनि की 
आज्ञा पाकर बैठ जाते और सीता सहित रामजी और लक्ष्मणजी का स्मरण करते थे । 


' देखि सुभाउ सनेहु ससेवा। देहि असीस मुदित बनदेवा॥ 
फिरहिं गएं दिल पहर अदवाई । प्रभु पद कमल बिलोकहिं आई ॥ 


इस प्रकार भरतजी का स्वभाव, प्रेम और सुन्दर सेवा देख देवता लोग प्रसन्न मन से आशीवाद 


दो०-देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माक | 


कहत सुनत हरि हर सुजस गयउ दिवसु भ सांझ ॥ ३०१ ॥ 


सब स्तात और तीर्थो को भरतजी ने पांच दिन में देखा, हरि भगवान और महादेवजी को सुन्दर 


भोर न्हाइ सड ज॒रा समाज । भरत भूमिसुर तेरहुति राजू 
भल दिन आज जानि मन माहीं । रामु कृपाल इति राज्‌॥ 


ज हित सकचाही॥ 
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भर्ते कः समजी०से-आझाण्मांगना ; ५१७ 
प्रातः 
बा मा हो स्नान कर सब समाज इकट्ठा हुआ, भरतजी ब्राह्मण और जनकजी विराजे, आज 
च्छा दिन है यह मन में जान दयालु रामजी कहते हुए सकुचाते थे । 


शुर नुप भरत सभा अवलोकी | सकवि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 


>) 


*- सील सराहि सभा सब सोची। कह न राम सम स्वामि संकोची ॥ 


वशिष्ठजी, जनकजी भरतजी और सभा को देखा, फिर सकुचाकर रामचन्द्रजी पृथ्वी की ओर | | 
| 


शः लगे । शोल और बढ़ाई करके सब सभा ने विचारा कि रामजी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं 


भरत छुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 


चतुर भरतजी रामजी का रुख देख प्रेस से उठकर बहुत ही धीरज धरकर दण्डवत प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर कहने लगे हे नाथ ! आपने तो मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। | 


मोहि लगि सहेउ सबहिं संताह। बहुत भांति दुख पावा आपू ॥ 
अब गोसाई मोहि देउ रजाई। सेवों अवध अवधि भरि जाई ॥ 


मेरे निमित्त सब संताप सहे और आपने बहुत प्रकार से दुःख पाया । अब हे गुसाई ! मुझको आज्ञा 
दीजिए, अवघि (चौदह वर्ष) पर्यन्त जाकर अवधपुरी का सेवन करू । 


दो०-जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल । 
सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥ ३०२ ॥ 


हें दीनदयालु ! हे अयोध्या पुरी के पालने वाले कृपालु ! जिस उपाय से फिर आपका चरण यह 
दास देखे। अवधि (चौदह वर्ष) तक के लिए वही शिक्षा दीजिए ॥ ३०२॥ 


पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब छुचि सरस सनेहं सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाह | प्रभु बिनु बादि परम पद लाह॥ 

| हे स्वामी ! नगर के लोग, कुटुम्बी और प्रजा इन सबका आपसे पवित्र और सरस स्नेह परम-पद 

is (मोक्ष ) का फल व्यर्थ है। द 

| स्यामि सुजाउ जानि सब ही कौ । संचि लालसा रहनि जन जी को । 
प्रनतपालु पालिहि सब काहू। देउ दुह दिसि और निबाहृ॥ 
हे स्वामी ! आप तो चतुर हो, समस्त भकतों के मन की रुचि, लालसा और स्नेह को जानते हो। _ 


हे दीनजन पालक । आप सबका पालन करते हैं । हे देव ! आप दोनों दिशाओं को ओर (घर ओर वन 
का निर्वाह कीजिए । 


| अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो किणं बिचारं न सोच खरो सो॥ ! 
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुइ मिलि कीन्ह ढीठु हटि मोह॥ 
हे नाथ 
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मुभको सब प्रकार से भरोसा है सो विचार करने से किसी तरह का सोच नहीं है, 
दुःख और आपका स्नेह, इन दोषों ने मिलकर मुझको ढीठ कर दिया है। & 


यह बड़ दोषु हूरि करि स्वामी। तजि सकोच सिखइञ् 


बहि s प्रसंसी 


गै (रितमामस ००अरोलयाड 
श्रौरेभिध न छोड़कर मुझ दास को शिक्षा दीजिए । 
; गे पृथक करने सें हंस 


हे स्वामी ! यह ढिठाई का दोष दूर करके ओर सकुच के और जल के 
भरतजो की आर्थता सुनकर सभा ने बड़ाई की। जो प्रार्थना, द्ध 


के समान थी । Rs 
दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन ठलहीन । 
देस काल अवसर सरिस बोले रामु प्रबीम ॥ ३० हे ॥ 
दोनबन्धु और प्रवीण रामचन्द्रजो भाई भरतजी के दीन और छल-हीन (निष्कपट ) 
कर देश, और अवसर के अनुसार वचन बोले ॥ ३०३॥ की 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरहि नूपहि घर वन र ॥ 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू । हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेस ॥ 
हे भरत तुम्हारो मेरी, कुट्स्ब की, घर और वन की चिन्ता वह्षिष्ठजी, जनकजी की है, जब सिर 
पर वशिष्ठजी ओर जनकजी हैं तो हमको और तुमको सपने में क्लेझ नहीं है। 


मोर तुम्हार परम पुरुषारथु | खारथु छुजछ धरशु परमारथु ॥ 
पिठ आयस पालिहिं इहु भाई। लोक बेद भल भूप भलाई ॥ 


मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म, परमार्थ यही है कि हम-तुम दोनों भाई पिता 


५१८ 


वचन को सुन 


की आज्ञा का पालन करें लोक ओर वेद में अच्छा है ओर राजा की भलाई.है। ह | 
. गुर पिल माछ स्वामि सिख पालें । चलेहुं कमग पग परहि न खालें ॥ 
असत बिचारे सब सोच बिहाईँ। पालह अवध अवधि भरि जाई ॥ 

गुरु माता-पिता, और स्वाम की आज्ञ' पालन करने से और अच्छे आर्ग पर चलने से पांव गडे 

में नहीं पड़ते । ऐसा विचार कर सब सोच छोड़ कर चौदह वर्ष की अवधि तक जाकर अवधपुरी की रक्षा 


च क्षरो। 
देख कोण परिजन परिवारू | गुर पद रजहिं लाग हरु भारू ॥ 
तुम्ह शुनि माउ सचिव सिख मानी। पालेह पहुमि प्रजा रजधानी ॥ 
गुर्देवजी के चरणरज से लगा 


देश, कोष (खजाना), नगर निवासो, कुटुम्ब, इन सबका बड़ा भार 
है । तुम श्री वशिष्ठजी, माता और मन्त्री कीसीख मानकर पृथ्वी, प्रजा और राजधानी अयोध्या का 


पालन करो । 
हो०-मुखिया मुखु- सो चाहिए खान पान कं एक | 
पालइ पोष सकल अंग तुलसी सहित बिबेक | ३०४ | 
मुखिया तो मुख के समान होना चाहिए कि खाने-पीने का एक हो और सब अंगों 
gr FR य जी कहते हैं र का विचार कर अपने आश्रितो को रा चाहिए 
सब अंग बढ़ते और पुष्ट 
RR श ऐसे ही मुखिया अपने जनों को रक्षा 
राजधरम सखसु एतनोई। निमि मन माहु 
+ + प्रनो | | 
बथु प्रबोडु कीन्ह बहु भांती । बिनु अधार मन र i , 
राज-धर्मं सब इतना ही है, जैसे मन में मनोरथ छिपा रहता है। इस. सांती ॥ 
सा 
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` बहुत प्रकार से समझाया, परन्तु बिना आधार मन को 
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NRA 


है भश्तजी/की सीजी स आज्ञा मॉगना 
पर के गुर सचिवे समाज्‌। सुच सनेह बिस रघुराज॥ 
3 करे कृपा पांवरीं दीन्हीं । सादर भरत सीस घरि लीन्हीं ॥ | 


ने गील और गुरु, अन्‍्त्री व समाज की सकु रघुनाथ वश हो गए, | 
भरत के शोल और गुरु, मर जज की सकुच से रघुनाथ जी स्नेह के वश हो गए, तब 

प्र भ e re) t/ 

५ " पा करके अपनी खड़ाऊं दी, उनको आदर से भरतजी ने अपने सिर पर रख लीं । 


वरनपीठ करुनानिधान : 
' भरत सनेह > E 
` भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के ॥ 


हे ड भ्राणों के यायिक हैं और भरतजी के प्रेस-ूपी | 
डिब्बा है तथा जोवों के यत्न के लिए दो अक्षर रकार-मकार हैं । 


अल कपाट कर कुसल करम के। बिमल नयन सेवा सुधर्म के ॥ 
भरत मुदित अवलम्ब लहे तें। म्न सुख जस सिय रामु रहे तें॥ 
रघुकुल के रक्षक दो किव:ड हैं, उत्तम कर्मो के दो हाय हैं तथा सेवा और श्रेष्ठ घमं के दो निर्मल 


नेत्र हूँ । भरतजी रामजी के दोनों पादुका-रूपी आश्रय पाने से प्रसन्न हुए ओर ऐसा सुख हुआ, जेसा 
सीता-रामजी के रहने से होता है । ह 


दो ०-मागेउ बिदा प्रनामु करे राम लिए उर लाइ | 
लोग उचाट अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ॥ ३०५ ॥ 


भरती ने प्रणाम कर विदा सांगी, तब रामजी ने भरत को हृदय से लगा लिया, उसी समय 
कुटिल इन्द्र ने कुसमथ पाकर सब लोगों का चित्त उच्चाट कर दिया ॥ ३० ५॥ 


सो झचालि सब कहं भइ नीक । अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ | 
नतह लखन सिय राम बियोगा। हृहरि मरत सब लोग करोगा॥ 
इन्द्र की कुचाल सबको अच्छी हुई अवघि की आशा से सबके मन का जीवन हुआ । नहीं तो लक्ष्मण, 
सीता और रामजी के वियोग-रूपी बुरे रोग से घबराकर सब लोग सर जाते। 


रामकृपां 'अवरेव सुधारी। बिध भारि भइ गुनद गोहारी | 
भेटत सुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेम रख कहि न परत सो ॥ 


रामजी को ठृपा ने टेढ़ाई को सुधार लिया, क्योंकि देवताओं की माया भी गुणंदायक और सहायक | 
हो गई। भाई भरतजी को भजाओं में भरकर मिलते हुए रासचन्द्रजी का प्रेम-रस से कहा नहीं जा... 
सकता है। 


तन मन वचन उम्रग अनुरागा। धीर धुरन्धर धीरज त्यागा॥ 
बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ 


उस समय तन-मन वचन में ऐसा प्रेम भर गया कि धीर पुरुष रामजी ने घोरज छोड़ दिया, कमल 
समान नेत्रों से आंसू बहने लगे, यह दशा देख देवताओं की सभा भी दुःखी हो गई । 


मुनिगन. गुर धुर धीरः जनक से | भ्यान अनल मन कसें कनक 


जे बिरंचि निरलेप उपाए। पदम पत्र जिमि जग जल 
मुनियों के समुह, गुरुजन वशिष्ठ आदि और बड़े धीरज याले जनकजी, जिन्हों 
. में मन को सुवणं के समान कस रखा है, जो ब्रह्मा के उत्पन्न किए हुए | जगत प्र 


Sy 


कमल का पत्ता जल में ही रहता है, परन्तु जल उसमें गता । 


५१६ 
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दो०-तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपर । 
भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥ 

वे भी रासचन्द्रजी और भरतजी की अनोखी और बहुत अधिक प्रीति 
(ज्ञान-वेराग्य) सहित तन-मन-दचन से मग्न हो गये ॥ ३०६ ॥ री 
जहां जनकगुर गति मति भोरी। प्राक्त प्रीति कहत बढ़ि हा ॥ 
बरनत रघुबर भरत वियोगू। सनि कठोर कवि जानिहि लोग ॥ 


जहां जनकजी और वशिष्ठजी की गति और मति भोली हो रही थीं, उस प्रीति २ त 
कहने में बड़ा दोष है और भरतजी का वियोग वर्णन करता, सुन लोग मुझे कठोर कवि जान 


सो सकोच रख अकथ छुबानी। सम सनेहु उमिरि सकुचानी | 
भेंटि भरत रघुबर समुभाए। पनि रिपुदवलु हरषि हियं लाए ॥ 


सो सकुच के बश सेरी वाणी भी कुछ कह नहीं सकती और उस समय के प्रेस को स्मरण कर 
सकुचाती हैं। भरतजी से मिलकर रामचन्द्रजी ने उन्हें समक्राया, फिर शत्रुघ्न को प्रसन्तापुर्बक हदय से 
लगा लिया । ; 
सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज लगे सब जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु हुईं समाजा। लगे चलन के साजन साजा ॥ 


सेवक ओर मन्त्री भरत का रुख पाकर, सब कोई जाकर अपने-अपने काम सें लग गए, सो सुनकर 
दोनों समाजों को बड़ा दुख हुआ और चलने का सामान सजाने लगे । 


प्रथु पद पदुम बदि दोउ भाई। चले सौ धरि राम रजाई॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 


प्रभु के चरण-कसलों सें प्रणाम कर भरत-शत्रुध्न दोनों भाई रामजी की आज्ञा माथे पर रखकर 
चले । मुनि, तपस्वी और बन के देवताओं की विनती कर सबका सम्मान किया । 


दो ०-लखनहि भेंटि प्रनामु करि सिर धरि सिय पद्‌ धरि । 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥ ३०७॥ 


भरतजी लक्ष्मणजी की भेंटकर ओर प्रणाम करके सीताजी के चरण-धलि को मस्तक पर धारण 
कर प्रेम सहित सब सुमङ्गलों को सूल आशीश सुनकर चले ॥ ३०७॥ 


सालुज राम नुपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत बिधि विनय बड़ाई ॥ 
देव दया बस बड़ दुख पायउ। सहित समाज काननहिं आयड ॥ 


लक्ष्मण सहित रामजी ने राजा जनकजी को सिर नवाया और बहुत भांति से 
बड़ाई की और बोले हे देव ! आपने दया के वश होकर बड़ा दुःख हाम कि होमाय कप 


३०६ ॥ 


देखकर वैराग्य विचार 


-वनमेंआए। | : 
पुर पगु धारिश्र देश असीसा। कीन्ह धीर धरि गनु महीसा॥ 

इनि महिदेव साथ. सनमाने। निदा किए हरि हर सम जाने॥ 

है . अब हमको आशीश देकर आप अपने नगर को पधारिए, यह सुन धीरज घरकर राज कक मे 
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गसन किया । अनन्तर ५२१ 


निश्व ते क 
जानकर विदा किया & र और साधु्नों का सम्मान किया और विष्णु तथा शिवजी के समान 


Ed समीप गए दोउ भाई। फिरे बदि फा आसिष पाईँ॥ f 
फे वामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ | 


फिर ं ं 
[मत्र व के समीप दोनों भाई गए और चरणों को प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर लौटे । विइवा- 
५ ” जावालि, कुटुम्बी, अयोध्यावासी श्रोष्ठ आचरण वाले सन्त्रियों को । 


जथा जोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए सब सानुज रामा॥ 
नारि परुष लु मध्य बढ़ेरे।सव सनमानि कुपानिधि फेरे॥ 


जेट यथायोग्य प्रणाम करके छोटे भाई लक्ष्मण समेत रामजी ने सबको विदा किया, फिर स्त्रो,पुरुष, 
छट, मध्यस, बड़े बुढ़े सबका सम्मान करके दयानिधान रासजी ने विदा किया । 


दो ०-भरत माउ पद बंदि प्रभु खचि सनेहं मिलि भेंटि । 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि॥ ३०८ ॥ 


| 
भरतजी को माता कैकेयी के चरणों को प्रणाम कर प्रभु रामचन्द्रजी ने पवित्र स्नेह से सिल भें | | 
कर पालकी सजा और सब संकोच को छोड़कर विदा किया ॥ ३०८ १ | | 
| 
| 
| 


परिजन माठ पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भेंटीं सब सास्‌ । प्रीति कहत कवि हियं न इलासू ॥ 


कुटम्बी, माता-पिता इन सब से मिलकर सीताजी लौट आईं, जो सबके प्राणों को प्यारी पविन्र कि 
प्रेम वाली हैं, फिर सोताजी प्रणाम कर सब सासुओं से मिलीं, उस समय की प्रीति को कहते हुए कवि के | 
सन में प्रसन्नता नहीं होती । dr 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाईँ। रही सीय दुह प्रीति समाई॥ 


. हे 
रघुपति पढ़ पालकी मगाई। करि प्रमोछ सब माल चढ़ाई॥ 
शिक्षा और इच्छानुसार आशीस सीताजी पा रही और दोनों ओर की प्रीति हृदय सें समा गई । 
रघनाथजी ते सुन्दर पालको मंगाई ओर समझकर माताओं को उन पर चढ़ाया । 


बार दार हिलि मिलि दुह भाई । सम सनेहं जननीं पहुँचाई ॥ 
साजि बाजि गज वाहन नाना | भरत भूष दल कीन्ह पयाना॥ 


दोनों भाई ने बार-बार हिल-मिलकर एक समान प्रेम करके सब माताओं को पहुंचाया। अनेक | 
घोड़े, हाथी, रथ आदि वाहुन सजा जनक और भरतजो की सेना ने प्रस्थान किया । 


हदयं रामु सियः लखन समेता। चले जाहि सव लोग अचेता॥ | 
बस॒ह बाजि गज पु हियं हारे । चले जाहि परबस मन मारं॥ | 


सबके हृदय में सीता और लक्ष्मण समेत रामजी का वास था और उन्हीं का स्मरण करते 
लोग बेसुध चले जाते थे । बेल, हाथी ओर सब पशु हृदय में हारे पराये वश सें मन मारे हुए चले [ 


Mh 
[ दो०-गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 
फिरे हरष व्िसमय सहित आए परन नि 
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णों 'मचर्धजी सीता लक्ष्मण 
शुरु वशिष्ठ और गुरु परिन अरुन्धतीजी के चरणों को प्रणाम करके प्रभु रामचन्द्रज 


समेत आनन्द और सोच रहित लौटे और अपनी पूर्णकुटी पर आये ॥ ३०६ ॥ 


बिदा कीन्ह सनमानि निषादू | चलेउ हदयं बड़ विरद वि ॥ 
कोल किरात भिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारा॥ 


फिर सम्सान करके निषादराज गुह को वापिस किया, तंब वह रासचन्द्रजी के वियोग ग RR 
सहित चला, फिर कोल, किरात, भील और सब वनवासियों को विदा किया वे सब प्रणाम कर 


प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं | प्रिय परिजन बियोग बिलिखाही ॥ 
भरत सनेह सुभा3 खुबानी। प्रिया अठुज सन कहते बखानी ॥ । 
प्रभु रामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण वट वृक्ष की छाया में बेठकर प्यारे कुटुम्बियों के वियोग में 


दुःखी होने लगे। रामजी भरतजी का प्रे म, स्वभाव और उनकी मधुर वाणी को अपनी प्यारी सीता ओर 
भाई लक्ष्मणजी से बखान कर कहने लगे । 


प्रीति प्रतीति बचन मन करनी | श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी ॥ 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना। चित्रकूट चर अचर मलीना॥ 


वचन, मन और कर्म से भरतजी की प्रीति और प्रतीति अपने मुख से प्रेम के वह में होकर 
वर्णन करने लगे । उस समय पक्षी, मृग आदि पशु, मनुष्य, छली, चित्रकूट के चर-अचर सभी उदास हो 


गये । 
बिध बिलोकि दसा रघुबर की। बरपि सुमन कहि गति घर-घर की॥ 
प्रभु प्रनाषु करि दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन डर न खरो सो ॥ 


देवताओं ने रामजी को दशा देख फूल बरसाकर घर-घर की गति कहो। प्रभु ने प्रणाम कर भरोसा 
दिया, तब देवता प्रसन्न होकर चले गए और मन में कुछ भी डर नहीं रहा। 


दो०-साउुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यानु बैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥ ३१० ॥ 


छोटे भाई लक्ष्मण और सीता समेत रामचन्द्रजी पर्णकुटी में ऐसे विराजते थे 
और वराग्य शरीर धारण किए हुए शोभायमान हों।। ३१०॥ 


मुनि महिखुर गुर भरत भुआलू । राम बिरह सब साज बिहालू ॥ 


प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहाँ ॥ 
मुनि, ब्राह्मण, वशिष्ठ भरतजी ओर जनकजी रामजी के वियोग से समाज सहित व्याकुल 
थे । प्रभु के गुण-समुह को मन में विचारते हुए सब लोग चपचाप मागं में चले जाते थे। ह 


जुता उतरि पार सड भयऊ। सो बासर बिनु भोजन गयङ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बास्‌। रामससां सव कीन्ह सुपासू ॥ 


यम्रुना उतरकर सब लोग पार हुए और उस दिन बिना भोजन किए ही बीत गया । लाली 
. भिषएर ए ॥ 
साज संभारी ॥ 


tri Gyaan Kosha 


› मानो भक्ति, ज्ञान 


उतरकर दूसरा बास किया, वहां राम सखा गुह ने सबका सुपास किया । 


सई उतरि गोमती नहाए। चोथे दिवस 
जनङु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब 
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रे नान किया और व हां ठहरे और व 
ज को संभाल कर जनकजी अयोध्या में चार दिन रहे । म 


. थ् त पेर भरतहि राजू | तेरहुति चले साजि सब॒ सानू ॥ 
| i नः, यर सिस मानी | बसे एुखेन राम रजधानी॥ 
तंजा क ज्प 
नगर के स्त्री-पुरुष गुरुजी की जिला मन दे ते राम की रातीति ता 
दो०-राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास। 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिश्त अवधि कीं आस ॥ ३११ ॥ 


रामचन्द्रजी के निमित्त सब लोग नेम, ब्रत करते 
वर्ष की आश से जीते रहे ॥ ३११ ॥ हुए, भूषण भोग और सुख छोड़कर अवघि चौदह 


सचिव सुसेवक भरत प्रवोधे निज-निज काज पाइ सिख ओषे॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई | सोपी सकल मात पेवकाई ॥ 


| र मन्त्री और अच्छे सेवक को भरतजी ने समझाया, तब उन्होंने शिक्षा पाकर अपने घर का काम 
| ठीक किया, फिर भरतजी ने छोटे।भाई शतरुध्नजो को|बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं को; सेवा सोंपी । 


भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे ॥ 
ऊंच नीच कारजु भल पोचू। आयछु देब न करब संकोचू॥ 


फिर भरतजो ने ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनयपुवेक प्राथना को ऊंच- प 
नीच, भला-बुरा जो काम हो उसको आप देने में संकोच न करना। | 


परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधालु करि सुबस बसाए ॥ । 
सानुज गे गुर गेहं बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥ 


ड अनन्तर कुटुम्बी, नगर के लोग ओर प्रजा को बुलाया और सावधान कर स्वाधीनता से बसाया 
फिर छोटे भाई सहित भरतजी वशिष्ठजो के धर गए और दण्डवत्‌ प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगे । 


आयस होइ त रहों सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा॥ 


समुझव कहब करव तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई ॥ 
कि आज्ञा हो तो नियम से रहेँ, तब वशिष्ठजी पुलकित शरीर होकर प्रेम से बोले-तुस बही सम- 
झोगे, कहोगे और करोगे, जो संसार में घमं का सार होगा । 


दो०-लुनि सिख पाइ असीस बढ़ गनक बोलि दिवु साधि। 


सिंघासन प्रभु. पादुका बैंगरे निर्पाधि॥ ३१२॥ 
तब भरतजी ने मुनि की शिक्षा और बड़ी आशीश पाकर ज्योतिषियों, को बुलाया ओर शुभ दित 
देखकर भीरामन्ली की दोनों पादुकों को सिहासन पर बिठाया ॥ ३१२ ॥ 


` राम मात गुर पद सिरु नाई। प्रथु पद पीठ रजायछु ६ 
नंदिगावं करि परन कुटीरा। कीन्ह निवास धरः 


तीसरे दिन सई नदी उ 
आए । राज-काज के सब समा 
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श्र४ "(पचे रितेमैनिस-अयोध्याकाणड 
रामजी की माता कौशल्याजी और गुरुदेव के क विर नवाकर प्रभ 
पाकर नन्दी ग्रास में पणे-कुटी बनाकर भरतजी ने निवास किया । री सवारी 
जटाजूट सिर मुनिपट भारी। महिं खनि ङस साथि न , 
असन बसन वासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिपिधरम सम्मा । 
सिर पर जटाजूट, शरीर पर सुनियो के वस्त्र पहने, पृथ्वी खोदकर कुश 
भोजन, वस्त्र, तेम, इन सब कठिन ऋषि धर्मो को प्रेम सहित करने लगे । ति शै 

भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन र ॥ 
अवध राजु छुर राजु सिहाई। दसरथ पल खुनि धनु लजाई॥ 
भूषण, वस्त्र, भोग, बहुत से सुख, इनको तृण के समान तोड़कर भरतजी ने तन-मन-दचन से त्याग 


दिया । जिस अवधराज की अभिलाषा देवराज इन्द्रजी करते हैं और महाराज दझञरथजी के धन को देख- 
कर कुबेर भी लजाते हैं । 


तेहि पुर बसत भरत बिड रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा॥ 
रमा बिलाल राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 


उसी अवघ नगर में भरतजी विरक्त होके वास करते थे, जैसे चम्पा के बाग सें भौंरा बिना राग 
के वास करता है । रामचन्द्रजी सें अनुराग (स्नेह) करने वाते भरतजी बड़े भाग्य बाले हैं। जो राम- 
विलास लौकिक और पारलौकिक सुख को वसन को नाई त्याग देते हैं । 


दो०-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहि करतूति। 
चातक हंसत सराहिअत टेंक बिबेक बिभूति॥ ३१३॥ 


रामजी के प्रेम-पात्र भरतजी को यह बड़ी करतूति नहीं है, देखो चातक (पपोहा) और हंस सराहे 
जाते हैं, जो टेक और विवेक्क-रूपी एक विभूति वाले हैं॥ ३१३॥ 


देह दिनहु दिन दूबारे होई। घट तेनु बलु मुखछ॒वि सोई ॥ 


नित नव राम प्रेम पडु पीना। बढ़त धरम दलु मनु न मलीना ॥ 
भरतजी की देह दिन-दिन ढुबली होने लगी, परन्तु तेज और बल नहीं घटा, मुख की शोभा वही 
रही जो पुवं में थो । रामजी में प्रेम नित्य नया और प्रण पुष्ट होता रहा, धमं रूपी बल बढ़ता रहा, मन 
मलीन नहीं हुआ । ४ 


जिमि जलु निघरत | सरद प्रकासे । विलसत बेतस बनज बिकासे । 


सम दम संजय नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा॥ 


जेसे शरद ऋतु में प्रकाश से जल घटता है, आकाश निर्मल हो जाता है, Fes 
शम, नेम ओर उपास ये नक्षत्र हैँ और भरतजी का हृदय निर्मल आकाश है है ० ल खिलते हैं 


भुव बिस्वाछ अवधि राका सी। सामि सरति सुखीथि विकासी ॥ 
राम पेम बि भ्रचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा | 
रामजी का आगमन का विश्वास ही ध्रव नक्षत्र है, जो.  सर्वदा अचल है. ओर रामजी के अहम 
की जो अवधि है सो पूर्णिमा की रात्रि है स्वामी रामजी को सुरत से. ही देवमार्ग प्रकाशित है । बची थे 
 ज्रोप्रेम है सो निशचल ओर क्षीणता आदि दास रहित चन्द्रमा है, जो समाज सहित नित्य अच्छा लगता 
है । ! ९, 
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के पादुकाओं की आज्ञां 


ऐं की सायरी सम्हाली | 
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भरतजी का नन्दी ग्रास में रि 

भरत रहि नवास ५२ 

रन EE करतूति । भगतिं विरतिगुन विम्ल विभति ॥ 
उन सकुचाहीं। सेत गनेस गिरा गमु नाहीं ॥ 


a भरतजी की 
वर्णेन करते हुए क क करतृति, भक्ति वैराग्य, गुण और उज्ज्वल सम्पत्ति । इन सबको 
उचते हैं, क्योंकि शेष, गणेश और सरस्वती जो की भी वहां पहुंच नहीं है । 


दो ०-नित प्ूजत परशु पावरी प्रीति न हदयं समाति । 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भांति ॥ ३१४ ॥ 


मभु रामजी की चरण-पादुका को भरतजी हि स 
3: र नत्य पुजते थे, प्रीति हृदय में नहीं समाती थी 
F उसी से आज्ञा मांगकर बहुत भांति अर्थात सब शान कारण करते थे ॥ ३१ र ॥ hs 


उसके गात हियं सिय रघुबीरू। जीह नाप जप लोचन नीरू॥ 
लखन राम सिय कानन बसही । भरलु भवन बसि तप तनु कसही ॥ 


पुलकित शरीर, हृदय में सीता-रामजी और जीव भी सीताराम का नम जपते हुए नेत्रों में प्रेस 


के आंसू भर रहे थे। लक्ष्मण, राम और सीताजी वनवास सें थे और भरतजो घर सें रहकर भी तप करते 
और शरीर को कसते थे । 


दोउ दिसि समुफि कहत सब i सब बिधि भरत सराहन जोगू ॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सकृचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥ 


दोनों ओर समझकर सब लोग कहते थे कि सब से भरतजी ही सराहने योग्य हैं। भरतजी के 
व्रत, नेम को सुनकर साधु लोग सकुचाते हैं ओर दशा देखकर वशिष्ठ आदि मुनिजन लजाते हैं । 


परम पुनीत. भरत आाचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करन्‌ ॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू | महामोह निसि दलन दिनेसू ॥ 


धर भरतजो का आचरण बहुत शुद्ध, मधुर, मनोहर और आनन्द मङ्गल को देने वाला है, कठिन कलि 
काल के पाप-रूपी क्लेशों को हरने वाला है ओर महा अज्ञान-रूपी रात्रि को दूर करने को सुय है । 


| पाप पुंज कुंजर मुगराजू । समन सकल संताप समाजू ॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू ॥ 


पापों के समूह-रूपी हाथियों को सिह है और सन्ताप समूह को शान्त करने बाला है। रामजो का 
स्नेह भक्तों को आनन्द देते वाला, सँसार भार को दूर करने वाला तथा रामजी के स्नेह-रूपो चन्द्रमा का 


सार है। 


ळं>-सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत थाचरत को ॥ 

दुख. दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
` कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को 


सीता-रामजी के प्रेम-रूपी अमृत से पूणे भरती का जन्म bo होता 
नयम, शम-दभ जो कठिन बरत हैं, उसका त 


4 
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® श्रीरामचरितमानस-अयोध्याकाण्ड र 
ओर पाखण्ड आदि दोषों को उत्तम यश के बहाने से कौन हर लेता और इस कलिकाल में तुलसीदास 
से शठ को हठ करके रामजी के सम्मुख कौन करता ॥ १३ ॥ ह 
सो०-भरत चरित कारे नेमु तुलसी जो सादर उुनहि । 


` सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरति॥ १३॥ 
| तुलसीदासजी कहते हैं कि भरतजी का चरित्र, नियम करके आदर सहित जो पुरुष सुनते हैं, 
. उनका सोता-रामजी के चरणों में अवश्य प्रेम होता और संसार रूपी विषयों से वैराग्य हो जाता 
जाता है ॥ १३ ॥। 
इति धीम द्गोस्वामि तुलसीदास कृत श्रीरामचरितमानसे (रामायणे) 
F सकलकलिकलुषविच्वंसमे विमलविज्ञानवेराग्यसन्तापेसम्पादनो 
ह नाम द्वितीयः सोपानः अयोध्याकाण्डे सम्पूर्ण: 


— इति अयोध्याकाण्ड समाप्तः -- 


) > 3 hg ~ Ee आकर है. > 
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--आओगणदशाय नसः -- 
श्री जानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरित-मानस 


तृतीय सोपान 
अरण्यकाण्ड 


मङ्गलाचरण 
` श्लोक-मूलं धमतरोविवेकेजलषेः पृेन्दुमानन्ददं 
वेराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनव्वान्तापहं तापहम्‌ । 
मोहाम्मोधरषूगपाय्नविधो स्वःसम्भवं शङ्करं 
वन्दे अ्रह्मकुलं कलङ्कमनं श्रीरामभूपप्रिय्‌ ॥ १ ॥ 
घम-रूपी वृक्ष के मूल कारण, ज्ञान-रूपी समुद्र की पुणे चन्द्रमा के समान आनन्ददायक वेराग्य-रूपो 
ल को प्रफुल्लित करने को सूर्ये-रूप और पापनाशक,अविद्यान्धकार को दूर करने वाले देहिक देविक, ` 
„ तेक इन तीनों तापों का नाश कारक, मोह-रूपी सेघ समूह को विदीणं करने के निमित्त वायु-रूप तथा 


| [कुल के कलंक को इूर करने वाले भ्रोमहाराज रामचन्द्रजो के परम प्यारे कल्याणकर्ता श्रीशिव 
` - शन को सें प्रणाम करता हुं॥ १॥ 


॒ रे सान्द्रानन्द्पयोदसीभातन्‌ पीताम्बरं सुन्दूरं है 
पाणो बाणशरासनं कंटिलित्तणीरभारं वरम्‌ । "अं 
जीवायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं 

E, सीतालच्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥ 


जल भरे हुए मेघ के समान सुन्दर स्याम शरीर, सुन्दर पीताम्बर घारण किए दोनों 
धनुष-बाण लिए, कटि में बाणों से भरा हुआ सुन्दर तकंश, कमल के समान विशाल नेत्र सिर 
जट धारण किये सीता और लक्ष्मण को साथ लिए मागं में जाते हुए रामचन्द्रजी को भजता हँ 


¬ सो०-उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति । 
' ` , पावहि मोह बिमृद जे हरि विमुख न धर्म रति ॥ 


छपा करव श्रोशिवजों कहते हैं कि हे पावंतो ! रामचच्द्रजो के गुण गूढ हैं, जिन 
ग्य पाते हैं, मूखेजन हरि और 


उसको 
करो 
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पुर नर भरन प्रीति में गाईँ। मति अतुरूप अनूप सहाई॥ 
अब प्रभु चरित खुन अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ 


पर्वं अयोध्याकाण्ड में भरत की उपमा रहित सुहावनी प्रीति अपनी बुद्धि wr ग ह 
अब प्रभु का पवित्र चरित्र सुनो। जो वन में वास करते थे और देवता, मनुष्य और सुनि र 
बाले थे । 


एकु, बार चनि ङम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाइ ॥ | 
सतहि पहिराए प्रथु सादर | बैठ फ़रक सिला पर छुद्र | 

एक बार सुन्दर फूल चुनकर रामचन्द्रजी ने अपने हाथ से आभूषण बनाया और आदर से सीताजी \s 

को पहनाया और सुन्दर कान्ति को धारण करने वाले रामजी फटिकशाला पर विराजमान हुए । 


सुरपति सुत धारि बायस वेषा। सट चाहत रघुपतिं बल देखा ॥ ff 
DS जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा॥ 


अनन्तर इन्द्र का पुत्र जयन्त कोए का रूप धारण कर रघुनाथजी के बल को देखना चाहता था, | | 
जैसे चोटी समुद्र को थाह पाना चाहे, वेसे ही उस महामन्द बुद्धि जयन्त ने रामजन्द्रजी के बल की थाह | 
गाने को इच्छा की । घ | | 
चला चरन चोंच इति भागा। मूढ़ मंदमति कारन कागा॥ 


सीता रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संधाना॥ | 
मन्द बुद्धि के कारण 6 हु मुखं जयन्त सोताजी के चरण में चोंच मारकर भागा, रुधिर बहु चल | 
घुनाथजी ने जाना अं काण धनुष पर चढ़ाया । 


। । दो०-अति कपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। | 
ता सन आह कीन्ह छलु मुरख अबशुन गेह॥ १॥ | h 
ड 


अत्यन्त कृपा करने वाले रघुनाथजी का दीनजनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे आकर सुखे औं 


. . अवगुण के स्थान जयन्त ने छल किया ॥ १॥ 
[ 


प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चला भाजि बायस भय पावा ॥ | 
धरि निज रूप गयऊ पिंठ पाहीं | राम बिभुख राखा तेहि नाहीं॥ ! 


मन्त्र से अभिमन्त्रि ब्रह्म-बाण छटा, तब कौआ डरकर भाग चला ओर कोए का रूप जो अपन 
` रूप धरकर अपने पिता इन्द्र के पास गया, परन्तु उन्होंने रामजी का विरोधो जानकर उसे नहीं रखा । 


आ निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दु्रांसा ॥ 
ब्रह्मधाम सिवर स लोका। फिरा श्रमित व्याङल भय सोका ॥ 


" तब अत्यन्त निराश हृदय में ऐसा त्रासित हुआ, जेप्ते सुदर्शन चक्र के 
फिरे थे । ब्रह्म-लोक आदि सब लोकों में भागता फिरा, यहां तक कि डर से दुर्वासा ऋषि भागे 


मुह्य पिठ समन समाना । सा होइ विष र | 
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| जयन्त नेत्र भङ्ग ५२ k 
किसी ने उसको बैठने को नहां कहा रामचन्द्रजी के द्रोही को कोन रख सकता है । काग भुशुण्डि 
-h जी कहते हैं कि सुनो गरुडजी ! रामजी के द्रोही को माता मृत्यु और पिता यम के समान तथा अमृत विष 


के समान हो जाता है । 


श्र मित्र करइ सत रिपु के करनी। ता कहं विधनदी बैतरनी॥ 
"और सब जगु ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर बिमुख जुनु भता ॥ 

§ सित्र सा बैरियों के समान कार्य करता है, उसको गड्भा वेतरणी के समान दुःख देने वाली हो | 
५] जातो है। याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि हे भाई भरद्वाज! सुनो, उसको सब जगत्‌ अग्नि से अधिक तृप्त हो 
\ जाता है जो रामचन्द्रजी से विमुख है। 

॥ दो०-जिमि जिमि भाजत सक्र्त भ्याङल अति दुख दीन | 


तिमि तिमि धावत रामशर पीछे परम प्रवीन | २॥ | 
| इन्द्र का पुत्र जथन्त व्याकुल और अति दुःख से दीन होकर ज्यों-ज्यों भागता था, त्यों-त्यों उसके. 
| पीझे परम चतुर राम्जी का बाण दोड़ता चला जाता था ॥ २॥ 


वचिं उरण बह ग्रसे खगेसा। रघुपति शर छुटि बचन अंदेसा ॥ 
| ' नारू देखा विकल जयंता । लागि दया कोमल बित संता ॥ 


सांप चाहे गरुड़ के पकड़ने से छुट जाय, परन्तु रामचन्द्रजी का बाण छू टने से बचने में अंदेशा है। 
के नारदजी ने जयन्त को व्याकुल देखा तो दया आ गई, क्योंकि सन्तों का चित्त कोमल होता है। 


| दुरिहि ते कहि प्रथु प्रभुताई । भने जात बहुविधि समृभाईँ ॥ 
पठवा तुरत राम पहि ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही | 


| हर से हो प्रभु की प्रभुता से भागे जाते हुए जयम्त से अनेक प्रकार से कहकर समाई ओर तुरन्त = 
| |... उसको रामजी के पास भेजा और कहा कि पुकारकर कहना कि हे दोन दयालु रघुनाथजों ! मेरी रक्षा. 


|, क्रो ॥ र 

' आतर सभय गहेसि पद जाई। आहि त्राहि दयाल खराई॥ 
यलुलित बल अलुलित प्रधुताई। में मतिमंद जानि नहिं पाई॥ | [ 
दुःखी जयन्त ने डर के मारे रामजो का चरण जाकर पकड़ लिये और कहा कि हे दयालु रघुनाथ 


जी! मेरी रक्षा करो । प्रमाण होने पर भी आपका बल और आपको ्रभुता को मुझ सरीखे मन्द बुद्धि | 
ने नहीं जाना । , 


निज इ कर्म जनित फल पायउ' । अन प्रभु पाहि सरन तकि आयउ'॥ 
सनि कृपाल अति आरत वानी। एकनयन करि तजा भवानी ॥। | 
अपने किए हुये कमं का फल मैंने पाया, अब हे प्रभु ! रक्षा करो, में आपकी शरण में आया हूं 


महादेवजी कहते हैं कि हे पावंती ! जयन्त को अत्यन्त दुःख-भरी वाणी सुमकर उसको एक नेत्रहीन 
करके छोड़ दिया । ह 


| सो--कीन्ह मोह बस द्रोह जपि तेहि कर वध उचित | ड 

5 प्रभु छाड़ेठ करि छोह को कृपाल रशुबीर सम॥ २॥ | ह 

ह. जयन्त ने अज्ञ।नवश रामजी से बेर किया, यद्यपि उसको मारना ही उचित यातो. 
|... कृपा करके उसको छोड़ दिया । रामजी के समान कृपा करने वाला दूसरा कौन 
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रघुपति चित्रकूट बस्ति नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाता ॥ 
बहुरि राम अस मन अनुमाना । होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥ 


रघुनाथजी ते चित्रकूट में बसकर कानों को अमृत के समान सुख देने वाले चरित्रों को किया, पा च 
रामजी ने मन में ऐसा विचार किया कि यहां रहने से भीड़ होगी, क्योंकि यहां सबने मुझे जान लिया है 


सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई। सीता सहित चले दरो भाई ॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। सुनत महामुनि हरषित भयऊ ॥ 


सब मुनियों से बिदा कराकर, अर्थात आज्ञा लेकर सौता समेत दोनों भाई वहां से चल दिये और : 
अत्रि सुनि के आश्रम में प्रभु गये, सुनते ही महामुनि बड़ प्रसन्न हुये । 
पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए॥ । 
करत दंडवत मुनि उर लाए । प्रेम वारि दरों जन अन्हवाए॥, । 
पुलकित शरीर हो अत्रिजी उठे और मुनि को देखकर रामजी भो शीघ्रता से चलकर समीप आ 
गये, तब मुनि ने दोनों भाइयों को दण्डवत्‌ करते देख हृदय से लगाया और प्रेम रूपो जल से दोनों को | 
स्तान कराया । [| | 
देखि राम छबि नथन जुड़ाने | सादर निज आश्रम तब झाने॥ | 
करि पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥ 


रामजी की छवि देखकर नेत्र शीतल हुए, तब. आदर के साथ आश्रम में ले आये और पुन सत्कार 
„ करके मधुर वचन कह कर कन्द-मूल-फल दिये, जो प्रभु के मन को अच्छे लगे । द 


॥ सो०-प्रभ आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत॥ ३॥ 


जब श्री रामचन्द्रजी आसत पर विराजमान हुए, तब नेत्र भरकर रामजी की शोभा देख कर सुनि 
श्रोष्ठ परम चतुर अत्रिजी हाथ जोड़कर शीरामजी की स्तुति करने लगे ॥ ३॥ 


ढं०-नमामि भव॒त वत्सलं | कृपालु शील कोमलं । 
` भजामि ते पदांडुजं। अकामिनां स्वथामदं॥ १ ॥ 
निकाम श्याम खुदरं। भवांबुनाथ मंदरं । 
` ॐ प्रफुल्ल कंज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ २॥ ` 


हें रामजी ! में आपको नमस्कार करता हूं, आप भक्तों पर प्यार करते वाले हो, दयालु हो, . 
कोमल स्वभाव वाले हो, आपके चरण-कमल का मैं भजन करता हूं आप कामना-रहिउ भक्तों को अपना 
बैकुण्ठ घाम देते बाले हो ॥ १ ॥ आपका अतिशय इयाम सुन्दर शरीर है; आप संसार सागर के मथने स 
सन्दराचल हो, प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले हो और मत आदि को दूर करने वाले हो॥२॥ 
प्रलंब बाहु विक्रम ।प्रमोऽप्रमेय वेभो ` - 

निषंग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥ ३ ॥ 
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अत्रि मुनि का रामजी की स्तुति करना | ५३१ 
दिनेश बंश मंडनं । महेश चाप खंडनं । 
` बुनींद्र संत रंजनं । सुरारि वृद्‌ भजनं ॥ ४ ॥ 


हे प्रभो ! आपकी लम्बी भुजाओं का बल, ऐ३वर्य अप्रपाण है, आप तकंश और धनुष बाण धारण 
किए हुये तीनों लोक के स्वामी 


द हो ॥ ३ ॥ सूर्यवंश के शिरोमणि हो, महादेवजी के धनुष को तोड़ने बाले 
ता और सन्तों को आनन्द देने वाले हो और देवताओं के शत्र 'राक्षसों के समुह का संहार करते 
॥ ४ ॥ 


मनोज वैरि वंदितं । अजादि देव सेवितं । 
विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥ ५ ॥ 
नमामि इ दिरा पति । सुखाकरं सतां गति । 
भजे शवित सानुजं | शची पति प्रियादुनं ॥ ६ ॥ 
कामदेव के शत्रु शिवजी के समान बम्दनोय हों, ब्रह्मा आदि देवताओं के सेवित हो, विशेष शुद्ध 
ओर ज्ञान स्वरूप हो, काम, क्रोध आदि सब दोषों को हरने वाले हो ॥ ५॥। ऐसे आप लक्ष्मी के पति 


को नमस्कार करता हूं । आप सुख के स्थान हो और सत्पुरुषों को गति हो, सीता और लक्ष्मण सहित 
आपका में भजन करता हूं । आप शचिपति इन्द्र के प्यारे छोटे भाई हो ॥ ६ ॥ 


लदंधि बूल ये नराः। भजंति हीन मत्सराः। . 
पतंति नो भवाणंवे | वितकं वीचि संकले ॥ ७॥ 
विविकत वासिनः सदा । भजंति मुक्तये मुदा । 
` निरस्य इद्वियादिकं | प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ = ॥ 
आपके चरण कमलों को सूरय जानकर जो मनुष्य इष्या रहित होकर भजन करते हैं, वे कुतर्क 
रूपी तरङ्कों वाले समुद्र में नहीं गिरते हैं॥ ७॥ और जो सदा एकान्त में रह कर अपनी मुक्ति के 


निमित्त प्रसनन्ता से आपका भजन करते है वे इन्द्रिय आदि के सुख को त्याग कर अपनी गति को पाते 
. हैँ॥द॥ 


५५ 


ee NN 


® 


तमेकमझू त॑ प्रभु । निरीहमीशवरं विश्व । 
जगदगुरुं च शाश्वतं | तुरीयमेव केबलं ॥ १ ॥ 
भजामि भाव वल्लभं । इयोगिनां उदुलेभं। 
र स्वभक्त कृत्य पाइप | समं सुसेव्यमन्वहं ॥ १० ॥ 
, । आप एक हो, अद्भत हो, प्रभु हो चेष्टा रहित हो, व्यापक हो, जगत्‌ के गुरु हो सब काल में एक | 
रस रहने वाले हों । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से परे केवल तुरीवस्रूप हो ॥ € ॥ मैं आपका 


. भजन करता हूं, आपको भाव भक्ति प्रिय है, कुयोगियों को आप ढुलंभ हो, अपने भक्तजनों के निमित्त 
कल्प-वुक्ष हो, सब लोकों को करके निरन्तर हो सेवन करने योग्य हो ॥ १० ॥. 


अनूप रूप भूपतिं । नतोऽहमुरविजा पति। 
रसीद मे नमामि ते। पदाव्ज भक्ति देहि मे ॥ ११ 


| - रः ही ५ 4 » 
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- श्रीरामचरितमानस-आरण्यका्ड 
पढति ये स्तवं इदं | नरादरेण ते पढं 
रजति नात्र ूंशयं । लदीय भक्ति संयुताः ॥ १२ ॥ 


उपमा रहित, रूप वाले राजा हो, सीताजी के पति हो, मैं आपको प्रणाम करता हू । मुझ पर 


५३२ 


` f सें . रु जो 
प्रसन्त होकर मुझे अपने चरण-कमलों की भक्ति दीजिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ११॥ 


मनुष्य मेरे स्त्रोत को पढ़ेंगे वे आपकी भक्ति को प्राप्त होकर पद को पराप्त होंगे, इसमें कुछ भी सब्देह 
नहीं ॥ १२ 0 


दो ०-बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि। 
नरन सरोरुह नाथ जनि कबहं तजे मति मोरि॥ ३॥ 


इस प्रकार विनती करके अत्रि मुनि ने सिर नवा और हाथ जोड़कर फिर कहा कि हे नाथ ! 
मेरी बुद्धि आपके कमलों को कभी नत्यागे॥ ३॥ _ 
अन्म जन्म तब पद सुखकन्दा। बढ प्रेम चकोर जिमि चन्दा ॥ 


देखि राम मुनि विनय प्रणामा। विविध भांति पाथड बिश्रामा ॥ 

और जन्म-जन्म्र आपके सुखदायक चरणों में ऐसा प्रेम बढ़ता रहे, जैसे चकोर का प्रेस चन्द्रमा में 

बढ़ता है । रामजी ने अत्रि मुनि की विनती और प्रणाम को देखकर अनेक प्रकार से विश्राम का सुख ' 
पाया । 


अनुखुइया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
जो सीय सकल लोक सुखदाता । अखिल लोक ब्रह्माड की माता ॥ 


अत्रिमुनि की स्त्री अनुसुयाजी के चरण लग कर सीताजी सुन्दर शोल और न्ता सहित बारंबार 
सिला । जो सीताजी सब लोकों को सुख देने वाली तथा सम्पूर्ण लोक ब्रह्माण्ड की माता हैं। 


तेउ पाइ मुनिवर वरभामिनि। सुखी भई कुमुदनि जिमियामिनी ॥ 


रिषिपतिनी मन सुख अधिकार | आसिप देई निकट बेगईै॥ , 


ऐसी सीताजी भी मुनिवरो को श्रेष्ठ स्त्री अनुसूया को पाकर ऐसी सुखी हुई, जसे कुमुदिनी 
रात्रि में चन्द्रमा को देखकर खिल जातो हैं । अनुसुया के मन में बहुत ही सुख हुआ और आश्ञीर्वाद देकर 
समीप बिठा लिया । 


दिब्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए॥ 
जिनहिं निरखि दुख दूर पराही । गरुड़ देखि जिमि पन्नग जाहाँ ॥ 


दिव्य अर्थात देवलोक के वस्त्र, आभूषण पहिनाये जो नित नये निर्मल और हावने रहते हैं, 
जिनको देखकर दुःख दूर भागते हैं, जसे गरुड़ को देखकर सांप भाग जाते हें ्ु हते है 


` दो०-एसे बसन विचित्र छनि, दिये सौयकहं आनि । 
सनमानी प्रिय वचन कहि, प्रीति न जाय बानि । ४ ॥ 


इस प्रकार के अनोखे और निर्मल बस्त्र लाकर सीताजी को दिये 
किया । उस समय फो प्रीति बखानी नहीं जा सकती ॥ ४॥ 


कद रिषिबधर सरस मृदु बानी। नारिषर्म कु व्याज बखानी ॥ 
माठ पिता आता हितकारी । मितप्रद सव सुनु राजकुमारी ॥ 
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ऋषि पर अत्रि मुनि का रामजी की स्तुति करना ५३३ \ 
कन en अनुसूयाजी सीताजी को शिक्षा के बहाने से सरल और कोमल वाणी कहकर कुछ स्त्री 
हुने लगी । हे राजकुमारी सीता ! सुनो माता, पिता भाई हितकारी ये योग्यता के अनुसार सुल | ड 


, देने वाले होते हैं। 

$: 

¦ अमित दानि भर्ता बयदेही। अधम सो नारि जो तेही॥ 
| धीरज धर्म मित्र अरु नारी।आपद काल परिखिञ्रहि चारी॥ _ 


परन्तु हे बैदेही ! अत्यन्त सुख देने बाला पति ही होता है, वह स्त्र अधम है जो कि सेबा नहीं करतो 


हैं । धीरज, धर्म, मित्र ओर नारी इन चारों की परीक्षा विपत्तिकाल में होती है। ड 

' कद्ध रोगवस जड़ धनहीना । अंध बविर क्रोधी अति दीना॥ द 
i ऐसेह पति कर किए' अपमाना | नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
बुढ़ा, रोगी, मूख, निर्धनी, अन्धा, बहिरा, क्रोधी, बहुत दीन ऐसे पति का भी अपमान करते से स्त्री रः 
यमलोक में अनेक दुःख भोगती हैं । ee 

एकड़ धर्म एक त्रत नेमा। कायं बचन मन पति पद्‌ प्रेमा॥ 

जग पतित्रता चारि विधि अहहीं । बेद पुरान संत सब कहही॥ 

एक ही धर्म एक ही ब्रत और एक ही नेम स्त्री का है कि शरीर, वचन, और मन से पति के ब 

चरणों में प्रेम हो । संसार में पतिव्रता स्त्री चार प्रकार को होती हैं ऐसा वेद पुराण और सन्तजन कहते 

है ; क 

दो ०-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहाँ समुझाय। . हः 


` आगे छुनहि ते भव तराहि, सुनहु सीय चित लाय॥ ५॥ 
उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, इन चारों प्रकार की पतिद्रताओं का लक्षण समभा कर कहती हूं त 


आगे सुनेंगी वे संसार से पोर होंगी । हे सीता ! मन लगाकर सुनो ॥। ५ ॥ ३8 
ह उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहूं आन पुरुष जग नाहीं ॥ २228 न 
हा. प्रध्यम परपति देख केसे । आता पिता पुत्र निज जेसे॥ 
$ उत्तम पतिब्रता के मन में ऐसा भाव बस जाता है कि. सपने में भी दूसरा पुरुष संसार में नहीं है । 
मध्यम स्त्री पराये पति को केसे देखती-हैं. जेसे अपना भाई, पिता और पुत्र । | क 


ब्ग 


2 


ES 


ठन खुख लागि जनम सत को 


__ जो स्री अपने पति से झूठी बातें बना 
में पड़ती हैं । क्षणमात्र के सुख के लिये सौ 


कोन हें।. 
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परें अरामचरितमानसं-आरण्यकाणड 
बि श्रम नारि परम गति लहई । पतित्रत भं छाड़ि छल गहई॥ 
पति प्रतिकूल जनम नहं जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ 


बिना परिश्रम के ही स्त्री उत्तम गति पाती है जो छल को छोड़कर पतिव्रत चमे ह oo न 
है । पति से विरुद्ध आचरण वालो स्त्री जहां जाकर जन्म पाती है वहां ग्रुवास्था पाकर विधवा हा जा 


है सो०-सहज अपावनि नारि पति सेवत छुभ गति लहई। 
जख गावत श्रुति चारि अजहुं इलिका हरिहि मिय ॥ 9 ॥ 


स्वभाव से अपवित्र स्त्री भी पति की सेवा से उत्तम गति पाती है। उसका यश चारों वेद गाते हैं, 
जलन्धर राक्षस की स्त्रो बुन्दा अपने पतिब्रत धर्म के प्रभाव से 'तुलसी' होते से हरि भगवान की प्यारी 
है॥ ४॥ त्त ; 
सुलु सीता तव नाम जुमिरि नारि पतिम्रेत करहि। 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउं कथा संसार हिंत॥ ५॥ 

सुनो सीता ! तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिब्रत धर्म का पालन करेंगी, तुमको तो रामजी 
प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं । यह कथा मैंने संसार के हित के लिए कही है ॥ ४ ॥ 


छुनि जानकीं परम खुखु पावा। सादर ताछ चरन सिरु नावा ॥ 
तब सुनि सन कह कुपानिधाना । आयु होई जाउ' बन आना ॥ 


यह सुनकर जानकोजी ने बहुत सुख पाया, आदर से अनुसूया के चरणों पर सिर झुकाथा । तब 
मुनि से कृपा निधान रामजी ने कहा कि आज्ञा हो तो अब दूसरे वन को जाऊ। 


संतत मो पर कपा करेहू। सेवक जानि तजेह जनि नेहू ॥ 
धर्म धुरंधर प्रध्ु कें बांनी। जुनि सम्म बोले भूनि भ्यानी ॥ 


सदेव मुभपर कृपा करते रहना, सेवक जानना और स्नेह न छोड़ना । धर्म-धुरन्धर प्रभु रामजी 
की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रिजी प्रेम से बोले । 


जाखु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिथरे। दीन बंध मुढु बचन उचारे॥ 


जिस प्रभु की कृपा शिव, ब्रह्मा और सनकादिक सब मोक्षवादी चाहते हैं । हे. दीनबन्धु 
आप कामना रहित भक्तों के प्यारे कोमल वचन कहते हो । 


अब जानि में श्री चउुराई। भजि तुम्हहि सब देव बिहाई॥ 


जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥ 
की ई को जान गया हूँ ओर सब देवताओं की छोड 
ता नहीं है, त श्रील ऐसा क्‍यों नहो होगा । एज की छोड़ मुझको भजो, जिसके समान 


केहि विधि कहों जाइ अब स्वामी। कहहु नाथ तुम्ह अन्तरजामी ॥ 
अस्त कहि प्रभु बिलोकि मुनि धौरा। लोचन जल बह एल्लक सरीरा ॥ 


| स्वाम इं कि अब जाओ, हे नाथ ! | 
: हे स्वामी ! में किस तरह कह बह आप ही कहिए, आप अन्तर्यामी हो 
: हसे कह शभु को देखकर धीरज धारी मुनि के नेत्रों से जल बहने लगा ओर शरीर पुलकित हो गया] । 
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धु राम ! ऐसे 


Lo जे 
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, अत्रि सुनि से विदा होकर आगे जाना 
छं०-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए । 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु मैं दील जप तप का किए ॥ 
| जप जोगधमं समूह तें नर भगति अलुपम पावई। 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई॥ ६ ॥ 
अत्रि मुनि का शरीर पुलकित और प्रेम से परिपूर्ण हो गया, नेत्र रामजी के सुख-कमल की ओर | 
लग गये और भन में विचारने लगे कि मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियों से न जानने योग्य प्रभु को मैंने देखा। | 


ऐसा क्या जप-तप मैंने किया । तुलसीदास जो कहते हैं कि जप, योग और धर्म-समुह से मनुष्य रामजी 
को अनुपम भक्ति पाते हैं, जो रघुनाथजी के पवित्र चरित्र रात दिन गान करते हैं॥ ६॥ 


» दो ०-कलिमल समन दमन मन रोम सुजस सुसमूल । | 
सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहि अछुकूल ॥ ६ ॥ 


श्रीरामजी का सुयज्ञ कलियुग के मल को झाच्त करने वाला, मन के विकारों का नाश करने 

वाला तथा सुख का सूल है, जो प्रेम पूर्वक सुनेंगे, उन पर रामजी अनुकूल रहुँगे ॥ ६ ४ 
सो ०-कठिन काल मल कोस धमे न ग्यान न जोग जप। 

` परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चलुर नर ॥ ६ ॥ | | 
ग्रह कलियुग मल भंडार है । इसमें ज्ञान, धर्म, योग तप करना कठिन है, इसलिए जो सब तरह | 
के भरोसे को छोड़कर श्री रामचन्द्रजी को भजे वही चतुर नर है॥।६॥ | EE” क 
दो०-मुनि की अस्तुति कीन्ह प्रभु दीन्ह सुभग बरदान | 
सुमन बृष्टि नभ संकल जय जय कपा निधान॥७॥ | 
श्रीरामजो ने भी मुनि की स्तुति की और सुन्दर भक्ति-रूप का वरदान दिया। आकाश से देवता | 
फूल बरसाने लगे और कृपा तिधान श्रीरामजी की जय-जय उच्चारण करने लपे ॥ ७ ॥ ` ० 989 | 
मुनि पद कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ल 

वन अनेक सुन्दर गिरि नाना लांघत चले जाहि भगवाना॥ 
अत्रि सुति के चरण-कमलों को मस्तक भुकाकर देव मनुष्य और मुनियों के रक्षक रामजी ' 
वन को चले । अनेक वन और सुन्दर पर्वतों को लांघते हुए कृपा निधान चले जाते थे । 


आगे राम अनुज पुनि पाछें। सुनि बर वेष बने अति काछे॥ 
उभय बीच श्री सोहइ केसी। ब्रह्म जीव. बिच माया जेसी ॥ 
आगे रामजी और सबसे पीछे लक्ष्मणजी अत्यन्त सुदर मुनि-वेष बनाये चले जाते हैं दोनों 
बीच में सीताजो इस प्रकार शोभा दे रहीं थीं, जे ब्रह्म और जोव के बीच में माया | 
_ सरिता बन गिरि अवधट घाटा । पति पहिचानि देहि बर बढा ॥ 
` जह जह जाहिं देव रघुराया। करहि मेघ तह तह नभ छाया 
नदी, बन पर्वत, आँघट, घाट और ऊंचे नीचे मार्ग में अपने अपने को पहुचान कर सब 
. कोई सुन्दर रास्ता देते हैं । जहां-जहां देव शिरोमणि र जाते 
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र कठोर रिसाता॥ 
मिला असुर विराध मग जाता । आवतहीं रघुबीर निपाता ॥ 


विराघ राक्षस मागं में प्रभु को देख क्रोध करके भर्येकर और कठोर शब्द करता हुआ गर्जने लगा । 


हि सांप के समान विषधर बाण छोड़कर, आते ही रामचन्द्रजी ने उसे मार गिराया । 


. ुरतहि रुचिर रूप तेहिं पावा ` देखि इसी निज धाम पठावा ॥ 
' घनिआएजहं मुनि सरभंगा ` सुद्र लुज जानकी. संगा ॥ 


' ` रते समय तुरन्त उसने सुन्दर रूप पाया, उसको दुःखी देखकर रामजी ने अपने धाम को भेज 
। दिया, फिर रामचन्द्रजी शरभद्भ मुनि के सुन्दर आश्रम सें लक्ष्मण और जानकी को संग लेकर आये । 


` दो०-देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृ ग। 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ = ॥ 


| रामजी के मुख-कमल को देखकर मुनिइवर के तेत्र-रूपी भ्रमर शोभा-रूपी मक्करन्द को परम 


i र आदर से पान करने लगे, ऐसे शरभंग मुनि का जन्म धन्य हैं ॥ ८॥ 
' कह मुनि सुत्र रघुबीर कुपाला। संक मानस राजमराला ॥ 
' जात रहेउ बिरंचि के थामा। सुनेउ' श्रवन बन ऐहहिं रामा ॥ 


शरभंगजी कहने लगे कि हे कृपानिधान रघुनाथजी ! हे शिवजी के मन-रूपी मानसरोवर के राज- 


हंस ! सुनिए, में ब्रह्माजी के लोक जा रहा था, इतने में ही मैंने सुता कि वन में श्रीरामजी आ रहे हैं । 
 चितवत पंथ रहेउ' दिम राती। अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
. नाथ सकल. साधन में दीना। कीन्ही कपा जानि जन दीना॥ 


सो दिन-रात आपके आने की राह देखता रहा, अब प्रभ को देखकर मेरा हदय झी 
४ में न ; 5 ए अब प्रभु वरा, हृदय शी ; 
नाथ ! मैं सब साधनों से रहित हूं, आपने दीनजन जानकर कृपा को। | हृदय शीतल हो गया 


सो कहु देव न मोहि निदोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा ॥ 


OD foes 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu > ब Dea. ~ 

सुतौक्ष्ण मुनि से मिलना और स्तुति 25. जा 

ल se जोग अभिनि तु जारा। राम कृपा जैकंठ सिधारा। | 

म र हरि लीन न भयळ। प्रथमहिं भेद भगति बर लयऊ॥ 

गय मुनिबर गति देखि। सुखी भए निज हदयं बिसेषी॥ 


। ऐसे कहुकर योग औ Ee 
सव ऋषियों मे हरि में लीन हुए क्योंकि प्रथम ही भेद-भक्ति का वर मांग लिया था। बहा के 
यों ने मुनिवर हि. गति देखी तो अपने हुदय में बहुत सुखी हुए। | pe 


| अस्तुति करहि सकल मुनि बुदा । जयति प्रनत हित कहना कंदा॥ 
| पुनि रघुनाथ चले वन आगे। मुनिवर बंद बिपुल संग लागे॥ 


हे सब मुनियों के वृन्द स्तुति करने लगे कि हे दीन हितकारी करुणा कन्द ! आपको जय हो । फिर. 
रघुनाथजी वन में वहां से आगे चले और बहुत से मुनिइवरों के झुण्ड भी साथ चले । 


अस्थि समूह देखि रघुराया। पछी मुनिन्ह ज्ञागि अति दाया ॥ 


तिन कहं सुनहु देव रघुबीर । प्रणतहाल भञ्जन भवभीरा॥ 
हड्डियों के ढेर को देखकर बहुत दया लगने से रघुनाथजी सुनियों से पूछने लगे । सुनियों ने कहा | 
कि हे देवताओं के शिरोमणि रघुनाथजी ! सुनो, आप दीन जन पालक और संसार की भौर को दूर. 
करने बाले हो । + 5 
जानतहूँ पढि कस स्वामी सबदरसी तुम्ह अंतरजामी। 
. निसिचर निकर सकल मुनि खाए । खुनि रघुबीर नयन जल ढाए॥ 
हे स्वामी ! आप जानकर भी पूछते हो, समदर्शो हो, सबके हृदय के अन्तर्यामी हो । यहां राक्षस- र 
सूह ने मुनियों को खाया । यह सुनकर रघुनाथजी के नेत्रों में आंसु भर आये । गे ॐ ॐ अक 
दो०-निसिचर हीन करड महिं सुज उठाई पन कीन्द। 
। सकलं मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ १० ॥ 
रः भुजा उठाकर भ्रीरामजी ने प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को निझाचरों से हीन कर दूंगा । यह 
ह पभ ने सब मुनियों के आश्रम में जाकर अभय-दान देकर सुख दिया ॥ १०७ a 
र मुनि अगस्ति कर शिष्य छुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 
मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपनेह आन भरोस न देवक ॥ 
: अगत्स्य मुनि का शिष्य. सुजान सुतीक्षण नास भगवान सं ` रखने वाल 
__ बचत से रामचंद्रजी का चरण सेवक था और सपने में भी और 


| 
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लक्ष्मण समेत स्वामी रामजी मुझको अपने सेवक की तरह मिलेंगे । मेरे मन में दृढ़ विशवास नहीं 
होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, ज्ञान और वराग्य नहीं है। 
नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहि दुइ़ चरन कमल अडरागा ॥ 
एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ 


न सत्संग किया, योग, जप और यज्ञ भी नहीं किया तथा रामजी के id में वृढ़ ह 
नहीं है, पर दयानिधान रामजी की एक वाणो है कि जिसको दूसरे की शरण नहीं होता है वह रामजं 


. को अति प्रिय है। 


दो०-पन्नगारि सनु प्रेम मम भजन न दूसर आन । 
यह विचारि पुनि पुनि मुनि करत राम गुन गांन॥ १९ ॥ 


काग भुशुन्डिजी गरुड़जी से कहते हैं कि हे गन्नगारि ! सुनो, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है । 
यह विचार कर मुनि बारम्बार रामजी का गुण-गान करते हैं ॥ ११॥ 


दोइहैं सफल आज मम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि म्यानी। कहिं न जाइ सो दसा भवानी ॥ 


सुतीक्षणजी विचार रहे थे कि आज मेरे नेत्र, रामजी का भवबग्ध-बिमोचन सुख-कमल देखकर 
सफल होंगे । पूर्ण प्रेम में मुनि ज्ञानी मग्न हो गये । शिवजी कहते हैं, हे पार्वती ! प्रेम दशा कही नहीं 
जा सकती । द 


दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सूभो । को में चलेउं कहां नहिं बूमा ॥ 
कबहुंक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुंक नृत्य करइ गुन गाई॥ 


सुनि को मागं में दिशा ओर विदिशा नहीं सुरता था ओर न यह जान पड़ता था कि मैं कौन हूं 
और कहां जा रहा हुं। कभो फिरकर पीछे को चला जाता, कभी रामजी का. गुणगान करके नाचने 


लगता । ड ख 
अबिरल पेम भगति मुनि पाईं। प्रभु देखें तह ओट लुकाई ॥ 


अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदयं हरन भव भीरा ॥ 


ऐसी परिंपुणं प्रेम-भकित मुनि ने पाई, रामजी बुक्ष की ओट में छिपकर देखने लगे । सुनि की 
अत्यन्त प्रीति देखकर संसार का भय हरने वाले रामजी के मुनि हुदय में प्रकट हुए। 


मुनि मग माझ अचल होइ बैसा। पुलक सरीर पनस फल जेसा ॥ 
` तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा निज जन मन भाए ॥ 
` म्गुनिमागं में अचल होकर ऐसे बैठ गये, जिस प्रकार कटहल का फल । रघनाथजी मुनि के समीप 
चले आये और प्रेम में मग्न अपने भकत की दश्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुये। £ शिः 
सो०-राम सुसहज सभाव सेवक दुख दारद दमन। | 
मुनिसन कहप्रसु जाव उठ उठ द्विज परम प्राणसम ॥ ७॥ 
रामजी स्वभाव से ही अपने सेवक के दुःख-दरिद्र को वाले 
लगे क हे देव ! आओ नि हमारे प्राण समान हो, र्ते ७॥ “se 
'मुनिहि राम बहु भांति जगावा। जाग न ध्यांनजनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृदय चतुभुज रूप्‌ देखावा ॥ - 
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राम सुख-धाम को सीता लक्ष्मण सहित देखा । 
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सुनि को रामजी ने अनेक भांति से जगाया, परन्तु वह नहीं जागे, उन्होंने ध्यान दर्शन में ही बहुत चः 


सुख पाया। तब रामजी ने अपना रघर रा | 
यराज-स्वह्प उनके हृदय ः 
तलावात हृदय से छिपा लिया और चतुभुज i 


मुनि अकुलाइ उठा तब केसें। बिकल हीन मनि फनिबर जेम ॥ 
गें देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित खुख धामा ॥ 


तब सुतीक्षणजी ऐसे घबरा उठे जसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। आगे इयाम शरीर 


परेउ लकुट इक चरनन्हि लागी । प्रेम मगन सुनिबर बड़भागी॥ | 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई | परम प्रीति राखे उर लाई॥ - 


लाठी के समान रामजी के चरणों में गिर पड़ा और बड़भागी मुनिवर सुतीक्षणजी प्रेस में मग्न | 
हो गये । तब रामजी ने अपनी लम्बी भुजाओं से सुतिक्षण जी को पकड़कर उठा लिया और बड़े प्रेस से 
हृदय से लगाया । 


मुनिहि मिलत अस सोई कपाला । कनक तरुहि जलु भेंट तमाला॥ 


राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा । मानहुं चित्र माझ लिखि काढ़ा ॥ | } ट 
सुतिक्षणजी से मिलते हुए कृपालु रामजी ऐसे शोभायमान हो रहे थे, जेसे सुवर्ण के वृक्षको 

तमाल का वक्ष भेंटता हो । रामचंद्रजी के मुख को देखकर मुनि सानो चित्र में लिखकर काढ़े हों, ऐसे 
खड़े रह गये । 


` हो०-तब मुनि हृदयं धीर धरि गहि. पद बारहिं वार। 
निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ १२ ॥ 


तदन्तर सुतिक्षणजी ने हृदय में धेयं रखकर बारम्बार चरण पकड़ कर श्री रामचंद्रजी को अपने 
आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उतको स्तुति की ॥ १२॥ अन्दर व 


` प्रहिमा अमित मोरि मति थोरी। रबि सम्मुख खद्योत अंजोरी 
आपकी महिमा अमित, जिसका अंत नहीं है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, जैसे सू 

जुगनु का प्रकाश है, अर्थात सूर्ये के सामने जुगतु का प्रकाश नहीं हो सकता \ 

श्याम तामरस दाम शरीरं। जटा घुट हौ परिधन मुनिचीरं । 

कह मुनि प्रभु सनु बिनती मोरी। अस्ति करों कवन विधि 


नील-कमल की माला के समान इयाम और सुन्दर आपका शर 
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मुकुट है, मुनियों के जैसे वस्त्र धारण किये हो । सुतिक्षणजी ने कहा प्रभु ! मेरी 
बिधि से आपकी स्तुति करूं। त ॒ क्र 
पाशि चाप शर कटि 
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Ro _ रौसामचरितमानस-आरण्यकाण्ड ` 
निशिचर करि बरूथ मृगराजः। त्राठ सदा नो भव खग वाजः॥ 


अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेरां॥ 
राक्षस-रूपी हाथियों के समूह के लिये सिह हो और संसार रूपी पक्षी के लिये बाज ह उ 
रक्षा करो लाल कमल के समान आपके नेत्र हैं, सुन्दर वेष है। सीताजी के नयन चकोर को आप पु 
चंद्रमा के समान हो। | 


हर हदि मानस वाल मरालं। नोमि राम उर बाहू विशालं ॥ 
संशय सर्प ग्रसन उरगादः। शमन सुकर्कश तक विषादः ॥ 


आप महादेवजी के हृदय रूपी मान-सरोवर के राजहंस हो, हे राम ! विज्ञाल हृदय औरं बाहु 
_ याले आपको में नमस्कार करता हूं। संशय-रूपी सपं को खाने के लिये आप गरुड़ रूप हो । कठिन तकना 
ओर विषाद को नाश करने बाले हैं। 


भव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो झपा वरूथः ॥ 
निगुण सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 


भय को नाश करने वाले, देवताओं को आनन्द देने वाले, कपा के समुद्र सवेदा हमारी रक्षा करो। 
। आप निगुण, सगुण, विषम और सम-रूप वाले हैं। आपका ऐसा अनोखा रूप है कि ज्ञान, वाणी और 
इन्द्रियों से नहीं जाना जाता है। 


अमलमखिलमनवद्यमपारं  । नोमि राम भंजन महि भारं॥ 
' भकत कल्पपादप . आरामः | तर्नेन क्रोध लोभ मद कामः॥ 


आप निर्मल, अखंड, अनिन्द्य, अनन्त और पृथ्वी का भार दूर करने वाले हो, में नमस्कार करता 
! हूं । भक्तों को सुखी बनाने के लिये कल्पव॒क्ष हैं और क्रोध, लोभ, मद-और काम का नाश करने वाले हैँ । 


अति नागर भव सागर सेत॒ः। त्राठ सदा दिनकर कुल केतुः ॥ 
अलुलितं भुज प्रताप बल धामः। कलि मल विपुल विभंजन नामः ॥ 


बहुत चतुर हो, संसार-रूपी समुद्र के पुल हो, सदा मेरी रक्षा करो। आप सूयं बंद की ध्वजा हो, 


£ 


जि 


आपकी भुजाओं का अतुलित 'प्रताप है ओर आपका नाम अनेकों प्रकार के कलि-मल का नाश करने . 


' ` चाला है। 2२3] 
धर्म बमं नमेद गुण ग्रामः। संतत शं तनोतु मम रामः॥ 
जदपि बिरज ब्यापक अबिनासी | सब के हृदयं निरंतर बासी॥ 
* आपके गुणों का समूह धमं, कमं का वर्म, कवच है जो स्वेदा कल्पाणदाता है। हे रामजी! आप 
मेरे लिए कल्याण का बिस्तार करो । यद्यपि आप गुणातीत, व्यापक, अविनाशी, सबके हृदय में निरन्तर 
¦ ` बास करने वाले हो \ क 
। तदपि अनुज श्री सहित खरारी | बसतु मनसि मम काननचारी ॥ 
ता हे वन में विचरने वाले श्रीरामजी लक्ष्मण और सीता सहित मेरे मन में बसो । 
. _ सो०-मायावश जिमि जीव रहि सन्तत सदा मगन। | 
ह तिमि लागहु मोहिं प्रिय करुणाकर सुन्दर सुखद्‌॥ = ॥ | 
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चुक ~ 


. और ज्ञान के निधान होंगे। सुतिक्षणजी बोले, हे प्रभु ! जो वर आपने दिया वह मेंने पाया । अब ब 


` अब प्रभु संग जाउँ गुर पाही 
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रामजी का अगस्त्य मुनि के आभ्रम पर जाना ५४१ ` 
साया के वश जेसे जीव सदेव है, दे 
मग्न रहता है, वसे ही हे.दया के करने वाले और सुन्दर सुख देने । 
वाले रास ! मुझको प्यारे लगो ॥ ८ ॥ ह ः 


जे जानहिं ते जानहं स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
जो कोसल पति राजिव नयना | करउ सो राम हृदय मम अयना ॥ 


हे स्वामी ! जो आपको सगुण, निग ण हृदय के अं रके 
न १ निगु ण हृदय के अंतर्यामी करके जानते हैं, वे जानो, परन्तु भेरे | 
क | तो थी अयोध्या के स्वामी कमल-समान विज्ञाल नेत्र वाले आप रामजी हो, वे हो सदा वास 


अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 


में सेवक ओर श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा अभिमान मेरा कभी भोलेपन से भी न जाय। 
सुनि घुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए ।॥ 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागइ देउं सो तोही ॥ 


मुनि का यह वचन सुनकर रामजी के मन को प्यारे लगे, फिर प्रसन्न हो सुतिक्षण जी को हृदय | 
से लगा लिया और बोले कि हे मुनिजी ! मुझको बहुत ही प्रसन्न जानकर जो वर मांगो, वही वरः दूंगा । 


मुनि कह में बर कबहुं न जाचा। सघुझि न परइ झूठ का साचा ॥ 
तुम्हहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देह दास सुखदाई ॥ 


मुनि ने कहा कि में वर कभी नहीं मांगता, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि क्या झूठ है और | 
कया सच है ? हे रघुनाथजी आपको जो अच्छा लगे, वही वर मुझको दीजिये जो दास को सुखदायक हो। 


अबिरल भगति बिरति बिग्याना | होह सकल गुन ग्यान निधान ॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो बर में पावा । अब सो देह मोहि जो भावा॥ 


यह सुन रामजी बोले कि तुमको परिपूर्ण भक्ति, वैराग्य और ज्ञान प्राप्त हो, तुस सम्पुणे गुण | 


वर दीजिये जो मुझको अच्छा लगा है। - F SE 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। | 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम॥ १३॥ 


लक्ष्मण जानकी सहित हे प्रभु रामजी ! धनुष-बाण धारण किये हुए आप मेरे हृदय रूपी आकाश 
सें सुन्दर चंद्रमा के समान सदा विश्षाम करो ॥ १३ ॥ 


एवमस्तु करि रमानिवासा। हरषि चले भज रिषि पासा ॥ 
मुनि प्रणाम करि कह कर जोरी। सुन नाथ कछ विनती मोरी 


ऐसा ही हो ! ऐसे कहकर सीतापति रामजी अगस्त्य ऋषि के पास चले, तब सुति हक के 
कहकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि है नाथ ' मेरी प्राथना सुन लोजिये। रे 


बहुत दिवस गुर दरसठ पाएं। भए मोहि एहिं आश्रम 
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तकं और भी मनुष्यों के वुन्द थे, श्रीरामचन्द्रजी को देखकर सेब अति प्रसन्न हुए 
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९ तमानस-आरण्यकाण्ड - 
है बहुत दिन गुरु के दर्शन se आश्रम में आये बहुत दित हो गये, आज प्रभु के साथ गुर 
के पास चलता हूं । हे नाथ ! आप पर निहोरा ( एहसान ) नहीं रखना चाहता । व 
चले जात प्रभु तव पद कञ्जा। देखिहों जो विराध मंद _ गञ्जा । 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे ढा भाई ॥ 
मागे सें चले जाते हुए हे प्रभु! आपके चरण-कमलों का दर्शन करता चलूंगा, विरोध का सद दुर 
करने वाले कूपा निधान रामजी ने सुनि की चतुरता देखकर अपने साथ ले लिया ओर दोनों भाई हंस पड़े । 


पंथ कइत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा ॥ 
आश्रम दीख महा सुचि सुन्दर | सरित सरोवर कानन भूधर ॥ 


सागे में अपनी अनुपम भक्ति कहते हुए देवों के देव भीरामजी आगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे । 
बहुत पवित्र ओर सुन्दर आश्रम देखा, जहां नदी, सरोवर, सुन्दर वन और पवत हैं। 


दो०-तरुवर बहुविधि बिहंंग मृग बोलत बिबिध प्रकार । 
बसहि सिद्ध मुनि तप करहि महिमा गुण आगार॥ १४॥ 


सुन्दर वृक्षों पर बहुत भांति के पक्षी अनेक प्रकार की मधुर बोली बोल रहे थे, भृग बिहार कर 
रहे हैं, महिमा ओर गुणों के धाम, पहि और मुनिज्ञन बसकर तप कर रहे हैं ॥ १४ ॥ 


तुर्त सुतीहन गुर पहि गयऊ। करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥ 
नाथ कोसलाधीस कमारा । आए मिलन जगत आधारा ॥ 


सुतीक्षणजी तुरन्त गुरु के पास गये और दण्डवत्‌ प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे नाथ ! 
अयोध्या के महाराज के पुत्र जगत के आधार आपसे मिलने आये हैं । 


राम अनुज समेत बैदेही। निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ 
सुनत अगस्ति तुरंत उडि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 


रामजी, छोटे भाई लक्ष्मण ओर सीता जी समेत हैं जिनको हे देव! आप रोत-दिन जपते हो, 
सुनते ही अगस्त्य जी उठे और रामजी को देखकर उनके नेत्रों सें जल भर आया । 


मुनि पद कमल परे दो भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥ 


सादर कुसल एूलि मुनि ग्यानी। आसन बर फेडरे आनी॥ 
मुतिजी के चरण-कमलों में दोनों भाई गिर पड़े, तब ऋषि ने बहुं प्रीति से उन्हें हृदय से लगाया, 
` आवर से कुशल पूछकर ज्ञानो.मुनि ने भगवान को लाकर आसन पर बिठाया। 


पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा | मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ॥ 

जहं लगि रहे अपर मुनि बृदा। हरपे सब बिलोकि सुखकंदा | 

फिर बहुत भांति से प्रभु की स्तुति की और कहा -मेरे समान कोई दुसरा भाग्यवान नहीं हे, जहां 
॥ 


दो०-मुनि समूह महं बैठे सन्मुख सब की ओर | 


सरद इदु तन वितवत मानु निकर चकोर ॥ १५ ॥ 
यों के समूह में प्रभु सबब सम्मुख बठ । शरद- ; त 
क्का Fr है, ऐसे ऋषि लोग रामजी को देखने लगे ॥ १५॥ द-ऋतु के चन्द्रमा को हातो चकोर 
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अमस्त्य धुनि'से दूस Jamu ५४३ हि । 
पाय सुथल जल हृषित मीना | पारस पाय सुखी जिमि दीना॥ | 


। 
| ्रभुहि निरखि सुखभा इहिभांती। चातक जिमि पाई जल स्वाती ॥ | | 
| | सुन्दर जल पाकर जैसे मछली और पारस पाकर जैसे दीनजन सुखी होते हैं । रामजी को देखकर | 
| मुनि को इस प्रकार सुख हुआ, जैसे पपोहा स्वांति के जल को पाकर सुखी होता है। 
| | तब रघुबीर कहा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥ 


| तुम्द जानहु जेहि कारन आयउं | ताते तात न कदि समुकायउं॥ 
|| तब रामजी ने अगस्त्यजी से कहा हे प्रभु ! तुमसे कुछ छिपाव नहीं है। आप जानते हैं जिस 
| कारण मैं बन में आया हूं, इस कारण हे तात ! कहकर नहीं समझाया । 


| अब सो मंत्र देइ प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही ॥ 
i द्विज द्रोही न बचहि मुनिराई। जिमि पंकज बन हिम आलु पाई ॥ 


हैं सुनि ! अब सुके वह सीख दीजिये, किस प्रकार सुनियों के बैरी राक्षसों को मारू ? हे मुनि ! . 
ब्राह्मणों के द्रोही अब नहीं बचेंगे, जेसे कमल-वन हेमन्त ऋतु को पाकर नहीं बचता। 


मुनि मुलुकाने सुनि प्रभु वानी। प्रलेह नाथ मोहि का जानी॥ 
तुम्हेरेई भजन प्रभाव अधारी। जानउं महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 


अगस्त्य सुति प्रभु की वाणी सुनकर मुस्कराये ओर बोले हे नाथ ! आप क्या मुझसे पूछते हैं । 
पापों के शत्रु अर्थात पायनाशक रामजी ! आपके भजन के प्रभाव से आपको कुछ महिमा जानता हूं । 


सो०-भूकुडि निरखत नाथ रहत सदा पद-कमल तर । 
रचि जोरे निज हाथ बिबिध विधाता सिद्ध हर ॥ १ ॥ 


हे नाथ! आपकी माया, आपकी भकुटी को देखती हुई सदा आपके चरण-कमल के तले रहती है, 
जिसने अपने हाथ से अनेकानेक विधाता, सिद्ध ओर शिव रच डाले ॥ & ॥ 


अति कराल सब पर जग जाना । ओरों कहों सुनिय भगवाना ॥ 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 


आपकी माथा सब पर भयंकर है, यह सब जगत जानता है और में भी कहता हूं, हे भगवान ! 
सुनिये गूलर के दक्ष के समान आपको विशाल माया है और अनेक ब्राह्मडों के समूह उसके फल हैं। 


जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहि न जानहि आना ॥ 


| ` ते फल भन्छक कठिन कराला। तव भयं डरत सदा सोउ काला ॥ | 
चराचर जीव इसमें छोटे-छोटे कीड़ों के समान भीतर रहते हैं, बाहर वे और किसी को भी नहीं 
जानते हैं उन फूलों को खाने वाला कठिन और भयंकर काल है, वह भो आपसे डरता है। 


ह ते लुम्द सकल लोकपति साई। प लेह मोहि मनुज की नाई॥ _ 
ह यह बर मागउ' कृपानिकेता। बसहु हृदयं श्रं अनुज समेता ॥ ` 
अविरल भगति बिरति सतसंगा चरनं सरोरुह प्रीति अभंगा॥ | 


. ऐसे आप सब लोकपाल के स्वामो मुके साधारण मनुष्य को भांति पूछते हो । हे दया 
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कि ५००६०,तिशि सिचं रितंभानस«मारण्य काण्ड न 
आपसे यह वर मैं मांगता हूं कि सीता लक्ष्मण सहित आप मेरे हृदय सें वास करो । सुरे 
बेरार्‍्य, संत प्राप्त हो तथा कमलवत्‌ चरण में अखण्ड प्रीति होवे । 


जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभव गम्य भजहिं गेहि संता ॥ 
असत तब रूप बखानउ' जानउ । फिरि फिरि सगुन बहम रति प्रानउ ॥ 


न्तजन भजन करते 
यद्यपि आप अखण्ड, अनन्त ब्रह्म हो और अनुभव से जानने योग्य हो, जिसका सन्तजन मे 
हैं, ऐसा आपका रूप बखान करता और जानता हूं, तथापि फिर-फिर सगुण ब्रह्म में ही प्रीति करने को 
विशेष मानता हूं । 


दो०-जाहि जीव पर कृपा सन्तत रहत इंलास। 
तिनकी महिमा को कहे जो अनन्य प्रिय दास॥ १६॥ 


जिस प्राणी पर आपको कृपा होती है वह सदा आनन्दित रहता है, उसकी महिमा कौन कह 
सकता है ? जो आपके प्यारे भक्त हैं ॥ १६॥ 


संतत दासन्ह देइ बढाई। ततिं मोहि पढे रघुराई ॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊ | पावन पंचबटी तेहि नाऊ ॥ 


. आप सदा अपने दासों को बड़ाई देते हो, इससे हे रघुनाथजी ! मुझसे पूछते हो । हे प्रभो ! एक 
बहुत ही मनोहर स्थान है, पवित्र पंचवटी उसका नाम है। 


गोदवरी नदी तहं बहई। चारिहु झुग प्रसिद्ध सो अहई॥ 


दंडक बन पुनीत प्रथु करहू। उग्र साप मुनिबर कर हरहु ॥ 
यहां गोदावरी नदी बह रही है ओर चारों युगों में प्रसिद्ध है । हैं प्रभु वहां जाकर दण्डक वन को 
पवित्र करो और मुत्तिवर गौतम के कठिन शाप को हरो । 


बास करहु तहं रघुकुल राया । कीजे त मुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम मुनि आयस पाई। ठुरतहि  पंचबटी निश्रराईँ॥ 


अविरल भक्ति 


हे रामचन्द्रजी ! वहां पर आप वास करो और सब मुनियों पर दया करो । तब आज्ञा पाकर. 


रामचन्द्रजी चले ओर तुरन्त ही पंचवटी के निकट पहुंच गये । 
' दिव्यलवा द्रुम प्रभु मनभाये। निरखि राम पतव भये सुहाये॥ ` 
राम लखन सिय चरण निहारी । कानन अघ गा भा सुखकारी ॥ 


- सुन्दर लता और वृक्ष प्रभू रामचन्द्रजी के मन को अच्छे लगे। रामजी को देख सब सुहावने हो 
गये । राम, लक्ष्मण और सीताजी के चरण-कमलों को देखकर बन पाप-रूपी शाप से मुक्त हो, सुखकारी 


ह्रो गया। 
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` दो०-गीधराज से भेंट भइ वहु बिधि परीति बढाइ । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ ॥ १७॥ 


गीधराज जटायु से रामजी की भेंट हुई, उससे अनेक प्रकार से प्रीति 
के समीप प्रमु रामचन्द्रज़ी पर्णकुटी छवाकर रहने लगे ॥ १७॥ 


जब ते राम कीन्ह तहं बासा। सली भए मुनि बीती त्रासा 
` गिरिवन नदीं ताल छवि छाए। दिन दिन मति अति होहि ला , 
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को दृढ़ करके गोदावरी नदी | 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu था Ny 
| पंचवटी में निवास ५४५ ` 
जबसे रामंजी ने पंचवटी सें वास किया, तब से मुनिजन सुखी हुँए, क्योंकि उनका डर जाता 


बा । वहां के पर्वत, वन, नदी, सरोबर शोभायमान हो गये और दिन-प्रतिदिन उनकी शोभा बढ़ने 
लगी । 


| खंग मृग बद्‌ अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गु'जत छबि लहहीं॥ | 
। सो बन बरनि न सक अहिराजा | जहां प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ 


पक्षी, मृगों के झुन्ड आनन्दित रहने लगे, भौरे मीठे स्वर से गूंजते हुए शोभायमान लगने लगे, 
उनकी शोभा शेषजी भी नहीं कर सकते । जहां साक्षात्‌ रघुनाथजी विराजमान हैं। 


एक बार प्रभु सुख आसौना | ललिमिन बचन कहे छलहीना ॥ 
उर नर मुनि सचराचर साई। में पूछठ' निज प्रश्न की नाई॥ 


एक बार प्रभु रामजी सुख से आसन पर विराजमान थे, उस समय लक्ष्मणजो छल रहित वचन 
बोले, अर्थात पूछने लगे- हे सुर॑-नर-सुनि और चर-अचर के स्वामी ! में अपने प्रभु को नाई आपसे 6 
तथता हू । | 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तजि करों चरन रजसेवा॥ 
कहहु ग्यान विराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ | 


हे देव ! मुझको समकाकर वही उपदेश दीजिये, सब छोड़कर आपके ही चरण रज का सेवन 


करू । ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कर वह भक्ति कहिये, जिनके करने से आप भक्तों पर दया 
करते हैं 


5 द 35 | - 
दो०-ईस्वर जीव भेद प्रथु सकल कहो समुकाइ। | if 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ॥ १८ ॥ | 
t 


है नाथ! ईश्वर और जीव का भेद सब समझकर काहिये, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो 
और शोक, मोह तथा भ्रम दूर हो जाथ ॥ १८॥ 


थोरोहि महं सब कहउ' बुकाई | सुनहु तात मति मन चित लाई॥ . “ 
में अरु मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। | 


| 

| | ् 
\ | रामचन्द्रजी बोले हे प्यारे लक्ष्मण ! थोड़े ही में सब समझाकर कहता हूं। बुद्धि, मन और चित्त ॒ 

| || लगाकर सुनो। में और मेरा, तें और तेरा यही माया है, जिसने सब जीवों को अपने वज्ञ में कैर रखा हे। 


गो गोचर जहं लगि मन जाई। सो सब माया जानेह ॥ 
तेहि कर भेद खुनह तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥ | 


` जहांतकमन जाता है, हे भाई ! सो सब माया जानो। उस माया के दो भेद हैं, बह भी 
. सुतो। एक विद्या, दूसरी अविद्या, ये दोनों माया हैं । हे | 5 


एक दुष्ट . अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा 
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एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रु प्रेरित नहिं निज बल 
है, f ~ र Fe , 


श्रीरामूचरितसानस-आरण्यकाण्ड 
च erji 


(Retd) Collection Jammu 


; एकउ नाहीं । दे सम्मान सब माही ॥ 
उयान मान जहे एकउ नाही| । देख शले 5 
कहिअ् तात सो परम बिरागी। तन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 
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हे दो०-माया हैस न आए कहुँ जान कहिअ सो ह | 
6 य ~ 
रध मोञ्छ बेपर माया प्रेरक सीव॥ १६ ME 
साया न ड ह ज्ञानती, उसको जीव कहना चाहिये और जो बन्धसोक्ष का 
दाता सबसे परे माया का प्रेरक और मर्यादा से युक्त है वह ईश्वर है॥ १६ ॥ 
धर्म तें बिरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोछेद षेद र ॥ 
जातिं बेगि द्रबठं में भाई। सो मम भगति भगत खखदार॥ 
के का किले से वेराग्य न । वैराग्य से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान ही मोक्ष देने 
बाला है, यह वेद कहता है। हे भाई लक्ष्मण ! जिससे शीघ्र ही में प्रसन्‍त हो जाता हूं वह सेरी भक्ति है, 
जो भकत को सुख देने वाली है 
' सो संतंत्र अवलंब न आना। तेदि आधीन ग्यान विग्याना॥ 
| भगति तात अलुपम सुखपूला। मिलई जो संत होई अडकला ॥ 
| भगति कि साधन कहउं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
बह भक्ति स्वतन्त्र है दूसरे का साधन, सहारा नहीं चाहती और ज्ञान, विज्ञान उसके अधीन प \ 
हे भाई भक्ति अनुपम सुख की जड़ है, परन्तु जब सन्त अनुकूल हों, तभी प्राप्त होती है। उस भाकत- 
साधन के सुगम मागं का वर्णन करता हूं, जिससे सनुष्य-जन मुझे प्राप्त करते हूँ। 


प्रथमहिं. विग्र चरन अति प्रीती । निज निज कमं निरत श्रुति रीति॥ 
| 6 
एहि कर फल पनि बिषय बिरागा। तब मम धर्म उपज अलुरागा॥ 
| प्रथम तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यन्त प्रीति हो और शास्त्र की नीति के अनुसार अपने-अपने 
धर्म में लीन रहे । इसका फल है कि विषयों में मन विराग हो जाता है, तब मेरे चरणों में प्रीति उत्पन्न 
। ती म हीं 
| श्रवनादिक नवभवित दुदाहीँ । मम लीला रति अति मन माहीं ॥ 
„ संत चरन पंकेन अति प्रेमा। मन कम बचन भजन दू, सेवा ॥| 


५४६ 


. दे ® ° 
- गुरु पितु माल बं पति देवा। सब मोहि कहं जामे दृढ़ सेका ॥ 
श्रवण आदि के नव प्रकार की भक्ति को दृढ़ करके सेरी लीला में अधिक बुद्धि से प्रीति करे, साधु- 
जनों के चरण-कमलों में बहुत प्र मं करे और मन-कर्म-वचन से दृढ़ करके मेरा भजन करे। गुरु, साता- 
पिता, भाई, स्वामी, देवता ये मुझको जानकर दृढ़ सेवा क्रे । 


प्रम गुन गावत पलक सरीरा। ho नयन बह नीरा ॥ 

काम आ| ; के | तात निरंतर बस में ताकें 

काम आदि मंद दभ न जा । ता RO ताके ॥ 

a . हुआ भकत जन शरीर से पुलकायमान हो जाय, व 
__ जल ट कास, कोय, लोभ, मोह आदि विकार लिफके नहीं हैं, हे भाई सक फ सदा उनके 


बन में रहता हूँ । क 
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शपणखा को नासिका छेदन ५४७ i 
दो ०-बचन कम मन मोरि गति भजु करहिं निःकाम। 
| तिन्ह के हृदय कमल मुं करउ' सदा बिश्राम ॥ २०॥ 


वचन, कमें और मन से जो भक्तजन मेरो शरण हैं और कामना त्याग कर मेरा भजन करतेहैं | 
उनके हृदय-कमल में सदा विश्वास करता हूं ॥ २० ७ 4 


भगति जोग खुनि अति सुख पात्रा । लळिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ | 
नाथ सुने मम अति सन्देहा । भयउ बिराग ज्ञान गुणनेहा॥ | 


। लक्ष्मणजी ने भक्ति योग सुनकर बहुत सुख पाया और प्रभु रामजी के चरणों में सिर नवाया | हे | 
> नाथ ! आपका उपदेश सुनने से मेरा सन्देह दूर हो गया और ज्ञान होकर नया स्नेह उत्पन्न हुआ । 


अनुज बचन. सुनि प्रथु मन भाये। हरषि राम निज हृदय लगाषे॥ 
एहः बिधि गए कछुक दिन बीती | कहत विराग ग्यान गुन नीती ॥ 


छोटे भाई लक्ष्मण के वचन सुनकर प्रभु के मन को अच्छे लगे, तब प्रसन्‍त होकर रामजी ने उनको | | 
अपने हृदय से लगाया । इस प्रकार वेराग्य, ज्ञान, गुण, नोति कहते हुए कुछ दिन बीत गये । 


सूपनखा रावन के बहिनी। इष्ट हृदय दारुन जस अहिनी॥ 
पंचबरी सो गइ एक बारा। देखि बिकल भइ जुगल ङुमारा ॥ 


सूर्पणखा नाम की राक्षसी रावण को बहन जो दुष्ट हृदय, भयावनी, संपिणो के समान थो। एक | 
बार वह पंचवटो को गई और दोनों राजकुमारों को देखते हो अति व्याकुल हो गई। ; 


भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 
होइ विकल सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ॥ 


कागभुशुण्डिजी कहते हैं कि हे गरुड़जी ! भाई, पिता, पुत्र व भी पुरुष हो, मनोहर रूप देखते | 
ही स्त्री व्याकुल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती, सूर्ये-काच्त मणि सूर्य को देखकर द्रवतो हैं [ 


।( दो०-अधम निशाचर कुटिलं अति चली करन उपहास | 
| | सुनु खगेश भावी प्रबल भा चह निशिचर नास॥ २१ ॥ 


| क्षागभुशुण्डिजी गरुडजी से कहते हैं कि सुनो पक्षोराज ! नीच निशाचरी बहुत ही खोटी हंसी प्र भु 
से करने लगी । होनहार प्रबल है, राक्षसों का नाश हआ चाहता है ॥ २१॥ हः 
। रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई। बोली बचन बहुत मुखकाई॥ | 
> तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह संजोग विधि रचा विचारी 
| 


सुन्दर रूप रखकर प्रभु के पास आई और मुस्कराकर मधुर वचन बोली। तुम्हारे 
और मेरे समान स्त्री कहीं नहीं है, यह अच्छा संयोग विधाता ने विचार कर रचा है। | 
प्रम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेउ' खोजि लोक ति 
ताते अव लगी म 


सेरे समान स्वरूप बाल 


SRE MONRO) Ys. ४ 


+ 
CC-0. Nana 


रत IFS (Retd) Collection 


५४८ शीरामचारतमानस-आरण्येकोड 
अब तक कुमारो रहो, अब तुमको देखकर कुछ मन ने माना है, अर्थात्‌ विवाह करने को इच्छा हुई है । 


सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। अहइ कुआर मोर लघु भ्राता ॥ 
गइ लहिमन रिषु भगिनी जानी । प्रस बिलोकि बोले मूद बानी ॥ 


सीताजी को ओर देखकर प्रभु ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुमार है तब लक्ष्मण 
जी के पास गई, लक्ष्मणजी ने उसको शत्रु की बहिन जानकर रामजी की ओर देखकर कोमल वाणी बोले । 


सुदरि सुबु में उन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तोर खुपासा॥ 
प्ररु समर्थे कोसलपुर राजा। जो कछु करदि उनहि सब छाजा ॥ 


हे सुन्दरी | में उन प्रभु का दास हुं और पराधीन हूं, तेरा सुभौता हमारे समी१ नहीं है। भीरामजी 
समर्थ हैं तथा अयोध्या के राजा हैं, वह जो कुछ करें उनको सब कुछ सुहाता है। 


' दो०-केहरि सम नहिं कविवर लवा कि बाज समान । 
प्रभु सेवक इमि जानहूं मानहु वचन प्रमान ॥ २२ ॥ 


सिह के समान सुन्दर हाथी भी नहीं हो सकता और क्या लवा पक्षी बाज पक्षी के समान हो 
सकता है ? इसी प्रकार स्वामी और सेवक को जानो श वचन प्रमाण मानो हम सत्य कहते 
हैं ॥ २२॥ 


, ` सेवक सुख चह मान भिखारी। व्यसनी धन सुभ गति विभिचारी ॥ 
लोभी जख चह चार गुमानी (म दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ 


जो सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी धन चाहे और व्यभिचारी अच्छी गति की इच्छा 
क्रे, लोभो यश चाहे, गुमानी सुन्दरता चाहे, ये सब प्राणी आकाश में दुध दुहना चाहते हैँ । 


र “ झुनि फिरि राम निकट सो आइ । प्रथु लडिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
लहिमन कहा तोहि सो बरई। जो तृन तोरि लाज परिहरई॥ 


| यह सुनकर फिर रामजी के समीप आई, प्रभु ने फिर लक्ष्मणजी के पास ञे 
` कहा, तुभको वह बरे जो लाज को तृण के समान तोड़कर छोड़ दे । भेज दी। लक्ष्मणजी ने 


हो. तब खिसिशानि राम पहि गईँ। रूप भयंकर प्रगत भई॥ 
` बिथुरे केश रुदन विकराला । भुकटी कुटिल कर्ण लगि गाला ॥ 


| तब वह खिसिया गई और रामजी के पास अपना भयद्भूर रूप प्रगट करतं 
| हुए, दांत भयंकर; भौहें टेढ़ी, कान गालों तक लटकते हुए । री हुई गई। बाल बिखरे ५ 


के. सीतहि सभय. देखि रब॒राई। कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ 
| अनुज राम मनकी गति जानी। उठे रिसाइ सो सुन भवानी ॥ ` 


सूर्पणखा के भयंकर रूप को देखकर सोताजी डर गई तब रघुनाथज 
° गी ने FN में 
! ` समभाकर उसे कुरूप करने को कह दिया । लक्ष्मणजी ने रामजी को इच्छा जान उसी से सेन में हो 
Fo 
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ड रषण का समर संहार , ve. | 
दो ०-लछिमन अति लाघवं सो नाक कान बिु कीन्हि। 
ताके कर रावन कहं मनो चुनोती दीन्हि॥ १७॥ 


लक्ष्मणजी ने बहुत जल्दी से उसको नाक-कान से हीन कर दिया, उसके हाथ रावण को मानो 
युद्ध के लिए चुनौती दी ॥ २३ 0 


नाक कान बिलु भइ बिकरारा। जनु सव॒ सैल गेरु कें धारा॥ 
खर दृषन पहिं गइ बिलपाता। थिंग थिंग तब पोरुष बल भाता ॥ 
नाक-कान के बिना शूर्पणखा भयंकर हो गई। रुधिर बह रहा था, मानो पर्वत से गेरु की धारा 


वह रही हो । खर दूषण के पास विलाप करती हुई गई ओर बोली- हे भाई ! तुम्हारे बल पराक्रम को 
,» धिक्कार है ! धिक्कार है ! ! 


ेहिं पूछा सब कहेसि बुकाई। जाठथान सुनि सेन बनाई ॥ 
चोंदइ सहस सुभट संग लीन्हे। जिन सपनेहु रण पीठ न दीन्हे॥ 


उन दोनों ने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब वृतान्त समझाकर कहा, सो सुनकर खर दूषण ने अपनी 
राक्षसी सेना बुलाई और चौदह हजार योद्धा साथ लिए जिन्होंने सपने सें भी रण सें पीठ नहीं दिखाई यी। 


धाए निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा ॥ 
नाना बाहन नानाकारा। नानायुध धर धोर अपारा ॥ 


राक्षसों के कुण्ड ऐसे दौड़, मानो पंख वाले काजल के पहाड़ों के समुह दौड़ते चले आते हैं । अनेक 
वाहनों पर चढ़े अनेक आकार वाले, अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए बहुंत राक्षस चले आ 


रह म ७ ७ 
श्याप घट देखत नभ केरी। तहं वासब पल मनहूं उगेरी॥ 
सूपनखा आगें करि लौनी। असम रूप श्रुति नासा हीनी॥ 
देखने में आकाश की काली घटा से, उनके शस्त्र ऐसे थे, मातो वहां इन्द्रजी का धनुष उदय हुआ | 
है। शूपंणसा को आगे कर लिया, जो अमङ्गल वेष नाक-कान से हीन थी । | 


| दो०-निज निज बल सब मिलि कहहिं एकहि एक खुनाय। 
० बाजन बाज जुकाऊ हषे न हदय समाय॥ २४ ॥ 
सब राक्षस मिलकर अपना-अपना बल एक को सुनाकर कहने लगे ओर युद्ध के बाजे बजने लगे, _ 
उस समथ का आनन्द हृदय में गा समाता था ॥ २४ ॥ प्र £ 
सगुन अमित होहि भयकारी । गनहिं न मृत् बिबस सब ss क” 
| ha pes 
न कोउ कद जित धरहु दो भाई। धरि मारह है छड़ाई 


[ककर अपशकुन होने लगे, परन्तु सब राक्षस मृत्यु के ब हैं, इस कारण अपश 
गिनते We लगे कि दोनों भाइयों को जीते ही पकड़ लो और सार डो और 
को छीन लो । हि ह इ 
कोउ कह सुनहु सत्य हम कहीं । कानन फिरहि बीर कोउ अह 
बहु विधि कहत बचन रणथीरा। आये सकल जहां रु 
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कोई कहने लगे, सुरो हम सच कहते हैं कि ये वन में घूमते हैं, इससे जान पड़ता है कि कोई बड़ 
दीर हैं । अनेक प्रकार के वचन कहते हुए रणधीर राक्षस सब वहां आधे जहां पर भ्रीरामचन्द्रजी 
विराजमान थे। 


धूरि पूरि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कही ॥ 
ले जानकिहि जाइ गिरि कंदर | आवा निसिचर कटक भयंकर ॥ 


राक्षसों के अत्यन्त बेग से जब आकाद्-सण्डल धूल से पूरित हो गया, तब रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी 
से कहा अब जानको को लेकर किसी पर्वत की गुफा में चले जाओ, क्योंकि राक्षसों की भयंकर सेना आ 
पहुंची है। 

रहेहु सजग सुनि प्रसु के बानी। चले सहित थ्री सर धछु पानी॥ 

देखि राम रिपुदल चलि आवा। बिहसि कठिन कोदंड चढावा ॥ 


तब साबधान रहना, प्रभु को यह बाणी सुनकर सीताजो को लेकर लक्ष्मणजी हाथ में घनुष-बाण 
लेकर चले, जब रामजी ने देखा कि शत्रु का दल चला आ रहा है, तब हंसकर अपना कठोर धनुष चढ़ाया । 


छं०-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बांधत सोह क्यों । 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 
काटि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि के ॥ 
चितवत मनहुं मुगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के ॥२। 


अपना कठोर धनुष चढ़ाकर प्रभु रामचन्द्रजी सिर की जटा को बांधते 
र ५ 28 हुए ऐसे शोभायमान हुए, 
जसे नीलमणि के पबत पर करोड़ों बिजली चमकती हैं जिन पर दो सांप शोभायसान हैं, फिर द 
रामचन्द्रजी कमर में तरकस कसकर लम्बी भुजाओं से धनुष-बाण पकड़ संभलकर श्ञत्र सेना को ऐसे 
देखने लगे, मानो सिंह निर्भय होकर हाथियों की घटा देखता है॥२॥ | कु 


सो०-आइ गए बगमेल घरहु धरह धावत सुभट | 
जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दूनुज ॥॥१० ॥ 


राक्षस योद्धा अपनी सवारियों की बागडोर ढीली करके आ गये औ 
ह हत हए टासी कोर लिया, आह र्‌ पकड़ो-पकड़ो दौड़ो भागने न 
EE हृते हुए को घर लिया, जेसे अकेले देखकर बाल रवि. को देत्य लोग घेर लेते 
वेरि रहे निशिवर समुदाई। दगड लग मुग बले पराई ॥ 


प्रभु बिलोकि सर सकहि न डारी। थकित भई रजनीचर धारी ॥ 
उ यल रामचन्द्रजी ही र र हैं, मह डर के मारे दण्डक वन के पक्षी और पशु 
भाग चले। प्रभु क ड़ सक, सब सचन 
थकित हो गये । ES 5 नशाचर रामचन्द्रजी को मोहिनी मृति को देखकर 


सचिव बोलि बोले खर इपन । यह कोड नुपवालक नर भूषन॥ 


नांग अछर सर नर मुनि जेते। देखे जिते इते हम केते॥ 
मन्त्र को बुला खरदूषण कहने लगे, यह कोई राजङुमार, मनुषय में भूषण, अर्था 
बैवता, मनुष्य, नाग, असुर, मुनि कितने हमने देखे सुने और कितने ही मारे हुँ। ' ३ उचीत हैं। 
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देम भरि जन्म सनहु॒ सब भाई | देखी नहीं असि सु द्रताई ॥ 
जयपि भगिनी कीन्हि ऊरूपा । बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 


सुनो सब भाइयों ! हमने जन्म भर सें ऐसी सुन्दर प 
L सुन्दरता नहीं देखो । यद्यपि बहिन शरपंणखा को इसने 
डुरूप किया है तो भी यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। 


ई उरत निज नारि दुराई। जीञ्चत भवन जाइ दो भाई॥ 


२ कहा तुम्ह ताहि खुनावह। ताछु बचन सुनि आतुर आवट ॥ 
र अपनी छिपाई हुई स्त्री को तुरन्त दे दो और दोनों भाई जीते हुए अपने घर चले जाओ खरदूषण 
दूतो से कह रहे थे कि हमारा यह संदेश तुम उनको सुनाओ और उनका वचन सुनकर झटपट लौट आओ। 
दो०-भये कालवश मूद सब्‌, नहिं जानहिं रघुबीर । 
मक छू क किमि मेरु उड़, सुनहु गरुड़ मति धीर ॥ २५ ॥ 
कागभुशुण्डिज कहने लगे, हे मतिधीर गरुड़ ! सब मूढ़ राक्षस कालवज् हो गये, रामजी के प्रभाव 
को नहीं जानते, भला मच्छर की फंक से सुभेरु पंत केसे उड़ सकता है ॥ २५ ॥ 


~ 


इतन्ह कहा राम सन जाई। सनत राम बोले मुसुकाई॥ 
भड भयउ बड़ भाग हमारा। तुम्हारे प्रभु अस कीन्ह बिचारा ॥ 


दूतों ने रामजी से आकर कहा - सो सुनते ही रामजी सुस्कराकर कहने लगे। आज हमारा बड़ा . 
भाग्य उदय हुआ, जो तुम्हारे स्वामी ने ऐसा विचार किया । | 


हम छत्रो मृगया बन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं॥ 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालह सन लरहीं॥ | 


हम क्षत्रिय हैं वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट मृगों को ढूंढते फिरते हैं, बलवान | | | 
शत्रु को देखकर हम नहीं डरते तथा एक बार काल से भी लड़ सकते हैं। 


ँ न्यपि मनुज दनुज कल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ «... 
3 जों न होइ बल घर फिरि जाहू। समर बिमुख में हतर॑ न काह॥ 


Fe यद्यपि हम मनुष्य हैं तो भी राक्षस-कुल के विध्वंसक हैं और मुनिजनों के पालक, दुष्टों के हदय 
| में पीड़ा करने वाले हम बालक हैं। बल न हो तो घर को लोट जाओ, रण में मुख - फेरने पर में बि 
| 


को नहीं मारता हूं । ः E र 
रन चढ़ि करिअ कपट चवुराई। रिपु पर कपा परम कदराई॥ | 
दुतन्ह जाइ तुरत हब कहेऊ। सुनि खर दुषन उर अति दृहेऊ ॥ 3] 


युद्ध निमित्त चढ़कर कपट, चतुराई कर शत्र पर दया करता बड़ा कायरपन कहल 
रामचन्द्रजी के वचन सुनकर दूतों ने तुरन्त जाकर सब वृतान्त कह सुनाया, सो सुनकर ' 


परिघ परस धरा 
र ते ह्‌ १९९ 


६९२ श्रौरासैचीरेतसेनिसे-आरण्येक्ड" 
ठे कर योद्धा 
जब हृदय जल उठे, तब कहने लगे कि पकड़, दौड़ो, जाते न पाये । यह सुनकर भयंकर 
सब राक्षस न तोमर आदि अस्त्र-दास्त्र लेकर रामचन्द्रजी पर दोड़े। प्रभु ने पहले तो धनुष को 
टड्कार को, जिसका बड़ा कठोर और भयंकर शब्द सुनते ही राक्षस लोग बहिरे होकर व्याकुल हो गये, 
उस समय उनको कुछ भी ज्ञात न रहा ॥ ३ ॥ 


दो०-सावधान होइ धाए जानि सबल आराति | 
लागे बरपन राम पर अल सख बहुभांति॥ २६ ॥ 


रामचन्द्रजी को बलवान शत्र जानकर राक्षस लोग सावधान होकर दौड़ पड़, रामजी पर अनेक 
प्रकार के अस्त्रों को वर्षा करने लगे ॥ २६ ७ 


तिन्ह के आयुध तिल सम करि कारे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि णनि हांडे निज तीर ॥ २७ ॥ 


रामचन्द्रजी ने राक्षसों के अस्त्र-शस्त्र तिनके के समान काट डाले और फिर धनुष को कान तक 


तानकर बाण छोड़े ॥ २७।। 
छन्द तोमर -- 


छं०-तब चले बान कराल। $करत जनु बहु ब्याल। 
कोपे समर श्रीराम | चले बिसिख निसित निकाम ॥॥ 


तब रामचन्द्रनी के भयंकर बाण ऐसे चले, मानो सांप फुंकारते हुए चले जाते हैं। श्रीरामजी समर 
में कोपे बहुत ही पेने बाण चलाये, जो बहुत तीक्षण विषेले थे । 


अवलोकि खरतर तीर | मुरि चले निसिचर वीर। 
इक एकको न संभार।कर तात मात पुकार ॥ २॥ 


वे बाण शरीर पर लगने पर दिखाई नहीं पड़ते, तब निशाचर वीर मुंह मोड़कर चल दिये, एक 
को संभाल न रहा, हे तात ! हे मात को पुकार करने लगे ॥ २॥ 


कोउ कहद खर का कीन्ह। जो युद्ध इन सन लीन्ह। 
ये बाण अतिहि कराल | ग्रसे आइ मानहुं काल ॥ ३॥ 


उनमें कोई कहने लगा, खर ने यह कया किया, जो इनसे युद्ध ठाना। इनके ये बाण बड़े ही भया- 
नक हैं, मानो काल ने आकर बध डाला है ३॥ 


भए करुद्ध तीनिउ भाइ। जो भागि रनते जाइ। 


तेहि बधव हम निज पानि। फिरे मरन मन महं गनि ॥ ४ ॥ 
अपने राक्षस वीरों को भागते देख तीनों भाई कषित हुए ओर बोले कि जो रण से भाग जायेगा 
उसको हम अपने हाथ से मार डालेंगे, यह सुनकर सब राक्षस मन में अपना मरण ठानकर लोट 'पड़े और 
युद्ध करने लगे ॥ ४॥ 


आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥ 

रिपु परम कोपे जनि । प्रभु धनुष सर संधानि ॥ ५॥ 
र अनेक प्रकार के अस्त्र-दास्त्र सामने मारने लगे, तब शत्र ओं को बहुत कोघ में भरे जानकर प्रभ 
रामचन्द्र ते फिर धनुष पर बाण चढ़ाया ॥ ५ ॥ ३ 
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झाडे बिपुल नाराच । लगे कटन बिकट पिसाच । | 
उर सीस भुज कर चरन | जहं तहं लगे महि परन ॥६॥ | 


बहुत से बाण छोड़े, जिनसे विकट दुखदाई राक्षस कटने लगे। हृदय, सिर, हाय, भुज दण्ड, चरण 
कट-कटकर जहाँ-तहां पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ ६॥ 


चिमकरत लागत बान । धर परत कुधर समान । 
भट कटत तन सत खंड | पुनि उठत करि पाषंड ॥७॥ 


रामजी के बाण लगते ही राक्षस चिक्कारते हैं। धड़ रुण्ड पहाड़ के समान पुथ्वी पर गिर पड़ते हैं। 
एक-एक योद्धा के कटते ही उसकी देह के सौ-सो खण्ड हो जाते हैं और माया करके फिर उठते हैं ॥ ७ ७ 


नभ उड़त बहु भुज मु'ड। बिु मोलि धावत रंड। 
खग कंक काक संगाल। कटकटहि कठिन कराल ॥5॥ 


आकाश में बहुत से भुजा और मुण्ड उड़े हैं, बिना मुष्ड के रण्ड दोड़ते फिरते हैं। गिद्ध पक्षी, कोए 
और गीदड़ आदि मांसाहारी बहुत भयंकर रूप से कटकटाते, अर्थात्‌ चोंय-चोंय कर मांस खा रहे थे॥ ८ ॥ 


छं०-करक्टहि जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। 
बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहाँ ॥ 
रघुबीर बान प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर भुज सिरा। 
जहं तहं परहिं उठि लरहिं धर धरु धरु करहि भयकर गिरा ॥ ४ ॥ 


गीदड़ कटकटाते, भूत-प्रेत, पिशाच खप्पर भरकर रुधिर पीते थे वेताल वीरों के कपाल को ताली | 
बजाते और योगिनी नाचतो थीं । रामचन्द्रजी के प्रचण्ड बाण योद्धाओं के भुजदण्ड, हृदय और सिर हे ह । 
और वे जहां-तहां गिर पड़ते थे और फिर उठकर लड़ते ओर पकड़ो-पकड़ो ऐसा भयंकर शब्द करते EE 


थ्े॥ ४॥ 
अंतावरी गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावा । 
संग्राम पुर बासी मनहुं बहु बाल गुडी], उड़ावह ॥ 
मारे पछारे उर विदारे बिपुल भट करत परे। कक 
अवलोकि निज दल विकल भटतिसिरादिखर दूषन फिरे॥ ५॥ 

आंतों को लेकर गीध उड़ते, जिनके लटकते हुए छोरों को निशाचर अपने हाथ से पकड़ 
दौड़ते थे, मानो संग्राम-रूप नगरवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं । रामजी के बाणों 
योद्धाओं को मारा, अनेकों को पछाड़ा, अनेका का हृदय चीरा, बहुत से योद्धा वहां पड़े करा 
इस प्रकार सब योद्धाओं को अपने दल में व्याकुल देखकर खरदूषण त्रिसिरा आदि सब राक्षस 

_ बन्द्रजी को ओर फिरे ॥ ५॥। । गहि | क ब मा 
सर सक्ति तोमर परण सूल ह कृपान गकहि वाः 

करि कोप श्री रघुबीर नित निसाचर 


a 


ओऔरामचरितमानस-आरण्यकाण्ड & 

बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, त्रिशूल, तलवार आदि अस्त्र-हस्त्र लिए हुए एक ही बार + 
श्ोरासचन्ट्रजी के ऊपर अनेक राक्षस प्रहार करने लगे। प्रभु रामजी ने पल सान सें शत्र ओं के ब 
को अपने बाण चलाकर काट डाले और दस-दस बाण निशाचरों के नायकों की छाती पर मारे ॥६॥ 


प्रहि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चोदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करयो । 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिप्र दल लरिमिरयो ॥ ७॥ 


राक्षस लोग प॒थ्वी पर गिरते ही फिर उठकर लड़ने लगते, मरते नहीं हैं और बहुत सी माया 
करते हैं, देवता डरते हैं कि राक्षस तो चोदह हजार हैं और रीमच द्रजी अकेले हैं। तब देवता और 
बुनियों को भयभीत देखकर मायापति प्रभु रामचन्द्रजी ने बड़ा कोतुक किया। वह यह कि राक्षस लोग 
परस्पर एक-दूसरे को राम का स्वरूप देखने लगे ओर मारने लगे। इस प्रकार सग्रास करके शत्र, दल 
लड़ मरा ॥ ७॥ 


दो०-राम राम कहि तनु तजहिं पावहि पद निर्वान । 
करि उपाय रिपु मारे हन महं इपानिधान॥ २८ ॥ 


राम-राम कहकर देह त्याग करते थे और परम-पद पाते थे। इस प्रकार उपाय करके कृपानिधान 
रामचन्त्र जी ने क्षण भर में शत्र ओं को मार डाला ॥ २८॥ 


हरषित बरषहि सुमन सुर बाजहिं गगन निसान । 
अस्तति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥ २९ ॥ 


कस आनन्दित होकर देवता फूल बरसाने और आकाश में गहगहे बाजे बजने लगे तथा अनेक सुन्दर 
विमानों में बेठ हुए देवता स्तुति कर-करके अपने-अपने लोक को चले गये ॥ २६ ॥ 


जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ 
तब ललिमन सीतहि ले आए। प्रभ पद परत हरषि उर लाए॥ 


! जब रामचन्द्र ने युद्ध में शत्र ओं को जीता, तब देवता, मनुष्य, मुनि तथा सबका भय दूर हो 
 गया। लक्ष्मणली सीताजी को ले आये ओर प्रभु के चरणों को प्रणाम किया, प्रणास करते ही प्रभु ने 
प्रसन्नता से छाती से लगा लिया । 


` सीता र चितव स्याम मूद गाता। परम प्रेम लोचन न अधाता ॥ 
पृची बसि श्रीरघुनायक। करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥ 


. सीताजी रामजी का इयाम-वणे और कोमल शरीर को देखकर प्रेम से मग्न हो गई'। इयाम 
सुन्दर को देखते हुए उनके नेत्र नहीं थकते थे। रामचन्द्रजी पंचवटी में बास कर देवता और मुनियों को 
_ सुख बेने वाले चरित्र करते रहे। - 


धुआं देखि खरदूषन केरा। जाई सुपनखां रावन प्रेरा॥ | 
बोलि बचन क्रोध करि भारी। देस कोस के सुरति बिसारी॥ 
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शपणखा रावण प्रति गन 


है ५५५ 
शपणखा यह वचन बोली कि तुमने दस कोस की 
सुधि ही भुला दी - 
रहते हो, तुमको यह भी सुधि (खबर) नहीं है कि शत्र सिर परे आ नो hubs 


रा नीति बिनु धन बिनु पर्मा। हरिहि समपें बिनु सतकर्मा॥ 
दा बिनु बिबेक उपजाएं। श्रम फल पढ़े किएं अरु पाए'॥ 


बिना नौति के राज्य का, बिना धम के : 
(A किये विद्या का फल श्रम-मात्र है। धन का, बिना हरि के अपण किये सत्कर्म का। बिला 


संग तें जती त्र ते राजा। मान ते म्यान पान तें लाजा ॥ 
रीति प्रनय बिछु मद्‌ ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अस छुनी॥ 


संग करने से योगी, बुरे मन्त्रों से राजा और मान से ज्ञान तथा सद्य आदि के पीने से लाज। 
बिना प्रीति अभिमान से गुणी शीघ्र नाझ हो जाते हैं, ऐसी नीति सेने सुनी है । 


सो०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनि न छोट करि । 
अस कहि बिबिध बियाप करि लागी रोदन करन॥ ११॥ 


है रावण ! शत्रु, रोग, अग्नि, पाप और सांप को छोटा नहीं जानना चाहिए, ऐसा कहकर अनेक 
प्रकार से विलाप कर रोने लगी ॥ ११॥ 


दो०-सभा माझ परि ब्याल बहु प्रकार कह रोइ। 
तोहि जित दसकंधर मोरि कि असि गति होइ॥ ३०॥ 


सभा में व्याकुल होकर गिर पड़ी और बहुत भांति से रोकर कहने लगी, हे दशकंधर रावण ! तेरे 
जीते क्या सेरी यह दशा होगी ॥ ३० ॥ | 


सुनत सभासद उठे अङलाई। समुकाई गहि बांह उठाई॥ 
केह लंकेस कहसि निज बाता। केह तव नासा कान निपाता ॥ 


ऐसा सुनकर सभासद व्याकुल हो गये, बांह पकड़ समकाते हुए उसे बेठाए, यह सुनकर रावण ने 
कहा, यह बात क्यों नहीं कहती हो, तुम्हारे नाक-कान किसने काट लिए । 


अवथ नृपति दसरथ के जाए | पुरुष सिंध बन खेलन आए॥ 
समुकि परी मोहि उन्ह के करनी रहित निसाचर करिंहहि घरनी॥ | | 
सुर्पणखा बोली, अवधपुरी के महाराज दशरथजी के पुत्र, मनुष्यों में सिह के समान बन में शिकार _ Fs हट 

खेलने आये हैं। उनकी करणी मुझे समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसहीन कर देंगे। . Ps - 


जिन्ह कर सुजबल पाइ दसानन। अभय भए विचरत मुनि कानन ॥ 


देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना 
हे रावण ! जिनके भुजाओं का बल पाकर मुनि लोग भय-रहित होकर वन में विचरते 


व्यय 


अतुलित बल प्रताप रा 
cc iD 


९ 


५५६ ॥०अतेशिचर्रतपानसम्भालसप्रकाण्ड 
ह, सहाबली, महाप्रतापी दोनों भाई दुष्ट राक्षसों को मारते वाले, देवता व मुनियों को 
F हैं, उनमें शोभा के घास जो हैं उनका नाम राम है ओर उनके साथ एक सुन्दर सत्री है। 
रूप रासि बिधि नारि संवारी। रति सत कोटि गा बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा । स॒नि तव भगिनि करहि परिहासा॥ 


विधाता ने उसको रूप की राशि बनाई और ऐसी संवारी कि है सौ करोड़ रति उस पर न्यौछावर 
_ है। उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहिन सुनकर हंसी करके सेरे कान तथा नाक काट लिये । 


खर दूषन सुनि लगे पुकारा। छन महं सकल कटक उन्ह मारा ॥ 
खर दूषन तिसिरा कर घाता। खनि दससीस जरे सब गाता॥ 
सेरी पुकार सुनकर खरटूषण उनसे युद्ध करने लगे, परन्तु उन्होंने क्षण-भर सें सब सेता समेत खर" 


दुषण आदि राक्षसों को मार डाला । खरदूषण और त्रिशिरां का मरण सुन रावण का सारा शरीर क्रोध 
से भल उठा। 


दो०-सूपनखहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भांति । 
गयउ भवन अति सोचबस नीद परइ नहिं राति॥ २२ ॥ 


शूर्पणखा को समभा-बुकाकर अनेक भांति से अपना बल-पराक्रम सुनाकर बहुत सोच करता हुआ 
रावण भवन में गया, परन्तु मारे सोच के रात भर उसे नींद नहीं पड़ी ॥ ३१॥ 


सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहं कोउ नाहीं ॥ 


खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ बिल भगवंता ॥ 
देवता, मनुष्य, असुर और नाग जितने बलवान्‌ जगत्‌ में हैं, मेरे अनुचरों के समान भी कोई नहीं 
है । खरदूषण मेरे समान बलबान्‌ थे, उनको बिना भगवान्‌ के कोन मार सकता है। 


सुर i भंजन महि भारा । जों भगवंत लीन्द अवतारा ॥ 
जाइ बेरे इठि करऊं। प्रभु सर प्रान तजें भव तरऊ ॥ . | 


देवताओं के आनन्द देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने बाले, जगदीइवर ने अवतार लिया है तो में 
जाकर हठ कर उनसे बेर करूंगा ओर प्रभु के बाणों से मरकर भवसागर से तर जाऊंगा । 


होइदि भजु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दुद एहा ॥| 
जों नररूप भूपसुत कोऊ। इरिहऊ नारि जीति रन दोङ । 


. इस तामसी शरीर से भगवत भजन नहीं होगा। इस कारण मन, कमं और वचन सेय सन्त्र 
ठीक है ओर मनुष्य-रूप में कोई राजपुत्र हैं तो दोनों को युद्ध में जीत कर उनकी स्त्री ह्र त जल 


चला अकेल जान चढ़ि तहवां। बस मारीच सिंधु तट जहवां | 
इहां राम जसि जुगुति बनाई | सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ 


. यह विचार कर रावण अकेला रथ पर चढ़ वहां चला, जहां जमुद्र के 
यहां रामचन्द्रजी ने जेसी युक्ति बनाई, सो सुन्दर कथा हे पाती ! सुनो । तट पर मारीच रहता था। 


। दो०-लछिमन गए बनहि जब लेन बूल फल कंद। 
ह जनक सुता सन बोले विहसि कृपा खुल बुद्‌ ॥ ३२॥ | 
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रावण और मारीच का संवाद 


जब लक्ष्मणजी वन को कम्द- पु 
भी रामचन्द्रजी हंसकर बोले | के भूल और फल लेने गये, तब जानकीजी से कृपा ओर सुख के समूह 


श प्रिया मत संचिर सुस्तीला। में कछु करबि ललित नरलीला ॥ 
उ गावक मह करहु निवासा। जो लगि करों निसाचर नाता ॥ 


सुनो प्यारी ! तुस पतिब्रत धर्म सें दढ़ और परस मैं 

५ 9 र्‌ परः सुशील | हो अब सें ब्द्र 

करूंगा, तुस ने ® त कुछ रम की लील 
bi लु तक अरि में निवास क्रो, जब तक में निशाचरों का नाश करूं | 3 


जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभु पद धरि हियं अनल समानी ॥ | 
निज प्रतिबिंब राखि तहं सीता | तेस सील रूप सुबिनीता ॥ | 


जब रामजी ने इस प्रकार समकाकर कहा, तब प्रभ की मे 
ड भु को छवि हृदय में रखकर जानकीजी अगिन में 
प्रवेश कर गइ । सीताजी ने अपने प्रतिबिम्ब (परछाहीं) को वहां रा | शा 


लहिमनहं यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥ 
दसभुख गयउ जहां मारीचा। नाइ माथ स्वाथ रत नीचा॥ 


लक्ष्मणजी द भी यह भेद नहीं जाना, जो कुछ चरित्र भगवान्‌ ने रचा था। रावण वहां गया, जहां 
सारीच था, स्वार्थ में प्रीति वाले नीच रावण ने मारीच को मस्तक नवाया। 


नवनिं नीच के _ ति दुखदाई । जिमि अंङसधचु उरग बिल्लाई ॥ | 
भयदायक खल क प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुछुम भवानी ॥ j 
| 


नीच का नवाना भी बहुत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली । दुष्ट को प्यारी 
बोली भी भय देने वाली होती है। हे पावती ! जेसे अकाल में फल लगने से कुछ उत्पात अवदय होता है। 


दो०-करि पूजा मारीचतब सादर पछी बात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात॥ ३३ ॥ 


तब मारीच ने रावण को सत्कार करके आदर से यह बात पुछी कि हे तात ! किस कारण तुम्हारा 
मन बहुत उचाट है और अकेले ही कंसे आये हो ॥ ३३॥ 


दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें॥ 
होइ कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनों नृपनारी ॥ 


मंदभागी रावण ने सब कथा उसके आगे अभिमान के साथ कही ओर बोला कि तुम छलकारी कपड | 
मृग बन जाओ, जिस प्रकार मैं राम की स्त्री सीता को हुरकर लाऊ। ; न 7 
तेहि पुनि कहा खुनहु का ।ते नरखूप चराचर ईसा॥ | 
तासाँ तात बयरु नहिं कीजे | मारें मरि जिए जीने#॥। | 
यह सुन मारीच ने कहा, सुनो रावण ! वे रामजी मनुष्य-रूप में चराचर के स्वामो हैं, इ 
$ तात ! उनसे वेर नहीं करना चाहिए, उनके मारने और जिलाने से जीना पड़ता Rn 55 33 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा। विलु फर सर रघुपति मोहि मारा॥ 
सत जोजन यायउं हन माहीं । तिन्ह सन बयरु किए' 
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के बाण से मुझको मारा । उस बाण से वहां से क्षण-मात्र में सें सो योजन आ पड़ा, उनसे वेर करने पर 


भलाई नहीं है। न हू 
भइ मम कीट भूंग की नाई। जहं तहं में देखउ दोउ भाई॥ 
जों नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥ 
तमसे सेरी बुद्धि भूङ्ी कीड़े की नाई हैं, में जहां-जहां दोनों भाइयों को देखता हुं। हेतात। जो वे 
मनुष्य हैं ऐसा समझो तो भी बड़े शूर है, उनसे विरोध करने से तुम्हारा पुरा न पड़ेगा । 
दो०-जेहिं ताड़िका सुबाहु हति खंडेउ हर कीदंड । 
खर दृषन तिसिरा बधेउ मतुज कि अस बरिबंड ॥ २९ ॥ 


जिस प्रभु ने ताड़का और सुबाहु को मारा, महादेवीजी का धनुष तोड़ा, खरदूषण और त्रिशिरा को 
मारा । क्या कोई मनुष्य ऐसा बलवान्‌ हो सकता है ॥ ३४॥ 


जाइ भवन कुल कुसल बिचारी। छुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मुद करसि मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ 


अपने कुल का कुशल विचार कर घर जाओ। मारीच के वचन को सुनते ही रावण जल उठा और 
उसे गाली देने लगा और बोला --रे मुखं ! गुरु के समान मुझको सिखाता है । संसार में मेरे समान कोन 
योद्धा है \ हि 
तब मारीच हदयं अलुमाना। नवहि बिरोध नहि कल्याना॥ 

¢ e 

सस्त्री ममी प्रु सठ धनी। बेद बंदि कबि भानस गुनी॥ 

तब मारीच ने हृदय में विचार किया कि नो प्राणियों के साथ वेर करने में भलाई नहीं होती । 
ह भेद जानने वाला पड़ोसी, स्वामी, मूर्ख, धनी, वेद्य अथवा भाड, कबि और गुणवान्‌ मनुष्य । 


उभय भांति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधब अभागें। कस न मरों रघुपति सर लागें ॥ 


दोनों प्रकार में जब अपना मरण देखा, तब मारीच ने रघुनाथजी की शरण ताकी । उत्तर देने से 
तो मुझको यह अभागा रावण ही मार डालेगा, इससे तो रघुनाथजी के बाण लगने से क्यों न मरूं। 


अस जियं जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा॥ 
. मन॒ ञ्ति रष जनाव न तेही। थाड देखिहउं परम सनेही । 
ऐसा मन में विचार रावण के साथ चल दिया और रामजो के चरणों में दृढ़ प्रेम क्या । मन में 


बहुत ही प्रसन्त था, परन्तु रावण को नहों बतलाया, आनन्द में ऐसा मर्न था कि आज SR 
रामचन्द्रजी के दन करूंगा । ः र 


_ छं०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पहल 
श्री सहित हाट समेत कृपानिकेतन पद्‌ मन लाइहों ॥ 
_ निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि 
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और समय विचारकर सीताजी को रखवाली करना । 


सारथि सगे i भीरीच कादि Jammu 
भगे मारीच का दिध 


अपने परम प्यारे रामजी को देखकर नेत्र ” पु 

स सफल करके सुख पाऊंगा और सीताजी लक्ष्मण समेत 

उ रामजी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनको क्रोध मोक्षदायक है और भक्ति अबम्य बह में 
रने वाली है, ऐसे सुख के समुद्र हरि भगवान्‌ अपने हाथ से बाण चलाकर मुझको सारेंगे ॥ ८ ॥ 


दो०-मम पाढे धर धावत घरें सरासन वान। 
फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहउं धन्य न मो सम आन ॥ ३५ ॥ 


जब भोरामजी धनुष-बाण धारण किये हुए मेरे पीछे लगे हुए दोड़ेंगे, तब मैं पीछे फिर-फिर कर 
अपने प्रभु का दर्शन करूंगा, मेरे समान और धन्य कोन हो सक्ता है ॥ ३५॥ 


सीता सहित लखन रघुराई । ज्यहिबन बसहिं मनि सुख दाई ॥ 
तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपटमृग भयऊ॥ 


सीता लक्ष्मण समेत मुनियों को सुख देने वाले रामचन्द्रजी जिस वन में वास करते थे उस वन के 
समीप जब रावण गया, तब मारीच माया का मृग बन गया । 


अति बिचित्र कछु बरनि न जाई | कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
` सीता परम सुचिर मुग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा॥ 


बहुत विचित्र बर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा मनोहर मृग बन गया कि अपनी देह सुवणं की 
मणियों से जड़ित बनाई । सीताजी ने बहुत सुन्दर मृग को देखा, जिसके अंग-अंग का वेष अति मनोहर 
था। 


सुनहु देव रघुबीर कृंपाला। एहि मृग क्र अति सुदर डाला ॥ ; 
प्त्यसंघ प्रभु बधि करि एही। आनहु चर्म कहति वैदेही) | 
हे देव ! हे कृपालु रघुवीर, सुनो इस मृग को बहुत सुन्दर छाल है । हे सत्य-संकल्प स्वामी ! इसको | 


मारकर इसकी छाल लाइए, यह सीताजी ने कहा । | 
तब रघुपति जानत सब कारन | उठे हरषि सुर काड संवारन ॥ 
मृग बिलोकि कटि परिकर बांधा | करतल चाप रुचिर सर सांधा ॥ 


तब रघनाथजी सब कारण जानते हुए प्रसन्न होकर देवताओं का काये संभालने के निमित्त उठे। 
मृग को देखकर रामचरदरजी ने कमर में फंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर सुन्दर बाणं चढ़ाया | 


प्रभु लहिमनहि कहा समुमाई । फिरत बिपिन निसिचर वहु भाई॥ | 
सीता केरि करेहू रखवारी। बुधि बिबेक बल समय बिचारी॥ | 


_ प्रभ ने लक्ष्मणजी को समझकर कहा कि वन में राक्षस बहुत फिरते रहते हैं। बुद्धि ज्ञान, । 


)-) 


दो०-अस कहि चले तहां प्रभु, जहां कपट मृग नीच। | 
देव हर्ष विस्मय बिबस, चातक वर्षा बीच॥ २६॥ 
ऐसे कहकर प्रभु वहां से चले, जहां कपट-रूप मूग था । देवता आनन्द और अचर 
हो गये जेसे वर्षा के बीच पपीहा हषे और विस्मय हो जाता है शा SS 
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| we श्रीशमघरितसातसआरप्यकाएड 
| प्रभहि बिलोकि चला मृग भाजी । धाए राई र EE EE 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा | माया मुंग पछि हें 


प्रभ को देखकर सुग भाग चला, तब रामचन्द्रजी धनुष पर बाण चढ़ाकर व ह 4 
बेद नेति-नेति कहते हैं और शिवजी जिनका पार नहीं पाते, र प्रभु रामजी साया-हूग ' ४ 
| कबहु निकट झुनि दरि पराई । कबहुक गटर ह ॥ 
हि भहि गय 
हः प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एदि बिधि प्रमुद गयउ ले झर ॥ Fe 
| कभी समीप रहता, कभी भाग जाता, कभी दिखाई पड़ता, कभी छिप जाता इस प्रकार प्रगट हाता | 
ओर छिपता तथा अनेक छल करता हुआ मृग प्रभु को बहुत दूर तक ले गया । 


तब तकि राम कठिन सरं मारा। धरति. परेड कारे घोर पुकारा ॥ 
लडिमिन कर प्रथमहिं ले नामा। पाठे सुमिरेसि मन महुँ रामा॥ 


तब रामजी ने कठिन बाण ताककर मारा, वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसने पहले 
तो लक्ष्मणजी का नाम लिया, फिर मन में रामजी का स्मरण करने लगा । 


प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा। समिरेसि रामु समेत सनेहा॥ 
अंतर प्रेम तास पहचाना। मुनि दुलेभ गति दीन्हि सुजाना॥ 


प्राण छोड़ते हुए अपना शरीर प्रगट किया और सीता रहित रामजी को स्मरण किया । भीतर 


ह. | प्रस पहिचान कर चतुर रामजी ने उसको वह गति दी, मुनियों को भी दुलभ है । 

E दो०-बिपुल सुमन सुर बरषहि गावहिं प्रभु गुन गाथ। 

Ei." निज पद दीन्ह असुर कहु दीनबंधु रघुनाथ॥ ३७॥ 

§ _ देवता बहुत फूल बरसाने लगे और प्रभु का गुण गाने लगे कि कृपासिन्धु रघुनाथजी ने असुर को 
` भी अपना धाम दिया ॥ ३७ 0 


खल बधि ठरत फिरे रघुबीरा | सोह चाप कर करि तूनीरा॥ 
आरत गिरा खुनी जब सीता। कह लडिमन सन परम सभीता ॥ 


| 
डर # 
f 
र > असुर को.मारकर रामचन्द्रजी तुरन्त लौटे, हाथ में धनुष और कमर सें तरकस शोभा दे रहा था। 
क्र हा लक्ष्मण ! ऐसी मारीच की कातर वाणी सुन सीताजी लक्ष्मणजी से बहुत डरकर कहने लगीं । 

: 


जाइ बेगि संकट अति म्राता। लदिमन बिहसि कहा सुनु माता ॥ 
भूकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहु संकट परइ कि सोई॥ 


जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई पर संकट है । यह सुनकर लक्ष्मणजी ने हंसकर क हा, : | 
जिनकी भौंह के तिरछे करने मात्र से संसार का लप हो जाय, उस प्रभु को सपने में भी रा 


` ज्रम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरि । ल्िमन मन डोला 


= 


. बन दिसि देव सोपि सब काहु । चलं ` 
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= हरण 
मैं सन्तोष नहीं होता । यह सुनकर सोताजी जब भेद वचन बोलों, तत्र 
जी की बुडि, चलायमान हो गई । 
चहुं दिशि देख खंचाइ अहोशा। बार बार नायउ पढ शीशा। 


बन दिशि देव सोपि सब काहू। चले जहां रावण शशि राहु॥ 
चारों ओर रेखा खींचकर लक्ष्मणजी ने बारम्बार सीताजी के चरणों पर मस्तक झकाया। वन | 
और दिशाओं के देवता सबको सौंप कर वहां चले, जहां रावण-रूपी चन्द्रमा को ग्रसने वाले 
श्रीरामजी थे । 
दो०-एक डरत डर राम के, दूजे सीय अकेलि। 
लखन तेज तजु हत भए, जिमि दाही दव बेलि॥ ३८॥ 
लक्ष्मणजी एक तो रामजी से डरते थे, दूसरे सीताजो अकेली थीं, इस विचार में उस समय उनका 
शरीर ऐसा काम्तिहीन हो गया, जैसे दावानल की जलाई वेलि हो जातो है ॥ ३८॥ ड 
सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के आ ॥ 5 
जाङें डर सुर अलर डेराहीं।निसिन नीद दिन अन्न न न खाही॥ 
इस बीच में रावण सुना स्थान देख संग्यासी रूप में वह सीताजी के bo आया जिसके डर से 
देवत! और अमुर डरते थे, जिसके भय के मारे रात को नींद नहीं आतो और दन में अस्त नहीं खाते थे। 


सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई॥ 
इमि कुपथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा॥ 


ण कुतो की तरह डरता और इधर-उधर देखता चोरी करने चला। कागभुशुण्डिजी [ 
परी से रत हैं कि हे पक्षीराज ! इस प्रकार कुमाग में पग रखते हो बुद्विबल नाम-मात्र भी नहीं हू 


द कर ग्रनेक विधि छल चतराई। मांगी भीख दशानन जाई॥ | | 
} 


५६१ 
हेरि भगवान को प्रेरणा से लक्षमण 


अतिथि जानि सिय कन्दषूल फल । देन लागि तेहि कीन्ह बहुरि इल ॥ 


करके रावण ने जाकर स से भीख मांगी । सीता 
फिर छल किया । 
को अतिथि जानकर कन्व-सूल फल देने लगीं, तब उसने क 
न रा सुनु सुन्दरि वानी। बांधी भीख न लेहं सयानी ॥ 
विधिगति बाम काल कठिगाईँ। रेख लांघत सिय बाहिर ई 
हमारी बात सुनो, मैं बांधी भीख नहीं लंगा, तुम चतुर 


सदरी ! र wes 
और में त प उल्टी गति और काल को कठिनता से सीताजी रेखा को 


दो ०-विश्वभरनि अघ दल दलीन, करने सकल इ 


जाना नहिं त्यहि समय तह, स ठ कुसाज ॥ 

र राक्षसो के दल करने वाली, 

का पसत सो लोली ने यही उस समय रावण के कपट 
जाना 0४३८ \ 
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अनेक प्रकार की छल से चतुरता 
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५६२ श्रीरामचरितमानस- आरण्यक्ाण्ड 


नाना बिधि करि कथा सहाई। राजनीति भय प्रीति ० ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाइ। बोलेह बचन दुष्ट की नाई॥ 


रावण ने अनेक प्रकार की कथा कहकर सुनाई । राजनीति, भय और प्रीति दिखाई । तब सीता 
जी ते कहा, सुनो यती महाराज ! तुस दुष्ट के समान वचन बोलते हो । 


तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम उनावा॥ 
कह सीता धरि धीरज गाद़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खल आही ॥ 


। तब रावण ने अपना रूप दिखाया और जब अपना नास सुताया, तब सीताजी बहुत डर गई । 
। तब सीताजी ने धीरज रखकर कहा कि प्रभु आ पहुंचे । रे दुष्ट ! खड़ा रह। 


जिमि हरिबधुहि छुद्र सस वाहा। भएसि कालबस निसिचर नाहा ॥ 
बायसकर चह खगपति समता। सिन्धु समान होय किमि सरिता ॥ 


जैसे सिहनी को तुच्छ खरहा चाहे, वेते ही निसाचरपति ! तू कालवश हुआ है। कौवा गरुड़ की 
समता रखना चाहे, नदी समुद्र के समान होता चाहे तो इनको समानता केसे हो सकती है ? 


खरि कि होय सुरधेछु समाना। जाइ भवन निज सुलु अन्गाना॥ 
सुनत वचन दशीश लजाना। मनमहुं चरण बन्दि सुख माना ॥ 


गदही क्या कामधेनु के समान हो सकती है, इसलिए सुन रे मुखे ! अपना भला चाहे तो चला 
जा यहां से सीताजी का वचन सुनते ही रावण ने लज्जित होकर मन में उनके चरणों को प्रणाम कर 


. सुख माना। हर 

 दो०-क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेगढ़। 

|! चला गगनपथ आलुर भयं रथ हांकि न जाइ ॥ ४० ॥ 

| रावण ने सीता हरण से अपना भला जाता, तब क्रोध कर सीताजी को रथ में बिठाया, शीघ्रता- 
_ पूर्वक आफाहा मागं में चला, पर डर के सारे उससे रथ हांका नहों जा रहा था ॥ ४० ॥ 


हा जग एक बीर रुराया। केदि अपराध बिसारेहु दाया॥ 
आरति हरन सरन सुखदायक। हा रुल सरोज दिनायक | 


Ff हू हे जगत के स्वामी ! हे रघुनाथजी ! किस अपराध से ऊपर से दया बिसार दी । आप तो संकट 
' क्के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले हो, आप रघुवंश रूपी कमल के सूर्य हो। 

' हालढिमन उुम्दार नहिं दोसा। सा फलु पायउ' कीन्‍्हेउ रोसा॥ 

' केकेयी मन जो कछु रहेऊ। सो विधि आज मोहिं दुखदयळ । 
हा लक्ष्मण ! तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, मैंने जो ओध किया था, उसका फल पाया । केकेयी के 
. मन में जो कुछ रहा, सो विधाता ने आज मुभको दुःख द्या ha 
| . पञ्चवटी के खग मृग जाती। दुखी भये बनचर बहु भाती ॥ 
विविध विलाप करति मेदेही। भूरि झपा प्रभु दूरि सनेही॥ 


पञ्चवटी के पक्षी और मृग आदि पशु और सब दनचर सीताजी का विलाप सुनकर बहुत भांति 


के अ आप । के द्वूर हो गये । 
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ढुःखी सीताजी अनेक प्रकार से विलाप करती हैं कि है प्रभु मुझ पर बढ़ी दया थो, सो स्नेही „भ 
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पिति मोरि को मि उबा । प्रो - 
तात ह प्रभुहि सुनावा । पुरोडास चइ रासभ सावा॥ _ 
के बिलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी ॥ | 


यह्‌ मेरी विपत्ति प्रभुजी को कोन रीता 
: a सुनावे । यज्ञ को खोर गधा खाना चाहता हैँ । इस प्रकार सीता _ 
जी का अत्यन्त विलाप सुनकर सब चराचर जोव दुःखी हुए । शा कः 


दो ०-बहुं बिधि करति बिलाप नम, लिए जात दशशीश । 
डरत न खल बर पाइ भल, जो दीन्हे अस इश ॥ ४१ ॥ 


र सीताजो आकाश में बहुत विलाप करने लगीं, रावण लिए जाता है, दुष्ट डरता नहीं है क्योकि | 
न्दर वर पाकर निडर हो गया है, जो वर ब्रह्मा और शिवजी ने दिया है ॥ ४१ ॥ हि 


गीधराज सुनि आरत बानी। रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निस्ताचर लीन्हे जाई। जिमि मले बस कपिला गाई ॥ 


__ गीधराज ने बहुत विषादयुक्त वाणी सुनकर पहिचान लिया कि यह रघुवंश-शिरोमणि श्रीरामचंद्र | 
जी की स्त्री हैं । नीच राक्षस ऐसे लिए जाता था, जसे म्लेक्ष के वश में कपिला गाय हो जातीहे। | 


अहह प्रथम बल मम्‌ तबु नाहीं । तदपि जाइ देखो बल ताहीँ ॥ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। कारिहउ' जाउुधान कर नासा । 


बड़े दुःख को बात है कि पहले का सा बल मे 
कि हे पुत्रो सोता ! अब कुछ भय संत करता, सें इस राक्षस | 


का नाश करूंगा । किलर ४ ह; 
धावा ऋधवंत खग केसें। छइ पवि परवत कई नेसं॥ | 
१.३ दुष्ट आर किन होदी। निर्भय चलेति न जानेहि मोद्दी॥ ' 

यह कहकर जटायु पक्षी ऋषित होकर ऐसे दौड़ा, जसे बज्त् पर्वत पर गिरता है। रे दुष्ट 
क्यों नहीं होता, तिडर चला जा रह है मुझको नहीं जानता । 


गावत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अजुमाना । 
की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति से 


जटायु को काल के समान आता हुआ देख रावण फिरा और मन में विचार 
| मेनाक पर्वत है या गरड़ होगा, सो गरुड़ अपने स्वामी सहित मेरे बल को जानता Fe 
क्‍ ` द्रो०-मम सुजल नहिं जानत, आंधी! तपित सहाय। | 
| समर चढ़े तो यहि हतों, जितय न निज थल जाय ॥ ४ 
अथवा सूये का सहायक अरुण सुर्यबंश की सहायता करने आया है जो 
लानता है। यह समर में चढ़े तो इसको ऐसा मारू गा कि जीता हुआ 
जायेगा ॥ ४२ 0 र EP हक न FF 2777: 
जाना जरठ जयब एदी मप्र कर तीरथ 
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जब समीप आ गया, तब रावण बोला कि यह तो वृद्ध जटायु है, मेरे हाथ-रूपी तीर्थ में यह अपना 
शरोर छोड़ेगा । यह सुनते ही गीध क्रोध कर शीघ्रता से रावण के पास दोड़े और कहने लगे - हे रावण ! 
सेरी शिक्षा यह है। र 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू। नाहि त भ्रस होइहि बहुबाहू ॥ 
राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
जानकी को छोड़कर कुशल से घर जाओ, नहीं तो हे रावण! ऐसा हांगा कि श्रीरामजी के ऋध 
रूपो प्रचण्ड अग्नि में तेरा सब कुल पतंगे के समान भस्म हो जायेगा । 


उतरु न देत दसानन जोधा। तबहि गीध धावा करि क्रोधा ॥ 
थरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा | सीतहि राखि गीध पुनि फिरा॥ 


जब देखा कि रावण योद्धा कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीधराज जटायु क्रोध करके दौड़ा और 
रावण के केश पकड़कर रथ से घसीडा, तब वह पृथ्वी पर गिरा और जटायु सीताजी को रथ से उतार 
कुछ दूर पहेचाकर फिर लौट आया । 
दशमुख उठि कृतशर सन्धान।। गीध आय काटेलि धनुबाना ॥ 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देहि। दंड एक भइ मुझंहा तेही ॥ 
रावण ने उठकर ज्योंही धनुष पर बाण चढ़ाया, त्योंही गीध ने आकर धनुष-बाण को काट डाला 
ओर चोंच से मारकर रावण को ऐसा घायल किया कि वह॒ वर के प्रभाव से नहीं मरा, परन्तु एक घड़ी 
उसे मूर्छा आ गई। 
दो ०-ज्यहि रावण निज बश किये, मुनिगण सिद्ध सुरेश | 
ह. त्यहि रावण सन समर अति, धीर वीर शृधेश ॥ ४३॥ 
E जसःराबण ने मुनियों के समूह सिद्धों और इन्द्र आदि को अपने वज्ञ में कर लिया, उसी बली 
रावण से धोर-वीर गीधराज ने बड़ा युद्ध किया ॥ ४३ ॥ 


कीन्हेति जब बहु युद्ध खगेशा। थक्ति भयउ तब जरठ शृधेशा ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिथना । काटे सि परम कराल क्पाना ॥ 


! हे गरुड़ ! जब रावण ने बहुत युद्ध किया और वृद्ध गीधराज 
ks त ढ़ापे के कारण 
_ खिसिया गया । जटायु के युद्ध से लज्जित होकर रावण क्रोध में भर ठ और बड़ी रोक 


. निकाली । 


. काटेसि पंख परा खग धरनी। सुमनिरि राम करि अद्भुत करनी ॥ 
| मनमहं गीध परम खुख माना। राम काज लागे मप प्राना ॥ 


f 
मा गीधराज के पंख काट डाले, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और 
करते लगा । मन में जटायु ने बहुत सुख माना कि समता क का मर क रण 
' सीतहि जान चद्राई बहोरी। चला उताइल प्राप न थोरी ॥ 
` करतिबिलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु मुगी सभीत 

. ` सीताको रथ पर चढ़ाकर फिर रपट चला ओर मन में थोड़ा भय नहीं है। सी ॥॥ 

सें ऐसे विलाप थीं, जेसे व्याघ्र के वश में पड़ी हुई मृगी जाती है। गा आ 
` गिरि पर के कपिन्ह निहारी। कहि इरि नाम दीन्ह र डारी ॥ 

` एहि विधि सौतहि सो ले गयऊ। वन असोक महं राखत भयङ। 


F 
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ठ सीता हरण परिणास ५६५ | 
'नरों को बैठे हार “| 

रावणं सीताजो को र्‌ र बठ हुए देखकर हरि का नाम लेकर अपना वस्त्र डाल दिया, इस प्रकार 
हर ल गया और अशोक वाटिका सें रखबा दिया । ः 


दो ०-हारि परा खल बहु विधि भय अरु प्रीति देखाई । 
तब अप्तोक पादप तर राखिप्ति जतन कराइ॥ ४४ ॥ 
हि बिधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम। 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ ४५ ॥ 


र अनेक प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण हार गया, तब अशोक वृक्ष के नीचे यत्न- 
लक रखा ॥ ४४॥ जिस प्रकार कपट-घुग के साथ श्रीरामचन्द्रजी दौड़कर चले थे, वही छवि हृदय में 
कर सीताजी हरि भगवान्‌ के नाम का जप करने लगीं ॥ ४५॥ 


रघुपति अवुजहि आवत देखी। बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी ॥ 
जनकसुता परिहरिहु अकेली | आयहु॒ तात वचन मम पेली॥ 


रघुनाथजी ने लक्ष्मणजी को आते देखकर मन में बहुत चिन्ता की और बोले । हे तात ! जतक 
सुता को अकेलो छोड़ और हमारा वचन उल्लंघन करके यहां चले आये । 


निसिचर निकर फिरहि बन माहीं | मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 


अहह तात भल कोन्हेउ नाहीं । सिय बिहीन मम जीवन काहीं ॥ 
राक्षसों के झुंड बन में फिरते हैं, मेरे मन में आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। हे प्यारे 
लक्ष्मण ! तुमने यह अच्छा नहीं किया, सोता के बिना मेरा जीना फंसे होगा? ' 


इहिते कवन बिपति बड़ भाई। खोरहु सीय काननहि आई॥ 
गहि पद कमल अलुज कर जोरी। कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी | 
| हे भाई ! इससे बड़ी और कोत विपत्ति होगी, बन में आकर सीता को खो दिया तब चरणकमल | 
और हाथ जोड़कर लक्ष्मणजो ने कहा हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है । 
~ - अनुज समेत गए प्रथु तहवां। गोदावरि तट आश्रम जहवां। 
~ आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस ओआकत दौना॥ | 
`~ लक्ष्मण समेत प्रभु रामचन्द्रजी वहां गये जहां गोदावरी के तट पर आश्रम था। आश्चः को 
नले के बिना देखकर संसारी मनुष्यों की भांति व्याकुल हो गये । र 
दो०-कानन रहेउ तड़ाग इव, चक चकई सियराम। 
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शीरामचरितमानस- आरण्यकाण्डं 
हे खग मग हे मुकर शरेनी। ठम्ह देखी सीता मृग नैनी ॥ 
खंजन सुक कपोत मुग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 


हे बन के पक्षियों ! हे मृगो ! है च्चमरों ! तुमने कहीं घुगनयनी सीता को देखा है? खञ्जन, 


तोता, कबूतर, हरिण, मछली, भौरों के झुण्ड, चतुर कोकिला । 


कुंद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बर्न पास मनोज धनु हंसा। गह केहरि निज छुनत प्रसंसा ॥ 


चमेली को कली, अनार, बिजली, शरद ऋतु का कमल, चन्द्रमा और सर्पिणी, वरुण को फाँसी, 
कामदेव का घनुष, हँस, हाथी, सिह ये सब अपनी बड़ाई सुनते हैं । न 
श्रीफल कनक कदलि हरषाही। नेङन संक सझच भन माह । 
वेल, कमल, केले के सम्भे प्रसन्न हो रहे है, मन में कुछ शंका और संकोच नहीं है । 
सुनु जानकी तोहि वित आज । हरषे सकल पाई जड़ राजू ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं। प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 


हे जानको ! सुनो, तुम्हारे बिना आज ये सब ऐसे आनन्दित हैं, मानो इसको राज सिल 
गया है, तुझसे इनका यह अनख केसे सहा जाता है, हे प्यारी ! इनका सान-सदंन करने को तुस शीक्र 
प्रकट नहीं होती हो । 


दो ०-फणि मणि हीन दीन जिमि, मीन हीन जिमि वारि । 


तिमि ब्याकुल भये लखन तहु, रघुबर दसा निहारि ॥ ४७ ॥ 


जेसे मणि बिना सांप दुःखी हो जाता है ओर जल के बिना मछली हो जाती है, तसे ही रामचन्द्र 
जी को दशा देखकर ल&्ष्मणजी व्याकुल हुए ॥ ४७॥ 


धरि उर धीर बुझावहिं रामहि। तजहि न सोक अधिक सुखधामहि ॥ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहूं महा बिरही अति कामी ॥ 


लक्ष्मणजी हृदय में धीरज रख रामजी को समझते हैं, तो भी सुख के घाम रामजी को शोक 


अधिकाधिक होता जाता था। इस प्रकार स्वामी रामजी सीताजी को ढं 
सातो कोई और बड़ा कामी पुरुष हो । को ढूंदृते हुए ओर विलाप करते थे 


प्रन काम राम सुख रासी। मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ 
सरवर अमिय नदी गिरि खोहा। बहु बिधि लखन राम तहं जोहा ॥ 


पूर्ण कामना वाले राम सुख की राशि हैं। अजन्मा ओर अविनाशी हैं, सनुष्य-हूप धारण कर 


लीला करते हैं। वहां सरोवर, नदी, पर्वत और गुफाओं में बहुत भांति से लक्ष्मण और रामजी ने खोज 
डाला । 


सचि हिये कछु कहि नहिं आवा। हट धनुष सर आगे पावा ॥ 
कहूँ कह सोणिय देखि केसे। सावन भादों जल भरि जैसे॥ 


हृदय में शोक के मारे कुछ कहा नहों जाता था, इतने में टटा हुआ धनुष दिखाई 
दिया । कहीं-कहीं रुधिर कसे देखा, जेसे सावन-भादों में जल भरा रहता हे -बाण आगे दिखाई 


कृहा राम लक्ष्मणर्हि बुकाई।काहू युद्ध कीन्ह बस्ताई॥ 
आगें परा गीधपति देखा। सिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 


है CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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श्रीरामजी का जटायु से मिलना 9 

तब रामजी ने ल 


क्ष्मण कको < 2.3 क 
राज को धायल पड़ा र समझाकर कहा कि यहाँ पर किसी ने बड़ा युद्ध किया है। आगे गी 


ता) जो रामजी की चरण-रेखाओं का स्मरण कर रहा था। 

दो०-कर सरोज सिर परसेउ बृपासिधु रघुबीर | ह 

निरस राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर ॥ ४८॥ 

_ उसे देखकर कृपासिम्धु रामचन्द्रजो ने उस पर अपना कमल समान हाथ फेरा तो शोभा के धाम | 
रामचन्द्रजी के सुख को देखकर उसकी सब व्यथा दूर हो गई ॥ ४८॥ हक. 


तब कह गीध बचन धरि थीरा। खुनहु राम भंजन भव भीरा॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही। || 


तब गीधराज ने धैर्य धारण कर कहा कि सुनिए रामजो ! आप संसार का दुःख दूर करने ले 
हैं, हे नाथ ! रावण ने मेरी यह दशा की है और उसी दुष्ट ने सीताजी का हरण किया है। 2. 


ले दच्छिन दिसि गयउ गोसाई। बिलपति अति कुररी की नाईँ ॥ | 
दरस लागि प्रभु राखेउ' प्राना। चलन चहत अब कृपा निधाना ॥ 
हे स्वामी ! सीताजी को लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीताजी ग पक्षी की तरह बहु 
विलाप करती हुई गई हैं। हे प्रभु! आपके दर्शन के निमित्त मैंने अब तक अपने प्राणों को रखा 
कृपानिधान ! सो अब चलना चाहते हैं । 


राम कहा तनु राखहु ताता। मुख सुसुकाइ कही तेहि बाता॥ 
जाकर नाम मरत मुख आावा। अथउ मुत होइ श्रुति गावा ॥ | 


रामजी ने कहा हे तात ! शरीर को रखो, तब मुस्कराकर जटायु'ने यह बात कही, लिस 

नाम मरते समय उच्चारण हो तो अधम भी मुक्त हो णहा ऐसा वेद में कहा है । - ` 
सो मम लोचन गोचर श्रागें। राखों देह नाथ केहि खांगें॥ | 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कम निज ते गति पाईं॥ 


यह प्रभु मेरे नेत्रों के आगे प्रत्यक्ष है, हे नाथ ! अब देह किस निमित्त रखूं ? रामजी नेत्ों 
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दरो०-सीता हरन तात जनि कहह पिता सन जाइ। 

जों मैं राम त कुल सहित कहिहि दसानन भाइ ॥ ४९ ॥ 
हे तात ! सीता हरण पिताजी से मत कहना, जो सें रामचन्द्र हूं तो 
ल्ञाकर कहेगा ॥ ४६॥ कि 5 अमर 


` गीध देह तजि धरि हरि 


ह 
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| गोधराज देह त्यागकर हरि का रूप धारण कर बहुत से अनुपम भूषण, पोतवस्त्र धारण किये, 
` वयास शरीर और विशाल चार भ्‌ जाओं से युक्त नेत्रों में जल भरकर स्तुति करने लगा । 


' छ&०-जय राम रूप अनूप निगुन सगुन प्रेरक सही। 
। दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
| पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं । 

नित नोमि रामु कृपाल बाहु बिसाल भव मोचनं ॥९॥ 


हे रामजी ! आपके निगु'ण, सगुण, गुण सबके प्रेरक अनूप रूप की जप हो ! आप पृथ्वी को 

। भषित करने तथा रावण के प्रचण्ड भूजाओं का खब्डन करने के लिए तीक्ष्ण बाण धारण किए हो । 
| आपका शरीर इयाम घन के समान और गुण तथा नेत्र कमल के समान सुन्दर हैं। संसार के भय छड़ाने 
। बाले, विशाल भू जायें कृपालु रामजी को मैं नित्य प्रणाम करता हूं ॥ & ॥ 
बलमम्रमेयमनादिमजमव्यवतमेकमगोचरं | 
गोविंद गोपर द्वद॒हर बिभ्यानधन धरनीधरं ॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं। 
नित नोमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं ॥ १० ॥ 
| आपका बल अप्रमेय है, आप अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, अद्रे त और इन्द्रियों की गति से परे हो, 
| गोविन्द, इन्द्रियों से परे, द्वंद् को हरने वाले, विज्ञान के बरसाने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले हो, 

जो अनन्त सन्त राम मन्त्र को जपते हैं, आप उनके भन को प्रसन्न करते हो । कामादि दुष्ट दलों का 
` )ताश करने वाले, ऐसे अकाम प्रिय राम को मैं प्रणाम करता हूं ॥ १०॥ 

जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्मःयापक बिरज अज कहि गावहीं | 

। करि ध्यान ः्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥ 

सो प्रगट करुना कंद सोभा बृंद अग जग मोहई। 
:} मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छबि सोहई॥ ११ ॥ 


| | जिनको वेद निरन्जन, रोग रहित, जन्म रहित और व्यापक ब्रह्म कहकर गाते हैं, रि 
` मुनि ध्यान, ज्ञान,-विराग, योग करके पाते हैं, वे ही करुणा के कम्द शोभा के समूह्‌ अ सि गो 
वाले, मेरे हुदय-क्रमल में, भोरे के समान अंग-अंग में बहुत काम की छबि से युक्त शोभायमान 


| 
+ 


f h११॥ द 
' जो अगम सुगम सभाव निर्मल असम सम सीतल सदा । 
पस्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसृति जाउ कीरति पावनी ॥ १२ । 
जो अगम और सुगम प्राप्ति योग्य, स्वभाव से निर्मल, विषम, 
ेगीजन अनेक मन और इन्द्रियों को बश में करने वाले कमं SE Me जिक 
तरमानिवास्र, सव॑दा अपने सती के वश में रहने वाले, त्रिभूवन धनी, आपको पवित्र कोति जर रमे ह न 
इष्ट करने वाली है, सो हृदय में बसो ॥ १२॥ रणको 


Ty ० +- 
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जबरी मिलन और नवधा भक्ति बर्णन 
दो०-अबिरल भगति मागि बर णीध गयउ हरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ५० ॥ 


. _ तब जटायु अचल भक्ति वर मांगकर हरि के द्या 
बसी ही श्रीरामचन्द्रजो ने अपने दीन सेकी॥ { > हा को गया, उसकी दाह क्रिया जैसी उचित थी, 


कमल चित अति दीन दयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीथ अधम खग आामिष भोगी | गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥ 


F रासजी अत्यन्त कोमल स्वभाव तथा दीनों पर दया करने वाले हैं ब बिना कारण ही कृपा करते 
हैं, गीध नीच मांस खाने वाला, उसे वह गति दी कि जो गति योगीजन मांगते हैं। 


सुनहुं उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 


एनि सीतहि खोजत दो भाई।चले बिलोकत बन बहुताई॥ 

Md कहते हैं क है पार्वती ! सुनो, वे जन अभागे हैं, जो हरि को छोड़ विषय से प्रीति 
करते फिर सीताजी को ढूंढते हुए दोनों भाई सघन वन की शोभा देखते हुए चले । 

संकुल लता बिटप घन कानन। बहु खग मृग तहं गज पंचानन ॥ 

अवत पंथ कबंध निपाता। तेहि सब कही साप के बाता॥ 


्् बह बन, बेलि और वक्षों से पूर्ण हो रहा था। वहां बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिह थे । उस 
मागे में आते हुए कबन्ध राक्षस को सार गिराया तब उसने अपने झाप की सब बात कह सुनाई । 


दुरबासा मोहिं दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥ 
सुनु गंधर्ब कहउ' में तोही। मोहि न सोहाइ श्रह्मकुल द्रोही ॥ 


दुर्वासा ने मुझे शाप दिया था कि तू राक्षस हो जा, सो प्रभु का चरण देखकर सेरा पाप दुर हो 
गया । रामजी बोले सुनो गन्धव ! में तुमसे कहता हूं । मुझको ब्राह्मण कुल का विरोध करने वाला नहीं 


सुहाता है । 
दो०-मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूछुर सेव। 


मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव॥ ५१ ॥ 


५६६ 


मन, कर्म और वाणी से कपट को त्याग कर, जो ब्राह्मण की सेवा करता है, सो मुझ समेत ब्रह्मा | 


' और शिवजी आदि सब देवता उसके बश में हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ 


सापत ताइ़त परुष कहंता। बिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 


पिञ्च बिप्र सील गुन हीना। सूद न गुन गन भ्यान प्रबीना)॥ 
ब्राह्मण शाप देते, ताडना करके कट वचन कहते हुए भी पुज्य हैं, ऐसा सर्‍तजन कहते हैं । ब्राह्मण 


शील, गुण से हीन होने पर भी पूछा के योग्य है और शूब्र गुणवान्‌ ओर प्रवीण होने पर भी पूजनीय 


नहीं है । 
कहि निज धर्म ताहि समुभावा । निज पद्‌ प्रीति देखि मन ९० ॥ 
रघपति चरन कमल सिरु नाई। गय गगन आपनि गति पाईँ॥ | 


2 रे “और अपने चरणों में उसकी प्रीति 
रामजी ने गन्धवं को अपना धर्म कह समझाया और अ ति 
` व्यारा लगा, फिर श्रीरामचखजी ? चरणों में वण्डवत करके अपनी गति पा आकाश मागं को 
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३७० ५९ रितसीभिस'-” आरण्यक्ाण्डं | 
ताहि देई गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पशु घारी ॥ 
सबरी देखि राम गहं आए। मुनि के बचन समुझ्ति जिये भाए ॥ 


न र श्रत 
उसको गति देकर उदार रामजी दाबरी के आश्रम में पधारे। शबरी ने रामजी को अपने आ 
में आये देख मुनि का वचन विचार कर सन में अति हषं हुआ । 


सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जथ मुङट सिर उर वनमाला ॥ 
स्याम गोर सुंदर दोउ भाई। सबरी परी चरन लपटई॥ 


कसल समान नेत्र और विशाल भुजा, सिर पर जटाओं का मुकुट, हृदय में वनमाला र र 
इयान-गौर वणं सुन्दर दोनों भाइयों को देखते ही शबरी प्रेमाग्न होकर गिर पड़ी चरणों पर लिपट 


प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ F 
सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सदर आसन बैगरे॥ 


प्रेम सें भग्न होने के कारण मुख से वचन नहीं आया । बारंबार चरण-कमलों में ही सिर नवाया, 
जल लेकर आदर से चरण धोया, फिर सुन्दर आसन पर बिठाये। 


दो ०-कंद मूल फल खुरस अति दिए राम कह आनि | 
प्रम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि॥ ५२॥ 


कन्द, मुल बहुत रस भरे लाकर रामजी को दिया, सो प्रेम समेत प्रभजी ने बारंबार स्वाद कहकर 
भोग लगाया ॥ ५२॥ 


पानि जोरि आगें भइ ठाद़ी। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाही ॥ 


केहि बिधि अस्त॒ति करों तुम्हारी । अधम जाति में जडमति भारी ॥ 


शबरी हाथ जोड़कर आगे छड़ी हुई ओर प्रभु रामजी को देखकर उसको बहुत प्रीति बढ़ी और | 
कहने लगी है प्रभु ! किस भांति तुम्हारी स्तुति करू । में नीच जाति भिल्लनी महाजड़ बुद्धि हूं । 


अधम ते अथम अधम अति नारी। तिन्ह महं में मतिमंद अघारी॥ ४ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउ' एक भगति कर नाता ॥ 


नीच से नीच महानीच स्त्रियां होती हैं, उनमें भी सें बड़ी मुखें गंवारी हुं । यह सुनकर रघनाथजी | 
ने कहा है भामिनी ! मेरी बात सुनो, में तो एक भक्ति का नाता मानता हूं । 5 | 


जाति पांति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 


भगति दीन नर सोहइ केसा। बिनु जल बारिद देखि जेसा॥ । ; 


च जाति (ब्राह्मण आदि) पांती (परिवार समूह) कुल, धर्म, बड़ाई, धन, ` ४ 
ह | ये सब हों, परन्तु भक्ति के बिना मनुष्य कंसा लगता हे oe ui आ 
ˆ नवधा भगतिं कहउ' तोहि पाह । सावधाने छुनु धर मन माहीं॥ | 


` ˆ प्रथम भगति संतन्द कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


शवरी सिलन और नवधा भक्ति वर्णन 


त्ने प्रकार को भवित तुमसे कहता है, सावधानी से सुनो ने संगति कि 
पहली भक्ति है। मेरी कथा में प्रीति कर दूसरी भक्ति ह और मतरे ना "ग कर 


दो०-गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ ५३ ॥ 


गुरु के कमलबत्‌ चरणों की सेवा अभिमान त्याग करना 
्‌ तीसरी भक्ति है और निष्कपट होकर मेरा 
गुभानुवाद करना चौथी अक्ति है ॥ ५३॥ 4 


मंत्र जाप मम दुद बिस्वासा | पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥। | 
छठि दम सील बिरत बहु करमा | निरत निरन्तर सज्जन धर्मा॥ 


मेरे मन्त्र का दृढ़ विश्वास भजन करना, वेदों में पांचवां भक्ति कही है । इन्द्रियों को जीत लेना, 
हे होना, वैराग्य व सत्करमं में प्रीति करना तथा सज्जनों के धर्मों का निरन्तर आचरण यह छठी 
अक्ति है। 
सांतबं सम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा॥ | 
आठव॑ जथालाम संतोषा । सपनेहुं नहिं देखाइ परदोषा ॥ 


सारे संसार को मेरे समान देखना और मुसे अधिक सस्तों को जानना सातवीं भक्ति है । जो 
चोज मिल जाय, उसी पर संतोष करना और सपने में भी किसी दूसरे के दोषों को न देखना आठवों 


अक्ति है । हिय॑ 
नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियं हरष न दौना॥ 
नव महुं एकउ जिन्ह कें होई। नारि परुष सचराचर कोई॥ | 
सबसे सरल, छलहीन रहना, मेरा ही भरोसा करना, हृदय में हषं और शोक का न होता नवों 
भीहो है। इन नौ प्रकार की भवितयों में से एक भी जिनको होगी, चाहे स्त्री, पुरष, चर-अचर कोई 
ह । ग 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दु तोरे ॥ 
हे भामिनी ! वह घुभको अधिक प्यारा है, फिर तुझे तो सभी प्रकार से भक्ति दृढ़ है। 
जोगि बृं द दुरलभ गति जोईं। तो कह आह सुलभ भइ सोई ॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा॥ | 
योगियों को जो गति दुलभ है, वही गति आज तुमको सुलभ है। मेरे दशेत का बहुत अनुपम फल्न | 
यह है कि जीव माया से रहित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूपौको पाता है। - 
दो०-सब प्रकार तब भाग बड़, मम चरचन अडशाग | EE 
तव महिमा जेहि उर बसहिं, ताउ परम बड़भाग॥ ५९॥ ४ 
सब प्रकार से तुम्हारा भाग्य बड़ा है, जो मेरे चरणों में तुम्हारा प्रेम है । तुम्हारी महिमा जिसर 
हृदय में बसे उसका भी बहुत बड़ा भाग्य समझना चाहिए ॥ ५४॥ 
पुनि बोले प्रभु गिरा सहाई। जनक सुता की उषि कह 
पंपा सरहि जाइ रघुराई। मुनिबर विपुल रहें तह 
फिर प्रभु सुहावने वचन बोले कि हे शबरी ! कहों जानकोली को भी 
नो! पलप को जाओ, वहाँ बहुत से मुनिष्यर वास करते हैं. 


_ __CC-O. Nanaji Deshmukh 
६२८८ ei 


a 3७३ - ६९ ८ ३५५ 4 
hs “कप हि ० % पर + a 
a = or TR ४3% 
Ld rt PN Pr हे न 5% RPI RAN,» 5.5 रॉ 
se स To NE i ह., ५5 EE कक यह Ber eh ७४ ४7 5» a NOR ७४ 4 < 
` RN SRC MR ८०८ १५ et 30. 2५02 MEIN AN A 4 
ee, R « srk व्क 


5 ०रीरासाक्रहित्रल्ससस०, ८्भातण्रहाणड 


| तरि मड महिमा गुणभारी | जीव चराचर रहें खुखारी॥ 
जेर न कर काहु सन कोई। जासन बेर प्रीति कर सोई॥ _ 
- सतद्भ ऋषि को महिमा का भारी गुण यह है कि चराचर सब जोव सुख से रहते हैं और वहां 
कोई किसी से बेर नहीं करता, जिससे बैर है वे भी परस्पर प्रेम करते हैं। 
सिखर सुहावन कानन फूले। खग मुग जीव जन्द अबुकूले॥ 
करहु सफल श्रम सबकर जाई। तहं होइहिं सुग्रीव मिताई॥ 
जहां सुहावने शिखर हैं, वन फूले हैं और पक्षी, मृग आदि जीव-जन्तु सब प्रेम से रहते हैं। वहां 
जाकर आप सबका भ्रम सफल कीजिए । वहां आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी । 
सो सब कहिहि देव रुबीरा | जानतहुं एह मतिधीरा॥ 


बार वार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 
सो सुग्रीव सब कहेगा । हे देव रामजी ! हे मतिधीर आप जानते हुए भी पुछते हो, ऐसे बार-बार 
रामजी के चरणों को सिर नवाकर प्रेस सहित सब कथा सुनाई । | , 
छं०-कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदयं पद पंकज धरे। 
तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहं नहिं फिरे ॥ 
नर बिविध क्म अधमं बहु मत सोकप्रद सबं त्यागह। 
बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागह॥ १३॥ 
सब कथा कहकर हरि भगवान्‌ का मुल देखकर चरण-क्कमल हृदय में धारण किया और योगारिनि 
से शरीर को छोड़कर शबरी हरि पद में लीन हो गई, जहां से फिर कोई नहीं लौटता। तुलसीदासजी 


कहते हैं कि हे मनुष्यों ! अनेक प्रकार के कर्म और अधमं तथा बहुत से मत, जो शोक के देने वाले हैं, 
उनको छोड़ दो और विश्वास करके रामजी के चरणों में प्रीति करो ॥ १३ ॥ 


दो०-जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि । 
महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि॥ ५५॥ 


जाति से हीन अर्थात्‌ नोच जाति, जिसका पापमय जम्म, ऐसी स्त्री को भी मुक्त कर दिया है। हे 
| ' सहानन्व मन ! ऐसे प्रभु को भुलाकर तू सुख चाहता है॥ ५५॥ 
चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ 


बिरही इव प्रथु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संबादा॥ 
० | ._ रामजी चले वह वन भी छोड़ दिया, जिनका बल अतील है, दोनों भाई मनुष्यों में सिह हैं । विरही 
` मनुष्य की तरह प्रभु रामजी अनेक कथाओं और सम्वाद कहते हुए चले जा रहे थे। 


` लहिमन देखि बिपिन कह सोभा। देखत केहि कर मन नहिं छोभा ॥ 
नारि सहित सब खग मृग बुदा । मानहुँ मोरि करतहहिं निदा ॥ 


2 है लक्ष्मण ! इस बन की शोभा तो देखो, इसको देखने से किसका मन चञ्चल नहीं होगा ? सब 
¢ 2७४ ओर मुगों के झुण्ड स्त्रियों सहित रहते हैं, मानो मेरी निन्दा करते हैं कि तुम स्त्री सहित क्यों नहीं 
हे? 
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ह सोता 
हमहि देखि मुग नि 
तुम्ह आनन्द करहु 


हमको देख मृग समूह भागने 
क्यों भागते हो ? तुम मचा Me Bk तब मृगो कहती है कि तुमको इनसे कुछ 


तेति हमें रामजी की विक्षकषता ह 


सासत्र सुचितित पनि पुनि देह्िञ् 
हाथी अपनी हथिनियों को संग लि 


» भको शिक्षा देते हैं, भली भाँति रि 
हुए शास्त्र को भी बार-बार देखते रहो, अच्छा ` भाति चिन्तन किये 
मही होता । रहा, राजा की अच्छी प्रकार =. जन्यौ प्रकार सेवा करते करते रहो, तो भी वह अपने वश 


राखि नारि जदपि उर माहीं । जुबती साखा नृपति बस नाहीं ॥ 
सडे तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा | 


यद्यपि स्त्री को हृदय में रखिए, तिस पर भी स्त्री शास्त्र और राजा वज्ञ में नहीं 
देखो सुहावना बसन्त प्यारी के बिना मुझको भय उपज्ञाता है। गह रहते । हे तात ! 


दो०-बिरह विकल वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल | । 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ ५६ ॥ | 


सुझको वियोग की कुशलता से बलहीन निपट अकेला जानकर, वन के भौरे और पक्षियों को साथ 
ले कामदेव ने इकद्ठे होकर हम पर धावा किया है॥ ५६ ॥ 


देखि गयउ आता सहित तास ढूत सनिवात। | | 


डेरा कीन्हेउ मनहुँ तव॒ करक हटकि मनजात ॥ ४७ ॥ 
| उस कामदेव के दूत ने हमको तुम्हारे सहित देखा, यह बात उससे जा कही, ऐसा सुनकर 
| भय से कामदेव ने सेना को पटक कर वहां डेरा दे दिया ॥ ५५ ॥ , जकर दम 


विटप बिसाल लता अरुफानी। विविध वितान दिए जल तानी ॥ 
। कदलि ताल बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 


बड़े-बड़े वक्षों पर जो लतायें लिपट रही हैं, वही मानो कामदेव ने बहुत 


सेत 
| केले के वक्ष के ध्वजा और ताड़ के वृक्ष मानो पत।का हैं, इनको देख वह मोहित नहीं टा हे 
| में धीरज है। 


विविध भांति छले तर नाना ।जलठ बानेत बने बहु बाना ॥ 


' कह कहुँ छुद्र बिटप सुहाए।जनु भट बिलग होइ छाए॥ . 
| और ये जो अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे फूल खिल रहे हैं, वे मानो अनेक रंग के बाना धारण किये... 
' हुए पटेबाज हैं । कहीं-कहीं सुन्दर वक्ष जो अलग-अलग शोभायमान हैं, वे मानो अलग-अलग योद्धा स्थित ._ 
हुए सेना की रक्षा कर रहे हैं। 
| र 


कजत पिके मानहुं गज माते।टेक महोख ऊट ब्विसर 
मोर चकोर कीर बर बाजी। पारावर मराल सब ता 
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कोयल का शब्द ऐसा मालूम होता है, मानो मतवाले हाथी बोलते 
ऐसे बोलते हैं, मानो ऊंट खच्चर बोलते हैं । मोर चकोर और तोता मातो 
सानो सब ताजी घोड़े हैं । 


तीतिर लावक पदचर जूथा। बरनि न जाई प्रनोज बरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला दुहुमी मरना । चातक बंदी शुन गन बरना ॥ 


तोतर और लवा मानो पेदलों के समूह हैं। इस प्रकार कामदेव की सेना का वर्णन नहीं किया 
जाता। पार गा तक वारि वत आई की टूटी जिला रथ हैं। झरना नगाड़े हैं और पपीहे गुणों के वर्णन करने वाले भाट हैं । 


रुर मुखर मेरि सहनाई। त्रिविध बशारि बसश आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन संग लीन्हें। बिवरत सबदि चुनोती दीन्हें ॥ 


भोंरों का शब्द मनो तुरही और शहनाई और शीतल सन्द सुगस्धित तीनों प्रकार की वायु मानो 
दूत होकर आई है कि युद्ध न करो। ऐसी यह चार प्रकार की सेना साथ लेकर सबको चुनौती देता कामदेव 
बिचारता है । 


लहिमन देखत काम अनीका। रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 


एहि के एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभद सोइ भारी ॥ 

हे लक्ष्मण ! कामदेव की ऐसी सेना को देखने से जो धीरज धारण किये रहेँ, उनकी जगत्‌ में 
म अर्थात्‌ वे ही धीर-बीर हैं। इस काम क। एक बल त्री ही है, उससे जो बचे वही बड़ा भारी 

द्वा हू । 

दो०-तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोप अरु लोभ। 

मुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष महु छोम ॥ ५८ ॥ 

लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। | 

क्रोध कें परुष वचन बल मुनिबर कहहि विचारि ॥ ५९ ॥ 


हे तात ! संसार में तीन बड़े प्रबल दुष्ट हैं। काम, कोध और लोभ थे तीनों ऐसे हैं कि बड़े-बड़े 
विज्ञानी मुनियों के मन को भी पल भर सें चलायमान कर देत हैं ॥| ५८ ॥ लोभ की र इष्टा और 
पाखण्ड है, काम की सेना में केवल स्त्री प्रधान है और ऋध के कटु वचन है ॥ ५६ ॥ ः 


गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी॥ 
कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्द कें मन बिरति दुढ़ाई॥ 


सत-रज-तम इन तीनों गुणों से परे और सब चराचर के स्वामी हैं तथा हे पार्वती ! राम सबके 
र < रामी ने कामी जनों की सी दीनता दिखाई है ओर अपने धीर भक्तों के मन में वेराग्य 
क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहि सकल राम की दाया ॥ 


सो नर छजाल नहिं सूला। जापर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
क्योंकि क्रोध, काम, लोभ, अहंकार मोह ये सब रामचन्द्रजी की कृपा से छुट जाते हैं। व 
इस इन्द्र जाल ने नहीं भूलता है । जिस पर वह्‌ इन्द्रजाल की साया का रचने वाला नट प्रसन्न होता है। | 


हों। ढेंक और महोल्व पक्षी 
उत्तम घोड़े हैं। कबूतर, हंस 
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उमा कहउं में अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत रई सपना \ 
उनि प्रभु गए सरोबर तीरा । पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ 


शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! हैं अपना अनुभव वर्णन करता हुं 
ह हूँ कि हरि का भजन सत्य है और 
ल ससान हैं, फिर प्रभु रामचच्द्रजी सरोबर के किनारे गये, जिसका नाम पम्पा है, र 
सेते हदय जस निर्मल बारी। बांपे घाट मनहर चारी॥ 
जह तहं पिरि बिबिध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा॥ 
सन्तों के हृदय जैसा निर्मल जल उसमें भरा हैं, सुन्दर चार घाट उसमें बंधे हैं, उसके चारों ओर 


जहां-तहाँ अनेक प्रकार के मृग आदि जल पीते हैं, उसकी ऐसी सोभा है मानो दाताओं के घर मांगने वालों 
की भीड़ हो रही है। 


दो०-पुरइनि सघन शोट जल बेगि न पाइञअ मर । 
मायाछन्न न देलिएऐ नेसें निशुन ब्रह्म॥ ६०॥ 
सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहि । 
जथा धमसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥ ६१ । 


पुरइन की सघनता से जल ऐसा ढका है, जिसका भेद जल्दी नहीं मिलता, जेसे कि निगुण ब्रह्म 

माया से ढका हुआ दिखाई नहीं देता ॥ ६० ॥ बहुत गहरे जल से सभी मछलियां आपस में मिलकर ऐसी 
सुखी रहती हैं, जैसे धर्मात्मा पुरुषों के दिन सदेव सुख से व्यतीत होते हैं॥ ६१॥ 4 
दिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुजत बहु भृगा॥ | 
बोलत जलकर कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 


उस सरोवर में अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं, जिस पर मधुर स्वर से गुंजारते हुए बहुत से भोरे. 


बिहार कर रहे हैं। जल मुर्गाबी और सुन्दर हंस ऐसे बोल रहे थे मानो अपने प्रभ को आये हुए देखकर . 
स्तुति करते हों । च 


चकवाक वक सग समुदाई। देखत बनइ बरनि नहिं जाई॥ ` 
सद्र खग गन गिरा सुहाई। जात पथिक न जनु लेत बोलाई ॥ 
ताल समीप घुनिन्ह ग्रह छाए। चहु दिसि कानन बिट 
चकवा, चकवी, बगुले और पक्षियों के समुह देखते ही बनते हैं। वर्णन नहीँ tT हक 


पक्षियों के समूह की ऐसी सुहाबनी मन भावनी बोली है, मानो जाते 
सरोवर के समीप सुनियों के आध्रम बने हैं, उनके चारों ओर वन 


चॅपक बकुल कदंब तमाला। 
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दोतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहई मनोहर बाड 

कह कह कोकिलं धुनि करदी । खनि ख सरस ध्यान शुनि रही | 
वहां शीतल मन्द सुगन्ध से सनी हुई सुन्दर मन को हुरने वाली वायु सदा बह i है, कोकिला, 

कुहु-कुहू ध्वनि कर रही है, जिसके रसीले शब्द को सुनकर सुनियो के ध्यान छट जाते हैं। 
दो ०-फल मारन ममि विटप सब रहे भूमि निरा । 
पर उपकारी पुरुष जिमि नबहिं सुसंपति पाइ ॥ ६९ ॥ 


फूलों के बोर से वक्ष पृथ्वी पर ऐसे झुक रहे हैं, जैसे परोपकारी सुन्दर सम्पत्ति पाकर झुकते 


॥ ६२७ 
देखि राम अति सुचिर तलावा । मज्ज कीन्ह परम छल पावा ॥ 
देखि सदर तस्र छाया। कठे अठुज सहित रहराता॥ 
रामजी ने बहुत सुन्दर सरोवर देखकर स्नान किया और बहुत सुख पाया। एक सुन्दर वृक्ष की छाया 
देखकर लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी वहां बैठे । 
तह पुनि सकल देव सुनि आए। अस्तुति कारि निज धाम सिधाए ॥ 
फिर वहां सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने स्थान को चले गये । 
जेठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अचुज सन कथा रसाला ॥ 
बिरहवंत भगवतहि देखी | नारद मन भा सोच बिसेषी॥ 
बहुत प्रसन्नता से बेठे हुए कृपालु श्रीरासजी लक्ष्मणजी से रसीली कथा कहने लगे, विरुद्ध से युक्त 
भगवान्‌ रामजी को देखकर तारदजी के सन में बड़ा सोच उत्पन्न हुआ । 


मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥ 
से पर निलोकड जाइ । पुनि न बनिहि अस अवसर आईँ॥ 
अ हा 22 रामजी अनेक प्रकार के दुःखों को सह रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, 
ह ` पद बिचारि नारद कर बीना | गए जहां प्रश सुख थासीना॥ 
 गावतराम चरित मृदु बानी। प्रेम सहित बहु भांति बखानी ॥ 
Ee ऐसा विचारकर नारदजी हाय में वीणा लिए हुए वहां गये, जहां प्रभु सुखपूर्वेक विराजमान थे । 


ह 


रामचरित प्रेमपूर्वक कोमल वाणी से बहुत भांति से गाते और बलानते रहे। 
. करत दंडवत लिए उठर। रासे बहुत बार उर लाई 
[नाल देर य लाई॥ 
. ख्बागत प्रूछि निकट पेगरे। लदिमन सादर चरन पसारे ॥ 
ह दण्डवत्‌ करते ही रामजी ने व बहुत देर तक हृदय से लगाये रहे। आपका आना 
त. य. ` ` १ १ शार सर 
_ दरो०-नाना बिधि बिनती करि प्रु ्रसन्न जियं जानि । 
नारद्‌ बोले बचन तब जोरि सरोर पानि॥६३॥ 


रामजी 'क्षा मारवे/शुलि'क्षी कान का" उपवेश _ 


अनेक प्रकार से विनती कर प्रभ का प्रसन्‍त सन जान करके तब नारदजी कमल-समान हाथ जोड़ ४ 
कर यह बचन बोले ॥ ६३ 0 


सुनहु उदार सहज रुनायक। सुदर अगव छुगम बर दायक॥ | 
देहु एक बर मागउ' स्वापी। जयापि जानत अन्तरजामी॥ ७ 


है रघुनाथजी ! आप तो परम उदार हो, अगम हो। हे स्वामी ! एक बर मांगता हूं, सो मुझे । 
दीजिए । हे नाथ ! यद्यपि आप अन्तर्यामी हो और सेवक के हृदय की बात जानते हो । 


जानहु मुनि दुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कवहुं कि करउ' दुराऊ ॥ 


कवन बस्तु असि प्रिय भोहि लागि। जो मुनिबर न सकह तुम्ह मागी ॥ 
रासजी बोले, हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते हो, सें अपने भकत से कभी दिपाव नहीं करता 
हूं, हे सुनिबर ! कोन सी ऐसी वस्तु मुझको प्यारी लगी जिसको तुम सांग नहीं सकते । | 


जन कहुं कछु अदेय नहिं मोरें। अस बिस्वास तजहुजनि भोरें॥ 


तब नारद बोले हरपाई। अप्तवर मांगउ' करउ' ढि्ई॥ 5 

भक्तजन को कोई देने योग्य वस्तु मेरे पास नहीं है, अर्थात सें सब कुछ दे सकता हूं, ऐसा 'विइवास | | 
भुलकर भी मत छोड़ना। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि ऐसा ही वर मांग कर यह ढिठाई 

करता हूँ । ड 


ग़रपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 4; 
राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन बधिका॥ । 


यद्यपि प्रभ्‌ के नाम तो अनेक हैं वेद एक-से-एक को अघिक,कहते हैं। तथापि हे नाथ ! आपका | र 


(राम) यह नान सब नामों से अधिक है और आप पाव-रूपी पक्षियों के बंधक हो अर्थात पाप 
माशक हो । 


दो०-राका रजनी भगति तब राम नाम सोइ सोम। 
अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर व्योम ॥ ६४ ॥ 
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिधु रघुनाथ । 
तब नारद मन हरषु अति प्रभु पद नायउ माथ ॥ ६५ ॥ | 


आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि हो, तारागणों के समान अपर नालों के सहित पूणिमा के 
के समान राभ-नाम भक्तों के हृदय-रूपी आकाश में निवास करे ॥ ६४॥ 

यह सुनकर कृपासिधु रघुनाथजी ने नारद-मुति से कहा कि ऐसा ही हो, तब नारदजी मन में 
प्रसन्न हुए और प्रभ के चरणों को मस्तक नवाया ॥ ६५॥। 


अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी | पुनि नारद बोले मूद बानी ॥ 
राम जबहिं प्रेरेउ निज माया | मोहेइ मोहि सुनहु रघराया 


अपने स्वामी रामजी को बहुत प्रसन्त जानकर फिर नारदजी कोमल वचन बोले हे 
मेरी प्रार्थना सुनिए, जब अपनी माया को भेजकर मुझे मोहित क्या था। 


तब बिबाह 


_ 00-0. Nanaji Deshm 
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र श्रीरामचरितमानस-आरण्यकाण्ड 
५७५ तब मैंने विवाह करना चाहा स हे प्रभ आपने किस कारणो! करने नह ह काकर 
रामो बोले, सुनो सुनि! सें तुमसे प्रसन्नतापूर्वंक कहता हूँ कि जो मुझको सब ८ 
कक क प्रहतारी ॥ 
करउं सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक ० राख र 
पाह सिख बच्छ अनल अहि थाई। तह राख ननी अरगा 


लक जब दौड़ 
| तें सदा उनको रक्षा करता हूं, जैसे माता बालक का पालन करती है। अजान बा 


। दर अग्नि और सपं को पकड़ना चाहता है, तब माता उसको अलग करके रक्षा करती है। 


| | प्रो भएं तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ नदि पाढिलि बाता ॥ 
गोरं प्रोह तनय सम ग्यानी। बालक संत सम दाल अमानी न 
बड़े होने पर उसी पुत्र के ऊपर माता प्रीति तो करती है, परन्तु पिछली बात की तरह श्रत नह 
. करती, ज्ञानी हमारे बड़े बेटे के समान हैं और आमानो (मान रहित ) दास छोटे बालक हैं । 


जनहि मोर बल निज बल ताही। दह कह काम कोष रिएर थही 
यह विचारि पंडित मोहि भजहीँ । पाएहुं ग्यान भगति नहिं तजहीं॥ 


हें ड रो अपना बल है, परन्तु काम, 
§ छोटे बालक हैं, उन्हें हमारा और ज्ञानी जो बड़े बेटे हैं उनको ` 
क्रोध र दोनों का हा करने को निकट खड़े हैं यह विचार कर पण्डितजन मेरा भजन करते हैँ और 


|. जात पाने पर भी भवित को नहीं त्यागते हैं । कक 

| ४" दो०-काम क्रोध लोभादि मद्‌ बल मोह के धारि । 

तिन्ह महं अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ ६६ ॥ | 

| काम, फ्रोध, मद, लोभ ये सब मोह की प्रबल सेना है। उनमें अत्यन्त दारुण दुःख देने वाली साया 
|` छपी स्त्री है॥ ६६॥ * | 

। झतुमुनिकह पुरान श्रुति संता । मोह बिपिन कहं नारि बसंता ॥ 

f 

} 


sso) 7 i ~ 


जत तप नेम जलाश्रय भारी । होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी॥ 
सुनो नारद मुनि ! वेद, पुराण ओर सन्त कहते हैं कि मोह-रूपी वन में स्त्री बसन्त ऋतु है । जप- 
„~ तप, नियम-रूपी जलाश्ञयों को सत्री ग्रीष्म-ऋतु होकर सब सोख लेती है। 
काम क्रोध मंद मत्सर मेक्रा। इन्दि हरषप्रद वरषा एका॥ 
वासना कुमुद ममुदाईँ। तलह कह सरदा सदा खुखराई॥ 
छाम, क्रोध, अहंकार ईर्षा-रूपी मेढ़क हैं, स्त्री शरद-ऋतु की तरह सदा सुख देने वालो है। खोटी 
` ` वासता कुमुदिनियों के समूह हैं, जिनको स्त्री शरद-ऋ7 को तरह सवा सुख देने वाली है। 
| 6 सकल सरसीर बुदा । होइ हिम तिन्हहि दृह सुख मंदा॥ 
' पुनि ममता जवास बहुताई। पलुदइ नारि सिसिर रितु पाई॥ 
सब धर्म कमल-समूह हैं, जिनको मूर्ख म होकर क देतो है फिर समता-रूपो जवास 
. ।(कांटेदार घास) के वन को स्त्री शिश्ञिर-ऋतु के समान होकर पालत' । 
ही ५ पाप उलूक निकर खुखकारी। नारि निविड़ रजनी धिय्रारी ॥ 
धि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥ 


Pte, 
ks 4 Mir 
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रामजी का/मारधासुक्ति'कोप्काम काजपदेश $, ५७७ 

पाप-रूपी उल्लू पक्षी के समूह को स्त्री अन्धेरी रात के समान सुख देने वालो है। बुद्धि, बल i 

हे हा ये सब मछलियां हैं, इनको स्त्री वंशी (मछली पकड़ने के कांटे) के समान है यह चतुर लोग ; 

कहते हैं। ' 
दो ०-अवगुन घूल सूलप्रद प्रमदा सव दुख खानि। 

ताते कीन्ह निंवारन मुनि में यह जियं जानि॥ ६७॥ | 

सन्नी अवगुणों (दोषों) को जड़, दुःख देने वाली और सब दुःखों को खान है। इस कारण यह EF 


दोष अपने सन में विचार कर हे सुनि ! मैंने निवारण किया, अर्थात तुम्हारा विवाह नहों होने 
दिया ॥ ६७॥ के 


सुनि रघुपति के बचन सुहाए। सुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
कहु कमन प्रभु के अस्ति रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीति॥ 


रघनाथजी के वचन सुनकर नारदजी का शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में जल भर 


> 


आया । नारदजी मन में कहने लगे कि कहो कोन से स्वामी को ऐसी रीति है कि सेवक पर इतनी ममता 
और प्रीति करे । हि 
जे न भजहि अस प्रभु अमत्यागी। स्थान रंक नर मंद अभागी॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद | सनहु राम विग्यान विसारूु॥ | 
जो ऐसे प्रभु को स्म छोड़ नहीं भजते हैं वे ज्ञान शून्य, सन्द बुद्धि और भाग्यहीन हैं फिर आदर i 
सहित नारदजी बोले, हे शास्त्र ज्ञान सें प्रवीण रामजी ! सेरी प्राथना सुनिए । 
संतन्ह के लच्छमन रखुबीरा कहु नाथ भव भंजन भीरा॥ 
सुलु मुनि संतन्ह के गुन कहऊ । जिन्ह ते में उन्ह कें बस रहेक ॥ 
हे रघुदीरजी ! हे भव-भीर भञूजन ! संसार के दुःखों को दूर करने वाले रामचन्द्रजी आप संतों 
ह लक्षण को कहिए। सुनो घुनिराज ! सें सन्तों के गुण को कहता हूं । जिन गुणों से सें उनके वश | हः 
रहता हूं । न -् 
षट विकार जित अनघ अकामा । अचल अ किचन छुचि सुखधामा ॥ 
अमित बोध अनीह मितभोगी। सत्यसार कमि कोबिद जोशी ॥ 
सावधान मानद मद्हीना। धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥ 
जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा इन छः विकारों को त्याग कर निष्पाप, कामना-रहित 
अचल, अकिञ्चन, पवित्र और सुख के स्थान हैं। बड़े ज्ञानी, चाहना रहित मितभोगी सत्य सागर के EE; 
कवि (कोविद) योगी अधमे से सदा सावधान, सबको मान देने वाले, मद से हीन, धीरजधारी भवित _ 
मागं सें परम चतुर होना चाहिए । दे 6 2 RT 
दो०-गुनागार संसार दुख रहित, विगत संदेह। 2 
` ` तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह॥ ६८॥ ज 
| गुणों के स्थान, संसार के दुःखों से रहित, निस्सन्बेह और मेरे चरण-कमलों को छोड़ ओर 
बेह-गेह कुछ भी प्यारा नहीं है ॥ ६८ ७ । ही ः 
` नि गुन श्रवन सुनत सङचाहीं । पर गुन खुनत अधिक 
सम सीतल नहीं प्यागहि नींति। सरल उभाउ सबहे सन 


i नीरणाङ्जितञचातस सपा 
. अपना गुण सुनते ही सकुचाते और पराया गुण सुनते ही प्रस्न होते हैं तथा जो सम हैं, शीतल हैं 
और तोति को नहीं त्यागते हैं, सौधे स्वभाव हैं सभो से प्रीति । र 
जप तप त्रत दम संजम नेमा । गुर गोबिंद विग्र पद प्रमा ॥ 
श्रद्धा हुमा मयत्री दाया। घुदितां मम पद प्रीति अमाया ॥ > 
जप-तप-ब्बत-दम (इन्द्रियों को जीतना) संयम (इन्द्रिय-चिग्नह) नेस और गुरु, गोविन्द व ब्राह्मणों | 
के चरणों सें प्रेम करते हैं। श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, ्रसनच्ता मेरे चरणों सें प्रोति, निष्कपट भाव । 
' बिरति विवेक विनय विग्याना। वोध जथारथ वेद इराना॥ 
दंभ मान मद करहिं न काऊ। भूलि न देहि इमारग पाऊ ॥ 
बराग्य, सत-असत का विचार, विनय विज्ञान, वेद और पुराणों में यथार्थ बोध, इन गुणों से 4 
युक्त सन्तजन होते हैं। पाखण्ड और मान, दस कभी नहीं करते हैं और भुलकर भी कुमागं में पांव नहीं 
- देते हैं। वि | हि र 
गावहिं उनहिं सदा मम लीला। हेंठ रहित परहित रत सौला॥ 


मुनि सुड साधुन्द के गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥ 
सदा सेरी लीलाओं को गाते ओर सुनते हैं और बिना प्रयोजन ही पराये हित में लगे रहते हैं सुनो 
मुनि ! साधुओं के जितने गुण हैं उतने तो सरस्वती और वेद भो नहीं कह सकते हैं । 


छं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंडु कपाल अपने भगत गुन निज सुल कहे। 
सिरु नाइ बारहि वार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद्‌ गए। 
ते धन्य तुलसीदास आपस बिदाइ जे इरि रंग रंए॥ 


hn शारद और शेष सन्तों के गुण को नहीं कह सकते । यह सुनते ही नारदजी रामजी के चरण-कमल 

| को पकड़ कर बोले कि है प्रभु ! धन्य हो। आप ऐसे दीनबन्धु और कृपालु हैं कि अपने भक्तों के गुण 
अपने सुख से कहे । इस प्रकार बारम्बार चरणों पर सिर रखकर नारदज्ञी ब्रह्मतोक चले गये । तुलसी- 

; ड ह हैं कि वे लोग धन्य हैं, जो सब स को छोड़कर हरि भगवान के रंग सें रंगे हुए 

 दो०-रावनारि जश ग 'गावहि सुनहि जे लोग। 

| राम भगति इइ पावहि बिलु बिराग जप जोग ॥ ६१ ॥ 

ह दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 


भजहि राम तजि काम मद करहि सदा संतसंग ॥ ७० ॥ ` | 

कर रावण के शात्र्‌ श्रीरामचन्द्रजी के पवित्र यश को जो लोग गावेंगे और सुनें हु र 
' आर योग किये भी रामचन्द्र की वृढ़ भवित पावेंगे ६९॥ दीपक की Co गम हर 
. है, इसमें मन ! तू पतद्भः मतै हो । काम ओर अभिमान छोड़कर रामजी का भजन और सदा ठ 


__ इसमें भलाई है ॥ ७० ॥ 


इति भीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसतेविम तविज्ञानवेरारयसम्पादनो 
|| : ड 


धर 
ः 


जि = 


नाम तूतोयः सोपानः आरण्यकाण्डे सम्पूर्ण: 
॥ इति आरण्यकाण्ड समाप्तः ॥ 
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श्रीगणेञ्ञाय नसः 
श्री जानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरित-म्रानस 


चतुथे सोपान 
कि'ष्कन्धाकाण्ड 


सङ्कलाचरण 
श्लोक 
न्देन्दीवरसुन्दरावतिबलो विज्ञानधामाइमां 
शोभादयो वरधन्विनो श्रृतिबुतो गोविग्ङन्दामियो । 
E न Se अ © 
मायामातुपरुपिणे रघुबरो सर्वमों हितो 
सीतान्वेषणतरपरो पथिगतो भङ्ति्रदौ तों हि नः॥ १॥ | 
कुन्द के समान गौर वर्ण श्रीलक्ष्मणजी और नील-कमल के समान व्यासवर्ण ्ीराम हैं दोतों | 

बहुत सुन्दर, बहुत बलवान और विज्ञात के धाम हैं। दोनों शोभायमान हैं दोनों उत्तम धनुष धारण किए 
हैं, दोनों वेदों कहकर प्रशंशित हैं दोनों गोओं और ब्राह्मणों के प्यारे हैं अथवा माया को स्वीकार कर _ 
दोनों मनुष्य रूप घारण किये हैं, दोनों रघुवंश के श्रेष्ठ हैं निश्चय करके दोनों श्रेष्ठ धर्म बाले हैं । श्रेष्ठ 
घ॒र्म रूपी माति के कवच हैं और सबके हितेषी हैं सीताजी को ढूंढने में सन लगाये दोतों भाई वन मागे 
में जो विचर रहे हैं वे दोनों श्रीरामचग्द्रजो और लक्ष्मणजी निश्‍चय करके हमको भक्ति देने वाले 


है ht त ७ ¢ 6 Fr 
्रह्मम्मोधिसमुद्सुवं कलिमल्व॑सनं चाव्ययं 
शरीमच्लम्भुमुखुन्दुसन्द्रवरे संशोभितं सवदा। | 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानको जीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌॥ २ ॥ 
्रह्म-रूपो समुद्र से उत्पर्‍्न कलियुग के पापों को नाश करने वाला और अविनाशी श्रीमान शि 


के सुन्दर चन्द्र मुख में सदैव शोभायमान संसार की सुन्दर, मधुर औषधि . श्री जानकोजी का 
आराम नाम-रूपी अमूत को जो निरन्तर पान करते हैं, वे सुकमे करने वाले पुरुष धस्य हैं । २॥ 


सो ०-मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर 
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सुक्ति को जन्म-भूमि जानकर ज्ञान की खान पापों को नाश करने ल जहां महादेव पारवंतजी 
लियास करते हैं, सो काशी कंसे न सेइये ॥ १॥ इन्द्र आदि सब देवतागण जिस हलाहल विष की ज्वाला 
से जले थे, उस सहा विष को पीने वाले शिवजी को हे मन्द बुद्धि वाले मन ! क्यों नहीं भजता, शंकर के 
ससान कृपां करने वाला कोन है ॥ २॥ 


गे चले बहुरि खुराया। रिष्ययूक पर्त निश्रराया॥ 
'तहं रह सचिव सहित सग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सींवा॥ 


| फिर रघुनाथजी पम्पा सरोवर से आगे चले और ऋष्यमुक पर्वत के निक्कट पहुंचे । सन्त्रियों सहित 
सुग्रीव जहां रहते थे, अतुल बल को सीमा राम और लक्ष्मणजी को आते देखा । 


अति सभीत कह सुनु हलुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि बड़ रूप देख तें जाई। कहेछ जानि जियं सयन कमाई ॥ 
बालि के भय से बहुत ही डरे हुए सुग्रीवजी अत्यन्त भयभीत होकर कहने लगे कि सुनो हनुसान ! 


वे दोनों पुरुष बल, रूप के निधान हैं! तुम ब्रह्मचारी बन: उनके समीप जाकर भेद जान झुझें इशारे से 
समभाकर कह देना । | 


परए वालि होहि मन मेला। भागों तुरत तजों यह सेला ॥ 

जो मन मेला (कपटी) बालि ने भेजा हो, तुरन्त भागं और यह पर्वत छोड़ दं, वो मन को मेला 
कर बालि ने भेजा हो तो तुरन्त पंत को त्यागकर भाग जाऊ। 

बिप्र रूप धरि कपि तहं गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ 

को उुम्ह स्यामल गोर सरीरा। छत्नी रूप फिरहु बन बीरा ॥ 


तब ब्राह्मण-रूप धरकर हनुभानजी वहां गये और मस्तक भुका पुछने लगे, आप सांबले और गौर 
शरीर वाले कोन हो ? जो क्षत्री रूप धारण किये, इस बन सें वीरों की भांति घूम रहे हैं । 


कठिन भूमि कोमल पद्‌ गामी। कवन हेल बिचरहु बन स्वामी ॥ 
मृदल मनोहरं सुदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 


हे स्वामी इस कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलते हैं सो किस कारण से से 
De कोसल, मनोहर सुन्दर आपका शरीर है, वन में कठिन घृप र वायु को सहते हो गा रार 


की ठुम्ह तीनि देव महं कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥ 
| बया आप तीनों देव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में से कोई हो, या तुम दोनों नर-नारायण हो। 
 दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 
की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अबतार ॥ १ ॥ 


` या आप जगत के कारण संसार को तारने वाले और पृथ्वी का भार उतारने 


सब भवनों के स्वासो हैं, आपने मनुष्य का अवतार लिया है॥ १॥ वाले हो अथवा आप 
' हंसि बोले खुबंश ङमारा। विधि कर लिखा को मेटन हारा ॥ 
९, हुंसकर रामचस्दरजी बोले, विधाता का लिखा कौन सेटने वाला है ? 


` कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि 
नाम राम लढडिमन दोउ भाई। संग नारि 
हि... 


(७७-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. D 


हृदय में छा गई, तब रघनाथजी ने उठाकर 
. किया 
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ब्राह्मणःरूप में हनुसानजी का मिलना ५८३ | 
अयोध्या के महाराज दशरथजी के रु में आये हैं, है 
राम र इनका नाम लक्ष्मण है, बन गोन मार र नम Ms र्नो र ७ j 
रदा हरी निसिचर बेदेही।विप्र फिरदि हम खोजत तेही॥ | 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई॥ 
फिरते यहाँ उस विदेहराज की पुत्री को किसी राक्षस ने हर लिया है। हे विप्र! उसी को हम ढंढ़ते | 
फरते ह, अपना चरित्र हमने कह सुनाना, अब अपनी कथा समझकर कहिए । 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरन। सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ | 
एलकित तन मुख आव न बचना। देखत सुचिर बेष के रचना॥ 


यह सुनते हो प्रभु को पहचान हनुमानजी चरण पर गिर पड़े । शिवजी कहते हैं कि हे पावती ! | | 


वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता । शरीर पुलकित हो गया मुख से बोल नहीं आया और सुन्दर 
स्वरूप की रचना देखने लगे । ड र 3 हो का | 


पुनि धीरज्ञ धरि अस्तुति कीन्ही। हरष हृदयं निज नाथहि चीन्दी ॥ 
फिर धीरज धरकर स्तुति की और अपने स्वामी को पहिचाने से हृदय में प्रसन्न हुए। ' 


मोर न्याउ में पडा साई। तुम्ह पूछ कस नर की नाई॥ 


तव मावा बस फिरउं भुलाना। ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
हे स्वामी मैंने अनजान होते से पूछा परन्तु आप केसे मनुष्य की तरह पुछते हैं ? आपको माया के 
वश शूला हुआ फिरता हूं, इस कारण मैंने प्रभु को नहीं पहचाना । 


दो०-एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीदबंधु भगवान ॥ २ ॥ 


एक तो सें सुखं मोह के वश में हूं । बानर होने से स्वाभाविक अज्ञानी अथवा कुटिल हृदय अज्ञान | 
हूं, फिर हे दोनबन्धु भगवान ! आपने मुझे बिसरा दिया ॥ २॥ 


जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभृहिं परे जनि भोरें॥ 


नाथ जीव तब मायां मोहा। सो निस्तरइ तुम्दारेहि छोहा॥ 

हे राम ! यद्यपि सुभमें बहुत से अवगुण हैं, परन्तु हे प्रभो ! आपने अपने सेवक को 

हे i त्यागा है। हें नाथ ! जीव तो आपकी माया से मोहित है। उसका उद्धार आपको हूं 
ता हू। 


ता पर में रघुबीर ` दोहाई। जानउ' नहिं कळ भजन उपाई 


सेवक खुत पति मात भरोसें। रहह असोच बनइ प्रभु पोसें 

तिस पर भी हे रघुनाथ ! सें आपको दुहाई देकर कहता हूं कि पैं भजन का कुछ भी उपार 
जानता हूं, जेसे पुत्र माता-पिता के भरोसे अशोच रहता है, ऐसे ही सेवक स्वामी के भरोसे अशो 
तो स्वामी को पालना पड़ता है । म 


अत कहि परेउ चरन अकुलाई। निज तलु प्रगटि प्रीति: 


ऐसा प्रेमाकुल होकर चरणों पर गिर, कपट-रूप दूर 
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| वु कपिजियं मानसि जनि उना | तें मम प्रिय लहिमन ते दूना ॥ 

. पएपदण्सी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ॥ 

ओर बोले सुनो हनुमानजी ! तुम अपने मन में कुछ अपने को हठी मत मानो भु लक्ष्मण 
| | हे भो अधिक प्रिय हो । मुक्ते सब कोई समदशों कहते हैं, यह ठीक है, हमारे जो सेवक अनन्य शति हैं बे 
_ अधिक प्यारे हैं। र 

| दो०-सो अनन्य जाके असि मति न टर हलुमंत। 


में सेवक सचराचर रूप सामि भगवत॥ ३॥ 
hy: हे हनुमानजी ! उसको अनन्य भक्त कहते हैं कि जिसकी बुद्धि ऐसी दृढ़ रहे और टले नहीं कि मैं 
| सेवक हुं ओर यह सब चराचर मेरे भगवान की रूप-राशि हैं ॥ ३ ॥ 


`: देखि पवनसत पति अलुकूला। हृदयं हरष बीती सब खूला || 
. नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ 


हनुमानजी स्वामी रामजी को प्रसन्न देख हृदय में प्रसन्न हुए ओर उनका सब दुःख जाता रहा । 
| | हे नाथ! पव॑तों पर बानरों का स्वामी सुग्रीव रहता है वह आपका दास है। 
` तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ 


। सो सीता कर खोज कराइहि। जहं तहं मरकट कोटि पठाइहि । 


gs 
है है नाथ ! उससे आप मित्रता कीजिए ओर दीन जान उसको अभय कौजिए। वह सीताजी की 
खोज करायेगा, जहां-तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा । 


` णहि बिधि सकल कथा समुझाई। लिए दुओ जम पीठि चढाई ॥ 
' जब सुग्रीवं राम कहं देखा। अतिमय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 


५ इस प्रकार सब कथा कहकर दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा लिया, कुदका मार हनुमानजी पर्वत 
f पर आ गये, जब सुग्रीव ने रामजी को देखा, तब अपने जन्म को बहुत ही धन्य समभा । 


' सादर मिलेउ नाइ पद्‌' माथा। भेटेउ क सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन बिचार एहि रीती। करिहहिं बिधि मो सन ए प्रीती ॥ 
हैः आदर से चरणों में मस्तक नवाकर मिला, रामजी भी भाई सहित सुग्रीव से मिले । सुग्रीव के मन 
` सें इस प्रकार का विचार हुआ कि हे विधाता ! कया मुझसे प्रीति करेगे । 


दो०-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा छुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति हढ्ाइ ॥ ४॥ 


|, अर्थात दोनों में बहुत वृढ़ प्रीति कराई।। ४ ॥ 
कीन्दि प्रीति कछु बीच न राखा। लडिमन राम चरित सब भाषा ॥ 
कहद सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसक्मारी ॥ 


> हेती प्रीति को कि कुछ अन्तर नहीं रखा, तब लक्ष्मण ते रामजी का चरित्र 
भरकर हाह नाव ! जकराज की हन जानकोली अनक ह 


कः SR र 
> iar Sd ५ 


CE SEIS 
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तब हनुमानजी ने दोघों ओर की सब कथा समभाकर कहो, अग्नि को साक्षी देकर दृढ़ प्रीति | 


ए तब सुग्रीव ने 


घर 
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श्रौराम-सुग्रीव मित्रता 
मंत्रिन्ह सहित इहां एक बारा। बैठ रहेउ' मैं करत बिचारा ॥ 
गगन पंथ देखी में जाता। परत परी बहुत बिलपाता॥ 


हा र बार में सन्त्रियों सहित बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था । आकाश मार्ग में मेने देखा | 
पराए वश में पड़ी बहुत बिलाप करती हुई जाती थी । 


राम॒ राम हा राम |! पुकारी । हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ 
मागा राम चुरत तेहि दीन्हा । पर उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 


राम-राम हा राम ऐसे पुकार कर हमारी ओर देख वस्त्र डाल दिया । वह वस्त्र राम्री ने मांगा, 
सो सुग्रीद ने दिया तब वस्त्र को हृदय से लगाकर रामजी ने बहुत शोक किया । 


कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | तजहु सोच मन आनहु पीरा ॥ 
सब प्रकार करिहउ' सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकी थाई ॥ 


तब सुग्रीव ने कहा, सुनो रघुनाथजी ! सोच को त्याग दीजिये और मन में धीरज धरिये सब 
प्रकार से सें सेवकाई करू गा, जिस प्रकार जानकोजी आ मिलेंगी वही यत्न करूंगा । ह 


दो०-सखा बचन सुमि हरषे कृपासिंधु बलर्सीव । 
कारन कवन बसहु बन मोहि. कहहु सुग्रीव ॥ ५॥ 


सखा सुग्रीव का कहना सुनकर परम कृपालु श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए और बोले, है सुग्रीव तुस हु 
किस कारण वम में वास करते हो सो मुझसे कहो ॥ ५ र 
नाथ बलि अरु में दो भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई॥ 


म्य सुत मायावी तेहि नाउ'। रावा सो प्रथु समरें गाऊं॥ | 
हे नाथ ! बालि और मैं दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों सें जो प्रीति थी उसका वर्णन नहीं किया जा 
सक्कता। हे नाथ ! मयदानव का पुत्र सायावी नास का दानव हमारे गांव में आया। र 
अर्भ राति पुर द्वार पुकारा। वाली रिय बल सहे न पारा॥ 
धावा बालि. देखि सो भागा। में पुनि गयउ' बंध संग लागा ॥ 
आधी रात को नगर के द्वार पर पुकारा। बालि भी शत्र, के बल को नहीं सह्‌ू सकता था । उसी. | 
समय दोड़ा बालि को देखकर वह भागा फिर में भी भाई के संग चला गया । - 5 


गिरिर गुहां पेड सो जाई। तब बालों मोहि कहा बुमाई॥ 


परिखेस मोहि एक पखवारा। नहिं आवों तब जानेछ मारा॥ 
एक बड़े पर्वत को गफा में वह देत्य दौड़कर घुस गया तब बालि ने मुझको .समकाकर कहा। 
पस्त्रह दिन तक्‌ मेरी राह देखना, जो न आऊ तो समझना कि सें सारा गया । 5 ४ ष 
मास दिवस तहं रहेउ' खरारी। निसरी रुधिर धार तह भारी॥ | 
तब में निज मन कीन्ह बिचारा। जाना असुर बन्धु कई मारा 
हे रामजी ! एक महीने के दिनों तक यैं वहां रहा, तदुपराम्त जब एक बड़ी रुधिर को ' 
निकली, तब मुझको शांका हुई कि कवाचित भाई को मार डाला। 


दो०-बालि महावल अमित अति, समर न जीते 
त्यहि मारेसि जो निश्चर, 


बालि[मंहा बलवान है जिसका प्रमाण नहीं, भयंकर समर में भी उत्ते कोई जीत नहीं सकता, 
उसको जिस राक्षस ने मारा, बह अब मुझको मारेगा॥ ६॥ 


बाली हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहं चलेउ' पराई ॥ 


0  ाइशपररटिलास७ 
। पम्पाप[ आयउ' ततकाला । तब व्याकुल मन बहुत बिहाला ॥ 


tt हे वालि को मार डाला है अब मुझे भी आकर सारेगा। यह समक कर मैं उस गुफा के हार पर 

| (ला रखकर भाग चला और तुरन्त पम्पापुर को आया । उस समय मेरा शरीर विकल और मन बहुत 

हि | उदास था । है ॥ , 
मंत्रिन् पुर देखा बिल साई। दीन्हेउ मोहि राज बरिभई ॥ 


बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहिं जियं भेद बढ़ावा ॥ 


र मंत्रियों ने पम्पापुर को बिना राजा के देख मुझको बलपूर्वक राज्य दे दिया । बालि उस राक्षस को 
ह मार जब घर आय। तब मुझको राजगही पर बेठा देख अपने सन में भेद बढ़ाया । 


रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी } हरि लीन्हेि संस अह नारी॥ 
ताकें भय रघुबीर  कृपाला | सकल सुवन में फिरेउ' बिहाला ॥ 


Ee शत्र के समान मुझको बहुत ही मारा और सब धन तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया | है कृपालु 

त: रघुनाथजी ! उसके भय से में सब लोकों में व्याकुल होता हुआ फिरा । र 

A इहां साप बस आवत नाहीं। तदापि सभीत रहउ' मन माहीं ॥ 

सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठी डे भुजा बिसाला॥ 

| यहां सतङ्ग ऋषि के शाप के वश नहीं आता तो भी मन में डरता हूं । सेवक का दुःख सुनकर 
ः. दीनदयालु रामजी के दोनों विशाल भुजदण्ड फड़क उठे । ह f 
` दो०-इ सुग्रीव मारिहर बालिदि एकहि बान। _ 
FE - बह्य रू सरनागत गएं न उबारिहि प्रान ॥ ७॥ . 
oF 


रामचस्द्रजी बोले सुनो सुग्रीव ! में बालि को एक ही बाण से मारूगा। ब्रह्मा और शिवजी की 
शरण आने पर भी उसका प्राण:नहीं बचेगा॥। ७॥ 


जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करिजाना । मित्रक दुख रज मेर समाना ॥ 
जो मित्र के दुःख से दुःखी नहीं होते, उनको देखने में भी /ख पर्व 
कान हो, तो भी धूल के समान ना मित्र का दुःख रज Si हल उ 
EE जिन्ह कें असि मति सहज न थाई । ते सठ कत हटि करत मिताई॥ 
 - कृपथ निवारि ' छुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुनम्हि दुरावा | 


जिसको ऐसी बुद्धि स्वभाव से उत्पन्न न हुई, वे शठ हठ करके क्यों मित्रता करते 
खोडे मागं से हटाकर अच्छे मागं पर चलाये, अवगुणों को छिपाकर जग लार , मित्र को 


` देत लेते मन संक न धरई। बल अनुमाद सदा हित करई 
„” बिपति काल कर सतखुन नेहा श्रुति कह संत मित्र गुन 


{| 
३ 

। | जा कर चित अहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई ॥ । 
| ; 

ब 


- प्रसन्‍न हुआ | 
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श्रीरामजो का मित्र के लक्षण वर्णन करना 


जो देते लेते हुए मन में शंका नहीं करते हैं और बल के अ 222 
चे > नुसार सदा हित करते मित्रको | 
बिपत्ति काल में सो गुना प्रेम करते हैं, वेदों ने ये गुण सन्त और मित्र के कहे ह हैंतथा मित्रको | 


आगे कह मुदु वचन बनाई। पाछें अनहित मन कुग्लाई॥ 


जो आगे तो कोसल वचन बोलते हैं और पीछे बुराई करते हुए मन में खोटाई रखते हैं। हे भाई 
लिनका चित्त सांप की गति के समान है, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही अच्छाई है । | 


दो०-मिः मित्र सो प्रीति करि, हदय आन मुख आन। 
जाके मन बच प्रेम नहिं, हुरे दुराये जान॥ ८॥ 
मित्र, मित्र से प्रीति करते हैं परन्तु जिनके हृदय में कुछ और सन में कुछ और कहते हैं तथा 
जिनके मन और वाणी में प्रेम नहों है और अपने कपट को छिपाते हैं वही खोटे मित्र हैं ॥ ८ ॥ | 
सेवक सेठ नृप कुपन 'झनारी। कपटी मित्र खूल सम चारी॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घब कॉज में तोरें॥ 


f 


मूर्ख सेवक, कन्जूस राजा ओर खोटी स्त्री, कपटी मित्र ये चारों झूल के समान होते हैं। हे सखा 
सुग्रीव ! मेरे बल से सोच करना छोड़ दो, सब भांति से तुम्हारा काम करू गा । 


कह सुग्रीव सुनहु रबीरा। बालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दु'दुभि अस्थि ताल देखराए। बिल प्रयास खुनाथ द्हाए॥ 


सुग्रीव ने कहा सुतो रघुधीर ! बालि महा बलवान और अति रणधीर है । तब सुग्रीव ने बालि के 
मारे हुए दुन्दुभी राक्षस के हाइ़ ओर ताड़ का वक्ष दिखा दिया, जिसे रामजी ते सहज हो गिरा दिया । 


देजि अमित वल बाडी मीति। वालि वधब इन्द भइ परतीती ॥ 
बार वार नाबइ पद्‌ सीखा। प्रभुहि जानि मन रष कपीसा॥ 


रामजी का बे प्रमाण बल देखा, सुग्रीव की प्रीति बढ़ी और बालि को मारते की भी प्रतीति हुई । ज 
सुग्रीब ते बारम्बार रामजी के चरणों सें सिर ऋकाया और प्रभु को जानकर कपिराज सन में बहुत 


उपज्ञा ग्यान बचन तब बोला। नाथ इपां मन भयउ अलोला ॥ _ 
सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउं सेवकाई॥ ` 
ज्ञान उपजा, तब-बह बोला हे नाथ ! आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया ।- सुख, सम्पदा 
कुटम्ब ओर बड़ाई इन सबको छोड़कर आपकी सेवा करू गा। a आ 7-4 
ए सब रामभगति के वाधक | कहि संत तब पद अवराधक। 
नरु मित्र सुख दुख जग माहीं । माया छत परमार्थ नाहीं। 
यह सब रास-भक्ति के बाधक हैं, ऐसा आपके चरण सेवक सन्तन कहते हैं.। जगत में 
सुख, डुः ये माया के रचे हुए हैं, इनमें परमार्थं नहीं है [ 
बालि परम हित जाउ प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह सपन 
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है रामजी ! बालि तो हमारा परप हितकारी हुआ, जिसकी कृपा से सब डुः 
वाले आप सुरे मिले। हे रामजी ! यह संसार स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न सें किसी से लड़ाई हो तो जागने 
पर वह समझता है कि यह स्वप्न था और स्वप्न जानकर सकुच।ता है। 


अब प्रभु कृत करहु एहि भांति। सब तजि भजलु करों दिन राती॥ 
सुनि बिराग संजत कपि बानी | बोले विहंसि रामु पल पानी॥ 


अब हे प्रभो | ऐसी कृपा करो, जिसमें सबको तजकर दिन-रात आपका भजन करू । वेराग्य से 
युक्त सुग्रीव की वाणी सुनकर धनुषधारी रामजी हंसकर बोले । 


जो कुछ कहेह सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई॥ 
नट मरकट इव सबदि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत॥ 
जो कुछ तुमने कहा वही सब सत्य है, परन्तु हे सखा ! मेरा वचन भी मिथ्या नहीं होगा । काग- 


भुशुण्डिजी कहते हैं कि हे गरुणजी ! वेद कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी जगत को ऐसे नचाते हैं जसे मदारी 
बन्दर को नचाता है। 


ले ग्री संग रघनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा॥ 
फिर कपिराज को लेकर रघुनाथजी धनुष-बाण हाथ सें लेकर चले । । 

तब रघुपति सुग्रीव पठावा | ग्जेसि जाइ निकट बल पावा ॥ 
सुनत बालि कोधाइर धावा। गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 


तब रघुनाथजी ने सुग्रीव को युद्ध के लिए भेजा। रामजी का बल पाकर बालि के पास जाकर 


गरजा । सुनते ही बालि मारे क्रोध के घबड़ाकर दोड़ा, तब चरण पकड़कर उसकी सत्री तारा ने बहुत 
समझाया । 


सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सग्रीवा । ते डरो बंधु तेज बल सांवा ॥ 


कोसलेस सुत लब्लिमन रामा। | कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 
हे सवामी ! सुनो, जिनको सुग्रीव मिला है वे दोनों भाई बड़े पराक्रसी हैं। अयोध्या के राजा . 
दशरथ के पुत्र लक्ष्मण ओर रामजी युद्ध सें काल को भी जीत सकते हैं । 


सोइ रघुबीर हृदय महं आनहु। छांडह मोह कहा मम मानहु ॥ 
. _उन रामचन्द्रजो को हृदय में धारण करो, मोह छोड़ दो, मेरा कहा सानो ।. 
दो०-कह बाली खडु भीर र प्रिय समदरसी रघुनाथ । 
जो कदाचि मोहि मारहिं तो पुनि होउं सनाथ ॥ ६ ॥ 


बालि ने कहा है प्रिये.! तुम बड़ी डरपोक हो, सुनो रधुनाथजी समदो हैं सबको एक समान 


[ बेखते हैं जो कदाचित मुझको मारंगे तो फिर सनाथ हो जाऊंगा ॥ ९ ॥ 


"इ ह के लिए खड़ा देखा, तब तो फिर हृदय में बहुत ही कोष बढ़ा । 


अस कहि चला महा अभिमानी। तुन समान सुग्रीवहि जानी॥ 
बालि देखि शग्रीवहिं गद़्। हृदय क्रोध पुनि वहुबिधि वादा ॥ 


ऐसे कहकर बड़ा अभिमानी बालि सुप्रीव को तिनके के समान जानकर चला। बालि ने सुग्रीव को 


वाली अति तर्जा। धुवका मारि मा झुनि गर्जा॥ | 
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समान हैं । इनको जो कुदूण्ट से देखे, उस 


रिपुरिति ९९ 
जब दोनों भाई युद्ध करने लगे तो बालि तड़पा और घुंसा मारकर बड़ी ध्वनि से गरजा । | 
त सुग्रीव बिकल होइ भाया । मुष्टि प्रहार बज्र सम लांगा॥ 

जो कहा रघुबीर कृपाला। बंडु न होइ मोर यह काला॥ 


तब सुग्रीव विकल होकर भागा, घूंसा उसे वपत्र के समान लगा, तब वह बोला हे रामजी ! मैंने 
जो कहा था कि यह सेरा भाई नहीं, मेरा काल है। यह सुनकर रामजी बोले -- 


एक रुप तुम्ह श्राता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारेउ' सोऊ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा। तलु भा कुलिस गई सब पीरा॥ 


हे सुप्रीव ! तुप्त दोनों भाई एक ही रूप के हो, इस श्रम से मैंने उसको नहीं मारा । यह कह 
सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, तब उसका शरोर वज्त्र हो गया और सब पीड़ा जाती रही। 


मेली कंठ सुमन के मालां। पश्वा पनि बल देई बिसाला॥ 
पुनि नाना बिधि भई लराई। विष ओट देखहिं रघुराई ॥ हट 

तब कपिराज के कण्ठ में फूलों की माला डाल, अधिक बल देकर फिर भेजा । फिर अनेक भांति. ४: 

से लड़ाई हुई और वृक्ष की ओट में से रामचन्द्रजी देखने लगे। । 


दो ०-बहु छल बल सुग्रीव कर हियं हारा भय मानि। 
मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥ १०॥ 


` बहुत छल-बल करके सुग्रीव लता रहा, जब हृदय में हार तथा भय मानकर रामजी का स्मरण 
करने लगा तब रामजी ने बालि के हृदय में बाण तानकर मारा ॥ १० ॥ 


परा बिकल महि सर के लागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रस आागें ॥ 
श्याम गात सिर जटा बनाए । असुन नयन सर चाप चढ़ाएं ॥ [ 
बाण के लगने से बालि विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर प्रभ को आगे देखकर उठ बठा। _ 
सांबला शरीर, जटाजूट बांधे, लाल नेत्र, धनुष पर बाण चढ़ाये । £ 


पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुभल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥ 
हृदयं प्रीति मुख बचन कटोरा। बोला चितइ राम की ओरा॥ | 
बारम्बार रामजी को देख चरणों में मन लगाया और प्रभु को पहचान अपने जन्म को सफल 
साना । हृदय में प्रीति थी, परन्तु रामजी को ओर देख मुख से कठोर वचन बोला । 
धर्म हेतु अवतरेहृ गोसाईं । मारेहु मोहि व्याध को नाइ। 
में बेरी सुग्रीव पिझरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा | 
हे गुसाई ! धर्म के हेतु आपने अवतार लिया है, मुझको व्याधि को तरह क्यों मारा? में 
और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ ! इसमें क्या कारण है जो आपने पुरे मारा है! 
अनुज बभ्र भगिनी खत नारीं। खु स कन्या सम ए 
न्हहि कुहृष्टि विलोक जोई। ताहे बर्ष क पाप 


ग बेले हे शठ ! सुनले छोटे भाई फी स्त्री, बहिन, पु 
यह सुन रामजो बोले हे सु याप नहीं होता 
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मरह तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम | अभिमानी ॥ 


सूढ्‌ ! तुझको बड़ा अभिमान है कि अपनी स्त्री की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया । है अधम 
अभिमानो मेरी अजाओं के आशित, सुग्रोव को ज!नकर भी तू भारना चाहता था । 
दो०-सुनह राम स्वामी सन चल न चाठुरी मोरि। 
प्रु अजहूं में पापी अंतकाल गति तोरि॥ ११॥ 
बालि बोला है सुन्दर स्वामी रामजी ! सुनो आपके सामने सेरी चतुरता नहीं चल सकती, परन्तु 
हें प्रभो! यह तो बताइए कि अब भी मैं पातको हूं जो अन्त समय में आप मेरे सम्मुख विद्यमान 


हैं॥ ११४ रः हे 
सुनत राम न अति कोमल बानी। बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल करों तड राखहु प्राना। बालि कहा सुछु कृपानिधाना॥ 
ऐसी कोमल बालि की वाणी को सुनते ही श्रीरामजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले-- 
तुमको अचल कर दूं। प्राणों को रखो, यह सुन बालि ने कहा, सुनो कृपानिधान ! 


जन्म जन्म मुनि जतलु करांहीं । अंत राम कहि आवत नाही ॥ 
जाखु नाम बल रंकर कासी। देत सबदि सम गति अबिनासौ ॥ 


जस्म-जन्म मुनिजन यत्न करते हैं, परन्तु अन्त समय रास का नाम नहीं कहा जाता है। जिस 
. राम के नाम के बल से अविनाशी महादेव काशी में सबको एक समान मुकत देते हैं । 


मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अप्त बनिहि बनावा ॥ 


बह राम साक्षात मेरे नेत्रों के सामने आये हैं। हे प्रभु ! फिर कया ऐसा बनाव बनेगा ? 
नं०-सो नयन गोचर जाछ गुन नित नेति कहि श्रुति गवाहीं। 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुंक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । 


अस कवन सठ इठि काटि सुरतरु वारि करिहि बबूरही॥ १ ॥ 

द सो प्रभु मेरे नेत्रों के आगे हैं कि जिस प्रभु के गुण वेद नित्य हो नेति-नेति कहकर गाते हैं और 
` म्रुनिज़न वचन ओर मन को जीतते तथा इन्द्रियों को वश में कर उस प्रभु को कभी-कभो ध्यान में पाते 
हैं, सो हे प्रभो ! आपने मुझको अत्यन्त अभिमान वश जानकर कहा कि शरीर को रखो । भला ऐसा 


. सूरं कोन होगा, जो हुठ से कल्पवृक्ष काटकर वहां करील वृक्ष लगाकर जल सींचेगा। 


| Ee त नाथ करि करुना विलोक देहु जो बर मागङं। 
जेहि नोनि जन्मों कम बस तहं राम पद अनुरागङं ॥ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए। 


गहि बांह खर नर नाइ पन दास अंगद कीजिऐ॥ २॥ 
अब हे साथ! कृपा दृष्टि से मेरो ओर निहारिये और हे देव ! यह बर मांगता हू नदो 
5 क्कि अपने कर्म के वश जिस योनि में जन्म लूं, बहो राम के चरणों में प्रीति करने न, रे री 


“न त : 
> 


3 


- सुक्ष न रही। 


बालि विये और सने स्वीस” ०५ ५९१ 


प्रभो ! यह मेरा पुत्र विनय और बल सें मेरे ही समान है, इसको कल्याण पद दीजिए, पुत्र अद्भद की « 
बाह पकड़ कर आप अपना दास बनाइये, यही मेरी अन्तिम प्रार्थना है ॥ २॥ ३ | 


दो०-राम चरन दुद रीति करि बालि कीन्ह तलु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ १२ ॥ - 


हि रामचन्द्रजी के चरणों में दृढ़ प्रीति कर बालि ने अपना शरीर इस प्रकार छोंड़ दिया, जिस प्रकार ; 
फूलों को माला को हाथी अपने कण्ठ से गिरते हुए नहों जानता है ॥ १२॥ | 


राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याल धावा॥ 
नाना बिधि बिलाप करतारा। छूटे केस न देह संभारा ॥ 


रामचन्द्रजजी ने बालि को अपने लोक में भेज दिया, यह सुनकर नगर के सब लोग अति व्याकुल ' 
होकर दौड़ आये । तारा अनेक भांति से बिलाप करने लगी, सिर के केश खुल गये अपने देह को कुछ 


पुनि पुनि तासु सीस उर धरई । बदन बिलोकि हृदय महं हंतई ॥ 


बार-बार उसके सिर को छाती पर रखतो और मुख देखकर छाती पीट लेती थी। 
में पति इमहिं बहुत सशुकावा । काल विवस कछु मनहिं न आवा ॥ | 
अ'गद सन कळु कहन न पाये। बीचहि सुरपुर प्राण पठाये॥ | 
हे पति ! मैंने तुमको समझाया परन्तु काल वश हो जाने से तुम्हारे मन में कुछ नहीं आया। 


अङ्कद से भी कुछ कहने नहीं पाये, बीच में ही वेबलोक को प्राण पठा लिए। 
तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह भ्यान हरि लीन्ही माया॥ 
हिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 


तारा को पति शोक से दुःखी देखकर रघुनाथणी ने ज्ञान दिया और माया को हर लिया । पृथ्बी, | 
लल, अग्नि, आकाश और वायु इन पांच तत्वों से बना हुआ यह अधम शरीर है। 


प्रगट सो तठ तब आगं सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपज ग्यान चरन तब लागी। लीन्हेसि परम भगति बर मागी॥ 
सो यह सब शरीर प्रयतकष तुम्हारे आगे सो रहो है और जीव नित्य है जो कभी मरता ही नहीं, 
फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उपजा, तब रामज़ी के चरणों में गिर पड़ी और परम | 
भक्ति का वर मांग लिया । र ज Bo :; 
उमा दारु जोषित की नाई। बहि नचावत राभु गोसाई ॥ | 
तब सुग्रीवहि आयस दीन्हा । मृतक कमं विधिवत सब कीन्हा ॥ | 
- शिवजी कहते हैं, हे पार्वती ! स्वामी रामजी काठ की पुतली ज तरह सबको नचाते हैं,,तब राम 
जी की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने बालि का सुतक-कमं विधान के अनुसार किया । 2 


राम कहा अनुजहि समुकाई । राज देहु संग्रीवहि जाई 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित रघुनाथा 


रामजी ने लक्ष्मण जी को समकाकर कहा कि अब जाकर सुग्रीव को राज्य दो । ह 
चरणों में मस्तक झुकाकर भरोरामजो के भेजे हुए हनुमान आदि सब चले:॥ ० 
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दो०-लहिमिन ठरत बोलाए पुरजन बि्समाज। 
राज़ दीन्ह सुग्रीव कहं अंग कहं जुबराज॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणजो ने तुरन्त क और ब्राह्मणों को रा और रामजी के समाने के अनुसार सुग्रीव 
को राज्य ओर अंगद को युवराज पद दे दिया ॥ १३॥ च प्रं Es 
उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पिलु माज बु प्रभु नाहा ॥ 
सुर नर मुनि सब के यह रीति। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीति ॥ 


शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! थीरामजी के समान हितकारी संसार में गुर, पिता, माता, 
मत हो भी नहीं है । देवता, मनुष्य, घुनि सबकी यह रीति रही है कि सब अपने स्वार्थे के लिए प्रीति 
क्रतेहें। . 


बलि त्रास व्याल दिन राती। तन बहुन्रन विता जर छाती ॥ 
सोई छग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति झपाल रघुबीर सुभाऊ॥ 


जो बालि के भय से रात-दिन व्याकुल था। शरीर का रंग बिगड़ गया था, मारे चिन्ता के छाती 


ली ri थी, उस सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। रामचच् जी का अत्यन्त दयावान्‌ 
स्वभाव है। 


जानतहूँ अस प्रथु परिहर | काहे न बिपति जाल नर परहीं ॥ 
पुनि स॒ग्रीवहि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नुपनीति सिखाई॥ 


जानकर भी ऐसे प्रभु को त्याग कर अन्य को भजते हैं, वे मनुष्य क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे, 
फिर रामजो ने सुग्रीव को बुलाथा और बहुत काः से राजनीति सिख्वाई । 


Tt, 


हा कह प्रस इड उग्रीव हरीसा। पुर न जाउं दस चारि बरीसा॥ 

गत ग्रीषम बरषा रिल आई। रहिहउ' निकट सेल पर छाई ॥ 

` प्रभ ने कहा, सुनो कपिराज सुग्रीन ! चोदह वषं पुर को नहीं जाऊंगा और ग्रीष्म ऋतु बीत गई । 
ड वर्षा ऋतु आ गई तुम्हारे निकट प्रवर्षण पर्बत पर रहूंगा । 


F अगद सहित करहुं तुम्ह राजू | संतत हृदयं भरेह मम काज्‌॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए। रामु प्रवरषन. गिरि पर छाए॥ 


स 5 सहित Ce करो, परन्तु हृदय में सदा हमारे काम का स्मरण रखना, तब सुग्रीव अपने 
घर लोटे ओर रामचन्प्रजी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहे, नित्य वर्षा होने र 


. दो०-प्रथम्ि देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाई । 

. राम कृपानिधि कछ दिन वास करहिंगे आइ ॥ १४ ॥ 
| यन्म वात करगे॥ १४ (प बा रखो वो कि पानि रामच 
` सुदर बन कुछुमित अति सोभा। गुजत म्प निकर ममु लोभा ॥ 


5. कद. 5 फल इ जहाए | भए बहुत जब ते प्रभु आए | 
...._ सुच्वर बूत फूले हुए व॒क्षों से शोभायमान हो रहा था, भोरे ) | 
कन्द-मूल-फल पत्र उत्परंन हुए, जब वहां प्रभु रामचन्जी आये। Ys क ए १ थ | 


i हा 


‘Mookerj IFS (Retd) Collection Jammu . 


` वर्षा ऋतु वर्णन [ ५९३ § 
देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तहं अलुज सहिते सुरभूपा ॥ 
h मंगल रुप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 


० . सनको हरने वाले अनोखे पर्वत देखकर देवों के देव श्रोराजी लक्ष्मण समेत बहां रहने लगे। वह 
ह!] वन-तब से मंगल रूप हो गया, जब से वहां रमापति रामजी ने निवास किया। 


मुकर खग मुग तबु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥ 
| E तिल ति सुभ सुहृ © श्रः ॐ 
| फाटक सिला अति सुम खुहाई। सुख चआापत्तीन तहां दो भाई॥ 
भोरे, पक्षी, सृग का रूप रख देवता, सिद्ध सुति प्रभु की सेवा करने लगे। उस पर्वत पर एक पत्यर 
को चट्टान बहुत उज्जवल सुहावनी थी, उस पर दोनों भाई सुख पुर्वक बिराजे । 


कहत अडुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नुपनीति बिबेंका ॥ 
वरध काल मंघ नभ हाए। गरजत लागत परम जुहाए॥ 


रामजी लक्ष्मणजी से भक्ति, वैराग्य, राजनोति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहने लगे। वर्षा काल ) 
सें मेघ आकाश घें छा रहे हैं, सो गरजते हुए बहुंत हो सुहावने लगते हैं। ! 


दो०-लडिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि। 
शूही बिरति रत हरष जप्त बिष्लु भगत कहुं देखि ॥ १५ ॥ 


हे लक्ष्मण ! देखो मोरों के समूह मेघों को देखकर केसे नाच रहे हैं, जैसे गृहस्थी पुरुष वराग्य से 
भरेम करने वाले विष्णु-भक्त (वेरागी वेष्णव) को देखकर प्रसन्न होते हैं।। १५॥ 


घन घमन्ड नभ गरजत धोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ 
दमिनि दमक रह न घन माहीं । खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 


सेघ आकाश में चारों ओर से घिर भयंकर शब्द से गरजते हैं, सो सुन प्यारी के बिता सेरा 
डरता है, बिजली बादलों में बादलों में ऐसे चमक रही है, जैसे खोटे मनुष्य को प्रीति ठहुरती नहीं है । | खोटे मनुष्य को प्रीति ठहरती नहीं है । 


षृ : हि SE 
बरपहि जलद भूमि निश्राएं। जथा नबहिं बुध विद्या पाण ॥ | 
भूद अघात सहहि गिरि कसें । खल के बचन संत सह जेसे। | 


बःदल पृथ्वी के समीप झुशुकर ऐसे बरसते हैं, जेसे पण्डित लोग विद्या पाकर फुरु जाते हँबू 
चोट को पेत कंसे सहते हैं, जेसे दुष्टों के बचन सनतजन सह लेते हैं। - 


छुर नदीं भरि चलां तोराई। जस थोरे धनन खल इतराई ॥ | 
भूमि परत भा दावर पानी | जब जीवहि माया लपटानी 


छुटी नदी जल से भरकर ऐसे उतरा चली, जेसे थोड़े हो घन से दुष्ट बोरा जाते. 
|। पड़ने से ऐसा मेला हो जाता है, जैसे जीब को माया लिपट जाने से जीव मलोन हो 


` समिटि समिटि जल भरहि तलावा । जिमि सदगुत सज्जन प 
सरिता जन जलनिधि महुंजाई । होइ अचल जिमि 
सिघट-सिमट जल सरोवरों में ऐसा भर 'जेसे 
तदियों का जल ऐसे स्थिर हो;जाता है, 
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| ९ श्ीरामच रितेसानिर्स- किष्विस्वीकोए्ड" 


दो ०-हरित भूमि तृन संकल सपुक्ति परहिं नदि पंथ। 
जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहि सदग्र॑थ ॥ १६॥ , 
हरी-हुरी घास से आच्छादित हुई पृथ्वी हरी हो रही है, उसमें मार्ग ऐसे नहीं समझ पड़ता है, जेते 
| पाल डियों के विवाद से सच्चे ग्रन्थ लोप हो जाते हैं ॥ १६ 
दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। बेद पहि जल १5 समुदाई ॥ 
नव पल्लव भए विटप अनेका | साधक मन जस मिलें बिबेका ॥ 


| भेंढकों को घ्वति चारों ओर से ऐसी सुहावनी हो रही है, मानो बटशाला सें ब्रह्मचारी वेद पढ़ 
रहे हों । बहुत से वृक्षों में तथे पत्त ऐसे निकल आये, जैसे साधन करने वाले के मन में ज्ञान उत्पर्न हो 


+ होता है। ४ 
अर्क, जवात पांत वि भयऊ । जस सुराज खल उधम गयऊ ॥ 
लोजत कतहं मिल गहि धरी ! करइ क्रोध जिमि धरमदि दूरी ॥ 

आक्ष और जवास बिमा पत्तों के हो गये, जैसे अच्छे राज्यों भें ुष्टों का उद्यम जाता रहता है, 
ढ'ढने पर भी मार्ग में घूल ऐसे नहीं मिलती, जैसे ऋध धर्म को हूर कर देता है । 


| ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी के संपति नेशी ॥ 
| नित्त तम घन खग्ोत बिशजा। जणु दंभिन्‍्ह कर मिला समाजा ॥ 


खेत की हरी भरी पृथ्वी केसे शोभायमान लग रही है, जेसे उपकारी को सम्पदा हो। रात के 
तय घोर, अन्धकार सें जुगनू चमकते हुए शोभापसान हो रहे हैं, मानो पालण्डियों का समाज जुड़ा हो। 
` प्रहायृष्टि चलि फट कियारी। जिमि सत्र भ बिगरहिं नारी ॥ 
ह निराबहि चतुर क्रिपाना । जिमि इथ तजि मोह मद माना ॥ 
ह हा वर्षा होते से खेतों की क्यारी ऐसे फूट निकलती है, जैसे स्वाधीन होने से स्त्रियां बिगड़ 


८६ 


हैः आती हैं। चतुर किसान खेती को ऐसे निराव रहे हैं, जसे बुद्धजन मोह, मद ओर मान को त्याग देते हैं । 


 देलषिश्रत चक्रवाक खग नाही । कलिहिं पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
` दर बरइ न नहिं जाभा। जिमि हरिजन हियंउपज न कामा॥ 
ड ` इस ऋतु में च्चकवा-चकवी ऐसे दिक्षाई नहीं देते हैं, जैसे कलयुग को पाकर वर्णाश्रम धमं दूर हो 
` ज्ञाते हैं, ऊसर पर बरसने पर तू केसे उत्पन्न हुआ, जैसे सम्तजन के हूदध में काम उत्पन्न नहीं होता । 


विति जठ संछल महि आजा। प्रजा वाह जिमि पाइ सुराजा॥ 


उपने 
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शरद ऋतु वर्णन ५९५ 


बादल घिरने से कभी तो दिन में अंधेरा हो जाता कभी सूर्य प्रगट हो जाता है, जैसे सत्संग पाकर 
ज्ञान का प्रकाश होता है और कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है॥ १७॥ 
ये ससक व्यू पक आल 2 घ्‌ बि हि 
3०-+ हु नल भारित मल्‌, जह्‌ तहे मेघ बिलाहिं | 
ton कपत कुल उप जे fo S हि 
!ज।थे कपत छल उपजे, सम्पति धर्म नस्ताहि ॥ १८॥ | 
कभी प्रचंड पवन के चलने से जहां तहां मेघ ऐसे बिला जाते हैं, जे कुल में कपूत उत्पन्न होने से | 
धन, धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 
बरषा विगत सरद रितु आई। लडिमन देखह परम खुदाई ॥ 
झल काल सकल महि डाई। जु वरषां कृत प्रगट बुढ़ाई॥ 
हे लक्ष्मण ! वर्षा ऋतु बीत गयी, अच्छी सुहाबनी शरद ऋतु आ गई, कांस फूलने से सब पथ्दी 


fe 


ऐसी शोभायमान हो रहा है, मानो वर्षा-ऋतु की वृद्ध अवस्था प्रगट हुई है । 


उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि लोमहि सोषइ संतोषा॥ ¦ 
स रिता घर नि ज्‌ : ह 
।रता सर निर्मल जल सोहा। संत हदय जस गत मद मोहा। 

अगस्त्य घुनि के तारा ने उदय हो, मार्ग का जल ऐसा शोष लिया, जैसे लोभ को सन्तोष शोष लेता ह 


है । नदो सरोबरों का जल निर्मल हो, ऐसा सुहाता था, जैसे मद, मोह से दूर हो जाने से सन्त का हृदय | 
निर्मल हो जाता है । | ३: 


रस रस सूख सरित रस पानी। ममता त्याग करहिं निमि ग्यानी ॥ 


जानि सरद रिलु खंजन आए | पाइ समय जिमि सुकृत सहाए॥ | 
कम्म से नकी, सरोवर का जल ऐसे सुख जाता है, जैसे ज्ञानीजन धीरे-धीरे ममता छोड़ते हैँ। | 
त जानफर'खन्जन पक्षी ऐसे आ गये, जसे समय पाकर मनुष्य के अच्छे कमं फल देने को आ. 
| म 
एक नरेद सोइ असि धरनी । नीति निपुन नुप के जसिं करनी ॥ | 
जल संकोच विकल भइ' मीना। अडधे छड'बी जिमि धनहीना ॥ | 
अब न कहीं कोच है, न धूल है, पृथ्वी ऐसी सुहाती है, जेसे नीति निपुण राजा को करणी प्रसंसः 
नीय होती है । जल के थोड़े रहने से मछली आदि जल-जीव बहत कुटुम्ब वाले घनहोन मनुष्य की 
व्याकुल हैं । । पक के 
विनु घन निर्मेल सोह अकासा। हरिजन झव परिहरि सब यासा | 
कहूँ कहूँ बृष्टि सारदी थोरी। कोई एक पाव भगति जिमि मोरी | 
बिना बादलों के निर्मल आकाश ऐसा शोभायमान है, जैसे भगवान के भक्त सभी अः 
त्याग कर प्रसन्त.होते हैं। कहीं कहां शरद ऋतु सें ऐसी थोड़ी वर्षा होती.है जैसे सेकड़ों से 
भक्ति पाता है । [ 5: 3 78 205 कक 7 FR 
दो०-चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिके भिखारि 
जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी च चारि॥ 
राजा, सपस्व्री, व्यापारी, भिखारी घे 
को चले जसे हरि भकत को पाकर चार आश्रम 
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लुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एक बाधा ॥ 


फूले कमल सोह सर बेसा।निशुन बह्म सगुन भए म 
हद गहरे जल में सछलियां ऐसी युखी हैं, जैसे हरि को शरण में एक भी बाधा नहीं का दे 
 फूलने से सरोवर कंसे शोभायमान हैं, जेसे निए ण ब्रह्म सगुण होने से अधिक शोभायमान है a 
| गुजत मधुकर मुखर अनूपा। उदर खग ख नानां सा 
| चक्रवाक मन दुख निसि पेघी। जिमि दुर्जन पर संपति ,देखी॥ 
सुन्दर भोंरों के भुन फूले हुए कमलों पर एञ्जार रहे थे, सुन्दर पक्षो अनेक प्रकार की बोली गे 
रहे हैं। चकवा-चकवी अपने सन में रात को देखकर कैसे दुःखी होते हैं, जैसे ढुजन पराई सम्पत्ति क 
३ देखकर दुःखी होता है। ह र $ र गेही 
चातक रटत तृषा यते शोही। जिमि सुख लइ न संकर ॥ 
| सरतातप निसि सस्ति अपहरईै। संत दरस जिमि पातक टर ॥ 
बहुत प्यास होने के कारण पपीहू। स्वाती नक्षत्र की बर्षा की बूंद के निमित्त ऐसे दुखी होता है, 
` जसे शिव का द्रोहो सुख नहीं पाता है। शरंद-ऋतु की धूप को रात्री में चन्द्रमा ऐसे हर लेता है, जसे' सन्तों 
ह के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। ड र हे 
'देखि इंदु चकोर घब॒ुदारे। वितवहि जिपिहरिजन हरि पाई ॥ 
प्सक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि दिजद्रोह किए' कुल नासा ॥ 
चकोरों का झु ड चन्द्रमा को ऐसे देखता हैं, जेसे हरि के भक्त हरि को पाकर देखते हैं । मच्छर 
 . और डांस दरव के शीत से ऐसे ताश हो गये, जेसे ब्राह्मण के साथ बेर करते से कुल का नाश हो जाता 


Se 


है । के 
दो०-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद. रिलु पाइ । 
` सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भम संमुदाइ ॥ २० ॥ 


पृथ्वी पर वर्षा ऋतु सें उतपन्न हुए अनेक जीव भर रहे थे, वे शरद ऋतु को पाकर नष्ट हो गए, 
जसे सद्गुरु के मिलने से अनेक प्रकार फे सन्देह और भ्रम मिट जाते हैं।। २० ॥ 


बरषा गत _ निमेल रिठु आई । सुधि न तात सीता के पाईँ॥ 
` एक बार केसेइं छवि जानों। कालह जीति निमिष मुं आनों ॥ 
॥ हे प्यारे लक्ष्मण ! वर्षा तो बीत गई, निर्मल ऋतु आ गई, परन्तु सीताणी की सुधि अब तक न 
i | पाई, एक बार किसी.तरह खोज पांऊ, तो काल को भी जीतकर पल-भर सें ले आऊ । 


| ` क्लहरहउ जो. जीति होई । तात जतन करे आनऽ' कोई ॥ 
| | सुग्रीव धि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥ 


कहीं भी हो, जौ जीती रही तो हे तात ! उपाय करके उसको ले ही आऊंगा । सुग्रीव ने भेरी सुधि 
भला दी, राज्य-कोष (खजाना), नगर स्त्री, को पाया ।; 


: जेहि सायक मारा मैं बाली। तेदि सर हों पह कहे काली ॥ 
3 | - ee अ के : | 
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श्रो लक्ष्मण किष्किन्धा गसन ५६७ ` 
कः र वा से मैंने बालि को मारा है, उसी से कल उस सूड़ को सारूगा। शिवजी कहते हैं कि 
हे ; चती ' जिस प्रभु की कृपा से मद और सोह छट जाता है उसको क्य सपने में भी कोध हो सकता 


जानहिं यह ० युनि ग्थानी। जिन्द खुबीर चरन रतिं मानी ॥ 
लडिमन कऋोधवंत प्रभु जाना। भष चढ़ाई गहे कर बाना॥ 
यह चरित्र ज्ञानी शुनि जानते हैँ, जिन्होंने रघुनाथजी के चरणों में प्रीति मानी है । लक्ष्मण ने जब 
प्रभु को कोधवन्त जाना, तब धनुष चढ़ाकर हाथ सें बाण लिया । 


दो०-तब अनुजहि समुझावा रघुपति कहना सव । 
भय दे ह लें इ तात स्‌ 
न य॑ देखाइ ले आवड तात सखा सुग्रीव ॥ २१ ॥ [ 
तब कृपासिन्धु रघुनाथजी ने लक्ष्मणजी को समझाया कि हे भाई ! कपिराज हमारा सखा है, 
उसको मारना उचित नहीं, केवल भय दिखाकर ले आओ ॥ २१ 0 ह 


इहां पवनसुत हृदयं बिचारा । राम काड सुग्रीवं बिसारा॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा। चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ॥ 
यहां हनुमानजी ने अपने सन सें बिचार किया कि सुग्रीव ने राज्य पाकर रामजी का काम भुला 


दिया । समोप जाकर चरणों में सिर को झुकाया ओर राजनीति को चारों प्रकार से सुग्रीव को कहकर 
ससभाया । 


सुनि सुग्रीवं परम भय मानः । विषयं मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 
अब मारुतलुत दूत समुहा | पठवहु जह तेह बानर जूहा। 
हनुमानजी के वचन युन सुग्रीव ने बहुत भय माना, और कहा कि इन विषयों ने मेरा ज्ञान हर 
लिया। हे हनुमान ! अब दूतों के सपूह को जहां-तहां बानरों की सेना बुलाने भेजो । | 
कहहु पाख महुं आव न जोई। मोरे कर ता कर बध होईशी | 
i तब हनुमंत बोलाए .इता। सब कर करि सनमान बहुता ॥। 
और कह दो कि जो एक पखवांड़ा (१५ दिन) सें नहीं आवेगा तो मेरे हाय से उसका वध होगा 
| तब हनुमानजी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान किया । E 
.. मग ऋ श्रौते नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिर नाईँ॥ | 
हि : pn 5 र 
} एहि अवसर लदिमिन पुर आए। झध देखि जह तहं कापि धाए ॥ 
ड भय, प्रीति और नीति दिखलाई, तब वे चरणों में सिर भुकाकर चले । उसी समय लक्ष्सणजी 
सें आपे, उनको क्रोधवन्त देखकर वानर जहां-तहां भागे। | म 


द।०-धलुष चढ़ाइ कहां तब जारि करड एर छार। 
.-व्याकुल नगर देखि तब भायउ बालिकुमार ॥ २२॥ | 
तब लक्ष्मणजी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि में नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा 
कुल देखकर बालि कुमार (अङ्कदजी) आये ॥ २२ ॥ 
चरन नाइ सिरु बिनती कीन 
करोधवंत' लद्विमन इने काना। 
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चरणों पर मस्तक ककाकर विनती की, तब लक्ष्मणजी मे उसको अभय जा क्ष्मणजी को 
कोछवन्त कानों से सुन कपिराज सुग्रीव ने बहुत ही घबराकर कहा । 


दा नमक 
eho ENETS 


सुलु हनुमंत संग ले तारा! करि विनती संश्‌ 


Lois 


तारा सहित जाइ हलुप्ाना। चरन बदि "झै लाना | 
हे हतुमान ! तुस अपने संग तारा को ले, विनती करके लकमण को समभझाओ । तारा को साथ ले 
हनुमानजी लक्ष्मणजी के पास आए, चरणों में प्रणाम कर प्रभु का सुप्र वर्णन किया । 


करि बिनती मंदिर ले आए। चरन पखर "लंग १५ 
तब कीस चरनन्हि सिरे नावा । गहि झुज लाम ३5 स ॥ 


दिनती करके राज-मन्दिर में लेकर आए, चरण धोकर पलंग पर बिठाया, तब सुग 
सिर नवाया, तब बांह पकड़कर लक्ष्मणजी ने अपने कण्ठ (गले) से लगा लिया । 
नाथ विषय सम मद कछु ताही। घुने मेन भाहि क 
सुग्रीव बोले करि हे नाथ ! विषय के समान और कुछ घन नहीं है, जो घुनियों के घन को भी क्षण के 
मोहित कर देता है अथवा मुनियों के मन में सोह उत्पन्न कर देता है। 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा। लडिमन तेहि बहुदाव सु 


पवन तयन सब कथा सुनाई | जेहि बिधि गए दूत सः 
फिर हनुमानजी सब कथा सुनाई, जिस प्रकार दूतों के समूह भेजे गये । ऐसे स्ता झरे व 
सुनते ही लक्ष्मणजी ने सुख पाया और उसको बहुत प्रकार से समझाया । 


दो०-हरषि चले एग्रीब एव अंगदादि कापे साथ 
 राम्ाबुज गे करि आए जई रडुनाथ ॥ २३ । 
तब सग्रीवजी अंगद आदि वानरों को साथ लेकर प्रसन्न होकर दले । लक्ष्मणजी को आगे किया 
और जहां रघुनाथजी थे, वहां आये ॥ २३॥ 


नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी 
अतिसय प्रबलः देव तब माथा। छुट राम करइ जों दाया॥ 


रामजी के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़ सुग्रीच ने कहा हे नाथ ! सेरा कुछ अपराध नहीं | 
हैं, है देव ! आपकी माया बहुत ही प्रबल हे, वह तभी छटती है जब आप दया करते हें। | 


विषय बस्स छुर नर मुनि स्वामी | में पावर पछ कहि अति कापी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा। धोर ऋध तम निति जो जागा॥ 
हे स्वामी ! बिषय के वश में देवता, मनुष्य, सुनि सभी हैं, फिर में नीच पशु बानर हूं जो स्वभाव 


| से ही अति कामी होते हैं । स्त्री कें नेत्र बाण जिसके हृदय में नहों लगे और जो ऋोध-रूपी घोर अंधेरी 
\ / रात में जागा हो । 


लोभ पांस जेहि गर न बंधाया | सो नर तुम्ह समान रहुराया॥ . 


यह गुन साधन तें नहिं हा | तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई ॥ 
लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंघाया, हे रामजी ! ब्रहृ मनुष्य आपके समान है। 
यहु गण साधन करने से नहीं होते, केबल आपकी ही कृपा से \ 


332 था Bes rim Library, BJP, Har 


हन पाह ॥ 


५५ 


VE 
कक = 


ति x Mook गिल हेन सemmu VEE | F- १ 
तब रघुपति बोले दुएुकाई । उम्ह मि मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब साइ जतनु क्रहु मन लाह । जेहि विधि सीता के खचि पाई॥ 
5 तब सुग्रीव i ऽयङ्भः वचन सुनकर रघुनाथ जी मुस्कराये और बोल कि तुम मुझको ऐसे प्यारे हो 
जसे भाई भरतजी हैं। वही उपाय मन लगाकर करो, जिस प्रकार से सोता को सुधि मिल जाए । ७ 
दो०-एहि बिधि होत बतकही आए वानर जूथ। 
नाना बरन सकल दिसि देखि कीस बरूथ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि झुण्ड के झुण्ड बानर आये, उसमें नाना प्रकार के रंग-बिरंगे 


महाबली वानर और रीछों के सम्नुह दिखाई देने लगे ॥ २४॥ ` 
_ 


बानर कर्क उमा में देखा। सो मूइख जो करन चह लेखा॥ 
याइ राम पद नावहिं माथा। निरखि बदछ सब होहि सनाथा॥ | 
महादेवजी कहते हैं कि हे पार्बती ! वानरों को सेना को मैंने देखा, वह मुखे है जो उस सेना को 
होह करना चाहे । सब बानर रीछ आकर रामजी के चरणों में सस्तक नवाते हैं और मुख देख सनाथ | 
ते हैं । ट ch 
अस कपि एक न सेना पाहीं । राम इसल जेहि घूळी 'नाहों॥ | 
यह कछु नहिं प्रसु कह अधिकाई । बिस्वरूप व्याप रघुराई | 
ऐसा कपि सेना में एक भी न रहा, जिसकी रामजी ने कुशल न पुछी हो । यह कुछ प्रभु के लिए | 


& 


बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथजी सब सें व्यापक है । : 
डाह जहं तहं आय पाईँ। कह अग्रीय सबदि सघुकाइ॥ | 


राम काजु अह मोर निहोरा | बानर जथ . जाइ चहुं ओरा॥ 

जहां तहां आज्ञा पाकर खड़े हो गए, तब कपिराज ने सबको समभाकर कहा,। रामजी का काम 

है और मेरा निबाह है, तुम सब वानरों के युथ चारों ओर आओ । Me , 
जनकसुता कहु ह खोजहु जाई। मास दिविस महे एइ भाई ॥| 

अवधि मेटि जो विशु सुधि पाएं । आवइ बनिहि सो मोहि भराएं || 

जानकी को जाकर ढूंढो, हे भाइयों ! सहीने भर सें लौट आना । अवधि को सेटकर जो ' 

सुधि पाये आवेगा, दह अवश्य हमारे हाथों से सारा जायेगा \ 22275 हः 

दो:-बचन सुनत सब वानर जहं तहं चले दुर 
तब सुग्रीवं बोलाए अंगद नल. इचुमंत ॥ २५॥ 

सुग्रीव का वचन सुनते ही सब बानर तुरन्त जहां तहां चल दिये। तब कपिरा 

हनुमान आवि को बुलाया और बोले ॥ २५॥ [ र 

सुनहु नील अंगद हलुमाना। जावत 
सकल सुभट मिलि दृच्छिन ज | 

हे नील, अङ्गद, हनुमान और 

दक्षिण दिशा को जाओ और सीताजी 
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शरामयतितञश्सस-किडिका व्यड | 

मन क्रम बचन सो जतम बिचारेह । रातचँद्र कर फोड सुयीलु॥ 
भानु पीठि सेइ उर आगो। स्वामिहि सब भाव छल लागा। < 
कं; सन, वचन अर कर्म से उपाय विचार कर करना, जिससे रामजी का काज बन जाय, सुय का 
£ पीठ से, अरिन का'हुदय से ओर स्वामी का सब छल छोड़ सेवन करता चाहिए | म 
तजि माथा सेइ परलोका | मिहि सकल भवसंभव सोको ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई। भजिय राम सब काम बिदाई ॥ 
सोइ गुनब्य सोई बड़भागी। जो र्डुबीर चरन अस ॥ , 

साया को छोड़ परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे संसार के सब शोक मिट जाते हैं, हे 


ध ज {a छ्‌ | शु 
भाई ! शरीर धारण करने का वह फल है कि सब काम छोड़कर रामजी का भजन करिए, नही भुणी 
१॥ ओर वही बड़ा भाग्य वाला है, जो रामचन्दरजी के चरणों का प्रसी है। 


॥ ` आयस माशि चरन सिङ दाई । चले हरषि खमिरत रघुराई ॥ 
| पाहें पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रथु निकट बोलावा ॥ 
आज्ञा पा चरणों में सिर नवा हृदय में स्मरण करते हुए सब चले । सबके पीछे हनुमान ने सिर 
द्‌ \ तवाया, तब उन्ही से काम पुरा होना जानकर रामचस्द्रजी ले अपने समीप बुलाया । 


[9] f सषु स्कः Eo क | क शिः 
परसा सीस सरोशह पानी। करशुद्रिश दीन्हि जन जार ॥ 
हि "पु , कल हे इनमे oe लुक च्पू+ Ei ङ्ग th 
छ पह प्रकार सीतहि संमुझाएहु। काहे बल बिरह वीणे लुम्ह आए ॥ 
hf सिर पर अपना फसल समान हाथ फेर! और अपता सेवक जानकर हाय को अंगुठी उतार कर 
। दी। बहुत प्रकार से सीता को समका देना और बल विरह की बात कहकर तुम जल्दी लौट अहना । 


. इज्ुमतजन्म सुफल करि माना। चलेउ हृदयं धारे कृपानिधानः | 
. ज्मपि प्रथु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता ॥ 
br हनुमानजी ने अपना जन्म सफल कर जाना और कृपानिधार रामजी को हृदय में धारण करके चले 
यद्यपि प्रभ सब बात जानते हैं । तदापि राजतीति के अनुसार नरलीला करते हुए नीति का पालन करते 


BRE 
० नले सकल बन खोजत सरिता सरं गिरि खोह। 

| राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥ २६ ॥ 
f 


| सब, बत, नदी, ओर सरोवर ओर पर्वेतों की कन्दराओं को खोजते हुए चले, सबका मन रामजी के 
k __ काज में लग गया, शरीर का स्नेह बिसर गया ॥ २६ ॥ 


कतहु होई, निम्चिचर में भेटा। प्रान लेहि एक एक चपेट ॥ 
` बह प्रकार ,गिरि कानन हेराहि। कोऽ मुनि मिलह ताहि सब घेरहिं ॥ 


हर कभी-कभी किसो राक्षस से भेंट हो. जाय, तो एक चपेट में प्राण ले लेते हैं। बहुत प्रकार से पर्वत 
. और वन ढूंढते हैं, कोई मन मिले तो उसको सेब घेर लेते हैं । ) 


... लागि तृषा अतिसयं अकलाने। मिल३ न जल घन गहन सुलाने ॥ 
 प्न हलुमोन कान्हे अछुप्ाना। मस्न-चहत सब बि जल पाना ॥ . 


- >. CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized | B 


वान९०्सेनो' की सिस्थुतेट कर जाना "Skok 
एक दिन प्यास लगने से बहुत घबरा सये, कहीं जल नहीँ मिलता, घने वन सें मार्ग 
हनुमानजी ने सन में अनुसार किया कि थे सब जिना अत क घ्राण रा दहते । है उ हैः 
चढ़ि गिरि सिखर चहूं दिसे देखा। भूमि बिवर एक कोलुक पेखा॥ 
चक्रवाकबक हंस उड़ाहीं। वहुतक खग प्रबिसहि तेहि माहीं॥ 
तब पर्वत को चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा, तो बहां से पृथ्वी के बिल में एक कोतुक देखा। 
वहां लारा) बगुला और हंस उड़ रहे हैं, बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ' 
गिरि ते उतरि पवन्त झवा । सब कहुं ले सोई बिबर देखावा ॥ 
आगें के हसुमंतहि लीच्हा। पेठे बिर बिलंडु न कोल्हा ॥ 
यह देख हनुमानजी उस पर्वत से उतर कर नीचे आये और सबको ले जाकर वह बिल दिखाया । 
तब सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और बिल में घुसे, विलम्ब नहीं किया । 
दो ०-दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित कहु कंज । 
मंद्र एक सुचिर तहं बेठि नारि तए इंज २9) 
बहां जाकर देखा कि एक सुन्दर बगीचा है, सरोवर सें नाना प्रकार के कमल खिल रहे हैं ओर 
एक सुन्दर मन्दिर बना हुआ है, उसमें एक बड़ी तपस्विनी स्त्री बैठी है ॥ २७ गे | 
दूरि ते ताहि सर्बान्ह सिरु नावा | पूछे निज पेत्तोत अनाना ॥ 
तहिं तब कहा करहु जल पाना | खाहू छुरस सुदर फल नाना ॥ 
दूर ही से उसको उन सबते सिर नवाया, तब उसने सब हाल पूछा तो सबने अपना वुताच्त 
सुनाया । तब उसने कहा तुम सब जलपान करो और रस भरे सुन्दर अनेक फल खाओ ।. 
मज्जतु कीन्ह मधुर फल खाए। ताछ निकट इनि सब चलि थाए॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । मैं अब जाब जहां र्राई ॥ ० 
सबने स्तान किया और मधुर फल खाये, फिर सबं ह पास चले आये तब उसने अपनी'कथा | 
कह सुनाई और कहा--मैं अब वहीं जाऊंगो जहां रघनाथजी हैं । ताइ ट 
मूद नयन बिबर तजि जाह । पह सीतहि जनि पलिता ॥ . 
नयन बूदि पुनि देखहि बीरा। गढ़ सके सिधु के म ॥ का 
अब तुम लोग अपने-अपने नेत्रों को बन्द कर लो और इस बिलं को छोड़ कर जाओ। सीताजी 


को पावेंगे, मत डरो । जब सबने नेत्र बन्द किये, वे वीर क्या देखते हैं कि हम सब समुद्र के किनारे _ 


Ci पूनि गई जहां रघुनाथा। जाई कमले र आओ oe 
भांति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति भर दीह 
नाना भांति बिनय तेहि कोन्ही । अनपर्विना A 


फिर वहां गई जहां, रघुनाथजी थे और जाकर 
. उसने दतर प्रकार से रामजी की स्तुति को, तब प्रभु मर अनुपम भक्ति दी। | 
दो०-बदरीबन कहुँ सो गई प्रथु अग्या थारे सौस। | 


तब वहु तपस्वितो प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ा 
शिव करके बन्दनीय हैं, हृदय में धारण कर बदरी दन 
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हर र हि भ्रोडमत्रितसात्तसःक्िपिकिवाकाण्ड ही 
इहां बिचारहि कपि मन माहीं। बीती अवधि काज कछु नादि ॥ 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता। बिग छुधि लएं करब का आता ॥ 


रे परन्तु रामजी 
यहां समुद्र के तट वानर सन में विचारने लगे कि एक महीने की अवधि i न्तु र 
का कुछ काम नहीं हुआ । सब मिलकर आपस में बातचीत करने लगे हे भाई! बिना सुधि लिए हम 
क्या करेगे? हे री 
कह अंगद लोचन भरि बारी। हुईं प्रकार भइ मृड दार ॥ 
इहां न सुधि सीता के पाई। उहां गए मारिहि कपिराई॥ 
अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि अब दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई ! यहां सीताजी कौ 
खोज नहीं पाई । वहां जाने से कपिराज सुग्रीव सारेंगे । ड 
पिला बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओह ॥ 
णुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कहु संसय नाही ॥ 
पिता के मारने पर ही मुझको मारता, परन्तु रामजी के बचा लेने से मुझको रखा अथवा रामजी 
ने मुझको बचा लिया। सुग्नीव का निहोरा नहीं है। हि 
अंगद वचन सुनत कपि बीरा। बोलि न सकहिं नयन बह नीरा ॥ 


छन एक सोच. मगन होइ रहे। पुनि अस बचन कहत सब भए॥ 

वीर कपि अंगद के वचन सुनकर बोल तो नहीं सके परन्तु नेत्रों से जल बहने लगा। एक क्षण के 
. लिए सब वानर शोक में मग्न हो गये, फिर सब इस प्रकार कहने लगे — 
हम सीता के खुधि लीन्हें बिना। नहि जेहे डुबराज प्रबीना॥ 
: हि =e _ 6 

अस कहि लबन सिधु तट जाई। बैठे कपि सब दभ डंसाईँ॥ 

हे चतुर युवराज ! हम सीताजी की बिना सुधि लिए नहीं जायेंगे। ऐसा कहकर सब वानर 
लवण समुद्र (क्षीर समुद्र) के किनारे जाकर कुश बिछाकर बेठे । : 


जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस बिसेषी । 


बारम्बार अगद ने सबसे कहा कि मरण हुआ इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। तब जामवम्त ने 


. अगद का दुःख देखंकर विशेष उपदेश की कथा कही । 


' तात राम कहुँ नर जनि मानहु | निगु न ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़भागी | संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 


है तात ! रासी को मनुष्य मत जानो, उनको निगुण पारब्रह्म अजित और अजन्मा मानो । हस 
सब उनके सेवका अत्यन्त बड़भागी हैं जो सदेव सगुण ब्रह्म में प्रीति करते हैं। 


दो०-निज इच्छां प्रभु अवतर द महि गो द्विज लागि। 
सगुन उपासक संग तहं रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥ २९॥ 
अपनी इच्छा से प्रभु ते देवता, ब्राह्मण, गोवों की -रक्षा और पथ्वी 
अवतार लिया है, सबको उचित हैं कि मोक्ष आदि सुखों को छोड़ सगृण-रूप fo apts 


| ` धे मग्न हो गये ॥ २६॥ 


एहि विधि कथा कहि ट भांती। गिरि कंदरां सुनी संपाती॥ 
° बाहेर होई: देखि बहु कासा । मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥ 
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| संपाती की कथा और सीता-छोज की युक्ति वर्णन ६०३ 
| पक दस पर की कथा कही, वहां पर्वत की गुफा में जटायु के बड़े भाई सम्पात्ति ने 
दिया है। सुनी उसने बाहर निकल वानरों को देखा और कहने लगा, आज जगदीब्वर ने भोजन 
आइ सबि कहं भच्छन करउ' । दिने बहु चले अहार बिलु मरऊ ॥ 
कबहुं न मिल भरि उरर अहारा । आच दीन्द विधि एकहि बारा ॥ 
आज इन सबका भक्षण करूंगा, बहुत दिन बीत गये बिना भोजन के मरा जाता हूं । कभी पेट भर 
भोजन नहीं मिला, इसलिए आज ब्रह्मा ने एक ही बार दे दिया है । | 
डरपे गोध वचन छुनि काना। अब भा मरन सत्य इम जाना॥ 
कापि सव उठे गीध कहं देखी। जाम्रवंत मन सोच बिसेषीं ॥ [ 
गीथ के वचन सुन सब दानर डर गये और कहने लगे कि अब हमने जाना कि सृत्यु निश्चय होगी, |] 
सब वानर सम्पाति गीध को देख उठे, जासबन्त के सन में बड़ा सोच हुआ । हः 
कह अंगद बिचारि मन माहीं । धन्य जटा सम कोउ नाही ॥ 
राम काज कारन तलु त्याणी। इरि इर गयठ परम बढ़भागी॥ 
अ'गद सन में दिचारने लगे कि गीधराज जटायु धन्य हुआ जिसके ससान कोई नहीं | रामजी के 
कार्य निमित ज्ञरीर त्याग कर बैदुण्ठ को गया । उससे अधिक परम बड़भागी कौन हैँ? RF 
सुनि खग इरष सोक जुत बानी । यावा निकट कपिन्ह अय मानी॥ 
ताहि देखि कपि चले पराई। ठाइ कीन्ह तिन शपथ दिवाई ॥ 
सम्पाति गीध ने हर्ष शोक से युक्ल वाणी सुनकर दानरों के निकट आया; उसको देख कपियों ने 
भय साना । सम्पाति को देख बानर भागने लगे तब उनको रासजी की सोगन्ध दिलाकर खड़ा क््या। | 
5 पछेसि जाई । कथा सकल ` तिर o सुन्‌ be 
तिन्हहि असय करि पठसि जाई । कथा सकल ` लिन्द ताहि इुनाई ॥ 
सुनि संपाति बंधु के करनी। रघुपति महिमा बह बिधि ब्रनौ॥ | 
उनको निर्भय कर समीप जाकर जटायु का हाल पुछा तब वानरों ने जटायु. और अपने आने 
कथा सुनाई । सम्पाति ने जब अपने भाई का सरण सुना, तब रघुनाथजी की अपार ताह बहुतः भा 


से वर्णन की । | जा लक हि क 
दो०-मोहि ले जाइ सिंधुतः .देउ' लिला ताहि । 


बचन सहाइ करवि में पेहहु खोजह जाहि ॥ ३० ॥ ` 
मुझे समुद्र के तट पर ले चलो में उस जटायु को जलाञ्जलि दूंगा और तुस लोगों ब 
सें वचन से करू गा। अवश्य तुम जानकोजोहक पाओगे, जाकर ढूंढ़ो ॥ ३० ॥ र SFr 
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अनुज क्रिया करि सागर तीरा। कहि निज कथा नेह 


हम द्वो बंधु प्रथम तरुनाई El गगन गए रबि ह 
समुद्र के तट पर अपने छोटे भाई की क्या करके सम्पाति अप्त क' 


है कपि 
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तेज न सहि सक सो फिरि आवा | में अभिमानी रबि निअरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा। परेउ' भूमि कारि धोर विकार | 
जटायु तेज नहीं सह सका सो लौट आया, सैं अभिमानी सूर्ये के समीप जाने लगा । मेरे पंख सुर्य 
4 नारायण के अपार तेज से जल गये और मैं बहुत ही चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा । हे 
नि एक नाम चा ओही। लागी दा देखि करि मोही॥ 
बहु प्रकार तेहि ग्यान सुनावा | देह जनित अभिमान छावा ॥ 
तब एक मुनि चन्द्रमा नामक वहां थे, उनको मुझे देखकर दया लगी, उन्होंने सुभको बहुत प्रकार 

से ज्ञान सिखाया ओर देह से उत्पन्न हुए अभिमान को छड़ाया। 

ता ब्रह्म मज तड भरिही। तासनारि निसिवर पति हरिही॥ 
तास खोज पढइहि र इूता। तिन्हहि मिलें तें होब पुनीता॥ 

और बोले त्रेता युग में परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षसराज हुरेगा, 
उसको ढूंढने के लिए प्रभु दूतों को भेजेंगे, उनके मिलने से तुम पवित्र हो जाओगे \ 

जसिहहि पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ देहे तें सीता ॥ 
मुनि कह गिरा सत्य 'भइ आजू । उनि मम बचन काइ प्रभु काजू ॥ 
तुम्हारे पंख जम जायेंगे, चिन्ता मत करो। उन्हें तुम सीताजी को दिखा देना। उन मुनि को दाणी 
सत्य हुई, अब मेरा वचन सुनकर प्रभु का कार्य करो । 

गिरि जिछूट ऊपर बस लंका। तहं रह रावन सहज असंका | 

तह असोक उपवन जहं- रहई | सीता बैठि सोच रत अहई ॥ 
(चित्रकूट पेत पर लंकापुरी बसती है। उसमें रावण सहज स्वभाव से निडर रहता है उस लंका में 
अझोक वाहिका है, वहां सीताजी बेठी हुई सोच करती रहती हैं । 

दो०-में देख तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । 

, बूढ़े भयउ' न त करतेउं कुक सहाय तुम्हार ॥ ३१ ॥ 
में देखता हुं/लुम नहों देख सकते, क्योंकि गोध की दृष्टि अपार होती है, में तो अ हो गया 
fF ह नहीं तो में तुम्हारी कुछ सहायता करता ॥ ३१॥ र के 
| जो. नाघइ सत. जोजन सागर | करइ सो राम काज मति आगर ॥ 

' जोकोइकरे राम काज चाजु। तेहि सम धन्य आन नहिं आज | 
i जो तुम सबसें से सो योजन (चार सो कोस) समुद्र लांघ जाय और बहुत चतुर हो, सो रासचर 
. . का कार्य करे, उसके समान आज कोई भी दूसरा घन्य नहीं है। _ जी 
मोहि बिलोकि धरहु मन धौरा । रामः पां कस भयउ सरीरा ॥ 
मुझको देखकर मन में धीरज करो, देखो रामजी की कृपा से कंसा शरीर हो गया । 
ताछ बूत तुम्ह तजि र कद्राईं। राम हृदयं धरि करहु उपाई ॥ 
पापिउ जा कर नाम सुमिरही | अति . अपार भवसागर तरही ॥ 


~” वापी भी जिस प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, वे अत्यन्त अपार सागर से पार हो जाते हैं। उस 


-अभु के तदू तुम लोग काहिली छोड़कर राज़ी को हृदय में धारण कर उपाय करो । 
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जामवन्त का हनुमानजी को उत्तेजना देना ६०५ 
अस कहि गरुड़ गीध जब गनऊ। तिन्ह कें मन ति विसमय भयळ ॥ 
निज निज बल सब काह भाषा । पार जाइ कर संसय राखा॥ 


शिवजी कहते द है पार्वती ! ऐसा कहकर सम्पाति चला गया, तब सबके मन बड़ा आइचर्य हुआ। 
अपना-अपना बल सब किसी ने कहा, परन्तु समुद्र के पार जाने को संदेह रखा । [ 


जरठ भयउ' अब कह रिलेसा। नहिं तन रहा प्रथम बल लेला । 
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी। तब में तहन रहेउ' बल भारी ॥ 
तब जामवन्त ने कहा - मैं बुढ़ा हो गया हूं शरीर में पहले का सा बल लेशमात्र भी नहीं रहा जिस 
समय हरि भगवान्‌ का वामन अवतार हुआ, तब में तरण और बलवान था । : 


दो०-बलि बांधत प्रभु बाउ सो तसु बरनि न जाई।, | 
उभुय घरी महं दीन्हीं सात प्रदूच्छिन धाइ॥ ३२॥ 

राजा बलि को बांधते समय जब प्रभु वामनजी बढ़े, उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, | 

उस समय मैने दो घड़ी में सात प्रदक्षिणा दी थी, अर्थात सात बार परिक्रमा की ॥ ३२॥ 


अंगद कह जाउ में पारा। जियं संय कछु फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक | एठइ् किमि सबही कर नाथक | 
जंगदजी कहते लगे कि समुद्र पार सें कर सकता हूं, परन्तु लौटती बार कुछ सन्देह है । जामवन्त 
ने कहा --आप सब लायक हैं, आप सबके स्वामी हैं, हम आपको केसे भेज देवें । . 


कहइ रोडपति सुलु हलुपाना। का चप साथि रहेह बलवान्‌ ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना । बुथि विवेक बिग्याना निधाना॥ 
फिर जामवम्त कहने लगे सुनो, हनुमान बलवान तुस चुप क्यों साथ रहे हो । तुम तो पवन के पुत्र | 
हो, पवन के समान तुममें बल है, बुद्धि, ज्ञान तथा विज्ञान के निधान हो \ न 
कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि दोई तात जुम्ह' पाह ॥ 
राम काज लगि तब अवतारा। खुनतहि भयऽ पबताकारा॥ 
तात ! जगत सें वह कौन सा कठिन कास है जो तुमसे नहीं हो सकता, रामचन्द्रजी के का्यंके 
निमित्त तुम्हारा अवतार है, यह सुनकर हनुमानजी पेत के आकार के हो गये। | ° 


कनक बरन तन तेज विराजा । मानह ण णिरिन्ह कर राजा॥ 
सिंहनाद करि बारहिं वारा। लीलहि नाघउ जलनिधि खारा॥ | 
वर्ण के समान रंग, तेज से शरीर bed ह ३2 कक ८ सुमेर पर्वत हो । सिह के . 
बारबार गर्जकर कहा --इस क्षीर संमुद्र को जोत हो लू या जाए ः 
त सहाय रावनहिं मारी । आन ' इहां | ज्िकूट | उपारी 
` जामत में पउ तोही। उचित सिखाव दौज मोही 
सहायकों समेत रावण को सार यहां चित्रकूट पबत को उखाड़ लाऊ। हे जामबन्त! मैं तु 
हूं कि मुभको उचित शिक्षा दीजिए जिससे कि लंका सें जाकर सें क्या करूं। 
एतना करहु तात तुम्ह जाई। सतहि देखि 
तब निज भुज वल राजिवनैना। कोलकं लागि 
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` श्रीरामचरितमानस-किष्किन्धा काण्ड 


' जासवन्त बोले हे प्यारे हनुमान ! लंका में जाकर तुम इतना काम करो कि सीता 
ल से कम्॒ल-तयन रात 


. आओ ओर सुधि का समाचार कहो, तब अपनी भुजाओं के ब 
नभित्त वानरो की सेना अपने संग लेकर लंका पर चढ़ाई करेगे । 


० कपि सेन संग संवारि विपिचर राह सीति आवि दै । 
. ७ तैलोक पावन इज इर घुनि नाखादि बखांनिह ॥ 
जो खुनत गावत कहत संघुकत' परम पद यर पावर । 
 श्ुबीर पद्‌ पाथोज मुकर दास तुलसी गावई ॥ ३॥ 
४ वातरों की सेना संग लेकर निशाचरों का संहार कर रामजी सीताजी को लायेंगे और तीनों लोकों 


पित्र करते वाले सुन्दर यश को देवता, सुनि, नारद आदि बखान करेंगे जिस राम, सुपर को सुनते 
र₹ स्ते हुए मनुष्य परम-पद पाते हैं, उसी राम सुयश को रघुनाथजी के चरण-कमलों के” 


री गाल करते हैं ३ ॥ 

ना रघुनाथ जस सुनहिं जे नर अर नारि । 

ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि निसिरारि॥ ३३॥ 

थजी का यश संसार-रूपी रोग को औषधि-रूप है, जो चर और नारी रामजी का यश सुनते 
मनोरथ शिवजी सिद्ध करते हैं ॥ ३३॥ 

नीलोत्पल तच स्याम काम कोटि सोभा अधिक । 

ताख़ गुने ग्राम जाइ नाम अथ खग बधिक॥ ३ ॥ 


जी को देख लौट 
के कौतुक के 


चाहिए, जिसका नाम पाप पक्षियों के नाश करने को बधिक के समान 


के 


[न वयास शारीर, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शोभा वाले, ऐसे उन श्रीरास- | 
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॥ शीगणेशाय नम्म: ।। 
श्री जानकोवल्लभो विजयते 


श्रीरा्र्चारत-सानस 


पञ्चम सोपान | 

सुन्शरकाण्‌ड ; 

सङ्गलाचरण ड है 
श्लोक 


शान्तं शास्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रद 
रह्माशम्युफणीन्दरसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्य बिसम्‌ । ` 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं इरि | 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचुडामशिम्‌ ॥ १ ॥ 
झान्त अर्थात विशुद्ध सत्य वाले, आदि व अन्त रहित, प्रमाण रहित, निष्पाप, मोक्ष और शान्ति के 
| दने वाले, सदैव ब्रह्मा, शिव और शेष करके सेवनीय, वेदान्त से जातने योग्य, सबेव्यापी राम जिनका | 


नाम है, जगत्‌ के ईश्वर, इन्द्रादिक देवताओं के गुरु, साया करके मनुष्य रूप धारण किये हुए, साक्षात्‌. अ 
हरि, दयानिधि रघुवंश में श्रेष्ठ, राजाओं में शिरोमणि ऐसे भीरामचन्द्रजी को में प्रणाम करता हूं ॥ १॥ 


ER नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽमदीये | 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्ां। 
भिति परयच्छ रङ्ग निभेरां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥२॥ | 
हे रघुनाथ ! हमारे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। यह में सत्य कहता हुं, आप सब जगत्‌ 


| (के आत्मा है । हे रघुश्रेष्ठ भगवन्‌ ! मुझको अपुनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरा मन 
~ | आदि दोषों से रहित कीजिए ॥ २॥ oa 


अलुलितबलधामं | 

` दइनुजवनकृशालु' ˆ 
सकलगुणनिधानं = 
रबपतिगियमं/ = उण 
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RS श्रीरामचरितमानस-सुन्दरकाण्ड » बन के जलाने को 
अतुलित बल के स्थान, सुमेरु पर्वत के समान, सुन्दर शरीर वाले, SF अल 0 के सष्ठ इत 
` अरितिरूप, ज्ञानवानों में अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी २३ 
श्रीहनुसाचज्ञी को सें प्रणास करता हूं ॥ ३ ॥ 


` जापवंत के बचन छहाष। छनि हलुमंत हृदय अति भाए ॥ 


तव लगि मोहि परिखेह तुम्ह भाई । सहि दुख कंद बूल ल साई है. 

५ जासवन्त के सुहावने वचन सुनकर हनुमानजी के हृदय को बहुत प्यारे लगे। है भाइयों ते 
| दुःख सहकर और कन्द मूल फल खाकर मेरी राह देखना। र र (३ 
| ` जबलागि आवों सीतहि देसी | होइदि काड मोदि हरप बिसेषी ॥ 

यह कहि नाई सबन्हि कहं माथा। चलेउ हराषि दियं धारि रडुनाथा ॥ र 
| ४ जब तक सीताजी को देखकर आऊं, रघुनाथजी का यह कार्य होगा, क्योंकि मेरा मत बहुत प्रसन्न 
के हो रहा हैं। ऐसे कहकर सबको मस्तक झुकाकर हृदय से श्रोरघुनाथजी का स्मरण कर अतन्तता से चले । 
सु तीर एवं भधर उदर। कोलुक इदि बढे ता ऊपर॥ 
है बार वार रघुवीर संभारी। तरकेउ पवन तनय बल भारी॥ 
कर 2 'समुद्र के किनारे एक सुन्दर पर्वत था, खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गथे। बार-बार 
हर ४; हा अत वली हनुमानजी बड़े वेग से तड़प कर चल दिथे। पु 
 जहिंगिरि चरन देई हनुझता | चलेउ सो गा पाताल ठरंता॥ . 
` जिस पर्वत पर हनुमानजी चरण दें, वह तुरन्त पाताल चला जाये 'सो चलि ग्यउ पाताल तुरऱ्ता' 
पर्वत पर पवनपुत्र चरण रखकर फूदें, वह तुरःत पाताल भांति गया कि 
जिमि अमोध रघुपति कर बाना। एदी भांति चलेउ हसुमाना ॥ 


| रखुप्रति वृत विचारी । तें मैनाक होहि श्रमहारी॥ 
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ह जसे रामजी का सफल बाण जाता है, उसी भांति हनुमानजी चले । समुद्र ने रामजी का दुत `` | 
[र कर कहा कि है मेवाक ! तुम हनुमानजी का श्रम हरने वाले हो । EE, 
पो०-सिन्धु बचन उर धारि, तुरतं उठे मैनाक तब | र 


' बुहारी, वारि वारि कर जोरिके॥ १॥ ' 


नम ; वही छल हनुमानजी से किया, उसका कपट हनुमानजी ने फौरन 
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राक्षसी बध ओर हनुमान का समुद्र पार होना 


आजु छरन्ह मोहि दीन्ह अहारा | सुनत वचन कह पवनकमारो को i RE 
राम काजु करि फिरि में झावों | सीता कह सुधि प्रभुदि जुनाट आ. 


आज देवताओं ने सुझको भोजन दिया है, यह सुनकर हनुमानजी ने हुंसकर कहा । रा 
कास कर लोटकर आऊंगा ओर सीताजी की सुधि प्रभु को धुनाऊगा । हर | | 


तब तब बदन पेठिहउ' आई। सत्य कहउ' मोहि जान दे माइ 


कृषनेहुं जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कहे हुल 5 
तब तुम्हारे मुह में आकर बेठंगा, सच कहता हूं हे माता ! मुझको जीने दो । किश्वी : | 


९+ > 
PT] 


ह 


नहीं जाने देती, ऐसा जानकर हनुमानजी ने कहा- सुझको क्यों नहीं खा लेतों । ५ मर 
जोजन रि तेहि बदलु पसारा । कापे तबु कीन्ह इगुन बिस्तर 
सोर जोजन मुख तेहि ठ्य । तुरत पवनछुत बत्ति म ८< आर 

एक योजना अपना मुख फ़ैलाया, तब हनुमानजी ने उससे दूना दो योजन का अपना शेर | 

दिया । तब उसने सोलह योजन मुख;फेलाया, तब रन्ती तसत्ातअण्| पी ह | DI ब्रा i 
जस जस छुरसा बदलु बढ़ावा। तासे il 5 

सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप नखर उतेह | 
जैसा-जैसा सुरसा ने सुख बढ़ाया, उससे दूना रूप हनुमालजी ते दिखाया) जब उसके, `` 5⁄4 क 


किया, तब हनुमानजी ने बहत छोटा सा रूप रख लिया । ', - दाहिनी द तुने. न 
बदन पडि पुनि बाहेर झवा । मागा (ब ता है जि 
मोदि छुरन्ह जेहि लागि पठावा | बंधि बल मरणु तोर में प 5 

सुरसा के मुख में घुस कर फिर बाहर आए ओर सिर झुकाकर विदा मांगी, कं उह | 
देवताओं ने मुझे जिस निमित्त भेजा था, सो तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद सैंने पाया । 


दो०-राम काउ सबु करिह ठम्द बल द्धि निधान । हे । 
आसिष देइ गई सो इरषि_चलेउ हलुमान ॥ २ 


रामजी का कार्य करोगे, तुम बलवान आर बुद्धि-तिंधान हो। यह आश्ञीर्वा&६ हैँ ताल | 
गई, तब हनुमानजी प्रसन्न होकर चले ॥ २॥ 


निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माथा नशु के कूः 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह के! 


एक राक्षसी समुद्र में रहती थो, बह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेन 
भो आकाश में उड़ते हो, तो जल में उनकी परछाहीं देखकर पकड़ लेती । 


गह छाहं सक सो न उड़ाई। एहि बिधि सदा 
सोइ छल हनूमान कहं कीन्हा । ता कपड़ कपि 


छाया पकड़ ले तो वह नहीं उड़ सशता, इस प्रकार सदेव आकाश में 
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श्रीरामचरितमानस-सुन्दरकाण्ड 
चरण प्रहारों से मारकर पवनपुत्र और मतिघीर हनुमानजी समुन्द्र के पास पहुंच गए । वहाँ 
त को शोभा देखी, जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुञ्जार रहे 
ना तरु फल झल सहाए। खग मंग बृद देखि मन भाए॥ 
र बिसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चढटेउ भय त्याग ॥ 


वक्ष फल-फलो से शोभायमान थे, पक्षी और मुग आदि पशुओं के झुण्ड देखकर सत को 
प्‌ एक बड़ पर्वत आगे देखकर उस पर कृदकर निडर होकर चढ़ गये । ३ 


ने प्छ कपि के अधिकार | प्रभु प्रताप जो कालहि खाई॥ 
[बजी कहते हैं कि हे पार्वती ! यह कुछ कपि को बड़ाई नहीं, किन्तु यह भगतान श्रीरासचंद्रजी 
। है, जो काल को भी खा सकता है। 


रे पर चढ़ि. लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुग बिसेपी ॥ 
लि च जल निधि चहुं पासा । कमक कोट कर परम भरकासा ॥ 


पर चढ़कर हनुभानजो न लड़! देगी. उसमें अवर्णनीय एक बहुत बड़ी गढ़ बनो 
बासकापुरी बहुत ऊची थी, उप्के चारों ओर संभुद्र है। ७(॥ + उड़ कंगुरे बहुत ही जगसगा 
ग कीट विचित्र प्रति कृत स॒द्रायतना घना। 
ad सुबट्ट बीशी चाह पुर बह बिधि बना ॥ 
ज £,र पदचर रथ बरूथम्हि को गने । 
रूप निस्तियर जूथ अतिबल - सेन बरनत नहि बने ॥ १ ॥ 


कोट अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत बड़ा लम्बा चौड़ा शोभायमान है । चोराहे 
[मं और गलियों से नगर बहुत भांति सुन्दर बना हुआ और हाथी, घोड़े, खच्चर इनके 
दल व रथों के समूह को कोन गिन सकता है और अनेक रूप के महाबली राक्षसों के झुण्ड 
तचार वर्णन करते नहीं बनता ॥ १ ॥ 

हाव वाय उपवन आस्क "कप वार्षी सोही । 
नाग सुर गंधर्षे कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
माल देह बिसाल सेल समान अतिबल गर्जहीं। 


एरेन्ह भिरहिं बहरत्रिधि एक एकन्ह तही ॥ २॥ 

बंगीचा,फुलवारी, सरोबर कुआं, बावड़ी शोभायमान हैं और मनुष्य, नाग, देवता 
| के मन को भी मोहित करतो हैं तथा कहों अत्यन्त बलवान 
हें अनेक अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हए एक-दूसरे को | 


बिकट तन नगर चहु दिपति रच्छहीं । 


लंका'्र्णम भौर्संकिसी'क'बघ' 
भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यतन करके नगर के चारों ओर से रखवाली करते क 
मनुष्य, गाय, गधा, बकरा और पक्षियों को राक्षस भक्षण करते हैं ओर तुलसी दास ४० ने इन 
| संक्ष प में कहो कि ये सब रघुनाथजी के बाण-रूपी तोर्थ में अपना अपना शरीर छोड़कर शुद्ध ग 
प्राप्त होंगे । रघुबीर शर तीरथ सरित तनु त्याग गति पइहैँ सही' रामचंद्रजो के बाण ख्यो तीथं 
नदी में देह छोड़कर मुक्ति को पावेगे । । कहीं ऐसा पाठ भी है ॥ ३॥ 
दो०-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार। | 
अति लघु रूप घरों निसि नगर करों पसार ॥ ३॥ 
लंकापुरी के रखवाले बहत हैं, यह देखकर हनुमानजो ने सन में विचार किया कि बहत छोट -्ाः 
, रूप धारण करू' और रात्रो के समय नगर में प्रवेश करू ॥ ३ ७ | | 


प्सक समान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी॥ | 
नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी॥ 


मच्छर तथा बिलाव का रूप रखकर हतुम।नजी नर-हरि का स्मरण कर लंका सें प्रवेश करने को. 
चले । लंकिनी नाम फी एक राक्षसी थी, बह बोली सेरा निरादर कर कहां जाता है? रो 


जानेहि नहीँ मरु सठ मोरा। मोर अहार जहां लगि चोरा | f 
मुठ्कि एक महा कपि हनी। इधिर बमत धरनी दनमनी॥ | 
हे सूख तू मेरा भेद नहीं जानता, लंका का चोर ही मेरा भोजन है यह सुन हनुसानजो ने उसे एक 
घूंसा ऐसा सारा कि रुधिर वसन करती हुई बह पृथ्वी पर गिर पड़ी।. | ke ड 
पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय सर्सका। 
जब रावनहि ब्रह्म वर दीन्हा। चलत विरंयि कहा मोहि चीनहा 
बहुं लंका फिर संभल कर उठी और हाथ जोड़ शंका सहित प्राथेता करने लगी, जब 
ब्रह्माजी ने वर दिया, तब चलते समय उन्होंने सुको यह पहचान बतला दी थी कि-- | 
5... बिकल होसि तें कपि कें मारे। तब जानेछ निसिचर संघारे 
` तात मोर अति पुन्य बहूता। देखें नयन राप केरे 
| ` जब वानर के मारने से व्याकुल हो जाय, तब जान लेना कि राक्षस मारे जायेंगे । हे 
बड़ा सारी पुण्य है, जो नेत्रों से रामजी के दूत को देखा। | द ३ 
दो०-तात स्वगं अपबर्ग सुख परिय उलो एक अश। 
तूल न ताहि सकल मिलि जों छख लव सतसंग ॥ ४ || 
_ _ हे प्यारे! स्वर्ग ओर मोक्ष सुख तराजू के एक पलड़े में रखे और दुसरे पलड़े सें 
_ को सुख रखे, तो स्वगं सुख और मोक्ष सुल मिल करके भी उसके सोन नहीं हो सकते, 
के सत्संग सें है॥॥ ४ ॥ Mo ens oe, 5 
` प्रविसि नगर कीजे. संब काज 
. ॥रल मुधा रिंझु करहि मिता 


ow 


a 0 २ 2022 


! < २ २ श्रीरासर्चर्तिसनिसिम्सु त्विश्काण्ङ mmu 


नगर में प्रवेश कर रामजी को हृदय सें. घारण करते हुए सब कार्ये कीजिये । उस 
' जाता है, शत्र मित्रता करने लगता है, अगिन शीतल हो जाती है। 


शरु सभेरु रेस सम ताही। राम कृपा कारि चितवा जाही ॥ | 


अति लघ रूप धरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना॥ 


| भारी सुसेरु पवंत उसको रेणु के समान हो जाता है, जिसको श्रीरामजी कृपादृष्टि से देखते हैं । 
` ` बहुत छोटा सा रूप रखकर ओर भगवान का स्सरण करे हनुमानजी नगर में घुसे । 


आदि मंदिर प्रति करे सोधा। देखे जह तेह अरगानत जोधा ॥ 
सउ  दसानन मंदिर माही। अति बिचित्र कहि जात सो नाई ॥ 


सन्दिर-मन्दिर प्रति ढूंढ डाला जहां तहां अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मन्दिर में गए 
` बह राज-मस्दिर बहुत रमणीक था कि जिसका वणन नहीं हो सकता। 


सयत किए देला कपि तेही। मंदिर महँ न दौलि बैदेही ॥ 
` पोच लाग कहां अमं जाऊं। कहां दरश सौताकर पाऊ ॥ 


वहां हनुमानजी ने रावण को सोते देखा और उस मन्दिर सें जानकोजो को न पाकर सोचने लगे 
पक अब कहाँ जाऊ ओर सीता को दर्शन कहां पाऊ। 


निशिच्रे धोर भयानक रहहीं। सीता सुधि कोउ नहिं कहहीं॥ 


पडु काहि कहहु केहि आई। जनकसुता को देह बताई॥ 
यहाँ महाधीर भयंकर राक्षस रहते हैं, सीताजी को सुधि कोई नहीं कहते हैं । किससे पुछ किससे 


से विष अभृत हो 


हः शुर कहूं, जानकी को कौन बतला देगा । 
Ee भवन एंक पनि दीख महावा । हरि मंदिर तहं भिन्न बनावा ॥ 
राभ नाम अंकित शह सोहा। बरंणि न जाय देखि मन मोहा ॥ { 
५ फिर एक सुन्दर महल देखा, हरि मन्दिर वहां अलग बना हुआ था। राभजी के नाम वह मन्दिर - है 
शोभायमान होता या कि जिसका वर्णन नहों किया जा. सकता, देखकर मन मोहित हो जाता था। ॥ 


है) दो० -रामायध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। के | 
XN व तलसिका बरद तहं देखि हरष कपिराइ | ५ ॥ 


को रामनाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था कि जिसकी शो 
¢ भा का.वर्णन नहीं किया जा सकत 
र नवीन तुलसी के वक्ष के बहुत से झुण३ को देखकर कपिराज हनुमानजी बहुत ता हुए॥ ५। आ | | 


` लंका निसिचर निकर मिवासा। इहां कहां सज्जन कर वासा ॥ 
= मन मुँ तरक करें कपि लांगा। तेही समय विभीषडु जागा॥ 


== लंका में निशिचर रहते हैं, यहां सज्जन का वास कहां ? यह | 

४ ह बात हनुमानजी सन में विचारने लगे लक 
= कसका स्वांत हैं.। इसमें + 
ल आ डः आसुरी माया तो नहीँ, ऐसा तकं मन में कर ही रहे थे कि उसी 4 
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विभीषण और हनुमान संवाद 

राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा । हदयं हरष कपि सज्जन चीचाओ | 

ऐहि सन हृठि करिहउं पहिचानी | साधु ते होइ न कारज हानी॥ । 


र बिभीषण ने जागते ही राम-नाम का स्मरण किया, तब, सज्जन जानकर. हनुमानजी अपने सन ' 
में बहुत प्रसन्न हुए । उनसे तो अवश्य पहिचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुषों से कार्य को हानि नहीं होती 


न 
हे 


। ५ कक 
विप्र रूप धरि बवन सुनाए। खुनत विभीषन उठि तई आए॥ । 
करि प्रनाम पूछी कसलाई। बि्र कहहु निज कथा इकाई ॥ 

. ब्राह्मण का रूप धरकर बचन सुनाया, सुनते ही विभीषण उठकर वहां आया, प्रणाम करके कूश | 
पछी, ओर बोले हे विप्र ! अपनी कथा समकाकर कहो । dio, £ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महं कोई। मोरें हृदय प्रीति अति होश | 

की तुम्ह राप दीन अलुरागी। आयहु मोहि करन बड़भागी ॥ ४ 
रात्री में केसे आये हो, क्या तुम हरि भगवान के दासों में से हो, क्योंकि मेरे मन सें अत्यन्त ८ पं 
उत्पम्त हो रही है, या तुभ रामजी के दीन-भक्तों पर प्र म करने वाले हो, जो मुझको कृतार्थे क्र ci 


हो। 


4 
|! 


दो०-तब हलुमंत कही सब राम कथा निज नाम| 
सुनृत जुगल तन पुलक मन मगन छमिरि गुन ग्राम ॥ है ॥ 
तब हनुमानजी ने सब राम कया कही और अपता नास बतलाया । इस प्रकार कहते Er » ८ 
दोनों का शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया और रासजो के गुण सम्तुह॒ का स्मरण करके प्रेस में सःन ह 
गये ॥ ६ 0 ः हे । “+ 
`जुनहु पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनन्हि महु जीभ बिखरी | | 
तात कबं बोहिं जानि अनाया। करिददि छया आङे गोरी 
विभीषण बोले सुनो हनुमानजी ! हमारा रहना इस लंकापुरी में ऐसा है, जैसे दातों के' 
रहती है। बड़े विचार से हमको यहां रहना पड़ता है, हे. प्यारे! कभो मुझको अवाथ जातक 
चन्द्रजो कृपा करेंगे । र र 
तामत तलु कछु साधन नाहीं । प्रीतिं न पद सरोज ब माही 
अब मोहि भा भरोस हस॒मंता। बिउ हरिकं मिलहि लोहि ह 


मेरा तामसी शरीर है; कुछ साधन होता नहीं, है और मन में. रासचन्द्रजी के चरण: 
विशेष प्रीति भी नहीं है। हे हनुमान ! अब. मुझको भरोसा हुआ. क्योकि हरि की कु 


जों रघुबीर अग्रह कीन्हा तो दुमद मोहि दर हडि दीह ॥ 
सुनहु विभीषन प्रभु के रीती। करहि सदा सेवक 
. जो रघुनाथजी ने कृपा की, तभी तो तुमने मुझको हठकर दशन (5: 
बोले विभीषणजी ! प्रभु को यह रीति है कि सेवक पर सदा ति 
तामसी शरीर का हूं। 
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~हि श्षौरामचरितमानस-सुन्दरकाण्डं 


` कहु कवन में परम ङलीना। कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ 


\ कहो मैं कोन सा बड़ा कुलीन हूं, मैं तो वानर चंचल और सभी प्रकार से नीच हूं । प्रातः समय जो 
हसारा नाम भी लेवे उसको भोजन भी नहीं मिलता । 


` दो०-अस में अधम सखा उन मोहू पर रघुबीर । 
। कीन्‍्हीहपा समिरि गुन मरे विलोचन नीर ॥ ७ ॥ 


| हें सखा ! सुनो में ऐसा नीच हूं, तो भी रघुनाजी ने मुझ पर कृपा की । इस प्रकार रामजी के गुणों 
ग स्सरण करके दोनों के नेत्रों में जल भर आया ॥ ७ ॥ 


जानतहुं अस स्वामि बिसारी। फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एहि विधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा ॥ 


| जो जान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य क्यों न ढुःखी हों । इस प्रकार रामजी का 
मुह विभीषण से कहते हुए दोनों ने सन्त समागम का श्रवणानन्दायक विश्राम पाया । 


कनि सब कथा विभीषन कही । जेहि बिधि जनकछुता तहं रही ॥ 
तब हनमंत कहा खुद भ्राता। देखी चहउं जानको माता॥ 


, ६ फिर सब कथा विभीषण ने कही कि जिस प्रकार जानकोजी वहां रहीं, तब हनुमानजी ने कहा, 
नो आई ! सें जानकी माता को देखना चाहता हूँ । 


जगति बिभीषन सकल झुनाई। चलेउ पवनखुत [ कराइ ॥ 
|. कुरि सोइ रूप गयउ पुनि तहवां। बन असो सीता रह जहवां | 


\ तब जानकीजी के मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुनाई, तब हनुमानजी विदा मांग चले। 
थण कुछ देर और सत्संग चाहते थे । फिर वही रूप धारण कर वहां गए, जहां अशोक बन में सीता 


” देखि मनहि महुं कीन्ह प्रनामा। बैठेहि बीति जात निसि जामा॥ 
कस तु सीस जया एक बेनी । जपति हृदयं रघुपति गुन श्रेनी॥ 


`, जानकोजी को देखकर हनुमानजी ने मन-ही-मन प्रणाम किया, फिर अशोक वक्ष के ऊपर जाकर 
3 शये, उस समय पहर भर रात्री थी, सो व्यतीत हो गई । सीताजी को देखा कि शरीर दुबला हो रहा 
` „सिर के केशों की लटें एक की वेणी हो गई। ओर हृदय में भीरामजी के गुणों का जप कर रहीं हैं । 
` दो०-बिज पद नयन दिएं मन राम पद कमल लीन । 
_ ` परम दुखी भा पवनखुत देखि जानकी दीन ॥ ८॥ 
अपने चरणों की और नेत्र किए और मन रामजी के चरणों में लीन हो रहा है। इस प्रकार 
क्रौजी को दीन दशा में देखकर हनुमानजी बहुत ही डुःखी हुए ॥ ८0 


~ (तरु पल्लव महुँ रहा छुकाई। करइ बिचार करों का भाई॥ 
तेहि अवसर राव तहं आवा। संग नारि बहु किएं बनावा ॥ 
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[ 


रावण आया, साथ में स्त्रियों को लिए अपना बहुत शर गार किए था । 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 


रावण-शीता वार्तालाप 


वृक्ष के पत्तों सें छिपे रहे और मन सें विचार करने लगे हे भाई! बया करू । उसी समय वह 


बहु विधि खल सीतदि समुझावा। साम दान भय भेद देखावा 0 
कह रावन सुदु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी॥ 


5 अनेक भांति से दुष्ट रावण ने सीताजो को समभा और साम, दाम, भय, भेद दिखाया \ रावण 
हने लगा, हे सुन्दर मुख वाली सथानी ! सुन, ्ञन्दोदरी आदि सब रानियों को । 


तव अनुचरी करउं पन मोरा। एक बार बिलोक मम ओरा॥ | र 
तुन धरि ओट कहति देही । सुम्निरि अवधपति परम सनेही॥ 


तेरी दासी बनाऊ गा, यह मेरा प्रण है, परन्तु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख | यह सु  ! 


अपने और रावण के बीच में तृण रखकर और परम स्नेही श्री रामजी का स्मरण कर सीताजी कहते | 


लगीं । 
सठ सूनें हरि आनेहि मोही। धम निलज्ज लाज नहि तोही॥ */ 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करई विकासा ॥ =-=. 
हे सुखे ! मुझको सूने में हर लाया है । नीच निलंज्ज तुभको लाज नहीं आती । सुन रावण, जुगन्‌ 
के प्रकाश से क्या कमलिनी खिल सकती हैत - हि | 
अस मन समुफु कहति जानकी । खल छवि नहि रंडुबीर बात को॥ ` 
ऐसे मन में समती हुईं सीता कहने लगी -रे दुष्ट ! तुके रामजी के. बाणों को सुधि भी न 


है। | ; 
` दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भाड समान । 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला भ्रति सिसि्रान॥ ह 
. रावण ने अपने को, जुगनू के समान और रामचन्द्रजी को सूर्य के समान सुना और शठ चोर, 
और निर्लज्ज ये कटु वचन सुने, तो रावण रानियों के सामने बहुत खिसिया गया और अपन 
खड्ग निकालकर सीताजी से बोला ॥ &॥। ३ ह 
सीता तें मम कृत अपमाना। कटिहउं तब सिर कठिन र IN ह 
नाहि त सपदि मालु मम वानी । सुखि होति न त जीवन दानी ॥ - 
| रावण बोला हे सीता ! तेने मेरा अपमान किया) तेरा सिर सें इस कठिन तः ड 
: नहीं तो शीघ्र सेरी बात मान ले, है सुमुखी ' न मानने में ज़ीवन की हानि है । ० > ० की 
याम सरोज दास सम सु दर। प्रथ सुज कारि कर सम द्सक 
सो भुज कंठ कि तब असि घोरा। सुंतु सेठ अस भवान । पन मे 
यह सुन सीताजी बोली, हे दशकच्धर ! इयाम कमल की साला के समान सुन्दर र 
-दण्ड के समान सुढाल, जो हमारे श्याम सुन्दर प्रभु है सो भुज 
तेरी ये घोर तलवार होगी, सुन मूर्ख! ऐसा प्रण मेरा * भी पक्का है 
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® 
क ओऔरामचरितमानस-सुन्दरकोण्डं ह 
२ का वियोग अग्नि 
हे चम्त्रहास ! प्रभु के वियोग से उत्पन्न इस मेरे ढुःख को हर ले, मेह a तलंचारं 
f ~ ससान सन्तापकारी हो रहा है। सीताजी रावण से कहती है कि शीतल रात्र 


ह की तेज घार से, सेरे भारी दुख को हर। र नी ति बुभ 

- जनत बचन पुति मारन घांवा। मयतनयां कहि गीतिं कावा ॥ 

RE सोताजो के वचन सुनते ही रावण फिर मारते को दोड़ा, तब मम्दोदरी ने नौति के वचन कहर 
| ` समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। 


` - कहेसि सकल निसिचरिनह बोलाई । सीतहि वह बिधि त्रास जाई॥ 
| मास दिवस महु कहा म माना। तो में माखि काहि कपाना॥ 

५८ ` तब रावण ने वहां को सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता को भय दिखाओ 
।जकर-जोला कि जो महीते भर में मेरा कहना नहीं मानेगी तो में इस कठोर खड्ग से मार डा्लूगा । 


८ दो०-भवन गयउ दसकंधर इहां पिाचिनि बृद। 


रू 


|. & 


क सीतहि त्रास देखावहि धरहिं रूप बहु मंद्‌॥ १०॥ 
3 यह कहकर रावण घर को गया, तब वही राक्षसियां सीताजी को बहुत भयंकर रूप रखकर भय 


' , त्रिजटा नाम राच्छसी - एका। राम चरन रति निएन विवेका ॥ 
कन ` सबन्हो बोलि सुनाएसि सपना। सीतहि .सेइ करहु हित अपना ॥ 
A इतने $ रामजी के चरणों सें प्रीति करने वाली और ज्ञान में निपुण एक त्रिजटा नामक 


2) “राक्षसी ने सब राक्षसियों को अपने समीप बुलाकर सपना सुनाया और कहा क्रि सीताजी की सेवा करके 
| ¬ अपना भला करो। 


| सपने बानर लंका जारी।जात॒धान सेना सब मारी॥ 
| @ लर आरुढ नगन दससीसा। मुडित सिर खंडित सुज बीसा॥ 


{ | लय = सपने में वानर ने लंका को जलाया ओर राक्षसों की सेना जो उस पर चढ़ आई, उन सब सेना को 
ॐ र डाला। गधे पर चढ़ा नंगे शरीर रावण सिर मुड़ाथे, बीसों भुजा ट्टी हुई । 
ए विधि सो दच्छिन दिसि जाई। लंका मनहं बिभीषन पाई॥ 
° जार छिरी रघबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पगई॥ 
| ig इस प्रकार रावण दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में 
¢ रथ, राभचन्द्रजी को डुहाई फिरी, तब प्रभु ने सीताजी को बुला भेजा। र * 
यह सपना में कहउः पुकारी। होइहि सत्य गएं दिन चारी॥ 
ताख बेचन जुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं | 


Fe ॒ यह सपना में पुकार कर कहती हूं । चार दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा, ३ 

__ _ _सव शाक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगीं कि माता ! हा चीन हैं, कमा 
`  दो०-जहँ 'तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। 

कई = आप दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११॥ 
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हनुमानजी का सीताजी से वार्तालाप द 


सब राक्षसियां सिलकर जहां-तहां चली गयीं चे 5 
-तहां चली गयीं और सीताजी के मन में बड़ा सोच हुआ कि महीना 
बीतने पर मुझको नीच राक्षस मार डालेगा ॥ ११॥ Cd है; 


का सन बोलीं कर जोरी। माठ वियति संगिनि तें मोरी॥ 
तजो देह कह बेगि उपाई। दुसह बिरह अव नहिं सहि जाई ॥ 
त्रिजटा से सीताजी हाथ जोड़कर बोली कि हे माता ! तू हो विपति में मेरा संग देने वाली है 
वेह छोड़ दूं ऐसा उपाय जल्दी करो, अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता । 
शानि काठ रघु चिता बनाई। माठु अनल झुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सने को श्रवन सूल सम बानी ॥ 
काठ लाकर चिता रचकर बना दो और माता फिर तुम आग लगा दो। हे सयानो ! सेरी प्रीति | रः | 
को सत्य करो । कानों को शूल के समान वाणी कौन सुने । i ` 


सुनत बचन पद्‌ गहि समुकाएसि । प्सु प्रताप बल सुजछ खुनाएसि ॥ 
निस न अनल मिल सुलु खक्म्रारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी॥ 08 
सीताजी के वचन सुनते ही चरण पकड़कर समझाया और प्रभु रामजी का बल ओर प्रताप सुनाया. 

और कहा हे राजकुमारी ! रात में अग्नि नहों मिलती, ऐसे कह वह अपने घर चली गई । 


कह सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहिन खूला॥ _ 
देखिग्रत प्रगट गगन अंगारा । अवने न आदत एकउ तारा॥ 
तब सीता कहने लगीं, विधाता ही प्रतिकूल हो गया, क्योंकि न तो अग्नि मिलती है न तो दुःखं | 
दूर होता है। आकाश में सब तारागण अंगार रूप से प्रगट देख पड़ता है, परन्तु पृथ्वी में एक भो ल 
आकर नहीं गिरता है । | TF 
पावकमथ ससि सवत न आगी। मानं मोहि जानि हतभागी॥ 
सुनहि बिनय मम विटप असोका । सत्य नाम कह हरु मम सोका॥ _ || 
चन्द्रमा भी मुझको अग्निस प्रतीत होता है वह भी घुभको अभागिनी जानकर अग्नि नहीं डाल 
हे अशोक वृक्ष ! सेरी विनय सुनो, अपने नाम को सत्य करो और मेरा शोक ह्रो। Fr हे ५ 
नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जनि करहि निदा ला ॥ 
देखि परम बिरहाकल सीता। सो छन कपिहि कलप सम बीता | 
तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि देखकर शरीर का कक करो इस प्रकार 
अत्यन्त विरह से व्याकुल देखकर हनुमानजी को वह क्षण कल्प के समान बीता । 
सो०-कपि करि हदयं विचार दीन्हि मुद्रिका रि ee तब। | 
` जतु असोक अगार दीन्ह हरषि उढि कर गहेउ॥ २ || 
हनुमानजी ने अपने हृदय में विचार कर रामचन्द्रजी को दी हुई (अंगूठी 
वक्ष ने अंगार डाल दिया हो, उसको उठाकर सीताजी ने हाथ 
तव॒ देखि. मुहिका मनोहर । रम 
चकित चितव मुदरी पहिचानी 
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जब यह सन को हरने वाली अंगूठी देखी, जिस पर राम नाम था और बहुत सुन्दर थी । मन से 
. अत्यस्त ञ्जम हुभा, सुन्दरी को पहचान लिया, तब आनन्द और झोक से घबरा गई । 


t जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें अस्तिं रचि नहिं जाई॥ 
` सीता मन बिचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ 


: > ` फिर विचारने लगीं कि रघुनाथजी अजय हैं, उनको कोन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी 
ए बनाई के जा सकती । जब सीताजी अपने मन में विचार करने लगीं तब हनुमानजी वक्ष पर से मधुर 
१७-- शचन बोले । ; 


। रामचंद्र गुन बरनें लागा। छनतहिं सीता कर दुख भागा॥ 
ब- लागी सुनें श्रवन मन लाई। आदिषु तें सब कश खुनाई॥ 

\ रामचऱ्द्रजो का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुन सीताजी के दुख दुर हो गये। आदि से कथा सब 
F सुनाई, सीताज्ञो कान और सन लगाकर सुनने लगीं । 


श्रवनामृत जेहिं कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 


fT है 
3 7. सीताजी सुनकर. बोलीं कि जिसने यह कानों को अमृत समान कथा सुनाई, सो आकर क्यों नही 
.) प्रगट होता ? 


` तब हजुमंत निकः चलि गयऊ। फिरि बेठीं मन बिसमय भयऊ ॥ 

F राम दूत में माल जानकी। सत्य सपथ कहनानिधान की॥ 
जी शाको ! सें रामचन्द्रजी का दूत हूं । करुणा निधान रामजी की सत्य सौगन्ध खा करके कहता हूं । 
3) ` यह मृद्विका माठ में झनी। दीन्हि राम तुम्ह कहं सहिदानी ॥ 


. तर बानरहि संग कह केसे। कही कथा भइ संगति जैसें ॥ 


० है माता ! यह अंगूठी में ही लाया हूं, रामजी ने यह पहचान के लिए दी है, मेरे दूत होने की य 
सच्ची साक्षी है। यह सुतकर सीताजी ने कहा -कहो मनुष्य और वानर का सँग कंसा ? तब हारो 
ने सुग्रीव से मिलने की कथा कही कि जेसे संगति हुई । 


दो०-कपि के बचन संम्रेम सुनि. उपजा मन बिस्वास | 


ue के मन क्रम बचन यह क्ृपासिधु कर दास॥ १२॥ 

ह मानजी का प्रेम सहित रीताजी के मन में गया ओ 

४! है... +जे शक) हि Si ह र र वि हो गया ओर जान लिया कि 
\ हरिजन जानि प्रीति अति गाही । सजल नयन पुलकावलि बाढी ॥ 


„  ब्वड़त विरह जलधि हलुमाना। भयहु तात मो कहं 
हि... १ जलणाना॥ 


८० ase नेत्रों में 
न हो गई । है प्यारे हनुमानजी ! विरहु-रूपी समुद्र में डूबते हुए पुरु उ वली डी 
द अब कहु कसल जाउ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ - 
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तब हनुमानजी समीप चलकर गये, तब सोताजी फिरकर बैठ .गई' । हनुमानजी बोले हे साता | 


CD Ws genes ures 


लनन ऑन से बेल पद रा 
हि Eee? ९ ४ 
i PE pa व कहो कि सुंखनिधान खर आदि राक्षसों के मारने वाले राम 
| जा ल हुँ? 
कृपालु हैं, उन्होंने किस कारण इतनी ला Gm. 


सहज वानि सेवक सुल दायक | कवहुंक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबं नयन मम सीतल ताता | होइहहिं निरखि स्याम मृदु गाता ॥ 


जिस स्वामी की सहज बानो है और सेवक के सुखदाता हैं वे रघुताथजो क्या कभी मेरी याद 


हल ह ' कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का उथाम, सुन्दर कोमल शरीर देखकर मेरे ये नेत्र 


बच्नु न आव नयन भरे बारी। अहह नाथ हों निपट विसारी ॥ 
देखि परम बिरहाङल सीता। बोला कपि मूद बचन बिनीता ॥ 


फिर आगे सीताजी के मुख से वचन नहीं आया, नेत्रों में जल भर आया, विरह से अत्यन्त व्याकुल . 
देखकर हनुमानजी ने नम्रता पुर्वक मधुर वचन बोले । क 


मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सकपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जियं ऊना} तुम्ह ते प्रेषु राम के दूना॥ 


हे मात ! प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परन्तु कृपानिधान रामजो केवल तुम्हारे दुख से दुखी 


I $ 
‘RD BRED 


>) 


हुँ । हे माता ! सन में उदासी मत मानो, तुमसे रामजी का दूना प्रम है। 
दो०-रघुप्रति कर संदेख अब खु जननी धरि धीर। 
क्‍ अस कहि कपि- गदगद भयउ भरे बिलोचन नौर॥ १३॥ ` 
| हे साता अब घीरज धरकर रघुताथजी के सन्देश को सुनो, ऐसे कहकर हनुमानजी गद्गद कण्ठ हो 
' गये, अर्थात कण्ठ रुक गया, नेत्रों में जल भर आया ॥ १३ ॥ २5 
कृहेउ राम वियोग तव सीता। मो कह सकल भए बिपरीता। _ 
नव तर किसलय मनहुं कृसानू। कालनिसा सम निसि ससि भानू॥ | 
रामजी के वियोग में कहा -हे सीता ! सुनो मुझको सब उठे हो गये । लाल कोमल पत्ते ऐसे _ 
देख पड़ते हैं, सानो अग्नि के अंगार हैं, रात काली रात्री के समान और चन्द्रमा अ्येष्ठ मास के सुयें के क 
` समान हो रहा है। 5 | : 5 
` _ कुल्य विपिन कंत वन सरिसा। वारिद तपत तेल जलु बरिसा॥ ` 
` जेहित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिबिध समीरा ॥ | 
' ` , कमल-वन भाला अथवा बरछी के वन के समान लगता है और बादलों से मानों गर्म तेल बरसता 
` है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूं वही दुःख देता है और तीनों प्रकार को पवन सांप को स्वांस के समा 
कहे तें कछ दुख घटि होई। कादि कहों यह जान न 
तत्व प्रेम कर मम अरं तोरा । जानत ` नु 
। `. कहने से कुछ डुल घट नहीं जाता । किससे कह यह कोई 
| हेरे प्रेस का तत्व एक मेरा ही सन जानता है। | 


a 
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सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जाड प्रीति रख एतनेहि i ॥ 
प्ररु संदेस सुनत बैंदेही। मगन प्रेम तन खुधि नहि तेही ॥ 


रि जी का 
भ सेरा सन सदा तुम्हारे पास रहता है, बस इतने में ही प्रीति रस को जान लो । प्रभु राम 
| संदेश सुनते ही सीताजी प्र सें ऐसी मग्न हो गई' क उनको अपनी देह की सुधि न रही । 
कह कपि हृदयं धीर घर माता। सुमिरु राम सेवक छुखदाता ॥ 
_ उर आनहु रपति प्रयुताई। सुनि मम बचन तजु कद्राई ॥ 
ह में धयं धरो । 
f तब हनुमानजी ने कहा - हे साता ! सेवक के सुखदाता श्रीराम का स्मरण कर हृदय 


रघुनाथज्ी को प्रभुता हृदय में धारण करो और मेरा वचन सुन व्याकुलता छोड़ दो । 
दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृप्तालु । 
| . जननी हृदयं धीर धरु जरे निसाचर जाडु॥ १४ ॥ 


` राक्षसगण पतंग के समान हैं और रघुनाथजी के बाण अग्नि के समान हैं, है साता ! हृदय में धीरज 
रखो और राक्षसों को भस्म हुए जानो ॥ १४॥ ; 


जों रघुबीर होति सुधि पाई। करते नहिं बिलं रुरा३॥ 
राम बान रबि उएं जानकी | तम बरूथ कहं जातुधान को || 


जो रघुनाथजी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो रामजी देरी नहीं करते। है माता जानकी ! रास 
चन्द्र जी के बाण-रूपी सूर्य का उदय राक्षस-रूपी अन्धकार संमूह के नाझ के अर्थ है। 


अबहिं माइ में जाउं लवाईँ। प्रभु आय “नहिं राम दोहाई ॥ 
` कह्ुक दिविस जननी धरु धीरा। कपिन्ह सहित अइ्दहि रघुबीरा ॥ 
हे माता ! में तो तुमको अभी लिवा जाऊ, परन्तु क्या करू । स्वामी रामजी की आज्ञा नहीं है, 


रामजी की सौगन्ध से सही कहता हूं । हे साता ! कुछ ही दिन और धीरज घरो, फिर वानरों समेत रघु- 
नाथ जी आवेगे। . 


निसतिचर मारि तोहि ले जेहि । तिहु इर नारदादि जघ गेहृदिं ॥ 
` हैं खुत कपि सब तुम्हहिं समाना । जातुधान अति भः बलवाना ॥ 
राक्षसों को मारकर तुमको ले जायेंगे ओर तुम्हारा वप्रभु का यज्ञ तीनों लोक में नारद आदि 


सगवत-भक्त गान करेगे। यह सुनकर जानको जी ने कहा, कहो पुत्र! सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, 
राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं । ट र 


योरे हदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा 


` कनक ूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ 


मेरे मन में यह बड़ा सम्बेह है, यह सुनकर हनुमानजी ने अपना शरीर प्रकट किया। जो स्वर्ण 
पर्बत के समान विद्याल दारीर, संग्राम में भयंकर, अत्यन्त रणधीर था । 


सीता मन भरोस तब भयछ। पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ।। 
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हनुमानजी का ऐसा शरीर देखकर जब सीताजी के मन में भरोसा हुआ, तब हनुमानजी ने छोटा 


a 
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sM 
बाग विध्वंस और अक्षय कुमार का वघ 


दो ०-सुनु माता साखामृग नहिं बल बुद्धि बिसाल । 


Se गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥ १५ ॥ 
T सुनो साता : मुझ शाखासृग को बल, हीं, परन्तु 
हे साप भो मपर को ला का नह हे । रा की विशालता कुछ नहीं, परन्तु प्रभु के प्रताप से बहुत 


मन संतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ : 


सिष दीन्हि राप्रप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना ॥ 

ः हनुमानजी को भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते हो जानकीजी के मन को सन्तोष 
- हो गथा। रामचन्द्रजी का प्यारा जानकर हषुमानज़ी को आशीर्वाद दिया कि हे तात! बल और शील 
के निधान होओ । 


अजर अपर गुननिधि सुत होहू । करहुं बहुत रघुनायक छोहू॥ | 
करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हलुमाना॥ ` 
हे पुत्र ! अजर, अमर और गुणों के समुद्र होओ, तुम पर रघुनाथजी सदा कृपा करते रहेंगे.। 
ऐसा वचन जानकीजी का कानों से सुनकर हनुमानजी पुण प्रेम में मग्न हो गये । 


बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कौत ॥ 
अब कृतकृत्य भयउँ में माता। आसिष तव अमोघ बिख्याता॥ 


बारंबार सीताजी के चरणों में सिर नवा हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले। हे साता! अब में 
कृतार्थं हो गया, क्योंकि आपका आश्चोर्वाद कभी निष्फल नहों होता, यह बात प्रसिद्ध है। (22% 


घुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सदर फल रूखा॥. | द E 
सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी॥ | 
सुनो माता ! मुझको बहुत भुख लगी है, वृक्षं में सुन्दर फल लो देखं कर भूख बढ़ गई । सीताजी | 
ने कहा, सुनो पुत्र ! इसकी रखवाली बड़े भारी राक्षस योद्धा करते हैं । 2 
' तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं। जों ठह उल मानह मन मार्छ 
| यह सुनकर हनुमानजी बोले, इन्‌ राक्षतों का डर मुझको नहीं है, जो तुम अपने सन में सुख सानो 
| तो जाकर फल खाऊॐ। र so 2 


= ss की : 


दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाह। 
" र्रपति चरन हृदयं धरि तात मधुर फल खाहु॥ १६॥ | 
तब हनुमानजी को बुद्धि और बल से निपुण देखकर जानकीजी ने कहा कि हे तात! जाओ ओर 
` रघुनाथजी के चरण हृदय में धारण करके इन मोठे फलों को खाओ ॥ १६॥ 
चूलेउ नाइ सिह पेठे बागी। फल ला, तरु तोरे हि | 
रहे तहां बह भटे रखबारे। कड मारेसि कछ जाई 
_ यह सुन जानकोजी की आज्ञा पाकर मस्तक झुकाकर र हनुमानजी बाग भें गये अं 
बक्षों को तोड़ने लगे । वहां जो बहुत योद्धा रखवाली करते थे, उनमें कुछ को सार डाला 
£ के पासभागगए। . 5 Fe sR ड 


६२२  __ श्ोह्ाननिातपासवरकाण्ड 
नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि असोक बाटिका उजारी ॥ 
लाएसि फल अर मिटप उपारे। रच्छक मदि प्रदि महि डारे॥ 


हे नाथ ! एक बड़ा भारी वानर आया है, उसने अशो 
उखाड़ डाले, रखवालों को मार-मारकर पृथ्वी पर डाल दिया। 


सुनि रावन पठए भ नाना। तिन्हहि देखि गरजे हडुमाना॥ 
एब रजनीचर कपि संघारे | गए एकारत कछु अभमारे॥ 


ह यह सुनकर रावण ने अनेकों योद्धओं को भेजा, उनको देखकर हनुमानजी गरजे। सब राक्षसों को 
कपिराज ने सार डाला, कुछ अधसरे पुकारते हुए रावण के पास गये । ड 

|  पून्नि पठ्यउ तेहि अच्छकुमारा। चला संग ल॑ खुभट अपारा ॥ 

| आवत देखि विटप गहि तर्जा | ताहि निपाति महाधुनि गर्जा॥ 


फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह बहुत से योद्धाओं को साथ लेकर चला । उसको आते 
देखकर हनुमानजी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े शब्द से गरजे । 


i 
` दो०-कु मारेसि कु महेसि कछु मिलएसि धरि इरि। | 

` कृ पुनि जाइ पुकारे प्रु मकट बल भूरि॥ १७॥ 
: र कुछ मार डाले कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे 
पा -क्ति हे स्वामी ] वानर बड़ा बलवान है ॥ १७ 0 

| खुनिं सुतं बध. लंके रिसाना। पठएसि . मेघनाद बलवाना॥ 
[$ मारस्ि जनि सत बांषेछ ताही। देखिञ्र कपिहि कहां कर शाही ॥ 


पुत्र अक्षय कुमार का मरण मुतकर रावण क्रोध में भर गया और मेघनाथ बलवान को भेजा । है 


4 
ह पुत्र | उसको मारना मत बांधकर लाना, देखें कहां का वानर है ॥: 


हे चला इंद्रजित अतुलित बल जोधा | बंडु निधन सुनि उपजा क्रोधा॥ 
हे कपि देखा दारुन भर आवा। कटक्टाः गर्जा अरु धावा॥ 


|] | पिता की आज्ञा पाकर मेघनाथ महाबली योद्धा चला, भाई को मारना सुनकर उसको बड़ा क्रोध ' 
. उत्पन्न हुआ । हनुमानजी ने देखा कि कोई विकट योद्धा आ रहा है, तब कटकटा करके गरजे और दौड़े । 


अति बिसाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह लंकेस कुपारा॥ 


i + ` एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा ओर मेघनाथ को रथ-हीन कर दिया । 

| रहे पाभर ताके संगा। गहि गहि कपि मर्द निज अंगा ॥ 
.  तिन्हि नियाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल मानहुं गजराजा ॥ 

क 5 और मेचनाथ के साथ बड़े-बड़े योद्धा थे, उन सबको पकड़कर हनमानजी ने अपने अंग से 

\ उत्को मार कर हनुमानजी मेघनाथ से लड़ने के लिए ऐसे जाकर भिड़े, मानो दोनों Ft | 


` पाठिका मारि' चढ़ा तह जाई। ताहि. एक्‌ छेन मुरडा पाई ॥ ` 
nS श आई॥ : 
`. उठि बहोरि कीन्दिसि वहु माया । जीति न जाई भंजन जाया ॥ 
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क वाटिका उजाड़ दी । फल खाये और वक्ष "| 
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| | हनुसानजी रावण को सभा में 

'/ फिर तो हनुमानजी ने मेघनाय के हृदय में एक घूंसा मार वृक्ष पर चढ़े, उसको क्षण-भर 
| गई, फिर उठकर मेघनाथ ने बहुत माया की, परन्तु हनुमानजी उससे जीते नहीं गये । ड 
|. दो०-अहाय अस्त्र तेहिं सांधा कपि मन कीन्ह बिचार । 

| जों न ब्रह्मसर मानउं महिमा मिटइ अपार ॥ १८॥ 


| तब मेधनाथ ने बह्मास्त्र हाय में लिया तो हनुमानजी ने मन में विचार किया कि में इस ब्त | f 
| को न मानूंगा, तो इसकी अनन्त महिसा मिट जायेगी ॥ १८.॥ > 


| | मह्मयान कपि कहुं तेहि मारा। परतिहुँ बार कठ्क संघारा॥ 
तेहि देखा कपि मुरछित भयउ । नागयास॒ वांपेसी ले गयऊ॥ 


| सेघनाथ ने ब्रह्म-बाण हनुमानजी को भारा, तब गिरते समय भी हनुमानजी ने सेता का संहार | 
| { किया जब मेघनाथ ने जाना कि वानर सूछित हो गया, तब नाग-फांस से बांध कर ले गया । दी 
| जास नाम जति खुनहु भवानी | भव बंधन काटहि नर भ्याशे॥ | है, 
| ताइु दूत कि बंध तरु आवा। प्रथु कारज लगि कपिहिं बंधावा॥ | 
॥ जिस प्रभु का नास जपकर सुनो पार्वती ! ज्ञानो मनुष्य संसार-बन्धन को काट देते हैं, उस प्रश्न « 


| ` का दूत कहो केसे किसी के बन्धन में आ सकता है, उसने तो अपने स्वामो के कार्य के निसित्त अपने को 
बंधाया । £ र 


| । कपि बंधन सुनि निसिचर थाए। कोतुक लागि सभां सब आए॥ | 


| दसमुख सभा दीखि कपि जाई | कहि न जाई कळू अति प्रसुता ॥ 


वानर को बंध जाना सुनकर राक्षस दोड़े और खेल के लिए सभा में ले आये । रावण को 
हनुमानजी ने जाकर देखी, जिसकी अति प्रभुताई कुछ कही नहीँ जा सकती है। 


| । र जोरें सुर दिसिप बिनीता । भूकटि बिलोकत सकल सभीता॥ & 
¦ हवेत प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महूं गरुड असंका ॥ र 


देवता और दिक्पाल विनयपूर्वेक हाथ जोड़े खड़े सब भय सहित रावण की भृकुदि 
ऐसा प्रताप देख करके भी हनुमानजी के मन में ऐसी भी शंका नहीं हुई, जसे सांपों में गरुड़ रि 


॒ | दो०-कपिहि बिलोकि दसानन, विहसा कहि दुर्बाद्‌। _ | 


सुत बध सुरति कीन्हि परनि उपजां' हृदयं बिषाद्‌ ॥ ११ ॥ | 


ह। हनुमानजी को सभा में आया देखकर रावण कुछ इुवचन कहकर हुसा, [फि 
| ¦ सुधि करके हृदय में बहुत दुःख उत्पन्न हुआ॥ १६॥ « 

i 

\ 


५] कह लंकेस कवन तें कीसा। केहि के 
की धों श्रवन सनेहि नहिं मोही। देखडं अति 


ह रावण कहने लगा, अरे वानर ! त 
a) कभी मुझको कानों से नहों सुता था ?-रे 


a ७ जन \ 
ज । पा 
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` पारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न भान कई बाश ॥ i 
` सलु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जाइ बल बिरति भा ॥ SE 


लिज्ञाचरों को किस अपराध से तुने मारा। रे शठ ! कह तुझको अपना श्राण र अथ नह्‌ 
~ हे, हनुमानजी बोले -सुन रावण ! जिसका बल पाकर माया अनेक ब्रह्माण्डों की रचना करती है । 


जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सजत हरत देसतासा॥ 
जा बल सीस घरत सहसानन । अंडफोस समेत गिरि कानन॥ 


हे रावण ! जिसके बल से ब्रह्मा जगत्‌ को उत्पस्त करते, विष्ण पालन करते और शिव संहर 5} 
| `. करते हैं। 'जसके बल से हजार सुख वाले शेष जी पवत और बन-सहित इस ब्रह्माण्ड को अपने मस्तक पर 34 
| घारण किए हैं क 


धरइ जो विविधि देह उरत्राता। तुम्ह से सठ्म्द सिखाबडु दाता॥ Fl | 
इर कोढेड कठिनि जेहि भंजा। तेहि समेत नुप दल मद गंजा॥ FF 


. जो प्रभु अतेक शरीर धारण कर देवताओं की रक्षा करने वाला है और तुम सरीखें सुखो को 
f ` त्भा देने दाला है। शिवजो के कठिन धनुष को जिसने तोड़ा और तुम समेत राजाओं के दल का अभि- 


~| मान दूर किया। | 

( सर दृषन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अठुलित बलसांली ॥ 

` __दर्‌इषण और बाली इन{महाबली योद्धाओं को जिसने मारा है। _ 

कः दो०-जाके बल लवलेस तें जितेह चराचर मारि । 
 ताच्ु॒वूतमेंजाकरिहरि आनेहु प्रिय नारि॥ २०॥ 


तथा जिसके नाम-मात्र बल से सब चर-अचर जीता है। उस प्रभु का में दास हूं, जिस प्रभ की Fl 
स स्त्री को तुम हर लाये हो ॥ २० ॥ | 
ह मे ठुम्हारि प्रधुताई। सहसबाह सन परी लराई॥ वः 
समर बालि सन करि जसु पावा। खनि कपि बचन बिपसि बिहरावा ॥ | 
हें तुस्हारी प्रभुता को जानता हूं, सहसबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी । बालि से समर करके यश | 

द श यह बचन सुनकर रावण ने हंसकर बहला दिया । [be 
` फल प्रभु लागी भू'खा। कपि सुभात तें तोरेउ' रुख़ा॥ ' | 

के देह परम प्रिय स्वामी | मारहि मोहि इमारग गामी॥ . | | 
पास ते में मारे। तेहि पर बांधे३' तनयं तुम्हारे॥ ' ` $ 


वाले राक्षह भुझे मारने लगे. |. 
सारा, उनको मैंने मारा, तिस प\ . | 


Mookerj Fs हुनमा संवाद | i ., ' ; 4 
` भुभको कुछ अपने बंधने को लाज नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता ता 

| राबण हाथ जोड़कर तुम्हारी विनय करता हुं, अभिमान छोड़कर मेरी; विनती सुनो । SEEN 

सहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ के. 


५ तुन अपने हृदय में विचार करके देखो और प्रम को छोड़कर भक्तों के भय को हरने इ § | 
i भजन करो । BOE, 


| जाकें डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई।॥ र 
| तासों बयरु कबहुं नहिं कीजे। मोरे कहें जानकी दीजे ।| ई 


| 
| जिनके डर से काल भी डरता है, जो सुर, असुर और चराचर को खाता है। उस प्रभु से ` 
हे कभो न कीजिए, मेरे कहने से जानकीजी को लोटा दीजिये । BF: 5 
ण 


दो०-प्नतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि। $ 
| गएं सरन प्रभु रालिहै तव अपराध बिसारि॥ २२॥ = 


दीनों का पालन करने वाले, रघुकुल में शिरोमणि, कृपा के समुद्र, खरदूषण को मारने | - 
राघजी के शरण में जाने सें तुम्हारा अपराध भुलाकर प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ २१ ॥ , 


राम चरन बिल पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु लुम्ह | क्रहु ॥ पण 
रिषि एलस्ति जस बिमल मयंका । तेहि ससि महुं जनि होई कलक (@ । 


| रासचन्द्रजी के करण-कमल हृदय में धारण करो और लंका सें तुम अचल राज्य करो} \ 
| ऋषि का यश निर्मल चन्द्रमा है, उनके कुल में कलंक-रूप मत होओ। 0 5035 
| राम नाम बिठु गिरा न सोहा। देख बिचारि त्यागि मद | न CR 
ह वसन हीन नहिं सोह सरारी। सब भूषन भूषित बर नारी छ 
| : 


राम-नाम के बिना वाणी नहीं. सुहाती, मद (अभिमान) और मोह (अज्ञान) कोछे ... ` ५ 
देखो । हें रावण ! सब आभूषणों से युक्त सुन्दर स्त्री जेसे बिना वस्त्र के नहीं सुहाती है। Tie न. अं 


राम बिमुल संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु प्रा | 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गएं पुनि तबहिं सुसरी? पर. 
रामजी से विमुख होने वाले को प्रभुता रहने पर तो गई हुई सी ओर पाने पर नि a 

है, जेसे नदी को जड़ सजल नहीं है, वह वर्षा ऋतु बीतने पर तुरन्त हो सूख जाती है।  , , 


सुनु दसकंड कहउ' पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहि को | 


[.. संकर सहस बिध्तु अज तोही। सकहिं न राखि राम कर ओह? ब! 
। सुनो रावण ! मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि रामजी के विरोधो की रक्षा करने वाला 


है। हजारों शिव, विष्णु और ब्रद्मा तुझ र।म के ब्रोही को नहं रख सकंगे। 
दो०-मोहमूल बल खूलप्रद: त्यागहु तुम अभिमान। | 
भजहु राम रघुनायक कृपा सिधु Fi वान्‌ ॥ २२ 


है 
| Eo अज्ञान की जड़ ओर बहुत दुसदायक अभिमान को तुम छोड़ दो ओः 
: - भगवान्‌ का भजन करी ॥ २२॥॥ : 


¦ ` जदरपि कहि कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिर 
} बोला बिहसि महा अभिमानी । मिला हमहि हि कपि गुर 
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` दो०-पोहमूल बल खूलपरद तयागहु तुम अभिमान। nS | ॒ 


- भगवान्‌ ह भजन करो ॥ २२ द 
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सुको कुछ अपने बंधने को लाज नहीं है, क्योंकि में अपने प्रभे का हो हे] 
क ह तुम्हारी ता हूं, ह क en हारी Ie hy 
खहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । अम तजि भजु म व 
ल हृदय में र देखो और म को छोड़कर भवतों के भय को हुरने द हे 
भजन करो। ५ | 
जाकें डर अति काल डेराईँ। जो सुर असर चराचर खाई॥ ||ह 
तासों बयरु कबं नहिं कीजे। मोरे कहें जानकी दीजे॥ | | 
जिनके डर से काल भी डरता है, जो सुर, असुर और चराचर को खाता है। उस प्रभु हे IN. 
` कभो न कीजिए, मेरे कहने से जानकीजो को लोटा दीजिये । ~ BY 

दो०-प्रनतपाल रघुनायक करना सिंधु खरारि। 
गएं सरन प्रभु राखें तव अपराध बिसारि॥ २१ ॥ 


दीनों का पालन करने वाले, रघुकुल में शिरोमणि, कृपा के समुद्र, खरदूषण को मारने! 
रामजी के शरण में जाने सें तुम्हारा अपराध भुलाकर प्रभु तुम्हारी रक्षा करगे ॥ २१ ॥ 


राम चरन बिनु पंकज उर धरहू। लंका अचल राज तुम्ह करहूं॥ 
रिषि पुलस्ति जख बिमल मयंका । तेहि ससि महुँ जनि होइ कलंका ।& 
रामचन्द्रजी के करण-कमल हृदय में धारण करो और लंका में तुम अचल राज्य करो ।” 
ऋषि का यश निर्मल चन्द्रमा है, उनके कुल में कलंक-रूप मत होओ। प्ले 
राम नाम बिलु गिरा न सोहा। देख बिचारि त्यागि मद मोहा 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सव भूषन भूषित बर नारी 
राम-नाम के बिना वाणी नहं सुहाती, मद (अभिमान) और मोह. (अज्ञान )-को+स्हेर” 
देखो । हे रावण ! सब आभूषणों से युक्त सुन्दर स्त्री जेसे बिना वस्त्र के नहीं सुहाती है। ` ` `. / ` (§ 
राम बिमुल संपति प्रभुताई । जाई रही पाई बिल पइ ४ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गएं पुनि तबहिं सुरूझो: 
रामजी से विमुख होने वाले को प्रभुता रहने पर तो गई हुई सी ओर पाने पर न्ह र 
है, जेसे नदी को जड़ सजल नहीं. है, वह वर्षा ऋतु बीतने पर तुरन्त ही सूख जांती है। ३. क्रि ii 
सुनु दसकंड कहउ' पन रोपी। बिसुख राम प्राता नहिं को, , 
संकर संहस बिष्लु अज तोही। सकहिं न राखि राम करद्रोह' ' ई. 
सुनो रावण ! में प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि रामजी के विरोधी की रक्षा करने वाला कोइ; | ` 
है। हज़ारों शिव, विष्णु और ब्रक्मा तुक र।म के द्रोही को नहीं रख सकंगे। . | ) | हर 


में करना चाहता ॥ 


भजह राम रघुनावक कृपा सिंधु भगवान॥ २२॥  § 

की जड़ और बहत इुलबायक अभिमान को तुम छोड़ दो और कृपानिधान राम: 
"जप कह को अति हित वाती। मि किक हित नय सनी. 
` बोला बिहि मदा अभिमानी। मिला इमहि कपि गुर बड़ मयार i | 


{ 
| 


|| 
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id : ’ र er : “gs NE SOS 
[ लंकादाहक्षौछ/सीलाजी/ से०बिद्ध। आँगा ट NE OE 
बाजहिं ढोल देहि सब तारी। नगर फेरि पनि पछ प्रजारी॥ 
ढोल बजने लगे, सब ताली बजाने लगे, नगर भर में फिराकर पूंछ सें अग्नि लगा दी । ३ 


पावक' जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघुरूप उरता ॥ 


निडुकि चढ़े उ कपि कनक अठारी । भई सभीत निसाचर नारीं॥ 
अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमानजी ने बहुत छोटा रूप तुरन्त ही धारण कर लिया और उछल 
कर सुवण को अटारो पर चढ़ गये, उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां डर गई । i, 
दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरत उनचास। | i 
म | 
अट्टहास कारि गजा कपि बढ़ि लाग अकास॥ ९० ॥ है, 
हरि भगवान को प्रेरणा (आज्ञा) से उस समय उनचास पवन चलने लगे । हनुमानजी बड़ा भारी Fe 
शब्द करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे ॥ २४॥ द है 
देह बिसाल परम हरुआई। मंदिर तें मंदिर चढ पाई॥ | 


जरइ नगर भा लोग बिहाला। कपट लपट बहु कोटि कराला ॥ 
देह को बहुत बढ़ा परन्तु हलका होने के कारण एक मंदिर से दूसरे मन्दिर पर चढ़ते जाते हैंतगरों एग 
के जलने स व्याकुल हो गये । भयंकर अग्नि के लपट की झपट से बहुत प्रकार नगर के अनेक | 
घर जल गधे । 


तात मातु हा सनिश्र पुकारा। एहि अवसर को हमदि उबारा | 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई । बानर रूफ धरें सर कोई। ।। 
| हे पिता ! हे माता ! ऐसे सब पुकार करने लगे कि इस समय हमको कौन बचाये। हमने जो ः 
' कहा कि यह वानर रूप घरे कोई देवता है । , 
| साधु अवग्या कर फलु ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर नेसा। | 
| जारा नगरु निमिष एक माहँ । एक बिभीषन कर शद नोहीं॥ | 
साधु का अपमान करने से ऐसा हो फल होता है, जैसा यह नगर अनाथ को तरह जल रहा है। - 
सब नगर एक पल भर में जला दिया, एक विभीषण का घर नहीं जलाया । 7 है 
ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा | 
\ उलटि पलट लंका सब जारी। कूदि परा पनि सिंधु मकारी॥ी | 
| ` शिवजी कहते हैं कि हे.पाबंती ! जिस प्रभु का भर्ते विभोषण है, उसो प्रभू ने अग्नि को रच,| 
इस कारण भवत विभोषण का घर नहीं जल।। उलट-पलंटकर हनुमानजी ने लंका को जलाया, फिर प्र १ अब 
समुद्र ते क्‌द पड़े \ &. ५ कह FT र, 5 
दो०-पूछ बाइ खोइ श्रम धरि लघुरूप बहोरि। | 
जनकखुता' कें अगे टाढू भयउ कर जोरि RM र 
पंछ बुझा कर और फिर छोटा रूप धारण कर जानकीजी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो \ 
. गये ॥ २५॥ .. दी जे et RRS ० ८ हि ब 
माठ मोहि दीजे कडू चीन्हा। नेसे रघुनायक मोहि दी 
` चूड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरषे . समेत पवनसुत ` 
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र .. रार राणछ 
हे माता मुझको कुछ निश्ञाती दीजिये, जैसे रघुनाथी ने मुझको दी थी । तब जानकोजी ने चूणा- 
मणि उतार दिया, हनुमानजो ने प्रसच्तता पुर्देक उस चूणामणि को ले लिया ।. 
हे तात अस मोर प्रनामा। सव कार "+ fr ॥ 
दीन दयाल बिरिद संभारी। इरई न मर संक भारी॥ 
हे तात ! मेरा प्रणाम कहकर सेरी ओर से यह बहा कि हे प्रभु ! आप तो सब प्रकार से पूर्ण 
काम हैं। हे नाथ! आपका दीन पर दया करने का जो यश है, उसको संभाल कर पेरे भारी विरहः 
हूपी संकट को हरो । 
तात सक्र्त कथा सनाएहु। वान भता प्रमुहे समुकाएहु ॥ 


मास दिवस महँँ नाथु न आवा। तो पुनि मोदि जिअरत नहिं पावा ॥ 


a 
। 5५ हे तात ! तुमसे इन्द्र के पुत्र जयन्त की कथा कहती हूं, सो कथा सुनाना और बाण के प्रताप 
हमा प्रभु को समझाना, उस क के सुनने से प्रभु को यहां तुम्हारे आने को प्रतीति हो जायेगी । 


हि A 
[न 
होने भर में स्वामी नहीं आवेगे, तो मुझको जीती नहीं पावेंगे । [ 

' कह कि केहि विधि राखों प्राना तुम्हहू तात कहत अब जानों॥ 
t तोहि देखि सीतलि भइ छाती। उनि मो कई सोइ दिनु सो राती ॥ 


. कहोहनुमान! किस भांति से प्राण रखूं ? हे पुत्र ! तुम भी अब जाने, को कहते हो । तुमको बेर 


| है छाती शीतल हुई फिर भुझको वही दिन और वही रात है। 
| दो[०न्जनकखुतहि समुफाइ कारे बहु बिधि eo दीन्ह। 
EE” 28४5 बरन कमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि कोन्ह ॥ २६ ॥ 
fe Su ' ज़ातकीजो को समझकर बहुत प्रकार से धीरज देकर चरण-कमलों में सिर नवाकर हनुमानजी 

हः रागचन्द्र्री के पास चले ॥ २६ ७ ड ge 
be चलत = ~ 6 3 । 
चलत महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्भ सवरहि सुनि निसिचर नारी ॥ | 


नाघि सिंधु एदि पारहि आवा। सरद किलिकिला कपिन्ह सनाया ॥ 


Tee 


} अ हि चलते > : _ ः 
| _ चलते समय हनुमानजी बड़े शाब्द से गरजे, जिसको सियों श गिर पड़े 
६ ` हांचकर इस पार आये और हनुमानजी ने किलकिला ro pe Rl कर 
` इरे सब बिलोकि हसुमाना। नूतन जभ कृपिन्ह तब जाना॥ | 
` मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥ | | 


सब बानर हनुमानजी को देखकर प्रसन्न हुए और तब वानरों ने अपना नया जन्म जाना । हन्‌- 


कर जाये है वे म और शरीर पर तेज हि उन्होंते जान लिया किये रामजीका ^ 
सकल अति भए खंलारी। तलत मीन पांव निषि बारी ॥ | 


रषि रघुनायक पासा। पळत कदत नवल इतिहासा॥ 
हुए न आए ह 2 हे i सल हा हो । सब 


सर 


गद संमत मधु फल खाए॥ 


. उनको घूंसों से मारा जिससे सब भाग गये। 
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हेनुभानादि राम सिलाप 
तब मधुवन के भीतर सब आये, अ'गद समेत सबने मोठे फल खाये । जब रखवाले रोकने लगे तो | ; ` 


०-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज ॥ २७॥ 


थे सब रखवारे कपिराज के पास जाकर पुकारने लगे कि युवराज अगद ने बन को उजाड दिया । _ 
यह सुनकर सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये प्रभु का काम कर आये ॥ २७ ॥ द 


जों न होति सीता सुधि पाई। मधुबन के फल सकहिं कि खाई ॥ 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गए -कपि सहित समाजा ॥ 


“ जोंसीताजी की खोज न पाई होती तो मधुवन के फल कोई न खा सकता । इस प्रकार कविराज | ज 
सुग्रीवजी विचार ही रहे थे कि वानर समाज सहित आ गये । FS पी 5७22” 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा॥ । 
पू'ली कसल ङसल पद देखी। राम कयां भा काजू बिसेषी।  । 
सबने आकर चरणों में सिर झुकाया । सुग्रोवजी सबको बड़े प्रेस से मिले ओर कुशल पूछो । तब | गये 
सबने कहा कि आपके चरणों को देखकर सब कुशल हैं और भीरामजी को कृपा से काम सिद्ध हो ड र 
गया । Ey + 


नाथ काड कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह है माना॥ ` 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेङ ॥। न ४ 
हे नाथ ! हनुमान जी ने यह कार्य किया और सब वानरों के प्राणों की रक्षा की | यह सुनकर 
सुग्रीवी फिर उठकर मिले और थानरों समेत रघुनाथजी के पास चले। 2 बे Fe. 5 
राम कपिन्ह कहं आवत देखा। किये काज मन हष बिसेष | 
फिक शिला बैठे दोउ भाई। परे सकल कपि चरमन्हि जाई ॥ 8 
रामजी ने वानरों को आते देखा कि कायं किए मन सें बहुत प्रसन्‍त चले आते हैं। बिल्लीरी पस शक्कर धर ह 
की चट्टान पर दोनों भाई बैठे थे कि सब वानर चरणों पर जा गिरे। i 
दो०-प्रीति सहित सब भेटे रपति करुणा झ्जे। _ . 
_ पूली कुशल नाथ अब कुशल देखि पदकज॥ २5॥ | र 
_ प्रेम सहित सबको दया के समूह रघुनाथजी भेंटे और कुशल पुछी, तब सबने कहा- हे नाथ !` 
आपके चरण-कमलों के दर्शन से सबकी कुशलता है ॥ २८ ७ 27% 4 28 
जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु उम्ह दाया ॥ | 
निरंतर । सुर नर सुनि. प्रसन्न ता उपर 


; उसका कल्याण है < 
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५ -- ९१० श्रीरामचरितसान -सन्दरकाण्डं हे 

हो जाता है। प्रभु की हौ कृपा से सब काम हुआ और हम सबका जन्म भी आज सफल हो गया । 

^ नाथ पवनस॒त कीन्हि जो करनी। सहसहुं मुख न जई सा नी | 
' पवन तनय के चरित सुहाए। जातंत रछुपतिहि छनाएं॥ 


हे नाथ हनुमानजी ने जो करनी की है, वह हजार मुख से भी कही नहीं जा सकती । हनुमानजी 
* _ के सुश्दर चरित्र जासवन्त ने रघुनायजी को सुनाया । 


, ` सुनत कृपानिधान मन अति भाए । जनि हलुप्रान हरषि हियं लाए॥ 
` कह तात केहि भांति जानकी। रहित करति रच्छा सप्रान कौ ॥ 


त स सुनकर दयालु रामचऱ्द्रजी ते उठकर छाती से लगा लिया और सुन्दर योद्धा जानकर हनुमानजी 
रामजी के मन को प्यारे लगे । अनम्तर पूछने लगे कि हे तात ! कहो जानकी किस प्रकार रहती हैं और 
प्राणों को रक्षा करती है । 


दो०-नाम पाहरु दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाट॥ २९॥ 


त हनुमानजी बोले हे नाथ ! आपका नाम जपती है, सोई पहरेदार है और आपका ही ध्यान किवाड़ 
` है, नेत्र अपने चरणों की ओर लगाये रहती हैं, सोई ताला लगा है, फिर प्राण किस सागे से निकल कर 
जा सकते हैं॥ २९॥ , 

ह चलती वार कह्यो मोहिं टेरी। सुरत कराय शक्रलुत केरी ॥ 

दर लत मोहि चुड़ामनि दीग्ही। रपति हृदयं लाइ सोइ लीन्ही ॥ 


है _  नाथञ्जगल लोचन भरि बारी | बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ 
चलते समय मुझसे बुलाकर आपको जयभ्त की याद दिलाने को कहा था। चलते समय ही मुझ 
! चड़ासणि भी दी उसको लेकर रघुना्जी ने हृदय से लगा लिया । हे नाथ ! दोनों नेत्रों में आंसू ' 
(कर शामकोश्नो ने कुछ घचन कहे सो सु'लये । 

अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन्ह बंधु ` प्रनतारति हरना॥ 


प्रन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हों त्यागी॥ 


. लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीनबन्धु ! आप अपने भक्तों का दुःख नाश 
ने वाले हैं । में मन, क्रम और वचन से आपके चरणों सें प्रीति करने वाली हूं, फिर आपने किस अप 
'से मुझको त्याग दिया है। 


अवगुन एक मोर में माना। बिछरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ 


f को अपराधा । निसरत प्रान करहिं हठि बाधा ॥ 
अवगुण अपना में जानती हूं कि बिछड़ते समय प्राणों ने पयान नहीं किया। हे नाथ ! 
ते समय हठ बाधा करते हैँ 
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हुनभानजी से सीताजी की कुल पूछनां ICN 4 | 
सीता के अति विपति विसाला। विनहिं कहे भलि दीन दयाला॥ £ | 


सीताजी को विपत्ति विज्ञाल है, हे दीनबन्धु ! उसे न कहना ही अच्छा है । 


a दो०-निमिष निमिष करनानिपरि जाह कलप सम बीति |] 


वेगि चलिग्र प्रभु आानिथ शुज वल खल दल जीति॥ ३० ॥ » ` 

झी a el 

हे दयानिधान ! जातको का एक-एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। इस कारण शी 5 

,. चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीताजी ले आइए ॥ ३०॥ 


सुनि सीता दुख प्रथु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥ | 


है: & वचन कार्यं मन मम गति जाही । सनेहु बिच विपति कि ताही ॥ ' - 
सीताजी का दुःख सुनकर प्रभुं रामजो, सुखनिधान के कमल समान नेत्रों सें आंसु आय ग 


मन में विचार करने लगे कि जो वचन, शरीर और भन से मेरे शरण हो, कया उसको सपने सें 
विपत्ति आ सकती है। ६: 5 
कह इनुमंत बिपति प्रथु सोई | जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ | 
केतिक बात - प्रमु जातुधान की | रिपुहि जीति आनिवी जानकी || | 
: हनुमानजी ने कहा हे प्रभो ! विपत्ति वरी है कि जब आपका स्मरण भजन न हो, राक्षसों की ६ 
मजाल हैँ? शत्रु को जीतकर जानकोजी को चलकर ले आइये । ५ ट 
` सुनु कापि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ छुर नर मुनि तसुधारी॥ | 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनमुख दोई न सकत मन मोरा | | 
तब रामजी बोले सुनो, हनुमान ! तुम्हारे समान उपक।री देवता, मनुष्य, मुनि आदि कोई 
घारी नहीं, सें तुम्हारा कया प्रति रन में न , तुम्हारे सम्मुख मेरा सन नहीं हो सकता। | र 
लुनु सुत तोहि उरिन में नादीं । देख कारे बिचार मन माहीं | 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर. पलक अति गाता 
सुनो हनुमान ! में तुमसे उऋण नहीं हूं, यह मन में विचार कर देखा है, देवताओं के रक्षक 
बार हनुमानजी को देखकर तेत्रों सें जल भर गया और शरीर अत्यन्त पुलकित होगया। - 
दो ०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हलुमंत । ` 
चरन परेउ प्रेमाकल त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३॥ | 
ह. प्रभु के वचत सुन और मुख को ओर देखकर हनुमान जी अपने हृदय में बहुत भ्रस्त होकर 
ह| में गिर पड़े और बोले “त्राहि मां-त्राहि मां” हे भगवान मेरी रक्षा करो ॥ ३१७ ४ 
- बार बार प्रु नहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठब न 
| प्रु कर पंकज कपि के सीसा। समिरि सो दसा मगन 
ह | प्रभो उठाना चाहते हैं और प्रेस में मग्न ह 
__ शीरामजी के चरण-कमल पर हः और प्रभु 


के शीश पर कक '॥ इस दशा ण कर 
कि Mt उनके श 
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६३१ ° श्रौरामचरितमामस-सुस्वरकं णड 

` शंकर भगवान फिर अपने सन को सावधान करके बहुत सुन्दर कथा कहने लगे । 

| कै * कपि उठाइ प्रभु हृदयं लगावा। कर गहि परम निकट बंगवा ॥ 
| कहु कपि रावन पालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुगं अति बंका ॥ 


रु को ` अनन्तु प्रभो ने हनुमानजी को उठाकर हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने बहुत निकट 
हार पुछा कहो पवन पुत्र ! रावण को पाली हुई बहुत बड़ी लंका के गढ़ को तुमने किस तरह 


किया 
९ भ प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन विगत अभिमाना ॥ 
है साखामृग के बड़ि मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई॥ 


हु रामजी को हनुमानजी ने प्रसन्‍न जाना, तब अभिमान रहित वचन बोले-वानरों को बड़ी 
है कि एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। 


नाधि सिधु हाटकपुर जारा। निसिचरगन बधि बिपिन उजारा॥ 
सो सब तब प्रताप रघुराई | नाथ न कछु मोरी प्रभुताई ॥ 


लत हैत करत समुद्र लांघ, सोने का नगर जलाया ओर राक्षसों को मार, वन को, उजाड़ दिया, सो है 
रथजी ! यह सब आपका प्रताप है, हे नाथ ! इसमें मेरी कुछ बड़ाई नहीं है । 


` | दो०-ता कहुं प्रथु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 
= ततव प्रभावं बड़वानलहि जारि सक खलु तूल॥३२॥ 


( | छे हेचाथ ! उसको कुछ भी कठिन नहीं जिस पर आप अनुकल हो क्योंकि आपके प्रताप से बड़ना 
`` ` पबुप्र की अग्नि) को निचय करके रुई जला सकती है ॥ ३२॥ 


नाथ अगति अति सुखद्वायनी। देह कपा करि अनपायनी ॥ 
लि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ 


है नाथ! आपको जो सब सुख देने बाली और.परम पवित्र भक्ति है, कृपा कर मुझे दीजिए । 
कहते हैं कि है पार्वती ! हनुमानजी की बहुत सीधी वाणी सुनकर रामजी ने तब 'एवमस्त' इस 


क उमा राम उभाउ जेहि जाना। ताहि भजलु तजि भाव न आना ॥ 
स यह संत्राद जाछ उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ 


क है पाती, जिसने रामजी का स्वभाव जान लिया, उसको रामजी का भजन छोड़कर और कुछ 
तही लगता । यह संवाद जिसके हृदय में आया, उसने भी रघुनाथजी की कृपा से रामजी की 


= नि प्रमु वचन कहहिं कपिबदा| जय जय जय कृपाल एुखकदा ॥ 


a तब रघुपति कपिगतिदि बोलावा | कहा चलें कर करहु बनावा ॥ 
के वचन सुनकर वानर-गण बोले, हे कपा के 


ब. चलने का सामान करो 


पा के सागर ! आपकी जय हों, जय हो ! कहने लगे 
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श्रीराम और वानरो सेना की लंका पर चढ़ाई ; 


अब देर किस कारण करते हो, तुरन्त वानरों ला र 
फूल वर्षाकर देवता प्रसम्न हो, अ स्थान को र शक दो यह कौतुक देखकर आकाश से न 


दो०-कपिपति वेगि बोलाए आए जथप जथ । EE 


नाना बरन अलुल बल बानर भालु वरूथ ॥ ३३ ॥ 


सुग्रीवजी ने सबको बुलाया तो सेनापतियों के समूह आ - To 
बानर और रोको के भुण्ड आ गए ॥ ३३.॥ ह आये, फिर अनेक रंग ओर अपार बल वाले / . FR 


मभु पद्‌ पंकज नावहि सीसा। गर्नेहिं भालु महाबल कीसा॥ | 
देखी राम सकल कपि सेना। चितइ कृपा करि राजिव नेना॥ 2 श 


- प्र्न के चरणों में सिर भुकाकर महाबली सब रीछ और वानर गरजने लगे, रामजी ने सब वानरो ००७३ F 
क्षी सेना देखी, तो कमल-नयन भगवान कृपा करके सबकी ओर देखने लगे । $ उ 


+ 
राम कपा बल पाइ कपिदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा॥ _ 4 F 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना। धगुन भए सुदर सुभ नाना॥ _ & ” 
रामजी की कृपा का बल पाकर सब वानर ऐसे हो गए, मानो पर्वत पेखों सहित हो गए, तब रापजी | | 

ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुन्दर शुभ शकुन हुए । hE 


जाए सकल मंगलमय कीती। ताछ पयान सगुन यह नीती॥ | i 
प्रभु पयान जाना बेदेहीँ। फरकि बाम अंग जलु कहि देहीं ॥ « 

जिसकी कीति सम्पूणं मंगलों में पूणं है, उसके प्रस्थान के समय सगुन हुए यह केवल नीति है, प्रभु | 

का गसन करना सीताजी ने जान लिया, सीताजी के सुन्दर बाए अंग फड़कने लगे। ' Ee F 

जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई। असगुन भयड रावनहि सोइ | 

चला कटकु को बरनें - पारा। गर्जहि वानर भालु अपारा ॥ - = 

जो-जो शकुन सीताजी को हुए वही अशुकन रावण को हुए। वानरों का दल चला, उसका वर्णन... 4 

कर कोन पार पा सकता है, दानर ओर रोछ बहुत गरजने लगे । महि 
नल ग्रा्ुध गिरि पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारों॥ | 

केहरि नाद भालु कपि करहीं। डगमशाहिं दिग्गज विव्करही॥ 

[घ (` हथियार है) 

तुसार न जाल ह समए, गए क 


F sR Bd 
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देहे ्रौरामचरितमानस-सूच्दरकाणडं र पढ़ गई 

श दिञ्ञाओं के हाथो चिघारने लगे, पथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे। संघुरद्र में खल ह 
सूर्य चन्द्रमा के मन सें प्रसन्नता हुई | देवता, मुनि, नाग और किन्नरों के दुःख हूर हुए, Ee ण ४ 
बानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं और महाप्रतापी राजा रामचन्द्रजी की जय बोलते और गुण ग 
करते हैं ॥ ४ ॥ 


सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिं मोहईँ ॥ 
गह दसने पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहर ॥ 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहाबनी ॥ 
जलु कमठ खपेर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥ ५ ॥ 


उस वानरी सेना के अपार भार को शेषजी नहीं सह सकते कारण बारंबार मुच्छित हुए और 
ल बारंबार दांतों से कछए को पीठ को पकड़ते हैं, परन्तु उसमें दांत नहीं गड़ता रेखा बन जातो है, वह रेखा 
कसी शोभायमान लगती है, मानों, शेषजी कछए की पीठ को अविचल जानकर उस पर थीरामजी 
के सुन्दर प्रस्थान को प्रस्थति को लिख रहे हैं॥ ५ ॥ 


क¬ दोऽ-एहि विधि जाइ इप्ानिधि उतरे सागर तीर। 

^ ` जहं तहं लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥ ३४ ॥ 

कर १ इस प्रकार कृपासिधु धो रामजी समुद्र के किनारे जाकर उतरे, जहां-तहां बहुत से रोछ और बीर 
बानर फल खाने लगे ॥ ३४॥ 


` उहां निसाचर रहि : ससंका । जब तें जारि गयउ कपि लंका ॥ 
` निज निज गृहं सब करहि विचारा। नहिं निसिचर इल केर उबारा ॥ 


 „ हां राक्षस संबेहयुक्त होकर रहने लगे, जबसे हनुमानजी लंका को भस्म कर आए अपने-अपने 
घर सब विचार करने लगे कि अब राक्षसो के वंश की कुशल नहीं है । 


` जख दूत बल बरनि न जाई। तेहि आएं पुर कवन भलाई ॥ 
' दति सन खनि पुरजन वानी | मंदोदरी. अधिक अकुलानी॥ 


यों की वाणी दृतियों से सुनकर मन्दोदरी अपने मन में बहुत घबराई । 
रहसिं जोरि कर पति पग लागी। ल बचन नीति रस पागी॥ 
` कंत करष हरि सनः परिहरह । मोर कहा अति हित हिय॑ धरह ॥ 
. हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिरी और नीति-रस से भरे हुए ब 


जिसके दूत का बल कहा नहीं जाता, फिर उसके आने से कोन सी भलाई होगी । इस प्रकार नगर- 


चनश्चोली । हे स्वाम्रो ! हेरि. 


से बर छोड़ दो ओर मेरा कहना जो अति हितक्कारी है उसको में जा 
हीवबनमानलो। क है दय खो अर्थात मेरा हित- 
समुभत ५ भे रजनीचर धरनी ॥ 


. 
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विभीषण का रावण को समती ह 
है उल काल विपिन दुलदाई। सीता सीत निता सम आई॥ ; | 
ड नाथ सीता बिनु दीनहें। हित न तुम्हार संभु अन कीन्हें) |! 


तुम्हारे कुल-कमल को रात्रि के समान 
दुखदाई सीता शीतकाल को रात्रि के समान आई है । 
नाथ सुनो सीता को बिना दिये शिव ओर ब्रह्मा के लिए भी तुम्हारा भला न होगा। हः 9 


दो०-राम बान अहि गन सरिस _ निसाचर भेक्‌ । 
जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहि तजि टेक॥ ३५ ॥ 


रामजी के बाण विषधर सांपों के समान हैं और सब राक्षस मेंढक के समान हैं, जब तक न ग्रसे s 
तब तक हठ छोड़कर इनके बचाने का उपाय कर लो ॥ ३५ ॥ $. 


श्रवन छुनी सठ ता कारे बानी | बिहसा जगत विदित अभिमानी ॥ 5 
सभय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुं भय मन अति काचा ॥ 


सन्दोदरी को वाणी कानों से सुनते ही शठ और जगद्विख्यात राबण हंसा और बोला, सच है । स्त्री 
का स्वभाव डरपोक होता है, मंगल से अमंगल रचती है। क.) 


आवई मकट कटकाई | जि्हिं बिचारे निसिचर खाई॥ 
जो बन्दरों का कटक आवेगा, तो बिचारे राक्षस उ हैं खा-खाकर जोगे । SF उ 
कंपहि लोकप जाकी त्रासा। तास नारि सभीत बड़ि हास्ता॥ 


अस कहि बिहसि ताहि उर लाई | चलेउ सभां ममता अधिकाई ॥ 


जिसके, भय से लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर भी भय करे । यह बड़ी हंसो की बात हे। 
ऐसे कहकर उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया । | 


दोदरी हदस कर. चिता। भयउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ 
बैठेउ सभां खबरें अस्ति पाईं। सिंधु पार सेना सब आइई॥ 


तब मन्दोदरी ने अपने हृदय सें विचार किया कि पति पर विधाता उल्टा हो गया । सभा के बेठले | 
ही यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र पार आई | 


बूभेसि सचिव उचित मत कहहू। ते संब हंसे मष्ट करि रहहू ॥ 


जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे, माहीं ॥. 


तब रावण मन्त्रयों से पुछने लगा कि जो उचित सम्मत्ति हो, सो कहो । यह सुनकर सब्र हंसे ओर | 
बोले कि चप रहिए । जब देवता ओर असुर जीतने में अम नहीं हुआ, अब सनुष्य और' वानर किस गिनती 
ECR 


` दो०-सचिव बैद, गुर तीनि जों प्रिय बोलि भय आस | 


राज. धर्म. तन तीनि कर होइ बेगिही नास ॥ ,३६ ॥ 


` भन्त्रो, वद, गुरु थे तीनों भय के सारे प्रिय बचन बोले; अर्थात ठकुर सुहाती कहे तो 
ओष शरीर इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है ॥३६७ ह 


सोइ रावन कहुं बनी सहाई 
अवसर जानि बिभीः 


(०-0. NanajiiDeshm 
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६३६ शौरांमचरितमानस-सुन्दरका ण्ड 


गण [सुना-सुना 
बही सहाय रावण को आकर वनीकी राबण की प्रसन्नता के लिए हे के न K+ द | 
कर प्रशंसा करते हैं। उचित समय जानकर विभीषणजो आए और भाई के चरण 


पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन | बोला बचन पाई अजुसासन ॥ 
जो कृपालु पू लिहु मोहि बाता। मति अलुरूप कहेउ हित ताता ॥ 


फिर सिर झकाकर अपने आसन पर बेठ गए, आज्ञा पाकर यह वचन बिभीषण बोले है दयालु, 
_ झो मुझसे पूछते हो तो मति के भनुसार हित की बात कहता हूँ । 
जो आपन चाहे कव्याना। सुजछु सुमति खभ गति छख नाना ॥ 
सो परनारि लिलार गोंसाई।तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥ 


लो अपना कल्याण चाहते हो ओर संसार में सुम्दर कोति, सुबुद्धि, अच्छी गति तथा अनेक प्रकार 
' के सुख चाहते हो तो हे गुसाई ! पराई स्त्री के मस्तक का दशन चौथ के चन्द्रमा की तरह छोड़ दो । 


चोदह सुवन एक पति होई। मुक्दोह तिष्ट नहिं सोई॥ 
शुनं सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ | 


__ सौदह भुवन के एक स्वामी हैं, उनसे बेर करने पर कोई जीव नहीं ठहर सकता । जो गुणों का 
समु्र और चतुर मनुष्य होता है पर थोड़े लोभ से भी उसका कोई भला नहों कहता है। 


दो०-काम क्रोध मंद लोभ सब नाथ नरक कें पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत ॥ ३७ ॥ 


हर | 


Fw । हेनाथ! काम, क्रोध, अहंकार, लोभ सब नरक के पंथ हैं, इन सबको छोड़कर रामजो हो के 
2 का भजन करो, अच्छे ग्रन्थ यही कहते हैँ॥ ३७ ॥ 


॥ x 
4 

५ 
f I 


i 
& 
हैं. 
5 
च, 
पु 
न, 


तात राम नहिं नर भूपाला। सुवनेस्वर कालइ कर काला॥ 
ब्रते अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 


\ 54 हे त।त ! रामजी मनुष्यों के ही राजा नहीं, सब भुवनां के ईशवर, काल के भी काल हैँ । साक्षात्‌ 
` (रत्रा, निविकार, अजन्मा भगवान, विइव विख्यात, अज्ञ य, अनादि और अनन्त हैं । 


` गो द्विज पेतु देव हितकारी। कुपा सिंधु माचुष तनुधारी॥ 
f जने रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता॥ 
{ न पथ्वी, ब्राह्मण, गौ ओर देवताओं के हितकारी, कृपासिधु रामजी ने इन्हीं के हित के लिए मनुष्य ` 
` शरीर घारण किया है। अपने भक्तों को आनन्द देने वाले, दुष्ठों कें समूह को नाश: करने वाले; वेद-व धर्म 
E रक्षां करने वाले और देवताओं के पालन करने वाले हैं। 


ताहि बयरु तजि नाइ माथा। प्रनतारति भ॑जन रघुनाथा ॥ 
देह नाथ प्रथु कहुं भैदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही॥ 


„` ~ घेर छोड़कर उन रामचन्द्रजी को मस्तक भुकाइए । रघनायजी शरणागत के संकट को दूर करने 
| आातेहैं। हे ताथ! प्रभु को जानको. लौटा वो और बिना कारण स्नेह करने वाले रामजी का भजन 


- सरन गएं प्रभु ताइ न त्यागा। बिख द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ 
ताप . नसावन । सो परेसु प्रगट समुफु जियं रावन ॥ 


कं तल 


ee $ 
i 


विमीर्षणं धर ection Jammu 
रावण कीविभीर्षण परं चरणःप्रहार 
. शरण गए से प्रभु ने उसको भी 
'जस प्रभु का नाम तीनों पापों का न 
समझ लो । 


: ६३७ ? 
नहीं त्यागा कि जिसको संसार भर में बेर किए का पाप लगा : 

\ 
एश करने वाला है, सो प्रभ प्रकट हुए हैं। हे रावण ! यह अएने द 


दो ०-बार बार पद लागउ' बिनय करउ' दससीस । | 
परिहरि मान मोह मंद भजहु कोसलाधीस ॥ १८॥ | र 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। | 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात॥ ३ ॥ 


हे रावण ! बारंबार चरणों में प्रणाम करके विनय करता हूँ कि मान, मोह और मद को छोड़कर 
राभचन्द्रजी का भजन करो ॥ ३८॥ हे भाई ! पुलस्त्य मुनि ने अपने शिष्य से यह बात कहला भेजी थी . 
बही अवसर पाकर मैंने कही है। जानकी को दे दो ॥ ३६ ॥ ४! 


माल्यवंत अति सचिव सयाना। तास बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अलुज तब नीति विभूषन | सो उर धरइ जो कहत बिभीषन ॥ 


मालवन्त नामक चतुर मन्त्री ने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना । मालबन्त कहने लग्न | 
हे तात ! तुम्हारे भाई नीति के आभूषण हैं। इससे वही हृदय में धारण करो जो विभीषणी कहते हैं । 


रिपु उतकरष कइत सट दोऊ। दूरे न करहु इहां हइ कोऊ॥ 
मा्यबंत गृह गयउ बहोरी। कहइ बिभीषठु पुनि कर जोरी॥ 


यह्‌ सुनकर रावण बोला-ये दोनों सूखे शत्र, के ही प्रताप का वर्णन करते हैं, कोई यहां है ? 5 है 
इनको दूर क्यों नहीं करते । यह सुनकर मालवन्त तो अपने घर चला गया और विभीषण फिर हाथ ओड़ 
कर कहने लगा । 57 gle 


| 


सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम असत कहीं ॥ | 
जहां सुमति तहं संपति नाना। जहां मति तहं बिपति निदाना॥। 
सुमति और कुमति सबके हृदय में रहतो है। हे नाथ ! पुराण ओर वेद ऐसा कहते हैं। ० के त्क 

सुमति होती है, वहां अनेक प्रकार को सम्पत्ति होती है ओर जहां कुमति होती है, वहां अन्त सें विपत्ति 
क 


री है। स 
है हब उर कुप्रति बसी बिपरीता | हित अनहित मानहु रिषु प्रीता | | 


कालराति निसिचर कुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ _ र 
हे 


तुम्हारे हृदय में कुमति आकर बसी है, जो विपरीत को अनहित और नु को मित्र भालते हो} ` | 
_ निशाचरों के कुल की काल रात्रि सीता है और उस सीता पर बड़ी प्रीति है। Ms 
दो०-तात चरन गहि मागउं राखहु मोर दुलार। 


`. सीता देहु राम कहुं अहित न होई ठम्हार॥ ३०॥ | 
` हे तात! चरण पकड़ कर मांगता हूं, मेरा प्यार रखो । सीता राम को लोटा दीजिए तो आ 
|) बहुत ही भला होगा ॥ ४०॥ र के मुह ® 
बुध तुरान श्रुति संमत बानी। कही विभीषन नीति बखानी ॥ 


' सुनत दुसानन उग रिसाई। खल ते 


तोहि निकट : 


| 
रु 
TS 
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\ ६३८ | ओऔरामच रितेमनिस-सैम्द्रिकाएफ्ड/वाएएा ५ | 
और वेदों की अनुकूल वाणी विभीषण ने कही और नीति वर्णन की, तो... | ही 


भी सुनते ही रावण दी उठा कि अरे दुष्ट \ तेरी मृत्यु निकट आ गई । 5 | 
जिवि सदा सठ मोर जिश्रावा। । रिए कर पनछ ॐ तोहि भावा - है 
कहि न लल अस को जग मादी । झज ब जाहि जिता मैं नाही - ४ 
रे स ! सदा मेरे जिलाए से जोता है मूढ | तो भी तुको देरी का पक्ष अच्छा लगा है। रे | । 
दृष्ट ! कहता यों नहीं, ऐसा कोन इस जगत्‌ में है जिसको मैंने भुजबल से नहीं जीत लिया है । 


रप पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सः मिलु जाइ तिन्हदि कह नीती ॥ 
अप कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अरज गहे पढ्‌ बारहिं बारा ॥ 


हमारे नगर में बसकर तपस्वियों के साथ प्रीति रखता है।रे शठ! उन्हीं से जाकर भिल आष 
उन्हा को नोति जाकर सुना । ऐसे कहकर लात मा रण पकड़े और कहा । 


री, तब विभोषण ने बारंबार च 
t उपा संत कह इह बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई॥ 
| शिवजी पावती से कहते हैं कि हे पार्वती ! सस्त लोगों की य 
र | 


यद्यपि पण्डितों, पुराणों 


| 

| । हु बड़ाई है छि जो भन्द करते भी . 
हि भलाई करे । से हि 

` तुम्हपिठसरिस भलो मोहि मारा। रामु भजे हित नाथ ठुग्हारा॥ 
सचिव संग ले नभ प॒थ गयऊ। सबहि सुनाई कहत न भयऊ ॥ 


~ तुम मेरे पिता के समान हो अच्छा किया मुझको मारा, परन्तु मैं फिर भी यही कहूंगा कि रामजी 
. का,भजन करने से तुम्हारा भला होगा । मन्त्री को साथ लेकर. विभोषणजी आकाश मार्ग सें गए और 
| . और सबको सुताकर इस प्रकार कहने लगे । 
; i दो--रामु सत्मसंकत्य प्रयु सभा कालबस तोरि | 
हि , में उपुबीर सरन चबा देहु जनि खोरि॥ ४१ ॥ 


\ 4 8 ` शामचन्द्रजी प्रभु सत्य संकल्प है, तुम्हारी सभा काल-वश है, इस कारण में अब रघनाथजी की 
शरण जाता हूं; मुझको दोष न देना.) ४१ ॥ RP - क 
हि `न कदि चला बिभीषडु जब्दी | आयहीन भए सब तब 
. साध अबग्या उरत भवानी । कर कल्यान अखिल कें हानी ॥ 

: क ऐसे कहकर जब विभीषण: लंका से चले, ग 

हे पार्वती ! साधु का निरावर तुरन्त हे कदम हक हा दा se | ई * 


राबन जवहि बिभीषलु त्यागा । भयउ विभव बिद तबहिं अभागा ॥ 
' चलेउ हरषि खुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन मारही ॥ 


ट रावणं ते जब विभीषण को त्यागा, अभागा ऐद्वर्य रहित हो गे i 
3 रावण भरे बहुत से मनोरय करते हुए चले । हत हो गया । विभीषणजी अति प्रर 


खिइउ' जाई र जाता। असन मुहुल सेवक सुलदवाता .. 
पढ परसि 2 विनार रे ही | दंडक कानन पावनकारी 


F . ग का सेता-सहित सागर पार शोक 
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EL : 


विभीषण का रामजी की शरण मैं आना 


। आज प्रभु के समीप जाकर लाल-कमल के समान चरणों का दर्शन करूंगा, जोकि कोमल | र _ 
' सबक को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों को छूकर गौतम ऋषि की स्त्रो अहिल्या तर कर गई ओर जो % 
| चरण दण्डक बन को पवित्र करने वाले हैं । है 


जे पद जनकसुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥ _ 
। हर उर सर सरोज पद जेई। अहोमाम्य में देखिहड तेई ॥ | 


जो चरण जानकीजी ते हृदय में धारण क्रिए तथा जो चरण कपट-मृग के संग पीछे-पीछे दौड़ 
तथा जो 4रण शिवजी के हुदय-रूपी सरोबर के कमल हैं, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आज में उन चरणों के 
दर्शन करूगा । 5: = 
दो०-जिन्ह पायन्ह के पाइकन्हि भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आजु बिलोकिहउं इन्ह मयनन्हि अब जाइ ॥ ४२ ॥ | 
जिन चरणों की खड़ाऊंओं में भरतजी मन लगा रहे हैं, उन्ही चरणों को अब आज अपने इन नेर : 
से देखूंगा ॥ ४२॥ 


एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एहि पारा॥ 
कपिन्ह बिभीषण आवत देखा। जाना. कोउ रिण दूत बिसेष ॥ _ | 
इस भांति प्र म-सहित विचार करते हुए विभोषण शीघ् समुद्र के इस पार आये । वानरों ते विभी .+ 
घण को आते देखा तो जाना कि कोई शत्र, का दूत है। न 


ताहि राखि कपीस पहि आए | समाचार सब ताहि सुनाए॥ £ 
कृह सुग्रीव सुनहु रुराई। आवा मिलन दसानन भाई॥ 


विभीषण को वहीं ठहराकर वानर सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार सुनाया । तब _ 
सुग्रीच ने कहा सुनो रघुनाथजी ! रावण का भाई आपसे मिलने आया है । 


कह प्रभु सखा ब्रकिए काहा। कहई कपीस सुनहु नरनादा॥ | 
जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन झआया॥ | 


ˆ प्रभुने कहा, है सखा । मुझसे क्या पूछते हो, तब सुग्रीव ने कहा- हे महाराज | सुतिए इन | 
राक्षसों की माया जानो नहीं जाती, न जाने यह काम-लूप किस कारण यहां आया है। 


भेद हमार लेन स आवा। राखिथ बांधि मोहि अस भआवो॥ | 

` सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मम पन सरमागत भयहारी॥ 
मुझको जान पड़ता है कि यह शठ हमारा भेद लेने आया है। इसको बांधकर रखना चहिए । यह. 
सुनकर प्रभु बोले -हे सखा.! तुमने अच्छी नीति बिचारी है, परन्तु मेरा प्रण है कि में शरण आये हुए 


"जी 


None 


के भय को दूर करने वाला हूं । र TT । न 
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना । सरनागत बच्छल भगवाना॥ 

अ _ जीरामचन्द्रजी के वचन को सुनकर हनुमानजी अति हषित हुए, कि भगवान शर 
. दो०-्सरनागत कहुं जे तजहि निज अनहिंत हे अनुमानि 
| ते.नर पावर पापमय तिन्ह 
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; veo आराम IFS (Retd) स.सम्दरकण्ड Jammy ह | 
F जो अपना अनहित, अनुमानकर शरण हुए को त्याग देते हैं, वे मनुष्य नीच और हीह उच्च | 
| 8 देखने से पुण्य की हानि होती है ॥ ४३ ॥ । र हि ताह ॥ | 

कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू। आएं सरन तेज * ह ; 

६ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तब ॥ ठ 
जिसको करोड़ ब्राह्माण मारने का पाप लगा हो, शरण आने पर उसको त्याग नहीं सकता ह 
> सभ्य वह जीव मेरे सम्मुख होता है, उसी क्षण उसके करोड़ों पापों का नाश कर देता हूँ 
पापत कर सहज सुभाऊ। भजलु मोर तेहि भाव न काऊ 


जों पे इष्टद्य सोइ होई। मोरें सन्मुख आव कि सोई॥ 
पापियों का यह साधारण स्वभाव है कि मेरा भजन उसको कभी अच्छा नहीं लगता । दुष्ट हृदय 
| के पुरुष मेरे सामने कभी भो नहीं आ सकता। 
~ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
| भेद लेन पा दससीसा। तब न कछु भव हानि कपीता ॥ 
हे जिस भकत का मन निर्मल है वह मुझे पाता है, मुझे छल-कपट छिद्र अच्छा नहीं लगता । है कषि- 
त ै ५ राज ! जो रावण ने भेद लेने को भेजा होगा, तो भी कुछ डर और हाति नहीं । | 
जग महुं सखा निसाचर जेते। लढिमन हनः निमिष महं तेते ॥ 
|  जों सभीत आवा सरनाई। रखिहउ' ताहि प्रान की नाई ॥ 
` ¬ ¬ है सखा सुग्रोव ! इस जगत में जितने राक्षस हैं, उन सबको लक्ष्मण एक पल सें मार सकते हैं, जो 
_ जो डरकर शरण आया है तो उनको प्राणों को तरह रखूंगा । र 
दो०-उभय भांति तेहि आनहु हंसि कह कपानिकेत। 
जय कपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४ ॥ 
; खसे भी आया हो मेरे पास ले आओ, जब यह बात हंसकर कृपानिधान रामजी ने कही तब कृपालु. 
|| ५ भगवान को जय बोलकर हनुमान और अंगदादि वानर चले ७ ४४॥। 


= 
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राम विभीषण मिलन और संवाद [ 
सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुन्दर चौड़ी छाती, मुखारविन्द असंख्य कम । मे ही. र नजर 
भीरामचन्द्रजी की शोभा को देखते ही प्रेम में मग्न होने के कारण विभीषण 
शरीर अति पुलकायमान हो गया, मन सें धीरज रखकर कोसल वचन कहने लगे । 


नाथ दसानन कर में माता। निसिंचर र जनम ह ॥ 
सहज पापग्रिय तामस देहा। जथा उलूकादे तम € ह | 

हे नाथ ! मैं रावण का भाई हूं, हे देव रक्षक ! निशिचर वंश में सेरा जन्म है ॥। 
पाप प्यारा है, क्योंकि तामसी शरीर है, जसे उल्लू पक्षी को अंधेरे पर प्रेम होता है। | 


दो०-श्रवन सुजसु सुनि आयउ प्रभु भंजन भव भीर। | 
भाहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४४ 


कानों से सुन्दर यश को सुनकर आया हूं । हे प्रभु ! आप संसार के अनेक जखम 
को दूर करने वाले है। हे आरतिहरण ! हे शरणागत ! आप अपने भक्तों कोण 
हैं ॥ ४५॥ ey | 


अस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हर किँ | 
दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विसाल गहि हृदय लग 


ऐसे कहकर दण्डवत करते देखा तो प्रभु प्रसन्‍त होकर तुरन्त उठे । विभीषण के ढी 
प्रभु के मन को अच्छे लगे, लम्बी भुजाओं से पकड़कर विभीषण को हृदय से लगाया । . 
अनुज सहित मिलि दिग बैगरी। बोले बचन भगत # ८ 


कहु लंकेस सहिते परिवारा। कसल कुंठाहर इ इ 


लक्ष्मण सहित मिलकर समीप बिठाकर भक्ति के भय को हरने वाले रासी 
हे लंकापति ! परिवार सहित कुशल से तो हो, क्योंकि तुम्हारा कुठौर में वास है। _ 


खल मंडलीं वस॒हु दिलु राती। सखा धरम निवहइ केहि : 
में जानउ' तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव | 


हे सखा ! दुजंनों की मन्डली सें रात-दिन बसते हो, धर्म का किस प्रकार | 
सुम्हारी सब रीति को जानता हूं, तुम बहुत चतुर हो और तुमको अनोति नहां सुहाती 
बरु भल बास नरक कर ताता | दुष्ट, संग जनि देई 


अब पद देखि इसल रघुराया। जों तुम्ह कीर्हि ज्ञानि । 

हे प्यारे ! नरकवास भले हो अच्छा, परन्तु विधाता दुष्ट का संग न दे । यह 

लगे, हे रघुनायजी ! अब आपके चरणों को देख कुशल है, जो अपना भवत 
दो०-तब लगि कुसल न जीव कह सपनेह मन 
_जबःलगि भजत न राम कहुं सोक धाम | 

तब तक जीव सपने में भी कुशल नहीं होती और न मन 

के देने वाली कामनायें को छोड़कर, हे रामजी ! | जन 
तन्न लगि हृदयं बसत खल नाः 
जब लगि उर न्‌ बसत रुना 


< 
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देखने 
जब तक 


ह सें अनेक दुष्ट लोभ, मोह, ईष्या, अहंकार और मान आदि वास करते हैं 
ष और कसर में तरकस घारण किये हृदय में वास नहीं करते । 


| नि तमी अंधियारी। राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
5 “+ जीव मन माहीं | जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥ 


| 
| 


थे = हि तक 
रण अंधेरी रात है, जो राग-ह घ-रूपी उएलू आदि को सुख देने वाली है, जब 
हतो है, हे प्रभो जब तक आपका प्रताप-रूपी सूर्य उदय नहीं होता । 


कसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल ठम्हारे॥ 
t [ल जा पर अडळूला। ताहि न व्याप त्रिबिधि भव सूला ॥ 

सब प्रकार कुशल हुई, आपके चरण-कमलों के दर्शेन कर सम्पूणं भय हूर हो गये । 
स पर अनुकूल होते हो, उसको तीनों प्रकार के दुःख नहीं व्यापते हैं हि 

ह ई र अति अधम सुभाऊ। सम आचरलु कोन्ह नाहि काऊ ॥ 

` 5 राज मुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रशु हरषि हृदयं मोहि लावा॥ 


6 अत्यन्त नीच स्वभाव बाला हूं, शुभ आचरण मैंने नहीं किया जो स्वरूप घुनियों के 

॥ता सो प्रभु ! आपने प्रसन्स होकर सुझको हूदय से लगाया । 

भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख इ ज। 

उ' नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज॥ ९७ ॥ 

* (क १ सुख के समूह रामजी ! मेरे सो बहुत बड़े धन्य भाग हैं कि जो ब्रह्मा और शिवजी 

व दोनों चरण-कमलों को मैंने अपने नेत्रों से दर्शन किया ॥ ४७॥ [ 
ला तिज कहउ' सुभाऊ। जान सुछुडि संभु गिरिजाऊ ॥ 


द दोइ चराचर. दोही। आबे सभय सरन तकि मोही ॥ 
बोले, धुलो सखा ! अपना स्वभाव कहता हूं जिसको कागभुशुन्डि और शिव पावती ये 
मनष्य चराचर का बेरी हो, वह भो भय सहित जो मेरे शरण तक आवे ।- 


"जोह कपट छल नाना। करउ' सध तेहि साधु समाना ॥ | 
जनक बधु खत दारा। तजु धडु भवन सुहृद परिवारा ॥ ` |” 


ट, छल को त्याग कर मैं उसको उसी समय साधु के समान कर देता हूं। माता- | | 
, शरीर, धन, घर, मित्र, कुटुम्ब । | 


ममता, ताग बटोरी । मम x मनहि बांध बरि डोरी ॥ 
गा कड नादी । इर सो 


रोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
र  बटकर. मेरे चरणों में बांध 
कप 
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| सन्त सुको सदा प्यारे हैं, उन्हीं के निमित्त सैंने मनुष्य शरीर धारण किया है किसी और के भरोसे से 
| नहीं किया । 
दो०-सगुन उपासक परहित निरत नीति हट नेम। 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद्‌ प्रेम ॥ ४८॥ _: 
जो सज्जन बड़े हित से सगुण ब्रह्म को उपासना करने वाले हैं और जो नीति सें अति प्रीतियुक्त 
हैं तथा नेम में दृढ़ हैं, बे मनुष्प मुझको प्राण के समान प्यारे हैं ओर वे भी सुरे प्यारे हैं, जिनका 
ब्राह्मणों के चरणों सें प्रेस है ॥ ४८ ॥ 
सुनु लंकेस सकल शुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें ॥ fn मु 
राम बचन सुनि वानर जथा । सकल कहहि जय कृपा बरूथा Ig i 
सुनो लंकेश ! तुममें सब गुण हैं, इससे तुम मुझको बहुत प्यारे हो थीरामचन्द्रजी के/ ह ~ । 
सुनकर सब वानर समुह कहने लगे कि कृपासिनधु की जय हो । ५ ` हक i i शुक T | 
उनत विभीषन रु के वानी । नहिं अघात अवनामृत जानी ॥ | || 
पद अंबुज गहि बारहि बारा। हृदयं समात न प्रमु अपारा + FD 
विभीषण प्रभु की वाणी को सुनते हुए कानों से अमृत समान जानकर नहीं म घाते हैं । बरा Fa 
चरण-कमल पकडते हुए विभीषण के हृदय में अपार प्रेम नहीं समाता है। : 5 जज 
सुनहु देव सबराचर स्वामी | प्रततगाल उर अंतरजामी॥ ( | 
उर कहु प्रथम बासना रही। प्रसु॒ पद प्रीति सरित सो बही॥ / छ ` ह 
हे देव ! सुनो आप चराचर के स्वामो हो, दीनजनों कें पालक हो, सबके हृदय के हः तर्या्ी ५; 
घट-घट को जानते हो। मेरे हृदय में पहले वासना रहो, परन्तु प्रभु के चरणों की प्रौति-छ्पीनतब्रीमें बहु 4, | ` 


गई । 2 
अब कृपाल निज भगति. पावनी | देइ सदा सिव मन भावनो॥ | 
एवम्स्ठु कहि प्रभु रनधीरा। मागा तुरत सिधु कर नौरा | 

हे कृप्रालु अब अपनी परम पवित्र भक्ति दया करके दीजिए, जो जिंवजी के सन को अच्छी लग | 

ह । यह सुन रणधीर प्रभु ने कहा 'एबमस्तु' फिर तुरन्त समुद्र का जल साँगा । ५ 


जद॒पि सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दर अमोघ जग माही ॥ 


अंस कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमन बृष्टि नभ भई अपारा 
__ हे सखा, यद्यपि तुम्हें कुछ इच्छा नहीं, पर्त मेरे दर्शन जगत में निष्फल नहीं जाते हैं, ' 
रामजी ने विभीषण के मस्तक में तिलक किया तब आकाशं से फूलों की अपार वर्षा.हुई। कर 


5... दो०-रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर, प्रचंड। . 


जरत विभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड॥ ४ 
रावण का क्रोध तो अग्नि के समान है ओर सांस प्रचन्ड वायु है, उससे 


इक । : * = 
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विभो जो सम्पदा शिवजी ने रावण को दी, जब कि उसने दस सिर काट कर चढ़ा दिये, 
चण को रघुनाथजी ने सकुचकर दी ॥ ५०॥ 


अस प्रभु छाड़ि भजहि जे आना | ते मर प॒ बिए छ बिहाना ॥ 
तल निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सभाव कपि कुल मन भावा | | 


ऐसे प्रभु को छोड़ जो दूसरों का भजन करते हैं, वे मनुष्य बिना पूंछ और सींग के पशु हैं । अपना 
अबत जान उसको अपना लिया । प्रभु का यह स्वभाव सब वानरों को बहुत अच्छा लगा । 


पुनि स्म्य स उर वासी। समरूप सब रहित उदासी॥ 
, बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दबुज कुल घालक || 


` स परकर सबज्ञ, सबके हृदय में वास करने वाले, सब चराचर में व्याप्त, सबसे रहित, उदासीन, 
तात के पालन करेने्वालि माया से मनष्य रूपधारी, राक्षस-वंश के नाशकर्त्ता रामजी यह वचन वोले -- 


सुनु कपीस लंकापति वीरा। केहि बिधितरिञ्र जलधि गंभीरा ॥ 
$ पसंक्ले मकर उरग भष जाती। अति अगाध दुस्तर सब भांती ॥ 
¬>. सुनो सुग्रीव, विभीषण ओर वीरों ! किस प्रकार यह गहरे समुद्र से उतरना चाहिए ? यहं सांप, 
मगर और अनेक जातियों की मछलियों से भरा बहुत ही गहरा तथा सब भांति से दुस्तर है। 
_ कह लंकेस छुनहु रडनायक। कोटि सि सोषक तव साथक॥ 
` जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करि सागर सन जाई ॥ 


`> यह सुनकर विभीषण नेः कहा - सुनो रघुनाथजी ! करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला आपका बाण 
` हे। यद्यपि आपका बाण ऐसा ही है, तो भी नीति ऐसा कहती है कि सागर के समीप जाकर प्रार्थना 
५ क he करनी चाहिए 

कु”... दो ०-प्रभु तम्हार कलगुर जलषि कृहिहि उपाय बिचारि। 

कि बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि॥ ५१ ॥ 


. है प्रभु ! समुद्र आपका कुलगुरु है, बिचार कर उपाय कहेगा, जिससे बिना परिश्रम ही सब ऋक्ष 

्रानरों की सेना पार उतर जायेगी ॥ ५१॥ - 

. सखा कही तुम्द नीकि उपाई | करिथ देव जों होइ सहाई ॥ 

` मंत्र न यह लिमिन मन भावा। राम बचन छुनि अति दुख पावा ॥ 
दह सुनकर रामजी बोले, हे सला ! तुमने अच्छा उपाय बतलाया, यही करूंगा जो दव (प्रार* 

उ ह 30 रकम के मन को अच्छी नहीं लगी । क ह 

खपाया। | । ड 5. 


वो सम्पदां | ||| | 
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शाण और शुकदूत का संवाद 


। {नत विहसि बोले रघुबीरा। ऐसेहि करव धरहु मन ह 
' गस कहि प्रभु अलुजहि समुभाई। सिधु समरी गए हे लक्मण 
' यह सुनते ही रापचन्द्रजी बोले -ऐसा ही करेंगे, सन में धीरज'रखो । ऐसा कहकर "७ 
\ । है समाया फिर रघुनाथजी सधुद्र के ससीप गये । हर 
है| प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरि नाई। बैठे नि तट दर हा | 
| | | जबहिं विभीषन प्रमु पदि आए। पाढे रावन ६ य जिस 
I रघनाथजी ने पहले तो समुद्र को प्रणास किया फिर छुश बिछाकर उसके तट प 
| | विभीषण प्रभु के पास आये तो पीछे से रावण ने इत भेजे। पि हे ं 
' दो>-सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट के ; 
| प्रभु गुन इदयं सराइहि सरनागत पर नेद १९ न्‍य 
॥ | ` उन तों ने कपट से वानर देह धारण कर सब न प्रभु के गु 27“ | 
॥ ;ड़ी प्रशंसा की कि शरण आये हुए पर तो इनका बड़ा स्नेह हैं ॥ 5 
॥ प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। अति सम्रेम गा py ड हि 
|: गे be गा ः भ ei काह (पाव रुल ड 
प्रकट सें अत्यन्त प्रेस सहि री का स्वभाव वणन करते- | FE 
गया 5 लि न न ने उनको शत्रु दूत जाना तो उन्हें बांधकर सुग्रीव के मा है 
ले | ये ® , RR, : 
ह सुग्रीव सुनहु सब बानर। अंग भंग करि पठवहु त हू 
सुनि सुग्रीव बचन कपि थाए।वांधि कटक पह मी जजों संभव 0 
उनको देखकर सुग्रीव ने कहा, सुनो सब बानरों ! अ ग-भेंग करके इन ‘gr के. 
4 | के बचन को सुनकर बानर दौड़े और उनको बाँधकर सेना के चारों ओर फिराया 


| बहु प्रकार मारन कपि लागे। दान अरत तदपि न के ५ 
| तामा हर नाधा त सला भी नहीं छोड़े तब 
FE अनेक प्रकार से वाचर उनको सारने लगे ओर चे दीन चन्द्रजी को आन है । ~ 
चतो ने कहा कि जो हमारे नाक-कात काठे, उसको रासचन््रन क a 5 
"जुनि लिन सब निकट बोलाए । दया लागि ईसि त a 4५ 
री ने सबको अपने समीप बुलाया द कि हे कुल के ताइ f 

vee लिह लक्ष्मणजी ने उन दूतों को देकर कहा कि है अत र हे 
| | जले ! लक्ष्मण के इन बचनों को पढ़ ले। के 
A ह मुखागर मुह सन मम संदेख उदार । 
bs [देइ मिलहु न त आवा कालु उष्दार। 
|, _ और उस मूढ़ रावण से जबाती भी हमारा यह सुन्दर 3 
/ नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया है ॥ ५३ | 
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तुरत नाइ लकिमन पद माथा। चले हूत. बरतन शुन गाथा॥ 
कइत राम जसु लंकां आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥ 


यह सुनकर वे इत लक्ष्मणजी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रभु के गुणों का वर्णन करते हुए 
>, चलकर और रामजी का यश वर्णन करते हुए लंका में आये और आकर रावण के चरणों में उन्होंने सिर 
स्हुकाया । 


बिहसि दामन परछी बाता । कहसि न एक आपनि कपलाता ॥ 
पनि कह खबरि बिभीषन केरी। जाहि मृ आई अति नेरी ॥ 


उनको देख हंसकर रावण ने यह बात पछी कि हे शुक ! अपनी कुशल क्यों नहीं कहत हो, फिर 
- विभीषण की कुशल कहो, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आं गई है। 


a करत राज लंका सठ सागी। होइहि जब कर कोट अभागी ॥ 
_ पुनि कह भालु कोस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ 


Ee उस मूं ने राज्य क्रते हुए लंका को छोड़ दिया, वह अभागा जो का कीड़ा होगा, फिर ऋक्ष 
और वानरों की सेना का वृतांत कहो, जो कठिन काल को भेजी हुई चलकर आई है। 
जिन्ह के जीवन कर रखबारा। भयउ मुदुल चित सिंधु बिचारा | 


= ` कहं तपसिन्ह के बात बहोरी। जिन्ह के हदयं त्रास अति मोरी ॥ 
बः उनके जीवन को रक्षा करने वाला कोमल चित बिचारा सागर हुआ है फिर तपस्वियों की बात 
_ कहो जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। 


5 दो०-को भइ भेंट कि फिरि गए श्वन खुजल झुनि मोर । 
E कहासि न रिए दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ ५४ ॥ 


ना ताप्य | 
तेरी उन दोनों तपस्वियों से भेंट हुई, क्या मेरा सुयश सुनकर लौट गये ? शत्र की सेना और तेज : 


| बल धयों नहीं कहता ? तेरा चित्त केसा धबड़ाया हुआ सा हो रहा है ॥ ५४॥ | 
नाथ कृपा करे इइ जेसें। मानहु कहा क्रोध तजि तेसें॥ | 
' मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा | जांतहिं राम तिलक तेहि सारा ॥ \ 


यह सुनकर रावण से शुक बोला कि हे नाथ ! जेते कपा करके पुछते हैं, वेसे क्रोध को शाम्त क, 


सेरा कहना मानिए । जब तुम्हारा भाई विभीषण जाकर मिला तो जाते ही रामचन्द्र ने उसको लंका को | 
_ राज्य-तिलक कर दिया । 5 । | हे 


रावन दूत हमहि छनि काना। कपिन्द बाधि दीहें दुख नाना॥ ! | 
श्रवन नासिका काटे - लागे । राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥ EN 


! ~_CC-0. Nana De: 
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रावण और शुकदूत का संवाद a 
जेहि पुर दहेउ इतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह म तदि बल * [रो 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुल बिसला | | 


जिस वानर ने लंका जलाई और पुत्र को मारा, सबं बानरों में उसका बल थोड़ा है अः 
के योद्धा बड़े भयंकर है। उनमें बहुतों को हाथियों का बल और बड़ा तेज है \ ड पा रे 
दो०_द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विक्यति [| || 
दुधिमुख केहरि निस सठ जामरषत बालरासि ॥ ५४% 
द्विविद, मयभ्द, नील, नल और अगद आदिक लंगुरी वानर और विकटास्ये) | ब~ | 
कुसुद, गरवे और जामवन्त बल की राशि हैँ ॥ ५% ॥ [ 2 7 
ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्द सम कोटिन्ह गन को उड 
राम डपां अतुलित बल तिन्ही । तुन समान त्रेलोकहिः तब शुक 
थे सब वानर सुग्रीव के समान हैं, इनके समान और भी करोड़ों हैं, - उको ब 
रामजी की कपा से उसमें बे प्रमाण बल है, तूण के समान न्रिलोक को गिनते हैं। `हे 
अस में सुमा श्रवन दसक्षर। पदम अगर अ 
नाथ कटक मह सो कपि नाहीं। जो न उम्हदि जाधवर || 
हे रावण ! मैंने कानों से ऐसा सुना है कि अठारह पदूस सेनापति वाई । इहे 
ऐसा कोई वानर नहों है जो तुमको रण में जीत न ले। ग रइ a 
परम क्रोध मोजहि सब हाथा। आवशगे न दहि ` 2 
ोषहिं सिंधु सहित भष व्याला। पररह न त भरि कुवर {`= 
वे वानर कऋोध से दोनों हाथ मलते हैं परन्तु रामजी उनको आज्ञा नहीं देते 
मछली और सांपों सहित समुद्र को सोख लें, नहीं तो बड़े पवेत रख सभुद्र के Lo 
प्रदे गई मिलवहि दससीसा। ऐसेइ बचन कहहिं सई 
` गर्जहि तहिं सहज असंका। मानह ग्रसनं चहत 
: मलकर आपको धूल में मिला दें, ऐसे वचन सब बानर कहते हैं, गरज 
स्वभाव ही से सब निडर हैं, मातो तुम्हारी लंका को निगलना चाहते हैं । . 
` दो०-सहज सूर कहिं. भालु सब पुनि सिर इर प्र 
रावन कालः कोटि कहुँ जीति सकहि : 
. एकतो सब वानर रीछ स्वाभाविक शूर हैं, फिर उनके सिर 
रावण ! वे करोड़ों कालों को संग्राम में जीत सकते हैं ॥ ५६.७ 


राम तेज बल बुधि बिपुलाई | सेष सहस ' 
सक सर एक सोषि सत सागर। तव भ्रात 
बृद्धि की अधिकता को: 


> 4 


रामजो के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को र 
उनका एक ही बाण सौ समुद्र शोष सकता हैं तथ 


पूछा कि क्या उपाय किया जाये, तब 


है ! 
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शि वचन सुनि सागर पाही।मागत पंथ छपा मन माही ॥ 


शनत वचन बिहसा दससीसा। जों असि मति सहाय इत कोसा । 
वभाषण के वचन स्‌ नकर समुद्र के समीप जाकर वे मागं मांगते हैं, मन में दया है। इस प्रकार 
न्‌ रावण हुँसा कि जो ऐसी बुद्धि है, 


रके का शोषण नहीं करना चाहते । यह वचन सुनते ही 
| झानर को सहायक बनाया है। ; 5 
' सहज भीरु कर बचन इद्राई। सागर सन गनी मचलाई ॥ 
अकू का करसि बड़ाई। रिण बल इदि थाह में पाई ॥ 
| उद्‌ से डरपोक विभीषण का वचन दृढ़ मानकर समुद्र से मचलाई ठान है। रे मूर्ख कया झूठी 
` £ चठ के बल और बुद्धि की थाह मैंने पा लिया। क 
८८. भीत विभीषन जाकें। बिजय बिभूति कहां जग ताक ॥ 
_ दूचन्‌ दृतःरिस बादी। समय बिचारि पत्रिका काढ़ी ॥ 
कह शक मंत्री विभीषण है, उसके विजय का ऐशवयं कहां तक है अर्थात कुछ भी नहीं है । 
Sy और दूत को क्रोध बढ़ा, तब समय विचार कर चिट्ठी निकाली । 
= दी उनी ` पाती नाथ बचाई उडप छाती ॥ 
| कह ( है। है _ राविन्‌ | सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ 


प उनके \ छोटे भाई लक्ष्मणजी ने यह चिट॒ठी दी है। इसको पढ़वाकर 


कः 
न कहो लक ह+ तदै ने हंसकर वह चिट्ठी बाएं हाथ में ली और मन्त्री को बुलवाकर 
क ih 4 
है। ह मनहिं रिकाइ सठ जनि घालसि छुल खीस। 


हा } as 4 मान अनुज इब प्रभु पद पंकज भूग। 
सरानल सल कुल सहित पतंग॥ ५८॥ .. 


हुं “ तों से ही मन को प्रसन्न कट अपने बंश का नाश मत कर, रामजी से वेर करके तू 
“ ह की शरण सें जाने पर भी नहीं बचेगा॥ ५७॥ अभिमान को छोड़कर अपने भाई 
: कल के चरण-कमलोंचे गोरे के समान हो जा। रे दुष्ट ! रामचन्द्रजी के बाण, रूपी 
त्ष पतज्ढः मत हो॥ ५८॥ 


(सभय मन मुख मुखकाई। कहत दसानन सबहि सुनाई । 
५ के अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा॥ 
| सन सें तो डर गया परन्तु. सुख समझा। रावण सबको सुना कहने लगा, जेसे कोई 
श को छना चाहता है, ऐसे ही. इस छोटे तपस्वी का ह ललना 
सब बानी हाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 
राम सन तजहु बिरोधा॥ 


सान स्वभाव को छोड़ 


igotri Gyaan Kosha दर न ४४६ 
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समुद्र की घष्टता पर रामजी को ऋध दछ ल छः 


न कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ॥ 
लत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ घरिही ॥ "| 


यद्यपि रामजी सम्पूर्ण लोकों के स्वामी हैं, तथापि उनका स्वभाव र 
र बहुत कोमल है । मिलते हो प्रभ र 
तुभ पर कृपा करेंगे, तुम्हारा एक अपराध भी मन में नही रखेंगे । | 

भी £ 


जनकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कोजे। | | 
जानकी रघुनाथ जी को लोटा दीजिए। हे प्रभु ! इतना मेरा कहना मान सिए । 7 व आस 

जब तेहिं कहा देन बैंदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही॥ /। है. 
नाइ चरन सिरु चला सो तहां। कृपासिंधु खुनायक जहाँ॥ आ) | 

जब शुक ने जानकी को देने के लिए कहा, तब उस मुखें रावण ने उसको लात सारोःतबशुक | 
चरणों पर सिर भुकाकर वहां चला, जहां कृपासिन्धु रघुनाथजी ये । न HE 
राशि 7 


$ 4 
§ | 
6“ sn 
ye” 


HF £ 
करि प्रनाधु निज कथा सुनाई। राम कयां आपनि गति पाईं 
रिषि अगस्ति की स भवानी । रास भयउ रहा मुनि ग्यानी) 
बद राम पद बारहिं बारा। मुनि निज आश्रम कह पु धारा | प] 


रामजी को प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई और रामजी की कृपा से अपनो गति "पक । मह 
गया था । राग 


. कहते हैं हे पार्वती ! यह एक ज्ञानी मुनि था। अगत्स्य ऋषि के झाप से राक्षस हो गय 
के चरणों में बारंबार प्रणाम किया फिर अपने आश्रम को गया। 


दो०-बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीते € 

गोले राप सकोप तब भय बिजु होइ न प्रीति ॥ ५९ ॥ 5 Ee 
` जड़ समुद्र विनती नहीं मानता, तीन दिन बीत गए, तब रामचर्द्रजी क्रोध करके बोले he : 

भय के प्रीति नहीं होती है ॥ ५६ ७ रो कट जे 3 | i र 
 लह्ठिमन बान सरासन आनू। सोषों वारिय विसिख कुसान्‌॥ | ६ 
१ दसन बिनय कुटिल सन प्रीती। सहज पन सन खुदर नौति॥) | | 
हे. लक्ष्मण ! मेरा धनुष लाओ, समुद्र को अग्नि बाण से शोख लूं । मूखे से विनती खोटे से 
स्वाभाविक कृपण से सुन्दर नीति का उपदेश । te Ce आओ बह 
मता रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखान 
` द्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। असर बीज बण फल जणा ॥ 

} ` नता में प्रीति वाले से ज्ञान की कया कहना, महासोभी से वैराग्य का उपदेश कलत है 
2: छ्ान्ति की शिक्षा वेना, कामी को हरि की कथा सुनाना, ॐ सर भुसि में बीज बोने से जेसे कुछ 
नहीं होता, ऐसे ही थे-सब निष्फल हैं। र ER 
ट गस कहि रघुपति चाप चंद्मवा। यह मत लछमन के मन आर 
 दघानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठी उदधि क 
: एसे कहकर रघुनाथजी ने धनुष चढ़ाया, यह इ६सणजी के. 
>, ते कित क्रठित बाण धनुष पर चढ़ाया, तब स्‌ दः 


“iy ल --GG-0. Nanajl 


कै. र 
73 औरिसियीरितमीरिसमुद सव | ये 
क उरा कशन अलग मरत जंतु जलनिधिं जब कषी । ii 
कु »- कतक थार भरि मनि गन नाना। विग्र रूप आयउ तजि र ह | 
| जब सगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हुए और सु ने जल-जन्तुओं र 4 है 
। पर जाता । स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार की मणियों को भरकर ब्राह्मण-रूप से मान को ९ हे 
/ या । 


` दो०-कारटेहिं पह कदरी फर कोटि जतन कोउ सींच। | | 


` बिनय मान खगेस सन डाटेहिं पई नव नीच ॥ ६० ॥ 
जे म ४ कारभुशुन्डजी कहते हैं कि हे गरुड़जी ! सुनो, करोड़ों उपाय से कोई क्यों न सींचे, परन्तु केला 
हले पर ही फलता है, ऐसे ही नीच विनती को नहाँ मानता, वहू चमकाने पर ही नञ्ज होता है ॥६० ॥ 
` सूय सिंधु गहि पद्‌ प्रसु केरे। छम नाथ प अवगुन मेर ॥ 
` जनत्समीरं अनल जल धरनी । इन्द कई नाथ सहज जई करनी .; & 
समु ने डरकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे नाथ! मेरे सब-अपराध समा क्रो 4 
4 आकाश, पवन, अग्नि जल, पृथ्वी इतकी स्वभाव से जड़ करनी है। हे प ; 
श नोर “प्रेरित मायां उपजाए। सृष्टि हेु सब ग्रथने गाए॥ 
0 आयस जेहि कहं जस अहई | सो तेहि भाँति रहे सुखं लह ॥ 
` के को भेजी हुई माया से उत्पन्न किए हुए सृष्टि के कारण हैं, सब रम्थों ने ऐसा वर्णन किथा है, 
A “यको आज्ञा जिसे जेसी होतो है वह उसी भांति रहता है और सुख पाताहै। ७ | 
नपस भल कीन्द मोहि सिख दौन्ही। मरजादा एनि ठुम्हरी कीन्ही॥ | 
हल गवार सदर पछ नारी।सकल ताड़ना के अधिकारी॥ | 
, ' हे प्रभु! अच्छा किया जो मुझको दिक्षा दो, परन्तु सर्यादा सब आपकी ही बांधी हुई है । ढोल, 
जज 6 र, पशु, स्त्री ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं । १३०: 
0 4 |, प्रताप में जाव सुखाई | उतरिहि कटक ने मोरि बड़ाई॥ | 
` | “पर अग्या अपेल श्रुति गाई। करों सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई॥ ४ 


S 


७ ह 5 प्रभ्‌ के प्रताप से में सुखकर मर जाऊंगा और सेना उतरे तो सेरी बढ़ाई नहाँ रहेगी कि जो बढ़ाई 
/ वने पकक दो है * हे प्रभु! आपको आज्ञा माननी चाहिए, यह वेदों ने गाया है आप वही कोजिए जो 


को अच्छा ः | ॥ 
दो०- उनत बिनीत बचन अति कह पाल मुछकाई३। | 
[ व रता से छ आाह॥ ३१ ॥ 
द्र का अत्यन्त तस्र वचन रामचन्द्रजी 
ला ए bg न मुस्कराकर कहने लगे कि जिस प्रकार 


नल कपि दो भाई। लरिकाई रिषि सिष पाई 
| भारे | तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे॥ 
ल स इन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद 


FE 


षी 


T IAS, 
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|| Fi ) ६१३ हो 
| [$ ./ समुद्र का शोरामजी को सेतु बांधने को सम्मति देना द्रः 


मैं पुनि उर धरि प्रभ प्रभताई। करिहउं बल अलुमान सहाई ॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि बंधाइअ । जेहि यह उज लोक तिह गाईअ | हो बजुष है त 


फिर सें भी प्रभ की प्रभुता को हृदय सें धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा । हैं 
पथ ! इस प्रकार समुद्र को बांघिए, जिससे कि यह आपका सुन्दर यहा तीनों ही लोक में गाया जाय \ / 


एहि सर मरम उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर अघ रासी॥ !' द 
द सुनि कपाल सागर मन पीरा। तुरतहिं हरी राम रनधीरा | क्यों करते _ 


एण से केट उत्तर तड के बासी दुष्ट समूह किरत जो पाप की राशि हैं 
सजी ते उसी समय सागर के मत की पीड़ा हर ली । ff j 


हे नाथ ! इस सन्धान किए हुए ब 
उनको मारिए । यह सुनकर दयालु रणधीर रा 


देखि राम बल पोरुप भारी। हरषि पयोनिथि भयड सुखः 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ 


रामचन्द्रजी का बड़ा बल पौरुष देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखी हुआ | सब चरित्र प्रभु हारा ॥ 
' सुनाया और उनके चरण की वन्दना करके समुद्र चला गया । रा॥ 
हुं ०-निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरखुपतिहि यह मत भोथऊं। : 5) बोलेहे 
गह चरित कलि मलहर जथामति दास जुलसी गाय) 
सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति शुन गला | °] 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ पला॥ है स | 
समुद्र अपने स्थान को गया । शभ्रीरासजो को उसका यह मत अच्छा लगा, यह सल चरित्र कॅः कोय ब” 
कै पापों को हरने वाला है, सो अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीदास जी ने गाया है । सुख के घाम र FES 
__ को हरने वाले और दुःखों को नाश करने वाले औरामजी के गुण-गणों को सब आशा और जक RBS 
:_ ह्याग, सज्जन पुरुष पवित्र मन से गान करते और सुनते हैं ॥ ६ ७ ~ ॥ 5० a 


दो०-सकल मंगल दायक रघुनायक शुन गान। 
सादर खुनहिं ते तरहिं भव सिधु बिना जलजान ॥ ६ ९ ॥ 


| सम्पूर्ण सुसङ्कल के देने वाले रघनाथजी के गुण-गान को जो कोई आवर से सुनते हैं, वे दि 
.क्के भवसागर से पार हो जाते हैं, अर्थात राम गुण गात करने और सुनने वाले मोक्ष 


| | - होते हैं ॥ ६२ ७ 


इति आरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्बंसनेविमलवराग्यस तोषसम्पादतो 
नाम पञ्चमः सोपानः सुग्दरकाण्ड सस्पुणः । 


है छा ‘Fa 
० कि NN [ | | 
ड र | fi | 
B+ | 
i | 

हुए जे | 
आ... श्रीगणेशाय नमः ha 
Re Ef श्री जानकीवल्लभो विजयते | | 
£५ | 


श्रो रामचरित-सानस \| ` 


- | षष्ठ सोपान || + 
«भः लड्काकाएड | 
5... पन्कितत. मङ्गलाचरण 

हि श्लोक 


` रामं कामारिसेव्यं मवभयहरणं कालमतेमसिह | 

> ध गे ० ठ ७ 
“7% योगी ज्ञानगम्यं गुणनिषिमजितं निगुणं निविकारम। « 

` मायातीतं सुरेशं खलवधनिरत॑ बहयवन्दैकदेव॑ 

` ¬ वन्दे . कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुवीशरूपण ॥ १ ॥ 
_ क्वामदेव के शञ्‌, श्रीशिवजो से सेवित, संसार के भय को हरने वाले, काम-रूपी मतवाले हाथी को 
.ने को सिह के समान, योगियों के ईइवर, ज्ञान के जानने योग्य, सवर्ण गुणनिधान, किसी से न जीतने 
जाया सम्बन्धी गुणों से रहित, विकारहीन, माया से भिन्न देवताओं के स्वामी, दुष्टों का नाश 


“प्रश तत्पर, ब्राह्मणों के एक देवता अथवा कम्द पुष्प के समान उज्जवल, कमल समान नेत्र वाले, 
रँ. रामचन्द्रजी को मैं प्रणाम करता हूं ॥ १॥ 


~ शड्ड न्दाभमतीबसुन्दरतनु' शाला ,. | 
व ® कालव्यालकरालभूषणधरं ` गङ्गाशशाङ्कपरियम्‌ । | 

[काशीशं ` ed . . कर्याणकसस मं 

` ` नोमीड्यं॑ गिरिजापति गुणनिधिं कन्दरपहं शङ्कर | २॥ 

. और चन्द्रमा की कान्ति के समान बहुत ही सुन्दर और शरीर 

कएल के काल अथवा काले सांप 


र वाले, व्याप्र चमं रूप वस्त्र 


राछ, कलियुग के पाप-समूः 


4+ 
र वाले पति, गुण-निधान, कामदेव 


ने 504: i, कै, 
; % 
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समुद्र सें पुल बांधना ६५३ ते ' 
दो०-लव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जास कोदंड ॥ १ ॥ 


तुलसौदासजो कहते हैं कि हे मन रामचन्द्रजी को क्‍यों नहीं भजता, जिसका काल ही धनुष है 
ओर लव, तिमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प जिनके तीक्ष्ण बाण है॥ १॥ 


सो०-सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । | 
अब बिलंडु केहि काम करहु सेतु उतरे कट्कु॥ १॥ Ee 


समुद्र के वचन सुनकर प्रभु रामजी ने सन्त्रियों को बुलाकर यह कहा कि अब विलम्ब क्यों करते 
हो, पुल बनाओ तो सेना उतरे ॥ १॥ 


सुन भाइुकुल केतु जामवबंत कर जोरि कहे। | 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहि॥ २॥ F 


यह सुनकर जासवन्त हाथ जोड़कर बोले कि हे सूर्य-वंश के ध्वजा-रूपी रघनाथजी ! आपका नाम 
ही सेतु है, उस पर चढ़कर मनुष्य भवसागर के पार उतर जते हैं ॥ २॥ 4 


यह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रु प्रताप बढ़वानल भारी। सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी॥। | 
तो यह छोटा समुद्र पार होते कया देर लगेगी, ऐसी जामवन्त की युक्ति सुन हनुमानजी बोले हे 
प्रभु, आपके प्रताप-स्दरूप सारी वड़वानल ने समुद्र के जल को पहले ही शोष लिया । 
तब रिपु नारि रुदन जल. धारा। भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥ 


सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी। हरषे कपि रघुपति तन हेरी॥ 
परन्तु आपके छात्र ओं की स्त्रियां अपने-अपने पतियों को मृतक जानकर रोई, उनके नेत्रों से निकली 
हुँई जल की धारा से सघुद्र फिर भर गया, इसो से वह खारा हो गया । हनुमान को ऐसी युक्ति को सुन 
कर हनुमानजी को ओर देखकर रघुनाथजी हंस पड़ । ~ 


जामबंत . बोले दोउ भाई। नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 3 ड 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु. सेतु प्रयास कछु नाहीं॥ « | 
ह! | |. जामवन्त ने नल-नील दोनों भाइयों को बुलाकर समुद्र की कही हुई सब बात सुनाई। राजी का ) 
॥ ` | | ` प्रताप हृदय में स्मरण कर पुल बनाओ, कुछ परिश्रम न होया । 


बोलि लिए कपि निकर बहोरी। सकल छुनहु बिनती कहु मोरी ॥ | 


राम चरन पंकज उर धरह। कोतुक एक भालु कपि कर। 
फिर सब वानरों को बुलाकर कहा कि तुम सब हमारी एक विनती सुनो । रामं ह ` 
` `! [य में धारण करके रीछ और वानरों, तुम एक खेल करो 


“|. \' धावहु मर्कट बिकट वरूथा। आनहु विटप गिरिन्ह के च 

„` | सुनिं कपि भालु चले करि हृहा। जय॒ रघुबीर प्रत 

४ | हे वानर रीछगणों, तुम सब मिलकर घावा करो और तक 
बानर रीछ हुहा शब्ब कर रामजी के प्रताप- मूह ब की जय: 
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` दो०-अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उई । 
आनि देहि नज्ञ नीलहि रचहिं ते सेठ बनाई॥ + | नील कोवे 


= २ यातर रीछ बहुत ऊंचे वृक्ष और पवेत समूह खेल से ही उठा लेते हैं और लाकर ग 

डर ह ओर वे दोनों भाई बनाकर पुल को रचाते जाते हैं 0२४७ ते लेहीं | 
सेल बिसाल आनि कपि देहीं। कुक झनल नील 

देखि सेलु अति सदर रचना। विसि कृपानिधि बोले अ है 


बड़े-बड़े पतों को वानर लाकर दे रहे और गेंद के समान हहला | 
एल बना रहे, उनकी बहुत सुन्दर रचना देख कृपासिन्धु रामजी हसकर ब हि 


प्रम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाई न ह 
हउ' इहां संसु थापना। मोरे हर्य परम कलपना॥ ` 
“अप FS न स्य दा है इनकी असंख्य महिमा कही नहीं जाती । यहाँ शिवजी की स्था 
| ङ | एना करू गा, मेरे मन सें यह बड़ी अभिलाषा है अथवा परम संकल्प है । हि हू 
- जुनि कपीस बहु दूत प्रणए। मुनिवर. सकल बोलि ले आए॥ 
लिंग थापि बिधिवत करि प्रजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
यह सुन सुग्रीव ने दो दूत भेजे, वे श्रेष्ठ मुनिगणों को बुलाकर ले आए । शिव लिङ्क को स्थापना 
विधिपूर्वक पजा करके कहा -- शिवजी से प्यारा मुझको दूसरा कोई नहीं है। 
सेब द्रोहो मम भगत कहावा। सो नर सपने प्रोहि न पावा ॥ 
संकर बिमुल भगति चह मोरी।सो नारको भूद प्रति थोरी ॥ 
- जो शिव का वेरी होकर मेरा भवत कहावे तो बह स्वप्न में भी मुझको अच्छा नहीं लगता है शिव 
` जीसे विमुख हो मेरी भक्ति चाहे वह मुखे और नीच है या उसकी बुद्धि थोड़ी है। 5 
` द्ोौ०-संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। 
. ते नर करहि कलप भरि घोर नरक मह बास॥ ३॥ | 
ज्ञावजी का प्यारा हो और मेरा द्रोही हो अथवा शिव का द्रोही हो और मेरा दास हो। वे मनुष्य 
-भर घोर नरक में वास करते हैं ॥ LEU हि 
ह रामेस्वर द्रसचु केरिहहिं | ते तु तजि मम लोक सिधरिहहि॥ 
गंगाजल. आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य मुप्रित नर पाइहि ॥ 
तमेदवरजी का दशत करेंगे, वे शरीर छोड़कर बैकुण्ठ को जायेंगे, जो गद्भा-जल लाकर सेतु- 
को चढ़ायेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा । ॒ 
इ अः छा जो छल तजि सेइदि । भगति. मोरि तेहि संकर देहि ॥ 
ग कत १४० जो और छल को छोड़कर सेवा करेगा, उसको हि 
इम रहित ऑर छल का ४९ करंगा, = 
४ बिना परिश्रम भवसागर पार हो जायेंगे। शवो सेरी भवित देंगे, मेर 


5 अ च Y है ho 
N Ro =$ 
A So क । “न 
है न्‍ | ° किले 
जज 5 हे 
kt | 
|] उ / 


SE 
। ६५४ लंकाकाण्ड ॥ 
| श्रीराम्चारितमानस- \ 


दरसु करिदी । सो विठु श्रम भवसागर तरिही ॥ 


जिय भाए। सुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ |" | 


ert Sin ह 


॥|' | :.. जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जाता, वानर सेना की अधिकता कोन 
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भीरामजी का सेना-सहित सागर पार होता 


रामजी के वचन सबके मन को अच्छ लगे और श्रेष्ठ मुनि अपने आश्रम को आये । शिवजी कहते 
हैं कि हु पार्वती ! रघुनाथजी की यह रीति है कि शरण में आये हुए पर सबा प्रीति करते हैं। 


कि सेु नील नल र नागर। राम कृपां जख भयउ उजागर ॥ 
शूड़ाहि आनहि बोरहिं जेई। भए उपल बोहित सम तेई॥ 


चतुर नील-नल ने पुल बांधा रामजी को कृपा से यज्ञ सर्वत्र फैल गया । जो आप ड्बते हें ओर 
को डुबाते हैं वे परस्पर बड़ी नाव के समान हो गए। 


महिमा यह न जलधि कह बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कह करनी ॥ 
यह समुद्र की महिमा नहीं कही न पत्थरों का गुण और बानरों की करतूति कही । 
दो०-श्रीरशबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 

ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ ४ ॥ 


श्री रघुनाथजी के प्रताप से समुद्र पर पत्थर तेरे बे सन्दबुद्धि हैं जो रामजी को छोड़कर और. 
स्वामी को जाकर भजन करते हुँ ॥ ४ ॥ 


बांधि सेठ अति सुदृढ़ बनावा। देखि कृपानिधि के मझ भावा ॥ | 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गर्जेहिं मर्कट ' भट समुदाई ॥ 


पुल बांधकर बहुत दृढ़ बनाया देखकर कृपानिधि के सन को अच्छी लगी । राम्जी को सेना चली 
जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जाता, वानर आदि सब योद्धा गरजने लगे । ग 


सेतुबंध दिग चढ़ि रघुराई। चितव कपाल सिंधु बहुताई॥ दई 
देखन कहुं प्रभु करुना कंदा | प्रगट भए सव जलचर ON = 


सेतुबन्ध के किनारे पर चढ़कर दयालु रामचद्रजी समुद्र को अधिकता देखने लगे प सुण न | 
प्रभ रामचन्द्रजी, को देखने निमिरू.सब जलचर के समूह प्रगट इए । 


मरकर. नक नाना झष व्याला। सतजाजन तन परम बिसाला॥ 
अइसेउ एक तिन्हहि जे खाही। एकन्ह कें डर तेपि डेशही॥ 


„~ अनेक मगर, घड्याल, मछली, सांप सबका सो योजन का बहुत बड़ा शरीर है। उनमें ऐसे भी हः ! 
जो एक को पकड़कर खा जाए एक के डर से एक भाग जाते हैं । | 


हि बिलोकहिं टरहिं न यरे। मन हरषित सब भए सुखारे॥ | 
` शीरामचन््जी को सब देखते हैं, टारने से भी नहीं टरते और सब सन सें प्रसन्न हो सुखी हुए। | के 
तिन्ह की शट न देखि बारी। मगन भए इरि रूप निहारी॥ 


चला कटक प्रभु आयसु पाई। को कहि सक कपि दल बिएुलाई. 
उनकी भोट में जल नहीं देख पड़ता हरिका रूप देखकर सब मरन हो गए । रामजी t 


दो “-सेठबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ 
अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि 


९५६ शीरामचरितमारस-लंकाकाण्ड 


न अनेक बातर ज 
के सेतबन्ध पर बड़ो भीड़ हुई, तब वानर आकाश मागं से होकर उड़ने लगे और 
ऊपर चढ़कर बिना भ्रम पार जाने लगे ॥ ५॥ 


| र कुक बिलोकि दो भाई। वति चले काल को ' 
F न सहित उतरे रघुबीरा। कहि न जाई कॉप जुन 3 
| व यह खेल दोनों भाई देख रघुनाथजी हसकर चले । सेना सहित रामचन्द्रजी सागर पार हुए ' Ls 
पतियों की भीड़ इतनी हुई कि कुछ कहा नहीं जाता। भन 
सिछ॒ पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल कपिन्ह कहु आयदा । 
खाइ जाइ फल मूल सुहाए। सतत भालु कपि जह तह थाए ॥ 
समुद्र पार रामजी ने डेरा किया और सब वानरों को आज्ञा दी कि सुन्दर फल, फूल जाकर खा 
यह सुनते ही रीछ-वानर जहां-तहां दोड़े । 
| सब तरु फरे राम हित लागी ।रितु अरु करितु काल गति त्यागी 


खाहिं मधुर फल विटप हलावहिं | लंका सन्मुख सिखर चलाबहिं ॥ 
है. किए सब वृक्ष रामजी के हित, ऋतु ऋतुराज के समय का नियम त्याग कर फल गए, मीठे फल खाए 
और वृक्ष हिलाने लगे और लेका के सामने पत्थर फंकने लगे। 


जहे कहुं फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं ॥ 
हु दसनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु लजस देहि तब जाना ॥ 


{3 जहां कहीं फिरते हुए राक्षस को पाव तो उनको धरकर नाच नचावें। दांतों से उसके नाक-कान 
कर काटकर प्रभु का सुयश जब वह कहें, तब जाने दें । 


| न्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कहिं सब बाता । 
। _  _ सनत श्रबन वारिधि इंधाना। दस मुख बोलि उठ अङुलाना ॥ 


3 जित्न निशचरों के नाक-कान काट लिए, उन सबों ने रावण की सेना से आगमन का सब समाचार 
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कहा । कातों से समुद्रसेतु का बन्धन सुनते ही रावण घबरा गया और दसों मुख से बोलकर व्याकुल हो - 


दो ०-बांष्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ ६ ॥ 


कया सचमुच जलनिधि, नीरनिध, जलधि सिन्धु, वारिश, तोपनिधि, पंकनिधि और उघति, पयोधि 
क्या नदीहा को बांध दिया ॥ ६ ॥ ee 


निज विकलता बिचारि बहोरी। बिहंसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ 
मंदोदरी छुन्यो प्रथु थायो। कोलुकहीं पाथोधि बधायो ॥ 


र फिर अपनी व्याकुलता को समझ और हें रो चला गया । मर बेल- 
दा र धर Ro be bs घर को चला गया। मस्दोदरी ने सुना कि प्रभु खेल 
कर गहिपतिहि भवन निज आनी। बोली परम. मनोहर बानी ॥ 
ठाः चरन नाइ सिर अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ 


क __जअवाय, अञ्चल पसार कर बोली । हे स्वामी ! कोध को त्याग कर हमारे वचन सुनो । 
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_ तब हाथ पकड़ कर पति को अपने घर लाई और बह त ही मनोहर वाणी बोलो । चरणों में मस्तक | 
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नाथ कयरु कीजे ताही सों। बुधि बल सकिथ जीति जाहीसां॥ | 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केसा । खलु खद्योत दिनकरहि जेसा॥ 


हे नाथ ! बैर उसी से करना चाहिए कि जिससे बुद्धि और बल करके जीत सके । तुममें औ 
रघुनाथजो सें किस प्रकार अन्तर है जिस प्रकार निश्चय ही जुगनू और सुय में है। म 


अति बल मधु केटभ जेहिं मारे । महाबीर दितिसत संघारे ॥ 
जेहि बलि बांधि सहसभुज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 


महाबली मधुकेटभ को मारा और बड़े वीर दितिपुत्र, हिरण्पाक्ष, हिरण्यकशिप आदि दैत्य मारे. - 


जिस प्रभु ने राजा बलि को बांधकर पाताल भेजा और सहस्राबाहु को मारा उसी विष्णु भगवान ने 
पृथ्वी का भार उतारने को राम नामक अवतार लिया है । 


तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काल करम निव जाके हाथा ॥ 


हे नाथ ! जिनके: हाथ सें काल, कर्म और गुण हैं उनसे विरोध मत करो । ' 
दो०-रामहि सोपि जानकी नाइ कमल पद माथ । 
उत कहु राज समपि बन जाइ भजिश्र रघुनाथ ॥ ७॥ 


रामजी को जानकी सौंप दीजिए और चरण-कमलों सें मस्तक नवा पुत्र को राज्य देकर बन से 
जाय रघुनाथजी का भजन कीजिये ॥ ७॥ ड 


नाथ दीनदयाल रघुराई। बाघउ सनमुख गए न खाई ॥ 
चाहिय करन सो सब करि बीते। तुम्ह छुर असुर चराचर जीते॥ 2 हि 
है नाथ ! रामचन्द्रजी दीनों पर दया करते हैं शरण जाने पर रक्षा करेंगे देखो सामने जाने से तो : 
बाघ भी नहीं खाता है। जो कुछ करना चाहिये सो सब तुम कर चुके, सुर ओर असुर चर-अचर को; 
जीत चुके हो । र ह दा. तेर 
संत कहहि असि नीति दसानन । चोथेंपन जाइहि नुप कामना कं ` 
ताउ भजन कीजिश तहं भर्ता। नो कर्ता पालक संहर्ता ॥ | | 


हे दशमुख स्वामी ! सन्तजन ऐसी नीति कहते हैं कि चोयेपन में राजा को बन से जाना रचा 
हे स्वामी ! वहां जाकर उस प्रभु का भजन करना चाहिए जो उत्पत्ति, पालन भौर {संहार 
वाला है। 


सोइ रघुवीर प्रनत. अनुरागी। मजह नाथ ममता स त्यागी ॥ 
मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी। भूप रांड तनि होहि बिरागी । 


वह रघुनाथजी दीनों पर दया करने वाले हैं, हे नाथ ! मंमता और अभिमान छोड़ राम 
भजो । जे मुनिवर जिस प्रभु के नित्त यत्त करते हैं राजा राज्य को छोड़ त्यागी हो जाते हैं। 


सोइ कोसलाधीस . रघुराया। भयउ करन तोहि पर । 
'जों पिय मानहु मोर सिखावन। सुजख॒ होइ तिहु पुर अति 


`. वही कौशल्याधीश रासजी घर बेठे हुए तुम्हारे ऊपर कृ be a करने 
सेरी शिक्षा मानोगे तो तीनों लोक में तुम्हारा पवित्र र 
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ह F : _ श्रोसाम्रच्ास्तिससपश्लकाक Rn i a . 
>, दो०-अस कहि नयन नीर भरि गहि पदे कंपित गति | | 


नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहित | | रम- 


/ ` ऐसे कह नेत्रों में आं लिये; शरीर कांपने लगा और बोली है ते 
 चन्द्रजी के चरणों का किन री sd अल हो जाये। 5५॥ . : हू | 
त रावन मयसुता उठाई | कहे लाग खल निन प्रभुताई ॥ 
खुलु तें प्रिया बथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना॥ 
ह तब रावण ने मन्दोदरी को उठाया और बह दुष्टं अपनी बड़ाई अपने मुख से करने लंगा। हे 
`| थ्यारी ! सुन तूने व्यथे भय माना है, जगत में दूसरा योद्धा कोन मेरे समान है? | 

| बरुन कुबेर पवन जम काला। भुजबल जितेउं सकल दिगपाला॥ 
देव दलूज नर सब बस पोरें। कवन हेठु उपजा भय तोरें॥ 


वरुण, कुबेर, यम, काल ये सब दिगपाल मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत ही लिए। देवता, 
देत्य सनुष्य सब मेरे वश में है, फिर किस कारण से तुमको डर उत्पन्न हुआ है। 


नाना विधि तेहि कहेसि बुकाई। सभां बहोरि पैठ सो जाई॥ 
` मंदोदरी हृदयं अस जाना | काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ 


अनेक भांति से उसको समभाकर, फिर वह सभा में जाकर बंठा। मन्दोदरी ने ऐसा अपने हृदय | 
सें अनुमान किया कि काल के वझ में होने के कारण अभिमान हो आया है। I 


समां र आह मंत्रिन्ह तेहि बूका। करब कवन बिधि रिपु सें जुका ॥ 
' कहहिं सचिव छुनु निसिचर नाहा। वार बार प्रभु पृदृ काहा॥ 
` कहहु कवन भय करिश्र विचारा | नर कपिं मालु अहार हमारा ॥ 


er सें जाकर म्त्रियों से इस प्रकार पूछने लगा कि झात्र॒ से किस भांति युद्ध करना चाहिए, 


_ भस्त लगे, हे राक्षसराज ! सुनो, स्वामी होकर आप बारम्बार क्यों पूछते हो, कहो कोन भय है 
कि जो विचार किया जाय, मनुष्य, वानर, रीछ तो हमारे भोजन हैं । 


' दो०-सब के बचन श्रवन झनि कह प्रहस्त कर जोरि। | ५ 
नीति विरोध न करिअ प्रभु म॑तरिन्ह मति अति थोरि॥ ॥ | 


संब मन्त्रियों के वचन सुनकर प्रहस्त (रावण का पुत्र) हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ ! 
द्ध बर्ताव न करो । इन मन्त्रियों को बुद्धि तो बहुत थोड़ी है ॥ ६ ॥ ह्‌ है नीति 


कहहि सचिव सठ व्ङरसोदाती। नाथ न प्रर आव एहि भांती॥ 
वारिधि नावि एक कपि थावा। ताउ चरित मन महुं सब॒ गावा ॥ 


सब मन्त्री ठकुर सुहाती (मुंह देखो) कहते हैं। हे नाय ! इस प्रकार भला न ः 
एक वानर आया, उसका चरित्र मन में सब निशाचर गाते हैं। | ए नहीं होगा। समुद्र 


न रही तुम्हहि .तब काहू । जारत नगरु कस न धरि साहू |. 
नीक आगें दुख पावा। सनिवन अस मत परभुहि सुनावा | 


tri Gyaan Kosha - - अ । 


ए प्रहस्त रावण संवि” ` | BETTS । 
सके । भाव यह है कि एक वानर को नहीं खा सके तो सब सेना को कँसे खाओगे सुनते में तो अच्छा, 5, | 
परन्छु जि दुःख पाओगे, स्त्रियों ने ऐसा सत प्रभु को सुनाया है। Ah 

जेहिं वारीस मंधायड हेला। उतरेउ (सेन समेत सुबेला॥ 
सो भनु मलुज खाब इम भाई। बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ | 
खेल सें ही जिसने समुद्र को बंधवाकर सेना के सहित पार उतर कर सुबल पर्वत पर डेरा डाला। | | 
उसको मनुष्य जानकर हस खा जायेंगे, यह वचन सब गाल फुलाकर कहते हुँ। ` | 
तात बचन मभ खुचु र आदर । जनि मन शुनहु मोहि करि कादर ॥ 
गिय बानी जे छुनहिं जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अही ॥ 
हे तात ! सेरा वचन बहुत आदर से सुनो, मुझको अपने मन में डरपोक मत गिनना, प्यारी वाणी 
जो सुनते और जो कहते है, ऐसे मनुष्य जगत सें बहुत हैं । ह व द [ 
बचन परम हित सुनत कंणेरे। सुनहिं जे कहि ते नर प्रथ थोरे ॥ 
प्रथम बीउ पठउ सुदु नीती। सीता देइ करहु पनि प्रीती॥ 
जो वजन बहुत अच्छ हैं, परन्तु सुनने में कठोर होते हैं । ऐसे वचन जो कहते ओर सुनते हैंवे _ 
मनुष्य संसार में बहुत थोड़े हैं। यह नोति है कि पहले दूत भेजिए फिर सीताजो देकर प्रीति कर 
लीजिए। हि न 
दो०-नारि पाइ फिरि जाहिं जों तो न बढ्राइअ रारि। 

नाहि त सन्पुख समर महि तात करिअ हठि मारि॥ १०॥ 

स्‍त्री पाकर लौट जायें तो रारि न बढ़ाइए, नहीं तो सामने समर में हू नाथ! हठ से युद्ध | E 
कीजिये ॥॥ १० ॥ न हि , Er 

यह मत जों मानहु प्रसु मोरा। उभय प्रकार सुज जम तोरा॥ | | 

सुत सन कह दसकं रिसाई । असि मंतिसठ केहि तोहिसिखाई॥ | 

हे प्रभु ! जो यह मेरा मत सानो तो दोनों प्रकार से जगत में तुम्हारा सुयश होगा । यह सुन पुत्र # 

| से रावण ने ऋध करके कहा कि रे सुखें ! ऐसी बुद्धि तुमको किसने सिखाई? पई न 

५ अबहीं ते उर संसय -दोई। बेलुघूल छत भ्रई अंश 

( सुनि पिठु गिरा परुष अति घोरां। चला भवन कहि बचन कगेरा॥ | 

| अभी से तेरे हृदय में संदेह हो गया रे पुत्र ! बांस की जड़ में काटेदार पौधे की भांति हुआ 

[पिता को टेढ़ी अति भयंकर बाणी सुनकर प्रहस्त कठोर लान ता अर को चल 00. १ 

| © हित मत तोदि न लागत केसें। काल विभस कह भेषज जेसं ॥ | 

संध्या समय जानि दससीसा । भवन चलेउ निरखत भुज बीसा | 

हित की सम्मत्ति तुमको कसे अच्छी नहीं लगती, जैसे काल के वश में हुए रोगी की औष 

का समय जान सभा से रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ घर को चला। ग 
.. लंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तह होई अखा 

रेट जाइ तेहिं मंदिर रामन । लागे हे यु [न ग 


लंका के शिखर पर सुन्दर और बहुत विचि ख ड | नृत्य, 
उस मन्दिर सें जाकर रावण बेठ गया, किन्नर धर्ब गाने लगे \ 


शरीशसचरितसासस संक्ध्काण्ड 


बाजहि ताल पलाउज बीना। नृत्य करहि अपछरा प्रबीना॥ 
ताल, पखावज, वीणा बजने लगे, चतुर अप्सरायें नाचने लगीं । 
दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 
. परम प्रवल रिपु सीस पर तथपि सोच न ्रास॥ ११ ॥ न 


बह रावण सो इन्द्र के समान सदा आनन्द भोगता है, यद्यपि बड़ा प्रबल शत्रु सिर पर है तथापि 
उसके मन सें कुछ डर नहीं है ॥ ११॥ 


ह र 'खुबेल सेल रघुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुभ्र बिसेषी॥ 


प्् यहां सुबेल पर्वत पर रघुनाथजी सेना समेत उतरे जिससे बड़ी भीड़ हुई। उस पर्वत का एक हे 
सुन्दर शिखर देखा जो बहुत ऊंचा जिसकी भुमि समान और विशेष उज्जवल है। 


हुं तरु किसलय सुमन सुहाए। लब्धिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ 
ता पर रुचिर मुदल मुगळाला। तेहि. आसन आसीन झपाला ॥ 


क वहां बक्षों के कोमल पत्त ओर सुन्दर फूल लक्ष्मणजी ने अपने हाथों से रचकर बिछाये, उस पर 
` सुन्दर कोमल सृगछाला बिछाया, उस आसन पर दयालु रामचन्द्रजी विराजमान हुए । 


न ` प्रभु कृत सीस कपीस उलछंगा। वाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
` दुहं कर कमल सुधारत. वाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ 


| प्रभु ने अपना सिर सुग्रीव को गोद में रख लिया और बाई दाहिनी ओर धनुष और तरकस रख 
लिया, दोनों कर-कमलों से बाणों को सुधार रहे ओर विभीषण के कानों में लगकर कुछ सलाह कर 


. बड़भागी अंगद हलुमाना। चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
प्रभु पाछें लह्लिमिन वीरासन । कटि निंषंग कर बान सरासन ॥ 


बड़े भाग्यवान अङ्गद और हनुसानजी अनेक प्रकार से प्रभ के चरण-कमल दबा रहे थे, प्रभ के 
क्ष्मणजी आसन से बेठे, कमर में तरकस ओर हाथ में धनुष घारण किए हैं। 


०-एहि विधि कृपा रूप गुन धाम रामु आसीन। 

धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥ १२॥ 
प्रब दिसा बिलोकि प्रमु देखा उदित मयंक। 
कहत सबहि देखहु सलिहि मगपति सरिस - 
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हे . चन्द्रमा के उदय होने पर प्रइनोत्तर द्द्श 
व दिल्या- बत की कनदरा में | २ 
न्तर कवी sb Me पट ५ के करता है बड़ा प्रतापी है, तेज और बलवान राशि है। | 
E बन में सण करा स्तक को चीरने वाला है, ऐसा सिंह के समान चन्द्रमा आकाइ-रूपो 


विथुरे नम मुङृताहल तारा। निसि सुद्री केर हिंगारा॥ 
केह प्रभु ससि महुं मेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई ॥ 


आकाश-रूपी वन में गजमुक्ता बिखर रहे हैं बही नक्षत्र हैं, जो रात्रि-रूपी सुन्दर स्त्री का श्युंगार | 


। फिर प्रभ ने कहा - चन्द्रा में यह इयामता है, सो ? रों ! द् 
अनुसार कहो। ह्‌ 7 है, सो क्या है? हे भाइय ' अपनी-अपनी बुद्धि के. 


कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि कहं प्रगट भूमि के माई ॥ 


मारेउ राइ ससिहि कह कोई । उर महं परी स्याता सोई ॥ 
यह सुन सुग्रीव ने कहां सुनो रामजी ! चन्द्रमा में भूमि की छाया प्रकट देख पड़ती है, कोई कहने 


$ 


लगा चन्द्रमा को राहुने मारा है, उसके हृदय में उसी चोट की श्यामता पड़ गई है । 
कोउ कह जबबिधि रति मुख कीन्हा | सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ | 
हिद सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखि नभ परिह्ाहीं ॥ 


किसी ने कहा, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब चन्द्रमा का सारांश हर लिया था, यह छे | 
चन्द्रमा के हृदय में प्रकट होता है, उसी मार्ग से आकाश के ऊपर की छाया देख पड़ती है। ज 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥। 
बिष संजत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी॥ | 


प्रभु ने कहा कि विष चन्द्रमा का भाई, सो बहुत प्यारा होने से इसने अपने हृदय में उसे बसाया < 
] है। विष से मिली हुई किरणों के समूह को फेलाकर विरही पुरुष और स्त्रियों को जलाता है, इस कथन 
क, से रामजी नें अपना वियोग दर्शाया है। हे ni 


दो ०-कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि ठुम्हार प्रिय दा। 


I, EN, \ Su as CRIN &/ 
aes FN NPE TNE, SS , (४७ ८ 2९ रा 332७ 0005 FA 
PONTE, AO ET २७ ४ NOE SN NN 252 0205 a 


h. 


fe 


. तव मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥ १४॥ | 
| | यह सुनकर हनुमान जी ने कहा सुनो प्रभो ! चन्द्रभा आपका प्यारा दास है। इस कारण आपको 
.. सूति उसके हृदय सें बसती है, वही व्यामता चमक रही है॥ १४॥  ' ः 


रह ग / i 

F | i 

Wo bg 5 लए । 
7S १. 


दच्छिन दिसि अवलोकि प्रथु बोले कृपानिधान 
_ हनुमानजी कें वचन सुनकर सुजान रामजी हंस पड़े, 
_ निधान भगवान बोले ॥ १५॥ . FE 
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` कहत विभीषन सुन इृपाला। दोई न तड़ित न रिद मालां ॥ 
ं उपर आगारा | तह देसकंधर देख जे 
र कहने लगे, सुनो कुपालु रघुनाथजो ! न यह बिजली है, न मेघमाला है। है 
प्रभु ! लंका के शिखर पर सुन्दर स्थान है, वहां रावण क अखाड़ा (नाचघर) है। के 
` उत्र मेघडंबर सिर धारी। सोई जड़ जलद पट अति कारी ॥ 
` मंदोदरी श्रवन तावंका। सोई प्रभु जेठु दामिनी देमंका ॥ 
मेघों के समान उमड़ा हुआ छत्र जो रावण के सिर पर लगा हुआ है, के सानो मेघों की बहुत . 
काली घटा हो। हे प्रभू ! मन्दोदरी के जो कर्णफूल हैं, उनको आभा जो . छत्न में पड़ती है, वही मनो 
बिजली चमकती हो। [ ० 
बाजहि ताल मृदंग अनूपा। सोई ख मधुर उनहु उरक ॥ 
प्रभु मुसुकान समुमि अभिषाना | चाप चढाइ बान संधाना॥ 
और हे देव ! सुनो सुन्दर ताल सदंग बज रहे हैं, बही मधुर शब्द सुनाई दे रहा है। यह सुनकर 
प्रभु ने मुस्कराकर रावण का अभिमान समक धनुष चढ़ाकर बाण लगाकर छोड़ा-। 
दो०-छत्र मुङुट ताटंक तब इते एकही बान । 
सब कें देखत माहि परे मरषु न कोऊ जान॥ १६ ॥ 
हर रावण के छत्र, मुकुट, सन्दोदरी के कर्णफूल, सबको एक हो बाण से काट दिया। सब सभा के 
हः देखते पृथ्वी पर गिर पड़े, यह भेद किसी ते नहीं जाना ॥ १६ ॥ ॒ 
 . असकतुककक्रि राम सर प्रबिसेउ आ निषंग । 
| . रावन सभा ससक सब देखि महा रसभंग॥ १७॥ 
E>. ऐसा खेल करके रामजी का बाण आकर उनके तरकस हें प्रवेश कर गया । रादण की सभा में 
_  ब्ड़ारस भंग हो गया, यह देखकर बहुत डर हो गई कि यह कया हो गया ॥ १७॥ र 
कंप न भूमि न मर्त बिसेषा। स्तर स्त्रं कछु नयन न दसा ॥ 
रोचि सब निज हृदय मभारी। असशुन भयउ. भयंकर भारी ॥ 
न पृथ्वी कापी, न बहुत पंबन ही चला, शन किसी ने कोई अस्त्र-शस्त्र नेत्रों से देखा। सब अपने 
सन में विचार कर सोचने लगे कि यह तो रावण को बड़ा ही हि नन हुआ। 


` - दुभ देखि सभा भय थाई। विहसि बचन कह इगुति बनाई ॥ 
 'सिरउ गिरे संतत छुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही ॥ 


जब रावण ने देखा कि सभा डर गई, तब हार युक्ति बना यह वचन कहने लगा-- 
जिसका सदा शुभ होता है, उसको मुकुट गिरने में अपशकुन इन कहने लगा-सिर गिरने 


करड निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई॥ | 

' सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ ॥ 
शयन करो, यह आज्ञा पाकर सब सिर झुकाकर अपने-अपने घर को गये । 
इस ग जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरे। 


स 


कः 


= 


f5- Kosh र 
Kosha 


पति बिनती मोरी ॥ 


री 


० 2०७०००)०7५- re 
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4 संदोदरी का सत्‌ परामश ु 
नेत्रों में जल भर दोनों हाथ जो 
रामजी का विरोध छोड़ दो, उनको म 


` दो०-बविस्वरूप रघु 


। ५33 
ड़कर कहने लगी, हे प्राणपति ! सेरी विनती सुनो । हे कन्त ! 
नुष्य जानकर हृदय में हठ मत धरो । ह 


मनि करहु बचन बिस्वाछु | 


लोक करना बेद कर अंग अग मति जाइ ॥ १॥ || 

के हैं रघुवंश में मणि-रूप भीरामजी संसार रूप हैं। इस मेरे वचन पर विश्वास करो । जिनके अङ्कः 

में लोकों की कल्पना की जाती है, ऐसा बेदो ने कहा है ॥ १८॥ 8 
3 पाताल सीत अज धामा। अपर लोक अंग अंग बिश्रामा ॥ 
- ` भुकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला ॥ 


. _ पाताल विश्व-रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक मस्तक है, अन्य लोक अंग-अ'ग में ठहरे हैं, 
भयंकर का भृकुटी विलास (भोंह का फेरना ) है, सूर्य नेत्र हैं, मेघमाला केस है। 


जाउ मान असिनीङमारा। निसि अर दिवस निमेष अपारा॥ 
श्रवन दिसा दस बेद बखानी | मारुत स्वास निगम निज बानी ॥ | 


जिस प्रभु की नासिका अदिवनी कुमार है, रात-दिन असंख्य पलकें खोलना बन्द करना है। दसों 
दिशाये जिनके कान हैं, ऐसा वेदों में कहा है, पवन इवांस है, वेद भगवान को वाणी है। 


अघर लोभ जम दसन कराला। माया दास बाइ दिग्राला॥ | 
भनन अनल यंबुपति जीहा। उपति पालन प्रलय समीहा ॥ . 
लोभ जिनके होंठ हैं, यम दांत हैं, बड़े तीक्षण हैं जो जगन्मोहनी, माया हास्य. विलास है अ 
दिग्पाल भुजा है, अग्नि मुख है, वरुण जिह्वा हैं, जगत को उत्पत्ति पालन संहार चेष्टा है। जो 
रोम राजि अष्टदस भारा। अस्थि सेल सरिता नह जारा॥ 


उद्र उदधि अथगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपन 
` गुदा आदि नीचे को इन्द्रिय ह 


दो 
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- साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असोच अदाता ॥ 
रिए्र कर रूप सकल तें गावा। अति बिसाल भय मोहि सनावा ॥ 


बिना विचारे काम करने लगता, भूठ, चञ्चलता, कपट, डर, रा > और निदेयी 
होना ये आठ अवगुण हैं, शत्र का समस्त रूप मैंने कहा और मुझे बहुत भय [दलाय 


सो सब प्रिया सहज बस मोरें। समुमि परां प्रसाद अ तोरे ॥ 
जानिउं प्रिया तोरि चतुराई । एदि विधि कहु मोरि प्रशुताई ॥ 


हे प्यारी ! वे सब सहज ही मेरे वज्ञ में हैं, अब तेरे प्रभाव से समक पड़ा । हे प्यारी ! तेरी 
चतुरता सेंनें जानी कि इसी बहाने से तेने मेरी प्रभुता कही है । हू 
'तब बतकही ग्रह मृगलोचनि। समुझत सुद छुनंत भय म्रोचनि ॥ 
मंदोदरि मन महं अस व्यऊ। पियहि काल बस मतिम्रम भयऊ ॥ 


र हे मृगनयनी ! तेरी बात कही शूढ़ है सो समभने में सुख देने वाली और सुनने से भय को लुभाने 
वाली है, तब मन्दोदरी ने सन में ऐसा निश्‍चय कर लिया कि पति को काल के मति भ्रम हो गया है । 


| 

| 

| 

ई 

१ दो० -एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध । 
5 सहज असंक लंकप्ति सभां गयउ मंद श्रंथ॥ २१ ॥ 
ह 

के 


. बहुत प्रकार से रावण सारी रात बकवास करता रहा। प्रातःकाल होने पर सहज ही निडर वह 
` ` लंकापति अभिमान से अन्धा रावण सभा में गया ॥ २१ ॥ 


सो०-फलइ परइ न भेत ज्षपि सुधा बरहि जलद | 
` मूरुख हद्यं न चेत जों गुर. मिलहि बिरंचि सम॥ ३॥ 


यद्यपि मेघ अमृत को वर्षा करे तो भी जेसे बेत फूलता-फलता. नहीं है, वेसे ही मूखं के हृदय में ~ 
ज्ञान नहीं होता जो ब्रह्मा के समान भी गुर मिलें ॥ ३॥ । Eee 


अथ त्ञ पक 
.. रावण से मन्त्री शुक द्वारा राम सेना का वर्णन 
| सहित दशानन, चढ़ेउ धोर हर जाइ। 
कहं राजसन, देखहु दल ` समुदाइ ॥ १ ॥ 4 र 
शिखर पर चढ़ा, तब रावण के सन्त्री शुक्ल सारनने . 
Uo RR ; 7 


कह्‌ के. 
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रावण से सस्त्री शुक द्वारा रामजी की सेना का वर्णन ६६५ 


यह जो सिहनाद करके किलकारी मारते हैं और सुन्दर सात वृक्षों के बरावर ऊचे हैं । इनके साथ 
में हुजार करोड़ बड़े बली बन्दरों का परिणाम है। 
रन अजीत अरु सहज असंका। नाइ खुने कांपे गढ लंका॥ 
लगि अकास बनचर लंगूरे। जनु आठ पावस धलु नभ पूरे ॥' 
और जो लड़ाई में जीते न जायं और सहज ही में निर्भय हैंओर जिनके शब्द को सुनते ही लंका 
गढ़ कांपता है और जिन वनचरों की पूंछें आकाश से ऐसे लग रही हैं, मानो वर्षा ऋतु के धनुष आकाश 
में पड़ रहें हैं । र 


बिसकर्मा सुत अभिमानी । इन सागर बांदेउ अबुमानी॥ 
बसहिं ताम्ररि कन्दर माहीं । गोदादरी बिमल जल पाह ॥ 
सो ये विश्वकर्मा के अभिमानी पुत्र हैं, इन्होंने हो विचार कर समुद्र को बांधा है। ये ताम्रगिरि 
की कन्दरा सें रहते हैं और गोदावरी का निर्मल जल पीते हूँ - 


अति बल आगे धावहिं बीरा। इन पर कृपा करहि रघुबीरा ॥ 
इनके परस किंग गिरि सीला। जल में तरहिं नाम नल नीला ॥ 


ये बड़े बली योद्धा आगे दोड़ते हैं और इन पर रामचन्द्रजी दया करते हैं। इनके ही छने से पवेत ' 


अठारह पद्म बन्दरों को सेना इनकी भुजा की छवि सें चलती है .और रघुनाथजी ने अपने हाथों 


यह जो वत अचल समाना। वोदह ताल उंच परमाना॥ 


बास पुलिन्द के तट करई। अंबर ऊपर यह संचरई॥ _ 
(नदी) के 


` बाली सुत तारा की जायो । अति जुमार रघुपति म्न मायो॥ _ 
मन में जये राम कर नाऊ। निसि दिन तिहि कर एक खभाऊ॥ 


यह बाली का पुत्र तारा से उत्पन्त हुआ अङ्गद बड़ा लड़ने वाला है और रघुनाथजी के सः 
अच्छा लगता है। रात-दित सन में रामजी का नाम जपता रहता है । इसका यही 


_ करे बज्र बासव कर भंगा।उदयाचल कह स 


ह आगे 
(९-0. Nanaji Deshmu ary, BJP, Jar 3.7, amimu. Digi 
Rt जड़ ६७४, 
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यह इन्द्र के बच्च को तोड़ सकता है और उदयाचल को गोद में ले सकता है। यह सबके आगे 
सेनापति है, रामजी की दया से इनके भाग्य खुल गये हैं । 


दो०-पांव भूमि जो चापहा, पन्नग होहि अकाज । 
पांच पदम वानर लिये, यह अंगर शुवराज॥ ३॥ 


जो पांव से पृथ्वी को दबा दे, तो शेषजी का अकाज हो जाथ अर्थात घबराकर पथ्वी धारण न 
हिः." सके, सो पाँच पद्म बच्दरों को साथ लिए युवराज अङ्गद हैं ॥ ३॥ 
यह जो स्वेत लमे तबु रेखा। जन रूपे कर श्रृंग खवेखा॥ 
OQ द्धि 
दाच करा दारुण भुज दणडा। चलत चपल बल शद्धे प्रचण्डा ॥ 
और यह कि जिसके शरीर में सफेद-सफेद धारियां हो रही हैं, सो ऐसी लगती हैं जैसे चांदी के 


पवेत के सुन्दर शिखर हैं और जिसके लम्बे बाल, कठिन भुजदण्ड हैं और जो चलने में चञ्चल और बल 
व बुद्धि में ब्रती है। ~ | र्‌ 


बास करे जलनिधि के तौरा। पान करे गोमती झुनीरा॥ 
नृप सुग्रीव केर अधिकारी । सबल व्यूह यह रखे संवारी ॥ 


ओर समुद्र के किनारे निवास करता है और गोमती के सुन्दर जल का पान करता है, सो राजा 


“s 


सुग्रीव का अधिकारी है, यह बलवान सेना को संभाल कर सजाता है। 
` बल अरु बुद्धि न इहि सम थाना । इहि कर पुरपारथ जग जाना॥ 
< जेहि दिन जनमेउ बल अधिकाई | चढेर गगन शशि देख ललाई॥ 


.. इनके समान बल ओर बुद्धि दूसरे में नहों, इसके पराक्रम को संसार जानता है जिस दिन जन्म 
लिया था, उसी दिन बल की अधिकता से आकाश में चन्द्रमा की ललाई देखकर चढ़ गया था। 


चन्‍्द्रहि धेरे गगन कहं उछरेउ | सत्तर. योजन ते पुनि फिरेउ | 


हि चस्मा ह पकड़कर आकारा में उछल गया था और सत्तर योजन से लौटा । 
` दो०-अक्ट कोटि पचास सो, रहे समदा साथ । 
कालह ते रण में जमे, कुमुद्‌ नाथ कपिनाथ ॥ ४ ॥ 


. इनके साथ से पचास-सो करोड़ बानर सदा रहते ओर लड़ाई में काल से ३ । 
'के स्त्रामी का -नाम कुमुद है॥ ४ ॥ । ह „5 लड़ में काल से भो जूक सकता है, इन 


यह देखइ जो घटा छहाई।मानों नम भदो बहुताई॥ 
आगे पीछे द्स ति भावि । सिला श्रंग. तरु तोरत आवहि | 
यह घटा से शोभायमान हैं मानो बड़ी भारी सावन-भादों की धर, 

नाग बल “+ समाना । सःत पदम इन कर परनामा॥ 


अजरश्रजित अविल अविनासी ॥ ` 


हुक, 
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तान साझुव धारी। गहि मारहिं गज दन्त उपारी॥ 
इन गच्छेन कर सूय अपारा। धूसकछु यह पालन हारा॥. 
ह इनके पेने दांत और नख ही हथियार हैं और दांत उखाड़ कर हाथियों को पकड़-पकड़कर मारते | 
हैं। इन रीछों को सेना अपार है और इनको पालने वाला धूमकेतु है । ह 
न्ह कर ज्येष्ठ बन्धु ज॑भयन्ता । जेहि के बल कर अदि न अन्ता ॥ 
तीन लोक से जूझे पारे। संकट पर सुमेश उखार। 
इनका बड़ा भाई जासवभ्त है जिनके बल का छोर नहीं है और तीनों लीकों से लड़ाई ठान सकता | 
है और कष्ठ पड़ने पर सुमेर को उखाड़ सकता है। र > 
बसे अंक नमदा नीरा। वज्र समान अभेद शरीरा॥ 
सो नर्मदा के किनारे निर्भय रहता है, जिसका वज्ज के समान अभेद्य (कठोर) शरीर है। 
दो०-राजा कर यह मन्तरी, रघुपति को प्रिय दास। 
कालइ ते जमे समर, नेक न ले उदास॥ ५॥ 
यह राजा सुग्रीव का मन्त्री और रामचन्रजी का प्यारा दास है, वह काल से भी लड़ाई. 
तनिक भी उदासी न लेवे अर्थात लड़ाई ही करता रहे ॥ ५ ॥ रः 
अब देखहु जहं यूथ अपारा। पीत वर्ण हो गयऊ पहारा | 
वाल असन रवि किरन सहूटी | कण्डम उबटि दिशा जछ छरी | 
` अब इस अपार समूह को देखो जिससे पवेत पीला हो गया है। सवेरे के लाल सूर्ये की किरण सो | 
छूटी हुई है, सानो विद्या में केसर का साट फूट गया है। :< 
चोवीस अबद इहिकर जहा। सहज बृन्द सो कोटि समश 


शिला शरगं जें आगे परहीं। पायन माड़िं किरकिर करही | 
हू है जो शिला 


ड़े और 


"~ ७७5 ा!्__्घ्)्भ्भा 
या 
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घरा .एक आवत है जटीं। जनु मधुसिधु बले निश छट ॥ 
भूमि अकाश अचल अवसाने | उत्तर ते जतु शलभ उड़ाने॥ 


एक घटा जो गिरी हुई सो आ रही है, मानो रात हो जाने पर मदिरा का समुद्र जलता हो। 
पृथ्वी, आकाश और पर्वत ऐसे ढक गये मानो उत्तर टिड्डी दल उड़ाई है। 


यहिकर यूथ नाथ जों अहई। अतिबल राजा के संग रह | 
कपि के रूप अनल अबिनासी। ये दोउ पारियात्र के -बासी॥ 


` इसके जो सेनापति हैं सो बड़े बलवान राजा सुग्रीव के साथ रहते हैं और बन्दर के स्वरूप र 
अग्नि के समान अविनाशी ये दोनों परिपात्र के रहने वाले हैं। 


अति सुन्दर अरु समर विपक्षी | महाबीर दोउ गवय गवज्ञी॥ 

पीवहिं दगभद्र कर नीरा। मर्दन गन्ध मदन दोउ बीरा॥ 

और दोनों अत्यन्त सुन्दर और लड़ाई में पीठ न देने वाले, बड़े योद्धा, गवय और गवाक्ष हैं। थे 
तुद्भभद्रा नदो का जल पीते हैं और दोनों योदा गन्धमादन पर्वत मोड़ सकते हैं । 


साठि सहल्ल नाग बल जाही। इन महं एक कहीं में ताही॥ 
भेरी नाद सिंह कर गना। बिक्रम सारदूल अलुमाना॥ 


( का सा, चाल सिह की सी ओर पराक्रम बाघ के समान है । | 
दो०-देवन में जस सुरपति, तेजन में जस भानु। 
पनस नाम यकट यह, अति बल नीति निधानु॥ ७॥ 


और देवताओं में जेसे इन्द्र, तेजवान में सूयं ऐसे ही बहुत बल ओर नीति का समुद्र यह पनस नाम 
बन्दर है ॥ ७॥ पे 


यह जो कमल पात्र सम देहा। जनु केलाश श्रंग की हे रेहा ॥ 
लोचन मधु पिंगल अति लीने। कामरूप चितवत चहं कोने॥ 
और यह जिसका कमल के पत्त के समान देह है ओर ऐसा लगता है भानो केलाह पर्वत का 
और जिसके मधु लाल पीले मिले हुए सुन्दर नेत्र हैं और जो चाहें जैसा रूप धर लेता और 


वोह > 32:25 आई कहर 
सोह लंगूर भ्रमाई।गर्जत आव बज्र की नाई॥ 
छुरहनि संग युद्ध कह गयऊ। तवते कामरूप यह भयऊ॥ 


न बहु रंगा॥ 
इसके साथ में चार करोड़ बन्दर 


ओर इनमें एक साठ हजार हाथियों के समान बलवान है जिसे में कहता हुं, जिसका शब्द मृदङ्भ. 


क 


अजेन तृणा मण प्रथु यह नाहीं। अपर वालि जानहु कनमाहीं ॥ 
दर राल सदन इहि केरा। मने बचन कर्म राम कर चेरा॥ 


हे स्वामी ! भेरा यह बचन झूठा नहीं है इससे आप अपने मन में दुसरा बालि जानो । इसका नाम 
ह दरद है, इसका घर दहुं द पर्वत है और यह मन-क्रम वचन से रामजी के दास हैं। . 


दो०-गिरिवर लांघत आवही, चलत उड़ाबे रेलु। FE 
तरनि तेज यह रूंघऊ, तारा तनय सुषेलु ॥ = ॥ 


और जो श्रेष्ठ पतों को लांधता चलता है और चलने में धूल उड़ाता है, इसने सुर्य का प्रकाश | 
खूद शाला था और जिसको तारा बेटी है, इसका नाम सुषेण है ॥ ८ ॥ 


यह कपि को देखहु तलु फेरा। जनु सपत्न उड़ चलेउ स॒मेरा ॥ | 
¢ एक बार लंका यहि जारी। पुनि गजत आवत यही बारी॥ | 


अब उस बभ्दर को देखो, जो शरीर को घुमाता हुआ कंसा आता है, मानो सुमेरु पवेत पक्षों सहित 
उड़ चला, इसने एक बार तो लंका जला दी, फिर इस बार भी गर्ज ता आता है । f 


जेहि दिन गर्भ अःजनी जायो । बाल अरुन लीलन कहं धायो ॥ 
योजन तीस सहस उड़ि गयऊ। उदयाचल उपर को गयऊ॥ 


जिस दिन अञ्जनी ने जाया था, तभी बाल सूर्य के लीलने को दोड़ा था और तीन हजार योजन | 
उड़ गया और उदयाचल के ऊपर हो गया । 


सब देवन्ह मिलि अस्तुति कीनहा । तब रबि छांड़ि पवनखुत दीन्हा ॥ | 
कालरूप अतुलित बल येही। कालदण्ड कुलिसन सम देही ॥. 


और जब सब देवताओं ने मिलकर स्तुति की, तो हनुमानजी ने सूर्य को छोड़ दिया । यह भी काल 
छप और अतुल बलवान है और इसका शरीर काल बड़ और वज्च्र के समान है । 


जामवन्त जस गरुड़. उड़ाहीं। डुद्धिवन्त दसर अस नाही॥ 
| विद्या पहन भानु पहं जाहीं। उलटी गति रवि संग उड़ाहीं ॥ 
ष जैसे गरु है ऐसा शीघ्र चलने वाला है और ऐसा बुद्धिमान कोई इसरा नहीं हैं । यह सयं के पाल, 


बिद्या पढ़ने गया तो उल्टी चाल से सुर्यं को दोड़ाता था। a हर 

|... नाक नाग नरपुर गति कारी। महा अवघि तप तेज उसरी 
' वारिधि लांषेड गोपद जेसे। यह कपीस सन जव केसे ॥ 
| है स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक में जाने वाला है, बड़ी अवधि तक तप तेजपूर्ण रहेगा। यह्‌ समुद्र को ४ 
' गोखुर की भांति उलांघ आया था, इस वानर से कंसे लड़ोगे। , 5 25 कक 
| दो ०-तेज दिवाकर अनल हे पवन ते वेग अपार । | 
न _ कृन्थलियेदोउ बनवु को, श्री रश कुमार ॥ 8 

Ee अस्त के समान है और वेग पवन से भी अपार है कि जिसने श्र 
कुमार रामचन्द्र लक्ष्मण दोनों भाइयों को कंधे पर बिठा लिया ॥ ६ 0 प 


` « अलसी बरन इसम तलु रेखा। पस्य परान धरे 
। प्त्तगजेन््र सुरड सुज दणडा। दुष बान असि 


६७ _ हू ॥००८०६वीरि(विसरितक्तिमसन्लंका क्काण्ड 


अलसी के फूल के समान रेखा जिसके शरीर में जो पुराण Ft सजुः 
और सताले हाथी की सुष्ड के समान जिनके भुजदण्ड है और प्रचण्ड धनुष-वा 
क्करने दाले हैं । 


उर विशाल अति उन्नत कन्थर। का काठ रेला सःन दर| 
मुख छबि की उपमा कवि जोहै। ससि सरोज सम कहे ने सोह ॥ 
चौड़ी छाती बहुत ऊंचे कंधे हैं और कण्ठ में सुन्दर शंख की तीन रेखा हा ह हैंओरजो . 

सुख की शोभा की उपमा फवीइवर ढूंढे, तो चन्द्रमा और कमल के समान कहने में श्ञोभा नहीं पाता है । 


हि ल न) गो ५ 
दसन पांति की कांति कहे को। लसकत मन पटतराहि लहे को ॥ 
देखत अधरन की अरुनाई। बिसाफल बन्धूक लजाई ॥ 
उनके दांतों की पंक्ति की चमक को कौन कह सकता है? जिन्हें देखकर भन ललचाता है। 
उत्तकी बराबरी कौन पा सकता है। होठों की ललाई देखते ही बिम्बाफल और गुण दुपहरिया के पुण्य 
` लज्जित होते हैं। ङ र रेः 
सक उुणडहिं नासिका लजावे। थके सुकबि नहि पटतर पां ॥ 
सीर्ष जटा के मूकृट बनाये। भाल बिसाल तिलक अति भाये ॥ 


उनकी नाक तोते की चोंच को लज्जित करती है सुन्दर कवीइवर थक गये पर उपसा नहीं मिलो 
माथे पर जटाओं के मुकुट बंधे हैं और चोड़े माथे पर तिलक बहुत सुन्दर लगा है। 


` दुच्छिन दिशि लडिमन बलबीरा | राम वाहु सम अति धीरा ॥ 
दाहिनी ओर बलबीर लक्ष्मण हैं, जो रामचन्द्र को भुजा के समान रणधीर है। 
` दो०-वाम विभीषण सोहहीं, सिर अभिषेका राजा। |. 
बीज मन्त्र सब जानहीं, अब कस करहि अकाजा ॥ १० ॥ 


| बाई ओर विभीषण शोभायस्तान हैं, जिनके साथे पर राज्याभिषेक का तिलक लग रहा है और 
जो तुम्हारे सब गुप्त सन्त्रों को जानते हैं, अब रामचन्द्रजी के काम में विध्न कैसे करेंगे-।। १०७ 


अब देखहु यह सेना आई। जस भावों की घटा सुहाई ॥ 
किष्किन्धापुर इन कर . थाना। देव सरिस मधुवन उद्याना ॥ 


अब देखो यह सेना आई, जेसे भादों की सुहावनी घटा छाई हो। इनका स्थान फिका तपर | 
` कहे कि जहां देवताओं के समान मधुवन बगीचे लग रहे हैं। | RNR Ei 
_ त्राष्यः 


3 कक [क इनकर विश्रामा। चातमास्य बसे जह रामा | 
| दाली ज्येष्ठ राम रन मारा। यहि कडं राजतिलक प्रभु सारा ॥.. 


प का भेष धारण किया है 
ण॒ और तलवार के धारण 
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झग इनका दिश्लाम ऋष्मूक पर्वत पर है, जहां रामजी चोमासे सें बसे थे, र र 
' लड़ाई में रामजी ने मार डाला और इसको भगवान ने राज तिलक हा Se नाई 
ताइ पाट को रानी। निहि कर एत अंगद अभिमरानी ॥ 


। अद पहस कि बन्द विशिखा ॥ 
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तारा उस बालि राजा की पटरानो है, जिसका पुत्र अभिमानी अंगद है। हजार शंख का एक अघ 
का एक वृन्द होता है। 


सहस बन्न जो होइ अमाना। महाप तेहि कर परमाना ॥| 
दिध अटारह साजा। विह बढ़ेउ राम के काजा | 


' जो पुरे हजार वृन्द हो, उनका परिणाम महापद्म होता 
के काम की लड़ाई करने के लिए सजे हुये हैं । 


बीर पेष अह नयन िशाला। कच कणठ मोतिन की माला ॥ 


और जिसका योद्धाओं सा मेष है, बड़ बड़ नेत्र हैं और शंख सान कण्ठ सें मोतियों की साला पड़ी 
| 


दो०-इस्ती साठि सहस्त्र बल, सदा धर्म की सीव 
येत छत्र सिर घोहही, यह राजा सुग्रीव | ११ ॥ 


और साठ हजार हायियों का सा «जिसमें बल और जो धर्म की सीमा है और जिसके मस्तक पर 
' इवेत छत्र शोभायमान है, सो यह्‌ राजा सुग्रीव है॥ ११॥ 


यहि विधि सकल देखायउ, सारन कपिदल यूह्‌ | 
गने न रावण कालवस, अतिसय सर्व सूह ॥ १२ || 


सारन सस्त्री ने इस भांति बन्दरों की सेना का समूह दिखलाया, परन्तु 
नहीं गिनता क्योंकि बड़ा अभिमानी है॥ १२॥ 


| इति त्तेपक | | 
इहां भात जागे रघुराई। पर्षा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिथ उपाई | जामवंत कह पद सिस : नाईँ ॥ . 


यहां प्रात: काल रघुनाथजी जागे, तब सब मन्त्रियों को | बुलाकर सलाह पुछी कि शीघ्र कहो क्या 
उपाय करना चाहिए ? यह सुन जामवनतजी प्रभु के चरणों में सिर भुकाकर बोले। -: 


| खज स्म्य सकल उर वासी। बुधि बल तेज धर्म गुन रासी ॥ 
॥ मंत्र कहउं निज मति अनुसारा । दूत पठाइ बालिङ्मारा | 
|. सुनो हे सर्वज्ञ ! आप सबके हृदय में वास करने वाले, बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुण की राशि | 


| 
| ¢ : न 
| हो, पर में अपनी मति के अनुसार सलाह कहता हूँ कि आप बालि पुत्र अंगद को दुत बनाकर रावण के 
। | पास भजिए। द [ 
। 


है । ऐसे अठारह पद्म बन्दर रासचन्द्रजी 


| 


न्तु रावण काल के वश कुछ 


क क र 


` नीक मंत्र सब के मन माना। अंगद सन कह झृथानिषाना i 
|. वालितनय ब॒धि बल गुन थामा | लंका जाइ तात मम कामा॥. 
24 ` ' ` यह सलाह सबके सन को बहुत अच्छी लगी, तब अंगद से कुपानिधान रामचर्द्रजी ने कहा- 

$ बालि कुमार अंगद ! तुम बुद्धि और गुणों के स्थान हो। सो हे प्यारे !. मेरे काम के लिए तुम 


बहुत बाइ उमहि का कहऊं। परम चहर मैं जानत. 
काड हमार ताइ हित होई। रिपु सन करेहु बत 


९७२ ` ॥०गन्नस्तिततातूस्‌;लंकाकाण्ड 
बहुत समकाकर तुमसे क्या कहूं, तुम बड़े चुर हो, यह में जानता हुं । हमारा काम हो और | 
उसका भला हो, शत्र, से वही बात करना । 
सो०-प्रथु अग्या धरि सीस चरन बदि अंग उठेठ । 
सोई गुन सागर हैस राम कृपा जा पर करई ॥ ४ 
खयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियउ । 
गप विचारि जुबराज तन एलकित हरपित हियउ ॥ ४ ॥ 


प्रभ की आज्ञा सिर चढ़ाकर चरणों को प्रणाम कर अ'गद बोले हे स्वामी रामजी ! बही गुणों 

का समुद्र है, जिस पर आप कृपा करो ॥ ४॥ हे नाथ । आपका काम तो सब अपने आप सिद्ध हैं परन्तु 

“हे नाथ ! आपने मुझको आदर दिया है। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का शरीर पुलकित हो गया _ 
ओर बह अति प्रसन्‍न हुआ ५ 0७ 


` बदि चरन उर घरि प्रधुताई। अंगद चलेउ सबहि सिर नाई ॥ 
जरु प्रताप उर सहज असंका। रन बाकुरो वालिलुत बंका ॥ 


रामजी के चरमों में प्रणाम और प्रभु की प्रभुता को हृदय सें रखकर अ'गदजी सबको सिर भुका- 
कर चले । प्रभु के प्रताप से सहज ही तिडर लड़ाई में बांकुरा, ऐसा बालि का पुत्र अगद बाँका है 


पुर पठत रावन कर बेटा। खेलत रहा सो होइ गे भेटा ॥ 


` बातहिं बात करष बहि आई । जगल अतुल. बल पुनि तरुनाई ॥ 

नगर में घुसते ही रावण का बेटा खेल रहा था, सो उसकी भेंट अ'गद से हो गई। बात ही बाती 
` में रिस गई, दोनों अतुल बली फिर युवा अवस्था वाले थे । 

तेहिं अंगद कहु लात उठई। गहि पद पटकेउ भूमि भवां ॥ 

भयउ कोलाइल नगर मरझारी। आवा कपिं लंका जेहि जारी ॥ 
उसने अ गद की लात उठाई, तब अगद ने उसी पेर को पकड़ कर घुमाया और पृथ्वी पर ऐसे , 
_ पटक दिया कि वह गिरते ही मर गया । नगर में बड़ा कोलाहल शब्द हुआ कि वही वानर आ पहुंचा 
जिसने लंका जलाई थी । : 


निसिचर निकर देखि भट भारी । जहं तई चले न सकहिं पुरी ॥ 

एक एक सन गरमु न कहहीं। समुझि ताउ बघ चुप करिं रहहीं ॥ 
अगद को भारी योद्धा देख सब निशाचर जहां-तहां ` ' 

थे । एक-दूसरे से भेद की बात नहीं करते । उसके त ठा र इ 


अब धों कदा करिहि करतारा। अति सभीत सब करहि 
से है बिचारा 
` -बि्ु पूछें मगु देहि दिखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सखाई | 


अब कोन जाने विधाता क्या करेंगे, बहुत डरकर सब लोग £ 


पुछे ही रास्ता बता देते ये जिसकी ओर अ गदजी देखते हैं, बह सुख गाता हि लगे अगद के बिना 


दो०-गयउ सभा दरवार तब खुमिरि राम पद कंज 
_ सिं ति इत उत नित ज कब दज , २२ ॥ 
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अङ्कद रावण संवाद ६७३ ` 
तब श्रोरामचन्द्रजी के चरण-कमलों का स्मरण करके सिह के समान चाल से इधर-उधर देखते 

हुए वीर और बल के समुह अङ्कदजी सभा के द्वार पर पहुंचे ॥ २२॥ है 
तुरत निसाचर एक पठावा | समाचार रावनहि जनावा। | 
एनत बिहंसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहां कर कीसा॥। | 


और उसी समय एक राक्षस को भेजकर समाचार सुनाया । वचन सुनते हो रावण बोला कि उसे 
बुलाकर ले आओ, कहां का वानर है ? 


आयछ पाइ इत बहु धार। कपिकजरहि बोलि ले आए॥ 
अंगद दीख दसानन बेसें। सहित प्रान कञ्जलगिरि जैसें ॥ 


आज्ञा पाकर बहुत दूत दौड़े और वानरों में गजराज के समान अ'गदजी को बुला ले आए | अंगइ 
ने रावण को ऐसा देखा, जेसे जीवित काजल का पवेत होता है। + 


भुजा बिटप सिर सुग समाना। रोमावली लता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना | गिरि कंदरा खोइ -अलुमाना॥ 


बोस भुजा वृक्षों के समान हैं, दसों सिर शुद्ध के समान हैं, दसों मुख, नासिका, बीस नेत्र और 
कान पर्वत को कंदरा और खोह के समान हैं। 


गयउ सभां मन नेक न मुरा। बालितनय अतिबल बांकरा॥ 
उठ सभासद्‌ कपि कहुं देखी। रावन उर भा क्रोध बिसेषी॥ 


बालि पुत्र अ॑गद अत्यन्त बल में बांका मन में कुछ डरा नहीं, सीधा रावण को सभा में चला गया, | 
अ'गद को देख सब सभासद खड़े हुए, रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ । 


दो--जथा मत्त गज जथ मरह पंचानन चलि जाइ। 
राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभां सिरु नाइ ॥ २३॥ 


जैसे मतवाले हाथियों के झुण्ड में सह चला जाए, उसी प्रकार अंगद रामचन्द्रजी के प्रताप 
को हृदय में स्सरण कर सभा को सिर झुकाकर बेठ गये, क्योंकि सभा भी उनके सम्मानार्थ उठी 
थो॥ २३ ॥ हा में | र 
कह दसकंठ कवन तें बंदर । में रघुवीर दूत दसकंधर॥ 


मम जनकहि तोहि रही भिताई। तव हित कारन आयउं भाई ॥ 

रावण ने पुछा - हे बन्दर ! तू कौन है ? यह सुनकर अ गदजी ने उत्तर दिया, हे रावण 

श्रीरामजी का दूत हूं । मेरे से और तुम्हारी मित्रता रही, इस कारण सें तुम्हारी भलाई के निमित्त 
भाई ! में यहां आया हूं । ट 


CN 
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हे राक्षसराज ! अभिमान और मोह के वश होकर जगत्माता ल को 
सेरा अच्छा कहना करो प्रभु रामजी तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दंगे। 
दसन गहहु तुन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकस॒ता करि आगें। एहि विधिचलह सकल भव ता ता 
दांतों से तिनका पकड़कर, कण्ठ में कुल्हाही बांधो । नगर निवासियों के साथ रानी शक को 
संग लेकर चलो और आदर सहित जानकीजो को आगे करके इस प्रकार सब भय रहित होकर चलो । 


` दो०-प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि राहि अब मोहि । - 
आरत गिरा खुनत प्रभु अभय करेगो तोहि॥ २४॥ 
- और चलकर यह कहो कि हे दीनजन पालक रघुवंशमणि ! अब आप सेरी रक्षा करो ! रक्षा 


क्रो ! अत्यन्त दुःखी वचन को सुनते ही प्रभु तुमको अवश्य ही अभय करेंगे ॥ २४ ॥ 
ht 


` रे कपिपात बोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि खुरारी॥ 
कह निज नाम जनक कर भाई | केहि नातें मानिऐ मिताई॥ 


 रेनीबवानर! संभाल कर नहीं बोलता ' रे मूर्ख ! तू मुझको नहीं जानता फि में देवताओं का 
कटर शत्र हूं । अरे भाई ! अपना और अपने बाप का नाम्‌ तो बता कि सुनाने से मित्रता सानो जाये । 


आद्‌ नाम बालि कर बटा।तासों कहु भई ही भेटा॥ 
EE अङ्कद मेरा नाम है, वालि का पुत्र हुं, उससे कभी तुम्हारी भेंट हुई है? 

अगद तूही बालि कर बालक। उपजेहु बंध अनल कुल घालक ॥ 
अंगद बचन सुनत सङचाना। रहा बालि बानर में जाना ॥ 


| अङ्गद का वचन सुनते हो रावण सकुचा गया ओर बोला बालि वानर था, में जानता हूं। है 
अङ्कद तू हो बालि का पुत्र है, तु अपने वंश में कुलनाशक अग्नि-रूप पेदा हुआ है। न्‍ 

` गर्भ न गयहु व्यथ तुम्ह जायहु | निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ 
अब कह कुसल वालि कहं अहर | विहसति बबन तब अगद कहई ॥ 


गभं ही में क्यों गिर गया ? तेरी माता ने तुझे व्यर्थ ही जन्मा, जो ऐसे वीर का पुत्र होकर अपने 
ख से तपस्वी का दूत कहलाया | अब कुशल कह, बालि कहां है ? . तब हँसकर अङ्कद ते यह वचन 


हर लाये हो, अब तुम 


We द र 
दिन गएं बालि पहि जाई। बूकेह झल एखा उर लाई॥ 
राम बिरोध कसल जसि होई। सो सब तोहि झुनाइहि सोई॥ 
दस दित बीतने पर बालि के पास जाकर अपने ही ससा को हृदय से लगाकर कुशल पूछना । राम 


जेसा कुशल होता है, सो सब तुमको वही सुनावेगा । 


' होइ मन ताके | श्रीरवुबीर हृदय नहिं जाकें॥ 
सत में होता है, जिसके हृदय में थोराम का निवास नहीं होता है । 


| 
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हे रावण ! सत्य 


६७५ 
त्प है हम कुलघालक हैं और ठु कुलपालक हो । अन्धे मौर बहरे भी तो ऐसा न 
: कहते हैं। तेरे तो बीस कान और बीस नेत्र हैं॥ २५॥ न ४ 


सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जास चरन सेवकाई ॥ 
ताए इत होइ हम कुल बोरा। अइसिहुं मति उर बिहर न तोरा ॥ 
शिव, ब्रह्मा, सुनि, देवता थे सब जिस प्रकार प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उस प्रभु 
के दूत होकर हमने कुल को दाग दिया, ऐसी बुद्धि होने पर भी तेरा हृदय फट नहों जाता । 
सनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दूसानन नयन तरेरी॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहऊं। नीति धर्म में जानत अहऊं॥ 
अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण नेत्रों से इपटकर कहने लगा, रे दुष्ट ! कठोर वचन फो सें 
सहता हूं, क्योंकि नीति, धसं सब जानता हूं । 


कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहुं घुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 


देखी नयन बूत रखवारी। बूड़ि न मरहु धर्म ब्रतधारी ॥ 


अगद ने कहा -तेरी धर्मशीलता मैंने भी सुनी कि तुमने पराई स्त्री चुराई है और दूत की रक्षा 
करना तो नेतरों से देखा, ऐसे धर्म ब्रतधारी हो। तुम डूब क्यों नहों सरते? अगद के सामने ही एक 


दुत कुबेर का भेजा हुआ आया और उसने कहा था कि श्रोरामजो से मिलाप कर लो, उसको आपने 
सरवा डाला । 


कान नाक बिणु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी ॥ 
ध्मंसीलता तव जग जागी।पावा दरसु हमहुं बड़भागी॥ 


नाक-कान से हीन अपनी बहिन शूर्पणखा देखकर तुमने घमं का विचार कर क्षमा की । तुम्हारी 
घर्मेशीलता जगत में फल रही है, हम बड़े भाग्यवान हैं, जो आपके दर्शन हुए । 


दो०-जनि जत्यसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोङ़ मम बाहु । 
लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु॥ २६ ॥ 


रावण बोला बकवास मत कर, रे जड़-जन्तु सुखं वानर ! सेरी भुजाओं को देख जो लोकपालों 
में अधिक बल-रूपी चन्द्रमा के ग्रसने को सानो बीस राहु हैं॥ २६॥ 


पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास। 
सोभत भयउ मराल इ संशु सहित केलास ॥ २७॥ 


फिर आकाश-रूपी सरोबर में मेरे सम्पूर्ण कर-कमलों पर वास करते हुए शिवजों कंलाश पर्वत | 
सहित ऐसे शोभायमान हुए, जेसे कसल पर हँस शोभायमान होता है॥ २७॥ | “4 


तुम्हर कटक माक खुबु अगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद्‌ ॥ | 


तव प्रभु नारि विरहं बलहीन।। अनुज तास इख दुखी मल्ीना ॥ ` 
सुन अं गद ! तुम्हारे कटक में ऐसा योड़ा कोन सा है, जो मुझसे लड़ेगा उसे तो 


स्वामी राम स्त्री-विरह से निबेल है, लक्ष्मण उसके दुःख से दुःखी और मलीन हे। र 54 हा 
तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु. अति सोऊ 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । सो कि 'होइ अब 


७७-०0. Nanal 
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स और सग्रीव दोनों नदी किनारे के दक्ष ही, जब द्व-रूपी अग्नि बढ़ेगी, तब बह जाओगे और 
DU है जागबत री बहुत बूढ़ा और कमजोर है, वह लड़ाई 


सेरा भाई विभीषण है, वह भी बड़ा डरपोक है। जामवन्त सन्त 
सें केसे ठहर सकता हे १ हि | १ 
सित्पि कम॑ जानहिं नल नीला। है कपि एक मदा बल्ली ॥ 


आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। सुनत बचन कहे बालिकुपारा ॥ 


नल-नील शिल्प-कमं (कारीगरी) जानते हैं, हाँ ! एक वानर बड़ा बलवान है जो पहले आया 


या जिसने इस नगर को जलाया । यह सुनकर अगद हँसकर बोला = न बे 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। सचि कीस कीन्ह एर दाहा ॥ 
रावन नगर अत्य कपि दहै । खनि अस बचन सर को कहई ॥ 
हे रावण ! सत्य कहो, कया वास्तव सें उस वानर ने नगर जला दिया? रावण के न गर छो एक 
छोटा-सा बानर जला दे, ऐसे वचन को सुनकर कोन सत्य सानेगा ? 


~. 


जो अति सुभट सराहेंह रावन। सो उग्रीव केर लड धावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई। पबा खबरि लेन दम सोई ॥ 


हे रावण ! जिसको तुमने बड़ा थोड़ा साना, सो सुग्रीव का छोटा हलकारा है। बहुत चलता है, 
वह वीर नहीं होता, उसको हमने खबर लेने को भेजा था। 
'हो०-सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रभु थायछु पाइ । 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥ २८ ॥ 
मैंने अब जाना कि प्रभु की आज्ञा के बिना कपि ने तुम्हारे नगर को जला डाला, लौटकर अपने 
स्वासी के पास नहीं गया, उसी डर के मारे कहीं छिप गया ॥ २८ ॥ 
सस्य कहि दसकंड सब मोहि न सुनि कछु कोह । 
कोड न्‌ हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥ २६ ॥ 
रावण ! तुमने सब सत्य कहा, तुम्हारे वचन सुनकर भको कुछ भी क्रोध नहीं है, 
सें अब ऐसा कोई नहीं है, जो तुम्हारे साथ लड़कर शोभा पावे i २९॥ Ben “ee 


be रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । 
| जौं मृगपति बध मेडकन्हि भल कि कहइ कोउ ताहि ॥ ३० ॥ 
ऐसी नीति है कि प्रीति और बेर बराबर वालों से करना चाहिए, जो सिह भेढ़कों को मारे तो 
उसको भला कोन कहेगा ॥\ ३०॥ | [ 
जग्रपि लघुता राम कहुं तोहि बचें बड़ दोष। 
तदपि कठिन दसत्रंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥ ३१ ॥ 


रावण ! तम्हें मारने से बड़ा दोष है, यद्यपि पे ह 
सादश सुनो क्त्री जाति का ऋध कठिन हो GE Ee roe 
` हृति बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बड़ गुन एक | 
जो प्रतिपालई ताउ दित करइ उपाय अनेक ॥ ३२ ॥ 


बोला कि वानर का एक बड़ा 
ह ee गुण है कि जो पालता है उसके हित के अर्थ 
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धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहं तहं नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि कर लोग रिमाई। पति हित करइ धर्म निपुनाईँ ॥ 


धन्य वानर जो अपने प्रभु के काम को जहां-तहां लाज छोड़कर नाचते हैं । नाच कूदकर लोगों को 
रिक्ता अपने स्वामी के निमित्त धर्म और चतुरता के काम करते हैं। 


अंगद स्त्रामिभकत तव जाती। प्रथु गुन कस न कहि एहि भांती ॥ 
में शुन गाहक परम खुजाना। तव कड़ रटनि करउं नहिं काना ॥ 
हे अ'गद ! तुम्हारी जाति ही स्वामि भक्त होती है, तो स्वामी के गुण तुम इस प्रकार केसे न 
कहोगे ? में गुण के ग्राहकों सें बड़ा चतुर हूं, इसी से तुम्हारे कठोर वचनों पर घ्यान नहीं देता हूं । 
कह कपि तब गुन गाईकताई। सत्य पवनखुत महि खुनाई॥ 
बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा। तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥ 


यह सुन अ'गद ने कहा, तुम्हारी गुण-ग्राहकता ठीक है, जो हनुमान ने सुझको सुनाई। वन को 
उजाड़, पुत्र को मारकर नगर को जलाया तो भी तुमने उसका कुछ अपकार नहीं किया । 


सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर में कीन्हि ढिगई ॥ 


देखेउं आइ जो कलु कपि भाषा | तुम्हरे लाज न रोष न माखा ॥ 


सो तुम्हारा अच्छा स्वभाव विचार कर हे रावण ! मैंने भी ढिठाई की । जो कुछ भी हनुमान ने 
कहा था, सो आकर मैंने देख लिया कि तुमको न लाज है, न ऋषध है, न अनख । 


दो ०-बक्र उक्ति घछु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस । 
प्रतिउत्तर सड़लिन्ह मनहु काढत भट दससीस ॥ २३ ॥ 


अ'गद की टेढ़ी उक्ति तो धनुष है और तीक्ष्ण वचन बाण हैं जिनसे शत्र का हृदय बेध डाला, उन 
बाणों को योद्धा रावण अपने प्रत्युत्तर-रूप संडसियों से मानो काठ़ता है ॥ ३३ ॥ 


जों असि मति पिठु खाए कीसा। कहि अस बचन हंसा दससीसा । 
पितहि खाइ खातेउ' पुनि तोही। अबहीं सञ्चुकि परा कछु भोही॥ 


हे वानर ! जो ऐपी बुद्धि है, तभी पिता को खा गया, ऐसे कहकर रावण हुँसा, सो यह सुत अङ्गद 8 
बोला, पिता को खा गया तुमको भी खा लेता परन्तु इस समय मुझको कुछ सुर न पड़ा । 


बालि विमल जस भाजन जानी। हतउ' न तोहि अधम अभिमानी ॥ | 
कहु रावनं रावन जग केते। में निज श्रवन सने सुबु जेते॥ _ 


रे नीच अभिमानी ! बालि के निर्मल यज्ञ का तू पात्र है, यह समझकर मैं तुरे नहीं मारता 
कहो रावण ! रावण जगत में कितने हैं, मैंने अपने कानों से जितने सुने हैं, उतने सुन ले | क 
बलिहि जितन एक गयउ पताला। राखेउ बांषि सिसुन्द हय साला। 


खेलहिं बालक मारहिं जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई 

राजा बलि के जीतने को एक रावण पाताल गया, उसको बांधकर बालकों ने 
रखा । बालक उससे खेल करते और जाकर मारते। तब राजा बलि को | ; 
विया। nN Se ha व 
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एक बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि नंतु Sl ॥ 
कोलुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ 


फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा, तो दौड़कर ऐसे पकड़ लिया, मानो बड़ा कोड़ा है। उसे 
खेल के निमित्त घर ले आया, तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर छड़ाया । 


दो०-एक कहत मोहि सकृच भति रहा बालि की कॉ । 
इन्ह महु रावन तें कवन सत्य बदूहि तजि मांख ॥ ३४ ॥ I 
एक रावण को कहते मुझको बड़ी सकुच है कि मेरे पिता बालि की कांख में रहा था । इ कौन 
से रावण तुम हो, सो क्रोष छोड़कर सच-सच कहो ॥ ३४ ॥ 


सुत् सड सोई रावन बलसीला। हणीरि जान जाउ झज लीला ॥ 
जान उमापति जाइ सुराई। पूजेउ' जेहि सिर सुमन चढाई ॥ | 
रावण बोला, सुन मुखं अङ्गद ! में वही बली रावण हूं, जिसकी भजाओं के बल को शिवजी का 


पर्वत कलाश जानता है तथा जि रावण की शूरता को पार्वती के पति शिवजी जानते हैं, जिसको मेंते 
` अपने मस्तक रूपी फूल चढ़ाकर पूजा है। 


„ सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजे अमित बार त्रिषुरारी ॥ 
भुज बिक्रम जानहि दिगपाला । सठ अजहू जिन्ह के उर साला ॥ 


अपने हाथों से सिर रूपी कमलों को उतार कर अनेकों बार शिवजी का पुजन किया। मुखं मेरी 
भुजाओं के बल को दिक्पाल जानते हैं, अब भी जिनके हृदय में पीड़ा होती है । 


' जानहि दिणिज उर कठिनाई | जब जेब भिरउं जाइ बरिआई ॥ 
जिन्द के दसन कराल न फटे | उर लागत बूलक इ टूटे ॥ 


दिशाओं के हाथी मेरे हृदय की कठोरता को जानते हैं कि जब उन दिग्गजों से संजाकर जल्दी 
से लड़? हूं जिनके कठोर दांत कभी नहीं टूटे, पर मेरे हृदय में लगते ही सूली के समान टूट गये। 


जाइ चलत डोलति इमि धरनी । चहुत मत्त गज जिमि लु तरनी ॥ 
सोइ रावन जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी ॥ 
जिसके चलने से पृथ्वी ऐसी डोलती है, जेसे मतवाले हाथी के चलने से छोटी नाव डगमगाने 
58 है ६ वही रावण जगत में प्रतापी हूं। अरे झूठे बकव्रादी अङ्गद ! मुझको कया तूने कानों से 
ह ठुला ब 
` दो०-तैहि रावन कहं लघु कहसि नर कर करसि वसान । 
रे कपि बेर खे खल अब जाना«लब ग्यान ॥ ३४ | 

उस महाबली और महाप्रतापी रावण को छोटा कहता है ओर मनष्यः 
न 'धानर बकवादो ! तु छोटा है, मैंने अब तेरा ज्ञान [क्ण द 
५३५ सुनि ee क्ण हर 
` सुनि अंगद सकोप कह बानी। बोलु संभारि अधम अभिमानी॥ 

` महसवाहु सुज गहन अपारा। दहन अनल सम. जालु कुठारा ॥ ˆ 
यह सुनकर अ'गद क्रोध सहित वाणी बोले, अरे अधम अभिमानी ! संभाल कर रोल अरे अधस 
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„तव सिर निकर केपि के आगें । परिदृहि धरनि राम सर लागें॥ | 


ज 


“बानरों के आगे पृथ्वी पर रामजी के बाण लगने से गिरंगे । द 
` तेतव सिर कंदुक सम नाना। सेलिइहि भालु कोस 
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अभिमानी जिस सहस्नबाहु ने तुमको जीत लिया, उसकी भुजायें सघन वन के समान अपार थीं, इनको र 
जलाने को जिसका कुठार अग्नि के समान हुआ। a 


जाइ परस सागर खर धारा। बूढ़े नुप अनित बह बारा॥ 
तासु गये जेहि देखंत भागा। सो नर क्यों दससीस अभागा ॥ 


जिसके फरसा-रूपी सुद्र की तीक्षण घार में असंख्य राजा बहुत बार डूब गये, उसका (परशुराम 
जी का) भी अहंकार जिस प्रभु के देखते ही भाग गया। हे अभागे रावण ! सो रामचन्द्रजी मनुष्य क्से 


रे मूर्ख ठेढ़ी प्रकृति वाले ! रास सनुष्य कंसे, कामदेव साधारण घनुषधारी कंसा ? जिस कामदेव 
ने फूलों के धनुष बाण से त्रिलोक को जीत लिया और फिर गंगा क्या एक साधारण नदी है? कामधेतु . 
क्या पशु है? कल्पवृक्ष क्या रूख है ? अन्न दान क्‍या सामान्य दान है ओर कया अभृत सामान्य रस है १. | 


जरैनतेय खग अहि सहसानन। चितामनि एनि उपल&दसानन ॥छ ) 
लुनु मतिमंद लोक बैकग। लाभ कि रघुपति भंगति अक | 


हे रावण ! गरुड़ क्या पक्षी है? शेष क्या सपे है ? चिन्तामणि क्या पाषाण है.? सुन सन्द बुद्धि | 
रावण ! बेकुण्ठ बया साधारण लोक हैं और भगवद्भक्ति कया साधारण लाभ है; जिसकी अखण्ड लाभ | 
सें शुगना है । “ 


दो०-सेन सहित तब मान मथि वन उजारि इर जारि।.... 
कस रे सठ षनुमान कपि गयउ जो तब-खुत मारि १६॥ 

सेना समेत तुम्हारे मान को मथकर वन को उजाड, नगर को जलाकर और तुरंहीरे पुत्र को मार | 

कर जो हनुमान गया । रे शठ ! वह वानर कंसा॥ ३६॥ > 
सुन... रावन. परदरि चतुराई। भजसि न मासि खुराई 
जों खल भएसि राम कर द्वोही। बरह्म रू सक राखि न तोही ॥ | 


. उसु हैंरावण ! इस चतुरता को छोड़कर कृपासिस्धु रघुनाथजी का भजन क्यों नहीं करता । रे 
! जो तू रासचन्द्रजी का द्रोही हुआ है, तो जिन ब्रह्मा-शिव के वरदान का तुको अभिमान है; 

ब्रह्मा और शिवजी तुको नहीं बचा सकते हैं। RE 
मूढ़ बृथा . जनि मारसि- गाला । राम बयर अस दोइहि हाला ॥ 


` इस कारण रे मूढ़ ! व्यर्थ गल मत मार, रामजी के बेर से तेरी ऐसी द्या होगी कि तेरे 


जबहिं समर कोपिहि रघुनायक | छुटिहहिं अति कराल बहु 
बह तेरे अनेक सिरों से गेंद की तरह रीछ और वानर चोगान में खेलेंगे | जि 


सर डे 


द्घनाथजी कोप करगे और अत्यन्त कराल अनेक बाण छो 
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द 3 शौरिं रितीनिर्लकाकाण्ड' | 
तबकि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस बिचा र भड राम उदारां ॥ 
\ खनत बचन रावन परजरा | जरत महानल जंठ घृत पेरा ॥ 


| : तब क्या तुम्हारा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर परम उदार रामचन्द्रजो का भजन करो । अंगद 
के वचन सुनते ही रावण जल गया । जलती हुई अग्नि में मानो घी पड़ गया हो। 


दो ०-कु भकरन अस बंछु मघ सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
पोर पराक्रम नहिं छुनेहि जितेउं चराचर झारि॥ ३७॥ 


रावण बोला, कुम्भकरण समान मेरा भाई, इन्द्र को जीतने वाला सेघनाद मेरा पुत्र प्रसिद्ध है और 
सेरा पराक्रम बयां तूने कभी नहीं सुना है कि चराचर सें सभी प्राणियों को जीत चुका हूं ॥ ३७ ॥ 


सड साखामा जोरि सहाई। बांथा सिंध इइ प्रशुताई ॥ 
नाघहि खग अनेक बारीसा। सूर न होहि ते संत सब कासा ॥ 


<« अरे सूखे, इधर-उधर से वानरों की सेना जोड़कर समुद्र में पुल बांधा, बस यही उसकी प्रभुताई 
Wy: है । अनेक पक्षी समुद्र को लांघते हैं, तो सुन मुर्ख बानर वे शूर नहीं होते हैं । 
` म्रम भुज सागर बल जल पूरा। जह इई बहु छुर नर सूरी॥ 
बीस ` पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
सेरी बीस भुजा-रूपी समुद्र में बल-रूपी जल भरा हुआ है जिसमें बहुत से देवता और मनुष्य शूर 
वीर उसमें डूब गये ये मेरी बीस भुजा गहरी और अपार समुद्र है, कौन ऐसा वीर इस जगत में है, जो 
' इनका पार पा सकता है। र | 
दिगपालन्ह में नीर भरावा। भूर छुजस खल मोहि झुनावा॥ 
जों पे समर सुभः तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जाए शुन गाथा ॥ 


दिग्पालों से तो मैंने पानी भरबाया है। रे दुष्ट वानर, सो तुने मुझे राजा का सुयज्ञ सुनाया, जो 
तेरा स्वामी संग्राम में शरवीर है, जसका तू बारम्बार सुयश बखानता है। 


तो बसीठ पठ्यत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ 
 हरगिरि मथन निरखु मर वाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहु॥ 


सो उसते तुमको दूत बनाकर किस कारण भेना? शत्र से प्रीति करते उसको लाज: भी नहीं 


ह आती है। शिवजी के. पदत कंलाश को मथने बाली मेरी भुजाओं को देख फिर मूर्ख वानर, तु अपने 
` स्वामी को सराहना करता। ; 


' दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर कारि जेहिं सीस । 
इने अनल अति हर्ष बहु बार साखि गोरीस॥ ३८॥ 


` रावणसमान शूरवीर कोन है, जिसने अपने हाथों अपने सिरों को काटकर अनेक बार प्रसन्नता 
हते अग्नि में होम किया, जिसके साक्षी शिवजी हैं॥ ३८ 0७ अं र म 
जरत बिलोकेउं जबहिं कपाला । विधि के लिखे अक निज भाला ॥ 
नर कें कर आपन बध वांची। हसेउं जानि विधि गिरा असांची ॥ 

` ` जब वे कपाल जलते देखे, तो अपने मस्तक पर ब्रह्मा के लिए अङ्क देखे | 
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सोउ मन सपि तास नहिं मोरें । लिखा बिरॅचि जरठ मति भोरें॥ 
आन बीर बल सठ मम आगें। पुनि पुनि कहसति लाज पति त्यागें ॥ 


सो भी मनें समझकर मुझको भय नहीं है, क्यों 
सुभ हीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने बुढ़ापे की भूल से लिख दिया 
री । अरे सूखे ! दूसरा कोन-सा चीर मेरे आगे है जो बार-बार लाज को छोड़कर उसका वर्णन करता 


कह अंगद सलज्ज जग माहँ । रावन तोहि समान कोउ नाही ॥ 
लाजबंत तव सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ 


यह सुनकर अंगद ने कहा -हे रावण ! लाज वाला तो तेरे समान संसार में कोई नहीं हैं । लाज, 
बाले का तो सहज स्वभाव है कि अपना गुण अपने मुख से कभी नहीं कहते । 


सिर अर सेल कथा चित रही। ताते बार बीस ते कही॥ 
सो भुजबल राखेहु उर घाली । जीतेहु सहसवाहु बलि बाली॥ 


परन्तु सिर काटने और पंत उठाने की कथा चित्त में भर रही है, इससे बीसों बार तेंने उसी को 
कर है। अपनी भजाओं का बल क्या हृदय में छिपा रखा है जिससे सहलबाहु, बलि और बाल को 
जीता । 


सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। कांटे सीस किं होइअ सूरा॥ 


हालि कहूँ कहिअ न बीरा। काळ निज कर सकल सरीरा ॥ 
सुन मन्दबुद्धि, तेरी देह अब तो पूर्ण है, सिर काटने से कोई शूर नहीं होता, बाजीगर को शूर 
नहीं कहना चाहिए जो कि अपने हाथ से सारा शरीर काट डालता है। 
दो०-जरहिं पतंग मोह बस भार वहहि खर बृद्‌। 
ते नहिं सूर कहावहि समुफि देख मतिमंद ॥ ३९ ॥ 
पतंगे अज्ञानता के व दीपक पर गिरकर जल मरते हैं । गधा के समूह बहुत बोझ ढोते हैं, परन्तु 
वे शूर नहीं कहलाते हैं। हे मन्दबुद्धि ! समकर देख ॥ ३६॥ 


अब जनि बतबढ़ाव खल करही । खडु मम बचन मान परिहरही ॥ | 
दसमुख मैं न बसीठीं आयउं। अस बिचारि खुबीर पयं ॥ 


हे निन्दक ! अब बात का बढ़ावा सत कर, सेरा वचन सुनकर अभिमान छोड़ दे । हे रावण! . 
दूत होकर नहीं आया हूं, लेकिन ऐसा विचार कर रामचन्द्रजी ने मुझको भेजा है । 


बार बार अस कहइ कृपाला । नहिं गजारि जसु बधं तकाला॥ 
मन महँ सघुमि बचन प्रभु केरे। सहेउ॑ कठोर बचन स तेरे ॥ ह 
बार-बार दयालु ्ीरामजी ने इस प्रकार कहा है कि मत्त हाथियों को मारने वाले सिह को : 
मारने यहा नहीं मिलता है। प्रभु के बचन को सन में समझ । अरे शठ! तेरा कठोर वचन 
सहा है। । 


नाहि त करि मुख भंजन तोरा। ले जातेउं सीतहि बरजोरा॥ 


जानेउं तव बल अधम सुरारी। सुतें हरि आनिहि परनाः 
_ _ तनहीँतोतेरा मुंह तोड़कर बलपूर्वक सीताजी को ले जाता। अरे अधस असुर !. तेरे 
..._. जानता हूं कि सूते सें पराईस्त्रीकोउठालाया 
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जिसके बल से तू यह वचन बोलता है, उसको बल, बुद्धि, तेज, प्रताप कुछ भी नहीं है। 


/००औरोसचरितसामस-लंकाकाण्ड 
तें निसिचर पति गये बहूता। में रपति सेवक कर इता ॥ 
जों न राम अपमानहि डरऊं। तोहि देखत ्रस कोलुक करऊ ॥ 


तू राक्षसों का स्वामी है, बहुत घमण्ड रखता है। में रघुनाथणी के सेवक सुग्रीव का दूत हूं, जो 
रामजो के अभिमान को न डर्‌ तो तेरे देखते ही ऐसा कोतुक करू । 


दो०-तोहि पटकि महि सेन हति चोपट करि तब गाउँ। 
तव ज्ञबतिन्ह समेत सठ जनकृसुतहि ले जाउं॥ ४०॥ 


रे मूर्ख ! तुझको पृथ्वी पर पटक सेना को मार और तेरे नगर को उजाड़ कर सन्दोदरी समेत 
जानफोजी को ले जाऊ ॥ ४० ॥ 


जों अस करों तदपि न बड़ाई। मुणहि बघे नहिं कछु मलुसाई। 


कोल कामबस क्ृपिन विष । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
जो ऐसा करूँ तो भी बड़ाई नही है, क्योंकि मरे हुए को सारने .'ें कुछ बहाइरी नहीं होती है 
लो सदा मद्य-पान से अचेत रहते हैं, कामी, कन्जूस, बहुत ही मूर्ख, महा दरिद्र, जिसकी दुर्नामता संसार 


` में फेली हो, बहुत बूढ़े । 


सदा रोगबस ` संतत रोधी । विषह मभु श्रुति संत विरोधी ॥ 
तनु पोषक निंदक अधर खानी । जीवत सव सम चोदह प्रानी ॥ 


सदा रोगो, सदा क्रोध करने वाले, रामजी से विमुख, बेद और सत्पुरुषों से विरोध करने वाला, 


अपने ही शरीर को पालने वाला, पराई निन्दा करने वाला, पापों की खान ये चौदह प्राणी जीते ही मुर्दा 
के समान हैं । 


अस बिचारि खल बधउं न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
खनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ 


अरे दुष्ट, यह विचार कर तुमको नहीं मारता हूं, अब तु मुझको रिस मत उपजा । यह सुनकर 


कध करके रावण होठों को दांतों से दबा, हाथ मोंजते हुए बोला-- 


रे कपि अधम मरन अ चहसी। छोटे बदन वात बड़ि कसी ॥ 
` कड़ जख्पसि जड़ कपि बल जाकें | बल प्रताप बुधि तेज न ताकें | 
- रे नोच वानर ! अब तु मरना चाहता है, जो छोटे मुख बड़ी बात कह रहा है। रे मूर्ख वानर, 


"००६०३७३ ६८३ 
जब तेहि कौन्हि राम के निंदा । क्रोधबंत अति भयउ कपिदा ॥ 
जब रावण ने रामजी को निन्दा को, तब अगद क्रोधित हुआ । 
हरि इर निंदा सुनइ जो काना | होइ पाप गोघात समाना ॥ 


कटकटान कपिङुजर भारी। दुह सुजदंड तमकि महि मारी॥ 
विष्णु और शिवजी की निम्दा जो कानों से सुनते हूं, उनको गो सारने के समान पाप होता है । 


| वानरों में हाथो के समान अ'गद ने बहुत कटकटाकर अपने दोनों भूजदण्डों को तमक कर पृथ्वी पर दे 
| सारा । 


डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय माइत ग्रसे ॥ 


भजदण्डों के पटकने से वहां की पृथ्वी हिली, जिससे सभा सें बेठे हुए सभासद आधे मुख गिर पड़े 
और भय-रूपी पवन लगने से सब भाग चले। गिरते ही रावण संभल कर उठा, परन्तु उसके दसों सुकुट 
पृथ्वी पर गिर बड़े । 


कछु तेहिं ले निज सिरन्हि संवारे। कछु अ'गद प्रभु पाप्त पबारे॥ 


आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनही लूक परन बिधि लागे ॥ 
कुछ तो राबण ने अपने सिर पर संभाल लिए और कुछ अ'गद ने प्रभु के पास फेंक दिए । मुकुटों 
को आते देख बानर भागने लगे कि हे विधाता, क्या दिन में हो लूक पड़ने लगे | 
की रावन करि कोप चलाए। झलिस चारि आवत अति थाए॥ 
अथवा रावण ने क्रोध करके चार बच्चा फेके, जो बड़े वेग से दोड़े चले आते हुँ। नि 
कह प्रभु हंसि जनि हृदयं डेराहू । लुक न असनि केतु नाहि राह ॥ 
ए॒ किरीट दसकंधर केरे। आवत बालि तनय के प्ररे) । 
तब प्रभु ने हंसकर कहा कि हृदय में डरो मत, ये न लूक हैं, न बज हैं, न राहू हैं। ये रावणके 
मुकुट हैं और अगद के फेंके हुए आ रहे हैं । 
दो०-त्रकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभुपा | 
कोतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥ ४३॥ | 


$, हनुमानजी ने कूदकर उन मुकुटों को हाथ से पकड़-लिया ओर प्रभु के पास लाकर रखा । 
| बानर उसका तमाशा देखने लगे, वह सूये के समान प्रकाश वाले मुकुट ये ॥ ४र 0. | 
| उहां कहत दसातन रिसाइ। धरि मारह कपि भाग न जाइ॥ 

एहि बघि बेगि सुभट सब धावहु। खाइ भालु कपि जहे जह पाद i 


SF 
. बहां रावण क्रोध से कहने लगा कि इस वानर को पकड़ कर मार डालो, भागकर 


| 
ह गिरत संभारि उठा दसकंघर | भूतल परे मुकुट अति ख॒दर॥ 


इस प्रकार जल्दी सब योद्धाओं दौड़ो और रीछ-बानरों को जहां भो पाओ, वहीं साओ । | 
मरकटहीन करर महि जाई। जिञ्चत धरहु तापस दो भाई॥ 
चुनि सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाज 
पथ्वी को वानर-हीन कर मेरी दुहाई फेरकर दोनों भाई तपस्वियों को 
क्रोध करके अ'गदजी बोले-गाल बजाते हुए तुभको लाज नहों 


3 


इदं श्रामत्रितुमानस्‌-लुकाकाए्ड 
मर गर काटि निलज कुल घाती | बल बिलोकि बिहरत नहिं छाती ॥ 
रे त्रिय चोर ङुमारग गामी। खल मल रासि मंदमति कामी ॥ 


F रे निलेञज! कुल का घात करने वाला, अपना गला काटकर भर जा । सेरे बल को देखकर 
_ तेरो छातो, छाती क्यों नहीं? रे नारी चोर, खोटे मागे पर चलने चाले दुष्ट, सल को राशि, मन्दबुद्धि 
कासो । 


सन्यपात जत्यसि दुर्बादा। भएसि कालबस खल मलुजादू ॥ 
याको फलु पावहिगो झगें। बानर भालु चपेटन्हि लागें ॥ 


र दुष्ट, नरभक्षी रावण ! सन्निपात से व्यर्थं बकवास कर रहा है ओर काल के वश में हो गया है 
इस बोलने का फल तो आगे पावेगा, जब रीछ-वानरों की चपेट लगेंगी । 


राम मनुज बोलतं असि बानी। गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ 


गिरिहहि हसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ 
रामजी मनुष्य हैं, ऐसी बाणी को बोलते हुए रे अभिमानी, तेरी जीभ कटकर नहीं शिर पड़ती । 
समरभूमि में सिरों सहित जीभ गिरंगी इसमें संदेह नहीं है। ह 
सो०-सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो जेहि एक सर। 
. बीसहुं लोचन अंध घिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ६ ॥ 
तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । . 
तजउ' तोहि तेहि त्रास कड़ जस्पक निसिचर अधम ॥ ७। 
अरे रावण ! वह प्रभु मनुष्य कंसा ? जिसने एक ही बाण से बालि को मारा, बीसों नेत्रो से अंधे 


कुजाति मुखं तेरे जन्म को धिक्कार है। रामचन्द्रजी के प्यासे बाण समूह तेरे रुधिर के प्यासे हैं। इस 
आशा से छोड़ता हूं, हे अधम निशाचर ! तू बड़ा कड़वा वचन बोलता है ॥ ६-७.॥। 


में तव दसन तोरिबे लायक। आय मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 


असि रिस होति दसउ मुख तोरों । लंका गहि समुद्र महं बोरों॥ 


हि में तेरा वांत तोड़ते लायक हूं, एरन्तु रघुतायजी ने आज्ञा नहीं दी। ऐसी रिस होती है कि तेरे 
` दसों मुख को तोडूं और लंका को उठाकर समुद्र में डुबाऊँ। 


' गूलरि फल समान तब लंका | बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका॥ 
' में बानर फल खात न बारा। आय दीन्ह न राम उदारा॥ 

के ं लर कल के समान तेरी लंका में राक्षस निर्भय हैं, जसे भुनगा गुलर में रहते हैं। में बानर, फल 
बाते देर न लगती, लेकिन उदार राम ने आज्ञा नहीं दी । 


गुत खुनत रावन मुधुकाई। मूढ़ सिलिदि कहं उदृत झुठई ॥ 


` बालि न कबहुँ गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा ॥ 
' यह युक्ति की बात सुनते ही रावण मुस्कराकर बोला--मख ! ३ 
. द्रालि ने कभी ऐसा गाल नहीं बजाया, तपस्वियों से मिलकर ठ उ 


उपारिउ' तव दस जीहा ॥ 


¢ 


` सांचेई में लवार सुज बौहा। नों न 
` समि राम प्रताह कपि १ 


ठ 0-0. Nanaji Deshmukh Library 


EJ 


| प्राणपति जो णोरामचखजो हैं उनके विधु व 


0० ON 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu i 

अङ्कद का सभा में पेर रोपना द्द | 

हे बीस भुजा वाले ! में सत्य ही लबार (मक्कार) हूं, जो तेरी दसों जीभ न उखाड़ं। रामजी के 5 

प्रताप का स्सरण कर अगद ने कोप किया ओर कहा-- 


जों मम चरन सकसि सठ गरो । फिरहिं रामु सीता मैं हारी॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा | एद गहि धरनि पछारह कीसा॥ 


हे झठ ! जो मेरा चरण कोई उठा सके तो रामजी लौट जायेंगे, सीताजी मैंने हार दी । तब 
रावण बोला - सुनो सब योद्धाओं, इस वातर का पांव पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो । | ff 
इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरषि उठे जहं तह भट नाना ॥ | 
हि E हि 
मपटहिं करि बल बिपुल उपाई | पद न टरइ बेठहि सिरु नाईँ ॥ । 
सेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा प्रसन्न होकर जहां-तहां उठकर खड़े हो गये बल और अनेक | 
उपाय करके झपटते हैं, लेकिन पांव नहीं टलता । सब सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। | 


पुनि उठि कपटहि सुर राती । दरइ न कीस चरन एहि भांती॥ | 
पुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटिप नहिं सकहि उपारी॥ 


कागभुशुण्डिजी गरड़जी से कहते हैं कि फिर उठकर देवताओं के बेरी राक्षस-गण चरण उठाने 
को भपठते हैं, लेकिन अ'गदजी का चरण इस प्रकार नहों टरता है, जैसे कुयोगो पुरुष मोह-रूपी वक्ष को 
उखाड़ नहीं सकता । 


दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभः उठे हरषाई। 
पटहिं टेरे न कपि चरन पुनि बैठहि सिर नाइ॥ ४४॥ 
भूमिं न छाड़त कपि चरन देखत रिए मंद भाग। 


कोटि बिध्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ४५ ॥ 

कोटिन सेघनाथ के समान योद्धा प्रसन्न होकर .उठते हैं और अ'गदजी के चरण को उठाने के लिए _ 

पटते हैं, लेकिन जब पेर नहीं हटता तो सिर झुकाकर बेठ जाते हैं ॥ ४४ ॥ अ'गदजी का चरण भूमि | 

को नहीं छोड़ता, यह देखते ही शत्र, का अभिमान दूर हो गया, जेसे करोड़ों विघ्न होने पर भी सन्त का 
मन नीति को नहीं छोड़ता है ॥ ४५॥ 4 क 

कपि बल देखि सकल हियं हारे। उठ आए कापि कें परचारे ॥ 

गहत चरन कह बालिकमारा। मम पद गहे न तोर उबारा॥ 
बानर का बल देख सब अपने हृदय में हार मान गये, तब रावण उठा और अ'गदजो को € 

चरण पकड़ते ही अगद ते कहा मेरे चरणों को पकड़ने से तेरा उद्धार न होगा। ना ट 
गहसि न राम चरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सच 

भयउ तेजहत श्री सब गरै। मध्य दिवस लि ससि सोहरे 

शठ ! रामजी के चरण जाकर क्यों नहीं पकड़ता । यह सुन मन सें सकुचाकर' 

द गया सब शोभा जाती रही । जेसे दोपहर में चम्द्रसा की शोभा सलोन हो जाती | 


सिंघासन बेठेउ स्तिर नाई। मानईँ संपति सकल गंवाई 
जादातमा प्रानपति रामा। ताइ बिमुख किमि लह बि 


[सहासन पर सिर नीचा कर रावण ऐसे म ३ सभ्पदा गंवा दी 
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। -लंकाकाण्ड 
उमा राम को भृकुटि बिलासा। होइ बिस्व झुनि पावइ नासा ॥ 
तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई । ताछ दूत पन कहु किमि टर ॥ 


शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती ! श्रीरामचन्जी के भूकुटी के मरोड़ से संसार उत्पन्न 


| होता है और फिर नाश हो जाता है। जो तृण से बज्त्र और बज्र से तृण कर सकते हैं, उसके दूत का पद 
| कहो किस प्रकार टल सकता है ? 


पुनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न ताहि कालु निञ्रराना ॥ 


फिर अ'गदजी ने अनेक प्रकार से नीति कहकर समाया, परन्तु रावण नहीं मानता है, क्योंकि 
| उसका काल निकट आ गया है। 


. रि मद मथि प्रभुुजछ सुनायो । यह कहि चर्यो बालि नुप जायो ॥ 
हों न सेत खेलाइ खेलाइ। तोहि अबहिं का करों बड़ाई 

॒ शत्र के अहंकार को तोड़कर प्रभू का सुयश सुनाया और यह कहकर अगदजी चल विये, इस 
. सम्य अपने सुख से क्या बड़ाई करू, तुझको युद्ध में खेला-खेलाकर मारू'गा । 

; प्रथमहि ताछ तनय कापि मारा। सो सुनि रावन भयउ इुखारा ॥ 
जाइधाने अगद पन देखी। भय व्याकुल सब भए बिसेषी ॥ 


ke राक्ष अंगद का बल देखकर अपने हृदय सें बहुत दुःखी हुए । पहले लंका में आते ही रादण का 
_ पृत्रअंगद ने मारा था, सो सुनकर रावण दुःखी हुआ था। 
OE दो०-रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनथ बल पुज। 
ः इुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥ ४६॥ 
सांझ जानि दसकंधर भवन गयउ बिलखाइ । 


मंदोदरी रावनहि बहुरि कहा समुझाइ॥ ४७॥ 


 झात्र्‌ के बल को दबाकर हृदय में प्रसन्न हो महाबली अ गद ने नेत्रों में जल भरकर अति पुलकित 
शरीर होकर रामचन्द्रजी के चरण पकड़ लिये॥ ४६॥ सन्ध्या समय जान कर रावण बहुत उदास. 
घर को गया । वहां मन्दोदरी रावण को समकर फिर कहने लगी ॥ ४७॥ 


कंत समुझि मन तजहु इमतिही | सोह न ह ुम्हहि रघुपतिही ॥ 
नुज लघु रेख खचाई। सोउ न नाषेहट असि मलुझाई।॥ 


न रत रो वे उरे का 

'लुम्द ताहि जितव संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा॥ 

ee! ; 

[डुक सिं नाधि तव लंका | आयउ कपि केहरी असंका ॥ 
इति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा ॥ 
के तुम्हारी लं समान एक निडर 


र वानर आया । रखवारे 


' 

| 

| 

| 

| 

| 
तर्क 
| 
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[रि सकल पुर कीन्हेसि हारा । कहां रहा बल गभे तुम्हारा 
पति रघुपपिहि नृपति जनि मानहु । अग जग नाथ अतुलबल् जानहु ॥ 


भी नगर को जला उसने भस्म कर दिया, तब तुम्हारा बल और अभिमान कहां रहा? हे नाथ ! 
रासजी को मनुष्य मत जानो बल्कि सारे संसार के स्वमी अतुल बलवान जानो । 


कान प्रताप जान मारोचा। तालु कहा नहिं मानेहि नीचा॥ ;। 
जनक सभां अगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बल अलुल बिसाला ॥ | 


उनके बाण का प्रताप मारीच जानता है। उसका कहा कहना भो आपने नहीं साना । राजा जनक 
को सभा में अगणित राजा थे, वहां आप भी बल और अभिमान वाले थे । 


मंजि धडुष जानकी बिही । तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा। राखा जित आंखि गहि तरा ॥ 
वहां रासचन्द्रजी ने ही धनुष तोड़कर जानकोजी को वर लिया। ऐसे रासचन्द्रजी को संग्राम सें 


कौन जीत सकता है ? इन्द्र का लड़का जयन्त भी थोड़ा बल जानता है, जिसको एक आंख फोड़कर जिंदा 
छोड़ दिया । 


सूपनखा के गति तुम्ह देखी। तदपि हृदयं नहि लाज बिसेषी ॥ 
अब पते वृथा गाल जनि मारहु। मोर कहा कछु हदयं बिचारहु ॥ 
सूपणखा की गति तुमने देखी ही है, उस पर भी हृदय में कुछ लाज नहीं आती । हे पति! अब 
निरर्थक बातें मत करो, मेरे कहने से कुछ मन में विचार कर देखो । 


दो०-बधि विराध खर दूषनहि लीलां इत्यो कबंध। 
बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दंसकंध॥ ३८॥. 


चन में विरोध को सार खरदूषण को मारा ओर खेल ही से कबन्ध को मारा, बालि को एक ही , ४ 
बाण में मारा । उस प्रभु को हे दशकन्ध ! मनुष्य बताते हो ॥ ४८ ॥ सु 


जेहि जलनाथ बंधायउ हेला। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला॥ 
काइनीक दिनकर कुल केतू। दूत पठायउ तब हित हेतू॥ 


जिस प्रभ ने खेल हीं से सागर को बांध लिया और जो वानर सेना सहित सुबेल पर्वत पर उत 
हैं। दयावान्‌ सुयवंश के ध्वजा-रूप रामजो ने तुम्हारे हित के लिए इत भेजा है। Eo 


सभा माक जेहिं तव बल मथा। करि बर्थ महुँ मृगपति जथा [ 
गद हल्ुमत अनुचर जाके |रन बांकुरे बीर अति बाके॥ 
जिसने सभा सें तम्हारे बल को ऐसे मथा जैसे हाथियों के कुश्ड सें सिह आ गिरता है। 
हनुमानजी जिस प्रभु के सेवक रण-वांकुरे और बड़े बाँके वीर हैं। | 


तेहि कहं पित पुनि पुनि नर कहहू । सुधा आ ममता मद्‌ बहह 
अहह कंत कृत राम विरोधा । काल बिबस मने उपज न 


इुछछ : ००७०) ९ वीस न ollection अक्षकाण्ड है 
छ काल दंड गदि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि विवारा॥ 
निकट काल जेहि आवत साई। तेहि प्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ 


. काल दण्ड पकड़कर किसी को नहीं सारता धमं, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है जिसके 
' सभीपकाल आ जाता है, है स्वामी ! उसको तुम्हारी हो तरह अम हो जाता है। 


पे दो०-दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजह इर पिय देहु। 
| कृपासिंधु रनाथ भजि नाथ बिमल जए लेइ॥ ४९॥ 


दो पुत्र मारे गये, नगर जला दिया गया। हे प्यारे! आज भौ सीताजी को दे दो और कुपासिन्धु 
` रघुनाथजी का भजन करके हे नाथ ! निर्मल यश ले लो ॥ ४६॥ 


नारि बचन खनि बिस्िख समाना। सभां गयठ उडि होत बिहाना ॥ 
बे जाई सिघासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भृली॥ 


स्त्री के वचन रावण को बाण के समान जान पड़े और सवेरा होते ही उठकर सभा में गया 
_ [हासन के ऊपर फूलकर जा बेठा, अत्यन्त अभिमान के कारण सब डर भूल गया । 


इहां राम अगदहि बोलावा। आइ चरन पंकज सिर नावा॥ 
. अति आदर समीप बैठरी। बोले बिहंसि कृणाल खरारी॥ 
पझहांरामचत्रजीने अगद को बुलाया। अ'गद ने आकर चरण-कमलों में सिर नवाया । आदर से 

. ' अपने निकट बिठाकर दयालु रामजी हसकर बोले । ह 
बालितनय कोलुक भ्रति मोहि। तात सत्य कहु प्रछउ' तोहि।॥ 

` रावडु जात॒धान $ल टीका। भुज बल अजल जास जग लीका ॥ 


` हेबालि कुमार अगद ! मुझको बड़ा आश्चयं है। हे तात ! सच कहो सें तमसे पछता ह, रावण 
राक्षस कुल का तिलक है, जिसको भुजाओं के अतुल बल को जगत में ह । हा 


ताछ घुट उम चारि चलाए। कहहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
. सुनु सर्बेग्य ह इ । मु न होहि भूप गुन चारी ॥ 
- उसके चार मुकुट र थ ¦ कहो तात! मुकुट तुमने किस विधि से पाये थे 
ने कहा -सुनो खरारी ! ये मुकुट नहीं, दे रोज गे लाएं गुण हैं।. हि पह सुन 
४ मेदा । नृप उर बसहि नाथ-कहवे दा ॥ 
सुहाए। अत नवि नाथ पहि आए॥ 


र ये सब राजा के हृदय में बसते हैं । 


- 


५० | 
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ची रावण धमहीन प्रभु के चरणों से विसुख काल के आधीन है, हे अयोध्यापति रामजी ! सुनिए, 
रः as रजोगुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गये ॥ ५० ॥ अगदजी की यह परम चतुरता 
नो से सुनकर उदार रामजी हँस पड़े । तब लंका गढ़ का सारा समाचार भ गदजी ने कहा ॥ ५१॥ 


रेज के समाचार जब पाए। राम सचिव सत्र निकट बोलाए॥ 
लका बाक चारे दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु बिचारा ॥ 


म बरी का समाचार मिला, तब रामजी ने सब मन्त्रियों को समीप बुलाया ओर कहा, लंका के | 
जो चार बाके दरवाजे हैं, उनको किस प्रकार लांघना चाहिए, सो विचार करो । | 


तब कपीस रिच्छेत बिभीषन । छुमिरि इदयं दिनकर कुल भूषन ॥| 
कारे विवार तिन्ह मंत्र हट्रावा। चारि अनी कपि कटक बनावा ॥ 


| 
तब सुग्रीद, जामवन्त और विभीषण ने हृदय में सूर्यवंश-भूषण थीरामजी का स्मरण कर और | 
विचारकर उन्होंने पक्को सलाह को, फिर वानरों के दल की चार सेना बनाई । | 


जथा जोग सेनापति कीन्हे । जुथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
मभु प्रताप काहि सब सपुकाए। सुनि कृषि सिघनाद करि धाए॥ 


उन सेनाओं में थथायोग्य सेनापति बनाये, फिर उन्होंने यूथपतियों को बुलाया ओर प्रभ का प्रताप 
कहकर सबको समझा दिया, सो सुनकर सिह के समान गरजते हुए दोड़े । 


हरपित राम चरन सिर नाइहिं। गहि गिरे सिखर बीर सब धावहिं॥ 
गजहिं तेहि भालु कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 


प्रसन्न होते हुए रामचन्द्रजी के चरणों में सिर झुक्ताते हैं और रीछ-वानर पहाड़ों के शिखर को : 
पकड़ कर दोड़ते हैं। कोशलाधीश क्रीरामचन्द्रजी की जय बोलते हुए रीछ और वानर गरजते और 
तरजते हैं । 


जानत परम दुगे अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चले असंका॥ 
घटाटोप करि चहुं दिसि घेरी। बुखहि निसान बजावहिं भेरी॥ 


जानते हैं कि लंका गढ़ बड़ा कठिन है, फिर भी प्रभु के प्रताप से रीछ और वानर अति निर्भय हो कर 
चले । घटाटेप करके चारों ओर से लंकापुरी को घेर लिया और घुख से बाजे और नगाड़े बजाने लगे ।. 


दो०-नयति राम जय लबिमन जय कीस सुग्रीव । 
गर्जहिं सिंघनाद कपि भालु महा बल स्ींब॥ ५२॥ 

र ! कपिपति सुग्रीव को जय हो ! मह -बलदाम नी 

वानर रा एज ५२॥ द Fe hr हक 
लंकां भयउ कोलाहल भारी। छुना दसानन अति अहंकारी 
देखहु बनरन्ह केरि दिग । बिहसि निसावर सेन बोलाई 

. _ लंका में बड़ा ही कोलाहल (शब्द) हुआ जिसको सहा-अभिसाती. रावण | 
की ढिठाई ! यह कहकर रावण हुँसा और राक्षसों को विशाल 


ane 
_ lt 
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आए कीस काल के प्रेरे। छुपावंत स निस्तर मेरे ॥ 
अस कहि अट्रहास सठ कीन्हा । गई जरे हार बिधि दीन्हा ॥ 
लुभट सकल चारिइ दिसि जाहू। धरि धरि भालु कीस सब साई ॥ 


थे वानर काल के भेजे हुए आये हैं, मेरे राक्षस भी भूखे हैं। ऐसा कहकर मूर्ख रावण ने अट्टहास 
किया कि ब्रह्मा ने घर बेठे ही भोजन दे दिया। सब योद्धाओं चारों दिशाओं में ज। ओ और सब रीछ- 
वानरों को पकड़-पकड़कर खाओ । 


उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि Er सग सूत उताना ॥ 
चले निसाचर आपस मागी। गहि कर भडिपाल बर सांगी ॥ 


तोमर मुग्दर परस प्रचंडा। सूल कग परिघ गिरिखंडा ॥ 
शिवजो पार्वतीजी से कहते हैं कि हे पार्वती ! रावण को ऐसा अभिमान है, जैसे टिट्डी परों को 
ऊँचे करके सोता है । (यानी आकाश गिरेगा तो पेरों से रोक लंगा), तब राक्षस आज्ञा मांग कर चले । 
हाथों में गोफन, सुन्दर सांगो, तोमर, मुदगर, मूसलाकार शस्त्र, प्रचण्ड त्रिशूल, खड्ग, फरसा, पहाड़ के 
टुकड़े लिए हुए हैँ। ॥ ५ 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी। धावहिं सठ खग मासि अहारी ॥ 
चोंच भंग दुख तिन्हहि न सुका । तिमि धाए मलुजाद अब्वमा ॥ 
जैसे लाल पत्थरों के समूह देखकर सुखं मांसाहारी पक्षी दोड़ते हैं और चोंच टूट जाने का दुःख 
उनको नहीं सुरता, उसी प्रकार अजान राक्षस वानरों पर दोड़े । 


दो०-नानायुध सर चाप धर जाउुधान वेल बीर | 
कोट कंगूरनिह चढ़ि गए कोटि कोटि रनधीर ॥ ५३ ॥ 


अनेक प्रकार के हथियार ओर धनुष-बाण लिए हुए गढ़ के कंग्रों पर करोड़ों शूरवीर रणधीर 
योद्धा राक्षस चढ़ गये ॥ ५३ ॥ 


कोट कंशूरन्हि सोहहिं केंसे। मेरु के सुंगनि जबु धन बैसे ॥ 


बाजदिं टोल निसान जुकाऊ। सनि घुनि होइ भटन्हि मन चाऊ॥ 
[ सुवणं के कोट के कंगुरों पर काले राक्षस केसे सुहाते थे, जेसे मेरु के शिखर पर बादल छा जाते 
| 2 ना और जुभाऊ बाजे बजने लगे, जिनको सुनकर योद्धाओं के मन में युद्ध करने की इच्छा 
 _ बाजहिं भेरि नफीरि अपारा। खुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ 
. देखिन्ह जाः कम के ठट्टा ति बिसाल तजु भालु सभद्रा ॥ 
| ठ और नफीरी बहुत सी बज रही थीं, सो 
° HN rt 
धावहि गनहिं न अवधट घाटा। पबत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 


 क्टकटादिं कोर्न Me गहि । दसन शोड काटहि अति तर्जहिं ॥ 
उ धसे चले जाते हैं औघट नहीं गिनते । जहां मागं नहीं मिलता वहां 


री 
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उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई ॥ _ 
निसिचर सिखर समूह दहावहिं। कूदि धरहि कपि फेरि चलावहि॥ | 
तो उधर रावण और इधर रामजी की दुहाई और जय-जयकार बोलकर लड़ाई होने लगी । राक्षस 
देते हैं हु शिखर समूह गिराते हैं, उनको कूदकर वानर बीच में ही पकड़ कर ऊपर को राक्षसों पर चला 
छू >-धरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर डारहीं। 
मपटहि चरन गहि पटकि महि भ चलत बहुरि पचारहीं ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि गढ़ चढ़ि चदि गए । 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह जहं तहं राम ज़ गावत भए ॥ ६ ॥ 
पतों के टुकड़ों को लेकर प्रचण्ड वानर और रीछ गढ़ पर फंकते हैं और ऋपटते हैं, फिर पांव 


पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर बार-बार ललकारते हैं कि उठो और लड़ो, बड़े ही चंचल युवा और प्रतापी 
वानर-रोछ ललकारते और तमककर (फुर्तो से) गढ़ पर चढ़ गये और मन्दिरों पर चढ़कर जहां-तहां 
रामजी का यश गाने लगे ॥ &॥ 
दो०-एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आए हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ॥ ५४॥ 


एक-एक राक्षस को पकड़कर, फिर वानर नीचे को लौट कर कूदते, ऊपर आप और नीचे राक्षस 
करके पृथ्वी पर गिरते हैं ॥ ५४ ॥ 


राम प्रताप प्रबल कपि जथा। मदेहि निसिचर खुभट बरूथा॥ 
चढ़े दुर्ग पुनि जहं तहं बानर। जय रघुबीर प्रताप दिवाकर॥ 


रामजी के प्रताप से प्रबल वानरों के सम्‌ ह, राक्षसों के अनेक भुण्डों का नाश करने लगे ५ गढ़ पर 
, जहां-तहां वानर चढ़ गये और बोले-रामजी प्रताप के सुर्यं हैं, उनकी जय हो । 


चले निसाचर निकर पराई। ह पवन जिमि घन समुदा३॥ ` 
हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहि बालक आतुर नारी॥ 


राक्षसों के समूह भाग चले, जैसे प्रचण्ड वायु के झोकों से मेघों के समूह उड़ जाते हैं॥ नगर में FE. | 
बड़ा हाहाकार हुआ, अत्यन्त दृःखित होकर बालक और स्त्र्या रोने लगीं । 


सब मिलि देहिं रावनहि गारी। राज करत एहिं मृत्छ॒ हंकारी॥ | 
सब मिलकर रावण को गालो देते हैं, जिसने राज्य करते हुए मृत्यु को बुला लिया । 


निज दल बिचल सुनी तेहि काना । फेरि सभट लंकेस रिसाना॥ | 
जो रन जिमुख सुना मैं काना। सो में हतब कराल झपाना॥ 


अपनी सेनाको जब भागते हुए कानों से सुना, तब योद्धाओं को लोटाकर रावण ऋध में भर 


और यह आज्ञा सुनाई, जो कोई रण से मुख छिपाकर लोटेगा और सैं जानूंगा तो पेनी तलवार से सें 
मार्गा । MS 


सपसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बल्लभ प्र 
आ क सनि सकल ढेएने। ते ष 
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यह भयंकर वचन, 
सब कुछ खा अनेक ओग भोगकर युद्ध के समय प्राण प्यारे हो न (रे का यह 
सुनकर सब डर गये और ऋ्रोध करके राक्षस योद्धा लज्जित होकर फिर ड़ 


सन्मुख मरन बीर के सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान के लोमा ॥ 


सासने सरने से ही यीरों को शोभा होती है, ऐसे विचार किया, तब अपने प्राणों का लोभ छोड़ 
दिया। | 


दो ०-बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि पवारि। 
व्याकुल किए भालु कपि परिष त्रिसूलन्हि मारि॥ ५५॥ 


सब राक्षस अनेक अस्त्र-दारत्रों को लेकर ललकार-ललकार युद्ध करने लगे और भारी मुदगल 
और त्रिशूलों से मारकर रीछ और वानरों को व्याकुल कर दिया॥ ५५ ॥ 


भय आतुर कपि भागन लागे। जथ्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥ 
कोउ कह कहं अंगद हलुमंता। कहं नल नील दुबिद बलवंता॥ 


वानर व्याकुल हुए और भागने लगे। शिवजी कहते हैं कि है पार्वती ! यद्यपि भागे जीतेंगे। कोई 
कहता है कि अंगद और हनुमान कहां हैं और बलवान नल-नील ओर द्विविध कहां हैं ? 


निज दल बिकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना॥ 
मेघनाद तहं करइ लराई। हट न द्वार परम कठिनाई॥ 


अपने दल को चलायमान सुना, उस समय हनुमान बलवान पश्चिम द्वार पर था । जहां से मेघनाद 
' लड़ रहा था, द्वार नहीं टूटता था। बड़ी कठिनाई थी । 


पवनतनथ मन भा अति क्रोधा। गजेंउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 
कूदि लंक गद उपर आावा। गहि गिरि मेघनाद कहुं धावा ॥ 


हनुमानजो के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ तब वीर हनुमान प्रलयकाल के समान गरजा । कद 
कर लंका गढ़ पर चढ़ और पर्वत को लेकर मेघनाद पर भपठे । 


भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महु मारेसि लाता॥ 


दुसरें सूत बिकल तेहि जाना। स्पंदन घालि तुरत गृह आना ॥ 


पव॑त के प्रहार से रथ को तोड़, सारथो को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी । 
दूसरे सारथी ने व्याकुल जाना, तब रथ पर डालकर तुरन्त उसको घर ले आया । 


दो०-अ'गद खुना पवनसुत गह पर गयउ अकेल। 


रन वांकुरा वालिखुत तरकि चढ़ेउ कपि खेल ॥ ५६ ॥ 


अ'गद ने जब सुना कि हनुमानजी गढ़ पर अकेले ही हैं, तब रण-बांकुरा बालि कमार अगद 
वानरी खेल के अनुसार उछलकर चले और गढ़ पर पहुंच गये ॥ ५६॥ र 


` जुद्ध विषुव क्रु दो बंदर । राम प्रताप सुमिरि उर अतर ॥ 
रावन चढ़े ढो धाई। करहि कोसलाधीस दोहाई॥ 


हृदय में स्मरण करके 


] 


श, 
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र सहित गहि भवनु दहावा। देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
गरे बद कर पीटहिं छाती। अब दुइ कपि आए उतपाती ॥ 


कलश सहित सब भवन ढाने लगे यह देखकर राक्षस बहुत 
’ हुत डरने लगे। राक्षसियों के झुण्ड हायों 
से छाती पीठने लगे कि अब दोनों उत्पाती वानर फिर आ गये । 


केपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं। रामचंद्र कर खुजसु सुनावहिं ॥ | 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंमा ॥ 


वानर लीला करके उनको डराते हैं और रामचर्द्रजी का सुयश सुनाते हैं। फिर हाथों में सुवर्ण 
के खम्भों को लेकर उत्पात करने लगे । 39० न को छ न 


गजि परे रिए॒ कटक मकारी। लागे में शुज बल भारी॥ | 


काइहि लात चपेटन्हि केर । भनड्ट न रामहि सो फल लेह ॥ | 
फिर शत्रु की सेना में कूद पड़े और अपनी भुजाओं के बल से निशाचरों को मसलने लगे। क्सी | 


को लातों से, किसी को चपेटों से मारकर कहने लगे कि तुमने भॉरामजी का भजन नहीं किया, उसका 
फल थह लो । 


दो०-एक एक सों मदेहिं तोरि चलावहिं मुंड। 
रावन आगे परहि ते जनु फूटहिं दधि 'कुड॥ ५७॥ 


एक-एक को ससल करके उनके सिर को फोड़कर फंकते हैं, वे रावण के आगे जाकर गिरते हैं। 
उनकी चर्बी ऐसी बिखर जाती है मानो दही के कुण्डे फूटते हों ॥ ५७॥ 


महा महा मुखिथा जे पावहि। ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं॥ 
कह बिभीषठु तिन्ह के नामा। देहि राम तिन्हहू निज धामा॥ 


बड़-२ मुखिया (सरदारों) को जो पाते हैं, उनके पेर पकड़ कर प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभी- हे 
षण उनके नाम बतलाते हैं। रामजी उनको अपने धाम (बकुण्ठ) देते हैं । आओ 
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खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। पावहि गति जो जाचत जोगी॥ 
। उमा राम मृदुचित करुनाकर। बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ | 
! दुष्ट राक्षस, मनुष्यहारी, ब्राह्मण के मांस भक्षण करने वाले वह गति पाते हैं, जिस गति को 


| याचना योगीजन करते हैं। शिवजी कहते हैं कि हे पावंती ! रामजी कोमल स्वभाव दया के करने 
| हैं, सो कहते हैं कि ये राक्षस मुझको बेर-भाव से स्मरण तो करते हं। | 


-देहिं परम गति सो जियं जानी। अस कृपाल 
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दो०-भुज बल रियु दल दलमलि देखि दिवस के अरत र 
कूदे जुगल बिगत श्रम आए जह भगवंत॥ ४+ ॥ 


अन्त देखकर दोनों 
अपनी भुजाओं के पराक्रम से शत्र का दल मसलकर मींज दिया और दिन का अन्त 
| बिना परिश्रम कूदे और वहां आये जहां राम भगवान थे॥ ५८॥ 


प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि ह रघुपति मन sl 
गल निहारे। भए बिगतश्रम परम | | 
| हे टी गम मस्तक भुकाकर प्रणाम किया उन्हें देखकर रामजी बड़े प्रसन्न 
._ हुए । रामजी ने कृपा कर दोनों को देखा तो वे श्रम-रहित होकर बहुत ही सुखी हुए । 
गए जानि अगद हलुमाना। फिरे भालु मकट भट ना | 

` जात॒धान प्रदोष बल पाह। थाए करि दससीस दोहाई॥ 
अद्भूद हनुमान को गये जानकर रीछ-वानर अनेक योद्धा भी लौटे आये। राक्षस सायकाल का 
बल पाकर रावण को दुहाई करके दोड़े। 


 निसिचर अनौ देखि कपि फिरे। जहं तह कटकटा भट भिरे ॥ 
द्रो दल प्रबल पचारि पचारी। लरत सुभट नहिं मानहिं हारी ॥ 


॥ राक्षसों की सेना देखकर रीछ-वानर योद्धा लौटे कटकटाकर फिर जहां-तहां भिड़ गये | दोनों 
प्रबल दल एक-दूसरे को ललक र-ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते हैं। 


महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीमुख भारे॥ 
सबल जुगल दल सम्रबल जोधा। कोतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ 


सब वीर राक्षस बहुत काले ओर रीछ-वानर अनेक रंग के बलवान और बहुत वीर थे। बड़े बल- 
| वान दोनों दल के सब बड़ योद्धा अनेक प्रकार से क्रोध करके लड़ते हैं । 


प्राबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहुं मार्त के प्रेरे॥ 
अनिप अकंपन अरु अति काया। बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥ 


वर्षा ओर शरद के घने मेघ मानो पवन के उड़ाये हुए लड़ रहे हैं। अबनि, अकम्पन और अतिकाय 
 त।म वाले जो सेनापति राक्षस थे, उन्होंने अपनी सेना को भागते देखकर मायरा की । 


भयउ निमिष महं अति en । बृष्टि होइ सुधिरोपल छारा ॥ 
. माह खाइ सव करहिं पुकारा | बृष्टि होय रुधिरोपल छारा . 


. पलममात्र में बड़ा अन्धेरा हो गया, अपना हाथ पसारा नहीं सुझ पड़ता था, मारो और खाओ, सब 
पुकार कर रहे थे । रुधिर, पत्थर और घूल की वर्षा हो रही थी । 


ES -देखि निविड़ तम दसहूं दिसि कपिदुल भयउ सभार । 
ह एकहि एक न देई जह तहं करहि पुकार ॥ ५१ ॥ 


ता | अन्धरा देखकर वानर सेना में खलबल को उ 
ने लगे ॥ ५६॥ | ° गी मच गई। एक को एक नहीं सु 


[ थंगद इनुमाना ॥ 
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यह भेद ; 

“सकल ० 228 ने जाना । तब अंगद और हनुमानजी को बुला लिया। कहां यह पाठ भी है 

ते ही दोनों पापक जाना सब भेद रघुनाथजी ने जान लिया। सब समाचार कहकर समझाया, सो 
सुनते ही दोनों श्रेष्ठ वानर क्रोध करके दोड़ । | 


पुनि कपाल हंसि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपदि चलावा |. 
भयउ प्रकास कतई तम नाहीं। ग्यान उदयं जिमि संसय जाहीं ॥ 


फिर दयालु रामजी ने हुंसकर धनुष चढ़ाया और तुरन्त अग्नि-बाण चलाया, जिससे उजाला हो | k म 
गया, कहं भी अन्धेरा नहीं रहा, जेसे ज्ञान उदय होने से संदेह जाता रहता है। 


भालु बलीबुख पाइ प्रक्ासा। धाए हरष विगत श्रम त्रासा॥ | 
हनूमान अंगद रन गाजे। हांक सुनत रजनीचर भाजे॥ , | f 


/ रोछ वानर उजाला पाकर कोप करके दौड़ , अन्धकार का भय जाता रहा । ज्यों ही हनुमान और... 
h अगद रण में गरजे, त्योंही हांक सुनकर राक्षस भागे । £ 


भागत भट पटकहिं धरि धरनी। करहि भालु कपि अदभुत करनी ॥ 
गहि पद्‌ डारहिं सागर माहीं। मकर उरग मष धरि घरि खाहीं ॥ 


भागते हुए राक्षस योद्धाओं को पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। उनको मगर, सांप और मछली . £ 
आदि जलचर जीव नोंच-नोंचकर खा जाते हैं । र्‌ Bs ° 
दो ०-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ । E 
6 हि 
गेहं भालु बयीमुख रिप्र दल बल बिचलाइ ॥ ६० ॥ | 
कुछ राक्षस घायल हुए, कुछ लड़ाई में सारे गये, कुछ गढ़ को भाग गये, तब वानर, रीछ योद्धा | 
शत्र के दल-बल को विचार कर गरजे ॥ ६० ॥ ० 


निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहां कोसला धनी॥ | 
राम छुपा करि चितवा सबही। भए बिंगत श्रम बानर तबही॥ | 


रात जानकर चारों सेना के सब वानर मिलकर वहां आए, जहां पर श्रोरामचन्द्रजी थे । रामजी. 
ने कृपा करके जिस समय उनको देखा, उसी समय सब वानर श्रम-रहित हो गये । 
| उहां दसानन सचिव हंकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ | 
| आधा कटक कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिश्र बिचारा 
वहां रावण ने मन्त्री बुलाए और सबको he योद्धा मारे गये थे । वानरों ने आधी सेना 
| का संहार किया। शीघ्र कहो, क्या विचार करना चाहिए ! र ; ट 
माल्यबंत अति जरठ निसाचर। रावन माठ पिता मंत्री * 
बोला बचन नीति श्रति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिखावन 
ˆ प्लाल्यवन्त नामक एक बूढ़ा राक्षस रावण की साता का पिता ( ) प्र 
नोति से बहुत पवित्र वचन बोला कि हैं तात ' कुछ 
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(६६६ शीरामचरितमानस-लकाकण्ड 


डर 
जब से तुम सोता को हर लाये हो, तब से अपज्ञङुन होते हैं, जो वर्णन नह कये जा सकते । वेद 


| ओर पुराण ने जिसका यशा गाया है, उससे विमुख होकर किसी ते कभी सुख नहीं पाया । 

| दो०-हिरन्याच्छ आता सहित मधु केटम बलवान । 
जेहिं मारे सोइ अवतरेउ कृपांसिछ भगवान ॥ ६१ ॥ 
कालरूप खल बन दहन गुनागार धनबोध । 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥ ६२॥ 


ह भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष ओर बलवान मधुकंटभ को जिसने मारा, वही कपासिनधु 
/ भवान अवतार लेकर आये हैं॥ ६१ ॥ जो काल-छ्प ओर दुष्टजन-रूप बन के जलाने की अग्नि है। 
| में के स्थान और विशेष ज्ञान वाले हैं, जिनको शिव और कमल से उत्पन्न ब्रह्माजी भजते हैं । उनसे 
बरोघ करेगा ॥ ६२ ॥ 
परिहरि बयर देहु डेंदेही। भजहु हुपानिधि परम सनेही॥ 
ताके बचन वान सम लागे। करिश्र मुह करि नाहि अभागे ॥ 


[| हठ छोड़कर सीता को दे दो और परम स्नेही कृपातिधान रामजी का भजन करो । उसके वचन 
रावणको बाण के समान लगे और बोला, अरे अभागे | काला मुख करके चला जा। 


बूर भएसि न त मरतउ' तोही। अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 

बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुकको मार डालता । अब मुझको अपना घुख मत दिखला । 

तेहि अपने मन अह अछुभाना | वश्यो चहत चदि कृपानिधाना ॥ 
सो उठि गयउ . कहत इुर्बादा । तब सकोप बोलेउ घननादा ॥ 


र यह लुनकर उसने अपने मन में यह अनुपात लगाया कि भगवान इसको अब मारना चाहते हैं। 
| सो वह बुरे वचन कहते हुए उठ गया, तब क्रोध सहित मेघनाद बोला । 


कोलुक प्रात देखियह मोरा। करिहउ' बहुत कहों का थोरा ॥ 


खुनि सत बचन भरोसा आवा | प्रीति समेत अंक बैठावा ॥ 


| मेरा खेल सवेरे देखना बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा 
| के वचन सुनकर भरोसा आया ओर प्रेम सहित उसे निकट बिठाया। 


करत विचार भयउ मिलुसारा। लागे कपि इनि चहुं दुआरा॥ | 
कोपि कापिन्ह दुधेट गढ, घेरा। नार कोलाइलु भयउ घनेरा ॥. 
बिबिधायुध धर निसिवर धाए। गदर ते प्त स्लिखर दहाए ॥ 


हि! विचार करते हुए सवेरा हो गया, रीछ ओर वानर लंका के चारों द्वारों पर गे 
i ह झा ' 
' कोप करके उस कठिन गढ़ को घेर लिया, तब लंका नगर में कोला शा डडे। यानरों ने 


ही कहता हूं । रावण को मेघनाद 


हि ६ दर गढ़ नक वत स हल हुमा! । राक्षस बहुत से हथियार 
' छुं०-ढहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिविध विधि गोला चले। | 
. हरात जिमि पविपात गर्जेते जतु प्रलय के बादले॥ | 
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मेघनाद आगमन ६६७ 
° बि न 6 
मकट _ 5 भट जुदत कठत न लटत तन जेर फए। 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहिं जह सो तहं निसिचर हए॥ २॥ 


पर पवतों के करोड़ों शिखर ढकलने लगे और अनेक भांति से गोले चलने लगे, जो वज्ञ्पात की तरह 
घहर ४ हैं, अर्थात उनका घे-धूं शव्द ऐसा होता है मानो प्रलय के बादल गरजते हैं। वानर भयंकर योद्धा 
जुटते हैं पर कटते नहीं । लड़ने में उनके शरीर लोहूलुहान हो गये और वे पर्वत लेकर उन्हें गढ़ पर ऐसे 
चलाते हैं कि राक्षस जहां-तहां ही मरकर रह जाते हैं ॥ २॥ 


दो ०-मेघनाथ सुनि वन अस गहू पुनि छेका आइ। 
उतरयो बीर दुर्ग तें सन्पुख़ चस्यो बजाइ॥ ६३॥ 


मेघनाद ने कानों से सुना कि वानरों ने फिर गढ़ को घेर लिया तो वह बड़ा वोर मेघनाद गढ़ से 
उतर कर जुभाउ बाजे बजवाता हुआ सामने चला ॥ ६३॥ 


कहं कोसलाधीस दो ग्राता। धन्वी सकल लोक बिख्याता॥ i 
कहं नल नील द्विबिद सुग्रीवा । अंगर हलुमंन बल सीवा॥ | 


मेघनाद ने जाते ही ललकारा कि कहां है कौशलाधोश दोनों भाई राम, लक्ष्मण जो लोकों में बड़े 
घनुधारी कहलाते हैं। कहां हैं नल-तील, द्विविद, सुग्रीव । कहां है महाबली हनुमान और अंगद ? . 


कहां विभीषनु भ्रताट्रोही । आज सबहिं इठि मारउं ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥ 


कहां है भाई से बेर करने वाला विभीषण ? आज मुखं को तो अव्य ही मारूंगा। ऐसे कहकर 
कठिन बाण घनुष पर लगाये और बड़े कोप से कानों तक खींचे । 


सर समूह सो हाड लागा। जु सपच्छ धावहि बहु नागा॥ 
जहं तहं परत देखिअहिं वानर । सन्सुख होइ न सकें तेहि अवसर ॥ 


वह बाणों के समूह ऐसे छोड़ने लगा, मानो पंख समेत बहुत से सांप दौड़ रहे हैं । जहां-तहां वान> 
गिरते-पड़ते दिखाई देते थे, उस समय सामना नहीं कर सकते थे । 


जहं तहं भागि चले कपि रीछा। बिसरी | सबहि जुद्ध के इछा॥ 
सो कपि भालु न रन महं देखा। कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ 


भय से व्याकुल हो वानर-रीछ भागे, सबको युद्ध (की इच्छा भूल गई । ऐसा कोई भी वातर राछ 
रण में नहीं देखा गया, जिसको मेघनाद ने प्राण (अधमरा) न कर दिया हो । | 


दो०-दस दस सर सब मायेसि परे भूमि कपिं बीर। | 
Fh कारि गर्जा मेघनाद बल धीर॥ ६४॥ 


` इस-दस बाण हृदय में मारे जिससे वोर वानर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब रणधीर मेघनाद सिह 
[ हाब्व करके गरजा ॥ ६४ ॥ . 
दि पवनखुत कटक बिहाला | ्रोधवंत जनु जे घायउ 
्हातेल एक तुरत उपारा। अति रिस मे 


“  ._ 00-0. Nanaji Deshm 


उ चरिता लकी कैष्ड हक 
। ड ने धावा किया और 
हनुमानजी अपनी सेना को व्याकुल देखकर क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो काल ते धा 


एक बड़ा पवेत फुर्ती से उखाड़कर बड़े क्रोध से मेघनाद के ऊपर फेका । लोई ॥ 
३ 


आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी जरग सबे 

5 बार वार पचार हनुमाना। निकट न व मरु सो जाना॥ 

__ उस पर्यंत को आते देखकर मेघनाद आकाश को कद गया। रथ, सारथी घोड़े चरच्च : हो 
गये । बार-बार हनुमान ने ललकारा कि सामने आ, परन्तु वह समीप नहीं आया, क्योंकि हनुमानजी का. 
सारा भेद जानता था कि यह महाबलो बड़ा बलवान है। 

रघुएति निकट गयउ घननादा । नाना भांति करेसि दुबादा ॥ 
भस्त्र सस्त्र आयुध सव डारे। कोतुकहीं प्रथु कादि निवारे ॥ 


फिर रामजी के पास गया और अनेक भांति के वचन कहे। उसने अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र 
चलाये परन्तु लोला से ही प्रभु ने काटकर डाल दिये। 


देखि प्रताप मूढ़ खिसिाना। करे लाग माया बिधि नाना॥ 
जिमि कोउ करें गरड़ सें सेला। डरपावे गहि ख्य सपेला ॥ 

` ` रामजी के प्रभाव को देखकर मूर्ख मेधनाद खिसिया गया, तब अनेक प्रकार को माया करने लगा । 
जसे कोई गरुड़ से खेल करके उन्हें छोटे सांप के बच्चे को पकड़कर डरावे । 


। 
| दो०-जास प्रबल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट। 
| 


ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट॥ ६५॥ 


।क्‍ ` जिसकी प्रबल माया के अधीन शिव, ब्रह्मा और सब बड़े व छोटे जीव हैं, उस ईश्वर को खोटी 
| बुद्धि वाला राक्षस मेघनाद अपनी माया दिखला रहा है ॥ ६५ ॥ ; 


। नभ चढ़ि बरष बिपुल अंगारा। महि ते प्रगट होहिं जलधारा॥ 
| नाना भांति पिसाच पिसाची। मारु काइ धुनि बोलहिं नाची ॥ 


आकाश में चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धारा प्रकट हुई। अनेक 
` प्रकार के पिशाच ओर पिशाचनी मारो, काटो की ध्वनि से बोलते हुए नाचने लगे । 


कष्टा प्रय रुधिर कच दाड़ा। बरषइ काहु उपल बहु छाड़ा॥ 
' वरषि धूरि कीन्हेसि अधियारा। सूक न आपन हाथ पसारा ॥ 


` ` ` ऊपर से रुधिर, केश ओर हाड़ों को वर्षा को, कभी पत्थरों के बहुत से टीजे 
धूल बरसाकर ऐसा अन्धेरा कर दिया, जिससे अपना पसारा हाथ नहीं Er । क i 


' कपि अङ्लाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेसे 
' कोलुक देखि राम मुखकाने। भए सभीत सकल कपि जाने 


: वानर यह माया देखकर व्याकुल हो गये ओर जानां कि अब सबका मरण हुआ । यह तमाज्ञा देख 


रामजी > 
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मेघनाद लक्ष्मण युद्ध ६६६ . 


शोर ले पट शी हा ० माया ऐसे काट डाली, जेसे सूर्यं सब अन्धकार को हर लेता है ओर 
रुकते हैं । र रीछों को देखा, तब वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं 


दो ०-आायसु मागि राम पहि अगदादि कपि साथ। 
लहिमन चले ऋद्ध होइ बान सरासन हाथ॥ ६६॥ 


तब रामचन्द्रजी से आज्ञा मांगी । अगद में क्ष्मणज 
में आदि वानरों को साथ लेकर लक्ष्मणजो क्रोध से घ 
बाण हाथ में लेकर चले ॥ ६६॥ Es 


झतज नयन उर बाइ बिसाला। हिमगिरि निभ तदु कछ एकलाला ॥ 
इहां दसानन सुभः पठाए। नाना अस्त्र सस्त्र गहि धाए॥ 


कमल के समान नेत्र, विश्ञाल वक्षस्थल, लम्बी भजायें, हिमालय के समान गोरा शरीर क्रोघ के 
कारण कुछ लाल वर्ण हो गया। उधर रावण ने मेघनाद की सहायता को राक्षस योद्धा भेजे जो अनेक 
अस्त्र-शस्त्र लेकर दोड़े । 


भूधर नख बिट्पायुध धारी। धाए कपि जय राम र पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥ 


इधर से भी पंत, नल और व॒क्षों के हथियार धारण करने वाले वानर रामजी की जय बोलते 
हुए दौड़े । अपने-अपने समान योद्धा देखकर जोड़ी से जोड़ी सब भिड़ गये । इधर-उधर जीत को इच्छा 
थोड़ी नहीं । 
मुठिकम्ह लातन्ह दातन्द काहिं । कपि जयसौल मारि इडाटहिं॥ | 
मारु मारु धह धरु धरु मारू। सोस तोरि गहि भुजा उपारू॥ 
घूंसा और लातों से मारते, दांतों से काठते हैं । इस प्रकार वानर शिला मारकर फिर डपटते हैं, 
मारो-२, पकड़कर मार डालो, फिर सिर तोड़ भुजा पकड़कर उखाड़ लो। 


असि र पूरि रही नव खंडा। धावहिं जह तहं रुड प्रचंडा ॥ ` 
देखहिं कोतुक नभ सुर बुंदा। काहुंक बिसमय कबहु अनंदा॥ 


ऐसा शब्द वहां आकाश मण्डल में भर गया । जहां तहां रुण्ड दोड़ने लगे। देवताओं के समूह न 
आकाश में कोतुक देख रहे थे। कभी विस्मय और कभी आनन्द होता था। | PE 
शे०-रुधिर गाड़ मारे भरि जम्यो उपर धूरि उड़ाइ। 
जतु अगार रासिन्ह पर मृतक धम रह्यो छाइ॥ ६७॥ 

. शघिर भर-भर कर गड्ढों सें जम गया और' उन पर घूल ऐसे जम गई जेसे अ गारों को राशि पर ; 


मृतक घुआं छा रहा हो ॥ ६७ 0 द | Fa हा 
घायल बीर विराजहिं केसे। $छम्ित किक के तह Re ॥ 


ललिमन मेघनाद दो जोधा। भिरहि परसपर करि अति 
कक... घायल वीर कसे शोभायमान हैं, जैसे फूले हुए टेसू के वक्ष सुहाते हैं | 
५ 5 . परस्पर ऋष से लड़ते हैं। | | 


हे 0-0. Nanaji Deshmuk 
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एकहि एक सकइ नहिं जीती। निसिचर छल बल कए अनीती ॥ 
क्रोधवंत तव भयउ अनंता | भंजेउ रथ सारथी उरता ॥ 


एक को एक नहीं जीत सकता, परन्तु मेघनाद छल-बल से अनीति करता है! तब लक्ष्मणजी 
कोषित हुए और रथ तथा सारथी को तुरन्त नष्ट कर दिया । 


नाना विधि प्रहार कर सेषा। राच्द्स भयउ प्रान वसेपा ॥ 
रावन सुत निज मन अनुमाना। संकट भयउ हरिहि मम भ्राना॥ 


पुत्र 
फिर लक्ष्मणजी ने अनेक अस्त्र-दास्त्र मारकर देखा कि राक्षस अधमरा हो गया, तब रावण के पु 
सेघनाद ने अपने मन में अनुमान किया कि अब संकट आया और यह मेरे प्राण हरेगा । 


बीरघातिनी छाड़िसि सांगी। तेज पज लहिमिन उर लागी ॥ 
मुरुछा भई सक्ति के लागें। तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥ 
यह विचार कर वीरों का नांश करने वाली ब्रह्म-शक्ति मेघनाद ने छोड़ी । बह तेज की राशि 


लक्ष्मणजो को छाती में आकर लगी । शक्ति के लगने से मुर्छा आ गई, तब मेघनाद निर्भय होकर समीप 
खला गया । 


दो०-मेघनाद सम कोटि सत नोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेष किमि उडे चले खिसिआइ ॥ ६८॥ 


मेघनाद के समान सौ कोटि बीर उठाने लगे, परन्तु जगदाधार शेष के अवतार लक्ष्मणजी नहीं 
उठ, तब वह लज्जित होकर चला गया ॥ ६८॥ 


सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जार सुवन चारिदस आसू॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहि सुर नर अग जग जाही ॥ 


शिवजी कहते हैं कि सुनो पार्वती ! जिसकी क्रोधाग्न चोवह भुवनों को शीघ्र जला सकती है । 
` बेबता, मनुष्य ओर चराचर जगत जिनको सेवा करते हैं, उनको संग्राम सें कौन जीत सकता है? 


यह कोतूइल जानइ सोई।जा पर कृपा राम के होई॥ 


` संघा भइ फिरि द बाइनी। लजे संभारन निज अनी॥ 


| यह कौतुक बही जन जानेगा, जिस पर रामजी की कृपा होगी । सन्ध्या हुई, दोनों सेनायें 
 स्तेनापति अपनी-अपनी सेना संभालने लगे । र दा रोस 


ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेखर | लडिमन कहां बूझभ करुनाकर ॥ 


2. त्ब लगि लै आयउ हुना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ 
राम व्यापक ब्रह्म अजय जगदोइवर करुणानिधान हैं, ह 
तब हनुमानजी ले आए। भाई को देखकर प्रभु ने बहुत दु:ख उ एके लगे कि लक्ष्मणजी कहा हैं ? 


' जामवंत कह वेद॒ सपना | लंकां रह की पढ़ लेना॥ 
ने भवन समेत तुरंता॥ 
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वध ७०१ 
राम पदारबिंद सिर नायउ आइ सुषेन। 
कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन॥ ६६॥ 


रघुनाथजी के चरण-कमलों सें आकर सुषेन ने सिर नवाया और औषधि का नाम संजोदनी और 


ब्रोणाचल परवत का नास बतलाया, तब यह निइचय कर कहा कि हनुमानजी तुम ही औषधि लेने 
जाओ ॥ ६६॥ 


राम चरन सरसिज उर राखी। चला प्रभंजनखुत बल भाषी ॥ f 
उहां दूत एक मरमु जनावा। रावछु कालनेमि गृह आवा॥ 
रामजी के चरण-कमल हृदय में रखकर हनुमानजी अपना बल कहकर चले । वहां एक दूत ने भेद 
बतलाया, तब रावण कालनेमि के घर आया । 
दसमुख कहा मरमु तेहि खुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना॥ 
देखत तुम्हहि नगरु जेहि जारा। ताख पंथ को रोकन पारा॥ 
रावण ने भेद कहा, सो उसने सुना और बारम्बार कालनेमि ने सिर धुना और बोला - तुम्हारे 
देखते ही जिसने लंका को जलाया, उसका पंथ कौन रोक सकता है ? 


भजि रघुपति करु हित आपना। छांड्इ नाथ मृषा जसना॥ 
नील कंज तनु सुदर स्यामा। हदयं राखु शोचनाभिरामा॥ 


रघुनाथजी का भजन कर अपना हित करो और हे नाथ ! अब व्यर्थं को बकवास को छोड़ दो । 
नील कमल के समान सुन्दर शरीर, मनोहर नेत्रों को लाभदायक है। सो मूरति को हृदय में धारण करो । 
में तें मोर मूइता त्यागू। महा मोह निसति सतत जागू॥ 
काल ब्याल कर भच्छक जोई। सपनेहुं समर कि जीति सोई॥ 
अहंकार, मोह और अभिमान को त्याग दो, महा अज्ञान-रूपी रात में सोते से जागो । काल-रूपी 
सांप का जो भक्षक है, भला उसको]क्या कोई सपने में|भी समर में जीत सकता है। 


दो०-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार। 


राम दूत कर मरों वर यह खल स्त मल भार॥७०॥ ४ 
कालनेमि ने ऐसे समझाया, तो रावण उसका ज्ञान उन बहुत कोधित हुआ। तब उसने मन में. 
विचार किया कि रामजी के दूत के हाथ से मरता अच्छा । नहीं तो यह मुझे मार डालेगा॥ ७०॥ र 


मंदि बाग बनाया ॥ | 
कहि चला रचिसि मग माया | सर मंदिर बर बा 
ह देखा सुभ आशभ्रम। मुनिहि बूमि जल पियों जाई श्रम ॥ 


सें सन्दिर ओर बाग ब 
¬ और मार्ग में माया रचो। सुन्दर सरोबर, सत्दिर । 
नजी ह विचार किया कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, तो थका 
हुनुमा 
oe तहं सोहा। मायापति दूतहि चह 


रस कपट पेष वि 
जाइ पवनस नायउ माया। लाग सो 


._ , CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP 


न 
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` ७०२ शीरामचरितसानस-लंकाकी णड 
बहां सुन्दर, कपट वेष वाला राक्षस मायापति प्रभु के दूत को मोहित करना चाहता था । वहाँ 
हनुमानजी ने कपट सुनि को मस्तक नवाया, तब वह रामजी के गुणों की कथा कहने लगा । हि 
होत महा रन रावन रामहिं। जितिहहि राम न संस ब महिं ॥ 
इहां भएं में देखउ भाई | ग्यानदृष्टि बल मोहि अधिकाई ॥ 
श्रीरासचन्द्रजी और रावण में बड़ा युद्ध हो रहा है। उसमें र/मचन्द्रजी जीतेंगे इसमें सन्देह नहीं 
है। हे भाई ! मैं यहीं बेठे देख रहा हूं, क्योंकि ज्ञान दृष्टि का बल मुझको बहुत है। 
मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल। कह कपि नहिं अघाउ' थोरे जल ॥ 
सर मञ्जन करि आतुर आवहु। दिच्छा देउ' म्यान जेहिं पावहु॥ 


तब हनुमानजी ने जल मांगा तो उसने कमण्डल दिया । तब हनुमानजी बोले, इतने थोड़े जल से 
नहीं अघाऊंगा, तब कपटी सुनि बोला- सरोवर में स्तान करके शीघ्र आओ, तो में दीक्षा दूं जिससे ज्ञान 
प्राप्त हो । हे ग 

दो०-सर पेठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान | 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥ ७१ ॥ 

तब हनुमानजी सरोवर पर गये, उस सरोवर में पेठते ही एक मकड़ी ने चरण पकड़ लिया तब 
तो हनुमानजी बहुत घबराये और फिर चरण के फटकार से ही उसे मार डाला । तब वह दिव्य शरीर 
घारण कर विमान पर चढ़ आकाश को गई ओर चलते समय बोली ॥ ७१॥ 


कपि तव दरस भइउ निष्पापा। मिया तात मुनिबर कर सापा॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ 


. हे हनुमानजी ! आज में तुम्हारे दशन से निष्पाप हुई हूं, है प्यारे मुनिवर का झाप मिट गया। 
यह मुनि नहीं है, घोर राक्षस है, हनुमान ! मेरा वचन सत्य मानो । 


अस कहि गई अपडरा जबहीं। निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं ॥ 


उखाड़ लिया। पर्वत को 
| i 


ज्ञान मन में धीरज रख बलवीर भरतजी फिर हनुमान से बोले- क 
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भरत हनमान संवाद ‘७०३ -. 
भरतजी ने आका में 


बहुत बड़ा शरीर देखा तो मन में 
बाण र - राक्षस का अनुमान कर बिना फर का 
चेषुष पर चढ़ा, कानों तक खींच ओर तानकर मारा ॥ ७२॥ ड 


परैउ मुरुद्धि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ ` 
सुनि प्रिय बचन भरत तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए ॥ 


[लग ही हनुमान जी हे राम ! हे राम ! हे रघनाथजी ! इस प्रकार स्मरण कर 
होकर प्थ्वं 2 * मूछित 
पे ; । थ्वी पर गिर पड़े। प्यारे वचन सुनकर भरतजी उठ दोड़े और बहुत जल्दी हनुमानजी के निकट रे 


न जर म् 


विकल बिलोकि कीस ३र लावा | जागत नहिं बहु भांति जगावा॥ 


मुख मलौन मन भए दुखारी। कहत बचन भरि लोचन बारी॥ । 
हनुमानजी को व्याकुल देख हृदय से लगाया और बहुत प्रकार जगाया तो भी नहीं जागे । मुख h 
उदास हो गया, भन में दुःखी हुए और नेत्रों में आंसु भरकर यह वचन बोले-- र 


जेहि विधि राम बिमुख मोहि कीन्हा । तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जों मोरें मन बच अरु काथा। प्रीति राम पद कमल अमाया ॥ 


जिस विधाता ने मुझको राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह दारुण दुःख दिया । जो मेरे मन, 
बचन और शरीर से रामचन्द्रजो के चरण-कमलों में निष्कपट प्रीति हो । 


तो कपि होउ बिगत श्रम सूला। जों मो पर रघुपति अबुकूला॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कपीसा। कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 


तो यह वानर परिश्रम और व्यथा से रहित हो जाए, जो रघुनाथजी मुझ पर अनुकूल होवें। 
भरतजी के वचन सुनते ही जय रामचऱ्द्रजी को ! कहते हनुमानजी उठे। 


सो०-लीन्ह कपिदि उर लाइ पुलकित तठ लोचन सजल। 
प्रीति न हृदयं समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक॥ 5॥ 
तब हनुमानजी को हृदय से लगाया, शरीर पुलकायमान हुआ, नेत्रों में आंसु भर आये । रघुकुल 
तिलक रामचर्द्रजी का स्मरण करके प्रीति हृदय में नहीं समाती है, ऐसे भरतजी मग्न हो गए और हुनु 
मानजी से पुछने लगे ॥ ८ ॥ कक 
तात कुसल कह सुखानिधान की | सहित अलुज अरु माठ जानकी ॥ 
कपि सव चरित समास बखाने। भए दुखी मन महं पछिताने॥ 


रामचर समेत कुशल कहो । हनुमानजी ने | 
तात ! निधान न्द्रजी, लक्ष्ण और माता जानकी तु च 
सब संक्षेप हेल सुनाये, सो सुनकर भरतजी मन में पछताने लगे । > 


अहह देव में कत जग जाउ । प्रभु के एकहु काज न आयउ ॥ 


जानि कुअवसर मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ | 
हा देव ! क्यों इस जगत में में उत्पन्न हुजा जो स्वासो के एक भी काम में नहों आया। कू' 


तात गहरु होइहि तोहि जाता। काजु नसाइदि होत | 
बू, मम सायक सेल समेता । पबों तोहि. | 


CC-0. Nanaji Deshi 
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हे प्यारे तुमको जाते देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जायेगा। मेरे बाण पर पर्वत | 
सहित चढ़ो, तुमको भेज दूं, जहां कृपानिधान रामचन्द्रजी हैं। | 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरें भार चलिहि किमि ५ ॥ | 
राम प्रभाव बिचारि बहोरी। बदि चरन i कापि कर जीर INE 
सुनकर हनुमानजी के मन में अभिमान हुआ कि मेरे बोझ से कैसे बाण चलेगा, फिर राम 
प्रताप को विचारकर चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ बोले । 


तब प्रताप उर राखि गुप्ताई । जेहों नाथ बाण की नाई ॥ 
इषि भरत तव आयस दीन्हा । पद्‌ शिर दाइ गमन कपि कीन्हा ॥ 


हे गुसांई ! आपके प्रताप को हृदय में रखकर हे नाथ | बाण की तरह जाऊंगा । तब प्रसन्न हो 
भरती ने आज्ञा दी तो हनुमानजी, भरतजी के चरणों में सिर झुकाकर चले । 


दो०-भरत बाहुबल सील गुन प्रथु पद प्रीति अपार । 
म्न महुं जात सराहत पुनि पुनि पवनङुमार ॥ ७३ ॥ 


भरतजी की भूजाओं का बल, शील, गुण, और प्रभु के चरणों में अपार प्रीति को मन ही मन में 
बार-बार सराहते हुए चले जाते हैं ७३ ॥ 


उहां राम लेळिमन निहारी। बोले बचन मनुजे अनुसारी ॥ 
आधे राति गइ कपि नहि आयउ | राम उठाइ अनुज उर लायउ॥ 


 _ _ यहां रामचन्द्रजी लक्ष्मणजो को देखकर मनुष्यों के ससान वचन बोले, आधी रात बीत गई हनु- 
मानओ नहों आये, यह कहकर रामजो ने लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया। 


सकह न दुखित देखि मोहि काऊ | बंधु सदा तव मुदुल सुभाऊ | 


प्रम हित लागि तजेह पितु माता । सहेहु बिपिन हिम यातप बाता ॥ 


हे भाई तुम कभी मुझको दुःखित नहों देख सके, सदा तुम्हारा कोमल स्वभाव रहा। ,मेरे सुख के 
` निमित्त माता-पिता को छोड़ा, वन में जाड़ा, घाम और वायु को सहा । 


सो अनुराग कदां अब भाई। उठहु न सुनि मम वच बिकलाई ॥ 
जों जनतेउं बन बंधु बिोहू। पिता बचन मनतेउं नहिं ओहू ॥ ` 


है भाई ! वह प्रेम अब कहां है ? मेरी विकल वाणी सुनकर क्यों नहीं उठते हो ? जो में जान 
कि वन में भाई का बिछोह होगा तो पिता का यह वचन भी न मानता । $ श 


सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहिं जग बारहिं बारा॥ 
अस्त विचारि जियं जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर आता ॥ 


a र, घन, स्त्री, परिवार जगत में बारम्बार होते और जाते हैं, परन्तु सगा ला 
४ ता, हे विचार ता हे प्यारे भाई जागो । HE , भाई संसार में नहीं 


. जथा पंख बिड खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥ 


__ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP 
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है औषधि द्वारा लक्ष्मणजी का सचेत होना 
=) # जिसे बिना पंख के पक्षो बहुत दीन हो 
हता है, वैसे ही मेरा जीवन है, हे बन्धु 
गा । 


| 
~ 


# | ७ ० ५ 
ता है और मणि के बिना सांप और सू'ड के बना हाथी 
! तेरे बिना जो जड़ देव मुझको _जियावे तो मैं प्राण त्याग 


जेहउ' अवध कोन मुह लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गंवाई ॥ 
बरु अपजस सहतेउ' जग माहीं । नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ ` 


अयोध्याजी में क्या सुख लेकर जाऊ गा, जो स्त्री के कारण प्यारे भाई को खो दिया । जगत में 
अपयश भले सह लेता, क्योंकि स्त्री हानि से विशेष हानि नहीं थी । 


अब अपलोङ सोङ सुत तोरा। सहिहि निहुर कठोर उर मोरा॥ 
निज जननी के एक ङमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 
अब सोता हरण-रूप अपयश और तुम्हारा झोक मेरा कठोर और निठुर मन सहता है । अपनी 
साता का एक ही ऐसा पुत्र हूं, सो हे प्यारे ! उनके तुम प्राण अधार हो । 
सोपिसि मोदि लुम्हहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम 'हित जानी ॥ 
उतरु काइ दैहउ' तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावह भाई ॥ - 


तुम्हारी माता ने मुझको तुम्हारा हाथ पकड़कर सौंप दिया था, मुझको सब प्रकार से सुख देने 
वाला परम हितकारी जाना था। उसको जाकर कया उत्तर दूंगा । हे भाई ! उठ कर मुझको क्यों नहीं 
समभाते हो । 


बहु विधि सोचत सोच बिमोचन । सवत सलिल राजिब दल लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाल' देखाई ॥ 


सोच छो दूर करने वाले भगवान इस प्रकार बहुत भांति से सोच करते है और कमल समान नेत्रों 
पे जल बहाते हैं। शिवजी कहते हैं कि हे पावती ! रघुनाथजी तो एक अखंड अर्थात अद्वितीय ब्रह्म हैं। 
दयालु भगवान ने यह्‌ नर लीला करके भक्ति दिखलाई है कि भक्त मुझे इस प्रकार प्यारे हैं। 


सो०-परभु अलाप सुनि कान विकल भए बानर निकर। 
आइ गयउ हजुमान जिमि करुना . महं बीर रस॥ १॥ 


. प्रभु के विलाप (अर्थरहित बातचोत) को सुनकर बानर-गण व्याकुल हुए, उसी समय हनुमानजी 
आ गए, जसे करुणा-रस में वीर-रस आ जाता है ॥ ६ ॥ 


हरपि राम . भेटे इनुमाना। अति कृतग्य प्सु परम खुजाना॥ | 
| ` उरत बेद तव कीन्हि उपाई। उठि देठे लड्न हरषाई॥ | | 


रामजी प्रसन्न होकर हनुमानजी से मिले, प्रभु किये हुए उपकार को भली-भांति मानने वाले और. र 
| , $ चतुर हैं। सुखेन ने तुरन्त उपचार किया, और लक्ष्मणजो प्रसन्नता से उठ बेठे । i 


हदयं लाइ प्रभु भेंटेउ भाता। हरषे सकल भालु कपि ्राता॥ ` 


` ` भ्रभु रासेचन्द्रजी भाई को छाती से लगाकर मिले, सब रीक्ष वानरों के समूह प्रसन्न हु 
.. कपि इनि बेद तहां पहुंचावा। जेहि विधि तबहिं ताहि ले 
| ¬, यह वृतांत दसानन सुनेऊ। अति विषाद इनि इनि 


- 
| 
! 

| 
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फिर हनुमानजी ने वेद्य को वहां पहुंचाया, जिस od क ले आये थे। यह क 
रावण ने सुना, तो बहुत दुःखी हुआ और बार-बार अपना सिर पोटा ड क) 
व्याकुल कु भकरन पहिं आंवा। विविध जतन र , | 
जागा अ केसा। मानहुं कालु दुई ° 
Ln Sh पास il र बात से उपाय करके उसको जगाया, कुस्भकण 
जागा । ऐसा दिखाई पड़ता है, मानो साक्षात काल ही देह रखकर भां बठा हो। 
कुभकरन बूका कहु भाई | कहे तव मुख रहे झुखाई॥ 
कुम्भकर्ण ने पूछा, हे भाई ! कहो तुम्हारा मुख क्यों सुख रहा है । 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि शकार सीता हरि आती।॥ 
तात कपिन्ह सब निस्तर मारे | महा महा जोधा संधारे॥ 


तब उस अभिमाना रावण ने सब कथा कही कि जिस प्रकार सौताजी को हर लाया। है तात ! 
वानरों ने निशाचर नाश किए, बड़-बड़ योद्धा सब मार डाले। 


दुमुख सुररिए मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥ 


देवताओं के बेरो, मनुष्यों को खाने वाले बड़े-बड़े योद्धा, विशाल शरीर वाले अकंपन, वुमु ख 
तथा महोदर आदिक वीर लड़ाई में धेयं धारण करने वाले सब वीर मारे गए । है| 


दौ०-सुनि दूसकंधर बचन तब कुभकरन बिलखान | 
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत ' करयान ॥ ७४ ॥ 


रावण के वचन सुनकर कुम्भकणं बहुत - व्याकुल हुआ और मन में कहने लगा कि जगत की मात 
सीता को हर लाकर शठ अब अपना कल्याण चाहता है॥ ७४॥ 


भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा॥ . 
अजहू तात त्यागि अभिमाना। भजहु॒ राम होइहि कत्याना ॥ 


रे निशाचर ! तुमने अच्छा नहीं किया, अब मुझको तुमने आकर क्यों जगाया है । हे तात ! 
अभिमान छोड़कर रामजी का भजन करो तो तुम्हारा भला होगा । 


दससीस मुज रघुनायक । जाके र हनूमान . से पायक ॥ 
अहह बंध तें कीन्दि सोगाई । प्रथमहि मोहि न सुनाएहि आई ॥ 


रावण ! रामचन्द्रजी क्या मनुष्य हैं? जिनके रीखे 5 
खुटाई है कि पहले आकर मुझको नहीं का | तत हणान सरीखे इत हैं। हा भाई ! तुमने खद, || 


` कीन्हे प्रभु विरोध तेहि देवक। सिव .बिरंचि सुर जाके पेवक॥- | 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा। कहतेउं तोहि समय द | । 


है प्रभु ! तुमने उस देवता से विरोध की है कि जिसके हि | | 
नारद मुनि ने जो ज्ञान कहा या. में तुमे कहता, परन्तु अब का समस्त देवता सेवक हूँ। f 


. अब भरि अंक भेंड मोहि भाई। लोचन सुफ ते पे 
[ (स लो ल करों $ 
साम गात सीह लोचन। देखों नइ ताए अत पोन ॥ 7] 


ht 
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के कुम्भक विभीषण संवाद हे ७०७ | 

है भाई ! अब गोंद भर मुझसे मिल लो और में भो जाकर नेत्रों को सफल करू' । इयाम शरीर | 
ऊसल-तयन तीनों तापों को हरने वाले रामचन्द्रजी को देखूं । E 
दो०-राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक | J 
रावन मागेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ ७५ ॥ 


कुम्भकण थी रामजी के रूप और 
घड़ा सद ओर अनेक भेंसे सांगे ॥ ७५ ॥ 


महिष खाइ करे मदिरा पाना। गर्जा बन्नाधात समाना ॥ । 
कभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा॥ 


भेंसे खाकर सदिरा पान करके वच्त्र गिरने के समान गर्जा । कुम्भकर्ण बड़ा अभिमानी रण के रंग. 


गुणों को मन सें सुमर एक क्षण मग्न हुआ, फिर रावण से कोड. / 
| 
| 


स्न रंगा हुआ गढ़ छोड़कर अकेला चला गया, उसने अपने साथ कोई सेना नहीं ली । | 
देखि विभीषठु आगे आयउ। परेउ चरन निज नाप सुनायउ ॥ 


उसको देख विभीषण आगे आया, फिर चरण छूकर अपना नाम सुनाया । . । 


। 
भउज उठाई हद्यं तेहि लायो। रघुपति भकत जानि मन भायो॥ | 
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ | 


छोटे भाई बिभीषण को उसने उठाकर छाती से लगाया और रघनाथजी का भकत जान सन को f : 


> 


भाया । हे तात ! परम हितकारी सम्मति विचारकर कहते हुए रावण ने लात मारी । 


तेहिं गलानि रघुपति पहि आयउ' | देखि दीन प्रभु के मन भायउ'॥ | 
उउ उत भयउ काल बस रावन | सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 


| उसी लाज से मैं रघुनाथजो के पास आया, दीन जानकर प्रभ के मन को में भाया । सुन पुत्र ! 
रावण काल के वश हुआ है, वह अच्छी शिक्षा केसे मान सकता है। ; 


यन्य धन्य तैं धन्य विभीषन। भयहु तात निसतिचर कुल भूषन॥ | 
बेड बंस तें कीन्ह उजागर, भजेहु राम सोभा सुख साग्र ॥ । 


है विभीषण ! तुम धन्य हो । हे तात ! तुम निशाचर. वज्ञ में आभूषण हुए हो। हे भाई ! तुमने | 
बंश को उजागर किया, जो शोभा और सुख के समुद्र रामजी का भजन किया। ` ei 


दो०-बचन कर्म मन कपट तेजि भजेह राम रनधीर | 5 
जाहु न निज पर सूफ मोहि भयउ' कालबस बीर ॥ ७६ ॥ 


_ बैंड बचन सुनि चला बिभीषन। झा 


नाथ भूधराकार सरीरा। कुभकरन 
` भाई के बचन सुनकर विभीषण लोटा ओर ज | क. भू 
बोला हे नाय, पबत के आकार का शरीर वाला रणधीर कुम्भ 


एतना कपिन्ह 
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। ७०६ ._ श्रीरामचरितमानस-लंकाकाण्ड होर पर्ण 
be इतना वचन जब वानरों ने कान से सुना तो किलकिला कर बलवान दीड । वृक्ष 
। उखाड़ लिए, सो कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे । 


| कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा। करहि भालु कि एक एक बारा ॥ 
मुरयो न पलु तदु टरयोन घरयो। जिमिगज अक फलनि को मारयो ॥ 


करोड़ों वानर कंगुरों का प्रहार रीछ-वातर एक साथ करने लगे। कुम्भकणं का न मन फिरे, न 
शारीर टालने से टले, जेसे आंक के फलों के मारने से हाथी नहीं टलता । न्यो 
तब मारुतसुत मुठिका ह्यो । परयो धरनि व्याकुल सिर धुनयो ॥ 


एनि उडि तेहिं मारेउ हनुमंता । घुमित भूतल परेउ ` ठरता ॥ 
तब हनुमानजी ने उसको एक घूंसा मारा, जिससे बह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और 


सिर धुनने लगा, फिर उठकर हनुमानजी को मारा, जिससे वह तुरन्त ही मित होकर पृथ्वी पर गिर 
पड़ । 


' चुनि नल नीलहि अवनि पहारेसि । जहं तहं प्टकि पटकि भट डरेसि ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई। अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥ 


| फिर नल-नोल को पृथ्वी पर पछाड़ डाला, जहां-तहां वीरों को पटक-पटक कर सारने लगा सेना 
' | भागी और अत्यन्त भय के कारण ऐसी घबड़ाई कि उसके सामने कोई नहीं पड़ता था । 


दो०-अंगदादि कपि मुरुछित कारि समेत सुग्रीव। 
. कांख दाबि कपिराज कहुं चला अमित बल सीव ॥ ७७॥ 


फिर सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूछित कर सुग्रीव को बगल में दबाकर महाबलबान 
कुम्भक रण लंका को ले गया ॥ ७७॥ 


उमा करत रघुपति नरलीला । सेलत गरुड जिमि अहिगन मीला ॥ 
भृकुटि भंग जो कालहि खाईं। ताहि फि सोहइ ऐसि लराई॥ 


शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती । रघुनाथजी तो नर लोला करते हैं, जैसे गरुड़ सांपों में मिलकर 
खेलता है। जो भूकुटी को टेढ़ा कर लें तो काल हि. भी खा जायें, उन्हें क्या ऐसी लड़ाई शोभा देती है। 


जग पावनि कीरति विस्तरिहहिं । राई गाइ भवनिधि नर तरिहृहि॥ | 

` मुरुड गइ मारुतखुत जागा। सुग्रहे त्र खोजन लागा॥ 

संसार को पवित्र करने बाले अपनी कीति को फंलाते है, जिसको गाकर म 
जाते हैं, जब हनुमानजी को मूर्छा आ गई और जागे, तब सुग्रीव को ढूंढने लगे। 

. ` सुग्रीब् के मुख्छा वीती। निब॒कि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ॥ 

` कारेसि दसन नासिका काना | गरजि कास चलेउ तेहि जाना ॥ 


जब सुग्रीव की मूर्छा टूटी, तब कुम्भकर्ण को अपने मरने का विश्वास कराकर बगल में से हि 
गए । दांतों से नाक कान काट और गर्जेकर आकाश को चले, तब कुम्भक ने जाना । go 


गहेउ चरन गहि भूमि पारा । अति लाँ उठि पुनि,तेहि मार । 
पुनि आयउ प्रभु पहिं बलवाना। जति जयति जय 


ग कपानिधाना ॥ 
नाक कान काटे जिय जानी । फिरा कोष करि ऋ मन , 
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पुष्प भवसागर से तर 


` । दो०-सुनु सुग्रीव विभीषन अनुज संभारेह सेन। | ` 


अपने धनुष को टंकार की, जिसके शब्द को सु 
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कुम्भकण युद्ध ७०९ 
त पर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दिया, फिर सुग्रीव ने जल्दी से उठकर उसे मारा फिर बलः | 
वान सुग्रीव प्रभु के पास आये और बोले, कृपानिधान की जय हो, जय हो । * 


सहज भीम पुनि बिचु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी त्रासा॥ 
फिर कुम्भकणे नाक-कान कटे जान लाज, मान कोध करके लोटा, एक तो स्वभाव से ही भयंकर 
फिर बिना नाक कान कुम्भकर्ण को देखते ही वानरों की सेना को भय उत्पन्न हुआ । 


दो०-जय जय जथ रखुबंप मनि धाए कपि दै हह । 
एकहि बार तास पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥ ७८ ॥ 


Ae रघुवंशमणि रामचःद्रजी की जय जय बोलते हुए वानर हू हु करके दौड़ ओर एक ही साथ कुम्भ | 
कण के ऊपर पतों के समूह डाले ॥ ७८ ॥ 


कुभकरन रन रंग बिसुद्वा। सन्सुल चला काल जनु कुछा॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। जलु टीड़ी गिरि गुहां समाई ॥ 


रण के रंग से भयंकर कुम्भकणं सम्मुख चला, मानो काल क्रोध किए आ रहा हो । अनेकों वानरों . 
को पकड़कर खा जाता है, जेसे टिइयां पर्वत की खोह में समा जातो है। | 


` कोटिन्ह गहि सरीर सन मां। कोटिन्ह प मिलव महि गरदा ॥ 
मुख नासा श्रवनन्हि की बाटा। निसारि पराहि भाल॒ कपि ठाठा॥ 


बहुतेरे वानर पकड़कर शरीर में मल डाले,-बहुतों को भींच कर गर्द में मिला दिया । सुख, नाक 
और कानों के रास्ते से निकलकर रीछ वानर ठट के ठट्ट भाग जते हैं । 


रन मद मत निसाचर दर्पा । बिस्वग्रसिहि जठु एहि विति अर्पः ॥ | 
पुरे सुभ सब फिरहिं न फेरे। सूक न नयन सुनहिं नहिं टेरे ॥ 


लड़ाई के अभिमान में हतवाले कुम्भकर्ण को ऐसा अभिमान था सानो जगत को खा जाने का ह 
संकएप किया हो । सब योद्धा रण से फेरे नहीं फिरते हैं, नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, ेरे से सुनते नहीं | 


कुभकरन कपि फोज बिडारी। छनि थाई रजनीचर धारी॥ | 
` देखि राम विकल कटकाई। रिषु अनीक नाना बिधि आई॥ | 


कुम्भकण ने सब वानरी सेना तितर-बितर कर दी। यह सुनकर सब दौड़कर आये । रासजी ने | 
अपनी सेना को विकल ओर शत्र, को अनेक प्रकार की सेना आई देखो । ON LR 


में 22020 | _ ik 
में देखउ' खल बल दलहि बोले राजिवनेन ॥ ७७ ॥ ' | 

तब कमल-नयन भगवान बोले, सुनो लक्ष्मण, विभीषण ! सब सेता सम्भालो, अब सें इस दुष्ट बे 

बल और सेना को वेखूंगा ॥ ७९॥ “ hE [ 


` कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि दल दलन चले 
_ प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष रंकोरा। रिषु दल वधिर भय 


हाथ में धनुष-बाण कमर से तुकंस और सिह को चाल चलकर 


रचुन 
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७१५ __ ' शौरासचरितमातस-लंकाकाण्डं 


सत्यसंध छांड़े सर लच्छा | कालसर्प जल चले साच्छा॥ 
जह तहं चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट विकट पिसांचा ॥ 


घनुष तानकर बाणों के लक्षों अर्थात बाणों के समुह छोड़े वे ऐसे चले मानो पंख सहित काल-रूपी 
सांप चलते हैं । प्रबल वेग सें बाण समूह चले, जिससे बड़े भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे । 


` कटहि चरन उर सिर सुजदंडा। बहुतक बीर होहि सत खंडा॥ 
घुम छम घायल महि परहीं। उठि संभारी छम्ट पनि लरहीं॥ 


उन राम बाणों से राक्षसों के चरण, सिर हृदय ओर भुजदण्ड कटते हैं। बहुतेरे वीर राक्षसों के 
“ सौ टुकड़े हो जाते हैं। घूम-घूम घायल योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं और सॅभलकर उठते और लड़ते हैं। 


लागत बान नलद्‌ जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजि । 
रड प्रचंड सुड विनु धावहि। धरु धरु मारु मोरु धुनि गावहिं ॥ ४ 
| बाण लगते ही राक्षस मेघ की तरह गरजते हैं और बहुतेरे कठिन बाण को देखकर भागते हैं । 
| बहुत से रुण्ड बिना मुण्ड के दौड़ते हैं और पकड़ो-पकड़ो मारो-मारो पुकार करते हैं। 
| दो०-छन महू प्रभु के सायकन्हि काटे विकट पिसाच। 
| पुनि खुबीर निषंग महु प्रबिसे सब नाराच| 5० ॥ 


| 2 रामजी के बाणों ने क्षण भर में भयंकर राक्षसों को काट डाला फिर रघुनाथजी के तरकस 
। में आकर सब बाण प्रवेश कर गये ॥ ८० 0 


कुभकरन मन दीख बिचारी। हति छन माफ निसावर धारी ॥ 
भा अति ऋद्ध महाबल बीरा। कियो मुगनायक नाइ गंभीरा ॥ 


तब कुम्भकर्णं ने मन में विचारा कि राम ने क्षण-भर में सब राक्षसों को मार डाला । यह विचार 
उस महाबलो कुम्भकणं को बड़ा क्रोध हुआ ओर सिह के समान गम्भीर शब्द कर गरजा। ' 


कोपि महीधर लेई उपारी। डारइ जह मर्कट भट भारी॥ 
आवत देखि सेल प्रभु मारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥ 


कोध से पवंत को उखाड़ लिया और जहां वीर वानर थे, वहां फेंका । भारी पर्वत को आता देख 
कर प्रभ्‌ ने बाणों से काटकर धूलि के समान करके उसको उड़ा.दिया। 


पुनि पु तानि कोपि रघुनायक | छांड़े अति कराल बहु सायक ॥ 
तलु महु प्रबिसि निसरि सर जाही । जिमि दामिनि घन माझ समाहीं ॥ 


. फिर धनुष तान और क्रोध करके रघुनाथजी ने बड़े भयंकर बहुत से बाणों को 
के शरोर : घुसकर बाण ऐसे निकल जाते हैं जसे बिजली बादल में समा जाती हे। चै gS 


सोनित बत सोह 'तन कारे। जड कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए। बिहंसा जबहिं निकट कपि आए । 


काले शरीर से रुधिर बहता ऐसा शोभा देता था, जसे कञ्जल पवत 


| दौड़े पर गेर के पनारे ब्व ते 
उसको व्याकुल देख रोछ वानर दोड़े और जब समीप चले आये, तब उनको कि हते हैं । 
`. दो०-महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस | कर्ण हसा । 
PR महि पटक्इ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥८१॥ 
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बाई भजा से पवेत लेकर दोड़ा, तब प्रभ ने बह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर डाल दी। | 


आरास जी को ऐसे देखने लगा, मानो तीनों लोक को निगलना चाहता है 


Mookerji कुतकः ०ुङध” Jammu है ७ १ १ 


बड़े वेग से गरजता हुआ दौड़ा, अनेकानेक वानरों को पकड़कर गजराज सिंह के समान पृथ्बी पर 
पटकता हुआ रावण की दुहाई देने लगा ॥ ८१ ॥ 


भागे भालु बलीमुख ज॒था। बुक बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 


` रीछों और बन्दरों के समू ह इंस प्रकार भाग चले, जैसे भेड़िये को देखकर सेषों का समूह आगने | 
लगता है । : ड 


नले भागि कपि भाल भवानी । बिकल पुकारत आरत बानी ॥ 
यह निसिचर दकाल सम अहई। कपिल देस परन अब चहईँ ॥ 


शिवजी कहते हैं कि हे भदानी ! कुम्भकण के विकट लड़ाई से वानर और रीछ भाग चले और 4 
विकल हो दुख की वाणी से ऐसे पुकारने लगे । यह राक्षस दुकाल के समान है जो वानर कुल-रूपी देश 
पर अद पड़ना चाहता है। 


छुपा वारिधर राम खरारी। पाहि .पाहि प्रनतारति हारी॥ _ 
सकहन बचन सुनत भगबाना। चले सुधारि | सरासन बाना॥ 
राम सेन निज पाछें घाली। चले सकोप महा बलसाली॥ 


हे खरारी रामजी ! कृपा-रूपी मेघ से हे दीन दुःखहारी हमारी रक्षा करो, रक्षा करो । ऐसे दया | 
वाले वचन सुन भगवान अपना धनुष बाण सुधार कर चले । बड़े बलवान रामचर्द्रजी ने अपनी सेना को | 
तो पीछे कर लिया और आप क्रोधित होकर चले । 


खचि धनुष सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने॥ 
लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलति धरा॥ 


घनष तानकर सौ बाण छटते ही शरीर सें घुस गये । बाण लगते ही ऋध में भरकर दोड़ने लगा, र 
जिससे पहाड़ डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी । 


लीन्ह एक तेहि सेल उपारी। रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी ॥ 
धावा बाम बहु गिरि घामी। प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ 


तब उसने एक परंत की शिला उखाड़ ली, तब रामचन्द्रजी ने उस भुजा को काट डाला, फिर 


ग 


कारें भजा सोह खल कैसा | पच्छहीन मंदर गिरि जेसा॥ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका । ग्रसन चहत मानहुं त्रेलोका॥ 


` ` ` भुजाओं के काट डालने से वह दुष्ट केसे सुहाता है; जैसे पंखहोन मन्दराचल पवेत है । आंखें 


दो०-करि चिक्कार घोर अति थावा बदन पसारि। 
गगन तासि पुकारि ॥ 
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सभय देव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत परास तान्यो ॥ 
बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥ 


करुणा के निधान रामजी ने देवताओं को भयभीत अ धनुष को ताना, बाण-समू्ह 
से राक्षस का मुख भर दिया, तो महाबली कुम्भकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा। 


सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा। काल त्रोन सजीव जछु थावा॥ 
तब प्रभु कोपि तीत्र सर लीन्हा । घर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ 


बाणों से भरा मुख फेलाए सामने दोडा, मानो काल तरकस शरीर धारण कर आता हो, तब प्रभु 
ने कध करके तीक्ष्ण बाण लिया और धड़ से उसका सिर अलग कर दिया । 


सो सिर परेड दसानन यागों। विकल भयउ जिमिफनिमनि तयागे ॥ 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥ 


सो सिर रावण के आगे जाकर गिरा, उसको देख वह ऐसा व्याकुल हुआ, जेसे मणि के जाने सें सांप 


व्याकुल हो जाता है। रुण्ड उठकर भागने लगा और पृथ्वी धसने लंगो, तब रामचन्द्रजी ने उसे काटकर 
दो खण्ड कर दिए। | 


| परे भूमि जिमि नभ तें भूधर। हे दावि कपि भालु निसाचर ॥ 


। | 


` ब्रुवे निकल रही है, कमल जेसे नेत्र हैं और सुन्दर शरीर पर लोह की चीरे पड़ी हैं, दोनों 
' धन्रष-बाण फिरा रहे हैं, ओर रीछ बानर चारों ओर खड़े हैं। तुलसी डी हैं, दोन 
शेषी भी हैं बुलसीदास जी कहते 


तास तेज (स नदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभव माना ॥ 
म्भकर्ण पृथ्वी पर रा, मानो आकाश से पर्व रीछ निशाचरों 
गिरा हो? उसका तेज प्रभु के मुख में समाया, उसे देख मुनयो SE न 


सुर दु'दुभी बजावहिं हरहि । अस्तुति करहि सुमन वहु बरपहि ॥ 
कारि बिनती खुर सकल सिधाए। तेही समय देवरिषि आए ॥ 


_ देवता दुन्दुभी बजाने और प्रसन्न होने लगे तथा स्तुति करने और फूलों की वर्षा करने लगे । जब. 


सब देवता विनती करके चले गए, तब उस समय नारद जी आए। 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर बीररस प्रभु मन भाए॥ 
बेगि हत खल कहि मुनि गए। राम समर महि सोभत भए ॥ 


आकाश के ऊपर अनेक हरिगुण गाने लगे, सुन्दर वीर-रस धारण किए, राम Rl 
इस दुष्ट को जल्दी मारो, ऐसा कह मुनि चले गए और रामजी रण में शोभित HTP 


छं०-संग्राम र बिराज रघुपति. अतुल बल कोसल भनी | 
श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ . 
सुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कप चह दिति बने 


` कह दात तुलसीदास कहि न सक छबि सेष Ee, 
अतुल बली, शोभा धनी श्रीरामजी संग्रामभूमि में य हि आनन ने ॥ द 
को 


नहीं कह सकते, जिनके बहुत मुख हैं॥ ३॥ . 
. दो०-निसिचर अधम मलाकर ताहि. हे निज पाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्रीराम ॥ « हज 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हैं कि उस शोभा को 


E लगे ` 


भुजाओं से. 


SRS ~ OE 
SRR पट 


` `डारइ परखु॒ परिघ पाषाना | लागेउ' बृष्टि 


ji IFS {Retd) Co 
| 


'औरॉमजो नागपाश बन्धन ७१३ ' 
शिवजो कहते हैं.कि हे पार्वती ! जो राक्षस सहानोच मल से भरे शरीर बांला था, उसको अपना 
धाम दिया। वे मनुष्य मन्दबुद्धि हैं, जो ऐसे श्रोरामचन्द्रजी का भजन नहीं करते ॥ ८३॥ 
दिन के अंत फिरी दो अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी॥ 
रोम कृपां कपि दल बल बाढ़ा। जिमि तुन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ 


दिन के अन्त में दोनों सेना लौटीं और योद्धाओं से बड़ा युद्ध हुआ। रामजी की कृपा से वानरों | 
की सेना का बल बढ़ गया, जसे तृण पाकर अग्नि को लपटें बढ़ती हैं । 


ळीजाहि निसिचर दिन अरु राती | निज मुख कहें सकृत जेहि भाती ॥ | 
राक्षस दिन और रात ऐसे घटते हैं कि अपने मुख से कहने पर जैसे पुण्य क्षीण होते हैँ। | | 
बह बिलाप दसकंधर करई । बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥ 
रोवहिं नारि हृदय हति पानी। तास तेज बल बिषुल बलानी॥ 


रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार-बार भाई का सिर हृदय से लगा रहा है। स्त्रियां उसका 
तेज और बल बहुत बखान करती हुई रो रहीं हैं और हाथों से छाती पीट रही हैं। । 


मेघनाद तेहि अवसर आयउ। कहि बहु कथा पिता समुझायड ॥ 
देखेह कालि मोरि मनुसाई। अवहिं बहुत का करों बड़ाई ॥ 


उसो समय सेधनाद वहां आया और अनेक कथा कहकर पिता को सभाया । कल के दिन सेरा 
पराक्रम देखना, अभी बहुत बड़ाई कया करूँ ? 


$ष्टदेव सें बल रथ पायउ' | सो बल तात न तोहि देखायउ' ॥ 


एहि विधि जस्पत भयउ बिहाना । चहुं दुआरं लागे कपि. नाना ॥ | 


हे पिता ! इष्टदेव से जो वर मैंने पाये, वह वर तुमको नहीं सुनाया । इसी प्रकार को बकवाद 
करते हुए सवेरा हो गया और अनेक रीछ-वानर चारों ओर फाटकों पर आ लगे। je 


इत कपि भालु काल सम बीरा। उत रजनीचर अति रनधीरा ॥ 
लरहिं सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ 


इधर बलवान वानर काल समान वीर हैं, उधर राक्षस भी रणधीर हैं कागभुशुण्डिजी कहते हैं कि 
हे गरुड़ ! दोनों ओर के योद्धा अपनी जीत के निमित्त युद्ध करने लगे। उस संसय ऐस युद्ध होने लगा, 


जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। | ह 
दो०-मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयउ अकास। | 
` ' गर्जेउ अट्टहास करि भइ कपि कटकहि त्रास्‌॥ 5७॥ | 


मेघनाद. ने ऐसी राक्षसो माया . रची कि माया के अलक्ष्य रथ'पर चढ़कर आकाश को गया और | 


प्रलयकाल के सेघ के समान गरजा, जिससे वानर सेता को. बहुत भय हुआ ॥ ८४ ॥ 5 
सक्ति सूल तरवारि झपाना। अन्त्र सस्त्र कलिसायुध नाना॥ | 
बरधी, जिल, बाण, परिव (दहमा, मृशलाकार शस्त्र) सञ्च, अस्तर, वज्र आदि अनेक हिय 

चलानेलगा। | TE ES ० Eo 
क्र “बहु. 
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रों में बांण छा 
फरसा और प्रचण्ड पत्थर फेंकने और अनेक प्रकार से वृष्टि करने लगा। दसं दिझ्ा 
रहे, सानो सेघा ने सेघ की झडी लगाई है। 


धरु धरु मारु सुनिञ्च धुनि काना। जो मार तेहि कोउ न र ॥ 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं (देखहिं तेहि न इलित भिर आवहि॥ 


पकड़ो-पकड़ो, सारो-मारो की घ्वनि कानों से सुनाई दे रही है, परम्तु जो Cl 
नहों जानता । पवंत, वक्ष लेकर वानर आकाश्ञ में दौड़ते हैं, जब उसको नहीं देखते तो डुः 
लोट आते हैं । , थे 


अवघट घाट बाद गिरि कंदर। माया बल कीन्हेसि सर पंजर॥ | 
'जाहिं कहां व्याङल भए बंदर | सुरपति बंदि परे जन मंदर॥ 
बुरे मार्ग और पहाड़ों की कन्दराओं को माया के बल से बाणों का पिजरा बना दिया, वानर कहां 
जायें, ऐसे घबड़ाने लगे, मानो मन्दराचल इन्द्र की कंद में पड़ा हो । 
मारुतसत अंगद नल नीला। कीन्हेसि विकल सकल बलसीला ॥ 
पुनि लहिमन सुग्रीव विभीषन । सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर तन ॥ 


हनुमान, अङ्गद, नल-नोल आदि सब बलवानों को व्याकुल कर दिया, फिर लक्ष्मण, सुग्रीव और 
विभीषण को भी बाणों से मारकर जर्जर शरीर कर दिया। 


पुनि रघुपति सें जूझ लागा। सर हांड़इ होइ लागहिं नागा ॥ 
व्याल पास बस भए खरारी। खबस अनंत एक अविकारी ॥ 


फिर रामचन्द्रजी से युद्ध करने लगा, जो बाण छोड़ता है, सो सांप होकर लगते हैं। नाग फांस के 
बश में रामजी हो गये, जो राम अपने वश अनन्त, एकरस, विकार रहित रहते हैं। 


नट इव कपट चरित कर नाना। सदा र एक भगवाना ॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो। नाग पांस देवन्ह भय पायो ॥ 


नट की भांति अनेक कपट चरित करते हैं।, राम भगवान सदा स्वतन्त्र हैं। युद्ध को शोभा के 
कारण अपने को बंधाया, यह दशा देखकर देवता इर गये। | \ 


. दो०-गिरिजा जास नाम जपि मुनि कार्टहि भव पास | 
सो कि बंध तर आवइ व्यापक विस्व निवास ॥ ८५ ॥ 


शिवजी कहते हैं कि हे पावती ! जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार रूपी फांसी को 
प्रभु क्या बस्न में आ सकते हैं, जो स्वष्यापक और जगत का निवास है॥ ८५॥ काटते हैं, सो .. 


चरित राम के सगुन भवानी । तकि न जाहि बुद्धि बल बानी 
अस बिचारी जे. तम्य विरागी। रामहिं भह तक्कं सब त्यागी | 

| शिवजो कि हे पार्वती ! थीरामचन्द्रजो के 

किये जा सकते म इलो ह ऐसा विचार सब पक जज कर ME नहीं. 
व्याकुल कक कीन्ह, घननादा । इनि ५५ भा रग कह दुर्बादा॥ 
जामवंत कह खल रह शद़्। सनि करि ताहि क्रोध अति बाढ ॥ 
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सेघनाद ने रामजी की सेना को व्याकुल करके फिर दुबचन कहता हुआ प्रकट हुआ, तब जामघन्त 
ने कहा -दुष्ट खड़ा रह ! सो सुनकर उसको बहुत क्रोध बढ़ा । 


बद जानि सउ हांड़ेउ' तोही। लागेसि अधम पचारे मोही ॥ 
अस कहि तरल त्रिसूल चलायो | जामवंत कर गहि सोइ धायो ॥ 


और बोला--रे शठ ! तुभे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया था। अरे नीच ! अब तु सुझको ललकारने 
लगा । ऐसे कहकर तीक्ष्ण त्रिशूल चलाया तब जांपवन्त बीच में ही उसको हाथ से पकड़कर भागा । 


मारिसि मेघनाद कें छाती। परा भूमि घुमित खुरघाती॥ 
एुनि रिसान गहि चरन हिरायो। महि पारि निज बल देखरायो ॥ | 


{ _ मेघनाद को छाती में सारा, जिसके लगते ही वह देवघाती घमकर पथ्वी पर गिरा, फिर क्रोधित 
हो पर पकड़ घुप्ताया और पृथ्वी पर पछाड़कर अपना बल दिखाया । 


बर प्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा॥ 
इहां देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥ 


वरदान के प्रसाद से वह सारे नहीं सरता, तब पेर पकड़कर लंका में फेंक दिया । यहां नारदजी 
ने गरुड़जी को भेजा, सो गरुड़जी रामजी के शीघ्र ही निकट आये । 


दो०-खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। 
| माया बिगत भए सब हरषे बानर जूथ॥ ८६॥ 
.  गमहिगिरि पादप उपल नख धाए कीस. रिसाइ। 
| ` चले 'तमीचर बिकलतर गढपर चढ़े पराइ॥ ८७॥ 


| गरुड़ ने सर्पो के समूह को क्षण-भर में खाए, तब राक्षसी माया दूर हो गई और वानरों के समूह | 
| प्रसन्‍न हो गये ॥ ८७ ॥ पंत, वृक्ष, शिला, नख लेकर क्रोध करके वानर दोड़ । राक्षस बहुत विकलं 
( होकर चल दिये और भागकर गढ़ पर चढ़ गये ॥ ८७॥ . 


॥ ` मेघनाद के मुरछा .जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी॥ 


तुरत गयउ गिरिवर कंदरा। करों अजय मख अस मन धरा ॥ 
जब मेघनाथ की मुर्छा गई, तो पिता को देखकर उसको बड़ी लाज लगो। ` बह तुरन्त हो पंत | 
की एक सुन्दर गुफा में अजय यज्ञ करू गा । वह यह मन में निश्चय कर गया । 


. इहां बिभीषन मंत्र ` बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ | 
. 'मेघनाइ मख करइ अपावन। खल मायादी देव सतावन 


टी सो सुधि पाकर विभोषण ने रामजी से कहा, सुनो प्रभो ! 
५, ओर देवताओं को सताने वाला सेघनाद अप वित्र यज्ञ कर 


यह 
.._ रघनाथजी ने बहुत सुख माना 


. 0-0. Nanalji 
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जच्मण संग जाइ सब भाई । करहु विध्वंस जभ्य कर जाई ॥ 
म्ह लब्िमिन मारेह रन ओही | देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 
हे भाई ! लक्ष्मण के साथ तुम सब जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस, करो। हे लक्ष्मण : छु 
उसको रण में मारना, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझको बड़ा दुःख है। 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहिं डीजे निसिचर सु भाई ॥ 
हे भाई ! सुनो उसे बल, बुद्धि ओर उपाय द्वारा मारता जिससे राक्षसो की संख्या घटे । 


जामवंत सुग्रीव बिभीषन | सेन समेत रहेहु .तीनिउ जन॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन । कटि निषंग कसि. साजि सराएन ॥ 


| जामवन्त, सुग्रीव, विभीषण तुम तीनों जने सेना के साथ रहो । जब रघुनाथजी ने आज्ञा दी तब 
` सक्ष्मणजी कमर में.तरकस कस ओर धनुष को साजकर । 


प्रथु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन झ गिरा गंभीरा ॥ 
जो तेहि आज बचें बिन आवों । तो रघुपति सेवक न कहावों॥ 
प्रभु के प्रताप को हृदय में रख रणधीर लक्ष्मणजी मेघ के समान गम्भीर वाणी बोले, जो उसको 
सारे बिना आज आऊंगा, तो रघुनाथजी का सेवक नहीं कहाऊंगा। 
' जों सत संकर करहिं सहाई। तदपि हतउ' रघुबीर दोहाई॥ 


जो सो शंकर सहायता करे तो भी रामजी की दुहाई है, अवश्य मारू'गा । 
दो ०-रघुपति चरन नाइ सिरे चलेउ तुरंत अनंत । 
अंगद नील मयंद नल संग सुभट हलुमंत॥ ८८ ॥ 


कहकर रामचन्द्रजी के दोनों चरण-कमलों में प्रणाम कर लक्ष्मणजी तुरन्त चले। 
से र अङ्गद 
नील, मयन्द, नल, हनुमान ये सब योद्धा साथ हैं ॥ ८८ ॥ I 


जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु भेंसा ॥ 
कीन्ह कापिन्ह सब जभ्य विधंसा | जब न उठ तब करहिं प्रसंसा ॥ 


वानरों ने जाकर मेघनाद को वेसा ही देखा कि रुधिर और भेंसों की आहृति दे त 
; र्‌ 
` ने यज्ञ विध्वंस किया, पर जब नहीं उठा, तब उसको प्रशंसा करने लगे । RR 


तदपि न उठू धरेन्हि कच जाई | लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
ले त्रिसूल धावा कपि भागे। आए जहं रामानुज आागे॥ 


तो भो न उठा तो बाल पकड़कर खींचे और लातों से मा' 
क ड मारकर भाग जाने लगे, तब £ 
डा और वानर भागे। मेघनाद पीछे लगा और लक्ष्मणजी के “आगे आया। bi 


आवा परम क्रोध कर मारा।गर्जे धोर र वारहिं बारा ॥ 


पि 


कोपि मरुतछुत अंगद धाए। हति त्रिसूः | 
pi क्रोष के मारे.बारम्बार घोर शब्द करके ति त्रिसूल i परनि गिराए ॥ 
उस पर दोड़े, तब उनके हुदय घें त्रिशूल मार पृथ्वी पर गिरा दिया। हनुमान और अद्भदजी 


प्रभु पर छाड़ेसि शूल प्रचराडा। शरहित कृत अनन्त युग 
` शिर एक धनि ले सो थावा। रामानुज सोड काटि खमा | 


.... ०0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
६3 ल्‍5+ ऑेिडआः ८. ५ TIRES Mes oy sd Yi! = : 


4 
Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


सेघताद वघ “७१७ 


प्रभु के ऊपर भी पैना त्रिशूल छोड़ा, सो लक्ष्मणजी ने बाण से काटकर दो खण्ड कर दिये, फिर 
एक शिखर लेकर भागा, तब लक्ष्मणजी ने वह भी काटकर गिरा दिया । 


दो ०-आयुध विविध प्रहार किय, रजसम कीन्ह अहीश । 
हषेवन्त कापि भालु खुर, किन्नर नाग मुनीश ॥ ८९ ॥ 


[ मेघनाद ने अनेक अस्त्र-शस्त्र चलाए । लक्ष्मगजी ने सबको धूल के समान कर दिया । सब वानर 
रीछ, देवता, किन्नर, नाग और मुनीइवर प्रसन्न हुए ॥ ८६॥ 


उठि बहोर मारुत सुराजा। हनहिं कोपि तेहि घाव न वाजा ॥ 
फिरै वीर रिपु मरे न मारा। तव धावा करे घोर चिकारा ॥ 


फिर उठकर हनुमान ओर अङ्गद जी कोध करके मारते हैं परन्तु उसको घाव नहीं होता । सब 
बीर लोटे , शत्रु मारे नहीं सरता तब मेघनाद घोर चिग्घार करके दौड़ा । 


आवत देखि कुद्ध जतु काला। लळिमन छोड़े विसिख कराला ॥ 
देखेसि झवत पबि सम बाना। तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 


सानो काल क्रोध किए दौड़ा आता है, ऐसे मेघनाद को आते देखकर लक्ष्मणजी ने तीक्ष्ण बाण 


छोड़ । बज्त्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरन्त ही अन्तर्ध्यान हो गया। 


विविध वेष धरि करइ लराह। कबहुंक प्रगट कबहुं दुरि जाई॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कू द्ध तब भयउ अहीसा॥ 


भांति-भांति के वेष रखकर लड़ाई करता, कभी प्रकट हो, कभी छिप जाय । अजय शत्र को देख 
कर सब वानर डर गये, तब लक्ष्मणजी बड़ कषित हुए । 


लहिमन मन अस मंत्र हृढ़ावा। एहि पापिहि में बहुत खेलाबा ॥ 


लक्ष्मणजो ने मन में ऐसा मन्त्र दृढ़ाया कि इस पापी को मैंने बहुत खेलाया । 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संथान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाडा बान माझ उर लागा। मरती बार कपड सब त्यागा ॥ 


रामचन्द्रजी के प्रताप का स्मरण कर अभिमात से धनुष चढ़ाया । बाण छोड़ा जो उसके हृदय में 
लगा । मरते समय सब कपट उसने छोड़ दिया । , 


दो ०-रामानुज कहं रामु कहं अस कहि छांड़ेसि प्रान । | 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगह हनुमान ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण कहां है, रासचन्द्र कहां है, ऐसे कहकर प्राण छोड़ दिया। तब अ'गद और हनुसानजो ने' | 
कहा कि इन्द्रजीत तुम्हारी माया को धन्य है ॥ ६० ॥॥ र 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका दार राखि इनि आयो॥ | 
तास मरन सुनि सुर गंधर्वा। चढ़ि बिमान आए नभ सर्वा ॥ 


. बिना परिश्रम हनुमान ने उसको उठा लिया और लंका के द्वार पर रखकर लोट आये । मेघना 
का मरण सुन देवता, गन्धं अपने विमानों पर चढ़कर आकाश सें गए । FR 


बराषि सुम्न इुदुभी वजाबहिं। श्रीरडुनाथ विमल जखु ग॒ 
जय अनंत जय जगद्‌ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Libr 
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५ गे। अनः 
फूल बरसाकर दुन्दुभो बजाने लगे और रामचख्वजी का निमल यश गाने ल 
धार हे प्रभु ! आपने हम सब देवताओं को बचा लिया । 


अस्तुति करि सुर सिद्ध सितराए । लक्ष्मण इपसन्ध पह ये ॥ 
प्रभुहि बिलोकि शीशपद नावा। हषित राम अलुज उर लावा ॥ 


` स्तुति करके देवता और सिद्ध चले गये। लक्ष्मणजी कृपासिन्धु रामजी के पास आए। प्रभु को 
देखकर चरणों में सिर नवाया, तब प्रसन्‍न होकर रामजी ने लक्ष्मणजी को हृदय से लगाया । 


बाण विधे तनु देखिय केसा। कनक त्रोशि शर प्रित जेसा॥ 
कृपादृष्टि करि अनुजहिं हेरा। बिगत भयो श्रम जब कर फेरा॥ 


बाण से छिदा लक्ष्मण का शरीर केसा शोभायमान है, जेसे सुवणं का तरकस बाणों से भरा है। 
कृपा दृष्टि से प्रभु ने भाई को देखा. और जब हाथ फेरा तब लक्ष्मण का श्रम दूर हो गया। 


दो०-करि श्रम मारेउ महारिषु, रामाहुज रणधीर । 
पुनि देवन बरषे समन, कृहि जय गिरां गंभीर ॥ 2१ ॥ 


रणधीर लक्ष्मण ने परिश्रम करके महाशत्रु मेघनाथ को मारा। देवता निभय हो जाने के कारण 
गम्भीर वाणी से जय शब्द उच्चारण करते हुए फिर फूल बरसाये ॥ ६१॥ 


अथ ज्ञेपक सुलोजना कथा | 
धर तेहि शीश राम के आगे। वानर भालु बिलोफ़न लागे ॥ 
प्रु कोलुकी बिलोकेउ शीशा। राखन कहेउ कोशलाधीशा ॥ 


उसने (वह मेघनाथ का) मस्तक भगवान के आगे रखा तो रीछ वानर देखने लगे कौतुकी भग- 
बान रामजी ने मस्तक को देखा और उसको रखने को कहा। उष भः 


दो०-प्रभु आयस छुनि कीशपति, राख्यो यतन . कराइ । 
कटक सहित रघुवंश” मनि, शोभित दोनों भाइ॥ १॥ 


गी त्न न 
6 दता सुन सुग्रीव ने यत्न से रखवा दिया और सेना समेत रघुकुलमणि दोनों भाई 


कपा दृष्टि कपि भालु निदारे। भे श्रम रहित राम जवे । | 
खुन उमा यदि दिधि रिऽ मारे। सुर नर मुनि सब भे Ll 


और दया की दृष्टि से रीछ-वानर देखे तो वे 'परिश्रम रहित हो गये ओ 
पास बिठा लिया । महादेवजी कहते हैं, हे पार्वती ! सनो भगव . १ शा रामचन्द्रजी ने उन्हें 
` और सुनीस्वर सुखी हुए। हत है, है ९ भावान ने इस भांति बेरी मारे। देवता, मनुष्य 


अब सो छनहु बांद तिहि केरि। लग ज्यों लंक गई शर प्री । 
मेघनाद आंगन महं परी। बान बिद्ध शोनित सो भरी | 


अब वह सुनो उसकी भुजा बाण को मारो हुई, पक्षी की भांति ल॑ 
लोहू भरी हुई मेघनाथ के आंगन में जा पड़ी । . ति लंका 


राजति तहं सुलोचना केसी । रति ते शिर रुप णाती 
` दशकट पतो वासव रिषु कि बह ॥ 


त जय'जगदा- 


तिय इत्रिमय जोह ॥ 


a CAAA tin क। ft, 32 ! 
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को गई ओर बाण से दवी 
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वहाँ सुलोचना ऐसी शोभायमान बठी है, जो रति से भी सुन्दर स्वरूप और गुणवती है। वासुकी | 
की बेटी रावण के बेटे की बहू, मेघनाद की स्त्री जो लावध्ययुक्त है । | 
हेम सिंहासन सोहत बाला। सेवहिं विद्या घरि तियमाला॥ | 
पूजहिं बिब्रध बिनय करि ताही। सुख प्रमोद को सकहिं सराही॥ | 


नवोढ़ा सुवर्ण के सिहासन पर शोभायमान है । बहुत सो विद्याधारियां जिसकी सेवा कर रही हैं 
जिसे देवता भी नस्ता कर पुजते हैं, उसके सुख आनन्द को कोन सराहना कर सकता है? 


तहं पति भुजा परी यहि भांती। मनहुं सकल सुख तरकी कांती॥ 
वहां उसके पति को भजा इस प्रकार आ पड़ी, मानो सुख से वृक्ष की पुरी कान्ति है। 
दो०-तिहि दिशि दासी देख कह, शोनितख्व सुजदणड । 


भयउ समर आश्चयं मय, मनहुं अखणडल खणड ॥ २ ॥ 
उस ओर लोहू से भरो बांह को देखकर दासी ने कहा ओहो ! ऐसा आइचययुक्त युद्ध हुआ कि 
अखंड का भी खंड हो गया ॥ २॥ 


सुनिके सकल सखीमुख बयना। तजि सिंहासन उठी सुनयना ॥ 
नारि एुभाव धुक घुकी धरकी। सूचक अशुभ दहिन सुज फरकी ॥ 


सखी के सुख से सब वचन सुनकर सुलोचना सिंहासन को छोड़कर उठी। स्त्री के स्वभाव से 
छाती धड़की ओर अशुभ के जानने वाली दाहिनी भजा फड़की । 


` होत्‌ महा रन रावण रामहिं। वीर धुरीन मोरे प्रिय तामहिं॥ 
सकल सुरार सकहिं न जुकी। विधि की मतों परें. नहि. बकी ॥ 


फिर विचार किया कि रावण और रामचन्द्रजो में बड़ा युद्ध हो रहा है और वीरों में अग्रगामी 
मेरा पति भो उसी में है। यद्यपि सब देवता ब राक्षस भी उससे युद्ध नहीं कर सकते तो भो ब्रह्मा को 
सति जानी नहीं जातो । £ 


इतना कहित गई चलि. थापर! पति भुजलखि करिकोटि बिलाए ॥ 


कंकन मनि गन भूषण सोई। महा बिटप सम आन न होई॥ | 
इतना कहती हुई. आप चली गई और पति को भुजा देखकर करोड़ों विलाप करने लगी और | 
मणि-जड़ित भूषण-युक्त वट-व॒क्ष के समान मेरे पति को राजा हो है ओर कुछ नहों । 


देखति मनहि न आवत तेही। तास॒प्रभाव सुना पहलेही॥ | 


नींद नारि भोजन परिहरई | बारह वर्ष ताख कर मरई॥ 
सो देखती है पर मन में भरोसा नहीं होता, उसका प्रभाव तो पहले ही सुन लिया था हि 
वषं तक जो निद्रा, स्त्री और भोजन छोड़ वे, उसके हाथ से मेघनाद मरेगा । 


दो०-करि बिचारि मन टेक दे, में पति देवत नारि। | 
भुजलिखि मेटहु दुचितई, सुनि र ख दीन्ह पसार 
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लखि रुख तास॒ सखी उठि धाई। तुरतहि खोज से 
दीन्ह हाथ पर मणि अंगनाई। लिखति लखन की 


उसका रुख देखकर सखी उठी दौड़ और शीघ्र ही ढूंढ़कर खड़िया ले आई। हाथ 
बह सणियों के आंगन में लक्ष्मणजी के सुन्दर यज्ञ को लिखने लगा। 


नोंद नारि भोजन शत कोटी। तजे ताछ महिमा यह छोटी॥ 
अजित सच्चिदानन्द अविनाशी | अतुल अमित घट घटके बी 
सौ करोड़ वर्ष नींद, नारी और भोजन छोड़ दे, तो भी लक्ष्मगजी से उसको महिमा छोटी है। ज 
जीते न जायें, ह नाशरहित, अतुल, असीम और घट-घट वासी हैं । ं 
प्रगटहिं पालहिं उनि जग हरहीं | त्रिगुण रूप , मूरति परहों॥ 
जो कॉलहु कर काल भयंकर | वरनत सयश शारदा शकर॥ 
जो उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते हैं, और जो तीनों गुणों से युक्त तीन शरीर धारण करते हैं, 
जो काल के भी काल भयंकर काल हैं, जिसके सुन्दर यज्ञ को सरस्वती और महादेवजी वर्णन करते हैं। ' 
धरहिं विविध तनु सेवक हेतु | जाख नाम भवसागर सेठ ॥ 
. मुनि मन पुणडरीक जाके घर | वचन विवेक विचार बुद्धिवर॥ 


जो भक्तों के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम संसार-रूपी समुद्र का पुल है ओर 
सुनिवरों के हृदय-कमल में जिनका स्थान है और जो श्रेष्ठ बुद्धि, वचन और ज्ञान से विचार में 


री ले आई॥ 
रति रविराई ॥ 


पर रख दी, तो 


आते: हैं । , 
दो०-कीटि कर्प बनरत निगम, आम जासु गुनगाथ। 
लुम शरीर जड़ जीहे बिनु, किमि वरने लिखि हाथ ॥ ४ ॥ 


` जिनके गुणों को कथा को शास्त्र करोड़ों कहपों तक वर्णन करते हैं तो भी थाह नहो पाते । उन्हं 
के गुणों को में क्रोधी शरीर मरा हुआ, बिना जीभ के, हाथ से लिखकर केसे वर्णन करू । 


मम शिर गग्रउ जहां खुराई। तब” वचननि लगि भुजा पाई ॥ 
यहिविधि लिखि सकल सुजबाता। परी भुमि तल अति विलपाता | 


मेरा सिर रामजी के पास गया और तुझसे बात करने के लिए भजा भेजी t 
लिखी हुई सब बातें देख सुलोचना पृथ्वी पर गिर पड़ी और बहुत भांति विलाप क a भुजा को 


बांचि सकलंभुज लिखि जथारथ। लड्िमन राम जानि परमारथ | 
नारि उभाव तदपि बह भांती। विलपहि मिलि ससियन की पांती ॥ 


भजा के सब लिखे हुए को ब'चकर और उसे सब ठीक जान लक्ष्मण-रामजी को ही परमार 
थ 


: साना, तो भी स्त्रियों के स्वभाव से सखियों के साथ मिलकर बहुत भांति विलाप करती है। . . 


गुन गन सील ना के क्‌ व्हि विज हक | 
शुन गन साहस सील नाहके। करि रोहि बल विजय बाके | 


निहि सुज लखि सरनाथ विगोये । सो प्रभु चा 
. स्वामी के गुणों के समूह, शील और भुजाओं के बल और SI i सोये ॥ 
| 


| भुजाओं के बल से इन्द्र को भगाया, वह पति आज लड़ाई में मारा गया. कहे-कहकर रोती है। जिसने 


व £ 


f म 
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सुलोचना विललाप ७२१ 


मनिगन भृषणवसन . ह बिसारत । महि लोटति करतल सिरमारति ॥ 
मगन सोकृपरि तजु खुधि नाही । दारुन विपति कहों किहियाहीं॥ 
सणियों के सभूह और गहनों को फेंकती है और पृथ्वी पर लोटती हुई हाथों से सिर धुनती है, 


. शोक-रूपी नदी सें सग्न है; शरीर की सुधि नहीं है कि कठिन क्लेश किससे कहूं । 


छिनक प्रबोध सखी कोउ करइ । बहुरि शोक दावानल जरई ॥ 
जरिनहिन उठति परति धरणीतल । पुनि रोवहि सराहि पति करबल ॥ 


एक क्षण भर कोई सखी समझाती भी है पर फिर चह शोक रूपी दावाग्नि सें जलती है । क्षण-क्षण 
में उठकर पृथ्वी पर गिरती है और फिर पति के बल को सराहना करके रोती है। - 


दो०-तिन्ह महं सखी सयानि इक, कहि समुभाई बैन । 
सोक छांड़ि पति देवता, सुमति करित जिय चैन ॥ ५ ॥ 


उनमें एक चतुर सखी थी, उसने यह बात कहकर समभाई कि हे पतिव्रता ! शोक छोड़ और 
बुद्धि स्थिर करके चित्त को शाम्त करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


सुनि कह सहसानन तलु जाता। सत्य कहों तुम सखी सुबाता ॥ 
विधि निर्मित मोकहं दुखलाहू । खुखपरि इरि भुवन सब काह ॥ 


यह सुनकर सुलोचन ने कहा सखी ! तुमने अच्छी और ठीक बात कही। विधाता का रचा हुआं 
मुझको दुःख मिलना था सो मिला और लोक में सब किसी को सुख भर रहा है। 


बिजय राम लहिमन कहं आयउ | सुजस सकल मकट कुल पायउ ॥ 
कुल कलंक बड़ लहेउ विभीषन। कुल कुर अस सुनेउ न दीषन ॥ 


रासचग्द्र लक्ष्मण जी की विजय हुई और सब वानरों के समूहों ने यज्ञ पाया । विभीषण ने कुल सें | ; 
ऐसा बड़ा कलंक पाया कि जेसे कुल कुठार रूप कोई देखा न सुना । ; 


तेजवन्त पावक .परिहरि दुख। बहि समीर के आड अपने सुख ॥ 
सलिल गगन भू निमेल आज | सुक्त बसहिं सुरनायक राज॥ 


अग्नि दुःख को छोड़कर प्रज्वलित होगी ओर आज पवन अपने सुखपुवंक चलेगा । आज, जल 
आकाश पृथ्वी निल हो गये और इन्द्र (अपने) राज्य में आनन्द से बसेगा। 5 5 


छूटे बन्दर अब सुरगन केरी। निज निज पुरनि दुहाई फेरी ॥ | 
मुनि पुलस्त्यकर भा कुलनासा। अबरबि सस्ति रुख करहि प्रकास्ा ॥ 
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इतना कहि मन्दिर महं आइ। देखति मनिगन धन बहुताई ॥ 
सुरपति भवन पाठतर ताई। ऋद्धि सिद्ध जह सकल कमाई ॥ 
इतना कह कर महल में आई तो बहुत से मणियों के समूह और द्रव्य समूह देख । जो महल इन्द्र 
के समान है, जहां ऋद्धि-सिद्ध सब सजी हुई रखो हैं । Me 
देखत बिभव न मन अखझुरागेठ | पतिपद नेह ।निपुने मन लागेउ ॥ 
दीन्ह मनिगन भूषण चीरा। धेलु धरनि गज हाटक हीरा॥ 


उस वेभव को देख भी उसमें मन नहीं लगा और उस चतुर सुलोचना के मन की प्रीति पति के 
चरणों में लगी । मणियों के समूह, गहने वस्त्र, गो, पृथ्वी, हाथी स्वर्ण ओर हीरे दे दिये । 


' प्रनिमय सिबविका रचेउ बनाई। भुज चढ़ाइ पहिराव बनाई ॥ 
आएन चटति भई तहं आई। सुर दुलभ सुख सदन. विहाई ॥ 
सणि जड़ित पालकी रच कर बनाई और उसमें सुन्दर सजाकर भुजा चढ़ाई । देवताओं को भी 
कठिन ऐसे घर के सुख को छोड़कर आप भी वहां आकर चढ़ी । 


वीतराग जिमि तजि विषय गन | सहस भांति पतिपद लागेउ मन ॥ 
सुक सारिका सुलोचन ज्याएं। कनक पीजरन राखि पढाए ॥ 


जसा वेरागी विषयों के समूहों को छोड़ देते हैं। वेसे ही हजार प्रकार से पति के चरणों में भन 
लग गया। सुलोचना ने तोता मेना पालकर सुवणं के पिजरों में रख कर पढ़ाये थे । 


व्याल कहते कहां सुलोचना। सुनि धीरज परिहरिय सुबयना ॥ 
भये बिकल खग म॒गयहि भांती। अपर दशा केसे कहि जाती ॥ 


वे व्याकुल हुए कहते हैं कि सुलोचना कहां है ? और उसके सुन्दर शब्दों को सुन सब धीरज छोड़ते 
हैं जब पक्षी और हिरण इस प्रकार व्याकुल हुए तो और। की दशा कंसे कही जाय । , 


प्रजा लोक आठर संग लागे। प्रेम उमंग लोचन चल पागे ॥ 
प्रजा के लोग उतावली के साथ संग लग गए ओर स्नेह में उमड़ कर नेत्रों में जल भर आपा। 


दोहा-बाजन लगे निशान गन, ढोल दुन्दुभी भेरि। 
धुरजत परिजन संग सब, चले पालकी घेरि ॥ ७॥ 


ढोल, नगाड़े ओर मृदङ्गः आदि बाजों के समह बजने लगे और [ 
पालकी को घेर कर | चले॥ ७॥ कर र नगर के मनुष्य कुटुम्ब लोग सब 


भार दशकन्धर द्वारे। सजग होउ सब बीर प्रचारे ॥ 
जाना य रिुन्ह क्र आई । अस्त शस्त्र कर धरहु बनाई ॥ 
कर सब य £ 
द कि बेरियों की सेना आ गई सो कि ता रे हम के pe ह घाले ता 
पठप चह़ोय तून कटि बाधहिं। गहि अम चमे वीर 
न | बर साजहिं 
तोमर परख प्रचाडा गदा गि । तीन्षण चीखे सू शक्ति लहि 
Ee श्रे ष्ठ योद्धा क कमर में तकंस बांधते और तलवार लेकर दल | 
_ ऊर्ना और प्रचष्ड गदा को लेकर पने ज्रिशूल और अपनी शक्ति को लेकर । पाते या 
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सुलोचना रावण संवाद ७२३ 


मारु माह धर धरु कहि थावहिं। प्रगट दशानन बिजय खुनावहि ॥ 
गजि तजि कहि गिरा गंभीरा। समर भयंकर निंशिचर बीरा ॥ 


मारो २ पकड़ो २ कहकर दोड़ते हैं और प्रगट करके रावण को जीत सुनाते हैँ । लड़ाई में भयंकर 
योद्धा राक्षस गजे कर गस्भीर वाणी कहते हैं । ह 


निपट निकट पालको आई । चीन्हि सकल भट रहे लजाई ॥ 
देखि जुहारि नागपति कन्या । सती शिरोमणि त्रिधुवन धन्या) | 
जब बहुत ही पास पालकी आ गई तो पहचान कर सब योद्धा जल कर रह गए । देखकर सुलो- _ 

चना को प्रणाम किया जो पतिब्रताओं में शिरोमणि ओर तीनों में धन्य थी। 


दोहा-दरारपाल दशकन्ध कह, खबर सुनायउ जाइ। 
मई रजायसु बेगही, लेइ ख॒ताहि बुलाइ ॥ 5 ॥ 
तिहि अवसरहिं सुलोचना, गहे चरन शिर नाइ। 
राखि सुजा घननाइ को, करुना बचन खुनाइ ॥ ६ ॥ 


द्वारपाल ने जाकर रावण को खबर घुनाई आज्ञा हुई कि उसे शीघ बुलाओ॥ ८ ॥ i 
उस समघ सुलोचना ने साथा नवाकर चरण पकड़े ओर मेघनाथ को भजा को आगे कर करुणा 2 
बचन सुनाया ॥ € ॥ 


तुमहिं अछत असदसा हमारी । खुखतमि भयउ' शोक अधिकारी ॥। | 


नभ मारग भुज मष यह परी। संसय जानि दीन्ह कर खरी॥ | 
तुम्हारे जीते ही हमारा यह हाल है जो सुख को छोड़कर दुःख भोगना पड़ा। यह भुजा आकाश 
भाग से होकर मेरे घर में आ पड़ी ओर संदेह जानकर हाथ सें खड़िया दे दी यी । 


लिखी राम लडिमन महिमा इन्ह | कम सों सब बिधि कथा कही तिन्ह ॥ 
` ठगित्ती रही बांचि गुनगाथा। जरह संग जो पाऊं माथा ॥ | 


सो उसने रामचन्द्र लक्ष्ण को महिमा लिखी और कथा क्रम से सब भांति कही । सो उन 
की कथा बांचकर मैं ठगी सी रह गई और अब जो सिर पाऊ तो साथ ही जल जाऊ। 


रन कबन्ध भज मम गृह आई । सिर तहं जहं नरेश दोउ भाई ॥ 
करियो जतन मिले मोहिं सीसा। ठम सर्वज्ञ चराचर इसा । 


रुन्ड तो लड़ाई में है; भजा मेरे घर आई और सिर वहीं है .जड़ां दोनों-भाई हैं । आप सब 
बाले और चराचर के स्वामी हो, सो वह उपाए कीजिये जिससे मुझे सिर मिले । 


सुनत कुलिस सम गारि बध को । जीवन आस्त दशानन 
तदपि धीर धरि करन प्रबोधा। कह जगमोहि समान को 


बहू को वाणी को वज्जर के समान सुनकर रावण ने जीने को आझा छोड़ दी 
कर समझाने लगा कि कहो संसार में मेरे बराबर योद्धा कौन है ? 


दोहा-राम लषण 
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रासचस्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, तल, नील, द्विविद, हनुमान विभीषण और जामवन्त को मारकर तुरन्त 
ही माथा लाऊगा ॥ १० ॥ र्‍ 
अब लगि रहा भरोसा भारी | दुम्भकरन पननाद सुरारी॥ 
| में हु आजलगि कीन्ह न जुका | इन्ह सेब कर एरसारथ इका॥ 
| देवताओं के बैरी कुम्भकर्ण और मेघनाथ का अब तक बड़ा भरोसा था सो मैंने भी आज तक्ष युद्ध 
नहीं किया इन सबके पराक्रम को देखता रहा । 


मरे ते नर बानर के मारे।बात सुनत बढ़ि लाज हमारे॥ 
. ¢ (ग जि जमे 
गनना कोन बीर महं तिन्ह की। अति हुदंस! कीन्ह कपि जिन्हकी ॥ 
सो वे मनुष्य और बन्दरों से मारे गए, इस बात के सुनने से भी हमको बड़ी शरम होती है। 
उनको किन वीरों में गिनती है जिनकी बन्दरों ने ऐसी भारी दुर्दशा की । 
छाँडि सोच कुलबश्व॒ पतोह। जानेउ तिहि समान जनि मोह ॥ 


पुत्रि बिलम्ब करहु घर चारी। देखह मोरि भयंकर मारी ॥ 


हे कुलवधू ! हे पुत्रवधू ! शोच छोड़ दो और मुझे उसके समान मत जानियो हे पुत्री । चार घड़ी 
ठहर, मेरी भयंकर मार को देखियो । 


आनि सीस सब शत्रुन्ह केरा। विचः प्रयास नहिं लागहि वेरा ॥ 
भुगवहि जन्त पराकृत भोगा। नु कत निशिचर बनचर योगा ॥ 


बिना ही परिश्रम के ही सब बेरयों का माथा लाऊ'गा, देर नहीं लगेगी ह 
। हुए भोगने पड़ते हैं, कहीं राक्षस बन्दरों के बराबर हो सकते हैं। हो लगेगी । जीव को पहले किए 


 दोहा-मेरु उपारनहार जे, धरा धरहि कर बीच । 


ते भट खाए मसकसिछ, काल कुटिलता नीच ॥ ११ | 

सुमेर पव॑त के उखाड़ने वाले और पश मे ओं 

a न र i ह से मुट्ठी में रखते थे उत्त योद्धा को नीच 
पाबेश घोर ख बोलहिं। हृदय सोकतह अचल न डोलहिं॥ 


समाधान नहिं मानति सोई। सुनि प्रलाप परितोष न होई ॥ 


कोध से भरे हुए घोर शब्द बोलता है (इससे सुलोचना के ) हृदय में शोकलूपी वक्ष स्थिर हो गया 


र उस बकवाद को सुनकर सन्तोष नहों 


। 


ह! हन नहीं होता। वह समभाने से भी नहीं मानती औँ 


/> हे ह परसारथ देखत । बड़ो प्रपंच छोट करि लेखत ॥ 
कूद सिन्धु लंका कपि जारी। लघु करि मानत ताहि सुरारी ॥ 


मन में सोचता है कि मनुष्य और बन्दरों के पराक्रम 
जानते हैं। जिस बन्दर ने लंका उ , में ते ह 
करके oe हे। `" "श ओर समुद में कूद पड़ा उसको देवताओं का वेरी रावण छोटा 


कुम्भकं अतिकाय महोदर। मम पति गिरेउ 
अ प सो कप 
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ओर बड़ प्रपंच को झूठा ही 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu | 
सुलोचना मंदोदरी संवाद ७२५. | 
कुस्भकण, अतिकाय, महोदर और सेरे पति, भाई समेत जिस लड़ाई में मारे गए । उस बैरी को 
रावण जीतना चाहता है इस बड़े अज्ञान की रीति को देखिए । 
उतर देउं तो पातक होई। करि विवाद अब सर्वछ खोई॥ | 
` फिरेउ रोज तो मोहिं न काजू। बिनु मिय सकल नरक कर साज ॥ 


जो उत्तर देती हूं तो पाप होता है और विवाद करके तथा सर्वस्व का नादा करके राज्य लौट भी 
आवे तो मेरे काम का नहीं क्योंकि पति के बिना सब नरक का सामान है। 


दो०-तुरतहि उठि सुलोचना, गई मयसुता ज पास। 
पद गहि रोवति सब कही, प्रगट सोक उपहास ॥ १२॥ 


सुलोचना शीघ्र ही उठ कर मन्दोदरी के पास गई ओर चरण पकड़ कर रोने लगी और कया उन के 
सामने शोक ओर हंसी को कहने लगी ॥ १२॥ 


आदि हिते सब कथा बखानी । छुनि छुनि रोवहि रावन रानी॥ 
कही सो पतिसुज लिखित बहोरी । रामलषण महिमा नहिं थोरी॥ 


(सुलोचना ने आरम्भ ही से सब कथा कही, जिसे सुन रावण को रानी रोतो है फिर पति को 
भजा की सिखी हुई रामचन्द्र लक्ष्मण की बहुत सी महिमा कही । 


कहेउ बहुरि दशकन्धर क्रोधा। सहेउ विड बन कीन्ह सो योधा ॥ 
सुनि सो पुत्र बध्व की बानी। बोली इखित मंदोदरि रानी॥ 


फिर रावण का कोध कहा और जो उस योद्धा ने बकवाद को और (सुलोचना ने) सही तो कहा । हू 
पुत्र बधू को वाणी को सुनकर मन्दोदरी रानी दुःखी होकर बोली । | 


कहों सो मानव सत्य सयानो। सुनि जो नारद मुख की बानी | 
पाडिल बात मठ सब सांची। अनुभव कीन्ह न एको बांची । 


हे चतुर ! जो मैं कहूं सो ठीक मानियो, मैंने नारद के सुख को कही बातें सुनी हैं । उनमें से पिछली 
शा बात तो सत्य हुई, मैंने जांच कर लिया एक भी नहीं बची । 


देख न होइ वृथा ऋषि भाषित। अपने महा मोह मन माखित॥ 
अगिली कथा समाज समेता। सुनहु पत्रि ऋषि बरनेउ जेता ॥ _ 


देवऋषि का कहा हुआ कूठ नहीं होता चाहे अपने मन में बड़े अज्ञान से कोबित भले ही हो 
पुत्री! सहेलियों समेत आगे की कथा सुन, जो ऋषि ने वर्णन को थो कि। 


बीर भाव दशकन्धर जूझहिं। प्रानहु गये नीति नहिं बूकहि॥ 


जब सब शरवोर मर जायेंगे तब रावण जझेगा ओर प्राण जाने पर भी नोति को न साने 
(विभीषण) के भेद से लंका गढ़ ट्टेगा और देवता, मनुष्य और नाग जेलखाने से छटेगा। | 


सिया सोक संकट ते छूटहि। बानर भालु राजगृह 
धन मनि भूषन बसन बिमाना। भोग कहिं मर्क 


और विमानों 


f 
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हें हे नि ° 
दो०-राज्य विभीषण पाइ हैं, अमर कल्य निवा । 
भाबी बस सुख दुख जगत, उपदेसिय कहु काहि ॥ १३ ॥ 
| विभीषण राज्य पादेगे और कल्प प्रयत्त अमर होकर उसे भोगेंगे, जो संसार का सुख इख होनहार 
| के अधीन है कहिए किसे समझावें ॥ १३॥ कन 
पुनि वचननि को मोह प्रतीती। अजुभव सदा हारि अरु जीती ॥ 
तं पुत्री परिपरि अब सोका। पति संग तुरन साध परलोको ॥ 


Ee सुरे मुनीशवर के वचनों का भरोसा है हार ओर जीत का सदा ज्ञान रहता है। हे पुत्री ! अब तू 
| तब शोक को छोड़कर अपने पति के साथ शीघ्र ही परलोक की तयारी कर । 


जाहि रामहि पति सिरलागी। तजि संकोच आनहि सिर मांगी | 
| होवनलाड॒ञाजु को भूषन। समय हीन गुन शुनिया न दूषन ॥ 
| पति के सिर के लिए रामचन्द्रजी के पास जा और लाज छोड़कर सिर मांग लो। आज लाज मत 
। | कर । बुरे समय में गुण दोष को नहीं गिनते। 


एक नाखित्‌ रघुपति केरा। लखन छुजस ते सुना घनेरा ॥ 
है पुनि सणुर बिभीषण तोरा। बालि खुबन है बालक घोरा ॥ 


A रामचनद्रजी के एक स्त्री का ब्रत है और लक्ष्मणजी को सुन्दर कीति तो तेने बहुत सुनी ही है। 
|] ¦ फिर विभीषण तेरा ससुर है और बालि का पुत्र मेरा बालक ही है। - 


मन्त्र जामवन्त सुग्रीवा | दिविद मद्रे पनस बलप्तीवा ॥ 
हई बह्मनय हजुमन्त्‌ | शिव स्वरूप भवहार भगवता | 

र जामवन्त, सुग्रीव, द्विवद, मयन्द और पनस जो बल की सीमा है वे मन्त्री अहि 

। ) को ऐसा लानो कि बे तो ब्रह्मचारी हैं, शिवस्वरूप और दुःख के नाझ र द ह oe 


सदा नीतिरस राम नरेसू। तहां जात कड कवन कलेस्‌ ॥ 
| ओर राजा तो सदा नोति करने वाले हैं । वहां जाने में कहो कया क्लेश है। 
[ई दो०-विदित तोहि पति सुजलिखित, लड्िमन राम प्रभाऊ। 
महासुऋषि भाषित भयउ, अब बिलम्ब नहिँ लाउ ॥ १४ ॥ 


पति की भजा का लिखा हुआ, लक्ष्मण 
» लक्ष्मण रामजी का प्रभाव : 
| का कथन जो या सो हुआ, अब देर मत कर ॥ १४ । तुमको मालूम ही है, सुन्दर महा नारंद 


छुनत सास मुख की हित बानी । जाउ' राम 


RR. Fad कै 


हम or 


देखी ह कटक आड कपि केरी। सिन सुबेल महीबर ' बे । 
ए र [i मनु महोदधि इसर | हरित पिंग कपि भूमिल भूर 
रीछ बन्दरों की सेना को देखा जो समुद्र और सुमेर परंत को घेरे हुए है। सानो हरे | नक 
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सुखौ का रामजी के पास जाना ७३७ 
लाल काले और खाको रंग के बन्दरों का दूसरा बड़ा भारी समुद्र उमड़ा है । EE 
स्वगो लाल भासत अनहेरी। मनहुं लप्र बड़बानल केरी॥ 
सवत रुधिर शुज सहस भयंकर । जह तहे प्रग होत जल मुधर॥ 


आकाइा ऐसा लाल विदित होता है देखा नहीं जाता, मानो बड़वानल की लपर्टे हैं । लोहू बहती 
हुई भुजा साधारण सें ऐसी डरावनी है सानो जहां-तहां बादल प्रकट हो रहे हैं। 


ललिमन सेष स्क सीसधरि। कटकं जलधि सोवत राघवे ॥ 
अक्षय बट तहं बे विभीषन। अस सुङ्ती जग खुना न दोखन॥ 
शेषावतार लक्ष्मणजी की सुन्दर गोद में अस्तक रखे सेना-रूपी समुद्र में सालो रामचन्द्रजी रूपी 
विष्णु सोते हैं, जहां विभीषण रूपी अक्षय-वट बैठा है जो कि संसार में देखा न सुना । 
दो०-देखति हर्ष सुलोचना, धीरज धरित बहोरि। 
महाराज रघुबीर कहं बिनय खुनावहु मारि ॥ ९१५ ॥ 
सो देखते ही सुलोचना प्रसन्न हुई और फिर वीरज रखकर (मन में) बोली कि है महाराज राक 
चन्द्रजी को मेरी प्राथना सुनाओ ॥ १५॥ _ ह 
बानर सकल उठे अस बोली। अरिपुरते आवत इक डॉली ॥ 
श्छ जानिय रावन अब बूमा। भई प्रति मेघनाद जब जुका ॥ 
सब बन्दर ऐसे बोल उठे कि बैरी के नगर से एंक डोली आती है। सो यह ज्ञात होता है कि रावण _ 
अब ससक और मेघनाथ जूझा तब ज्ञात हुआ। ; 


हठ तजि सीतहिं दीन्ह पठाई। तजहु सोच अब मिटी लराई॥ 
जेहि लगि प्रगट कीन्ह पुर आगी । बांघेउ सेठ हेतु जिहि लागी॥ ` | 

जो हठ छोड़कर सीताजी को भेज दिया सो सोच छोड़ दो, लड़ाई मिट गई । जिसके लिए नगर सें | 

आग लगाई और जिसके लिए पुल बांधा। | ~ 


सो सीता अब बित र श्रम पाई। जानहु बिधि अलुकूल अघाईँ ॥ 
बिजय राम सुग्रीवहिं आयउ। खुजस सकल बानर कुल पाड ॥ 


बही सीताजी अब बिना परिश्रम के सिल गई सो ब्रह्मा को पुरा सहायक जानो । रामचरंग्र सुग्रीव 
को जय मिली और सब बानरों के कुल को सुन्दर यश मिला । के न हे 
-बिरह राम लछिमन कर ढूंटेठ। विजुप्रयाता लंकागढ़ | टेड 
जग:जुग कीरति रहि हमारी । कत रनकत हम लड बनचारी 
रामचण्ट्र लक्ष्मणजी का वियोग छटा और बिना ही परिश्रम के लेकागढ़ टूटा । हमारा 
युग तक रहेगा, क्योंकि कहां तो लड़ाई और कहां हम छोटे-छोटे बनचर । 5 


दो०-यहि विधि चाइ बिचारी कारि, कीन्ह ठीक मनमाहि 
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` झे कटक अतिहि सझुचाई। अनचिन्हारि जिमि घर पर जाई ॥ 
यागे जाई देखि रघुवीरहिं। छबि श्यामलगोर सरीरहि ॥ 
| - सेना में घुसते ही (सुलोचना) बहुत सकुचाई और जेसे बिना पहिचाने पराये घर जाय। आगे जा 
| फर शोभायुक्‍त सांबले गोरे शरीर बाले राम लक्ष्मणजी को देखती हृई। र हद 
मरकत कनक छबिहि जनु निदक | सो जन धन्य उमा जे बंदक ॥ 
| मत्त गयन्द खुणंड भुजद्णडा। धदुष वाण असि धरे प्रचण्डा ॥ 
|\। ` जो मानों नीलमणि और सुवणं की शोभा की निन्दा करने वाले हैं महादेवजी कहते हैं कि हे 
0 पादंतो ! जो मनुष्य उसको दण्डवत करते हैं, धन्य हैं मतवाले हाथी की संड़ के समान भुजदण्डों सें धनुष 
| बाण ओर प्रचण्ड तलवार धारण किए हैं । 
` उर विसाल अति उन्नत कन्धर। कश कणठ रेखावर ज्यधर ॥ 
। पुखङविकीउपमाकविजोहहि। सति सरोज सम कहे न सोहहि ॥ 
म _ तोड़ छाती, बहुत ऊंचे कंधे, शंख से सुन्दर कंठ सें तीन रेखा धारण किए हैं। कवीश्वर सुख की 


UE 

be 

| | i अ र को उपमा को ढूंढ़ २ कर चन्द्रमा और कमल के समान कहने में शोभा न पाते हैं । 

दसनपांति को कांति कहै को। ललकत मन पटतरांहद लेको ॥ 

' देखत अधरन की अरुनानई। बिंवा फल बंधूक लजाई ॥ 
हे दांतों को पंक्तियों को झलक को कौन कहे ! अन ललचाता है, 

है ? होठों की ललाई को देख बिबाफल और दुपहरिया का फूल भी लज्जित होता है। 


|... सुकतुरोडहि नासिका लजावाहि । भके सक्रि नहि परतर पाति | 
65 उनकी नाक तोते की चोंच को लज्जित करती 

| दो०-डविमय गुनमय तेजमय, राम उदधि अवगाह | | 
. जहान पावत पार एर, को बरने कबि थाइ | १७॥ - 


उसकी थाह कौन सा कवि वर्णन कर सकता है॥ १७॥ हैं, सो जहां देवता भी पार 
भरट विकट कपोल स॒हाये। सीस जश के मुकुट बनाये ॥ 


भाल के बिसाल तिलक उत सोहे। ध्यान समय लखि मुनि मन मोहे ॥ 
टेढ़ी भोहें, सुन्दर गाल और माथे पर जटाओं का मुकुट बना हुआ है, चोड़ मस्त व 
गा मान है, ह के समय में देखते ही मुनोइवरों के मन को मोहित करता है क पर तिलक | 
क बेसन तून कटि वांपे। कर सर सुभग सराहन कांधे ॥ 
न आसन मगछाला। नवपत्लव गलून की माला 
छालों के वस्त्र और कमर में al ण और जा ॥ 


छाल लों नी ह र सुग्दर धनुष है। वीरा- 


[ee 
t’ `$ री 
TE 
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पर बेठे हुए हैं और नवीन 
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कमल समान चरण वर्णन नहीं किये जा सकते हैं जहां सुनीइवर रूपी भौरों के मन को सदा 3 
लुभाएं ल्ह जिस स्थान से गंगाजी प्रकट हुई' और जिसकी कथा को वेद पुराण कहते हैं। | 
नवहि महेश विरश्चि जाहि कहं। लोचन गोचर होइ काहि कहं॥ 
भयभंजन जनरंजन जोहित। भवसागर तारन कह बोहित॥ 
जिनको ब्रह्मा और महादेवजी तमस्कार करते हैं, बह किसके नेत्रों के सामने हो सकता है? 


5 त भय का नाश करने, भक्तों को सुख देने बाला और संसार-रूपी समुद्र से पार करने को 


दो०-प्रनतपाल विरदावली,  जिन्ह चरननि की बानि । 
सोक हरन संसय दलम्‌, सकल सुमंगल खानि॥ १८॥ 


जिन चरणों को यह बानि है कि दीनों का पालन करके सुन्दर यञ्च प्राप्त करते हैं और वे शोक के 
दुर करने वाले, देहों के नाश करने वाले और सम्पूणं सुन्दर आनन्दों को खानि है ॥ १८॥ 


करजोरे अंगद हजुमाना। दिविद मंद कुझुद बलवाना ॥ 
जामवन्त कपिपति बलसीला। अषभ सुषेण सहित नल नीला ॥ 


जहां बलवान अगद, हनुमान, द्विविद, सयन्द और कुघुद हाथ जोड़ रहे हैं । बलबान जामवन्त 
और सुग्रीव तथा ऋषय सुषेण समेत नल-नील । 


महावीर बानर सब राजहिं। लखन बिभीषन दुहुँदिशि आजहि ॥ 
मितभाषी सज्ञ सुसेवक। चितवहिं रुख रघुनन्दन देवक ॥ 


बड़े-बड़े योद्धा सब बन्दर झोभायसान हैं और लक्ष्मण, विभीषण दोनों ओर विराजते हैं। ये 
प्रभाव से बोलने वाले, चतुर सुन्दर सेवक रामचन्द्र देव के रुख छो देखते रहते हैं । 


सभा मध्य शोभित रघुनन्दन । कीन्हेसिसफल निरखिनिजञंगन ॥ 
करति दृणडवत सिर धरि धरनि | तव सब कथा विभीषन बरनी ॥ 


सभा के बीच में रामजी शोभित हैं, उनको देख सुलोचना ने अपने शरीर को सफल किया और जे 
पृथ्वी पर सिर रख दण्डवत करने लगी, तब विभीषण ने सब कथा वर्णन की । S 


पुत्र दशकन्धर की. है। पति देवता सुलोचना ती हैं॥ | 
मेघनाद ,की नारि सुशीला । यह गति तव विरोध की लीला ॥ | 


हे भगवान ! यह रावण के बेटे को बहू है, यह पतिव्रता है और इसका नास सुलोचना है 
मेघनाथ को स्त्री बड़ी सुशील है और यह गति तो आपसे विरोध करने से हुई है। | 8 


दो०-सुेज्ञान पति युजा लिखि सब समुझाउ मोहि। - | 
महाराज ताके सिरहिं जाचन आई तोहिं॥ १९ ॥ | 


सुलोचना ने कहा हे महाराज ! पति की भुजा ने मरने का ज्ञान लिखकर मुझे सब स 
सो मैं आपसे उनके सिर को मांगने आई हूं ॥ १६ ॥ अ 
` करि प्रनाम आदर नहि थोरे। कहना बचन कहत कर. 
अति अस्तुति कीन्ही बहु भांती। हृदय सोच चिन्ता 
बड़े आदर से प्रणास करके | ता 
करी, मन में सोच और दिन-रात 
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अस्तुति कीन्ह अहो प्रशु देवा। कृपा अगग्रद ह अदभुत सेवा ॥ 
नित. समिरों में तुम्हें गोसाई । जेहि विधि मोहिं होउ उखदाई ॥ | 
स्तुति करके कहा हे स्वामी ! हे देव ! आपकी दया, अनुग्रह और सेवा अद्भत है। है गोसाई ' 
में नित्य आपका स्मरण करती थी कि जिस प्रकार आप मुझे सुख दे सकते हो । हर 
दया करहु देवन्द के देवा। हा नाम हुएए एक खेबा॥ 
दीनदयाल अनुग्रह कारी। मोहिं पतित प्रभु लेह उधारी ॥ 
उस प्रकार हे देवों के देव ! दया करो जिसमें राम ताम ही एक सेवा हो जाये। हैं प्रभो ! आप 
डोतदयालु ओर कृपा करने वाले हो, मुझ नीच का उद्धार कर दीजिए। र 
पतितं महं जे पतित कहाई । ताहू गति दीन्हा रघुराई ॥ 
तहं त्रिभुवन पात सकल विलामी | करों दया प्रथु गरुड़ागामी ॥ 
हे रामचन्त्रजी ! जो नीचों में नीच कहाते थे उन्हें भी गति दी। वेसे ही है त्रिलोक्ीनाथ सच्चि- 
दानम्द ! गरुण पर गसन करने वाले प्रभो ! मुझ पर दया करो । 
दोहा-अस प्रथु दीनवन्धु हरि, कारन रहित कुपाल । 
तुलसीदास सठ ताहि सुज, छांड़ि कपर जंजाल ॥ २० ॥ 
ऐसे प्रभु दीनबन्धु भगवान बिना कारण दया करने वाले हैं, तुलसीदासजी कहते हैं कि अरे सुखे ! 
करट के जंजाल को छोड़कर उन्हीं भगवान को भजो ॥ २०॥ 


बुम यञन्तर्यामी भगवाना। प्रभुता आदि मध्य अवसाना ॥ 
करुना वचन सुनत रघुबीरा। पुलक रोम भए सिथिल शरीरा ॥ 


है भगवान्‌ ! तुम अन्तर्यामी ओर प्रभुता के आदि, मध्य और अन्त हो। रामचरद्रजी करणा युक्त 
बचन सुनते ही रोमांचित ओर शरीर से शिथिल हो गये और बोले कि - 


देउ जिबाय तोर पति आज्‌। भोगहु लंक कल्पशत राजु॥ 
छांड़ि सोच मन अति हरषाई। तुरत भवन अपने हिर जाई ॥ 


तेरे पति को अभी लिला दं और त सो कल्प तक लं रे 
अति परसम्न हो घप्र ही घर को सोट जा। सप तक लका का राज्य कर ओर सोच को छोड़ मन 


खुनि अस सत्य सिन्धु की वानी । मनमहं बानर चमू डरानी॥ 


कहि न सके कछु प्रभु रुख देखी। कहा करिय करतार अलेली ॥ : 
सत्य के समुद्र रामभी की ऐसी वाणी सुन बस्दरों की सेना मन में घबराई, पर भगवान के रुख को. 


देखकर कुछ कह नहीं सकती कि न जाने अब लद करतार क्या करेगा ? 


सीय सोचकर फल न नहिं होइहि। जो करि कृपा रामयहिं जोइहि ॥ 
सब देवनकर शोच न जाई। जो अस कृपा करें रघुराई ॥ 
जो रामचन्रजी इसे दया करके देशे तो सीताजी के सोच करने का फल नहीं होगा और । 
दामचन्द्रजी ऐसी कृपा करेंगे तो सब देवताओं का सोच भी न जाएगा \ र्‌ि ः , ० 
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हे भाई ! जब मेघनाद बेर सघभकर और धनुष बाण लेकर दौड़ेगा तब विभीषण लंका का राज्य 
कसे करगे ॥ २१॥ । 


सुलरुख लि कपीस जब जाना । प्रनतपाल भगवान - समाना॥ 
देखि बहुत रशपतिकर छोहू। विनय करत दशकन्ठ पतोह॥ 


भगवान्‌ के सुख को देख सब बन्दरों से जाना कि दीनों के पालन करने वाले भगवान्‌ सबको _ 
समान हैं । रामजी की बहुत सी दया को देख रावण के बेटे की बहू प्रार्थना करने लगी । 


आप उदार देव सब लायक | कहनामय देखेउ' रघुनायक | 
मेंहूँ विचार कीन्ह मनमाईी | जीवनते अस मरन सराहीं॥ 


हे देव ! आप उदार और सब योग्य हो सो हे रामचन्द्र ! सेते आपको करुणामय देखा और सेंने 
भी सन में विचार कर लिया कि जीने से तो मरने ही में बड़ाई है। Fi 


मुजबल जीति लोकस कीन्हे। चोदह भुवन भोग करि लीन्हे ॥ 
रथ तीरथ जावक भल चीन्हेउ'। प्रान सो धन लडिमन करदीन्हेउ' ॥ 
भुजाओं के बल से जीत, लोकों को वश में कर लिया और चौदह, भुघनों के भोग कर लिए। 


लड़ाई रूपी तीर्थ में याचकों को अली-भांति पहचान और प्राण रूपी घन को लक्ष्मण जी के हाथ 
बिया । 9 


अब न उचित पति लेउ' उभारा} धन्य धन्य भा दरश तुम्हारा | 
जानिय मेंइं मरब सतसाधी। मिलब तुमहिं जिमि मिलें समाधी ॥ 


अब पति को फिर जिवा लेना उचित नहीं है । मुझको धन्य है, जो आपका दहन हुआ। में तो | के 
सत्य साधकर भरूगी और आपसे ऐसे मिलूंगो जेसे समाधि हारा आपसे मिलते हैं, यह जानो। न 


दोहा-निर्मलगति अवसर भयउ, खुनिय सैत्य रघुबीर ॥ 
तुमहिं मिले नहिं होइ भव, यथा सिन्धुगत नीर ॥ २२॥ 


हे रामचन्द्रो ! सत्य-सत्य सुनिये कि यह तिर्मेल गति का समय आ गया है क्योंकि आपके सिंलने . 
से फिर जन्म ऐसे नहीं होता जसे समुद्र में जाने से जल की दशा हो जाती है । 2. 


मनका जाननहार छुदेवा। भवसागर तारह इदि hs खेवा 
लीन्हेउ अप कपीस बुलाई। मेघनाद सिर दीन्ह मंगाहे 


_ हे महाराज ! आप तो हृदय को जानते हैं । इसी सेवे सें संसार रूपी समुद्र से पार करिये । ( 
भगवान ने) जामंवन्त और सुग्रीव को बुलाकर मेघनाद का सिर संगवा दिया । 


पाइ कृतारथ मानेउ आापू। मिटा बिरह संभव परिताप 

` अंचल पोछत मुख की धरी। कहि मम प्राण सजीवन पूरी 
. उसे पाकर सुलोचना ने अपने को कृतार्थ माना और “वियोग से उत्पन्न हुआ शोक 
मेरे प्राणों के संजीवन भूल ! यों कहकर अञ्चल से मुख की धूल पोंछने लगी। 


देखि करत संसय सुग्रीवा लिः 


i 
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ह ` पह देखकर सुप्रीव सन्देह करने लगा कि भुजा ते पृथ्वी पर लिखा हो, यह झुरे न 
होता। जो सुख हंसे तो यह स्त्री सच्ची है, नहीं तो राक्षसों की माया कच्ची है। न बे 

कहं यह ज्ञान मृतक भुज गावें। जो मुनिवर साधन गा 

प्रभु यह कहेउ हंसब -यह सीसा। किये कुतक ड उचित i ४ ले 
i कहीं इस ज्ञान को मरी हुई भुजा कह सकती है कि जिसे श्रेष्ठ मुनि साधन से प ड 
' ने कहा, हे सुग्रीव यहं सिर तो हंस जायेगा परन्तु सम्देह करना ठीक नहीं है। 
 दोहा-सिरसों कहति सुलोचना, हंस _ बैग मम नाथ । 

नतर प्रतीत न मान हैं, लिखा जो तुपरे हाथ ॥ २३॥ द 

he सुलोचना ने सिर से कहा, है मेरे स्वामी ! शीघ्र ही हंसो, नहीं तो उसका विशवास न करेंगे जो 
' आपके हाथ ने लिखा था ॥ २३ ॥ ह हि 
' दिनक बिलम्ब कीन्ह नहिं बोला। मतक सो मुखमु दित नहिं खोला ॥ 
| घनिउनि कहत सो नागङ्मारी। श्रमित भयउ रनमहं लरिभारी ॥ 
! वह मृतक एकक्षण भर तक नहीं बोला, मुख बन्द है खोलता नहीं । सुलोचना कहती है कि लड़ाई 
' मेंबड़ायुद्ध करने से थकित हो गये हो । ह र 
| र | लगे ललन सर छोभ बढ़ावहि। प्रभु समीप कत मोहिं लजावहि ॥ 
| जो मन वचन कर्म यह देही। पति देवता न शान सनेही॥ 
' _ लक्ष्मणजी के लगे हुए बाण तो सन्तोषं बढ़ते होंगे, पर भगवान के सामने मुझे क्यों लजाते हो? 
जो मन, वचन, कमं से यह देह पतिब्रता है और इसका दूसरे से प्रेम नहों है । 
तो प्रभु सभा बीच सिर ब्ोलहिं। रहि जाइहि जगसु जस अमोलहिं ॥ 
जो जानति तव यह गति सांई। बोलि पठावति पितहि सहाई ॥ 


तो हे स्वामी ! सभा के बीच में सिर बोल उठे और संसार सें अनमोल सुन्दर कोति रह जाय। 
| जो जानतो कि तुम्हारी ऐसी दशा होगी तो सहायता के लिए पिता को बुला भेजती । 


'खुनि तिय वचन हंसेड तब सीसा । चाकि उठेउ सब भालु कपीसा ॥ 
हंसे उठाई बदन सव देखत। विस्मय भयउ सकल जन पेखत ॥ 


जब स्त्री के वचन सुनकर सिर हँसा तो सब रीछ बन्दर चाक उठे। सब 
और सब लोगों को देखते हो आइचये हुआ । | हसकर मुंह उठाकर 


कोटि मेघररव उनि नहीं जाई। रहेउ सो बदन बहुरि अरुगाई ॥ 
सङ्घ कपीस तोषेड नारिहि । बड़ आश्वर्यं भयउ बन चारि ॥ 
_ करोड़ों मेघों के समान जिसका शब्द हुआ जो सुना नहीं 


जाता और फिर वह मुख चुप हो गया। 


I UY ` S66 कि 


. बेघनाद के सिर का हुंसना 
सुग्रीव ने भगवान्‌ के चरणों में सिर झुकाकर कहा हे स्वामी ! क्या कारण है जो यह सिर ला 
अहु सुनकर रासचन्द्रजी ने हंसकर कहा हे सुग्रीव ! कुतकं छोड़कर सुनो । 
| पतत्रत तिय जिनके शह माहीं । यह बडवत तिनहि कह नाहीं । 
| ` नि तब संसय भयउ कपीसा । तिहि कारनहिं इसा यह सीसा ॥ 


जिसके घर में पतिब्रता रत्र है उसको यह कुछ बड़ी बात नहीं है। हे सुग्रीव ! फिर भी तुम्हें 9 
सम्बेह्‌ हुआ, इसलिए यह माथा हुंसा । 


दो :-सीस पाइ प्रभु चरण गहि, बहुविधि बिनय छुनाय । 
आजुक दिन रन परिहरहु, मस हित कोसलाराय ॥ २४ ॥ 


सुलोचना ने अपने पति का साथा पाकर और भगवान के चरण छकर तथा बहुत भांति से प्राथना 
करके कहा, हे अयोध्या नाथ ! आज के दिन मेरे कारण से युद्ध मत करो ॥ २४ ॥ 


बहुरि विभीषण पदहिं नमतिषो । रुर शुनगन हृदय भनतिसो ॥ 
तुम पित सो दशकन्धर भाई। यहि कुलकी तोहि लाज बड़ाई ॥ 


फिर वह सुलोचना विभीषण के चरणों को दण्डवत्‌ करती हुई और रामचन्द्रजी के अनेक गुणों हि 4 
को हृदय में स्मरण कर कहने लगी, हे रावण के भाई ! तुम मेरे पिता के समान हो, इस कुल की लाज है 
और बड़ाई तुम्हीं से है। _ 


मुनि युलत्स्थ परिवारके दीपक। पायउ फल रघुबीर समरीपक ॥ 
प्रथम मोह बछ अनहित मानेउ। ज्ञान भयो तब शुन पहिचानेड ॥ | 


तुस पुलस्त्य घुनि के कुटुम्ब में दीपक के समान हो और तुमने रामजी के पास रहने का फल पाया | 4 
पहले अज्ञान के वश मैंने बुरा माना था, जब ज्ञान हुआ तो गुण-को पहचाना । 


जुग जुग करव अकटक राज। सहित सुकीरत सुक्त समाज ॥ 
सुम्निरत तुमहिं घुजस जन पै हें | रघुबर चरित संग करि गे हैं॥ 


तुम सुन्दर यश ओर धर्म के समाज सहित युगानुयुग अकंटक राज्य करो । ` मनुष्य तुमको स्मरण 
करते ही सुन्दर कोरि प्राप्त करेंगे और रामचन्द्रजी के चरित्र के साथ ही तुम्हारे यश को भी गावेंगे 


सुनत विभीषन करुना भारी। पगट न करत समय अनुह्दारी ॥ 
काल कर्मगति कहि समुझाई। चली तुरति गुरु आयस पाई ॥ 


सुनते हो विभीषण को बहुत दया आई, परन्तु समय के अनुसार प्रकट नहीं करते । काल-क 
दशा कहकर ससभाया और सुलोचना बड़ों को आज्ञा पाकर शीघ्र ही चलों। 


दो०-वाहर काह करि कपट ते, फिरे विभीषन आप। 
 बिसरेउ ःसकन्धर बयर, निरखि होत सन्ताप ॥ २५ 


. विभीषण उसेबन्दरों की सेना से बाहर पहुंचाकर आप भी लोटे, उस समय 


है 
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Ee बह सिर को पालकी में रखकर आप भी चढ़ी और रामजी की दया से उस 
हृदय सें सांवले सेघ के समान सूति को धारण कर तिरम्तर राम-राम रटने ल हं रावन ॥ 
सारत सिधु संगम जहं पावन। गइ खुधि पाइ गये तेई थै 
संग मन्दोदरि सब रनिवास्‌ | मनह सोक रबि कन्दे भासे ह 
जहां मदी-समुद्र का पवित्र संगम था, वहां सुलोचना गई। यह समाचार पाकर हा 78 | 
 गया। साथ में मन्दोदरी और सब रनिवास है, मानो शोक रूपी सुर्य ने प्रकाश किया । 


पाइ रजायछ सेवक थाये | चन्दन अगर भार बह व्याये ॥ 
रची दारूमय चिता बनाई | जतु सुर लोक नसेनी लाई ॥ 


है!" आज्ञा पाकर सेवक दौड़े ओर बहुत से चन्दन और अगर के भार ले आये। लकड़ी की चिता बना ५ 
कर ऐसी बनाई, मानो स्वर्गलोक की नसेनी लगाई। 


, ज क्रि प्रनाम सब जन परितोषे। धीरज धरि सुमिरत सर चापे॥ 
| पिर भुज धरि फी करि आसन | भइ जगु जोग सिद्धको बासन॥ 


का प्रभाव बढ़ गया । 


सुलोचनाने प्रणाम कर सब मनुष्यों को संतुष्ट किया ओर धीरज रख सुन्दर सत्य को स्मरण 
 फरनेलगी। पति के सस्तक और भूजा को रख आसन लगा, ऐसी बैठी मानो योग सिद्ध करती है। 


'दो०-दीन्ह अग्नि दसमोल तब, लप्ट गगनि लगि जाइ। 

लखो नं काहू जात सो, सुरमुर पहुंची धाइ॥ २६ ॥ 
___रावणने अग्ति संस्कार किया तो लपटें आकाश से जा लगीं और उपे जाते हुए किसी ने न देखा, fF 
। वह दोड़कर स्वगं में जा पहुंची ॥ २६॥ 
FF `. इति ज्ञेपक खुलोचना सती समाप्त | 
सतबध खुना दृशानन अबी । संग्रम भूलि परा महि तबहीं॥ 
दुखित हृदय लोचन भरिआवा । जणु निज मणि अहिराज गंवावा ॥ 


डकः उ समय रावण ने जुन का सरना सुना, उस समय घबराहट से मृछित-हो प॒थ्वी पर गिर पड़ा 
[हृदय में बड़ा डुःख हुआ, नेत्रों में आंसु भर आये। मानो नागराज ने अपना मणि खो दिया । Es 


हा सुत संतत आाज्ञाकारी। करे बिलाप दशकन्ध पुकारी- 
रि | ॒ >| 
सक्रादिक जीतेउ सब देवा! सुरमुनि बंदि करायह सेवा ॥ 


हा पुत्र ! त हमारा सदा आज्ञाकारी रहा, इस प्रकार विलाप करके हर 
देवताओं को जीता । देव-मुनियों को बधन में करके सेवा उनसे कराई | रावण रोने लगा । इन्व्राद्वि ` 


दसर रदा न अजवल दापा। स्वर्ग भूमि तल -तपेउ प्रता 
ह ल पा ॥ 
हिविधि करि बिलाप लंकेशा। भयेउ तेजहत सुनु उरगेशा ॥ - 


हूं हुतास का मी दूसरा नहीं था। स्वर्ग, भूमि और 
pt चि सातों तलों में मेरा प्रत 


हुआ रावण गा हो र ज 


जमात पुकारी ॥ ` 
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अहिरावण की कथा 


सम्दोदरी बहुत ही रोकर अनेक भांति से विलाप करती हुई छाती पीटने लगी । नगर के निवासी 
सब व्याकुल होकर सोचने लगे और सब कहने लगे कि रावण नीच है। 


दो ०-तब दसकंठ बिविध विधि समुफाई सब नारि। 
नसवर रुप जगत सब देखहु हृद्यं विचारि ॥ ७७ ॥ 


तब रावण ने अनेक प्रकार से स्त्रियों को सभन काया कि यह सब जगत नाशवान है, हृदय सें 
विचार देखो और धीरज रखो । 


तिन्हहि म्यान उपदेसा रावन । आएन मंद सुभ पावन॥ 
; पर उपदेस कुम्तल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ 


रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया, अपने तो मूर्खं हैं कथा बहुत पवित्र है। दूसरों को उपदेश | 
करने में बहुत लोग निपुण हैं और जो आचरण करते हैं, वे मनुष्य बिरले हैँ । ४ 


ताउ क्रिया करि निशिचर नाहा। भवउ शोचबश अति उर दाहा॥.. 
सचिव आइ सब लगे बुकावन । बाद विषाद करिय जनि रावन ॥ 


22 फिर उसकी क्रिया करके रावण बहुत सोच के वश हुआ, हृदय में जलन पड़ने लगी । सब मन्त्री 
। आकर समझने लगे कि हे रावण ! व्यर्थ सोच मत कीजिये । 
सुत वित नारि विविध सुख केसे | उपजहि घटा जाहि उड़ि नेसे ॥ 
तड़ित दमक देखिय घनमाहीं। रहे न थिर तह तुरत डिपाहीं ॥ - 
35, धन, स्त्री अनेक भांति के सुल हैं, जैसे मेघों की घटा उठतं 


बिजली प्रत्यक्ष देख पड़ती है कि बादल में चमकती है, परस्तु वहां हि 
ह । 


७३४ 


FR, ह Gs RPT, PVRS 


| 
| 

। 
| 
| 

"हे 


ती है और फिर उड़ जाती हैं । 
थर नहीं रहती, तुरन्त छिप जाती 


यह जिय जानि सुनइ दश भाला । बचहि न कोउ जग आए काला ॥ 
अब श्रथ यतन विचारेहु सोई। रिए कर नाश कबन विधि होई ॥ 


यह अपने सन में जानकर सुनो रावण ! जगत में काल के आने से कोई भी नहीं बचता । हे प्रभु 
अब वही उपाय बिचारिए कि किस उपाय से शत्रु का नाझ हो । 


बचन सुनत तेहि कडु सुखमाना । काल बिबस जिमि तीरथङ्गाना ॥ - 


वचन सुनते ही उसने थोड़ा सुख ऐसा माना, जैसे काल के वश होने पर किसी को तीर्थ का 
प्राप्त हो जाय। i 
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७३६ श्रीरामचरितमानप्त-लंकाका 3 
उस समय वहां चार घड़ी रात बीत गई थी, बड़े प्रेम से संध्या कदत गा 
लगा, फिर हाषत होकर बीसों हाथ जोड़े। | F n 
शिव सेवक मनक्रम अजुरागी। उठ सश तिहिते बड़भाग ॥ 
त्राकक जप दशभाला । अहिराबश वित डोल फाला 
कागभुशुण्डिजी कहते हैं, हे गरुड़ ! सुनो, रावण जो महादेवजी का दास ओर मन-कम वचन 
प्रीति करने वाला है। इससे बड़ा भागी है। रावण ने आकर्षण मरत्र जपा तो पाताल में अहिरावण का 
चित्त चलायमान हुआ। ५ 
लगेउ करन सो मन अलुमाना। केहि कारण दशधुल अकुलाना॥ 
निशिचर नाह भुबन बश जाके | जीतन कहं न बीर कोउ ताके ॥ 
सो वह सत में विचार करने लगा कि बया कारण है, जो रावण अकुलाया है जो राक्षसों का राजा 
है और लोग जिसके वश में है और जिसके जीतने को कोई योद्धा नहीं । ; 
मन क्रम बचन आन नहिं सेवी। धरेउ ध्यान उर कामद देवी ॥ 
चलेउ बहुरि सो आयऊ तहवां। शिब मण्डप दृशभुख रहजहवां॥ 
जो मन-कमं वचन से और का सेवक नहीं, ऐसे अहिरावण ने कामद देवी का ध्यान धरा, फिर बहु 
चलकर वहाँ आया जहां महादेव के मण्डप सें रावण था । र 
निशिचर पति कहं तेहि शिरनायउ | कर गरि निज आसन वैठायउ ॥ 


उसने रावण को माथा भुकाया और रावण ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाथा । | 
दो०-अहिरावण तव रावणहि, पूलेउ कुशल समीति। | 
प्रथम कही तेहि सो कथा, भगिनी बीन्ह अनीति ॥ २॥ 
तब अहिरावणने रावण से प्रेम सहित कुशल पुछी, तो पहले उसने हर 
अर्थात सूर्पणखा ने अनीति की थी।। २॥ र ९ २0१ उह हाक, “जो बहिन म 


बध खरूषन जिमि सुधि पाइँ। छनि मारीच की कथा सुनाई | 
कहेसि बहुरि सीता कर हरना। पवन तनय बज्ञ लंका दृहना ॥ 


' फिर जसे खरदूषण के मरने की खबर मिली थी, सो कही और फि 
फिर सीता का हरण, हनुमान का बल और लंका दहन कहा। र मारीच को भी कथा सुनाई, 


'सेज बाधि जिमि प्रथु चल आयउ । बालि तनय संवाद घुनायउ | | 


` अनि अकंपन अरु अतिकाया | परे समर परह 
र े ` ज़से सेतु बांधकर भगवान चले आये सो और अंगद का न के कि | 
अहिरावण ! सुनो, अकम्पन और अतिकाय भी लड़ाई में मारे गये। । ह रेपतोक के राजा 
` तात कुशल अब आइ सिरानी । कटक निशाचर 
208 6 el ाे। राम लखन तै मुज बिचारे । 


रावण ध्यात करने 
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अहिरावण की कथा ७३७ 


आनेउं बोलि तोहिं निज पासा । कहु साइ जतन होय रिपु नासा ॥ 


छुनत बचन कह केतिक बाता। हरि ले जेहों दोनों आता॥ 
अब तुझे इस लिये पास बुलाया है कि कुछ ऐसा उपाय करो, जिससे बेरी का नाश हो । वचन 
सुनते ही अहिरावण ने कहा--यह कितनी सी बात है मैं दोनों भाइयों को हर ले आऊंगा। 


ले पाताल देबिहिं बलि दैहों। यश पूरण निशिचर कुल लैहों ॥ 
ले जाऊ जानउ तुम तबहीं। रबिसम तेज होय निशि जबहीं ॥ 


और लेकर पाताल छौ देवी को भेंट दे दूंगा और राक्षसों के कुल का पुरा यज्ञ प्राप्त करू गा जब मैं 
लाऊ गा, तुम तभी जान जाओगे, क्योंकि रात में सूर्य के समान प्रकाश हो जाएगा । 


दो०-कहि असत बचन प्रबोध तिहि, शीश नाइ बल भाखि | 
आयउ रघुपति कटक महं निज देवी उर राखि॥ ३॥ 


ऐसे वचन को कहकर उसे समझाया और सिर नवाकर बल कहकर और अपनो देवी को हृदय ते 
धारण करके रामचन्द्रजी की सेना में आया॥ ३॥ 


खूकन पर निशि अति अंधियारी | मकंट भट जागहि तहं भारी ॥ 
कहहि जयति जय जयति कृपाला । अतिदि अगम गम नाहिं न काला ॥ 
रात में कुछ नहीं सुझता है, अंधियारी झुक रही है, बड़ भारी वानर योद्धा वहां जाग रहे हैं। 
कृपालु रामजी को जय-जयकार बोलते हैं, बड़े कठिन हैं, बहां काल को भो पहुंच नहीं । 
तहं मारुत खुत रवा उपाईं। निज लंगूर की कोट बनाई ॥ 
सो शोभा कछु बरणि न जाई। जजु भुजंग पति रह तहं छाई॥ 


वहां हनुमान ने एक उपाय रचा । अपनी पूंछ का परकोटा बनाया, सो वह शोभा कुछ वर्णन नहा 
की जाती, ऐसा दीखता है सानो वहां शेष नाग छा रहे हैं । : 


अर जिमि देखिय शैल समाना। द्वार बिराजत श्री हनुमाना ॥ _ 
देखि हृदय अहिरावण हारा। जिमि रबि उदय न तिमिर प्रतापा ॥। 


बह पहाड़ के समान दिखाई देता है और उसके द्वार पर हनुमान बठ हुए हैं, उन्हें वेखकर अहिः 
रावण हृदय में ऐसा हार गया, जेसे सूर्यं उदय होने से अंधकार नहीं फल सकता । 


युक्ति एकहू मन न ठरानी। कपट वेष तिहि कीन्ह भवानी ॥ 
वेष विभीषण कर अनुहारी। पवन तनय पहं गो ङलकारी ॥ 


महादेवजी कहते हैं कि हे पार्वती, एक भी युक्ति मन में नहीं ठहरी, तब उसने कपट का वेष 
बनाया बिभीषण के समान वेष बनाकर वह छलिया हनुमान के पास गया । | 


दो०-सहज प्रतापी पवन सुत, पुनि सुरपद्ि पति दास। 
तिनहिं निदरि चल राम पहं, मूढ़ हृदय नहिं त्रास॥ ४ ॥ 


हनुमान प्रथम तो स्वभाव ही से प्रतापी, फिर भगवान के सेवक सो उनको निरादर करके 
चन्द्रजो के पास चला और मुखे के हृदय में भय नहीं हुआ ॥ ४ ॥ 


ममे न जानेउ कङ्क सुत पवना । भेष विभीषण व सो 
ठादू होइ बोलेउ सुनु भाता। चलेउं जहां करपाल जन 
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हनुमान ने भेव नहीं जाना, वह विभीषण के वेष में चला हनुमानजी बोले, खड़े रहो । वह बोला 
हे सुनो में जहां कृपातिधान भक्तों के रक्षक भगवान हैं, वहां जाता हूं । 
मैं रपति सन याई आयछ पाई | सम्या करन गयेउं सच भाई ॥ 
` तेहिते तुरत चलेउं प्रु पाहीं । भइ बिलम जनि राम रिसा ॥ 


` हे भाई, सुनो में रामचन्द्रजी को आज्ञा पाकर सन्ध्या करने गया था । इसी से भगवान के पास 
शीघ्र जाता हूं कि देर हो गई तो रामजी क्रोधित न हों। 


सत्य वचन कपि निज मन माना। सुड खगेश भावी बलवाना॥ 
कपट चतुर गति जानि न जाई | पर मन हरे हेरे धन भाई॥ 
कागभुशुण्डजी गरड़जी से कहते हैं कि हे भाई। सुनो होनहार बलवान है। हनुमानजी ने अपने 


सन में उसका वचन सत्य मान लिया, चतुर कपट को गति जानी नहीं जाती। हे भाई, वह पराये मन 
और घन को हर लेती है। 


` आयसु पाइ गयउ सो तहंवां। फणि पति प्रभु दोनों रह जहंवां ॥ 
कपि पति जाम्रवंत नल नीला | बालि तनय सुषेण बलशीला ॥ 


आज्ञा पाकर वहां गया, जहाँ भगवान और लक्ष्मण दोनों थे। बड़े बलवान सुग्रीव, जामवन्त, नल 
नोल अङ्गद और सुषेण । 


दो०-दिविद यन्द कपीस गज,गव भवान्त कपि वीर | 
सहित विभीषण अपर भट, सोये सव रण धीर ॥ ५ ॥ 


ह्विबिद, सयन्व, बच्दरों के समूह ओर गव, गवाक्ष, योद्धा बन्दर f 
न्दर तथा विभोषण न्घ 
योद्धा सब हि ७ ४ ॥ लार 


तिनहि मध्य रावण शशिराहृ। एक संग सोबत फणि नाह ॥ 


सन्दर श्यामा ॥ 


्ादक जेहि ध्यान न पावहि । भनि महेश पजा न 


करादि विविध जप योग बिरागी | रहि निरन्तर दिन निशि अ 


क के क ; 
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के समान इयान सुन्दर रामल _ 


शिजागी॥ | 
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_ शरह्मादिक जिनको ध्यान में भी नहीं पाते और मुनीइवर तथा महादेव जिनको पूजा में सन लगाते 
हैं, बेरागी अपने प्रकार से जप-योग करते और रात-दिन लिनको सदा रखते हैं । 


सो प्रभु तिहि देखा भरि लोचन । कपा सिन्धु सेबक भय मोचन ॥ | 
बहुरि हृदय तेहि कीन्ह बिचारा! रावण काज करों अनुहारा॥ 


3 उन्हीं दया के समुद्र और भकत भयहरण भगवान के दक्षन उसने नेत्र भर कर किए, फिर उसने मन 
में विचार किया कि रावण का काम कहे अनुसार सिद्ध करना चाहिए। 


पुनि निज माया कृत गुण आई। कवनी भांति जाई दोउ भाई ॥ 
और अपनी साया के गुण से विचारा कि दोनों भाई किस प्रकार से जायं ? 
दो० -मोहन ते मोहे समहिं, मन्त्रनह ते मुख भूदि । 

भयउ अदृश्य उठाय करि, प्रभुहिं चलेउ ले कूदि ॥ ६ ॥ 


सोहनी मन्त्र से सबको मोहित कर सन्त्र से सुख बन्द कर दिया और भगवा+ को उठाकर और 
अदृश्य होकर कूद के ले चला ॥ ६॥ 


याहि विधि प्रभुहि गयो ले सोईँ। नभ मारग प्रकाश अति होई ॥ 
सो प्रकाश जब रावण देखा। बचन प्रमाण तासु करि लेखा ॥ 


इस भांति वह भगवान को आकाश सागं से ले गया, सो बड़ा प्रकाश होने लगा। वह प्रकाश जब 
रावण ने देखा तो उसके बचनों को सत्य जाना । 


मनमहं हषं करे अति भारी। अहिरावण ले गा अछरारी॥ 
ले निजलोक गयो त्नणमाहीं। सोर भयो तव कपि दल माहीं ॥ 


सन सें बड़ा आनन्द मानता है, अहिरावण राक्षसों के बेरी रामजी को ले गया । जब वह क्षण-भर 
चैँ अपने लोक को ले गया, तब वानरों की सेना सें शोर हुआ । 


जागे वानर श्रीहत मारी। देखिय जिमि सरिता बिनु वारी ॥ 
अरु देखिय जिमि निशि बिनु इन्दू । तेजहीन बासर जिम्मि चछू॥ 


जागने पर वानर ऐसे छविहीन दिखाई देने लगे, जेसे बिना जल के नदो हो, अथवा ऐसे दिलाई | 
बते हैं, जेसे बिना चन्द्रमा के रात, अथवा जैसे दिन में चन्द्रमा तेजहीन हो। | ट 


हो। ' 
रवि बिजु दिवस जीव बिल देहा । जिमि दीपक बिनु देखिय र गेहा॥ 
एकहि एक लाग तब पूढन। कहां गए ज्रैलोक्य विभूषन॥ | 
अथवा जेसे सूर्य के बिना दिन, जीव के बिना देह और दीपक के बिना घर दिखाई देता हो, तब. 
एक-से-एक पूछने लगे कि त्रिलोकी के आभूषण रामचन्द्रजी कहां गये? | 2 


दो०-शोधा सब मिलि कटक तिन्ह, नहिं पाये दोउ बीर। 
मे व्याङल सब भालु कपि, जिमि जलचर बिनु नीर ॥ ७॥ 


. _ उन्होंने मिलकर सब सेना ढूंढो, परन्तु दोनों भाइयों का पता नहीं लगा, तब सब 
दुःखी हुए, जैसे जल बिना जल के जीव दुःखी होते हैं ॥ ७॥ ह 


. सकल कहहिं विधि का यह कीन्हा । रघुपति बिना 
शोक ग्रसित धरि सके न 
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सब कहते हैं विधाता ने यह क्या किया ? जो रामचम्द्रजी से हे 5 
शोक के मारे धीरज नहीं रख सकते, राम-लक्ष्मण दोनों भाई कहां ह. ' 


ह 
करुणा करे कपीश अपारा। बनी बात विधि कहा बिगारा ॥ 
कटक निशाचर सकल संधारी। रहा एक रिप्र रावण भारा॥ 


सुग्रीव बड़ी भारी दया विचारता है कि है ब्रह्म ! तुमने बनी बात बिगाड़ी । राक्षसों की सब सेना 
मार डालो, एक बड़ा बेरी रावण ही रह गया था। 


सोउ न रहत रामशर लागे। भाइह हम सम कोउ न अभागे॥ 
कबहं जो दशशिर अरि जीतहिं। उत्तर कवन देव हम सीतहिं॥ 


सो वह भी रामजी के बाण लगने से न रहता। हे भाई ! हमारे समान अभागा कोई नहीं है । जो 
कभी हम वेरी रावण को जीत भो लें, तो जानकी जी को क्या उत्तर देंगे। 


यह कहि बिकल मच्छि महि परेऊ। थागे बज्र शेल जिमि गिरेऊ ॥ 


कहि न विभीषण की गति जाई। बिगत बस जगु धेजु लवाई ॥ 
यह कह दुःखो और मूर्छित हो, पृथ्वी पर ऐसे गिरे, जसे वज्र के लगते से पर्वत गिरता है विभीषण 
को दशा कहो नहों जातो, मानो बड़े के चने जाते से ब्याहो गाय रंभातो हो । 


दो०-सहित पवन सुत ऋक्ष पति, दुख मन भा बहु भांति। 
खगपति सू न कतहुं कछु, तुम अगार तेहि राति॥ ८॥ 


: श्त बचन कहि अतीनिका । कपट न जानों निशिचर जीका ॥ 
वचन सुनत बोलेउ लंकेशा। अहिरावश ले गा अवधेशा ॥ 


'पन्नगलोक बुत है सोई । मम तनु वेष अपर नहिं कोई ॥ 
महाबली जाने बहु माया। निश्चय वही दशशीश पराया | 


रख सकता 
बहुत सी माया को जानता है सो निशचय करके उसी को रावण ने भेजा ना बड़ा बलवान है और 


जिहि बल होई वहां सो जाई। ताहि जीति आने दोउ भाई ॥ 


कहहिं भाल पति खुजु हनुमाना | तव बल | 
जिसे बल हो वह जाकर उसे जीतकर दोनों भाइयों = सकल जगजाना ॥ 


मान ! सुनो तुम्हारे बल को संसार जानता है...) । जामवस्त कहने लगा । हे हनु 
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बेग सो जतन वित्रारहु ताता। कृया सिन्धु आनहु दोउ आता ॥ 


भाई या हनुमान ! वह्‌ उपाय अति शीघ ही विचार करो कि जिस प्रकार से दया के समुद्र दोनों 


दोहा-बिलखि कहेउ कपि पति बहुरि, मारुत सुत छुनु तात। 
बिजु रघुपति धिकथिक जनम, पलयुग सरिस बिहात ॥ १ ॥ 


फिर सुग्रीव ने दुखी होकर कहा- हे प्यारे हनुमान ! सुनो, रामचन्द्रजी के बिना जन्म को घिककार 
है, एक-एक पल युग के समान.बीत रहा है ॥ ६ ॥ 


तषित होय बिन बारि दइुखारी। तेसे हम सब बिना खरारी॥ 
रवि विनु पंकज होइ मलाना। तेसे हम सब हें हचुमाना॥ 


जसे प्यासा जल के बिना दुःखी हो, ऐसे ही हम सब रामचन्द्रजी के बिना हो रहे हैं। हे हनुमान 
जसे सूर्थ के बिना कमल मलीन होता है, वैसे ही हम सब हो रहे हैं । 


सीता संधि जिमि ओषध आनी । तेहि प्रकार आनहु गुणखानी ॥ 
यह जुनि बहुरि पवन सुत बोला | चित्त करहु थिर सेन न डोला ॥ 
जिस प्रकार तुम सीताजी की खबर और औषधि लाये थे, उसी प्रकार गुणों की खानि रामजी को 


लाओ । यह सुनकर हनुमानजी बोले कि तुम सब अपने चित्त को स्थिर करो ओर सेना चलायमान न होने 
पावे । 


शुबन चारिदश तीनहूं लोका । यानहं प्रभहि तजह तुम शोका ॥ 


अब ते सजग रहेउ सब भाई। लरेह काल सो जो चढ़ि आई ॥ 
चौदहों भुवन और तीनों लोकों सें से भगवान को लाऊ गा, तुम झोक को छोड़ दो । हे भाइयों ! 
अब तुम सावधान रहना, जो काल भी चढ़ आवे तो उससे भी लड़ना । 


यह कहि गजि चलेउ हञुमाना। प्रलय काल के मेघ समाना ॥ 
चले जात इक तरु तर गयऊ। गृद्धनि गद्ध कहत अस भयऊ ॥ 


यह कहकर हनुमानजी प्रलयकाल के बादल के समान गरज कर चले । चलते-चलते एक वृक्ष के 
नीचे गए, तो वहां गुद्ध-गद्धिनो आपस में बातें कर रहे थे। 


दोहा-गुद्ध नारि थी गभिणी, बोली पति सों इन । हः 
आनहु आमिष मनुज कर, खाउँ होइ जिय चेन॥ १०॥ | 


गद्ध की स्त्री गर्भवती थी, सो अपने पति से कहने लगी, मनुष्य का मांस लाओ, जिसे खाकर सत _ 
में चेन पड़े ॥॥ १०॥ 


तासु बचन छुनि खग अस कहेऊ। अहिरावण रामहि ले गयऊ॥ | 
देइहहिं बलि देवहिं सो जाई। बड़े भाग्य आमिष जो पाई ॥ 


उसके वचन सुनकर गद्ध ने कहा कि अहिरावण रामचन्द्र को ले गया है ओर वह ' 
बलिदान देगा, जो अगर वह मांस मिले तो बड़े भाग्य की बात है । , 


कवनिहु जतन देब में आनी। अस कहि ग॒द्ध नारि सः 
जबहिं पवन खुत यह सुधि पाईं । चले हृदय 
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_ को लाकर ` अहिरावण वया करेगा ॥ ११॥ ` 
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, शराम चरितमानस-लंका काण्डं 
हे प्यारी ! सें किसी भी उपाय से लाऊ गा, ऐसे कहकर गध 
जब हनुमानजी ने यह सुना तो रामजी को हृदय में स्मरण कर चले । 


तुरत पतालहि तिह चण गयऊ। अहिरावण पर शविशेत भयछ ॥ 
' द्वारपाल मकरध्वज कीशा। कपि सन डाटि कहत बहु रीशा ॥ 


और ज्ञोच्र उसी समय पाताल को गए और अहिरावण के नगर में घुसने लगे। वहां द्वारपाल सकर- 
ध्वज वानर था, जो हनुमानजी को डांटकर बड़े क्रोध से कहने लगा । 


निदरहि मोहि तोहि डर नाहीं। जिमि दीपक न पतंग डरा ॥ 
मारत सुत कर हों में बालक। स्वामि भकत भंजन मुख कालके ॥ 


अरे ! तू भेरा निरादर करता है, तुझे डर नहीं लगता, जेसे दीपक पर जाने से पतङ्का नहीं डरता 


क नने अएनी स्त्री का सत्कार किया, 


` सें हनुमान का पुत्र हूं, स्वामी भकत ओर काल का मुख तोड़ने वाला हूं। 


` सोरठा-सुनत वचन हलुमान, विस्मय वश बोलत भये । 
अरे मुहर अज्ञान, मोरे सुत सपने नहीँ ॥ १ ॥ 


हनुमानजी उसके वचन सुनते ही संदेह में पड़ कर कहने लगे कि अरे मुखं अज्ञान ! मेरे तो स्वप्न 
में भी पुत्र नहों हुआ ॥ १॥ 


कहत बचन शठ तोहि न खोरी। काम विवश कब मति भे मोरी ॥ 
मम सुत होसि मूढ़ केहि काजा। इतना कसत तोहिं नहिं लाजा ॥ 


अरे मुखं ! तुझे ऐसी बात करने में डर नहीं लगता? मेरी बुद्धि कब काम के वज्ञ हुई ? अरे 
मूलं ! भेरा किस कारण पुत्र हो सकता है ? तुके कहने में लज्जा भी नहीं आती । 


केहि प्रकार तें मम सुत भइसी । निज उत्ति मोसन किन कहसी ॥ 
सुनत कहहि मकरध्वज बचना | कीन्ह तात जब लंका दहना॥ 


तु कित भांति मेरा पुत्र हुआ ? अपनी उत्पत्ति मुझसे क्यों ० 
वचन कहने लगा कि हे पिताजी ! जब तुमने लंका प दी नहीं कहता ? सुनते ही मकरध्बल ऐसा 


जब आय चलि उदि समीपा। भयउ सवेद तुमहिं कपिदीसा ॥ 


छुटि अस्वेद साभर मह गयङ। सो भट पियेउ तहां में भयऊ ॥ 


हे वानरों के दीपक समान ! जब सः सुद्र के पास 
पसीना समुद्र में गया Es मछली ने पिया, वहां में ह सो दुह पसीना आया था, वह 


इदि परकार में तव सुत ताता। गोपु नहि निज पिता न माता ॥ 
अहिरावण सेवा में करऊं। परभ आपस इहि दारे रङ | 
है पिता ! में इस भांति तुम्हारा पुत्र हूं । अपते माता पिता को नहों छिपाता रे 
की सेवा करता हूं और स्वामी की आज्ञा से इस द्वार पर रहता हूं। मं है दिन 
दोदा-सत्य वचन हनुमान कहि, इनि पूछेउ सब बात | 
आनेठ लक्ष्मण राम कहं, कहा करत है तात॥ ११ 
हनुमानजी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, फिर सब बात पूछी कि हे प्यारे ! ह द्रजी 
| \ ५ [सञ्चर 
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हरावण को कथां ७४ 
कहहु तात तिहि थलको नाऊं। जान चहीँ में निज प्रभु गऊ॥ | 
यह वृत्तान्त न जानहुं ताता। अस में श्रवण खुनी कलु बाता॥ | 

हे प्यारे | उस जगह का नाम बताओ, सें अपने स्वामी के पास जाना चाहता हूं । हे पिता ! सें _ 
यह्‌ समाचार तो नहीं जानता, परन्तु मैंने कुछ ऐसी बात कानों से सुनी है । £ 


सीता पति अरु फणिपति साथा। सो ले भयउ निशिचर नाथा॥ 
करत सो अहें होम भो भाज। देवहिं बलि देइहि अहिराज ॥ 


रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी को राक्षसों का स्वामी अहिरावण साथ में ले आया है । आज बहु 
होम कर रहा है और उन्हें देवी को बलिदान देगा । | 


जो कुछ निज श्रवणन जुनि पायउ' । तात सकल में तुमहि सुनायउ' ॥ 


का 


निज प्रभु काज लागि दुख सइउ'। तुम सन सत्य ममे में कहं Fe ४ 
हे पिताजी जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है, वह सब तुमको सुना दिया । काम के लिए दुःख _ 
सहता हूं, सो तुमसे ठीक भेव कह्‌ दिया । र F 
जान कहीँ पे जान न देऊ । प्रभु आज्ञा तजि अयश न लेक ॥ | 
सुनि अस पेलि चलेउ हनुमाना। भयउ क्रोध मकरध्वज जाना॥ 
पर तुस जो जाने को कहते हो, सो जाने न दूंगा, क्योंकि स्वामी को आज्ञा को छोड़ अपयश न _ 
लंगा, ऐसे सुन हनुमान उसे धकेल कर चले तो मकरध्वज ने उन्हें कोधितजाना।न 
दोहा-कपि कहं हनेसि मुष्टिका, कपि पुनि मारा ताहि। | हि 
| एकहि एक हनेउ तब, बल युग सम घटि नाहि ॥ १२ 
| और हनुमानजो को घुंसा मारा, फिर हनुमानजी ने उसे मारा तब एक-को-एक मारने लगे । दोनों 
| में समान बल था, कम कोई नहीं था॥ १२॥ 
| एकहि एक सके नहिं टारी। मारुत सुत दोऊ भट भारी॥ | 
र सुतहि पूछ ते बांधि भवानी। चलेउ बहोरि बिलम्ब बड़ जानी 
f -को-एक हटा, री और मकरध्वज दोनों बड़े योद्धा थे, महादेवजी । 
i 
रे धरि लघु रूप होम गुह देखा । जीव सजीव पर. नहिं लेखा । 
. तहं देवी कर मण्डप रहेई। शोणित घट बहु को कहि सकई 
ओर छोटासा रूप धारण कर हवन घर को देखा, तो जीते हुये ' 
ह का मण्डप और लोहू के बहुत घड़े रखे हैं कि जिन्हें कोन कह सकता है के हा 
हे ` विविध भांति मेवा पकवाना। धरे अग्नि देवी अर 
[5 सुमन ले आई। सुमन 


.. मालिन हां 


अनेक प्रकार का मेवा 
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SE भौरामचरितमानस लंकाकाण्ड ड 
हनुसानजी ने अपने को फूल से भी बहुत हलका किया । मालिन उन्हीं फूलों को ले मण्डप में आई 
और फल देवी पर चढ़ाया, तब वहां हनुमान बिकट रूप धारण कर बढ ' 


` दोहा-छुबत चरण देवी तबे, धरणी गई समाय । 

मुख पसारि ठाढ़े भयउ, कपि छवि बरशि न जाय ॥ १३ ॥ 
Fe तब चरण छते ही देबी तो पृथ्वी में समा गई और हनुमान सुख फैलाकर खड़े हुए सो वह शोभा 
वर्णन नहीं की जाती ॥ १३॥ 


रूप देख भा ग्रानन्दर भारी। करह विचारि निशाचर भारी ॥ 

कहहिं कि देवि प्रगट भइ आज | बड़ भागी भा तिशिचर राजू ॥ 

उस रूप को देखकर बड़ा आनम्द हुआ ओर सब राक्षस विचार करने लगे और कहने लगे कि 
आज देवी साक्षात प्रगट हुई और अहिरावण बड़ा भागी हुआ । 

करि प्रणाम पनि पूजा करहीं। जो कछुनावसो कपि मुख भरही ॥ 


रही जो सकल बस्तु समुदाई। बची न एको सब कपि खाई ॥ 
| प्रणाम करके फिर पुजा करते हैं और जो कुछ आवे, वह हनुमान के मुख में भरते हैं, सब वस्तुओं 
| का जो समूह था, उसमें एक भी वस्तु न बची, हनुमानजी ने सब खा लिया । 


केपि खिलार कोठुक बिस्तारा। भाषह निशिचर कुल संघारा ॥ 
अहिरावण उर भा सुख केसे। चहे कांध पर बलिपशु नेसे ॥ 


खिलाड़ो हनुमान ने खेल किया, क्योंकि राक्षसों के 
४ के हृदय में ऐसा सुख हुआ, जसे बलि के पशु को कांधे पर ह i ह 
जबहीं होम सिद्ध तिन जाना। लक्ष्मण राम लुरत तहं आना ॥ 


गह कीन्ह तहं प्रभु कहं झानी । निशिचर बहु आयुध धरि पानी ॥ 


`, जब उसने होम को सिद्ध हुआ जाना, तो शीघ्र ही राम-लक्ष्मण को 


को लाकर खड़ा किया और राक्षसों ने हाथों वहाँ ले आया वहां भगवान 


a में बहुत से हथियार {लए । 
| कोड अर धनु बाणा। शक्ति शूल तलवारि कृपाला । 


कोई गदा और धनष-बाण धारण 
5 ः किए हैं, कोई शक्ति, त्रिशूल, तलवार ओर कृपाणं धारण किए 


` दोहा-तोमर मुद्गर परश अहि, पाशि फाति अह बत। | 
wR जडण षठ शर गहहि, देखत रहहिं न चेत ॥ १४ | - 
| I मुद्गर, फरसा, तलवार, फांसी, बेत, खड्ग, धनुष-बाण हाथों बे 
| ही ज्ञान नहीं र ॥ १४॥ : र हाथों में लिये हुए हैं, जिन्हें देखते 
` माया बोलते सकल विचत्तण | अति दि "न 
इहि विधि हे. ` `° विकराल मू दुरच 
इदि विधि सकल बीर तहं रहहीं। अहिराबण आज्ञा 5 
द सब माया के बल में बड़ चतुर, बड़े भयंकर, मूख और मल 3 अनुसरहीं ॥ 
वहाँ रहते हुए सा सलः की आज्ञा का पालन करते हैं 8 5 5 उतणी थे। इस भांति सब योद्धा 
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हनुमान फिर दूसरी बार बड़े भारी गरजे। 
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अहिरावण कौ कथा ७४५ 
आयस पाई खंग तिन्ह काढे | मारन कहं प्रभु पर भे अढ़े । 
कोउ कह राजनीति अनुसरहीं । तीन दंड बिलंब अव करह॥ 


आज्ञा पाकर उन्होंने तलवार निकाली और भगवान पर मारने को खड़ हुए। कोई कहते हैं कि द 
राजनीति के अनुसार तीन घड़ी की वेर अभी और करो। 2 के | 


सुनि अस बचन मूढ़ इमि कहहीं। सुमिरो जो तुम्हरे कोउ अहहीं॥ 


नाहित काल आय नियराई। निशि स्वप्न समान दोऊ भाई ॥ 


ऐसे वचन सुनकर सुखं यों कहने लगे कि तुम्हारे जो कोई भी हों, उसको स्मरण कर लो, नहीं तो 
काल पास आ गया है। दोनों भाई रात के स्वप्न के समान हो। 


कहहि मूढ़ प्रु कहं इमि बानी । कहत सकुच मोहि अतिहि भवानी ॥ 
। महादेवजी कहते हैं, हे पावंती ! मुखं ऐसी-ऐसी वाणी भगवान्‌ से कहते हैं कि मुझे तो कहने में 
बहुत ही शर्म आती है । 


दोहा-फणि पति चितवति राम कहं, राम चितवन अहिराज । 
प्रभु कर कोतुक कहिन किमि, सुनहु गरुड़ खग राज ॥ १५ ॥ 


कागभुशुण्डिजी कहते हैं हे गरड़जी ! लक्ष्मण तो रामचन्द्रजी को देखते हैं और रामजी लक्ष्मण 
जी को देखते हैं, सो भगवान का कौतुक कैसे कहा जाय ॥ १५ ७ क 


पुनि प्रभु मन कहं कीन्ह बिचारा | जपे सकल जग नाम हमारा ॥ 
इमि अवसर स॒भिरय हनुमाना । निकटहिं अहहि बीरबल वाना ॥ 


फिर भगवान ने मन में विचार किया कि संसार तो हमारे नाम को जपता है, तो भी इस समय 
हनुमान का स्सरण करना चाहिए और वह बलवान्‌ योद्धा जब चाहो पास ही है। 


यहि विचारि प्रभु समिरण कीन्हा । होइहि सो जो बिधि लिखि दीन्हा ॥. 
तब मारन कहं उद्यत भयऊ । घन समान कपि गनेत भयऊ ॥ 


यह विचार कर भगवान ने स्मरण किया और विचारा कि होगा तो वही जो विधाता ने लिख 
दिया है। जब मारने को उपस्थित हुए, तब हनुमान बादल के समान गरजे । 


निशिचर सकल :सित मे भारी। कहहिं बचन निज हृदय बिचारी ॥ 
अहिरावण भल कीन्ह न काज। आनेठ कपट वेष सुरराज ॥ 


सब राक्षस बहुत दुःखी हुए और अपने-अपने हृदय में विचारकर वचन कहने लगे कि अहिरावश | 
ने अच्छा काम नहीं किया, जो कपट के वेष से भगवान्‌ को ले आया । | PES NSS 


तिहिते देवि कु भइ आज । अब भा सबकर परम अकाजू॥ | र 
सभय भये तब निशिचर भारी | दुसरे कपि ग्ेउ अतिभारी 


उसी से आज देवी कोधित हो गई और अब सबका बड़ा अकाज हुआ, तब राक्षस. 


JS N,N | 


दोहा-प्रकट रूप करि पवन सुत, अट्टहास गम्भीर 
अति भय त्रसित निशाचर, सुन 
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महादेवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! सुनो, हनुमान अपना स्वरूप प्रकट कर 
खिलाकर हसे कि निससे राक्षस बड़े भय से दुःखित हो गए॥ १६॥ 


डग मग भे निशिचर अभिमानी | मारुत वह जिमि सागर पानी॥ 
तेहि क्षण कपि लीन्हे दोउ भाई | हते लागि विशिचार समुदाईँ ॥ 


अभिमानी राक्षस ऐसे चलायमान हुए, जैसे पर्वत से समुद्र का पानी बहने लगता है । उसी समय 
हनुमानजी दोनों भाइयों को लेकर राक्षसों के समूह को मारने लगे । र 
खडग छुड़ाइ लीन्ह हनुमाना । काटे लाग सुजा शिर नाना॥ 


काइ हिंनाक श्रवण बिनु कीन्हा। धरि पद डारि अनल मह दीन्हा ॥ 
' हनुमानजी ने तलवार छीन ली और उससे अनेक भुजा और मस्तकों को स लगे, किसी को 
नाक से, किसी को कान से रहित कर दिया और किसी को उसके पेर पकड़कर अग्नि में डाल दिया । 


निज लंगूर की ओट बनाई। जिहिते काउ भागि नहिं जाई॥ 
इहि बिधि सव निशिचर संहारे। अहिरावण तब बचन उचारे॥ 


और अपनी पूंछ का परकोटा बनाया कि जिससे कोई भाग न जाय। इस प्रकार सब राक्षसों को 
मार डाला, तब अहिरावण ने वचन कहे । 


रे कपि हीट त्रास नहिं तोहीं। अहिरावण में जान न मोही ॥ 


जंबुमालि कहं जिमि छम मारा। अर रावण सुत हतेउ बिचारा ॥ 


` रे ढोठ वानर! तुझे कोई भय नहीं है, में अहिरावण हूं । तू मुझको नहीं जानता। तैने जेसे 
जम्यु मालो को मारा ओर रावण के बिचारे पुत्रों को मारा। 


दो०-काल नेमि सम में सम नहीं, सुनहर बचन हनुमान । 


असि कहि खड्ग प्रहार किय, कपि तनु बज्र समान ॥ १७॥ 


सो है हनुमान ! भेरी बात सुन। में कालनेमि के समान नहीं हू 
समान शरीर पर तलवार मारी ॥ १७॥ ; हों हुं। ऐसे कहकर हनुमान के वज्ञ के 


ले असि तोहि पवन हे सुत मारा। काटा शीश अनल महं डारा॥ 
पूर्णाइति करि तब सो शीशा। पुनि प्रभु कहं ले चलेउ कपीसा ॥ 


` हनुमानजी ने तलवार लेकर उसे मारा ओर माथा काटक 
मस्तक से पूर्णाहुति करके भगवान्‌ को ले चले । गथा काटकर अग्नि में डाल दिया, तब हनुमान उस 


मकरध्वज तब विनती कीन्हा । बंधन छोरि राज तेहि दीन्हा ॥ 
` है के राज करहु उम ताता। भजहु सदा मम प्रभु दोउ भ्राता ॥ 


तब मकरध्वज ने प्रार्थना की, तो बन्धन खोलकर उसे उ ड 
तुम यहाँ राज्य करो ओर मेरे स्वामी दोनों भाइयों का सदा जन ल कहा कि हे प्यारे ! 


अस कहि कपि निज दल महं आवा । इषेउ कटक समर 


के गस्भीरता से खिल- 


उख पावा ॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP mmu. Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha._._. . 
4 ~+ Fete a SS TAN SE ENGL 


Mookerji IFS (२७७) Collection J है 
अहिरावण की कथां ७४७ 
र यों कहकर हनुमानजी अपनी सेना में आये तो सेना प्रसन्न हुई और लड़ाई का ऐसा सुख पाया, 
बसे मरे हुए शरीर में प्राण लोट आए अथवा सपं की खोई मणि फिर मिल जाय। 


बिछुरा मिले बहुरि जिमि आई । तिमि सब भये निरखि दोउ भाई ॥ 
मिलेउ कपीश चरण धरि माथा। पुनि पद्‌ धरेउ निशाचर नाथा ॥ 


अथवा जसे खोया हुआ फिर आकर मिल जावे, वैसे ही दोनों भाइयों को देखकर सब प्रसम्न हुए । 
सुग्रीव चरण में साथा रखकर मिले फिर विभीषण ने चरण छए । 


दोहा-जामवन्त अंगद सहित, मिले भालु अरु कीश । 
सनभाने प्रिय बचन कहि, लखन कोशलाधीश ॥ १८॥ 


जामबन्त और अद्भद समेत रीछ और वानर मिले, तब राम-लक्ष्मणजी ने प्यारे वचन कहकर 
सबका सत्कार किया ॥ १८॥ 


बहुरि सबन्हि भेटे हनुमाना। कहहिं तात तुम राखेउ प्राना ॥ 


देवन्हि सुमन वृष्टि तब कीन्हा। प्रमुदित हृदय दुन्दुभी दीन्हीं ॥ 


फिर सब हनुमानजी से (मले और कहने लगे कि है प्यारे ! तुमने प्राण रखे, तब देवताओं ने 
फूलों को बर्षा कर, प्रसन्न सन से नगाड़े बजाये.। 


अनुज सहित हषे रघुवीरा | कहेउ वचन सुनु तनय समीरा ॥ 
लुम समान न कोउ हितकारी । सुर मुनि सिद्ध न कोउ तन धारी ॥ 


लक्ष्मणजी समेत रामचन्द्रजी ने प्रस्त होकर ये वचन कहे कि हे पवन पुत्र ! सुनो, तुम्हारे समान | 
` हितकारी देवता, मुनीइबर, सिद्ध और कोई शरीरधारी नहीं है । ह 


यश तुम्हार त्रियुवन में भयऊ । सुनि अस बचन चरण कपि नयऊ॥ 


नाथ करो तुम में केहि लेखे। तरणी चलें अगम जल देखे ॥ 


तुम्हारी कोति तीनों लोकों में हुई, ऐसे वचन सुन हनुसान ने चरणों में सिर आकाया । हे स्वामी[! जे 
तुम ही सब करते हो में किस गिनती में हूं ? वेखिए जेसे नाव गहरे जल में चलती है । 


तैसे सब प्रताप तव नाथा। खनि असि कपिहि मिले खुनाथा॥ 


कटक सहित हमें दोउ भाई। तेहि अवसर सुख कहि किमिजाई॥ | 
वसे ही हे स्वामी ! सब आपका प्रताप है। ऐसे वचन सुनकर रामचन्व्रजी हनुमानजी से मिले। 
सेना समेत बोनों भाई प्रसन्न हुए, उस समय का सुख कहा नहीं जा सकता । | 


वहां दशानन सब सुधि पाईं। दृतन कही खरी सब जाई ॥ 


अहिरावण कर बध सुनि काना। भयउ तेजहत अति दुखमाना। 
वहां रावण ने सब्ब खबर पाई, जो टूतों ने संब ठीक-ठीक जाकर सुनाई थी, सो कानों 
रावण का मरना सुनकर वह कांतिहीन हो गया ओर बड़ा दुःख माना । i 


वचन: बाण सम लागेउ ताही । संभ्रम बूहि परेउ 


पुल सुखान लोचन जल बह | बचन आव पुन पुन शि 
उसे वे वचन तीक्षण बाणों के समा जिससे घबराकर 
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लते, बार-बार माथा 


क्टता है । 
दोहा-मय तनया घुनि इ करि, बकार सस 
मानत मूढ़ न काल वश, परम क्रोध क न हाल के वह नह 
फिर भन्दोदरी ने भी आकर बहुत प्रकार से समझाया, परन्तु वह पूत हा 
मानता ओर बड़ा क्रोधित होता है ॥ १९ ॥ है 
कृपा सिन्धु. सेवक भयहारी | तिहि विरोध ठम चहत झरारी ॥ 
कृपासिन्धु भक्त भयहारी भगवान्‌ से विरोध करके राक्षस सुख चाहता है। 
॥ इति अहिरावण कथा क्षेपक समाप्त ॥ 


अथ च्षे पक नारान्तक कथा | 


नारि बचन सुनि तेहि सिर बादी | उठि बैगर धारि धीरज गाही || 
तेहि अव्र मन्त्री एक आवा । करि आदर दशमुख बेंठावा॥ 


नारी का वचन सुनकर रावण बड़ा कोधित हुआ और धीरज रखकर उठ बेठा। उसी समय एक 
मन्त्री आया, उसे आदर करके रावण ने बेठाया । ट 


सिन्धुरनाद नाम बलवाना। वृद्ध ज्ञान मय परम सुजाना ॥ 
सदा विभीषन कर संग व्यऊ। कबहुं दशमुख सभा न गयऊ॥ 


मन्त्री का नाम सिन्धुरनाद था, जो बड़ा वृद्ध, ज्ञानी, परम चतुर था। सदा विभीषण के साथ 
रहता था ओर कभी रावण की सभा में नहीं गया था । 


आव सो भल अवसर पाई। कहेसि नीति रावणहिं डझाई ॥ 
. ज्ञान कथा दशमुख न सुहानी। तब बहिराइ बात कह आनी ॥ 


सो अच्छा समय पाकर आया और रावण से नीति कहने लगा। रावण फो ज्ञान की कथा अच्छी 


नहीं लगी, तब बह्राकर दूसरी बात कहने लगा। 


करि वरनाद हृदय अस गुनेऊ। प्रभु दुइ ताग हृदय पट बुनेऊ ॥ 
अब यहि कहं सो सहज उपाई। जेहि यह मुल समूल नसाई ॥ 


सिन्धुरनाद ने हृदय में बिचार किया कि प्रभु के हृदय में दोनों धागों से पट बुना गया 
इसको ऐसा उपाय बताऊं कि जो यह जड़ समेत नाश हो जाय । बुना गया है, सो अब 


= दोह्य-यह विचारि बोले सचिव, सुनहु दनु इलराय । 


` चीर धरहृ संय विगत, कहहुं सो करिय उपाय ॥ १॥ 


यह विचार कर मन्त्री बोला हे राक्षस कुल नपति! जो में कहं, सो 
का त्याग करो ॥ १॥ 7 ^ क, सो उपाय करो ओर सन्देह 


अन्षादिक न खनत बल बूना। कस सुरारि मन मानहुं उना ॥ 


` -- सचिव वचन सुनि दशसुल क्‌हई । अब हमरे इल को भट अहई ॥ 
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नारान्तक की कथा ७४६९ 


अभी तो तुम्हारे अक्षादिक पुत्रों से दूने बली पुत्र विद्यमान हैं, मन में ग्लानि क्यों मानते हो ? 

यह मन्त्री के वचन सुनकर रावण बोला- अब हमारे कुल में कौन योद्धा शेष है ? ० 
अपने मने महं करहु बिचारा। है नारान्तक- तनय तुम्हारा॥ 
मूल अशुत माहि भा जोई। दिया बहाय मरा नहिं सोई ॥ 


ह मन्त्री बोला-अपने मन में विचार करो, तुम्हारा नारान्तक पुत्र विद्यमान है, जो मुलों की अभक्त 
घड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसे तुमने बहा दिया था परन्तु वह सरा नहीं था । 


शभु प्रसाद ताहि कछु भयऊ। पुर बिहबावल नृप ता दयऊ ॥ 
कोटि बहत्तर एक प्रभाऊ। राजा प्रजा भेद नहिं काऊ॥ 


उनके ऊपर कुछ शिवजी की कृपा हुई, तो बह विहबावलपुर में राज्य करता है। वे बहत्तर करोड़ 
एक ही प्रभाव के हैं, राजा प्रजा किसी में कुछ भेद नहीं है। 


दत पठाइ बुलावहु ताहीं। जीतहि सो रिपु रणमहि माही ॥ 
दूलुज अधीश चलुर चर पठ्वो। धरहु धीर चित चिन्ता घटौ ॥ 


दूत भेजकर उसे बुलाओ, वह नि३चत ही युद्ध में शत्रु को जीतेगा। हे रावण ! कोई चतुर दूत 
वहां भेजना चाहिए और धीरज रखो, चिन्ता मत करो । 


दोहा-ता् मन्त्र जुनि दशवदन, हृदय प्रमोद महान । 
धूमकेठु कहं बोलि दिग, समुझावउ सनमान॥ २॥ 


उसके यह वचन सुनकर रावण हृदय में अति प्रसन्न हुआ और धूमकेतु दूत को बुला कर बड़े 
सम्मान से ससभाता हुआ बोला ॥ २॥ 


धूमकेठु तुम परम सयाना।ले मम पाती करहु पयाना॥ 
बसत जहां नारान्तक राजा।तहांन तात अवर कर काजा ॥ 


हे धूमकेतु ! तू बड़ा चतुर है मेरा संदेश लेकर जा । जहां नाराम्तक राजा रहता है, वहां ओर के . 
जाने का काम नहीं । Er 


अवसर पाइ हेत समुझाई। सपदि ताहि ले आनउ भाई॥ | 
आयस पाइ चार तहं गवना। यह नि बिहँसि कह्यो अहि दवना ॥ 


_ हे तात! समय पाकर कारण समभाकर उसे शोघ ले आओ । आज्ञा पाकर दुत चला गया। यह | है 
कथा सुनकर गरुड़जी कागभुशुण्डिजो हंसकर कहने लगे । | हे भाई a 
काक नाथ यह गाथ सुहाई। मोसन तात कहु समुकाई॥ _ 
नारान्तक उत्पत्ति यथाविधि। एर बिहवावल गा कवनी बिधि ॥ 
_ _ हे कागभुशुण्डिजी ! यह सुन्दर कथा मुझसे समझाकर कहो । नारान्तक की उत्पत्ति कैसे हुई ओर 
बह्‌ बिहवाबलपुर में केसे गया, सो यथाविधि से कहो । 7 de 
` सुमिरि काक पति उर अवधेरा । मन प्रसन्न कर कह काकेशा। 
अति सुन्दर शुचि यह सम्बाद । चित थिर करि सुनि 
कागभुशुण्डिजी प्रसन्न मन होकर हृदय में रघुनाथजी को स्मरण 
संबाद बहुत सुन्दर है, चित स्थिर करके सुतो (00200 अं 
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दो०-नख चोगुन वसु उन तहँ, सप्त अकाश मिलाई । 
इतने निशिचर एक दिन, रावण के उर आई॥ रै ॥ 


में सात शन्य 
'नख बोस उन्हें चोगुना करके अस्सी हुए, इसमें से आठ घटाए बहतर ह उसमें सात शा 
सिलाए तो बहत्तर करोड़ हुए, इतने राक्षस रावण के यहां एक साथ पदा हुए॥ ३ 


पुर मह उषजे खल एक साथा। तब खनि द निशिचर नाथा ॥ 
निज गुरु बोली चरण शिरनाई | बमा मुदित सो कलश घराई ॥ 


लंकापुरी में वे सब दुष्ट रक्षसों के घर उत्पन्न हुए, यह सुन रावण बड़ा प्रसन्न हुआ । शुन्श्षा र 
को बुलाकर चरणों में सिर झूकाकर कलश धराकर उनकी घड़ी मुहूतं पूछी । 


भृगुनन्दन तब तेहि सन कहेऊ। थाज बाल सब पूलन भयऊ ॥ 
सत्य कहत दशमुख उम पाही । भये आज जे तव पुर माही॥ 
तब शुक्राचार्यं ने उससे कहा-आज तुम्हारे सभी बालक मुलों में पेदा हुए हैं। हें रावण में तुमसे 
सत्य कहता हूं, जितने आज तुम्हारे पुर में उत्पन्न हुए हैं। 
वे खुत सब निज निज पिठ घाती। मुल देखत सुभु सर आराती॥ 
घर राखे धन सहित बिनाशा। होइ अवसि नहिं उबरन आशा ॥ 


यह सभी बालक हे देव शत्र रावण ! सुनिए, अपने-अपने पिता के नाशक हैं, जो इनका मुख 
देखेगा, बह मर जायेगा । जो इन्हें अपने घर पर रखेगा उसका धन सहित नाश हो जायेगा फिर बह कभी 
-उभरेगा नहीं । 


शुक्र बचन सुनि डरे निशाचर। का करिये अतिबाद परस्पर ॥ 
निश्चय कीन्ह प्रसव शिशु आज्‌। सोपिय सिन्धुहि अवर न काजू ॥ 


शुक्राचाये के वचन सुन राक्षस डर गये, क्‍या करें, ऐसा सब कहने लगे। निइचय हुआ कि आल 
जितने बालक उत्पन्न हुए हैं, वे सब समुद्र में डुबा दो, दसरी बात न करो । 


दो०-सपदि करहु सब काज यह, लावहु बाल बदेरि। 
राखे होईहि हानि अति, कह दशबदन बहोरि ॥ ४ ॥ 


सब मिलकर यह काम शीघ्र करो, बालकों को इकट्ठा करके लाओ, 
यह रावण ने आज्ञा दी ॥ ४॥ | रखने से बड़ी हानि होगी, 


सेवक दशशुख आय पाई। धाये तुरत चरण शिरनाई॥ 
रावण आयछ नगर पुकारी। सुनहु सकल पुर नर अर नारी | 


सेवक रावण को यह आज्ञा पाकर, चरणों में सिर भुकाकर कार्य करने ल 


न ~ Te में हर ः गे 
सारे नगर में फेला दी गई और कहा गया कि नगर के नर-नारी सब सुनो । ।। रावण को आज्ञा | 


ज अभुकत मूल भये स । डारहु सागर सब 
बोरे सबनि बाल इक गई। भावी बश मभु 


_ माज के बालक अभुक्त सूल में हुए है, इन सबको समुद्र में डाल दो 


इल पालक॥ 
'माखी नाई ॥ 


४३ के वश सबने बालकों को एक ही जगह मधुमविखयों की तरह डाल ये । । हद ऊलनाशक हैं होनहार 
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; मारान्तक की कथा 
क्‍ गाम अधार दक्ष वट बोरा। पीवन लगे क्षीर चह ओरा॥ 
[ पीवत क्षीर अब्द भर साती। पुष्ट भये खल निशिचर जाती ॥ 


ने सब बालक बट के व॒क्षों में चिपटकर चारों ओर से दूध पीने लगे । सात वषं तक दूध पीते रहे, 
तब वे निशाचर पुष्ट हो गए । | 


पनि सब एक संग तहं जाई। सर सरि संगम भा जेहि बई ॥ 
तहं शिव मन्दिर परम सुहावा। सब निब लोकि बुदित शिरनावा || 


फिर सब एक संग गंगा सें जाकर बैठ गये । वहां एक सुन्दर शिवजी का मन्दिर था, सबने देखकर 
प्रसक्त होकर सिर नवाया । 


छ०-शिर नाइ मुदिइ बिलोकि शिव मन्दिर सुहावन पाबन। 
कछु दिन रहे तहं सकल पुनि उठि चले छुनि अहिदावन ॥ 
रावंण एरी ते दिशा प्राची कोश शत रस चलि गये। 


बैठे जलधि महं पाइ थल वर शम्भु चरननि चित दये॥ 
शिवजो का सम्दिर परम सुन्दर पवित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुए । कुछ दिन वहां रहकर फिर वहां 


से उठकर चले । हे गरड़जी रावण फो पुरी से पूर्व कौ ओर छः सो कोस चले गये। वहां सुन्दर स्थान 
पाकर सागर के तट में बैठ भूतभावन शिवजी महाराज के चरणों का स्मरण करने लगे। 


दो०-जानत नहिं उत्ति निज, मन महं करत बिचार | 
गे तेहि दिग जाकर विदित, रविते छठी बार ॥ ५ ॥ 


अपनी उत्पत्ति नहीं जानते, मन में विचार करने लगे, तब उनके पास वे गये, जो सूये से छठे 
(शक्र) अर्थात्‌ शुक्राचार्य उनके निकट गये॥ ५॥ 


हरि अरि गुरु निज शिष्यन चीन्हा । करत प्रणाम आशिषा दीन्हा ॥ 
कहि निज नाम सबनि समुकावा | कुल गुरु जाना बिनय सुनावा॥ 


देत्यों के गुरु ने अपने शिष्यों को पहिचाना और उनके प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया, तथ सब 
को शुक्र ने समझाया, उन्होंने कुलगुरु जानकर विनय की । 


निज उत्पत्ति बूकी शिरनाईँ । भृगुनन्दन सो सकल खुनाई॥ | 
| छत थापन वृतान्त लजाने। लखि रुख भृगु नायक सनमाने॥ | 


_ सिर नवाकर अपनी उत्पत्ति पुछी, शुक्राचार्यं ने तब सब बात सुनाई । अपना वृतान्त सुनते ही. 
सब लजा गये, यह उनकी चेष्टा देखकर शुक्र ने बड़ा सम्मान किया। ह 


करि परितोष मन्त्र गुरु दीन्हा । शिक्त पाइ गमन तिन कीन्हा 
ज्ञान लहेउ सब संशय त्यागी। भे विरंचि पद तब अनुरागी 
. गुरु ने उनको संतोषित कर सन्त्र विया, उन्होंने शिक्षा को प्राप्त कर वहां से गसन किया. 
सन्देह को त्यागकर ज्ञान को प्राप्त हो, ब्रह्मा के चरण-कमल को आराधना करने लगे] 7 7 ८ 


निराइर बैठे इक आासन। वषे सहस तप 


७११ = ॥ 
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श्वास थार कृत वर्ष हज 


 _ सुनिबिधिगिरा क खामी | देहु एक 
देवा सुर संग्रामहिं माहा। जीतह हम 
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निराहार से एकासन बेठे रहे, इस प्रकार हे गरुड़जी ! उन्होंने 5 तप घि ए 
ह्‌ जार वष तक बिना भोजन किये ऊध्वंमुख खड़े रहकर उवांस रे कर 
दो ०-एक पाद घुमी दये, अपर अंग अनयास। ' 

सकल एष्ट तलु मन हरष, सपनेहूं भूख न पास ॥ ६ ४ 

. एक चरण पृथ्वी में धारण कर सब अङ्गः भधर 20 सब कोई शरीर से पुष्ट, मन 
परिश्रम रहित तप करने लगे। स्वप्न में भी भुख-प्यास नहीं थी ॥ ६॥ 


तप अति उग्र विचारि विधाता। तिन दिग गमने मुल मुसकाता॥ 
हंतारुहु कमल हाथे। श्वेत मुकुट शुचि चारिउ माथ ॥ 


में ह ले ण 
ब्रह्माजी बड़ी तपस्या विचार कर मन में मुस्कराकर उनके निकट आये । हस पर चढ़ कमण्डल 
हाथ में चारों सिरों के ऊपर सफेद मुकुट धारण किये । 


आनन चारि नयन वसुनीके। चारिउ भाल भस्स सम ठीके॥ 
उपमा मन प्रभु सब जग ऐना | भाखेउ दया सदन बर वेना ॥ 


ब्रह्माजी के चार मुख, सुन्दर आठ आंखें हैं, चारों मस्तक पर भस्म का टीका लगाये थे । जगत लें 
` निवास करने वाले प्रभु को क्या उपमा दें ? दया के सागर यह वचन बोले । 


मांगह बर जो सब मन भावा। सुनेउ सबनि विधि पद शिरनावा ॥ 
नाथ चहत हम यह बरदाना। हमहिं न कोउ जीते मैदाना॥ 


जो मन भावे सो वर मांगो । यह सुनकर ब्रह्माजी के चरणों में सिर भुकाया। हे नाथ ! हम यह 
बरदान चाहते हैं कि हमको कोई संग्राम सें न जीत सके । 


एबमस्ठु विधि कहेउ बिचारी। आन पाणि नहीं मृत्यु तुम्हारी ॥ 


` हरि सुत है तुम्हार गुरु भाई। तेहि सन करहु न कबहुं लगाई ॥ 


ब्रह्माजी ने विचार कर कहा - ऐसा ही होगा और किसी के हाथ मृत्यु न होगी । सुग्रीव का पुत्र 
तुम्हारा गुरु भाई है, उससे कभी मत लड़ना । 


` दो०-जो तेहि सन करि हउ सप्र , फेरे हउ बचन प्रमान | 
एकहि कहं वरदान यह, दे कह कृपा निभान ॥ ७ ॥ 


जो उससे .द्ध करोगे तो मारे जाओगे, यह मेरा वचन मानो । एक नारान 
. यह वरदान दिया ॥ ७॥ एक नारान्तक को ही ब्रह्मजी ने. 


जा रा नारान्तक कह बरदाना। रहे अपर जे धरि उर ध्याना ॥ 
... तिन सन वरं बहि विधि कहेउ। सुनत प्रमोद संनि 


उर लहेउ ॥ 
` यहतो नारान्तक को वरदान दिया, परन्तु और जो ध्यान कर र थे, उनसे 
. मांगो । वे सुनकर सब आनन्दित हुए । है इनसे ्रह्माजो ने कहा, वर 


बार अन्तर्यामी ॥ 


` देम यह बर सुरनाहा॥ 
i अन्तर्णामी हो, एक यह वर दो । देवा- 


प्रसन्न होकर 


+ आह ब्रह्माजी की वाणी सुनकर वे सब बोले कि हे स्वामी 
> सुर संग्राम में हमारी हो जीत हो, यही वर मांगते हैं। _ द 


. कर बोला कि हे देवताओं के स्वामी ! सुनो 8॥ | 
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असि कहि रहे दनुज शिरनाईँ । तिन सन कहेउ बिरंचि बुमाई ॥ 
उम अजीत सब सन सब भांति। बानर भालु लागि दुइ जाती ॥ 


यह कह बे राक्षस सिर नबांकर खड़ हो गये, उनसे ब्रह्माजी समभाकर बोले कि 
सबसे अजीत रहोगे, केवल रीछ-वानर दो जातियों को छोडकर । 5 


यादि बिधि सब कहं दै बरदाना | अहालोक गे ब्रह्म सजाना ॥ 
विधि ते लहिबर तिन सुख बाढ़ | लागे करन बहुरि तप गादा ॥ 


इस प्रकार सबको वरदान देकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये । ब्रह्माजी से वर प्राप्त कर दे | 
सब्ब बड़ प्रसन्न हुए और फिर बड़ा तप करने लगे। के 2.५ 


दो०-गिरा गिरीश समेत सब, जपहि निरन्तर नाम। 
जोरि युगल कर एक पढ्‌, निशि दिन आगें याम ॥ = ॥ 


सब कोई हाथ जोड़कर एक चरण से खड़े होकर निरन्तर शिवजी महाराज का पार्वती सहित [ 
स्मरण करने लगे ॥ ८ ॥ 


बिलु प्रयास इढ़े सब भाई। क्षुधा तृषा निद्रा बिसराई॥ | 
गुण सहस संवत सब एऐसे। गये बीत प्रथमहि तप जेसे॥ | 


| 
सब भाई बिना प्रयास क्षुधा भूख-प्यास त्याग कर खड़े हो गये । तीन हजार वर्ष उन्हें तपस्या 


७ ; 


करते बीत गये । = 
साने शीश पुनि अवनी दीन्हा | भयउ चरण उरध कहं कीन्हा ॥ ू 
जोरे कर निरोध कर श्वात्ता | जपहि मन्त्र शंकर वर आसा॥ | 


तब फिर सबने नीचे को सिर, ऊपर को पेर करके हाथ जोड़ और इवांस रोक शिवजी का वर पाने | 
की आशा से स्मरण किया । म 


मुनि गन तिनकर साधन देखी। मन महं मानत सकृच विशेषी॥ 
हरि इच्छा बल हृदय बिचारी। निरखि चले मुनि जपत परारी॥ | 


मुनिजन उनका साधन देखकर मन में सकुच मानने लगे, तब नारायण की इच्छा का विचार कर | 
भगवान को हृदय में जपते चले गये । | 


आझुत अब्द बीते खगनायक। मे सन्न शिव जय सुखदायक॥ 
चढ़े वरद हिमसुता समेता। आये तिन तट कया निकेता॥ | 
कागभुशुण्डिजी बोले हे गुरुजी ! जब दस सह्र वर्ष बीते, तब जनों के सुख देने वाले † 
प्रसन्न हो गये, तब बैल पर चढ़कर पावंती सहित शिवजी महाराज आये। | 
दो०-बोले तिनहिं प्रशंसि शिव, मांग वर मन भाव। | हे 
नारान्तक करि दराडवत, बोला सन सरराव॥ १॥ | 
उनकी प्रशंसा करके शिवजी बोले -जो तुम्हारे मन आवे, वही वर सांगों त्‌ 


में तप कियेउ दरश तब लागी। 
अब मांगत आवत मोहिं 


-0. Nanaji Deshmukh 
5 FES TESST 
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हरहा 
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` मैंने तुम्हारे दशंनों के निमित्त तप किया है। हे ताथ | झाप भवतवत्सल हो और अब मुझ लाज 
- आती है। यह कहकर निशिचर राजा खड़ा रह गया। थ 
मागुं सच तजि अस हर कहेऊ। नारान्तक तव मणिर ई | 
मोहिं विभव अस देहु गुसांहै। भूस प्रजा नहिं परह लखा ee 
शिवजी बोले - तुम संकोच को त्याग कर वर मांगो, तब चारान्तक मांगने लगा। है सदा-शिवजी * 
मुरे ऐसा ऐश्वर्य दीजिए, जो राजा-प्रजा में भेद बिदित न हो। र 
युर अनवस वहि मम नाया। यह काह रहा जोरि छग हाथा ॥ 
एवमस्तु काइ हर सुर ईशा। गमने भवन. संहित वागीशा ॥ 
सेरा नगर बिना परिश्रम हो बस जाय। यह कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह सुनकर 
 'एवमस्तु' कहकर शिवजी पार्वती सहित चले गये। 


शिव प्रसाद नारान्तक पावा। अंतरित्त पुर सपदि वसावा॥ 
पुर बिहबाबल की सुविराई। कहत कळू इम तुमसन गाईँ॥ 


. शिवजी को प्रसन्नता से, नारान्तक ने अन्तरिक्ष में अपना पुर बसाया । बिहबावलपुर उसका नाम 
रखा, उसको शोभा हमसे कहते हैं । 


. दो०-ऋठु रबि दूने कोटि हो, भवन बसे इक सेर । 
जात रूप मय नग जट्रित, अति शोभित चहुं ओर ॥ १० ॥ 


बहत्तर करोड़ घर, एक ही समय में बसे। सुवर्ण के बने चारों ओर शोभित हो रहे थे ऋतु ६ रवि 


| । हा क छः से गुणा करने से बहत्तर हुए अथवा दुने पाठ होने से एक सो चवालीस करोड़ घर 


' योजन ढाई शत चकलाई।चोसठ कोस उतंग 
| चकत सुताईँ ॥ 
.. दुर्गम दुर्गं जलधि चहुेरा। विस्मय विश्वकर्मा सन घेरा ॥ 


| ढाई सौ योजन का घेरा, चोसट कोस का ऊंचा र 
.. विश्वकर्मा को आइचयं होता था। 'ऊचा बड़ा कठिन दुर्ग बना हुआ था, जिसके देखते 


चारि इवारि इलिरा पट स्रे। गर भीतर चोहट निधि पूरे॥ 
बणिक पदम धनु तुच्छ बखाना। वन उपवन सरिता सर नानां | 


न चारों दरवाजों में यप्त्र के किवाड़ थे, गढ़ के भीतर चौक धन से पूर्ण 

रो हें । जिनके पास एक पद्म धन है । वह्‌ वेशय तो तुच्छ था। वन, 
बसत प्रजा पुर सघन अपारा। नारान्तक गह प्रध्य ;; 

न श मथ्य संभा 
पोड़स कास - कोट चहु ओरा | मणि माणिक लागे नहिं र । 


dR में घनी अपार प्रजा बसने लगा, नारान्तक गढ़ का मध्य 
किले के चारों ओर कोट था। मणि और माणिक बहुत लगी थो । . भ आक हआ। सोलह कोस तक 


यह गजरथ सच्चर समुदाई। कहि न जाय खग झा 
कोटि 5 अर ग मा विपुलाई 


थे। बनिए सब कुबेर के समान 
बगीचे, नदी, सरोवर अनेक प्रकार 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized. By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 
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हाथी, घोड़े, रथ, खच्चरादि खग-मृगों की अधिकता कही नहीं जाती थी। हे गरुडजी ! वे बहत्तर र र | 
करोड़ एक साथ ही विद्या पढ़ने लगे । र 5 क्र 


दोहा-हरि प्रेरित तेहि काल महं, दधि बल पहुंचा आय । 
- पुर बिहबावल निरखि सो, कहु दिन रहा लुभाय ॥ ११ ॥ 


हरि इच्छा से उस समय वहां दधिवल वानर पहुंच गया और बिहबावलपुर की शोभा देखकर 
कुछ दिन वहां रहा ॥ ११॥ | 


भावी बश निशिचर संग कीशा। वर्ष एक पढ़ सुनहु मुनीशा ॥ 
गुरु एक बार कहेउ रिसति आई । हति हमि तें आपन गुरुभाई ॥ 


है मुनिराज ! होनहार के अधीन यह कीश राक्षसों के साथ एक वर्ष तक पढ़ते रहे । एक दिन [ 
इनके गुर ने ऋेध से कहा मूर्ख, तु ही अपने गुरु भाई का हंसी में मारने वाला होगा । ¢ 


बिछु अघ सुनि दि बल गुरुशापा। बिदा मांगि गमना करि दापा ॥ 
मारग मिले देव ऋषि तेही। रहे सुकंठ सुवन पग नेही ॥ 


बिना अपराध दधि बल गुरु का शाप सुन बिना मांग वहां से चला आया । मागं में नारदजी मिले 
तब दधि बल जो सुग्रीब का पुत्र है नारद जी केचरण पकड़ दण्डवत करने लगा । 


be 


लखि आशिष दे बमा तेही। दूषि बल कवन कागजे जेही ॥ 
तब नारान्तक पुर प्रभुतई। दधि बल नारद मुनिहि सुनाई ॥| 


नारद जी ने आशीर्वाद दे पुछा, दधि बलि इस समय किस काज को कहां गये थे। दघि बल ने . 
नारान्तक के प्रभु की प्रभुताई नारद सुनि को सुनाई । , Se 3 मा 


सुनि निशाचर संपति भारी | रहे ब्रह्म सुत हृदय विचारी॥ 
चणक देव ऋषि कीन्ह गुमाना। वार वार सुमिरे भगवाना ॥ 


राक्षस की अधिक ns श्रवण कर नारद जी हृदय में विचारने लगे। क्षण मात्र विचार कर बार- . है 
बार भगवान का स्मरण किया। + 2723० - 27325 उडपड रमन आम 


दो०-दधि बल ते नारद कहेउ, सुनहु तात चितलाई।. 
तनु भरि जेहि भक्ति नहि, जन्म बादि जग जाइ॥ १९॥ 


दघि बल से नारदजी बोले पुत्र ! मन लगाकर सुनो जो शरीर पाकर नारायण के भक्त नहीं ह 
उनका जन्म वृथा गया ॥ १२॥ > कक 


यह विवारि भञ्ुु रामहिं ताता। उपजेउ सुनत ज्ञान मुनि 


` ज्ञान मुनि बाता ॥ 
ऋषि पद परशि आशिषा पाई । कपि पति ख़त गमनेउ हर्षाई॥ 
है तात ! यह विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करो, यह सुन दघि बल को ज्ञान हुआ। ऋ 

के चरणों को स्पशं कर आशीर्वाद पाकर दधिबल प्रसन्त हो गया। - | he 
सपदि कीश तब पहुंचा जहंवा | पय निधि मध्य 
धवला शिरि तेहि नाम सुहावा रि 


उसने अपने मन में विचार किया कि नारान्तक कें समान कोई बलवान नहीं है। 


मे 
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तब दधिबल वहां आया, जहां सागर के बीच में घौलगिरि पर्वत हैं । धौलगिरि नाम का पवत 


देख हा प्रसन्त हुआ । FE Re 
"भेरि गिरीश समिर गणराई। कीन निवास १ हषा ॥ 
नारद ताहि देइ उपदेशा। गये बिरंचि के ' धाम खगेशा ॥ 
शिवजी पर्वती गणेशजी को स्मरण कर वहां निवास करने लगा और नारदजी उपदेश देकर ब्रह्मलोक 


चले गये। | है ५ 
हे उत द मुल सुत बिद्या पाई। जहां तहां की बिबिध लराई ॥ 


बिंदु नाम इक निशिचर शराहा। सो खल रहा बितल थल माहा ॥ 


उधर नारान्तक ने विद्या पढ़कर जहां-तहां अनेक लड़ाई लड़ी । बिन्दु नाम का एक राक्षस वितल 


रहता था। गारी ध 
सो०-अति रणधीर जुफार, चढ़े चक्र पर बलि बिपुल । 
कीन्हेउ समर अपार, शब्द एक श्रुति सन्त कह ॥ १ ॥ 
यह बड़ा रणधीर युद्ध करने वाला था। एक समय इन्द्र पर चड़ गया था और एक वर्ष तक युद्ध 
करता रहा, ऐसा सन्त लोग कहते हैं ॥ १॥ 


` सप्त कोटि निशिचर संग ताके। आसत मेर सम खल भट बकि ॥ 
सुनासीर कोपेउ इक बारा। सब कहं समर मध्य संहारा ॥ 


सात करोड़ राक्षस उसके साथ थे, काले पवत के समान अति बांके योद्धा थे। एक समय इन्द्र ने 


 सहाकोप कर सबका युद्ध में संहार कर दिया। 


भाजि बिन्दु केबल गृहे गयऊ। तासु नारि निशचर सुख दयऊ ॥ 
सब निशि भोग करा खल पापी। उपजे वहु बालक परतापी ॥ 


बिन्दु भागकर अपने घर आया, उसको स्त्री ने उस समय उसे सुख दिया । उस पापी ने सारी रात 
उसके साथ भोग किया, जिससे अनेक दुःखदायक बालक पेदा हुए । 


सप्त कोटि सुत नाना नामा। सुन्दर वक्र सकल बल धामा ॥ 
कोटि बहत्तर तनया जाके। लाजहि मृण लोचनि लखि ताके ॥ 


सात करोड़ पुत्र, अपने नाम से सुन्दर खल सब ही बलवान थे । बह्त्तर करोड़ उसके कन्याएं थीं 


जिन्हें देखकर मृगियों के नेत्र लज्जा जाते थे, यह सभी उसके राज्य के थे। सबको अपनी क 
था, इस कारण उसकी कन्या कहलाती थीं। _ कच्यावत पालता 


तिन महं बिंदुमती इक सुन्दर । नभ चारिणि रति रूप निरतरि ॥ 
निरलि बिंदु निज मन अनुमान! । नेहि नारान्तक सम कोउ आना ॥| 
उनमें बिन्दुमती इसकी कन्या बड़ी सुन्दर थी, जिसका रूप देव बालाओं से अधिक सुन्दर था। 
` दो०्न्यह विचार चित बिंदु तब, नारन्ताकहि बलाय | | 
बिंदुमती आदिक सता, सुन्दर साज सजाय ॥ १३॥ 
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यह विचार कर तब बिन्दु ने नारान्तक को बुलाकर बिन्दुमती आदि सभी बालाओं को सजाक़्र 
दुलहिन बनाया ॥ १३॥ 
सकल सुता इक संग विवाही। यथा योग्य जेहि कहं जस चाही ॥ 
नारान्तक्क सब सेन सभेता। करि विवाह फिर गयउ निकेता ॥ | 


नारान्तक के सब साथियों को ये सभी कभ्याएं ब्याह दीं, जो जिसके यथायोग्य थीं । नारान्तक सब 
सेना समेत ब्याह कर अपने घर चला आया । 


पुर बिहवावल कीन्हे बसेरां। प्रजा सहित सुख करत घनरा॥ 
जो तिय चहिय विबुध गृहे भाई। सो भावी बश निशिचर पाई ॥ 


बिहबावलपुर में आकर राज्य करने लगा, प्रजा समेत आनन्द करने लगा। जो स्त्रियां देवताओं के _ 
घर सें जाना चाहती थीं, बह राक्षसों के यहां प्रारब्ध से आई । 


नारि पतित्रता जेहि घर माहीं। तेहि प्रताप नित अमर डराहीं ॥ 
बिन्दुमती विद्या सम ताता। बुधजन सभा चरित बिख्याता ॥ 


जिसके घर में पतिन्नता स्त्री होती हैं, उसके प्रताप से देवता डरते हैं। हे गरुड़जी ! जिसमें | 
बिन्दुमती तो सरस्वती के समान थी, बुद्धिसानों की सभा में उसके गुण की बड़ाई थी । 


नारान्तक उत्पति में गावा। सुदु खगेश पुनि चरित सुहावा॥ 
पुनि पुनि हरि हर पद शिरनाई | गुरु सन सुनेउ सो कहउं डुकाई ॥ 


हे गरुडजी ! यह नारान्तक की उत्पत्ति की कथा मैंने सुनाई, अब तुम आगे का चरित्र सुनो ! 
_ भगवान को सिर झुकाकर गुरु से जसा है, बही सुनाता हूं । 


दो०-चारण दशमुख को तुरत, चलि पहुंच जाय। 
ग्रामान्तर योजन युगल, ठाद भयउ हरषाय ॥ १४ ॥ 


इधर रावण का दूत मार्ग से चलकर बिहबावलपुर में आ पहुंचा । आठ कोस जब नगर रहा, तब _ 
वहां प्रसन्न होकर खड़ा हुआ ॥ १४॥ E> 


तेहि मारुत दिशि कानन भारी | परण लेत देखेउ तह बारी ॥ 


सक्चि समीप जाइ भा ठाढ़ा। प्रळेसि ताहि धीर धरि गाढ़॥ | 
वहां वायव्य दिशा में एक भारी वन था, वहां एक बारी पत्तों को तोड़ रहा था, उसे इसने देखा, | 
धूमकेतु उसके पास जाकर सकुचाकर खड़ा हुआ और बड़े धीरज से पूछने लगा । 


कवन रीति यहि पुर महं माई। तरु पर चढत भूप सुत आई॥ 


चार वचन सुनि सो मुसुकाना। कवन नगर तुम वसत अयाना ॥ 


इस पुर में यह क्या रीति है, जो राजकुमार होकर पेड़ों पर चढ़कर पत्ते तोड़ते हैं। दूत 
सुनकर वह वीर मुस्कराकर बोला अरे मूखं ! तुस कोन से गांव में रहते हो ? 


नारान्तक नुप कर जो वारी। तेहि कर सेवक में लघु 
धूम केतु तेहि उतर न दीन्हा। कडु डरि पुनि नि 


जो यहां के राजा नारान्तक का बारी है, उसका में छोटा नौकर 
उसे कुछ उत्तरं न दिया और डरकर अपना मागं लिया।. | 
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लिये कनक घट सुषमा पूरी।वारि लेन शाई तिय न 
देखि भयउ तेहि संशय भारी | प्र स केल | 
उस समय सोने का घड़ा कर में लिए एक स्त्र जल लेने को आई । धूमकेतु को बड़ा संदेह हुआ 
` और उसके निकट आकर पूछा, हे कुमारी सत्य कहना । 
दो०-तुम्हरे पुर कह चेरि नहि क कहहु सुभाव | | 
भरन कह, वे लेउ त्याग डराव॥ १% । 
eA से कोई चेरी नहीं है, जो तुम अपने आप जल लेने आई हो, अथवा 
कोई ओर कारण है। भय त्याग कर अपना भेद कहो ॥ १५॥ ।क्‍ हि ह 
दूत बचन सुनि निशिचर चेरी। बोली हसि कर एकर बेरी ॥ 
नारान्तक दासिन की दासी। हम -ताकी दासी विश्वाप्ती॥ 


सी दूत के वचन सुन हंसकर चेरी तत्काल ही बोली नारान्तक दासियों की दासी की सैं विश्वासी 
दासो हूं।. 


` सदा भरउं यहि सागर पानी। इत झवहिं केहि कारण रानी ॥ 
कहिइउ ओर काइ असत बाता। पेह मार मुष्टिका लाता॥ 


सदा इस सागर में जल भरने आतो हूं । भला यहां रानी काहे को आवेगी, जो और किसी से ऐसी 
बात कहोगे तो घूंसे और लातों की झार खाओगे। 


 असकाइंगमनौले जल नारौ। तिन संग धूपन केठ पग धारी ॥ 
गढ भीतर कोन्हेसि पेसारी। निरखे बिपुल कूप सर धारी ॥ 
Et यह कहकर वह गागर लेकर चली, उसके पोछे-पीछे धूमकेतु भी चला। जब नगर के अन्दर गया 


. तो अतेक कुएं और सरोवर देखे। 
नाना राजरथ खच्चर धोरा। फिरत विलकात पुर चहुं ओरा ॥ 
ह ति चार झारा। तहां न चर पावहि पेसारा ॥ 
> अनेक रथ खच्चर, घोड़ और नगर र ; 
हक शा भी चार द्वार हैं, ददा चर का क नहीं Fn र र की ० हतर जाने 
` छं--पावत नहि पसार चर गति दार लगि फिर आयऊ। 
` यहि भांति रावन दूत घटिका झुगल दिवस गंवायऊ॥ 
= `  निशिचरनिकन्दन होन लागी विधि ताहिय SO 
` द्वार पर जाकर फिर आता है, परततु प्रवेश नहीं त '% अवसर द्यो ॥ २ ॥ 


खड़ व्यतीत कर दी । चोक में खड़ा होकर विचार करने लगा, उसी खोरे त र दो घड़ी तक खड़ . 
नाश होने निमित्त एक अवसर प्रारब्धवश होकर मिल गया ॥ २७ ग म उसे दो राक्षसों के ' 


 सो०-गमनेउ भूपति दार, नृत्य करन इक कोतुकी। 
ह कर लीन्ह धार तेहि मार, ग इमि कीन्ह प्रेश चर॥ २॥ | 
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नारांन्तक की कथा ७५६ 

एक नट साज सामान से नारान्तक के यहां नृत्य करने को चला, उसी के साथ में दूत ने. भी नट ; 

का वेष रखकर प्रस्थान किया ॥ २॥ उक 5 


बैठ सभा नारान्तक जाई। कोटि बहत्तर संयुत भाई ॥ 
व्योम तीन रस गुण बहु एको । अंक रीति लिखि गुणी विवेका ॥ 


सभा सें नारान्तक बेठा। वे एक साथ जन्मे भाई विद्यमान भी थे, अर्थात सहायकारी थे । अठारह मै 
लाख छत्तीस;हजार (१८३६६००) अक की संख्या जितनी है । 


बन्दी जन नट कोतुक करहीं। प्रति दिन कवि कोविद उच्चरहीं ॥ 
रावण दूत सजा में देखी।मन महं चकत भयो विशेखी॥ 


भाट विदूषक उसकी सभा सें तमाशा करते, प्रतिदिन कबि, पण्डित उसका यश बखानते थे, यह \ 
अद्भुत व्यापार देखकर दशकंधर का दूत चकित हुआ। 


तब चारण मन अस अलुमाना | कोटि बहत्तर रूप न आना॥ | 
भाषण वसन सुशासन जोह्दा । देखि सुखद चारण मन मोहा॥ 


तब दूत ने अपने मन में विचार किया कि बहत्तर करोड़ एक ही समान हैं। वस्त्र, गहने, बातचीत, | है 
बैठक एक-सी हैं, यह देखकर दूत का मन मोहित हो गया। | 


याम दिवस गत अवसर पावा। नारान्तक कह शीश नवावा॥ 
दीम्ह पत्रिका पद शिर नाई। कुशल ताख बूकी हर्षा३॥ 


द 
x 
जब दोपहर दिन चढ़े समय पाया, तब नारान्तक को सिर झुकाया। चरणों में सिर झुकाकर | 
रावण की पत्रिका दी ओर उसकी कुशल पुछी । 


दो०-नारान्तक निज कुशल कहि, बूफी दशमुख हे]. 
समाचार गढ़ लङ्कर, -बरणेउ दूत सचेतु॥ १६॥ || 


नारान्तक ने अपनो कुशल कहकर रावण की कुशल पुछी, तब दूत ने लंकापुरी के सब समाचार _ 
सुनाये ॥ १६॥ , 


चर भाषित नारान्तक सुनेऊ। क्षणक माहि निज कारण गुनेऊ ॥ 
पुनि पत्री निशिचर पति बांची। मानी चार बात सब सांची॥ | 


“दूत की बात सुनकर नारान्तक ने क्षण-मात्र अपने मन में कारण को विचार किया। फिर 


उठेउ सभाते हृदय रिसाई। गा निज भवन शोच सरसाई 
बिंदुमती कहं बांच सुनाई | पिल पर भीर पत्रिका 


हृदय में क्रोधकर सभा से उठा और सोचता हुआ अपने घर गया। सब ब 
कहा कि पिता पर विपत्ति पड़ी है और मुझे सेना सहित बुलाया है। | 


समाचार सुन कहं तेइ नारी। ठुम जनि करहु र 
गह चरण पिय अकसर सन सफल करि 
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h लडाई मत करो । स्वामी जानकर 
if र 


` सब समाचार सुनकर उसकी नारी बोली- तुम रघुताथजी ® 
उनके चंरण पकड़कर और विनय सुनाकर अपनी जिह्वा सफल करा । 


मागि भक्ति बर प्रेम हहाई। निर्भय राज्य करहु गृह आई ॥ 
नारि बचन तेहि मनहिं न भावा। तब उठि कोटि डार खल आवा ॥ 
रामजी से भक्ति वर मांगकर प्रेम दृढ़ करके अपने घर आकर निर्भेय राज्य करो, पर स्त्री के वचन 
_ उसके मन में नहीं भाये ओर तब उठकर वह दुष्ट किले के द्वार पर आया। 
' दो०-कहेंठ बजाव निशान घन, सजहु सेन चतुरंग। 
| जन्म भूमि जावा चहहु, पिल चारण के संग ॥ १७ ॥ 
| आज्ञा दी कि घन निशान बजाओ ओर चार प्रकार की सेता को सजाओ। में पिता के दूत के साथ 
 ज्ञन्म-भूमि में जाना चाहता हूं ॥ १७॥ 
आयल दीम्ह नारान्तक राजा। लगे निशाचर सजन समाजा ॥ 
` मत बाजि गज उष्टर नाना। रथ खब्चर खेचर बहु याना ॥ 


चारान्तक राजा को आज्ञा पाकर राक्षस चलने का सामान सजाने लगे, [अनेक घोड़े, ऊंट, रथ, 
खत््वर और आकाइहा विमान । 


नाना अस्तर शस्त्र गहि पानी। निशिचर अनी न जाइ बसानी ॥ 
' ते सञ्ज संयुत साज सजाई। विविध निशान हने हरषाईँ । 


h अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण किये, राक्षसों हो 
HN / राक्षसों की सेना बखानी नहीं जाती । इस प्रकार सब 
साज संजाकर प्रसर्‍्न होकर निशान बजाये । ` ह न 


| . कन्त जात निश्चय जिय जानी। बिदुमती निज चित अनुमानी ॥ 
.. राम विरोध न यहि करयाना। महं संग अब करह पयाना ॥ 
| 
|. 
f 


स्वामी का जाना निइचय जानकर बिः 


त दुमती ने विचारा कि रघनाथजी से बेर करने 
भला न होगा, में भी अब साथ चलूंगी । - रने से स्वामी का 


भूषण बसन सुथंग बनाईँ। कत चरंथ गहि बिनय सुनाई ॥ 
साठ श्वसुर दशन हित नाथा। हमहुं चलब प्राण पति साथा ॥ . 


ड अनेक प्रकार के गहने, वस्त्र से अग सजाकर स्वामी के 
, स्वामी ! सास-ससुर के दशन निमित्त मैं भी तुम्हारे साथ चलंगी ' है वाया करने लगी। है 


दा०-दशबुख सुत सुनि तिय बचन, हृदय परम सुख मानि । 


हे 
a 
F 
री 
Ci 
ee 


( तत सह दित वाहि सलानि॥ ९८ ॥ 
bs रान्तक स्त्रां के बहुत : कच 
सब्ब सखियों के समेत हमारे साथ चलो ॥ १८॥ ह भाला सब को छोड़कर तुस 


` इनि पति बचन नारि हरपानी। चली संग ले सली यानी । 


ले दल 'नारान्तक पग धारा। अमित सेन को कहि सक पार 
_ पति के वचन सुनकर नारी प्रसन्न हुई और सखियों को साथ ले चली। सेना लेकर नारान्तक 
` अपार सेना थी, कौन उसका वर्णन कर सकता है। ST ह णा 
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"आतका कर लक | 
उधजन कहत छुनु खग राजा। अशुत सतावन बाजत बाजा॥ 
धूम्रकेतु कह दिग संग लीन्हें। अति आजर गमना रिस कीन्हें ॥ 


- कागभुशुण्डजी बोले-हे गरुड़जी ! सुनो, ऐसा कहते हैं कि उसकी सेना में पांच लाख सत्तर | ई ड 
हजार बाजे बजते थे । धूमकेतु को साथ लिए क्रोध कर शीधता से लंकापुरी को चला । 


चलत सकुन खल ताहि न होई। गनइ न मृत्यु विवश शठ सोई॥ 
तांधु पयान जानि दिगपाला । जिय महं संशय करत बिशाला ॥ 


चलते समय अशकुन होते हैं, परन्तु सृत्यु के वशीभूत होकर कुछ नहीं गिनता था । दिग्पाल उसका 
पयान आनकर मन में बड़ा संदेह करने लगे । 


कोल इमं अहिपति अति डरहीं । पुनि पुनि राम चरण चित धरहीं ॥ 
समुक्ति राम बल संशय त्यागी। सुर विशेष प्रथु पद अनुरागी ॥ 


वरह, कच्छप, शेषजी भय पाते हैं, बराबर रामजी के चरणों सें चित्त रखते हैं, फिर देवता 
रघुनाथजी का बल ससक संशय त्याग और प्रभ के चरणों में प्रीति कर धीरज धारण करने लगे । र 


दो०-नारान्तक लंका तुरत, दल समेत नियराय। 
दिग योजन दल रहेउ जब, खनु मुनीश सक्ञान॥ १९ ॥ 


नारान्तक लंकापुरी के निकट दल समेत आया, जब चालीस कोस दल रह गया, तब मुनिराज ! 
जो कुछ हुआ सो सुनो ॥ १६॥ 


| इहां कृपालु रमेश खरारी।अति जलद तम सेन निहारी 
| पध सर्वज्ञ नीति हित हेतू। सचिव बोलि कहद रघुकुल केतू ॥ 


यहां कृपासागर लक्ष्मीपति रामजी ने काले बादल के समान वह सेना निहारी । यद्यपि प्रभु सबज्ञ 


| हैं, परन्तु नीति की मर्यादा पालने के निसित्त मन्त्रियों को बुलाकर पुछने लगे । 
| सखा बिलोकहु दक्षिण ओरा। गर्जत घन आवत नहिं थोरा॥ 


उमा राम सब अन्तर्यामी । चरित हेत पेड अस खामी॥ | 
हे सखा ! दक्षिण ओर को देखो तो बादल गरजता आता है। शिवजी बोले हे पावती !. 2 
रघनाथजी सबके अन्तर की जानते हैं, लेकिन यह वार्ता कौतुक के निमित्त स्वामी ने पुछो | 


राम वचन छनि दसमुख आता। कह हंसि गहि प्रभुषद जल जाता ॥ 
देव देव नहीं दल जल वाहा। अहहि नारान्तक निशिचर नाहा ॥ 


रामजी के वचन सुनकर विभीषणजी हंसकर चरण-कमल पकड़कर बोले है स्वासां ! यह 


8000 NN i, > 5 
Te, US SS SR 


Fr bs 


का दल नहीं है। यह नारान्तक राक्षसों का राजा है । 3 म ड | 
विहाबलपुर. बसत  गुसाहै। पठया तेहि दशकन्ध ् 
आवत भूप्रकेठ चर संगा इलाहल नाद उत 


_ ग्रह भी रावण 
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 दोऽ-तेहि संग गुणी अनेक प्रस, गादत हनत निशान । 
सेन संगचतुरंग खल, डोलत विविध दिशान॥ ११ ॥ हे 
हे स्वासी ! उसके संग अनेक गुणी हैं, जो गाते और बजाते हैं । यह दुष्ट हाथी, घोड़ , पदल सेना 
लिए हुए अनेक दिशाओं में फिरता है ॥॥ २० ॥ मही 
यह प्रभाव तेहि छनि भगवाना । i त र EE 
' इख पवन ङुमारा। उठे हरषि हिय गरज ॥ 
ग ब 83. सुनकर न भगवान हंसे । पुन रघुनाथजी को आज्ञा पाकर 
- हनुमानजी हृदय में गरज उठे । : | 
सहित लखन प्रभुपद सिर नाई। थाये कहि जय जय रधुराई ॥ 
बात जात निशिचर सधुदाई। देखि सपदि ढिंग पहुंचे जाई ॥ 
' लक्ष्मणजी सहित रघुनाथजी के चरणों में सिर झुकाकर रघुनाथजी की जय-जयकार कर महावीर 
. दौड़े । महावीरजी राक्षसों के निकट बहुत शीघ्र जा पहुंचे । 
 क्टक्टाइ गरजे अति भारो। देखेउ तेहि  थावत बनचारी ॥ 
पले दूतहि निंशिचर त्राता। यह आवत धावत को माता ॥ 


कटकटा कर बड़े बेग से उसके.निकट गरजे, उसने महावीरजी को वेग से आते देखकर दूत से 
पूछा, हे तात ! यह कौन दौड़ा आता है। 


स्॒णं शेल बिकराल शरीरा। गजत प्रलय जलद सम बीरा॥ 
त्ब नारान्तक सन कह दूता। यहे पवन सुत बली अकूता ॥ 


. सोने के पर्वत के समान जिसका भयंकर दारीर प्रलयकाल के बादल के समान जो यह गरजता है, 
तब धुमकेतु ने नारान्तक से कहा कि यही महावीर बड़ा बला है। 


' दा०-सिन्धु लांघि लंकहि दहसि, पनि हति अन्तङृमार | 
. . कालनेमि कहं मार मग, लावा मेरु उपार ॥ २१ ॥ 


न इसी ने सागर लांघकर लंकापुरी जलाई, इसी ने. 
में मार ट्रोणाचल उखाड़ लाया ॥ २१॥ ” ने अक्षय कुमार को मारा । यही कालनेमि को मागं 


“इनि अहिरावण सह परिवारा। पेडि पताल सदल संहारा ॥ 


ले आवा तापस दोउ भाई। आवत अब तब दिग सोइ 

ले का ई । सोइ थाई ॥ 

Bo फिर इसी ने पाताल में जाकर के कुल. ॥ वहां से दोनों 9 

नोस आया जब तुम्हारे पास बोझ प TE का य र । वहां से दोनों तपस्वी भाइयों 

 _झहिकर भुजबल अहे अपारा। खनि रिसान दशक कमारा | 
चाप चढ़ाइ खुधा रोष बाना। तजन न पाव गहेउ हनुमाना । 

[ता अपार दै । में त उ नास्तक बड़ा कषित हुआ । धनुष | 

_ तढ़ाया और छोड़ने नहीं पाया कि बीच में हो महावीरजी ने पकड़ लिया । 8 


सो सर षडु तोरि कपि डारा। पनि रिसाय उर मुक मारा 


परा दशानन सुत पहि केें। मिश्र रसातल भ 
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नारान्तक की कथां 


| महावीरजी ते वह धनुष बाण तोड़ डाला और फिर क्रोध कर हृदय में एक घूंसा सारा। नारान्तक 
उस घंसे से ऐसे पृथ्वी सें गिर पड़ा जैसे सिश्र नास का पर्वत आकाश से गिरकर रसातल म्रेंचला | 
गया था। हः « 


। ` पवन प्रत बल लूप पद्तारा। काठ्नि रथ गहि तापर डारा॥ 
रथ सारथी चूण सम भयऊ। विधिवश तेहिकर प्राण न गयऊ॥ 


सहाचौरजी ने अपनी पंछ बढ़ा लपेट कर कठिन रथ रखकर उसके ऊपर डाल दिया । रथ सारथी 
सभी चूर्ण हो गये पर वरदान के कारण उसके घ्राण नहीं निकले । 


| 
दो०-एक दणड अति विकल खल, रह भूतल धुनि माथ। हैः 
। पुनि शठ उठा संभारि तलु, धायउ पलु ध.र हाथ॥२२॥ | 


में ले वह दुष्ट एक घड़ी तक माथा धुनता, पृथ्वी पर पड़ा रहा, फिर संभलकर उठा तो वह धनुष हाथ 
कर दौड़ा। 


हांड़ेसि अगणित सायक कोपी। क्षण एक कीश कटक गा तोषी ॥ 
राम प्रताप प्रभंजन जाया। कर गहि अरि शर तोरि बहाया ॥_ 


अनगिनत बाण कध कग्रके छोड़, जिसमें एक क्षण तो वानरों का कटक छिप गया । रघनाथजी | | 
के प्रताप से महावीरजी ने शात्रु के सभी बाण तोड़ डाले । 


देखि पवन सुत की प्रभुताई। वषय सुमन बिड झर लाई॥ 


जय जय पिंग अन्न छुर . भाखा । सुनि दशकन्ध तनय मन माखा॥ 
महावीरजी का प्रताप देख देवता फूलों की वर्षा करने लगे । हे पिगाक्ष पौली आंख वाले ! आपको 
ड 

3 


जय हो ! यह देवताओं ने कहा, जिसे सुनकर नारान्तक को बड़ा कोध हुआ। 
नारान्तक . अति हृदय रिसाई। कपि तट पहुंचा आलुरं घाई ॥ 
यह भल कीश जो कछु बल धरहू । मोसन मरल युद्ध रण करहू॥ 
नारान्तक हृदय में बहुत क्रोध कर हनुमानजी के निकट शीघ्रता से पहुंचा ओर बोला हे वानर! _ 
जो तुझसें कुछ बल है तो मुझसे मल्ल युद्ध कर । | , 
गावि बिबध तोर युज जोरा। निज उर सह इक धुष्टिक मोरा ॥ ` 
लागत गढ़ रहे जो वानर। तो जानइं तब सुजबल ' आगर ॥| 
. देवता तेरी भुजाओं का बल गाते हैं, एक मेरा घूंसा अपनी छाती में सहे i जान्‌ । 
सो०-हरि इनि ताकर बात, रामदूत रिस रोकि उर। | 
अति संभीत मुखुकात, क्षणक गढ़ सम्मुख रहेउ 


सहावीरजी उसकी बात सुनकर हृदय में क्रोध रोककर उसके 
` सम्मुख खड़े रहे ॥ ३७ , Fea: 
तब तेहि कपि कहं मुष्टिका मारा । भे 


उरा .न तहं ते पग. हनुमाना 
__ जिस समय उसने महादीरजी को 
पग वहां से नहीं टला और बह्‌ राक्षस हृदय । 


uid Libra 


_CC-O. Nanaji Deshmu 
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' दुइ मुष्टिक तेहि फेरि चलावा। तब मार्त सुत कोह बढ़ावा ॥ 
किलकिलाय लंगूर लगेटा। डारि भूमि तिन दीन्ह चपेटा ॥ 


उसने दो घूंसे और मारे, तब तो महावीरजी को क्रोध आ गया। बड़े किलकिलाहट शब्द कर उसे 
लंगर में लपेट दिया, पृथ्वी में डालकर चपेटा दिया। 


बिकल ताहि करि कपि अति गाजे । भे व्याङल निशिचर बहु भाजे ॥ 
' कोन्टि निशिचर कपि कर गहहीं। राम दृत कर कोतुक हही ॥ 


उसे व्याकुल कर हनुमानजी बहुत गरजे, राक्षस डर के मारे भागने लगे। हनुमानजी ने करोड़ों 
. राक्षस पकड़-पकड़कर मार डाले, रघुनाथजी के दूत ने यह कोतुक किये। - 


| सदि मदि बहु बारिधि डारे। देखि देव जय जयति पुकारे ॥ 
| एक दंड गत निशिचर जागा। बहु बिधि समर करन सो लागा ॥ 


राक्षसो को हड्डी पसली तोड़ सागर में डाल दिया, सो देवता देखकर जय-जयकार करने लगे 
एक घड़ी के पीछे नारान्तक जागकर अनेक प्रकार से युद्ध करने लगा। 


छं०-लागेउ करन पुनि समर बहु बिधि निज सुभट बहु फेरि के। 
खस कोटि कोटि प्रचण्ड सायक कपिहि रण महं घेरिके ॥ 
रण रंग रंजित वीर मार्त पूत पुनि पुनि गजेहीं। | 
गहि गहि बिपुल दनुजन पहारत उर .बिदारत तर्जहीं॥ ३ ॥ 
अनेक योद्धाओं को फेरकरे अनेक प्रकार से युद्ध करने लगा और महावीरजी को घेर करोड़ों बाण 


 बड़-तीकष्ण प्रहार करने लगा । लड़ाई के रंग में रंगे महावीर पवन कुमार बार-बार गरजते हैं । राक्षसों 
को पकड्-पकड़कर पछाड़ते और हृदय बिदारते हैं ॥ ३॥ 


दो०-सधन वाहिनी जलद वन, जिमि करि कृत उतपात | 
रिषुन हनत तिमिं वाशु खुत, बिनु श्रम प्रमुदित गात ॥ २३॥ 


होकर बह घनी सेना कमल-वन है, उसमें जे ्‌ 
sss द ल त हाथी उत्पात करता, तद्वंत महावीरजी बिना थके प्रसन्न 


करत समर यड तेहि गमा। जहं नित होत रहा संग्रामा ॥ 
लरत अला तहां हनुमाना। धाथउ बालि तनय बलवाना ] 


युद्ध करते-करते वहां आये, जहां नित्य संग्राम ॒ ; 
-कर बलधाम अजद्भूदजी भी दोड़ । So होता था। महावीरजी को अकेला युद्ध करते देख 


ता ब पादे कपि च्रं अपारा। चले कहत जय कृपा अगारा | 


 लीन्हे गिरवर तरु पाषाना। नह तहं : 
` उनके पीछे और भी वानरों की अपार सेना 3 हे लगे सप्रामा ॥ 


ड में © 5 ह जय ० > > 
हाथ में पर्वत, वृक्ष, पत्थर आदि लिये हुए जहां-तहां मार-मारकर मैदान र न्द उच्चारता हुई चली, 


, अंग आह पवन सुत iB करने लगे 
- अंगद आइ पवन छुत पाहा। कहि जय खुबर नस दिज नाहा 


.. दो एक सं करे हा। हतत सगे न इ 
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नारान्तक की कथा ७६४ हैः 


हे महाराज ! उसी समय महावीरजी के पास आ करके अङ्भदजी आतत ज 
महायोद्धा एक संग हू-हु करके शत्रुओं को मारने लगे bi | कि 


देखत भालु कीश कृत मारी। भागि चले निशिचर भय भारी ॥ 
देखि अनी निज त्रसित बहूता। भा अति कुपित दशानन पूता | 


रीछ और वानरों के भयंकर कसं देखकर राक्षस भय से भाग चले। तब अपनी सेना की व्याकुलता ह 
देखकर रावण-पुत्र बहुत क्रोधित हुआ ओर बोला क्यों भागते हो ? £ 


छन्द-अति कुपित भा दशमुख सुवन निज भरन शपथ दिवाइके । 
फेरेउ सबनि कर कोप बोला जात कहां पराइके ॥ 
विधि दीन्ह बिबिध अहार कपि दल खात कसन अधाइ 
बिनु भालु कपि महि करहु पुनि हठ धरहु तापस धाइके ॥ १ ॥ 


तब नारान्तक ने महाक्रोध कर अपने योद्धाओं को सौगन्ध दिलाकर फेरा और महाक्रोध कर 
कहने लगा कि कहां भागे जाते हो । यह वानरों का तो विधाता ने हमको भोजन दिया है, सो पेट भरकर 


क्यों नहीं खाते हो । देखो ! तुम यह पृथ्वी रीछ वानरों से रहित कर दो और उन दोनों तपस्वियों को 
पकड़ लो ॥ ४ ॥ 


दोहा-छुनि नारान्तक सरूष बच, रजनीचर समुदाय | 
लागे करन सकोप सब, माया काट कुभाय ॥ २४ ॥ 


यह नारान्तक के वचन सुनकर सब राक्षस महा क्रोध कर युद्ध करने लगे और अपनो माया | 
विस्तार करने लगे। 


प्राया तिमिर पसार अपारा। अस्त्र शस्त्र बहु भांति प्रहारा ॥ 
शक्ति शूल वर बिशिषं कराला। डारहि रज तरु शेल विशाला ॥ 


साया का अपार अन्धेरा कर दिया, उस समय अनेक अस्त्र प्रहार करने लगे। शक्ति, त्रिशुल, 
बहुत तीक्ष्ण कराल और धुरि तथा बड़ -बड़ वृक्षों की वर्षा करने लगे । 


गिरत ऋत्त पति लागत सायक | उहि बहुरि कहि जय रघुनायक | | 
निजदल बिकल बिलोकि खरारी। सत्य सिन्धु एक शर संचारी । 


बाण लगते हां रीछ और वानर गिरते हैं, परन्तु फिर उठकर रासजी की जय-जयकार करते हैं 
सत्य सागर रामजी ने अपना दल व्याकुल देखकर एक बाण छोड़ा। _ झ 


रिपु शर काटि तिमिर कर दूरी। प्रमु शर हते निशाचर भूरी ॥ 
हरि निषंग महं पुनि सो तीरा। प्रविशे आइ सुनहु मति धीर 


जिसने शत्रुओं को मारा काटकर सब अन्धकार दूर कर दिया ओर अनेक राक्षस 
या, फिर बह बाण रघनाथजी के तरकस में आकर प्रवेश कर गया । 


निरखि प्रकाश भालु अरु कीशा। गहिगिरि तरुकहि ' 


हि 
४ ग 
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` दोहा-मरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा परिवेश । 
' इल य॒त अंगद पवन सुत, चले जहां अवधेश ॥ २५ ॥ 


जब छ करोड़ राक्षस मर चुके, रात होने को आई, तब अङ्गदजी और महावीरजी सेना सहित 
रघुनाथजी के पास आये ॥ २५ ॥ 


अंगद इलुमदादि कपि भालू। झाये जहं रुबीर हपालू॥ 
प्रथुहिं बिलोकि चरण शिर धरे । मे श्रम रहित सकल सुख भरे॥ 


अङ्गद हनुमानजां आदि रीछ-वानर कृपा सागर रामजी के पास आये। प्रभु को देख चरणों में 
सिर रखा ओर सब सुख से पूर्ण हो, दर्शन कर श्रमरहित हो गये । 


 अतिआदर प्रभु किय सनमाना। सब कहं बैठेन कह भगवाना ॥ 
' पृनिरजाइ ले खलनि सिधाये। छवि वारिधि प्रथु पद शिरनाये॥ 


i रामजी ने अति आदर से सम्मान किया और सबको बैठने को कहा, फिर रामजी की आज्ञा से 
_ सन्न अपने स्थानों पर छवि-सागर रामजी के चरणों में सिर भुकाकर चले गये । 


अंगद इलुमत निकट निवाती। राम चरण सुखमा गुण रासी ॥ 
दोउ भर कर पसरत प्रथु पाऊ। देखि सुरन मन भा अति घाऊ॥ 


+ अङ्गद और हनुमानजी निकटवर्तो होने के कारण रघुनाथजी के अत्यन्त सुख और गुण खा» 
द कसल को ग्रहण कर दोनों योद्धा चरण दबाने लगे, जिसे देखकर देवताओं के मन में भी चरण 
गने का बड़ा चाव हुआ। र 


` हम होत जग कीश स्वरूपा। पद गहिं नित्त रहत नर भूपा ॥ 
हरि न सिदहाहि खुमन झरि लाये । निज निज आश्रम अम्र सिधाये ॥ 


„` सन से कहने लगे, जो हम भी जगत में वानर-रूप होते को महाराज के चरण दबाते, इस प्रकार 
रों की बड़ाई कर फूल बरसाकर देवता अपने-अपने धाम को चले गये । ; 


` दोहा-बन्चु सचिव सेना सहित, शोभित श्री भगवान । 
` जुलसिदास ते धन्य नर, जे यह भ्यानि लुभान || २६ | 


ण, सन्ती सुग्रीबादि और अपनी सेना सहित रघुनाथजी शोभित हैं | 
हैं; जो इस धयान में भरन रहते हें॥ २६॥ 0 उतसीदासजा कहते 


' सेन समेता। गयउ जहां देशकन्ध निकेता ॥ 
काई । कशल बका बेठेउ' हर्षा । 


वण के स्थान पर गया । रावण बहुत प्रसन्न हो अपने पुत्र से मि 
> = पु ट ह हु. i 4 OL A ; ला 
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नारान्तक की कथा ह छ६्‌७ 


कुम्भकणे धननाद्‌ निहाता। कहि बिलखा अहिरावण घाता ॥ 
पितु मन प्रतिन नरान्तक देखा । बोला खल उर गर्व बिशेखा॥ 


कुस्भकरण, सेघनाद और अहिरावण के वध कहते-कहते रावण व्याकुल हो गया, तब नारान्तक 
ने पिता का मुख मलीन देखकर बड़े अहंकारपूर्वक कहा । 


तजहु सकल संशय बिजुधारी। करिहहूं प्रात समर अति भारी ॥ 
` चू कीश विस ्षितिकर ताता। घरिहों तापस होत प्रभाता ॥ 


हे देव शत्रु ! सब प्रकार से संदेह त्याग करो, प्रातकाल में बड़ा युद्ध करू गा । हे पिताजी ! सारी 
पुथ्वी वानर-रहित करके सवेरे ही दोनों तपस्वियों को पकड़ लाऊगा । 


न्द्-धरि आनि तापस भ्रात दोउ परभात वार न लाइहो । 
भरि धरि बिपुल कपि भालु दीन निशाचरन अघवाइहों ॥ 
भुज बल करहुं निज नहिं बहुत कहि रिपन प्रगट दिखाइहो ॥ 
बिनु श्रमहिं तातन को बयर ले तब चरण शिर नाइहों ॥ ४ ॥ 


सवेरा होते ही दोनों तपस्वियों को पकड़कर लाऊंगा, देर नहीं लगाऊंगा ओर रीछ-वानरों को 
पकड़-पकड़कर दीन राक्षसों को भोजन कराऊंगा। मैं अपनी भुजाओं का बल कुछ बखान कर नहीं 
कहता हूं, शत्रुओं को प्रकट कर दिखाऊंगा । अपने बड़े भाइयों का वैर लेकर बिना अस तुम्हारे चरणों 
सें सिर नवाऊंगा ॥ ४ ॥ 


दोहा-सुनत बीस भुज खुत बचन, बार बार उर लाइ। 
लाग करावन नृत्य जड़, गुणी सपूच बुलाइ॥ २७॥ 


रावण ने पुत्र के वचन सुनकर उसे बार-बार हृदय से लगाया ओर गुणीजनों को बुलाकर नाच 
कराने लगा ॥ २७ ॥ 


बिंदुमती आदिक रनवासू। सव चलि गई मन्दोदरि पासू॥ 
सासुहि मिलि बैरी सब नारी। मय तनया करि आदर भारी ॥ 


बिन्दुसती आदि नारान्तक की सब नारियां मन्दोदरी के पास गईं । सास के चरण वन्दन करके _ 


सभी नारियां बैठ गईं, मन्दोदरी ने उनका बड़ा आदर किया। 
बूकि परस्पर रावण धरणी। प्रथु यश ताहि खुनाथउ बरणी॥ | 
देइ पतोइन वास सुहाबन। आए लगी सुमिरन जग पावन ॥ | 


परस्पर कुशल पुछकर मन्दोदरी ने प्रभु का यश वणन कर सुनाया, पुन पतोहुओं को सुन्दर स्थान 
देकर, आप रघुनाथजी का नाम स्मरण करने लगी । 


दम | ॥अतिशस्वर्तिसामसम्लंकाकाण्ड 


आसउ पियं मन्दोदरी जानी। पाइ सुअवसर गहि पद्पानी ॥ 
पिय सुनाय अति कोमल बयना। लगी कहन जल भरि युग नयना ॥ 


मन्दोदरी स्वामी को आया हुआ देखकर समय पाकर पैर पकड़कर बड़े कोसल वचन प्रीतम को 
सुनाकर नेत्रों में जल भरकर कहने लगी । 


दोहा-नाथ निगम आगम बिजुध, कहत प्रगट यह बात । 
बुधजन सो जो आधहू, राखहिं सर्वस जात ॥ २८॥ 


है नाथ ! वेद-शास्त्र पण्डित यह बात प्रकट कहते हैं कि वे चतुर जन हैं, जो सर्वस्व जाते हुए में 
से आधा रख लें। कहा है -“जो धन जाता जानिए, आधा दीजै बांट” ॥ २८॥ 


तजहि न हठ शठ सर्वस : खोवै । यद्यपि अन्त शीश धुनि रोगै ॥ 
सो विचारि प्रभु परम सुजाना। मोर बचन सुनि कीजिय काना ॥ 


परन्तु मूर्ख चाहे अपना सर्वस्व खो दे, लेकिन हठ नहीं छोड़ता, अन्त में सिर पकड़कर रोता ह 
सो विचार कर हे प्रभु ! परम सुजान मेरे वचन को मानो । 


अजहूं ह करु ह दरि गुताई। अउुज भांति मिलिये प्रभु जाई ॥ 
'प्रथमहि सीतहि देह पढाई। पुनि तुम गमनहु पुत्र लखाईँ ॥ 


: हे स्वामी ! अब भी हठ दूर करके विभीषण की भांति आप भी जाकर मिलिये, पहले तो जानकी 
को भेज दो, फिर तुम पुत्र को भेजकर आप दर्शन करने को जाओ। 


ग॒ पुगि मांग बर एहू। पद पकज रति विमल सनेहु ॥ 
प्रिया बचन तेहि विषसम लागा । सो गृह तजि गा अनत अभागा ॥ 


निज नारी कहि कह अभिमानी । कीन्ह शयन निशि भइ बड़जानी ॥ 
सो रजनी गत भयउ प्रभाता | जागे रघुबर ज्य जगत्राता ॥ 


रावण ने अपनी नारी कठ्भाषिणी कहकर बहुत रात गई ज 
जब प्रातकाल हुआ ओर रघुनाथजी त्रिलोकी के रक्षक जागे। 


दोहा-अत्त कीश जगदीश पद, शीश नाइ इख पाइ । 
धरि गिरि तह धावत भये, कहि जय जय रघुराइ ॥ २१ || 


रैछ वानर प्रभू के चरणों में हि काकर थों में 
न ही ‘३ काकर, आज्ञा पाकर शिला, वृक्ष को हाथों में ले रामजी की 
; थरा गढ़ यह सुनि काना। रावण सुत लह नि 
खे निपट रि 
साजि विषुल दल हनन निशाना । ग ते चला निकर ना 


वानरों ने लंका को घेर लिया, यह सुनकर नार्तः 
र न्तक 
नगाड़ बजवाकर वह महाबली लंका से निकल कर चला \ डे ओषित हआ। अपना दल सजाकर 


चारि द्वारि करे कठिन लराइई। विशिख बरावि कापि 
र नपे दल 
निकरे निशिवर गते केसे। शलम सह शेल उ 
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चारों द्वारों पर कठिन लड़ाई कर बाणवर्षा करके वानरों दा 
प्रकार लंका से निकले, जैसे पर्वत से टिड्डियां निकलती हैं । रो की सेना विचलित कर दौ। राक्षस इस... 


पारत छुत देला कपि भाजे। कटकटाइ मति बिक्रम गाजे) 
कापि लंगूर बह ओर भंवाई। रोके खल निशिचर समुदाह॥ 
महावीरजं 7 कि वानर भाग रहे हैं, तब बड़े विक्रमपर्वक ग त | 
पूंछ बढ़ाकर राक्षसों को बलपूर्वक दत रोक किक सो जे 
पटकत महि निशिचर फल बेलू। केतिक देत विदिश दिशिमेलू । 
इक दिशि इमि हरिकृत संग्रामा । दिग दूजी अंगद बलधामा । 


बेल के समान राक्षसो को पृथ्वी पर पटकने लगे और कितनों को दिशा-विदिञञाओं में फेंक दिया । 


एक ओर हनुमानजी घोर युद्ध करते थे और दूसरी ओर अङ्गदजी लड़ते थे। 
दो०-निशिचर सेना उदधि सम, मन्द्र इब दोउ कीश। 
प्रथत देखि जय रतन लगि, हंसे बिबुध सुर ईश ॥ ३०॥ 


राक्षसों की सेना सागर के समान और अगद हनुमानजी मन्दराचल पर्वत के समान उस सेना 
सागर को जय रत्न के निमित्त मथते हैं, यह देखकर देवताओं के ईश रामजी हंसे ॥ ३०॥ 


` इमि निरखि पराक्रम करत कीश। भा क्रोध परम रजनी बरीश ॥ 
करि प्रलय कन्दते घोर शोर। धर कुधर शस्त्र धाये कठोर ॥ : 


इस प्रकार वानरों को पराक्रम करते देखा, नारान्तक को बड़ा कोध आया । प्रलयकाल के समान 
बड़े क्रोध से शब्द किया और बड़े-बड़े राक्षस शिला और शास्त्र लेकर दोड़े । 


इक बार मार कर सर समूह। किये बिकल अस्त्र निकीश ज || 
कोउ टेरत कपिपति चित उचोट। कोउ सूरत करत निजधाम ओट ॥ . . 


एक ही बार अनेक बाण-समुह मारकर और सन्त्र प्रहार कर वानरों को व्याकुल कर दिया, कोई 
व्याकुल हो सुग्रीव को पुकारने लगा कोई अपने घर को याद करने लगा। > 


` बहु चले कन्दरा शेल ताक। कोउ दुबकत इत उत पात काक ॥ 
कोउ देत दुहाई लखन राम। कोउ कहत विधाता भयो बाम॥ - 


कोई पर्वत की कन्दरा देखकर दौड़े, कोई इधर-उधर झांकर दुबकते की चेष्टा करने लगे। राम- 
लक्ष्मण की दुहाई देने लगे, कोई बोले कि विधाता ही वाम हो गया । 
यहि बीच नारान्तक कर प्रधान । तेहि धाय गहेउ युबराज पान॥ 
बहु भट लपटाने अंग भंग। सब संग उड़े अंगद उतंउ ॥ _ 


इसी समय नारान्तक के सन्त्री ने अ गदजी का हाथ पकड़ा, उसके साथ ही और भी अनेक राक्षस 
लिपट गये । अ'गदजी सबके साथ ही आकाश को उछल गये । | ० 


नभ कीश कीन्ह कोलुक अभूत । रवि मराडल पहंचेउ बालि ऐूत 
अंगार जारे तपनि आंच। पनि आयउ जहं झंग्राः | 
आकाश में अ गदजी ने यह कोतुक किया कि सुर्यं मण्डल के निकट चले, जिससे राक्षसों के अग 
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जलने लगे, तब उन्होंने अ गदजी को तो छोड़ दिया, फिर वे सभी नीचे गिर पड़, 


तें लोट आये । ; 
यह निरखि अपर यूथप पिशाच । उर शाई गयउ ह र ॥ 
ले विषम शूल प्रारेति एचणड । उर लागि आनि र त र 
यह देखकर ओर se के पा बढ़े और एक बड़ा तीदेण 'त्रश 
के आते ही मारा, वह कठिन दण्ड उन्क र 
रहि परेड तनय तारा हुरन्त। लखि दोरि परे हुमन्त सन्त ॥ 
सोइ शूल संचि मारे: प्रचार | दोइ गिरेउ शूथाति सहस सशड ॥ 
जिसकी पीड़ा से अगदजी सित होकर पृथ्वी पर गिर पड़, यह देखकर हनुमानजी दौड़ 
शुल उठाकर हनुमानजी ने सेनापति की छाती में मारा, जिससे यूथपति हजार टुकड़ होकर गिर पड़ा । 


तब चरित सुनेउ रविकुल दिनेश | कह जाइ वगि अहिरा # शेश ॥ 
चले नाइ माथे शंकर मताइ। घडु बाँवि बांध्रि विकराल लाई ॥ 


यह समाचार सुन रघुनाथजी बोले-हे लक्ष्मण ! तुम शीघ्र ही जाओ। लक्ष्मणजी यह सुनते ही 
सिर झुकाकर शंकरजी को स्मरण कर धनुष तरकश कसकर चले । 


उर अंगद कर धरि सुमिरि राम। श्रमबिगत भयउ बल अतुल थाम ॥ 
लक्ष्मणजी ते अ'गदजी के हृदय पर रघुनाथजी को स्मरण करके हाथ रखा, जिससे अ गदजी 
अस-रहित हो गये । ` 
दो०-बिगत भयउ मूर्झा तुरत, बहुरि चलेउ युवराज । 
लक्ष्मण चाप टंकोर सुनि, फिरा कीश दल साज ॥ ३१॥ 


लेसे ही मूर्छा ट्टी कि अगदजी युद्ध को चले ओर लक्ष्मणजी के धनुष के शब्द को सुनकर वानर 
फिर उत्साह से फिरे ॥ ३१ ॥ 


खुनत कठोर शरासन निशिचर। वधिर भये नहिं सुनई शब्द वर ॥ 
वर्षा विशिष कोन्ह अहिनाथा। काटे पाणि पांय बहु माथा॥ 


राक्षस धनुष को टंकार सुनते ही बहरे हो गये, शब्द भी सुनाई नहीं, देता । लक्ष्मणजी ने 
बाणों की वर्षा की तो राक्षसों के हाथ-पांब कटने लगे । ह हों आज 


उड़हि अकाश सीस शुज बेसे। घुनकत तूल रोम गण जेसे॥ 


` स्रड असीस िरहि रण धरणी। यथा अकाल क्षुधारत करणी ॥ 
निशाचरों के सिर, बाहु आकाश में ऐसे उड़ते थे, जैसे धुने के यहां रूई उड़ती, या धनी हुई रूई 
उड़ती है । बिना सिर के रण्ड पृथ्वी पर फिरते हैं, जेसे अकाल में भूखे लोग फिरते हैं। 


इह कपि भालु विजय अभिलाषे। उर्ताइ निशाचर जय हित भाषे ॥ 


मारुत खत अद बलबीरा । ममर बांकुरे अति रणधीरा॥ 
इधर तो रीछ वःतर जीत की अभिलाषा में, उधर निशाचर अपनी जीत के निमित्त हो लड़ते हैं । 
अगव और हनुमानजी युद्ध करे बांके रण में धीरज रखने वाले हैँ ॥ : 
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` सिंहनाद कीन्हीं हरि दोऊ। भाजे कपि रण गाजे सोऊ॥ 
3 दल युद्ध परस्पर करहीं। प्रमुदित भट कायर हिय डरहीं ॥ 


दीनों बीरों ने जिस समय सिहनाद किया, उस समय भागे हुए वानर भी युद्ध करने को उच्चत हो 
यये, दोनों दल परस्पर युद्ध करते हैं, योद्धा प्रसन्न होते, कायर डरते हैं। 


छं०-कायर डरहि प्रमुदित सुभट सब लरत हारि न मानहीं। 
जहं तहं गिरे पुनि उठि भिरे दुह थोर जयति बखानी ॥ 
कालुक बिलोकत बिडुधगण विस्मय हरष उर आानहीं । 
रघबीर सेना पर सुमन झरि लाय बिनती आनहीं॥ 


कायर डरते हैं, योद्धा प्रसन्न होकर लड़ते हैं, हार नहीं मानते, जहां-तहां गिरते और फिर उठकर 
लड़ते लगते हैं । दोनों ओर से जय-जयकार का शब्द उच्चारण करते हैं और कभी प्रसन्न होते, कभी 
विस्मय होते । देवता यह कौलुक देख रहे हैं और रघुनाथजी की सेना पर फूल वर्षा कर विनय करते हैं। 


दो०-अति अद्भुत करणी करहि, त्त कीश बल भूरि। 
कर पद विषु करि रजनीचर, तिन मुख डारहिं घूरि॥ ३२॥ 


ह रीछ वानर यह अद्भुत करणी करते हैं कि निशाचरों के पांव तोड़कर उन्हीं के मुख में भर 
॥ ३२॥ 


बहुतन के सिर तोर चलावहिं। निज सुज बल रावणहिं जनावहिं ॥ 
गये योम युग दिवस भवानी । नारान्तक अधसेन सिरानी ॥ 


बहुतों के सिर तोड़कर फेंक देते हैं, अपनी भुजबल रावण को दिखाते हैं। शिवजी बोले कि हे 
फा्वती ! दोपहर होते-होते नारान्तक की आधी सेना मारी गई । “ 


परे निशाचर अभित निहारी। रावण सुवन कोप करि भारी॥ 
रथ समेत उपर नभ जाई। भयउ अदृश्य अस्त्र झरि लाई॥ | 


p बहुत से निशाचरों को सरा देखकर नारान्तक को बड़ा क्रोध हुआ, रथ समेत ऊपर आकाश में 
साकर अदृश्य हो कर अस्त्रों की झड़ी लगा दी। 


चण महं करे मूछित कपि सयना । पुनि शठ गा जह राजिव नयना ॥ 
गरजा मनइु मेघ सभुदाई। कहन लाग कड़ बचन रिसाई ॥ 


क्षण सात्र में वानरों की सेना मूछित करके फिर वह मुखे रघुनाथजी के पास गया, और मेघ के 
समान गरजा, क्रोध कर कटु बचन कहने लगा । 


होहि सजग निशिचर कुल द्रोहि | बन्धु बैर लगि. मारहुँ तोही॥ 
गरु कहे कके कहत सुनिकाना। कोपेउ जाम्रवन्त बलवाना॥ | > 


हे राक्षस कुलद्रोही ! सावधान हो, आज भाई के बेर करने के कारण सें तुझे सार डालंगा 
रासजी को कटु वचन कहते सुनकर बलवान जामवन्त ऋरेधित हुआ। 


दो०-शूल एक तेदि छांड़ेठ, सो करगहि त क्ेश। | 
भाय ताउ उर मारेऊ, भाषि जयति अवधेश ॥ ३३॥ 
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तब उसने एक त्रिशुल छोड़ा, सो जामवन्त ने बीच सें ही पकड़ लिया और दौड़कर रघुवीरजी 
का जय उच्चारण कर उसके हृदय में सारा ॥ ३३ ॥ 


लगत: शूल सो मुडित भयऊ। जामबन्त त करगहि लयछ॥ 
` नार अमित महि माहिं पहारा।वांधि गाड़ि वाह महे डारा॥ 


शूल लगते ही वहीं मूछित हो गया, तब जामवन्त ने उसे पकड़ कर कई बार घुसाकर पछाड़ 


डाला, फिर बांधकर रेत में गाइ दिया । | 


जागे सकल बली मुख आच्छा। लगे करन रण निज निज इच्छा ॥ 
जाम्वन्त यह हृद्य बिचारा। मरे नहीं यह खल मम मारा ॥ 


इसी अन्तर में रोछ वानर उठे और युद्ध करने में अपनी-अपनी इच्छा प्रकट करने लगे, जामवन्त 
ने विचार किया कि दुष्ट मेरे मारने से नहीं मरता । 


बिधि इच्छा पुन ताहि उखारी | मुष्टि चारि उरमाहीं प्रचारी ॥ 
गहि पद रुचारा गह माहा। सपदि परा जहं निशिचर नाहा ॥ 


* हरि इच्छा से फिर उसे उखाड़ा और उसके हृदय में चार मुष्टिक सारी, फिर लंकापुरी में टांग 
पकड़कर फेक, दिया, जहां रावण था, जाकर गिरा। 


दशउ बदन हा हा करि धावा। नारान्तक काह हृदय तब लावा ॥ 
निरखि निशाचर गण समुदाई। गढ़ कहं गे सब संग्रम धाई ॥ 


रावण देखते ही हा-हाकार कर दौड़ा ओर नारान्तक को हृदय से लगा लिया। नारान्तक को 
देखकर सभी निशाचर लंका को चले गये । 


दो०-कपिगण समय प्रदोस लखि, राम चरण धरि माथ। 
ठह भयो सब तन चितय, दयाइष्टि रघुनाथ ॥ ३४ ॥ 


इधर वानर भो प्रदोष का समय देखकर रघुनाथजी के पास आये और उनके चरणों में सिर रख 
खड़े हुए, दया दृष्टि से. रामजी ने सबको देखा ॥ ३४ ॥ 


बिल श्रम कीन्हसबनि जगदीशा । गये सुबास भालु अरु कीशा॥ 
रुचिरासन आसीन रमेशा। ढिग वीरासन उरग नरेशा ॥ 


रामजी ने सबको बिना श्रम कर दिया, रीछ वानर अपने स्थान 
को गये। रघुनाथजी सुन्दर 
आसन पर विराजमान हैं, निकट वीरासन से लक्ष्मणजी बैठे हैं। यु सु 


` अगद मारुत सुत प्रभु चरणा। लाग पलोटन 


सुनहर अपरणा ॥ 

पुणय पुञ्ज अरु भाग्य निधाना । जिन पर नित प्रसन्न भगवाना ॥ 
अ'गद और महावीरजी प्रभु के चरण दबाने लगे, शिवजी बोले . हे अपंणा पार्वती ! 
पुण्यात्मा और भाग्य के निधान हैं, जिन पर भगवान नित्य प्रसन्न हें:। पावती ! वे बड़ 


उहां सुरारि सतहिं पोढ़ाई। बिलखदि तासु नारि समुदाई ॥ 


होत प्रभात नारान्तक जागा। पितु बिलोकि 
बहां रावण ते पुत्र को सेज पर लिटा दिया, उसकी स्त्री व्याकु लज्जा रस पागा ॥ 


ल होकर रोने लगी द : 
होते ही नारान्तक जागा और पिता को देखकर बड़ा लज्जित हुआ । हो लगी । पुनः प्रातकाल 
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रथ चढ़ि तुरत इकाकी धावा। नभ पथ समर भूमि महं आवा ॥ 
कोश कटक यह ममं न जाना | होइ लोप कीन्हेसि झरि बाना ॥ 


रथ पर चढ़ कर तुरन्त अकेला दोड़ा और आकाश मागं से होकर रण-भूमि में आया । वानरों के 
कटक ने तो यह भेद नहों जाना, उसने लोप होकर बाणों को कड़ी लगा दी । 


दो०-धावहि व्योमहिं भालु कपि, ताहि न देखहिं नेन। 
घायल होइ होइ गिरहिं महि, भाषहिं आरत बैन ॥ ३४ ॥ 


रीछ वानर आकाश को जाते हैं, परन्तु उसे नेत्रों से नहीं देख सकते और घायल होकर पृथ्वी पर 
गिरकर दुख के वचन उच्चारण करते हैं॥ ३५॥ है 


बाण एक सत तड़ित समाना। छांड्रेसि शठ जहं छुपानिधाना॥ . 
लागत विपुल कीश पघुरकाने। बहुतक कायर देखि पराने॥ 


सो बाण बड़ तीक्ष्ण, जहां रास थे, वहां उस सुखें ने छोड़ । जिन बाणों के लगने से अनेक वानर 
मूर्छा गए, बहुतेरे कायर भाग गए । 


मागि सेतु दिग एक अयाना। टेरे फिरहि न सुत हरियाना ॥ 


मारत झुत अंगद सग्रीवा। कुमुद मयंद द्विविद बलसीवा ॥ 
कागभुशुण्डज बोले - हे गरुड़जी ! कोई एक पुल के निकट भाग गए ओर पुकारते से भी नहीं 
फिरते हैं । हनुमानजी, अ गद, सुग्रीव, कुमुद, सयन्द बलवान द्विविद असीस बली । 


ये सब वीर हांक दे धावहि। नभ पथ ताहि न खोजत पावहि ॥ 
तब सब बीर एक मत ठाना। ले गिरि तरु किय लंक पयाना ॥ 


यह सब वीर हांक देकर पुकारते हैं, परन्तु उसे वहां न देखकर फिर आते हैं, तब सब वीरों ने एक 
दस ठांनकर पर्वत वक्ष आदि लेकर लंका को प्रस्थान किया । 


दसमुख भवन तासु कंगूरा। पेठे कपि पसारि लंगूरा॥ 
करते डारि देहि पाषाना। बहुत दनुज भे चूर्णं समाना॥ 


रावण के घर कंगुरों में वानर अपने-अपने पु छ फंलाकर बैठे । हाथ से पत्थर डाल देते हैं, जिससे _ 
बहुत से राक्षस चूर्ण हो गए । 


छं०-भे चूर्णं निशिचर यूथ। गे निशिचरी भय ग्रूथ। 


मखवीन शरारत दीन्ह। भइ भवन रावण लीन्ह ॥ 


निशाचरों के यूथ चूणं हो गए, भय के मारे निशाचरियां भाग उई, सुख से दुख के कारण शब्द 
उच्चारण करती हुई रावण के महल में घुस गई । 


सुनि बोली भट दशभाल | कह खाइ कीश कराल। | 
कारि यत्न भागे कीश। अस कहेउ बच दस 


_ चह दशा देखकर रावण ने योद्धाओं को बुलाकर कहा कि तुम वानरे 
करो कि वानर भाग जायं, वचन रावण ने कहे । ड 
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| म लहद यख छोर | सोइ जानिहै रिय मोर। 
सो शूर मो कहं प्यार ।जो खाय मकट भार ॥ 


और जो मेरा आज्ञा उल्लंघन करेगा तो उसे जानूंगा कि यह सेरा शत्रु है और उस शरसा को 
प्यार अथवा वह मुझे प्यारा होगा, जो अनेक वानरों को खा जाएगा । 


दो०-एत॒ एठ गुण रजनीचर, एक एक शुत्र जोर। 
रावन पान राखि सिर, धाये करि रब धोर ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार के वचन सुन राक्षस जय-जयकार कर तथा हाथ जोड़कर रावण की आज्ञा सिर पर 
धारण कर आओ-आओ यह कह कर बड़ शब्द करके धाये ॥ ३६ ॥ 


देखि लंगूर सकल हरषाने। मधु माखी सम सब लपटाने | 
f कपि उर सुमिरि रमेश प्रतापा। डारे सबनि पटकि करि दापा ॥ 


वानरों को देखकर सब बड़े प्रसन्त हुए और शहद की मक्ख के समान सब लिपट गए ओर 
` वानरो ने रघुनाथ जी के प्रताप का स्मरण करके सब राक्षसों को पटक डाला । 


काचे घर सम दनुज बिदारी। ठ राम जा लखन खरारी ॥ 
सुभर छुइनि पुन फेरि लंगूरा। भूमि खिरावहिं कोटि कंगूरा ॥ 


कच्चे घड़े र समान राक्षसों को विदीणें करके जय राम-लक्ष्मण को पुकारते हैं, फिर जब राक्षस 
ई छने लगते हैं, सभी यह छहों योद्धा अपनी पूछ फंलाकर कंगुरों में लपेट कर प्‌ थ्वी सें शिरा 


| 
अति बिशाल गहि कञ्चन खंभा । जिमि प्रयास बिनु कह रंभा ॥ 


ले दसत, आलस घः जुहा। कपि तिमि तोरत दूतुज समूहा ॥ 
| ना परिश्रम ख॒ भ तोड़ने लगे, जिसमें उन्हें होतः था, जे 
. कच्चे घड़ को तोड़ता है, ऐसे ही बिना परिश्रम के राक्षसों र का हि । ड ह ge 


विचार 

. पुनि विचार करि हरि भर भाये। निशिचर निकर मध्य चलि आये ॥ 

` करि कोट्नि बिल नासा काना। कर पद हीन कीन्ह रिपु नाना ॥ 

फिर विचार कर वानर दोड़े और निश्ाचरों की सेना में आए । आते ही अनेकों के. नाक-कान 
j 
; 
: 


काट डाले और अनेकों के हाथ प र तोड़ डाले । - | 
. &०-रिपु कीन कर पदहीन र अगणित दीन बचन एुकारहँ । 
` गढ़ते निकर निशिचर अखिल खल बिपिन बाट सिधारहं । 
पीपर परण सम धरणि लंका कंप पट कीशनि करा । 
तोरे कपाट निपाटि अरितिय केश लैंचत गहि करा॥ | 
ह अनेक निशाचरों के हाथ-पं र तोड़ डाले, वे दीन वचन पुकारने लगे । लंका से रि 
_ राक्षस डर के मारे वन को भागते हैं। केवल छः वानरों ने ही लंकापुरो को पीपल के हर नेक 


; कंपित कर दिया, मन्दिर के किवाड़ तोड़ डाले और निशाचरों की स्त्रियों के चाल A समान 


र के पक 2 है CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha . 
ss NEN ee ३ न दर MERI ~; ४० -- Se SS कि 2227४: ME > $ 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 
नारान्तक कौ कथा ७७५ 


दो०-भयउ कुलाहल लंक अति, नारान्तक सुनि कान । 
नभतं स्पंदन सहित शठ, प्रगटे परम रिसियान॥ ३७॥ 


तब लंकापुरी में बहुत कोलाहल हुआ, घारान्तक यह सुनते हो आकाश से रथ सहित उतरा और 
बहुत क्रोध कर प्रगट हुआ ॥ ३७॥ 


निरखि दशा निज नारिन केरी। कहन लगि कढ गिरा घनेरी॥ 
शठ आयहु संग्राम बिहाई। लरत तियन संग लाज न आई ॥ 


अपनी स्त्रियों की दशा देखकर वह बड़े कठिन शब्दों को प्रयोग करने लगा । अरे मुखो ! संग्राम 
त्याग कर यहां चले आये, स्त्रियों के साथ यहां लड़ते हो, तुम्हें लाज नहीं आती । 


अबलन पे बल भठन कराहीं। डाइह विनय लरहु मम पाही ॥ 
सुनि मरकटनि भयउ सुख भारी | तजी निशाचरि दीन पुकारी ॥ 


योद्धा स्त्रियों पर बल नहीं करते हैं, इस कारण स्त्रियों को त्याग कर मुभसे युद्ध करो । यह सुन 
कर वानर अति प्रसन्न हुए, तब उन दीन पुकारती राक्षसियों को छोड़ दिया । | 


भाजि भवन भयणुत गहि नारी । लौन्ह कपिन कर शिला उपारी॥ | 
शिल प्रहार हय स्पन्दन भंजा। आयध तोरि सारथी गंजा॥ 


तब वे स्त्रयां भय के सारे अपने घरों को भागीं, वानरों ने एक-एक शिला उखाड़ ली । शिला के 
प्रहार ने नारान्तक के घोड़े, रथ, आयुध तोड़कर सारथी को मार डाला । 


धरि पारि रावन हग देखा। कोतुक कीशानि कीन्ह बिशेखा ॥ 
लागे पदइगहि खलन फिरावन। नाचहिं गाय राम यश पावन ॥ 


रावण के देखते ही वानरों ने उसे पछाड़कर व्याकुल कर दिया और फिर चरण पकड़ कर फिराने 
लगे और रामजी का पवित्र यश गाते हैं । इस प्रकार कोतुक करते हैं । 


दो०-तोरत तिन तषु पटके महि, कत जयति रघुवीर । 
करत युद्ध गत याम युग, कीश छुहों रणधीर ॥ ३८ ॥ 


राक्षसों को प श्वी पर पटक कर उसका शारीर तोड़ डालते हैं । रामजी का यश उच्चारण करते | 
हैं। इस प्रकार छहों वानरों को युद्ध करते-करते दोपहर बीत गया ॥ ३८ ॥ 


अस्ताचल रबि कीन्ह प्रवेशा | बन्देउ चरण जाइ अवधेशा॥ | ङ 
श्याम सरोरुह प्रभु तनु देखी। पद धरि शिर सुख लहेउ बिशेसी | | 


इधर अस्ताचल पर्वत में सूयं भगवान ने प्रवेश किया, तब वानरों ने रामजी के चरणों को पकड़ा | र द 
प्रभु को इयाम कमल के समान शरीर देखकर चरणों में सिर रखकर सुख पाया । _ 


राम सबनि सादर सनमाना। को दयालु रुबीर समाना॥ | 
कहु प्रभु होह थलनि आसीना | आयस पाइ भये श्रम हीना॥ 


रामजी ने सबका आदर से सम्मान किया, रामजी के समान कौन दयालु हे । तब रामं 
अपने-अपने स्थानों पर बेठो, आज्ञा पाकर अपने-अपने स्थानों पर बिराजते हें। | 


ये बिगत श्रम बानर भालू। अइुज सहित मन मु 
सुनहु उमा ता निशि रघुनायक । गावत जन गुण 
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लक्ष्मणजी रघुनाथजी अति ह । 3 हे पार्वती! 
समय रघ्‌ नाथजी भक्तों की बड़ाई करने लगे अथवा उनके जन उनके गुण गान ल 
थाम तीन यातिनि गत जबही। उत नारान्तक जागेउ तबा ॥ 
शोच विविश मीजत दोउ हाथा। लज्जित हदय निशाचर र नाथा ॥ - 
वहां जब तीन पहन रात्रि गई, तब नारान्तक की' मूर्छा जागो । अपने दोनों हाथ सोच के मारे 
मलते लगा ओर महा लज्जित हुआ। 
छं०-लाज के रथै संभारि बाजि साजि रुष्ट एष्ट । 
शंक दांड़े अन्त्र मांढ़ि गाढ़बीर संग इष्ट ॥ 
भेरि दुन्दभी निशान गान काड़े केत कते। 
भीर बीर अभ्र गेन गाजि गाजि शब्द भते॥ 
लजाकर रथ अपना रथ संभाल कर और हृष्ट-पुष्ट उसमें घोड़े जोतकर शंका त्याग कर शस्त्र 


बांध और बड़े बली वीरों को साथ लेकर वह दुष्ट सज्जित हुआ। ढोल, भेरी बजने लगे । कडखेत- 
कडखा गाने लगे और योद्धा आगे हो, महाधूनि से गरजते चले LI ह 

बाजि आश त्रास नाश बाजि मोह छंड छंड। 

बक रशू शंक दूरता बीरता सर चणड ॥ 

बाजि नाग शोर धोद पूरिगे दशो निशान । 

भूरि पूरि मेघ ओध शोध ना परो अपान ॥ 

जीने की आशा और भय त्यागकर घोड़ों के स्वामी बड़े बांके योद्धा सब शंका और सोह त्याग 

वीरता में भरकर क्रोध से करजे उस समय घोड़े और हाथियों के चिग्घाइने का शब्द दसों दिशाओं में 


भर गया । धूल से आकाश मेघ मण्डल के समान पूर्ण हो गया मेघ के समान गरजने लगे, जिससे किसी 
अपने पराये का ज्ञान न रहा। 


कूद कूदि व्योम पन्थ जाय आइ जाइ भूमि । 
अस्त्र शस्त्र काहि कादि ऋ क्‌ छ भूमि भूमि॥ 


f - कूद-कूद कर आकाश में बार बार जाते और प्‌ थ्वी में आते हैं। अस्त्र: 
ह्द-क्‌ i अस्त्र-शस्त्र £ महा 
5 है नकालकर भह 


दो०-्लय मनहुं चाहत करन, अनी तमीचर चरुड । | 
सुनु खगेश मर्कट विकट, जिमि धाये बर बणड॥ ३१ ॥ 


उस समय निशाचरों की सेना मानो प्रलय करना चाहती हो । कागभशुण्डि 
जी ! बड़े योद्धा वानर भी क्रोध से जिस प्रकार दोड़े सो सुनो ॥ ह र एभशुण्डि जी बोले- हे गरुड़ 


छं०-निहार हषं कोश अति फलि झाल शेल भे। 
` बजाई क्टकटाई हह एक बार के अभे॥ 
: उपारि भूधरा अपार वृत्त अश्म शरृगहृ। 
परे निशाचरामि रुणड झुणड मुरड भंगहु॥ | 
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रीछ-बानर निशाचरों को देखते ही प्रसन्नता से फूलकर पर्वत के समान हो गये, मुख से ही बाजे 
का शब्द कर कटकट हू-हू शब्द निर्भय होकर करने लगे। पर्वत, शिला, वृक्ष, अनेक उखाड़ कर राक्षसो 


को मारने लगे, जिससे अनेक राक्षसों के झुण्ड बिना सिर के हो गये। रण्ड डोलने लगे, अर्थात जिलाओं 
की सार से उनके सिर चूर्ण हो गये । 


छ०-रदी हरी मृगावती सवार उष्ट्र मंडहू । 
मानों विचित्र बाहिनी दई मनोज खंडहू ॥ 
हले धरा बलै बिचारि भार धारि को सक । 
सुने पुकारि जयति राम शत्रू से नहीं धके ॥ 


जिस प्रकार मृगो को मारकर सिह नष्ट कर देता है, ऐसे ही वानरों ने राक्षसी सेना को विध्वंस 
कर दिया और हाथी, घोड़े, सयार, ऊंट आदि से उस सेना को ऐसी शोभा हो रही थी, मानो कामदेव ने 
सब विचित्र सेना को खण्ड-लण्ड कर दिया। उनके बल को विचार पृथ्वी भार सहने में असमथ हीर 
कांपने लगी । वानरों जय हो रघुनाथजी की यही पुकार मच रही थी, राक्षसों का किचित्त-मात्र नहीं । 


लंगर शूल से अकाश भीत उच्च ओचट्यो। 


गिरे पयोद पोनते झपेट भेटते कट्यो ॥ | 


बानरों की पूंछ, जो शुल के समान थे। ऊंचे-ऊंचे शरीर भीत से दिखाई देते हैं, उसके वेग के पवन 
से जो बादल गिरते हैं, उन्हें देखते ही बह ऋपट कर काटते हैं, अथवा उनसे आकाश भी भयभीत-सा नजर 
आता था । पवन थक जाने से मेघ ल॑गूरों के लगने से खण्ड-खण्ड पृथ्वी पर गिरने लगे। 


सो०-शब्द कर अति घोर, इमि पहुंचेउ दल भालु कपि। 


आयुध करि आत जोर, परें लागि घन प्रलय सम॥ 


रे इस प्रकार महा शब्द करता रीछ-वानरों का दल भी निशाचरों के सम्मुख हुआ और राक्षसों ने भी 
| आयुधों की वर्षा कर दी। प्रलयकाल के बादलों की वारि धारा के समान अस्त्र-शस्त्र चलने लगे । 


सजग होन कपि भालुन पाये। अति शय निकट तमीचर आये॥ `` 


| असित निशाचर अति अंधियारी | तापर करें शत्रु के ० h य 
बहुत वानर अभी सावधान भी न होने पाये थे कि राक्षस बहुत समीप आ गये, अधरो रात्रि के ट 
समान वे काले राक्षस आते ही सब मारो-मारो करने लगे। ' ड 


सूफदिं कपिन न हाथ पसारें। जहं तहं एकन एक इक्ारे॥ 
सन्पुल कोउ न करत लराई। कपिन मारि रण भूरि खबाहं॥ 


अ घेरे के कारण वानरों को हाथ पसारा नहीं सुरता, - जहां-तहां एक-को-एक पुकारने लगे और 
कोई सम्मुख हो, युद्ध नहीं करता, गुप्त होकर वानरों को मारकर रणभूमि में सुलाये । _ 5 जज छह 
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अनेक तो भागकर सागर के किनारे चले गये; रघुनाथजी ने अपनी सेना व्याकुल देखकर धनुष 
चढ़ाकर एक बाण छोड़ा, जिससे सब दिशाओं में सूर्य के समान प्रकाश स 
` जलितपर बिगत भालु कपि हषें। कट क्टाइ थये रिड धरे॥ 
भिरे एक सन एक प्रचारी । लागे करन कठिन हठ भारी ॥ 


अ'घकार दूर होते ही रीछ-वानर अति प्रसन्न हुए और कटकट शब्द कर शत्र की सेना को मारने 
- लगे । एक-एक से ललकार कर युद्ध करने लगे, उस समय महा भर्यकर गुध होने लगा । 


दो०-शीश शिला तरु करन धरि, आंखन भरि भरि रि । 
गर्जे भालु बली बदन, धाय धाय नभ दूरि॥ ४० ॥ 


सिर पर शिला, हाथ में वक्ष, आंखों में धूल भर-भर कर रीछ और वानर आकाश सें दूर जाकर 
महा शब्द करके गरजने लगे ॥ ४० ॥ 


डारहिं गिरि तर निशिवर शीशा । दधि धट सम फोरहि मट कोशा ॥ 


चढृहि अनेक कंध पर जाई। काटहिं कान हृगनि रज नाईँ ॥ 
ाक्षसों के सिर पर पर्वत और वृक्ष फेंकने लगे, बह सिर दही के मटकों के समान ही फूटने लगे । 
अनेक राक्षसों के कन्धों पर चढ़कर आंखों में धूल झोंक कान काट लेते हैं । 


तोरि शूल चाप नाराचा। अरि दल अस्त्र न एकहु वाचा ॥ 
शस्त्र हीन रिष सेन पराई। देखि पवन सुत हंसेउ ठाई ॥ 


ih अनेक राक्षस के शूल, धनुष-बाण तोडते, शत्रुओं के दिल में किसी के पास कोई अस्त्र न रहा, तब 
' आयुध रहित होकर राक्षसी सेना भागी, उस समय हनुमानजी ऊंचे स्वर से हंसे । . 


बैठ अवनि अति लुप फुलाई। अति उतंग दीरघ. चोड़ाई ॥ 
तकित खसे निशाचर केसे। पन्न हीन नभते खग नेसे ॥ 


fl ओर अपनी पूछ बहुत लम्बी-चोड़ी करके पथ्वी पर बेठ गये, अनेक निज्ञाचर पं न 
. कर ऐसे गिरने लगे, जसे पंख रहित पक्षी आकाश से गिरते हैं। बा न ससक 


गिरत कीश गहि चरण फिरावहिं। पटकि भूमि गाड़हिं विहंसावहि॥ 
लुम्बरि सम अगणित सुज तोरत। अगणित रुणड सिन्धु महं बोरत ॥ 


. राक्षसो के गिरते ही वानर उनके चरण पकड़कर फिराते, फिर हं नं है 
तुम्बी के समान अनेक रण्ड सागर में बोलते हैं। (तुम्बरि कद्दू को कहते हैं) । पृथ्वी में पटक देते हैं । 


दो ०-कोटि बयालिस तमीचर, नारान्तक कर धात। 
राम कृपा बल हनि खलनि, कपिन बिताई रात॥ ४१ ॥ 


रघुनाथजी को कृपा से बानरी सेना ने नारान्तक के साथी बयालिस करोड़ राक्षसी सेना को मार- 
= श्रथ बणीरमहं हरिरार जनीं । रिरे कीन्ह उद्य रबि तबहीं॥ 
देसि 0 हिकः ॥ 
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जैसे सुर्यं भगवान उदय हुए, उस समय वही प्रकाहायान बाण रघनाथजी ने तूणीर में प्रवेशित हुआ। _ 
अपनी सेना की दुर्दशा देखकर नारान्तक ने अपने कठिन योद्धा साथ लिए । 


करिब श पथ लिये संग बीरा। वषत शक्ति उपल गण तीरा॥ 
शर अस्तंभन बिपुल पनारे। भये अचल कपि टरहिं न दारे॥ 


नारान्तक वीरों सहित शपथ कर वानरों पर शक्ति, पत्थर, बाण बरसाने लगा, फिर अनेक स्तम्भन 
बाण फेंके, जिससे वानर जहां-तहां असमर्थ हो स्थिर हो गये, टलते नहीं हैं । 


ले ले पास निशाचर थाई | बधिति जिमि चुगलिशुक पाई ॥ 
व्याधि पीजरा सम बहु जाना। भरे जानप्रभाति आयुत प्रमाना॥ 


फिर तो निशाचर पाझ लेकर वानरी सेना को बांधने लगे, जैसे तोतों को । जब नलकी को पकड़ 
कर झूलने लगते हैं, छोड़ नहीं सकते, बही तोतों को पकड़ने का यन्त्र है। व्याधे जाल से बांधते हैं। हजारों 
को बांधकर एक ऐसे स्थान में ले जाकर बन्द किया, जैसे व्याधे पशुओं को पिजरे में पकड़ते हैं । 


जे कपि लखे बिपुल बलबंका।ते मुछित फेके गढ़ लंका॥ 
रावण देखि तनय की करणी। बंदि जन जिमि भुबबल धरणी॥ ` 


उनमें नारान्तक जिन वानरों को बलवान देखे, उसे सुरछित करके लंका में फेंक दे, रावण पुत्र की 
करणी देख भाट समान अपने पुत्र के भुजबल का अनेक प्रकार से वर्णन करने लगा। 


दो०-हरि इच्छा जाने न कस, खतहि सराहत झुढं। | ह 
काल बिबस मति संभ्रमित, सुनहर ऋषय बुद्धि गढ़ ॥ ४२ ॥ | 
हे याज्ञवल्कय बुद्धिसागर ! सुनो, यह मूर्ख रावण हरि इच्छा न जानकर अपने पुत्र को सराहना 

करता है, काल के वश होने से सति आन्ति सें पड़ गई ॥ ४२.॥ 
अंगद इनूमान जब जागे। नारान्तक सन ज॒झन लागें॥ 
क्षण एक कीश न पायउ लरहै। पुनि सर इति मुर्ळा बस करई ॥ 


जब अ'गद हनुमानजी जागे, तब फिर नाराम्तक से युद्ध करने लगे। क्षण-भर भी वह युद्ध करने ; 
नहीं पाये कि फिर नारान्तक ने बाण मारकर उन्हें सूछित कर दिया। र 


याम युगल तेहि कर वरदाना। राखेउ तेहि कारण भगबाना । 
रिपुहिं खिलावत रघुकुल केतु | पालक बुध बाणी श्रुति सेतू 


शत्रु के बलवान होने का वरदान दोपहर तक था, इसी कारण भगवान ने अब श र 
रघुकुल ध्वजा रघुनाथजी के शत्रु के साथ भी खेल करते हैं, कारण कि ब्रह्मादिक के वरदान को व 
पालन कर वेद को सर्यादा रखते हैं । 4 


सो युग याम गये जब बीती। तब खुबीर सजी यह रो i 
हांक देई कपि भालु जगाये। भये ठित मूढा सब 
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हनूमान अंगद जब जागे। राम लखन र चरणन हा ॥ 
प्रभु पद सीस रहे धरि कीशा। तब हंसि बोले श्री जगदासा॥ 


जब हनुमानजी और अगद जागे, तब राम-लक्ष्मणजी के चरणों में प्रेमपुवंक प्रणाम किया, बहुत 
समय तक प्रभु के चरणों में सिर रखे रहे, तब रघुनाथजी हंसकर बोले । 


सो०-विधि बाचा लगि आज, तात तुमहिं मूला र | 
पुनि कह प्रथु रघराज, अब श्रम सपनेहूँ अनत नहि ॥ ५ ॥ 


हे तांत ! ब्रह्माजी के वरदान से आज तुम्हें मुर्छा हुई, परन्तु अब मन में धीरज रखो, अब श्रस 
स्वप्न में भी नहों होगा । 


तुप्रहिं छुमिरि अगद इनुमाना । जिति हैं जगत मुज रण नाना ॥ 
अस बर जबहिं रमापति भाखा। सुनत गिरा हषे मुग शाखा ॥ 


है अगद हनुमान ! मनुष्य तुम्हें स्मरण करके संग्राम में जय प्राप्त करेगे । यह वर जब रामजी ने 
दिया, तब वानर प्रसन्न होकर मग्न हो गये । 


क्हेउ बहोरि बचन रघबीरा। सुहु अंगद हनुमत रणथीरा ॥ 
तात चरत जुम उभय सिधावहु। लंकागरे कापे तिनहिं छुड़ावहु ॥ 


फिर रामजी कहने लगे, हे अ'गद हनुमानजी ! तुम बड़े रणधीर हो। तुम दोनों शीघ्र जाओ और 
-जो वानर लंका में फंस रहे हैं, उन्हें छड़ाकर लाओ। 


` स॒नि दोउ भर गहि शेल विशाला। स॒मिरि कोसलाधीस झपाला ॥ 
सपदि कौश गढ़ पर चढ़ि गये। देखि लंकमहं खर भर भये॥ 


यह सुनते ही दोनों योद्धा झिला ग्रहण कर रघुनाथजी का स्मरण कर शीघ्रता से लंकापुरी पर चढ़ 
मये, उन्हें देखकर लंका में खलबली मच गई । 


सकल कपिन के मूर्च्छां बीती। तोरि पास भजि राम सप्रीती॥ 
' -वाउ छत खुवराज निहारी। हषें कहि जय जयति खरारी ॥ 


इधर ज्योंही लंका में घिरे वानरों की मूर्छा बीती, सबने प्रेम से जथ रामजी का उच्चारण कर 
| __ बन्धन तोड़ डाले । महावीर और अ'गद को देखकर जय-जयकार पुकारने लगे । 


दो०-मेष बरूथहि पाइ जिमि, बुक गण करहि संहार । 
तिमि मदि ददुजन समुद, कीश भालु बरियार ॥ ४३ ॥ 


कट न जसे भेड़िया भेड़ों को पाकर संहार करता है, इसी प्रकार छहों वानर बड़ वेग और हष से न्त 
का मदन करने लगे॥ ४३॥ हि 


याम एक वार अवरेखा। कह अंगद कीशन तन देखा॥ 
चाल तात थब जहं घुर भपा। देखिय पद पाथोज अनूपा ॥ 


a जब एक पहर दिन शेष रहा, तब अ गदजी वानरों से कहने लगे, हे तात ! अब रामजी के पास 
चलकर उनके चरण-रज का दर्शन कीजिए । ; 
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अंगद बचन पवन सुत भाये। सपदि सहित दल प्रभु पहं धाये ॥ 
निशिचर कोटि नरान्तक संगा। करत रहे बहुबिधि रण रंगा ॥ 


अ'गदजी के वचन हनुमानजी को भागे और श्रीघ्रता से रामजी के पास आये । एक करोड़ 
निशाचर तारान्तक के साथी अनेक प्रकार से युद्ध करने लगे । 


माथा करि निज गात बचावहिं । जहं तहं खल रावण यश गावि ॥ 
अदितमंद्‌ लखि तिनकर माया। सभय भये जाना रघुराया॥ 


साया से अपने शरीर को बचाकर वे दुष्ट जहां-तहां रावण का यश गाते हैं, उनकी माया देखकर | 
देवता डर गये, यह बात जानकर रघनाथजी ने। 


दीन्ह नाथ अनुजहि अनुशासन । उठे नमित गहि विशिख शरासत॥ | 
अहिपति कहेउ तिष्ठ क्षण एका। ते कीन्हे रण खेल अनेका ॥ 


लक्ष्मणजी को युद्ध में जाने की प्रभु ने आज्ञा दी, वे तुरन्त धनुष-बाण लेकर उठे । लक्ष्मणजी 
नारान्तक से बोले अरे दुष्ट ! क्षण-भर मेरे सम्मुख स्थिर हो । तेंने अनेक रण खेल किए हैं। 


छं०-ते कीन्ह खल अनेक निषि अब तिष्ट खल रण स्थला। 
इमि कहि अशीश चढ़ाइ धनु शर करन निशिचर दल मला ॥ 
निज अनी निरखि निदान हरि अरि खुवन धावा रिसि भरा। 
डारत अनेक नराच प्रभु पर शिला तख्वर भू धरा॥ 


अरे दुष्ट ! तेने अनेक खेल किए हैं, अब क्षण-मात्र रण-स्थल में स्थिर हो तो तुझे बताऊ, यह कह 
लक्ष्मणजी ने धनुष चढ़ा बाणों की वर्षा से राक्षसों का दल नाश कर दिया, अपनी सेना का नाश देखकर _ 
| रावण का पुत्र बड़ा कोध करके दौड़ा और अनेक बाण शिला और वृक्ष पर्वत लक्ष्मणजी के ऊपर छोड़ । _ 


.  हृं०-रघबीर अनुज प्रवीण खलदल दूलन श्रुति यश गावहिं। 
तर उपल गिरि अति तीर उपरहि बाण लखन 0. ॥ 
रिपु अस्त्र शस्त्र अनेक आयुध कनक करि करि डारहीं। 
सुर गण प्रफुल्लित सुमन भारि करि जयति लखन एकार ॥ ' 


रघवीरजी के भाई लक्ष्मण राक्षसों के मारने में बड़े प्रवीण हैं। बह्‌ वि वेद गाते 
लक्ष्मणजी बाण चलाते हैं। राक्षसों के वृक्ष, पत्थर, पर्वत आदि सब ह ह जाः 
शस्त्र अनेक आयुध लक्ष्मणजी ने टू कड़ -ठ.कड़ कर दिये । देवता प्रसन्न हीकर फूल बरस 


कार करने लगे । सा i 
` दो०-मायापति के अनुज सन, माया करत अयान 
लगत न एको जान जिय, तब सल निकट तलान॥ ४ 
बही अज्ञाती मुखँ मायापति के छोटे भाई से माया क्ल लुग ज 2 क्‌ 

वही दुष्ट बहुतनिकटआया ॥ ४४ 
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` हना लखन उर पविसम सायक | लगत गिरं रण महि अहिनायक ॥ 
पुनि खल दल भा प्रबल अपारा। भ्ण लाग भालु कपि भारा॥ 
लक्ष्मण जी के हृदय में वज्र के समान बाण मारा, जिसके लगते ही लक्ष्मणजी रण सें गिर पड़, तब 
तो राक्षसों का दल बहुत प्रबल होकर रीछ-वानरों को खाने लगा । 
चले पराय कीश भयभीता। अब न वचन करि काल प्रतीता ॥ 
-- निशाचर धारि भालु कपि वेषा । लागे खान कपिन अस देखा॥ 


बानर डर के मारे भाग चले और विचार किया कि अब नहीं बचेंगे। हमारा काल आ गया । 
राक्षस रीछ-वानरों का वेष धारणकर रीछ ओर वानरों को खाने लगे । 


कपि डर कीश भालु डर ऋच्छा | आप आपु भय मिलन अनिच्छा ॥ 
कोई न काहु निकट नियराई। जा जेहि पाव ताहि तेह खाई ॥ 


वानर से वानर, रीछ से रीछ डरने लगे एक-दूसरे से मिलने में अनिच्छा करने लगे, कोई किसी 
` के निकट नहीं जाता, जो जिसे पाता है, उसे खा जाता है। 


घुनि शठ साधि बिभीषण रूपा | गइ अंगद हनुमत कपि भूपा ॥ 
काइ न यह माया कछु जानी। कपट मिलाय विभीषण गानी ॥ 


फिर वह नीच विभीषण का रूप धारण कर हनुमानजी, अगद और सुग्रीव के पास गया। यह 
माया किसी ने नहीं जाती कपट से विभीषण का वेष बनाकर उसने मिलने का निइचय किया । 


` दो०-तेहि अवसर जागे लखन, देखा सेन विनाश। 
अहिरावण छल पवन सुत, समुभत उड़ा अकाश ॥ ४४ ॥ 


उस समय लक्ष्मणजी की मूर्छा टूटी, देखा तो सेना का विना हो रहा है। इधर महावीरजी 
` अहिराबण के छल को स्मरण कर आकाश को उड़ गये ॥ ४५॥ 


गजेत जाय भयंकर भारी। फटेउ हृदय सुनि निशिचर जारी | 
माया कत शर लखन पंवारा। उधरे कपट कपार अपारा |. 


ह हु ऊपर जाकर बड़ी गरजना की, जिसके कारण निशाचरों के 
. हरने वाला बाण फंका, जिससे तत्काल राक्षसों के कपट खुल गये । 


' नारान्तक के माया बीती।गयउ यज्ञशात्रा अति प्रीती ॥ 
' खोजिसि सकल समग्री ताकी। कीन्ह आरम्भ विजय निजताकी ॥ 


3 >> ~ ~ 
हि _ इघर तारान्तक की माया नष्ट हुई, तो वह बड़ प्रेम से यज्ञशाला को गया । विज 
आ, लिल- , ; य यज्ञ 
निमित्त उसकी सामग्री ढूंढने लगा। : करने के 


` यज्ञ आखरी तेहि तब ठाना। पशु समूह वलि कारण 
मये निशामुख श्रमबश सेना। फिरे सुमिरि सब राजिव 


फौरन असुरी यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ किया, बहुत से पशु बलिदान 
होते, समय सेना रामजी को स्मरण कर अपने स्थान पर आई । 


हृदय फट गये । लक्ष्मण ने माया को 


आना ॥ 
नैना ॥ 


करने के निमित्त ले आया, 


Mr 


.. बानरों को जैसे रामजी ने कृपा करके देखा कि वे विगत म हो गये । 


/००मारान्तक!कीकॉणा/०ाएा० ४६ ७षरे ड 
तुरत अहीश राम पहं झाये। सहित अना प्रभु पद शिर नाये ॥ 
कृपा अयन निरखे मुग शाखा । प्रसुआश्रम छीनदीन अभिलाखा ॥ 


फौरन सेना सहित लक्ष्मणजी ने आकर रामजी के चरणों में सिर नवाया। परिश्रम से हीन दीन 


दो०-ट्किइ थलनि सबसन कहा, छुख सागर रघुनाथ। 
पाय सुआयस भालु कपि, चले स॒मिरि श्रीनाथ ॥ 


तब सुख के सागर रामजी ने सबसे कहा तुम सब अपने-अपने आंसन पर विराजो । आज्ञा पाकर 
नाम स्सरण कर सब कपि सेना अपने आसनों पर विराजे ॥ ४६ 0 


तब रघुनाथ अनुज उर लावा।निज यासन समीप बैगवा॥ 
मरघवालुत सुत अर हमुमाना। इन सम भार्यवन्त नहिं आना ॥ 
तब रघुनाथजी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाकर अपने निकट बठा लिया । अगद और हनुमानजी 
के समान तो कोई भाग्यवान नहीं है। 


अमलांबुज पद गहि निजपानी। दाबत चरण सनेह भवानी ॥ 
जाम्बवन्त लंकेश हरीशा। प्रभु समीप सव मुदित मुनीशा ॥ 


कोमल चरण-कमल अपने हाथ से ग्रहण कर स्नेह से दबाते थे। हे पारवती ! जासवन्त, विभीषण, 
सुग्रीव सब प्रसन्नता से रामजी के समीप बैठे हैं । 
अनुज सखा नारान्तक करणी । युद्ध प्रबलता बहुबिधि बरणी ॥ 
शिव प्रताप तेहि अमित प्रतापा। मरन न दीन्हे बहु संतापा ॥ 
लक्ष्मणजी और विभीषण ने नारान्तक की करणी और युद्ध की प्रबलता बहुत प्रकार से वणन की, 
ज्षिवजी के प्रताप से इसका प्रताप बहुत है, मरता नहीं, बड़ दुःख दिए हैं । 
सुने बचन रघुपति सुखुकाने। अति सनेह इर चरित बखाने॥ 
सुनहु सकल इम शम्धुन आना । जिनहिं भेद ते दश अन्नाना॥ 
यह वचन सुन रामजी सुस्कराते और बड़ प्रेम से शिवजी के चरित्र का वणन करने लगे। | 
महात्माओं ! तुम सब सुनो हम और शिवजी अलग नहीं है, जो भेद मानते हैं, वह अज्ञानी हैं । -् 
8 


दो०-जे खुमिरहि शिव उमा, ते जानहु मम पिय। - 
शंकर भजहिं सो मोहि भजहिं, मोहि सो शम्भु अतीय ॥ ४७ ॥ i 


` जो पार्वती सहित शिवजी को स्मरण करते हैं, वह सेरे बड़ प्यारे हैं, जो शिवजी का भजन 
हैं, बह मेरा भजन करते हैं, मुझको शिवजी अधिक प्यारे हैं हि । ४७ ॥ ह 
चारि पदारथ करतल . ताके । बस महेश उमा उर जाके॥. 

जो मम प्रण सिव सदा गवाह | सो जय देव न संशय आहा॥ 
उसके साथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ हैं, जिसको शिव पार्वती प्राणों से प्यारे 
जिन शिवजी ने सदा मेरा प्रण निबाहा है, बह अब भौ देंगे इसमें संदेह नहीं है। | 
सुल कलभ जय विजय बिभुगी। शंकर सुमिरत होय ' 
भक्ति मोर शंकर आाधाना। जलाधीन जिमि जीवन मी 
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सुख, स्त्री, जीत, ऐइवर्यं यह सब शिवजी के स्मरण करने से प्राप्त हो जाते। बहुत क्या मेरी भक्ति 


भी शंकर के आधीन र मछली का जीवन जल के अधीन है । 
कह आश्चये नारान्तक एहा। मोपर गिरजा पति अति नेहा ॥ 
सुप्रिरहु सदा विश्व इक नाथा। कपर त्यागि सब नावहु माथा॥ 


यह नारान्तक ऐसा हो गया, तो कुछ अइचयं नहीं । मु पर भी शिवजी का परम स्नेह है। सब 
कोई विइवनाथ का स्मरण करो, कपट त्याग कर माथा नवाओ । 


सोइहि -बिजय धीर मन धरहू। बेगि उपाय पाव सुख करहू॥ 
शम्भु उपान कर मम दासा। तात हृदय धरि हृढ़ विश्वासा ॥ 


जीत होगी, मन में धीरज रखो । अभी उपाय हुआ जाता है, प्रसन्न रहो । शिवजी की उपासना 
करने वाले मेरे दास हैं। हे लक्ष्मण ! यह मन में दृढ़ विशवास रखो । 


दो०-जो नर चाहत भक्ति मम, सो छल कपट दुराइ। 
शिवा समेत गिरीश पद्‌, निशि दिन रह मन लाइ॥ ४८ ॥ 


जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता हो, तो छल-कपट को छोड़कर पार्वती समेत शिवजी के चरणों का 
भजन करे ॥ ४८ ॥ 


मन क्रम वचन शम्भ पद शसा । करहिं ताहि उर सब गुण बासा ॥ 
निभेय करि जो हर पद नेहू। ता उर रमासहित मन गेह ॥ 


जो मन-कमं-वचन से शिवजी का स्मरण करते हैं, उनके हृदय में सब गुण बसते हैं, जो निर्भय 
शिवजी के चरणों में प्रेम करता है। में लक्ष्मी सहित उसके मन में बसता हूं। 


भव वारिधि लांघहि बिल खेवहिं। यह विचारि बुधजन भव सेवहिं ॥ 
भव भंजन यह हित उपदेशा । अनुजहिं सखहिं बाव रमेशा ॥ 


` बिना सेवे ही संसार सागर को लांघ जायेंगे । यही विचार कर चतुर नर शिवजी को भजते हैं । 
ससार का दुःख ३र करने वाला यह हितकारी उपदेश लक्ष्मण और और सुग्रीव को रघुनाथजी ने सुनाया । 


बुध वाणी खनि अति सुख पावा। अहि पति राम चरण सिर नावा ॥ 
अगद हनुमान नल लीला। कपि पति अरु ऋत्ते शा सुशीला ॥ 


यह निश्‍चय वाणी सुनकर सबने बहुत,युल पाया। लक्ष्मणजी ने रघुनाथजी के चरणों में सिर 


 कुकाया। अ'गद, हनुमान, नल-नील; सुग्रीव और जामवन्त। 


जानकर भय त्याग प्रसन्न होकर नाम जपने लगे। 


सहित बिभीषण राज न साता। सन श्री मुख हर यश विस्याता ॥ 


रामहि शिवदि एक जे जाने। भय तजि नाम जपत हरपाने || 
बिभीषण सहित यह सातों जन श्रीमुख से शिवजी का यश श्रवण कर रामजी और शिवजी को एक 


दो०-कहत खनत इतिहास सुचि, निशि बीती युग याम। 
खग पति आये देव ऋषि, जित शोभित श्रीराम ॥ ३९ ॥ 


_ यह पवित्र इतिहास कहते-सुनते दोपहर रात बीत गई। हे गरुड़जी ! 
` ब्रेठे थे, वहां नारदजी आये ॥ ४६ ॥ 


उस समय जहां रघुनाथजी 


Mookerji नहराइन्ताक०मके क आण 


राम ललण सुख शीव विराजे। मार अपार निहारत लाने । 
निरखि मानि मुनि हृदय सनाथा | उठे हि प्रभु रघुकुल नाथा॥ 


इस प्रकार सुखनिधान राम-लक्ष्मण विराजे, जिनकी शोभा देखकर कामदेव भी अत्यन्त लज्जित 
हुए । मुनि को देखते ही रामजी उठ बैठे । सुनि ने अपने को सनाथ माना । 


शीश नाइ प्रथु आसन दीन्हा। आशिष पाइ हषि कीन्हा॥ | । 
मुनि नीके हरि रूप बिलोका। यथा इन्दु लख सुख लह कोका ॥ 


रामजी ने सिर झुका नारदजी को आसन दिया और आञझीश पाकर बहुत प्रसन्न हुए । मुनिराज | 
ने रामजी का रूप देखा, चन्द्रमा को देखकर जैसे चकोर प्रसन्न होता है ऐसे ही हुए । 


पुलकि गात तब कह ऋषि राजा | सुनहुं नाथ आयहु जेहि काजा ॥ | 
चतुरानन पठा मोहि स्वामी । तदपि कपा निधि अन्तर्यामी॥ | 


तब शरीर से पुलकित हो नारदजी बोले सुनिए, स्वामी ! में जिस कारण आया हूं । हे स्वामी ! 
यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं, तथापि ब्रह्माजी ने मुझे भेजा है, सो सुनो । 


सदा अनाथ नाथ भगवाना। विनय बिरंचि करिय परिमाना॥ 
जब लगि होत प्रभात न पावहिं। तब लागि हरिहर खत ले आवहिं ॥ 


हे भगवान आप सदा अनाथों के नाथ हैं, सो कुछ ब्रह्माजी के विनययुक्त वचन मानिए कि जब 
तक प्रातःकाल न हो, तब तक महावीरजी जाकर सुग्रीव पुत्र दधिबल को ले आबें । 


दो०-जपत निरन्तर नाम तव, सो जानहु भगवान । 
विधि वर हित इत आनिये, तेहि कह कृपा निधान ॥ ५० ॥ 


हे भगवान्‌ बह सदा आपके नाम को जपता है, सो जानिए, हे कृपानिधान ! ब्रह्मा के वरदाननुसार 
उसे बुलबाइये ॥ ५० ॥ 


नारान्तक वध है तेहि हाथा। दधि बल नाम भवित तब नाथा॥ 
नाथ बहुत यह खलहिं खिलावा। रण बिलोकि देवन दुख पावा ॥ 


उसी के हाथ से नारान्तक वध होना है, वह दधिबल तुम्हारा ही भक्त है। हे स्वामी ! आपने 
इस दुष्ट को बहुत खिलाया है । अब मार डालो । यह संग्राम देख देवता डर गये हैं । 


अब रघुबीर करहु सोइ बाता। बिनु प्रयास रिपु मर प्रभाता ॥ 
तेहि सन तुमहि न साह लराई) दधि बल सन्मुख करहुं बललाई ॥ 


 _ हे रघुनाथजी ! अब यह उपाय कीजिए, जो बिता ही प्रयास प्रातःकाल शत्र मर जाये । उसके 
साथ युद्ध करना तुम्हें नहीं शोभा देता, इसके सामने बुलाकर दधिबल को करो। [ 


सविनय नाइ शीश वर भाखी। गवने मुनि प्रभु छबि उर रासी ॥ | 
नारद गये जबहिं बिधि लोका । वायु तनय तन राम बिलोका॥ 


अच्छे बोलने वाले नारदजी विनयपूर्वक सिर. रुका रघुनाथजी की छवि हृदय में घारण कर गक 
. जब नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये, तब रामजी ने महादीरजी की ओर देखा। . or 


तात तुरत तुम गवनहु तहंवां। वारिध महं धवला गिरि ज 
तहं दुधिवल रह ध्यान लगाये । बहुत दिविस चलि गये 


छद! 
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;ञ हे तात ! तुम तुरन्त वहां ह दरवत है, वहां दधिबल ध्यान लगाये 
रहता है, तुम उसे शीघ्र लाओ । सहज ही बहुत दिन बीत गये । 
दो०-अहै तपोबल तेजस्वी, तात ताछ ढिंग जाई | 
न प्रसन्न करि चतराई, आनहु बेगि बला३॥ “९ ॥ 


हे सहावीरजी ! बह बड़ा तपस्वी बलवान्‌ तेजनिधान है! उसके निकट जाकर उसे 'प्रसन्न कर 
चतुरता से शीघ्र बुलाकर लाओ ॥ ५१ ७ 55 4 
` पवन कुमार पाइ अलुशासन। चले बन्दि पद हर्ि न ॥ 
जग वन्त भावा कपि केसे। बर नराच दधि छुत ते नेसे॥ 
हनुमानजी आज्ञा पाते ही प्रभु के चरणों. की बन्दना कर प्रसन्नता से चले, उदास नहीं हुए, काप 
ऐसे वेग से धामवान हुए, जैसे बाण चलता है। 


` लोक श्रद्ध घटिका तेहि ठामा | पहुचे वायु एत्र बल धामा ॥ 

देखि तरणि मम तास्‌ प्रकाप्ता। ठ भय कापि मन्दिर पासा ॥ 
साढ़े तीन घड़ी में पर्वत पर जा पहुंचे, वायुपुत्र वड़ा बलास है। उस मन्दिर के अति निकट 

जाकर खड़ हुए, उस मन्दिर का सूर्य के समान प्रकाश है। 

दणड युगल कपि स्थित रहेऊ। हिय ष राम राम अस कहेऊ ॥ 

उत रण होई होत. प्रभातः। इत इनकेर चरित हरिपद राता ॥ 
` दो घड़ी तक महावीरजी वहां खड़े रहे ओर अपने मन सें राम-राम स्मरण करते रहे, कोई 
मन्दिर सें बोला नहीं । उधर प्रातःकाल होते ही युद्ध होगा। इधर इतका चित्त हरि चरणों सें मग्न हो 


ह दोन्ह ; 
क्षण एक कपिं मन कीन्ह बिचारा । र पहं चलिए कवन प्रकारा ॥ 
जो गहे सहित चलहंले पही। नहिं अस अयुत भक्त सनेही॥ 
` एक क्षण कपि ने मन में विचार किया, रामजी के यहां कंसे चलूं, जो अब इनको घर समेत उठा 
ले चलूं तो रघुनाथजी की आज्ञा नहीं है, क्योंकि भक्तों पर प्रेम करते हैँ । 


दो ०-बुध जन शीश शिरोरतन, अति लजात मुनिराय । 

` ताहि जगःवन हेत तब, कीन्हे अमित उपाय॥ ५२॥ 
. है मुनीशा! पण्डितजनों के रत्न महावीरजी ने लज्जाते-लज्जाते उसके जगाने के अनेक. प्रयत्न 
ह किये प्रसव हट ै ह : 
अचल ध्यान कंपि ताखुः प्रमाना। तजि प्रवीणता भजि भगवाना ॥ ` 
 राप्रचरशचित कपि बर द्यऊ। द7ड एक ओरो चलि गयऊ || 
'दृधिबल का अचल ध्यान था, यही विचार प्रवीणता त्याग उ कल: 
_लगे। महावीरजी ने रामजी के चरणों में मन लगाया, इसमें एक oS ने 


बिधि प्रेरित दधिवल लघ॒शंका। करन उठेउ देखा भट बंक्ा॥ 
.. जय श्रीराम वायु छत बोला। उनि दधििल लोचन तब खोला ॥ 
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नारान्तक की कथा 5७. | 

बिधिवश उसी समय दधिबल पेशाब करने को उठा, तो बड़े योद्धा को खड़े देखा । जय श्रीराम 

की ! यह महावीरजी बोले, सुनते ही दधिबल ने अपने नेत्र खोले । > 


चूमि हरिहि कीशहि उर लाई। कही परस्पर दोउ कुशलाई ॥ 
पुनि इवुमार कहेउ एव भाता! चलह विलोकन निश्ुवन जाता ॥ 


दधिबल ने हृदय से लगा हनुमानजी की कुशल पूछी, दोनों ने परस्पर कुशल वर्णन की । फिर 
हनुमानजी बोले हे आता ! त्रिलोकी की रक्षा करने वाले भगवान्‌ के दशन को चलो । 


साइज राम सुखद पदकःजा। निज मकरन्द शिला अब गंजा ॥ 
जेहि लगि तप कीन्हेउ बह काला ! सो तुम पर अनुकूल कृपाला | 


भाई सहित उनके सुखदायक चरणों के दर्शन करो, जिनके चरणों की धूरि ने शिला का भी उद्धार 
किया । जिनके निमित्त बहुत कालं तक तप किया, सो इस समय तुम पर खुश हैं । है 


दो०-धूर जदी हृदय मानसर, बसत हस इव जोइ। 
दर तुम कहं लेन लगि, पखां मोहिं प्रभु सोइ ॥ ५३ ॥ 


जो शिवजी के मन मानस में हंस के समान वास करते हैं। उन्होंने आदरपूर्वक मुझे तुम्हें बुलाने 
भेजा है ॥ ५३ ॥ 


सुनि शुभ बचन सुकणठ इुंमारा। हरि पहं हरि संग तुरत सिधारा ॥ 
आये नाथ निकट मग शाखा । देखे पर जे इर हिथ राखा ॥ 


यह्‌ बचन सुनते ही सुग्रीव का पुत्र सहावीरजी के संग भगवान के पास गया, बोनों स्वामी द 
निकट आये और शिवजी ने जिन चरणों को हृदय में धारण कर रखा है, उन्हें देखा । 


रहेउ चरण गहि प्रीति समेता। दधिबल निरखेउ कृहा निकेता ॥ 
तानुज हरहि मिले सुख पुञ्जा। ताछ पाणिपहिं निज कर कब्जा ॥ 


| 
| प्रीति समेत चरण पकड़ लिए और कृपासागर रघुनाथजी के दशन किये । रघुनाथजी प्रसन्न 
होकर भाई सहित मिले और उसका हाथ पकड़ लिया। 


बैठे ताहि निकट बैठावा। तेहि अवसर सुकरठ तहं आवा ॥ 
निरखि तनय कपि पति हरषाना ) मिलत ऐप नहिं जाय बखाना॥ 
बैठे और उसे भी बेठांया, उसी समय वहां सुग्रीव आया। अपने पुत्र को देखकर सुग्रीव 
. हुए ओर मिलते समय का प्रेस बखाना नहीं जाता। | 


भ, मणि पन्नग जनु पुनि पाई। देही देह मीन 
सुख सुग्रीव लहेउ : प्रथु भेटे । अवगण्‌ तीनि हर हि 


सुग्रीव ने बड़ा सुख साना, जब प्रभु उससे मिले उसी समय तीनों अब 
सो०-दधिबल बालि कुमार, मिले परस्पर 
भयउ आई भिनुमार पबनि ध्भु 


_इधिबल और अद्भूदजी सन 


_ ७&६ 


_ हुए कुमन्त्र को त्याग कर र 


४००(»ए ॥78 (Reid) Collection Jammu 
शरोरामचरितमानस-तंकाकाण्ड 
चले कदत जय लखन खरारी ॥ 


` जहं तहं समर करन बनचारी। 
थ चढ़ि चलेउ भयंकर योधा ॥ 


' इहां नरान्तक प्रात प्रगवा। र 


है फ्रि जहाँ-तहां युद्ध करने के निसित्त जय राम-लक्ष्सण का उच्चारण कर वानर चले । उधर 
नाराच्तक भीं प्रातःकाल भयकर वीर रथ पर चढ़कर चला । ; 


निशिचर हठी सुमह संग ताके। आयुध अखिल भगार बाके ॥ 
प्रहि संग्राप निशाचर ठट । अमित मेघतम अति रिस बा? ॥ 
साथ में उसके बड़े हठी बाके राक्षस हैं सम्पुणं भयंकर आयुध लिये हैं। संग्राम-भूमि में राक्षस 
खड़े हुए काले मेघों के समान बड़े क्रोध में हुए । । 
 करिमाया तेहि गात छिपावा। भयउ अगठ जब १3 दिग आवा ॥ 
दधिबल लखा सखा चलि आयउ। सुजा प्तारि हृषि उठि धायउ ॥ 


नारान्तंक माया से अपना शरीर छिपाये चला आया, जब रघुनाथजी के समीप आया, तब अगट 
आ.। इधर दधिबल ने अपने गुरु भाई को आता हुआ देखा तो भुजा पसारकर मिलने को आया । 


नारान्त्कड देखि गुरु भाई। मुनित मिलेउ उर भयउ अधाई ॥ 
जेटि सप्रप्र दकि कुशलाता। निज निज दशा कीन्ह बिस्याता ॥ 


हक नारान्तक भी अपने गुरु भाई को आता हुआ देखकर बड़ा प्रसन्न होकर उससे मिला। प्रे से 
लकर कुशल-क्षेम पूछी, तब सबने अपनी-अपनी दशा वर्णन की । 
दो ०-हरिपति परत प्रवीण अति, सनि तेहि मुख विख्यात | 
sR, oe ह ge लकष 
क बात शत 2०. जानकर समझाने लगा। हे बीयपति 
बंश खुभाव सत्य कवि कहहीं। फल पियूष विषबेलि न लहहीं ॥ 
समुभह तात विचारि निदाना। किये अनीत न जग कस्याना ॥ 


 कविजतोंते वंश का प्रभाव सत्य कहा है कि विष की बेलि में अमृत 
} Cs + 5 ~ अमृत 
तात ! इसका परिणाम का अन्त विचार करके देखो, अनीति करने से र र होए । हे 


पितु चरित्र समुम ` मनमाहीं । राम विरोध कतं र 
लुम प्रवीण भा मति भ्रम केसे। कुपधसत तिक” चार असे 


हु 


पिता के चरित्र मन में विचार कर देखो, रघुनाथजी से वैर करने में कहीँ भी जय न होगी । तुम 


तो चतुर हो, तुम्हारी मति में भ्रम कैसे हुआ । जैसे सा में ४ 
जैसे कोई स्थान पर पहुंचना चाहे । ः चलते कुआं आ आये, तो उसमें भी घुसकर 


तुप्रह कीन्ह दिन चारि लड़ाई । जानेउ भालु कीश बल भाई॥ 
तजि ङ्मन्त्र संभव अञ्न । कहेहु पाहि रघुबर भगवाना ॥ 


तुमने भी चार दिन युद्ध करके रीछ-व।नरों का बल देख लिथा। इस 
वुनाथजो की शरण में जाकर क्षमा सांगो । कारण “अज्ञान से उत्पन्न 
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नारान्तक कौ कथा ऽद | 

सफल करहु भव प्रभु पद परसी। करहहि अभय तोहि समदरसी॥ | 

` मानहु सीख मोरि सुखकारी । प्रणतपाल रघबीर खरारी॥ . | 


रामजी के चरण छकर अपना जन्म सफल करो, वे समदर्शी तुमको अभय कर देंगे, मेरो सुखदायक हः 


शिक्षा भान लो । रामजी राक्षसों के मारने बाले हैं तो भी दीनों के पालनहार हैं । epee 
दो०-सारंगी शर तरणि सम, दश मुख बषु खग लेष। /> 
जरत राखु यहि समय तुव, करि विज्ञान विशेष ॥ ५५ ॥ | 


रामचन्द्रजी के बाण सूर्य हैं, रावण का शरीर पक्षीवान्‌ है, सो इस समय तुम अपने ज्ञान के बल. 
से रावण की नाश से बचा लो ॥ ५५॥ ड 


सुनत वचन गुरं आता करा। नारान्तक भा क्रोध घनेरा॥ 
बहन लाग खल ताहि कुभांती। सहज सभीत कीश दिन राती ॥ 


शुरु भाई के वचन सुनकर नारान्तक को बड़ा कोध आया । वह दुष्ट दधिबल को अति कुटिल | 
बातें कहने लगा कि वानर स्वाभाविक डरपोक है । द 


बालिहि हतेउ जोन तपधारी। भा अगद तिन आज्ञाकारी ॥ ह 
दधवल यह वानर कुल रीती। हमरे करहि न अरिसन प्रीती॥ 
जिन तपस्वियों ने बालि को मारा अङ्कद उन्हीं का आज्ञाकारी हुआ। सो हे दधिबल यह वानर _ F 

बंश की रीति है। हमारे यहां शत्रु से प्रीति नहीं करते । क र >} 
यह कहि प्रभु सन्भुस सो भावा | दृधिबल लूम लपेटि ट्किबा ॥ _ 
नारान्तक कह रे शठ बानर। तब तन नहीं मोर डर कादर॥ 

यह कहकर वह प्रभु के सम्मुख दोड़ा। दधिबल ने अपनी पूंछ में लपेट कर टिका लिया । - र 
नारान्तक बोला - रे मूर्ख वानर ! तेरे मन में भेरा कुछ भय नहीं है। 8 
छांडहुं मूर समुमि गुरु भाई। केहि अस पेलि चला कठिनाई ॥ 
तब सुकणठ कोधित भयऊ। सपदि जाय आगे गहि लयऊ॥ | 

हे मूखं ! गुरु भाई समझ कर में तुझे छोड़ता हूं। यों कहकर कठिन धक्का देकर चल 
दधिबल भी त£ धत हुआ ओर शीघ्रता से कू दकर आगे जाकर पकड़ा । डर | हक पु उरक 3 


` दोञ-नारान्तक दाषिबल घिरे, निरखि भालु ee ह 
 लजेलरन संग निशिचरन, कहि जय श्रौजगदाश॥ 
` उस समय नारान्तक और दधिबल युद्ध करने लगे, यह देखकर रीछ-वानर रामजी को 
: उच्चारण कर निशाचरों के संग युद्ध करने लगे ॥ ५६ ॥ व न 
5०-कपि शूर संहारे शिलन मारि । वहु मदि करे सिकता पह्ढा 
भट बिहबावल वासी जितेक। कपि मारि गिराये बच 

कपियों ने शिला pps का संहार 

के राक्ष 


DM ता 


rg 


> Se बत्ंय Lo “ 
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so | श्रीरामचरितमातस-लंकाकाण्ड | ! 
रह एकाकी मलुजाद बोर । किये बन पुछे उरगा त ॥ 
` दोउ लरतल हैं बि एक मांति। गिरि कन्जले केन 2 2 | i 
. _ काराभुशुण्डि बोले कि हे गरुइजी ! बस एक नारान्तक ही वीर रास रहा आर के के 
हन्द युद्ध होने लगा । दोनों को युद्ध करते समय अनेक प्रकर का चाप दिखाई प्ता १ 
ओर सोने का पर्वत युद्ध कर रहा हो । ट 
युग . घटिका उपर एक याम। दोउ भिरे समर बल योग धाम्‌ | 
पुनि भा अलच्तसो करत युद्ध | बलवंत उभय श्रमात सकळ 
एक पहर और दो घड़ी तक दोनों बलवान्‌ महायुद्ध करते रहे, युद्ध करते-करते नारान्तक अन्तर्धान 
हो गया, दोनों बली थे, किसी को कुछ श्रम न हुआ और भी बड़ क्रोधित ह त रीति 
कह षट प्रकार श्रुति युद्ध रीति। सुख मानेउ सर दुखत समी ॥ 
लखि पुऋकाकी पुलकि तात। कह बालि अलुज अति हष बात॥ = 
`` शास्त्रमें छः प्रकार से युद्ध करने की रीति लिखी है, सो उसी प्रकार से युद्ध होता देख देवता अति 
६ बोले । हए । पुत्र को अकेला युद्ध करते देखकर पुलकित शरीर होकर सुग्रीव जामवन्त से प्रसन्न होकर 


` दो०-जामवन्त सन बचन मुदु, कहेउ ५ सुकगठ पुकारि। 
...  कहहु तात दधिषल कबहि, दनुजहि डारिहि मारि॥ ५७॥ 


| _ जामवन्त से सुग्रीव ने यह वचन कहे कि हे तात ! यह दधिबल इस निशाचर को कितनी देर में 
मार डालेगा ॥ ५७॥ 


' समर करत लागी अति बारा। यह सुनि बोलेउ ऋक्ष सुवारा ॥ 
चणक हृदय धरि धरि कपीसा। दधि बल गुरुसन लही अशीशा ॥ 


| E व करते-करते बड़ी देर हो गई । यह सुनकर ऋगपति जामवन्त बोले हे सुग्रीव ! क्षण मात्र 
प् हृदय में धीरज रखो । दधिबल को तो जीतने का गुरु ने आश्ञी्वाद ही दे दिया है। ह ह 


 सोवसर भरत. आन तुलाना। एक पलक महे मराहि अयना | 
F 'छुनी हरीश मनमह अति हषें। तबहीं विवुध सुमन बहु बे | 


;  सोसमयअबआ गया है, अब यह राक्षस एक पल में र 
Et ओं ! मरता है। यह सुनेकर सुग्रीव सन में अति 
` प्रसन्न हुए, तब देवताओं ने फूल बरसाए। | ह्‌ सुनकर सु म 


दधिबल धन्य सुजा बल तोरा। रण कोतूहल कीन्ह न थोरा ॥ 


इरि स्तुति जनि हरि अरि कोपा । कपिदि सहित खल भयउ अलोपा ॥ 
7 कहने लगे, वधिबल ! तेरी भुजाओं को धच्य है, तैपे संग्राम सें कौतुहल कर दिया 
की बड़ाई सुनकर बानर शत्रु नारान्तक दधिबल सहित तान हो ह कोतुहल स् दिया। वानर . 


 यगजन अयुत अष्ट नभ जाईँ। दायि बल खुमिरि हृदय रघुराई ॥ 
` गहि मजाद भूमि पर डारा। करि चिकार तेहि मरती बारा ॥ 


Ed 


NI RR 


उ अस्सी हजार योजन आकाश में चला गया, तब दधिबल ने हृदय में रामजा का स्मरण कर `. 
राक्षस को पकड़कर पृथ्वी पेर पटका, तब नारान्तक ने मरते ससय घोर चिक्कार मारे! 
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तारान्तक की कथा 

&०-मरती समय अति शब्द कारि दशमुख तनय हारि हरि कहँ । 
तजि अधम तलु धरि सुभग बषु दिजनाथ खनि सो गति लही ॥ 
जेहि हेतु सुर मुनि सिद्ध नाना भांति जप तप मख किये। 
श्रीराम करुणा सिन्धु से फल सहज ही दनुजे दिये ॥ 


मरते समय बड़ा शब्द करके रावण के पुत्र ने राम-राम का उच्चारण किया। यह नीच शरीर 
त्याग करके श्रेष्ठ दिव्य शरीर धारण कर परस पद पाया, अर्थात मुवत हो गया । याज्ञवकल्य मुनि कहते _ 
हैं कि हे द्रिजनाथ ! जिस मुक्ति के निमित्त देवता, मुनि, सिद्ध अनेक प्रकार के जप-तप-यज्ञ करते हैं 
बह सुबिति करुणा-सागर रघुनाथजी ने सहज ही में राक्षसों को दी है। 


दो०-देखि तालु गति बिडुध गण्‌, अभय भये खगराइ। 
प्रमुदित बरषे पुहुप झरि, रामचरण चित लाइ॥ ५5॥ 
हे गरुड़ ! उसकी यह गति देखकर देवता निडर हो गये और रघु नाथजी के चरणों में मन लगा 
कर फूलों की झड़ी लगा दी ॥ ५८ ॥ 


पररा नरान्तंक दूषि बल जानी। तोरि ताइशिर गहि निज पानी ॥ 
इणड तासु गहि लंक संचारी। आप चले जहं नाथ खरारी॥ झू : 


दधिबल ने यह देखकर कि नारान्तक मर गया, उसका सिर तोड़कर हाय में से लिया" और रण्ड 
लंका सें फेंक दिया और आप रामचन्द्रजी के पास आया । 


निशा प्रवेश भूत बेताला। चढ़ि चढ़ि वाहन देष कराला ॥ 
जाइ समर मदि सुखद समेता। उद्र अत्रा गये सनिकेता॥ 


उस समय रात्रि होने को थी। भूत, बैताल तीक्ष्ण भयंकर वेष बनाये बाहनों पर चढ़े समर क 
में सुखपुर्वेक जाकर पेट भरकर अपने-अपने स्थान को चले गये । i 


आयउ दुधिनेल प्र के पास।। देखि इषि उठे रमा निवासा 
सानुज राम मिले अति प्रीती। परम प्रसाइ नाथ नित री 


दघिबलं रामचन्द्रजी के पास आया, रामजी देखकर बहुत प्रसन्न हुए । लक्ष्मण 
रामजा मिले, परम प्रसन्न होने की श्रीरामजी की नीति रही है । ५ ह 


१५. रघकल मणि दोउ भाई। सल्ला सतहि निज बिग बैाई॥ | 
हनुमदादि मकंट प्रभु पाहीं। नाय माथ सुदित मन 


राम-लक्ष्मण रघुकुलमणि बैठे और मित्र के पुत्र दधिबल 
प्रभु के चरण-कमलों में सिर झुका अति प्रसन्न होकर बेठे 


LS 


दा ०-राम रजायछच पाय घुनि, होई विगत श्रम . 


= 
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ओरामर्चारितमानस-लंकाकाएंड 
सुकरठ कहेउ जगदीशा ॥ 
समेत न सेत चलावहु॥ 


ग्रीव से कहा - तारान्तक का सिर 


ऽहरे ` 
समुकि कोतुकी रिपु सुत शीशा । छुन 
नारान्तक कर शीश परावहु। यतन 


कोतुहलाकान्त हो रघुनाथजी ने नारान्तक का सिर देखकर सुं 
संभालकर रखो, फेंक मत देना । : 
नाथ रजाय पाय किराइ। राखेउ सो सिर यतन कराई ॥ 
पुनि दधि्रल हरि कीन्ह बड़ाई। श्रीपति श्रीमुख बहुविधि गाई ॥ 
रघुनाथजी की आज्ञा पाकर घुंग्रीव ने सिर यततपूर्वक रखबा दिया, फिर भगवान्‌ ने अपने झुल से 
दधिबल को बड़ाई अनेक प्रकार से की । हि र 
जाछ॒बड़ाई किय बड़ ईशा। सखि सराहत सो जगदांशा ॥ 
दधिवल प्रथु अ्ुकूल विलोकी। सफल जन्म ललि भयउ बिसोकी ॥ 
जिसकी बड़ाई करने से इन्ट्रादिक बड़े हो गये हैं, सो जगदीइवर अपने संखा की बड़ाई करते हैं,। 
दघिबल ने प्रभु को प्रसन्न देख अपना जन्म सफल माना । 


्रमवारि लोचन कर जोरी।बोलेउ गिरा भवितरस बोरी ॥ 
' जगदातमा उन्हार यह वाना। संतत करहु दीन मनमाना॥ 


| ” तेत्रो में जल भरकर दोनों हाथ जोड़ भक्ति रस से सनी वाणी बोला - हे जगदीहवर ! आपका 


| 
kes 


FR यह स्वभाव है कि सदा तुम भक्तों की मनमानी करते हो । 


दो०-वनचर पामर सहज जड़, बुद्धि विषम अङ्गान । 

विरद्‌ स्वभाब कृपालु प्रभु, सेवक सुयश बखान ॥ ६०.॥ 
` हम वनचर पामर, मुखें, अज्ञानी, विपरीत बुद्धि हैं। हे प्रभु | आप  विरदावली को पालते हो, 
सेवकों की रक्षा करते हो, सदा दयालु रहते हो ॥ ६०॥ 


. तव यश विमल विदित अवषेशा। कहत न पार पाँव श्रति शेषा ॥ 

| न _ 6 कर 

सोमे प्रसु कहि सकु ह केसे । पर्णं वणिक गजमणि गुण जेसे ॥ 
 .. युम्हारा er जगत में विख्यात हो रहा है, जिसके कहने से वेद ओर शेष भी पार नहीं 
OU Ses सोफे कस Sa जसे पे बेचने वाला गजमुक के गुणों को नहीं 

 असकहिं हरि हरिपदं लपटाने। देखि प्रेम कपि बिबुध सिहाने ॥ 

अचत अभिमान तोहि प्रथु जाना। दीन दयालु बहुरि सनमाना॥ 
ह यों कहकर दधिबल रामजी के चरणों में लिपट गये । यह प्रेस देखकर देवता बड़ाई करने लगे 
रः रघुनाथजी ने उसे अभिमान-रहित जान, अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया । ' आज 
हा जो वर मन भाषां। जुनि ले करिविनय सुनावा ॥ 
iS SSL 
त्न ! बर मांगो । यह सुनकर दधिबल. 
_ हुम्हारा श के रूप में, सदा मेरे हृदय मर ह (र नय करो लगा, हे रामजी ! 


` „ होमोहिं प्रिय पद फकज केसे। कामिहि वाम सूम धन जैसे॥ 
एवमस्ठु ठम कहें वर येह। मम इच्छा कछु ओरो लेहू॥ ` 
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नारान्तक कौ कथा ऽहे 
मुझे तुम्हारे चरण-कमल ऐसे प्यारे हों, जेसे कामी को स्त्री, सूम को धन प्यारा होता है। रामजी | E 
बोले - तुमको यही बर-दिया, परन्तु मेरी इच्छा कुछ और भी है, सो भी लो । | I 
सो०-बिहबावलपुर राज, करह्‌ तात तुम मुदित मन। 

छांड़ि ओर सब काज, शिवा शम्सुपद भक्ति हृ ॥ ७॥ 

हे तात ! तुम प्रसन्न होकर बिहबावलपुर का राज्य करो और सब कुछ त्याग करके शिव पार्वती - 
के चरणों में दृढ़ भक्ति करो ॥ ७॥ क 
यहे काज शुभ संतत चहडै। जोइ सोई प्राणी मम मन रहही ॥ 
उमा रामकर यहे स्वभाऊ। जन पर प्रेम न कबहु ढुराऊ॥ 


जो यह शुभ कार्थ करते हैं, वे प्राणी मेरे मन में वास करते हैं। शिवजी Ee पार्वती ! _ 
र एमजी का यह स्वभाव है कि भक्तों के ऊपर प्रेस रखते हैं, कुछ दुराव नहीं करते हैं। - 


मोहि निज रूप रमापति जामे। ताते बारबार बखाने॥ 
| जानेउ श्रीरघुबीर स्वभाव जिन | सब तजि प्रेम भक्ति मांगि तिनी _ 
| रघुनाथजी मुझे अपना रूप जानते हैं, इस कारण बार-बार बखान करते हैं। . जिसने रामजी का | 
| स्वभाव जान लिया, उसने सब कुछ छोड़कर प्रेस भक्ति सांग ली । : नउ ड 
| राम भव्ति वारीश जाइ उर। महिमा ताछु कहत श्रुति बुधवर॥ 
| सर सरिता सब सुखद सुददाये। सहजहिं आवत बिनि बुलाये) f 
| राम भक्ति रूपी सागर जिसके हृदय में है, उसकी महिमा वेद और पण्डित कहते हैं। ताल, नदी... 
| सब सुख के देने वाले सागर में बिना बुलाये ही आ जाते हैं । इसी प्रकार भक्तों पर सुख आता है। 33 


| ताहि शुद्ध शिप दे रघुराया। जनिं प्रभु कीन्ह तिलक निज हाथा ॥ 
सारङ्गी रुख सवही दावा। अङ्गदादि ताकहं सिर नावा॥ 


उसे सही दिशा देकर रघुनाथजो ने अपने हाथ से उसका तिलक किया ।' रघुनाथजी का रुख 
| पाकर अङ्कदादि वीरों ने उसे सिर भुकाया । भ : ८४ २ 

| दो०-पाइ भव्ति वर राजवर, प्रभु चरणन सिर नाइ। i 
` दृधिबलं पठयउ तुरत इठ, सुनहु ऋषय शुभ भा३॥ ६९ ॥ 

भक्ति बर पाकर, राज्य पा, प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर दधिबल बहुत कहते से 

पुर बिदा हो गया । हे भरद्वाजजी ! अब आगे की कथा सुनो ॥ ६१ ॥ | 


[गे । दषिबल राज्य करत भय 
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श्रीरामचरितमानस-लंकाकाण्ड | 


उतारे जहां घेग दशभाला। बिजु सिर बडु सो परा बिशाला॥ 
देखि विकल आपे उठि घावा । पहिचानत तेहि अति इख पावा ॥ 


अब उघर की कथा सुनिए, जहां रावण बैठा था, वहीं सिरहीन नारान्तक का शरीर जाकर गिरा, 
देखते ही व्याकुल होकर उठ धाया, पहचानकर महादुःखी हुआ । , 
हा नारान्तक केहि खल परा। महा समार लके ए ॥ 
मयतनया आदिक निशिचरी। शोक समाज विषदर्हि भरी॥ 6 
हा नारान्तक ! यह कहकर मूछित हो गया, शोक से लंका में महाखलबली मच गई । मन्दोदरी 
आदिक राक्षसियां शोक-विषाद में भर गई । ड 
दो०-बिन्दुमती आदिक सकल, नाराग्तके को नार । 
व्याल महिं लोटहिं परी, निज तनु दशा निहारि॥ ६२ ॥ 
बिन्दुसती आदिक जितंनी नारान्तक की स्त्रयां थीं, व्याकुल होकर पृथ्वी में लौटने लगीं, शरीर 
` की दशा भूल गई ॥ ६२॥ 
करि बिलाप जिमि निशिचर नारी | सो न जात कहि सुनु नभचारी ॥ 
शोक जलधि लंका ल॒ तरणी। चट्टी सकल निशिचर की धरणी ॥ 


हे गरुड़जी ! वे स्त्रियां जेसा विलाप करती थीं वह कहा नहीं जाता। शोक-सागर रूप में लंका 
छोटी सी नोका पड़ी है, उसमें राक्षसों की सब स्त्रियां चढ़ी हैं । 


बदुत जानि न कतं निबाहा। कहत मन्दादरि तब सब पाहा ॥ 
बिन्दुमती करगहि बेठाई। नाग सुता की कथा सुनाई ॥ 


बह नौका डूबना चाहती है, कहीं निबाह होता न देखकर मन्दोदरी सबसे बोली। बिन्दुमती को 
हाथ पकड़ बेठाया और सुलोचना के सती होने की कथा सुनाई । 


सुनत सुनयना की छुचि करणी। धारि धीर नाराम्तक घरणी ॥ 
सवति बाय साख पग लागी। तजि धन धाम स्वामि. अनुरागी ॥ 


सुलोचना की पवित्र करणी grins नाराऱ्तक की स्त्री मन सें धीरज रख विनयपुर्वक अपना 
भेद सोत को समभाकर सासु के चरणों में लगी, घन-धाम का मोह त्याग स्वामी की अनुगामिनी हुई । 


मराठ करहु सो यतन उताउल। मिल जाइ जे.इ पद निज राउल ॥ 
सुलु सुत वधू न शान उपाऊ। जाउ जहां राजत रघुराऊ॥ 
तो शई उप ग मोर 
दो०-जहि विधि गइ सुलाचना, तादे गति तुप्र भय त्यागि। . 
निरखहु रघुपति पद॒कमल, लावहु पति सिर मांगि॥ ६३॥ 
' जिस प्रकार से सुलोचना गई उसी प्रकार से तुम भी भय त्याग 


SPA अ कर रघुनाथजी के चरण-कसल 
दर्शन कर अपने पति का सिर मांग लो ॥ ६३॥ Ne 
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नारान्तक की कथा ७६४. 


सासु बचन झुनि जानि प्रभाता। उडि निशिचर तिय पुलकित गाता ॥ 
जात रुपमय यान मंगाई। निजकर गहि पति देह चटाई ॥ 


|: 
सास के वचन सुनते ही प्रातःकाल बिन्दुमती प्रसन्न होकर उठी । सोने की पालकी सजाकर अपने | | 
| 


हाथ से उस पर अपने पति की देह रखी । ड क : अ ही 
वली अकेली यान चढ़ जबहीं। ताइ सवति एक आई तब्ी ॥ 
नाम चित्ररेखा अस तासू। गुण गण सुभग बसे तलु जासू ॥ | 
जब आप ही उसे विमान पर चढ़ाकर आने को चली, उसी समय उसकी एक सौत भी आई। | 
उसका नाम चित्ररेखा था, जिसके शरीर में अनेक सतगुण वास करते थे । | 


सोकरि विनय चढ़ी ताहे सङ्गा। कान्ह पयान रही सतरङ्गी॥ 
रथ अकेल आवत कपि देखा। कायर डरपे इंद्य विशेखा॥ 
वह भी विनय करके उसके साथ चढ़ी और सत्त के रंग में रंगकर रामजी के पास को चलीं १ 
वानरों ने देखा कि एक पालकी आ रही है, बहुतेरे तो अपने मन में ही डर गये । 


ह 


आवत मानि सबल रिए कोऊ। नल अरुं नौल छम वर दोऊ ॥ द 
आये धाम सपदि सब आगे। युगल नारि तु निरखन लागे॥ 
कोई बलवान्‌ शत्र आता हुआ विचार कर नल-नोल दोनों योद्धा शीघ्रता से आगे बढ़ और उन 
दोनों स्त्रियों को देखने लगे। ४ a 
दो०-सथुमि बूमि वृतान्त दाउ, फिर जाये भु पा । 
बन्दि कंजपद उभय कह, सुनिये रमा निवास ॥ ६४ ॥ 
इन दोनों का बुतान्त समक-ब्कर फिर रामजी के पास आये और चरण-कमल को दण्डवत 
करके दोनों बोले ॥ ६४ ॥। 8 बिल कहे 
नाथ नारान्तक की दो नारि। आवत शरण भ्रण भ्यहारी॥ 
सुनि रघबीर हृदय मुसकाने। उतहिं ट्किवह सखा सयाने॥ 
हे नाथ ! नारान्तक की दो स्त्रियां आपकी शरण आई हैं, आप दोनों के भय को दूर करने वाले 
हो । यह सुनकर रामजी मन सें मुस्काकर बोले है सखा, उन्हें वहीं डिका दो। _. क य 
सुन प्रथु बचन बहुरे सां घाये। केंटक विगत रथ हर टिका ॥ 
बिती चितरेला इूनो। विनय हमार कोश अस खूनो॥ 
रामजी का वचन सुत वे दोनों शीघ्रता से चले और उन्हें बानरों के कटक से बाहर टिकाये, तब | 
बिन्दुसती और चित्ररेखा दोनों बोलों र हे बानरों ! हमारी कुछ तो विनय सुनो |. 
कृहहु जाइ तुम भ्रुं इमाई । कर्द कारण ह दरश न पाई 
हम अबला कपि विनवे तोही। कि नाथ सन किह मोदी ॥ 
तुम अपने स्वामी के पास जाकर यह वचन कहो कि हरं दशत ह नहीं होते ? हे काप हस 
तुम्हारी विनती करती हैं, अपने स्वामी से पुछकर यह i हमसे कह बिचारि MF कक 
` नारि विनय सुनि कारे दोउ भले। नौति बिचारे राम पह 
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` बिनती नारि जाय नल वरणी। जुनि बिसे प्रथु 
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७६ ह राम रमन -लेकाकाण्ड हु | | 
दोनों भले वानर स्त्रियों की यह विनय सुन, धर्म विचारकर रामजी के पास गये । नल ने जाकर | 

रामजी से उनकी विनय सुनाई, उनकी करणी सुनकर भगवान्‌ स्वयं हंसे । 
 दो०-परम मृदुल खुनाथ चित, कहत सन्त बुध वेद। 
तिन कहं देत न दरश प्रभु, सतु खगेश ठ भेद ॥ ६५॥ | कर 

रामजी का चित्त कोमल है, यह महात्मा, पण्डित और वेद कहते हैं, परन्तु जिस कारण से रामज | 

a < उनको दर्शन नहीं देते हैं, हे गरुड़जी ! यह भेद सुनिए ॥ ६५ ॥ 
भ्र परीक्षा हित रघुनायक। कोतुक करत समर उलदापक ॥ | 
नाथ सखा सब बहुरि डुाईँ। पुनि नल नारिन पास पठाई ॥ a 
है. उनकी परीक्षा के तिमित्त रामजी समर युद्ध के सुखदायक चरित्र करते हैं, फिर रामजी ने सखाअ | 
को समझा-बुझाकर नल को नारियों के पास भेज दिया। दि | 
. कह कपि सुनहु नरान्तक नारी। दरशन ठुमरहिं न देत खरारी॥ 
. तुप्त गृह जाहु बचन मम मानी। | बोली सो तिय बचन सयानी ॥ 


तब नल जाकर कहने लगे- हे नारान्तक की नारियों ! सुनो तुम्हें श्रीरामजी दर्शन नहीं देंगे, तुम 
वचन मानकर अपने घर चली जाओ । यह सुनकर वह चतुर नारी बोली । 


 हमअबला दरशन हित आई। नयनसफल बिल किमि शह जाई ॥ 
Ee, यहि विधि विनय करत दोउ नारी। कोशन कटक कोन्ह पेसारी॥ 


हम दोनों स्त्री दर्शन करने को आई. हैं, सो नेत्र सफल किये बिना हम घर केसे जायें, इस प्रकार 
नारियों ने विनय करते-करते वानरों के कटक में प्रवेश किया । 


आवत निकट जानि रिषु खनी। यद्यपि पतित्रत हैं सुख भवनी ॥ 
तदपि नाथ तेहि ` दरश न देहीं। जाइ निकट विनती की तेहीं॥ 

शत्रुओं की नारियों को निकट आते जानकर, यद्यपि वे पतिव्रता हैं, परन्तु तो भी रामजी उनको 
हीं देते, तब उन्होंने बहुत निकट जाकर यह विनती की । 


मस सीता पति जगति पति, छुरन पति रघुनाथ। 
रुणातनय, दीन बन्धु श्रुति माथ॥ ६६॥ ` 


सी सीतापति, जगत के पति, हे देवताओं के पति श्रीरामजी ! हे करुणा सागर, हे वेदों के 
ऊपर कृपा करो॥ ६६॥ 


न सो तिय बोली । बिमल ज्ञान पित्त अनुडञेली ॥ 
त्य यह नीति बखाने | पुरुष न पतिय सपनेहं जाने॥ | 


नकर ने pes स्त्री फिर बोली-जो उज्जवल ज्ञान पतिव्रता 


॥००वा सल्लका कथा! Jammu 
यह नीति तो साधारण निकृष्ट लोगों की र त 
समदर्शी हो, तुम्हें कुछ दोष नहीं । यह चार्‌ र ह नयी... आहा आ 
आरत बंधु विलम्ब न कीजे। करणा कर वर दरशन दीजे॥ 
नहिं बोले प्र॒ पुनि सो कहहीं। तब यश अस श्रि गावत अहह ॥। | 


हे दुखियों के बन्धु, विलम्ब सत करो; दया करके हमें दन दो, £ 
फर रघुनाथजी नहीं बोले 
वह बोली वेद तुम्हारा यज्ञ इस प्रकार गाते हैं। रुनाथजी नहीं बोले 7 


गोतम नारि नाथ तुम तारी। अथम जाति मिलनी निस्तारी॥ | 

` सुनि मम हृदय परी परतीती। अब प्रभु कप देखिय विपरीति॥ 
हे नाथ ! तुमने गोतम की नारी को तारा, नोच जात भिलनी शबरी को तार दिया । यही सुनकर | 

मुझे विझवाल हुआ था । हे प्रभु, यह्‌ उसके विपरीत कैसा दिखाई देता है। | क 
दो०-तारि तारि अधमनि अमित, बार वार श्रम जानत | 
तात करत अनाकनी, मोरि ओर भगवान॥ ६७॥ 


हे महाराज, क्या इस कारण आप दशन नहीं देते कि बार-बार पापियों के तारने में तुम्हें श्रम हो 
गथा है, जिससे अब हे भगवान्‌ आप मेरी ओर आनाकानी करते हो ॥ ६७॥ ~ > 


प्रभु सुसफाहिं न उत्तर देहीं। ताकर प्रेम परीता लेही॥ 
| 


निकल भयउ नारान्तक बाला। बार बार करि बिनय विशाला॥ 
रामजी मुस्कराये तो परन्तु उत्तर नहीं देते । कारण यह है, उनकी प्रेम परीक्षा लेते हैं । ना र 
की दोनों नारियां व्याकुल होकर बार-बार विनय करने लगीं । न्‍ 8 
धर्म धुरन्धर प्रभु अवतारा । केवल पतिब्रत धर्म हमारा॥ 
जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी। दवह बेगि उर अन्तर्यामी ॥ 
हे प्रभु! आपका अवतार धर्म स्थापन के निमित्त हुआ है, हमारा धमं केवल पतित्रत ही हैं 
हम सत्य पतिद्रता हैं ओर आप सत्य ईश्वर हो तो हे स्वामी ! आप शीघ्र ही प्रसन्त होइए । अन्तः 
| _ दया कोजिए। प नि Er 
| बृथा करत कत प्रभु श्रुति भाषा। पूजत नाथ न मत अभिलाषा 
लीन भयउ पति प्राण राम महे। अद्ध भाग देम कह जा हह | 
प्रणतपाल जो वेद ने आपका वर्णन किया है, उसे वयों व्यर्थ ? हमें 

पुरी क्यों नहीं करते ? हमारे पति का प्राण तो लीन 


हे स्वामी ! प्रण 

देकर हमारी अभिलाषा 

अब कहांलेजाये। ' ए रि ग 

बृन्दा चरित नाथ सुधि करहू। विनय मा गि उर ध 

बिनय प्रीति सत घम जनाई। परी रस बिस मोह [a 

हे नाथ ! ब॒न्दा के चतित्र को याद करके हमारी विनती सुनो ht 
सतधर्म जानकर दोनों प्रेमवशा होकर पृथ्वी पर गिर LU 55 


दो०-पादि पाहि रघवंशमणि, तज 
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हे श्रौरासचरितमानस-लंकाकाण्ड त्यागो । है प्रीतम ! 
_ __ रक्षा करो, रक्षा करो, रघुवंशमणि विरदावली की प्रीति प्रणत पालन मत त्याग 
_ हमारी सच्चो प्राति का आप डर नहीं करते जो पति से हमने की है ॥ ६५॥ 


सती निराश विनय इनि बानी। एलके दीन दयाल भवानी ॥ 
हुं न लीन्द निज निकट बुलाई । परी युगल प्रभु पद तर आई॥ 


42० शिवजी बोले हे पावंती ! यह उन स्त्रियों की निराशता की वाणी सुन दीनदयालु उत हुए। 
._ दोनों को अपने निकट बुला लिया, वे दोनों प्रभु के चरणों में जा पड़ीं । ट 


- तिन्हें उद्य राम बैगरा। जगदीश्वर मुद्र बचन सुनावा॥ 
 बिदुमती ते परम सयानी। पहि पन रति हृढ़ हृदय भमानी ॥ 


. उन्हें उठाकर रामजी ने बैठाया और त्रिलोकीनाथ उनसे कोसल वचन बोले बिन्डुमती तू बड़ी 
चतुर है, तेरी पति के चरणों में प्रीति है, तेरे मन में पतिब्रत धमं समा रहा है। 


` बहुत करहुं का तब गुण गाना। मांगु बेगि बर जो मन माना॥ 
सुनत बचन लोचन जल वाढ़ी। जोरि युगल कर दोउ उही ॥ 


. में तेरे बहुत गुण क्या कहूं, जो मन भावे सो वरदान मांग । सुनते ही दोनों के नेत्रों में जल भर 
आया, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई । 


' प्रभु लुम दानि देव तरुवर से। पद्‌ जल जात देखि जे सिरसे ॥ 
' परम पवित्र भई हम दोऊ। हम सम धन्य नारि नहि कोऊ ॥ 


जिनके दर्शन से हम दोनों परम पदित्र हो गई, हमारे समान कोई स्त्री नहीं है। 

०-की धन्य इम सम नारि जग महं सुनहु श्री रबुनायकं । 

' दे दरश कीन्हीं पतित पावन नाथ सुर अरिघायकं | 

हे छपा सागर यश उजागर देइ बर सुर भावरं। 

` जेहि मिलें पति कहं जाइ बिलु श्रम बढ़े तव थश श्रीधर | 

द ठ रामजी ! सुनिए, हमारे समान जगत्‌ में कौन स्त्री धन्य है, आपने दर्शन देकर हमें पवित्र कर 

पतितपावन ! आप देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले हो। हे कृपा के समुद्र आपका यश 
रहा है। हें देव शत्रुओं को मारने वाले ! आप यह वर दीजिए जिससे हम बिना श्रम 

हं क्मीपति ! आपका यश बढ़ेगा | $ 

ङमारि, सहित साति प्रभु पद परी। 

जग जाता रपि कहत पुनि | ८॥ ` 


श € i A सेल] रणों में 
कहकर सोत समेत प्रभु के चरणों में पड़ी, रघुनाथजी उन्हें उठा कर यों 


Ss 


_ है प्रभु ! आप दात देने में कल्प वृक्ष से हो, आपके चरण-कमल गङ्गा के समान पवित्र करने 


\ 


"व्तरान्तमारकमे काश्इा० । ठ = 
गिरजा सहित गिरीश बिरागी। नाम तुम्हार दरश अलुरागी॥ | 
नारदादि सनकादिक जते । जम तप करहिं बिबिध बिधि तेते ॥ 


पार्वती सहित शिवजी बैरागी होकर भी हे नाथ ! आपके दशन में अनुराग करते हैं। नारदादि 
सनकादि जितने हैं, जो अनेक प्रकार के जप-तप करते हैं । | 
तेउ न कवहूँ हमारी नाई। देखहिं पद जलजात अधाई ॥ 
हार दरशन लवनेश प्रमाना। जग के सव सुख नाहि समाना ॥ 
उन्होंने भी तो हमारे समान कभी आपके चरण-कमल अघाकर नहीं देखे होंगे, जगत के सम्पूर्ण 
सुख आपके दर्शन के लवलेश के ससान भी तो नहीं हैं। 


अमिय अघाइ गरल को खाई। बिनय हमारि यहे सुरसा ॥ 
देह कन्त शिर सपदि मंगाईँ ! दयाशील सागर रइुराई॥ 


| अश्षृत से पेट भरकर विष कोन खायेगा । हे देवताओं के स्वामी ! यही हमारी विनती हैं। आप | 
हमारे स्वामी का सिर शीघ्र ही मंगा दीजिए। हे दया के सागर रघ नाथजी ! यही हमारी इच्छा है । 


दो० नारान्तक कर शीश तब, दीन्ह मंगाइ रमेश। ,' 
य स्वामि शिर मदित भइ, बोलीं दोउ उरगेश ॥ ६६॥ 


यह वार्ता सुनते ही रासजी ने नारान्तक का सिर मंगा दिया। हे गरुड़जी ! अपने स्वामी का 
सिर पाकर दोनों प्रसन्न होकर बोली ॥ ६६ ॥ 


नाथ बिनय हम थोरो करहीं। दाह विना हमकेहि बिधि जर ॥ 
सुख सागर खुनि बचन प्रमाना। हठुमत अङ्गदादि भट नाना॥ 


हे नाथ ! हमारी इतनी विनय है कि ई धन बिना हुम किस प्रकार अपना शरीर दाह करेंगी । 
सुखसागर रामजी उनके वचन सुन हनुमान, अद्भदादि योद्धाओं से बोले । 


यह प्रभ सखा लंक में धावहु। चंदन अगर भार बहु लावहु ॥ 
पाइ राम अनुशासन धांये। ल गइ़ गृह गृह सचुपाये॥ 


रघनाथजी बोले कि सखाओं ! शीघ्र लंका में जने और चन्दन, अगर के बोक लाओ । रघुनाथ 
जी की आज्ञा से वानर धाये और लंकापुरी में घर-घर चन्दन ढू ढा । 


कपिन शोधि चन्दन बह भारा। लाये जई श्रीमात उदारा॥ 
कह रघुवीर सनहु लंकेशा। तान यदै बड़हित उपदेशा 


: चे घानर अनेक भार चन्दन को ढूंढकर रध्‌ नाथजी के पास ले आये 
k बिभीषण सुनो, यही बड़ा हितकारी उपदेश हैं । ! Mn 
| बिंदुमती जहं चाहत गांज। दाद भारि र i 
: शकन्धर्‌ कर विर बि | चिता क हि J चि E ल्सू द बन _ ॥ 
जहां बिन्दुमती स्थान चाहती है, वहां तुम यह जलाने का क हुंचा | 
. छोड़कर चिता बना दो। 
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दो०-रघुबर आङ्गा धारि शिर, उठे` दशानन भाई । 
अयुत भार चन्दन अगर, तेहि संग चले लिबाई ॥ ७० ॥ 
रघुनाथजी की आज्ञा सिर पर रखकर विभीषण उठे, बहुत से अगर और चन्दन के भार अपने 
साथ लिवा चले ॥ ७०॥ , 


जह जरा मधवाजित नारी। तेहि गहर शुचि चिता सँवारी ॥ 
 जहंबा अपर सोति मनु नारी। विंदमती मनभाव पियारी ॥ 


ल्‍ डे जहां मेघनाद की नारी सती हुई थी, उसी स्थान में इन्होंने भी चिता बनवाई। बिन्दुमती को 
a _ दूसरी सौत, जो बिन्दुसती को बहुत प्यारी थीं, वे भी सब वहां आई । 
' पंडित परी प्रथम खुधि नाहीं। चली सुनत गति दुख मनमाही ॥ 


चली चतुर्दशा निशिवर केसे। निरखि दवास मृगी गए नेसे ॥ 
सुरछित होकर सब गिर पड़ीं, शरीर की सुधि नहीं रही, बिन्दुमती की गति सुनकर वे सब चली । 
चौदह राक्षसी ऐसे वेग से चलीं, जैसे आग देखकर मृगी भागती हो । 
हा हा बिंदुमती पति पति प्यारी । कहां तुम इमहि विसारी ॥ 
' पहुंची सह विलाप कहं सोऊ। हरषीं हृदय बिलोकत दोऊ ॥ 
. कहने लगी, हा-हा पति की प्यारी बिन्दुमती ! तू कहां है, हमें छोड़कर कहां गई, इस प्रकार वे 
विलाप करती हुई वहां पहुंची और उन दोनों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई । 
' षोडस निशिचर भई सभागी। मन बचन क्रम पतिपद अनुरागी ॥ 
सकल अन्हाइ मतक अन्हवाई। सुमिरत इद्य राप्रगति दाइ ॥ 


__ भाग्यवती सोलह राक्षसी मन-वचन-कर्म से पति की अनुगामिनी हुई । सबने स्नान कर सृतक को 
स्तान कराया और रघुनाथजी को स्मरण करने लगी । . 


` दो०-उत दशकन्धर जगेउ शठ, सुनेउ श्रवण सब हेतु । 
` संग मंदोदरि आदि तिय, गमना ले खगकेतु ॥ ७१॥ 
` हे गरुड़जी ! .उधर मूर्ख रावण जागा और सब कारण सुनकर संग सें MS 
क बला शोर गत रा नाई J | से मन्दोदरी आदि त को 

बाजत ढोल कपिन सनिकाना। अपने मन तिन अस अनुमाना ॥ 
युद्ध हित उत कोउ बीरा। हम कहं हाह करत यहि हीरा tf 


जाते हुए वानरों ने सुनकर अपने सन में विचार किया कि कोई युद्ध करने के निमित्त आता 


में यह यहा खड़ा उचित नहीं । 


त तब प्रभु पह आये | पूरण प्रेम चरण शिर नाये॥ 
हे दशकन्धर जाता । कीश एक कह सुनु जग आता॥ 
नावजी हे पास आये और पम से अभु के चरणों में सिर नवाया । एक 


है कि रावण चिता के पास आना चाहता है। है ननोर 
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नारान्तक की कथा 


प्रभु कह कुशुद्‌ उरत उम धावहु । वेगि विभीषण कहं ले आवह ॥ | 
राम रजाइ खुमिरि धरि धाये। सपदि विभीषण पहं सो आये | | 


रघुनाथजी बोले है कुझुद, तुम शीत्र जाकर विभीषण को बुला लाओ । कुमुद रामजी की 3 
पाकर चला और जल्दी से विभीषण के पास आया । न 


तात तुप्र्दि रघुराज बुलावा। सुनत लंक्पति आवर आवा॥ 
हेतु पतोइन कहि समुभावा। कुमुद सहित रघुपति पहं आवा ॥ 


कहने लगे हे विभीषण ! तुम्हें श्रीराम बुलाते हैं, सुनते ही विभीषण जल्दी से चले । सब कारण _ ; 
| से बहुओं को समझा कर कुघुद सहित रामजी के पास विभीषण आथे । जः 


दो०-मोहिं निशा कहं तरुणरवि, तिन चरणन शिरनाइ। 
भाणवन्त रावण अनुज, बैँठेउ प्रथु रुख पाइ॥ ७२॥ 


सोह-झूपी रात्रि को जगाने को प्रचण्ड सूर्य॑ रामजी के चरणों में सिर झुकाकर अति भाग्यवान्‌ _ 
रावण का भाई ञीरामजी की आज्ञा पाकर बेठ गया ॥ ७२॥ 2 


दशमुख तिनय सहितगा तहवां। बिंदुमती चितरेखा जहंवा ॥ 


देखत अति बिलखा विबुधारी | करुणा करत निशाचर मारी ॥ 


| रावण स्त्रियों समेत वहां गया, जहां बिन्दुमती ओर चित्ररेखा थी। देखते ही रावण बहुत व्याकुल 
हो रोने लगा और साथ की स्त्रयां भी बहुत रुदन करने लगीं । 


सास ससर कहं देखि दुखारी । ज्ञान नवीन नारान्तक नारी॥ 
कदि शुवि गाथ सबनि समुमाई। स्वामि समेत चिता पर आई ॥ 


सास-इबसुर को दुःखी देखकर नवीन ज्ञान में भरी नारान्तक को स्त्री ने सबको ज्ञान युक्त क्या 
कहकर समझाया और अपने स्वामी सहित चिता पर आई । 


| यथा योग्य बैठी सब ऐसे | पति गृह रहत रहीं गृह जेसे॥ 
| अग्नि दीन्ह ज्याला अति धाई। पहुंभी सरपुर सब निय जाई॥ | 


वे सोलह राक्षसी इस प्रकार यथायोग्य जैसे स्वामी के गृह में रहा करतो थीं, तब फिर 
. लगा दी, बड़ी तीक्ष्ण ज्वाला बढ़ी, क्षण-मात्र में सब स्त्रयां स्वर्गलोक में पहुंच गई | 


देखि दशा तिनकी खुर रवनी। तिनहिं सरहि भवयू निज र ह 


ड 


हि 
क 
Se 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


रतमानस-लंकाकाण्ड 
६०२ श्री रामचरि 


संदेह और दुःख में भरा हुआ स्त्रियों सहित राव अपने घर को गया और मन्दोदरी आदि अनेक 


निशाचर- 
रानियों को व्याकुल देखकर आप भी सूछित हो गया । रावण को यह पे बह को रा र 
निशाचरियां व्याकुल होकर रोने लगी। सन्ताप, इः ब्रिलाप, भय अ 
आ गई है। 


०-राम विरोधि जस उचित, तस दिन पहुंचा शाई । 
तो विचार करि करि लंकागढ़, उतरी बिपति बजाई ॥ ७३ ॥ 


C 
जेसा कुछ 'रघताथजी के विरोध होने का फल मिलना चाहिए, वही दिन रावण को आकर प्राप्त 
हुआ। लंकापुरी में डंका बजाकर विपत्ति आकर उतरी ॥ ७३॥ 


इहां देव देवायस जाना। बर आसद शोभित भगवाना ॥ 
यथा योग्य कठे म॒गशाला। सब कीन्हे प्रभु पद अभिलाखा ॥ 


यहां देवताओं के देवता रामजी सुन्दर आसन पर शोभायमान है । शाखामृग-वानर यथायोग्य 
स्थानों में बेठे हुए हैं ओर सब प्रभु के चरण-कमलों सें अभिलाषा लगाये हैं । 
रिए बड़ मरेउ हर्ष सबके मन। पनि उनि हरत उमंग श्याषणन | 
तिनकी रुचि लखि दीनदयाला। शिव यश गावहु गहेउ कपाला ॥ 
बड़ा भारी शत्र मारा गया, इससे सबके मन में प्रसन्नता है, सब कोई बार-बार रामजी का इयाम 


शरीर अवलोकन करते हैं। उनकी प्रीति देखकर रघ्‌नाथजी कहने लगे- हे भाई ! तुस शिवजी का थश 
गाओ । ~ 


 भरद्ाज प्रथु ज्ञा पाईं। गावहि कपि कलक लजाई || 
इपर भृगी श्रंगि करतारी। घाण पाणि मुखते बनचारी ॥ 


याज्ञवल्क्यजी बोले कि हे भरद्वाज ! प्रभु की आज्ञा पाकर वानर ऐसे मधुर स्वरों से गाते हैं, जिसे 
सुनकर कोकिला भी लजाती है । डमरू, भू गी, शर'गी, ताली यह सब नाक हाथ-सुख से ही बजाते हैं । 


गोडर तलु वेश मंजीरा। शंख म॒दंग नाद गंभीरा ॥ 
नृत्यत काश भाम दिखरावत। शिवा सहित शिव कीरति गावत ॥ 


गोंडर, तंतु, वेण, बांसरी, शंख, मंज़ीरे, मृदंग, गम्भीर नाद मुख से ही बजाते और भाव दिखाकर 
` बानर नाच्चते हैं। पार्वती सहित शिवजी की कीरति गाते हैं । 


छं०-शिव शिवी कोरति विमल गावत भालु वानर छख भरे | 
अहिनाथ युत रघुनाथ छवि निरखत सकल चित पद धरे॥ 
प्रभु देखि कोठुक अनुज सहित सखन बसानत 2मुखम | 
तुलसी पगे यहि ध्यान जे जन पाइ हैं नित यम सुखम्‌ । 


इस प्रकार रीछ-वानर आनन्द में भरे शिव-पार्वती की उज्जवल कीति गाने लगे । लंक्ष्मणजी सहिए 

रघुवीरजी की छवि सब चरणों में मन लगाये देखते हैं, रघुनाथजी यह वानरों के गाने का कोलुक देख 

कर अपने मुख से उनका बखान करने लगे तुलसौदासजी कहते हैं कि जो कोई इस ध्यान में मगन हैं, 
बेयश और सुख पावेगे । 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha रः 
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युद्ध के लिए रावण का प्रस्थान | ड ड ड 


सो०-गत रजनी थुत याम, तब कीशन करुणायतन । 

| करि परिपरण काम, सबदि कहेउ राजहु थलन ॥ आ 
जब इस प्रकार आनन्द में दोपहर रात बीत गई, तब करुणासागर रामजी ने सबका कामपुर्णा 
करके कहा - अपने-अपने स्थानों पर विराजो ॥ &॥ 


चठ निज निज थल रणधीरा। अनुज सहित राजत रघुबीरा ॥ 
सुखमासीव सेन युत राजें। जय जय घुनि कपि भालु समाजें ॥ 


| सब रणवीर अपने-अपने स्थानों पर शोभित हुए, लक्ष्मण सहित रामजी विराजे। इसे प्रकार 
| आनन्द की सर्यादा सेना सहित विराजमान हुए, रीछ-वानर जय-जयकार करने लगे। 


' उपा चरित यह रुचिर सुहावा। नाथ कृपा में तुमहिं सनावा॥ 
| पर चरित गिरिराज कुपारी | सुनइ कहत तव प्रीति निहारी ॥ 


शिवजी बोले - हे पार्वती ! थह सुन्दर चरित्र रामजी की कृपा से मैंने सुनाया है। अब अगले ४ 
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। चरित्र को सुनो, तुम्हारे मन की प्रीति विचार कर कहता हूं । 
| उहां मध्य निशि रावण जागा। कोउ कोउ सचिव सिखावन लागा ॥ 
| उग्र सिखावन कहि बुध वाके। धके न कछु मन माने ताके॥ | 
; वहां आधी रात के ससय रावण जागा, कोई-कोई सस्त्री आकर समझाने लगे । बड़े पंडित रावण | 
j को सिखाकर थक गये, परन्तु उसके मन में एक भी बात न आई । 
, रावण मन और कड लसई। मेटि को सके जो बिधि उर बसई ॥ | 

| सु बिरोध करि चह केत्याना। माइ विवश सो सठ अज्ञाना। 
रावण के सन में कुछ और ही है, उसे कौन मिटा सकता है, जो विघाता के मन में है, जो स्वाम 
| भगवान से बिरोध करके अपना भला चाहे, वह मुखें मोह के वशीभूत अज्ञानी है । ड 8 
® दो०-उहां दशानन दूत मुख, छनि नारान्तंक नाश। र 
| एका दिन निज सेन लखि, चढ़ा समर बिन त्रास ॥ ७४॥ | ब 

| ` रावण इस प्रकार दूत के मुख नारान्तक की सेना का नाश सुनकर पड़वा के दिन अपनी सेना का 
निरीक्षण करके रामजी से स्वयं निडर होके लड़ने को चला ॥ ७४ ॥ 


ति क्षेपक ब 
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लगे भालु कपि चारिहु दारा॥ 


रात बीत गई सवेरा हुआ । रीछ-वानर लंका के चारों द्वार पर आ लगे । 


सुभः बोलाइ दसानन बोला | रन सन्मुख 


सो अबी बरु जाउ पराई । संज्ञ 
योद्धाओं को बुलाकर रावण 
अभी भले ही भाग जाये, परतु ' 
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&०४. प्रीरामचरितसानस-लंकाकाण्ड 
निज भुज बल में बयरु बद़ावा। देहं उतर जो श चढ़ि आवा ॥ 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा। बाजे सकल जझुभाऊ बाजा॥ 


ड॒ सें दंग 
अपनी भजाओं के बल से मैंने बेर बढ़ाया है, जो शत्र चढ़ ह 5 ततर में दूंगा । ऐसा 
कहकर पवन के समान वेग वाला रथ सजाया और युद्ध के बाजे बज 


चले बीर सब अतुलित बली। जड़ कम्जल के आंधी चली ॥ 
असगुन अमित होहि तेहि काला ! गतर न ज ल श विसाला ॥ 


सब अतुलित बल वाले वोर ऐसे चले, मातो काजल के पर्वत से आंधी आ रही है। उस समय 
अशकुन होने लगे, अपनी भुजाओं के बल से भारी घमण्ड के कारण कुछ नहीं सुझा । 2 


ठं०-अति गई गनइ न सगुत्र सगुन वाहि आयुष हाथ ते। 
भट गिरत रथ ते बाजि गज विककरत भाजहिं साथ ते ॥ 
गोमाय गीध कराल खर ख स्वान बोलहिं अति घने । 
जतु कालदृत उलूक बोलहिं बचन परम भयावने॥ ४ ॥ 


मारे घमण्ड के शकुन-अशकुन नहीं गिनता, हाथ से हथियार छठते हैं। रथ से योद्धा गिर पड़ते 
हैं। घोड़े हाथी भयंकर शब्द करते हुए साथ छोड़ भागते हैं । गीदड़, गीध ओर गधे भयानक शब्द करते 
हं । बहुत से कुत्ते भौंकते हैँ \ उल्लू पक्षी बड़ी भयावनी बोली बोलते हैं, मानो काल के हूत हों ॥ ४ १ 


दौ०-ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुं मन बिश्राम । 
भूत द्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ ६३ ॥ 


उसको क्या सम्पत्ति, अच्छे शकुन और मन में आनन्द, स्वप्न में भी हो सकता है, जो प्राणियों से 
बेर करने वाली और अज्ञान के वद् रामजी से विमुख और कामी है ॥ ६३ ॥ , 


चलेउ निसाचर क्ट अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ 
विविधि भांति बाहन रथ जाना। विपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ 


राक्षसों को बड़ी भारी सेना चतुरंगिणी बड़ा गोल बनाकर चली । भांति-भांति के हाथी, घोड़ 
ठा oe और रथ आदि सवारी तथा बहुत सी रंग-बिरंगी अनेक पताकाएं और ध्वजाएं फहराती 
जाती हूँ। | ; 3 
चले मत्त गज जथ घनेरे। प्रावि: जलद मस्त जलु प्रेरे॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया। समर सूर जानहि बहु माया ॥ - 


मतवाले हाथियों के बहुत से झुण्ड ऐसे चले जा रहे हैं मानो बरसात के बादल भोंकों 
की तर्णा के सत्य जा पवन के भोंकों से 
उड़ते चले जा रहे हों । वर्ण-वर्ण के सुन्दर देत्यों के समूह हैं। लड़ाई में शूर और बहुत साया जानते हैं । 


अति बिचित्र बाहिनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी। 
चलत कटक दिगसिधुर डगहीं। छुमित पथोधि कुधर डगमगहीं ॥ 
उठी रेत रवि गयउ दपाई। मरुत थकित बखुधा अकलाई ॥ 
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श्रौरास का | से विजय रथ को रूपक कहना डण्‌ 


ड अत्यन्त विचित्र सेना शोभायमान हुई, सानो बीरों ने बसन्त से अपनी सेना सुसज्जित की है। 
ना के चलते ही दिग्गज बिचलने लगे, समुद्र उछलने और पर्वत डगमगाने लगे। धूल ऐसी उड़ीकि _ 
| सुय छिप गया । पवन का चलना बन्द हो गया, पृथ्वी घबरा उठी । 


पवन निसान घोर रव बाजहिं। प्रलय समय के घन जलु गाजहि ॥ | 
| भेरि नफीरि बाज सहना । मारू राग सुभट . सुखदाई N 


ढोल और बाजे बड़े घोर शब्द से बजने लगे, मानो महा (प्रलय के बादल गरज रहे हों भेरी, 
नफीरी, शहनाई बजने लगी । योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बजने लगा । 


| केहरि नाद बीर सब करहीं। निज निज बल पोरुष उच्चरहीँ॥ - 
| कह द्सानन सुनहु स॒भट्रा। मदहर भालु कपिन्ह के व्ट्रा॥ 
सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने-अपने बल-पौरुष का उच्चारण करते हैं। रावण कहने 
लगा । सुनो योद्धाओं ! रीछ और वानरों के समूह को मींच डालो । 
| हों मारिहउं भूप दो भाई। अस कहि सम्मुख झीज रेंगाई॥ 
| यह सुधि सकल किम्ह जब पाई । घाए करि रघुबीर दोहाई॥ 


मैं दोनों कुसारों को मारू गा, ऐसे कहकर फौज सामने को चलायी। यह सुधि जब सब वानर 
पाये, तब रामचन्द्रजी को जय बोलते हुए दोड़ । किन 


छं०-धाए विध्वाल कराल मट भालु काल समान ते। 
मानहुं सपच्छ उड़ाहिं भूधर बृंद नाता बान ते॥ 
नख दूसन सेल महाद्रु मायुध सबल संक न मानही ॥ 
जय राम रावन मत्त गज मृगराज छुजछ बखानहीं ॥ 
बड़े-बड़े भयंकर वानर, रीछ काल के समान ऐसे दौड़, मानो अनेक बाणों के लगने से पंखों 
सहित पर्वतों के समूह उड़े जाते हैं। नख, दांत, पर्वत और बड़े वृक्ष-रूपी आयुध लिए बलवान्‌ योद्धा 
® शंका नहीं मानते हैं । रावण-रूप सतवाले हाथी के लिए सिंह ससान श्रीरामचन्द्र को जय बोलते हुए 
सुयश बखानते हैं ॥ ५ ७ ट 
दो०-दुहृ दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। oe 
मिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि॥8४॥ | 
` दोनों ओर जय-जयकार कर अपनी-अपनी जोड़ी जानकर इधर रामचग्द्रजी, उधर रावण का 
ड सुयश बखानकर वीर योद्धा लड़ने लगे॥ &४ ॥ ह | | कै स चर 
है राव रथी बिरथ रघुबीरा। देखि विभीषन भयउ अधीरा॥ 
= अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदे चरन कह सहित सनेहा॥ 
रावथ रथ पर और रामचन्द्रजी को पेदल देखकर विभीषण घबराये। अधिक प्रीति हे य 
मन में प्रणाम कर स्नेह सहित कहने लगे । SR लतेव र हः 
नाथ न रथ नहि तन पद त्राना। केहि विधि जितब बीर 
` सुनहु सला कह झयानिधाना । जेदि जय 
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| वण को किस प्रकार जीतियेगा, क्योंकि यह बड़ा 


ह । देत बक नसा रजी ने कहा- सुनो सखा बिभोषण ! जिससे 


बीर ओर बलवान्‌ है। यह सुनकर कः रामच 
जय होती है, वह दिव्य रथ और ही है। 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दढ भजा पाक ॥ 
' बल विवेक दम परहित घोरे। मा कृशा समता रु जोरे॥ 


शूरता और वीरता दोनों पहिए जिस के हैं, सत्य, शील, दृढ़, ध्वजा भ र प 
दम और परोपकार ये चारों उस रथ के घोड़ हैं क्षमा दया समता इन तीन लड़ों की रस्सी से बंधे हैं । 


` उस भजन सारथी उजाना। बिरति चर्म संतोष झपाना॥ 
दान परस बुधि सतित प्रचंडा। बर बिभ्यान कठिन कोंडा ॥ 
इश्वर का भजन चतुर सारथी है वेराग्य ढाल और सन्तोष खंग है। दानं फरसा, बुद्ध प्रचण्ड 
शक्ति, उत्तम ज्ञान कठिन धनुष है। > 
अम्ल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलाइुख नाना ॥ 
कवच अभेद बिभ्र गुर प्रजा। एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
संयम नियम अनेक बाण हैं और निर्मल स्थिर मन तकंश के समान है। ब्राह्मणों को पुजी न 
छिदने वाला कवच है इनके समान जीतने का दूसरा उपाय नहीं है। 


'सखा धमय अस रथ जाकें। जीतन कहं न कतहुं रिए ताकें ॥ 
हे सित्र ! ऐसा धमंमय रथ जिनके ससान जीतने को कोई कहीं भी नहीं है । 
दो ०-महा अजय संसार रिष जीति सकइ सो बीर । 
जाकें अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा भतिधीर ॥- ९५ ॥ 
सुनि प्रभु बचन विभीषन हरषि गहे पद कंज | 
एहि मिस मोहि उपदेसेह राम कपा सुख पुज ॥ ६॥ 
उत पचार दसकंधर इत अंगद हसुमान। 
' लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ ६७॥ 


. _ हे मतिधीर सखा ! सुनो इस बड़े अजय रूप संसार को वह धीर वीर जीत सकता है जिसके 

` पास ऐसा दृढ़ रथ हो ॥ ६५ ॥ प्रभु के बचन सुनते ही विभीषण ने प्रसन्न होकर चरण कमल . पकड़ 
लिए और कहा हे रामजा ! आप दया और सुख के समूह हैं आपने सुझको इसी बहाने से उपदेह 
ह ॥ ९६ ॥ उधर रावण ने वीरों को ललकारा, इधर अङ्गद हनुमान ने रोछ-बानरों को ललकारा 
म ओर से वोर राक्षस, रीछ, बानर अपने स्वामी की जय और दुहाई बोलते हुए युद्ध करने 


सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े विमाना ॥ 
इमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥ 
, आदि देवता और अनेक सिद्ध मुनि. विमानों पर चढ़ से यू 
हैं कि कती ! उनके संग में भो रामचरित्र और युद्ध के ता हो मलता 5 ed 
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राब की भोते:बैनिशों षिण गुढ 500 मी 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते। कपि जयसील राम बल ताते॥ | 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्द एक मदि महि पारहि॥ | 
दोनों ओर के योद्धा युद्ध के रस में मतबाले हो रहे थे, जय-शील वानर रामजी के बल से मत्त हो 
रहे थे। एक-एक से भिड़ते ओर ललकारते हैँ । एक-को-एक से मर्दन कर पृथ्वी पर डाल देतेहै त | : 
मारहिं कारदिं धरहिं पहारहि। सीस तोरि सीसन्द सन मारहि॥ || 
उद्र बिदारहिं सुजा उपारहि। गहि पद्‌ अवनि पटकि भट डारहि॥ | 
मारते हैं, काटते हैं, पृथ्वी पर पछाड़ते हैं, एक का सिर तोड़ दुसरे के सिर से मारते हैं। पेट फाड़, | 

भुजा उखाड़, योद्धाओं के पेर हक पृथ्वी पर पटककर डाल देते हैं। | 7 जओ | 
निसिचर भट महि गाड़हि भालु। उपर ढारि देहि बहु बालु॥ | 


बीर बलीमुल जुद्ध विरुद्ध । देखियत बिषुल काल जल कूद्ध ॥ | 
सते | $ 


वीर राक्षसों को रीछ पृथ्वी में गाड़ते हैं, अपर से बहुत सी बालू डालते हैं, वीर वानर युद्ध ः 
जुटे हुए ऐसे दीख पड़ते हैं मानो बहुत से काल ऋषित हुए शोभायमान हैं । = 
हुं-कऋ्‌ द्व कृतांत समान कंपे तन सवत सोनित राजी | 
ba निसाचर कटक भट बलबंत घन जिमि गाजी ॥ 
मारि चपेटन्हि डाटि दातन्ह कादि लातन्ह मीजही। 
चिपकेरहि मर्कट भालु छल बल करहिं जेहि खल छीजहीं ॥ ६ ॥ 
काल के समान ऋधित वानरों के शरीर से रुधिर बहता हुआ शोभित है । निश्ञाचरों को सेना के _ | 
बलवान्‌ योद्धाओं को सींचते हैं और मेघ के समान गरजते हैं। चपेट मारते हैं, दांतों से काटते हैं, पटक 
कर लातों सें मोचते हैं और चिक्कार करते हैं, वानर और रोछ छल-बल करते हैं, जिससे दुष्ट राक्षस म 
नाश होते हैं ॥ ६॥ हि हि ; * व 
धरे गाल फारहिं उर बिदारहिं गल अंतावरि मेलहीं। 
प्रहलादपति जल विविध तनु धरि समर अंगन खेलहीं॥ | 
धर मार काठ पलार घोर गिरा गगन महि भरि रहो॥ | 
नय राम जो तुन ते इलिस कर इलिस ते कर तृन सही ॥ 


पकड़कर गालों को फाडते हैं, छाती को चीरकर आंतें निकाल कर गले सें पहनते 
भगवान्‌ अनेक शरीर धारण कर समरांगण में खेलते हैं और पकड़ो, मारो, काटो, पः 
भयंकर बाणी आकाश और पृथ्वी में भर रही है। उच प्रभु रामजी की जय 
बस्त्र से तृण कर सकते हैं ॥ ७ ॥ । M7 लि 
दो०-निज दल बिचलित देखेति बीस भुजां दस चाप। | 
रथ चढ़ि चलेउ दसानन फिरहु फिरह करि ॥ 
अपनी सेना को भागते देखकर रावण बीसों भुजाओं में दस 
घमण्ड से बोला -लौठो-लोटो ॥ ३5) | i 


= 
A 


x 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


गैरामर्चा -लंकाकाण्डं 
६०८ श्रीरामचरितमानस 


धायड परम कद्ध दसकंधर। सप चले हू द न ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि ता पर एक र EE र 
रावण बहुत ऋध करके दौड़ा, तब gE उसके सामने चले। हा वस्म, 
और पहाड़ लेकर एक साथ ही उसके ऊपर डालने २ हि र 
लागईि सेल बञ्र तन तासू। खंड सँ होइ फूट ह ॥ 
चला न अवल रहा रथ रोपी। रन ढुमेद रावन अति कोपी ॥ 


उनके वस्र समान शारीर में वे पवंत लगे और तुरन्त खण्ड-खण्ड होकर फूट जाते हैं! चला नहीं 
वहीँ, रथ को रोककर युद्ध में मतवाला अति क्रोधित होकर अचल हो गया । 


इत उत मपि दपाटि कपि जोधा । मदे लाग भयउ अति क्रोधा ॥ 
बले पराइ भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हसुआना॥ 


इधर-उधर भपट-दपटकर योद्धाओं को मींचने लगा और बड़ा क्रोधित हुआ । अनेक रीछ-बानर 
भाग चले और बोले- हे अङ्गद ! हनुमान ! रक्षा करो, रक्षा क्रो। 


पाहि पाहि रवीर गोसाई। यह खल खाइ काल की नाई ॥ 
तेहि देखे कि सकल पराने। दसहुं चाप सायक संधाने ॥ 


हैं स्वामी रघनाथजी ! रक्षा करो, रक्षा करो । यह दुष्ट काल की तरह खा जावेशा । उसने जब 
सब वानरों को भागते देखा तो दसों धनुष पर बाण चढ़ाये । 


छंद्‌-संधानि धजु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि ला । 

रहे प्ररि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहं कर्षि भागही ॥ 

भयो अति कोलाहल बिल कपि दल माल बोजहि आतुरे । 

रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रच्छुक हरे ॥ 5॥ 
धनुष चढ़ाकर बाण-समूह छोड़, वे रीछ-वानरों के शरीर में ऐसे लगते हैं, जेसे सांप उड़कर 


चिपठते हैं, पृथ्वी से आकाश तक बाण ही बाण छा गये । चारों ओर वानर भागने लगे, बड़ा कोलाहल 


` हुआ, सेना व्याकुल हो गई, रीछ-वानर दुःखी होकर पुकारने लगे कि हें कृपासिन्धु दीनबन्धु भक्त-जनकर 
'हरि भगवान रामचन्द्रजी ! हमारी रक्षा कीजिए ॥ ८ ॥ 


` दो०-निज देल विकल देखि करि कसि निपंग धनु हाथ । 
लडिमन चले कद होइ नाइ राम पद माथ॥ ११॥ 


तब अपनी सेना को व्याकुल देखकर कसर में तरकस कसकर और हाथ सें धनुष लेकर ऋध 
सहित लक्ष्मणजी रामजी के चरणों में मस्तक भुकाकर चले ॥ ६६ ॥ ठ 


रे खल का मारसि कपि भालू। मोहि बिलोक तोर में कालू ॥ 
खोजत रहेउ' तोहि सुत घाती। आड निपाति जुड़ावउ' हाती ॥ 


, लक्ष्मणजी ने जाते ही ललकारा कि रे शठ राक्षस ! तु षया वानर और रीछ को मारता है, 
मुझको देख मैं तेरा काल आ पहुंचा । यह सुनकर रावण बोला अरे सुतघाती ! पुत्र के मारने वाले 
ठुमको में हंढता था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठण्डी करू गा। | र 
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अस कहि छाड़सि बान प्रचंडा । लडिमन किए सकल सत खंडा॥ _ | 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥ 


ऐसे कहकर तीक्ष्ण बाण छोड़े, लक्ष्मणजी ने बाण मारकर सौ खण्ड कर दिये, फिर करोड़ों अस्त्र |. 
शस्त्र रावण ने चलाए और लक्ष्मणजी ने सबको तिल के समान काट डाला। थ 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यंदु भंजि सारथौ मारा॥ 
सत सत सर मारे दस भाला। गिरि सु गन्द जलु प्रबिसहि व्याला ॥ 


| फिर अपने बाण से प्रहार किया, रावण का रथ तोड़ सारथी को सार डाला, फिर लक्ष्मणजी ने 
} एक-एक मस्तक सें सो-सो बाण मारे वे प्रवेश करने लगे, मानो पर्वत के शिखरों से सांप प्रवेश करते हैं । 


पुनि सत सर मारा उर माहाँ। परेउ धरनि तल संधि कछ नाही ॥ 
उग प्रबल पुनि पुहा जागी। छाड़िसि रह्म दीन्हि जो सांगी ॥ 


फिर सौ बाण रावण की छाती में मारे, जिनके लगने से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, कुछ सुधि न 
रही । सूर्छा जागी, तब फिर उठा और ब्रह्माजी की दी हुई शक्ति लक्ष्मणजी के ऊपर छोड़ी । 


हंसो त्रम दत्त प्रचंड समित अनंत उर लागी सही। 
पर्यो बीर बिकल उठाव दसमुख अतुल वल महिमा रही ॥ 
रह्मांड भवन बिराज जाकें एक सिर , जिमि रज कनी। 
तेहि चह उठावन पुढ रावन जान नहिं त्रिसुअन धनी ॥ ९ E 
बह ब्रह्मा की दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजी के हृदय में ठोक-ठोक लगी, जिसके लगने सेबोर | 
सक्ष्मणजी व्याकुल होकर गिर पड़, रावण उठाने लगा पर लक्ष्सणजी के बल की महिमा अतुल थी, वे _ : 
व उठे । जिस अनन्त भगवान के एक सिर पर रज-कण के समान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में बिराजते हैं। उन 
प्रभु को सूखे रावण उठाना चाहता है। यह नहीं जानता कि ये त्रिभुवत के धनी हैं ॥ € ॥ | हर 


दो०-देखि पवनसुत धायउ बोलत बचन कगेर। 


आवत कपिहि इन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रधोर॥ १००॥  ' 
रावण को देखते ही हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दोड़े, हनुमानजी के आते ही रावण ने | 


| fs बड़े जोर से उनकी छाती में एक घूंसा सारा ॥ १०० ॥ ह per 
i जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा संमारि बहुत रिस भरा ॥। 
`, मुठिका एक ताहि कपि मारा। परेउ सेल जब बञ्र प्रदा 


हनुमानजी घुटने देक गये, पृथ्वी पर गिरे नहीं, फिर संभलकर 
हनुमानजी ने रावण को एक घूंसा मारा, तब वह ऐसे गिरा जैसे वज्ञ ॒ प्रह 


मुरुछा गे बहोरि सो जागा। कापे बल [ बिपुल 
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मूर्छा गई तब वह जागा और हनुमानजी के पराक्रम की बहुत । हनुमान बोले 
बारम्बार मेरे पोरुष और मुझको धिक्कारता है। रे सुरद्रोही ! जो तू जीता उ 


अस कहि लङिमन कहुं कपित्यायो। देखि दसानन ह पायो ॥ 
कह रघुवीर समझ जियं भ्राता। तुम्ह इतांत भच्छक उर त्राता ॥ 


को अचम्भा हो गया । 
कहकर हनुमानजी लक्ष्मणजी को उठा लाये, उसे देखकर रावण क 

_ वेज रीमचनदजी ने कहा- है भाई ! अपने सन सें यह पक कर उठो कि इस समय 
ब्रह्म शक्ति से व्यथा मानता नहीं, क्योंकि तुम यमराज के भक्षक और देवताओं के रक्षक हो । 


सुनत बचन उठि बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदंड बान गहि धाए। रिए सन्मुख अति आतुर आए। 


यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मणजी उठे, वह कराल दक्ति आकाश को चली गई । फिर धनुष 
बाण लेकर दोड़े ओर बहुत जल्दी से शत्रु रावण के सामने आये । 


छं आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति व्याङल कियो । 
गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेष्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुज बहोरि प्रभु चरनन्हि.नग्ो ॥ १० ॥ 

जल्दी से फिर रथ को तोड़ उसके सारथी को व्याकुल कर दिया। रावण भी व्याकुल शरीर 


होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्योंकि सौ ब्राणों से उसका हृदय बेध दिया था, तब सारथी दुसरे रथ से 


डालकर उसको लंका में ले गया, रामचर्द्रजी के प्रतापी भाई लक्ष्मण ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम 
किया ॥ १० ॥ 


दो०-उहां दसानन जागि करि करें लाग कहु जग्य | 
राम बिरोध बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥ १०१ ॥ 


वहां रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा, वह मूर्ख अज्ञानी रावण रामचर्द्रजी से विमुख 
“होने के कारण काल के वश होकर भी अपनी जीत चाहता है ॥ १०१॥ 


इहां बिभोषन सब सुषि पाईं । सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ | 
नाथ करइ रावत एक जागा। सिद्ध भएं नहिं मरिहि अभागा ॥ 


यहां विभीषण ने सब सुधि पाई कि यज्ञ कर रहा है, तो तुरन्त जाकर रघुनाथजी को खबर 
सुनाई । हे नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है, यह सिद्ध होने से फिर बह अभागा नहीं मरेगा । 


पठवहु नाथ बेगि भर बंदर | करहि बिधंस भव दसकंधर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभट पराए। हनुमदादि अंगद सब धाए॥ 


हे नाथ ! शोध वीर वानरों को भेजो, वे जाकर रावण के यज्ञ को विध्वंस करें । सवेरा होते ही 
प्रभ ने योद्धाओं को भेजा । अङ्गद हनुमानजी आदि सब सुभट दोड़े । 


कोलुक कूदि चढ़े र कपि लंका। पेठ रावन भवन असंका ॥ 
जग्य करत जबद्दीं सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध विसेषा ॥ 
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खेल-खेल में ही कूदकर वानर लंका पर चढ़ गये, रावण के महल में निर्भय होकर घुस 
उसको यज्ञ करते देखा तो सब वानरों को बड़ा क्रोध हुआ ओर कहते लगे । 


रन ते निलज भाजि गृह आवा । इहां आइ बक ध्यान लगावा॥ | 
अस कहि अ'गद मारा लाता। चितव न सठ स्वार्थ मन रता ॥ | 


अरे निलंञज ! रण से भाग घर आया, यहां आकर बगुले की तरह ध्यान लगाता है, ऐसे अङ्कब | 
ने लात मारी, सूख रावण ने देखा भी नहीं क्योंकि उसका मन स्वार्थ में लगा हुआ है \ FP 


छं०-नहि चितव जब कारि कोप कपि गहि दसन लातन्द मारही । 
भूरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं॥ 

तब उठे3 ऋद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। 

एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मन मुँ हारईै ॥ १९ ॥| : 

जब उसने नहीं देखा तब वानर कोधकर दांतों से काटने और लातों से मारने लगे, फिर बाल _ 


पकड़कर स्त्रियों को बाहर निकाल लाये तो वे दीन होकर पुकारने लगीं, तब यमराज के समान ऋोध I 
कर रावण उठा और पेर पकड़कर बानरों को पटकने लगा । इस प्रकार यज्ञ विध्वंस कर वातर कुछ सो | 


सन सें नहीं हारते थे ॥ ११॥ : 

दो०-जग्य विधति इसल कपि आए रघुपति पास। 
चलेउ निसाचर कू छ होइ त्यागि जिवन के आस ॥ १०९ ॥ ट 

यज्ञ विध्वंस कर सब वानर रघुनाथजी के पास आये, तब रावण क्रोध करके चला और जीने , 

आहया छोड़ दी ॥ १०२ ॥ र a त 

चलत होहि अति असुभ भयंकर । बैठहिं गौध उड़ाइ सिरन्ह पर| 

भयउ कालबस काई न माना। कहेसि बजावहु छठ निसाना॥ 


चलते समय भयंकर अशकुन होने लगे, गिद्ध सिर पर - बेठतें. और उड़ते हैं । कालवश हो गया 


| 
CSSA TAY, 


इस कारण भयंकर अशकुन को नहीं मानता और कहता कि युद्ध के बाजे ब्जवाओ। _ | i 
चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असबारा 
प्रभु सन्मुख धाए खल केसें। सलभ समूह अनल कई ज सें॥ 

निञ्ञाचरों को अपरम्पार सेना चली, जिसमें बहुत से हाथी, रथ, पुदल और सवार है। 9 
सम्मुख दुष्ट राक्षस केसे दौड़ जैसे पतंगों का झुण्ड अरित की ओर दौड़ता है। | $ कक 
इहां देवतन्ह अस्तुति कीन्दी। दाइन विपति हैमहि ए ब 
ग्ब जनि राम खेलावह एही। अतिसय दुखित ह 

यहां सब देवताओं ने विनती की कि इसने हमको .बड़ा दुःख 

मत खिलाओ, सीताजी बहुत ही बुःखी हो रही Flees बीर 2 
देव वचन खुनि प्रभु ड मुसुकाना । उठि 
जगा जुट हढ़ बांधे माथे। सोह 
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रामजी ने बाण को संभाला । जटा-जूट कसकर साथे पर बांधा, जिसके बीच-बीच गये हुए एल शोभाय- 
सान हैं। , oO 
असुन नयन बारिंद तलु स्यामा। अखिल लाके लोचनामिराम( ॥ 
करितर परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन साशा 
लाल नेत्र; मेघ के समान इथाम झारीर सम्पूर्ण लोगों के नेत्रों को आनन्द र वाला है। कसर 
फेटा बांधे और तरकस कसे हुए हाथ में कठिन शार्क धनुष-बाण धारण किये हैं । 
छं०-सारंग कर सुदर निषंग सिलीमुखाकर कदि कस्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरार पढ़ लस्यो ॥ 
कह दास जुलसी जहि प्रभु सर चोप कर फरेन लगे । 
मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥ १३ ॥ 
जारङ्ग धनुष हाथ सें लिए सुन्दर तरकस कमर में कसे भुजदण्ड बड़े दृढ़, मनोहर और लम्बे हें, 
चोड़ी छाती में भुगुलता का चिन्ह शोभायमान है | तुलसीदासजी कहते हैं कि जब प्रभु रामचन्द्रजी धनुष 


बाण पर हाथ फेरने लगे, तब सारा ब्रह्माण्ड दिग्गज, कच्छप, शेष, नाग, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत पे सब 
कांपने लगे ॥ १२ ॥ 


दो०-सोभा देखि हरषिं सुर बरषहि सुमन अपार। 
जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार ॥ १०३॥ 
` देखता लोग प्रभू की शोभा को देखकर प्रसन्न हुए । बहुत से फूल बरसाने लगे और प्रभु की जय- 


जयकार करने लगे। जो गुण, ज्ञान और बल के तथा पृथ्वी के भार को हरने वाले हैं, अर्थात हे प्रभु ! 
आपको जय हो ॥ १०३॥ 


एह बीच निसाचर अनी | कसमसात आई अति घनी ॥ 


देखि चले सन्मुख कपि भट्रा। प्रलयकाल के जलु घन घट्टा॥ | 
इसी अन्तर में राक्षसों की सेना बहुत घनी होने के कारण कसमसाती हुई आ गई । सेना को देख 
कर वानर योद्धा ऐसे सामने चले, मानो .प्रलयकाल के मेघों के समूह हों । . 


बहु कुपान तरवारि चमंकहिं। जतु र दहं दिसि दामिनी दमंकहिं ॥ 


गज रथ तरंग चिकार कगेरा। गजेहिं. मनहुं बलाहक घोरा॥ 


शक्ति, त्रिुल और तलवार ऐसे चमकती है, मानो दसों दिशाओं में बिजली दमकती है। हाथी, 
रथ, घोड़े इनका कठोर शब्द मानो भयंकर मेघ गरजते हैं 


` कपि लंगूर बिषुल नभ छाए। मनइं धु उए सुहाए॥ 
' उद धरि मानहुं जलधारा। बान बुद भे बृष्टि अपारा ॥ 


वानरों के बहुत लंगुर आकाश में ऐसे छा रहे हैं मानो सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हुए हैं। घल उठी, 
मानो जल की धारा है, बाण-रूपी बूंदों की मुसलाधार वर्षा होने लगी । 


हुं दिसि पत करहि प्रदारा । बञ्रपात जनु बारहिं बारा॥ 
` रघुपति कोपि बान झरि लाई। घायल भे निसिचर समुदाई।॥ | 
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. दोनों ओर से योद्धा पतों का प्रहार करते हैं, वही मानो बार-बार वज्ञपात हो रहा है। रघुः i, 

नाथजी ने क्रोध कर बाणों को झरी लगा दी, जिससे राक्षस समूह घायल हुए । - 
लागत बान बीर वित्र्करहीं | घुषि धमि जह तह महि परही॥ 

रि सेल ज Q भ्‌ a कि नि [oS री क 

| खवहिं सेल जब निर भारी । सोनित सरि कादर भयकारी॥ । 

बाण लगते ही राक्षस बीर चिल्लाते हैं और घूम-घूम अनगिनत निशाचर पृथ्वी पर गिर पड़ते EE? 

हैँ । पर्वतों के झरने से सानो जल कर रहा है। ऐसी रुधिर की नदी कायरों को भय देने बाली बहने 


लगी । 
| छं०-फादर भयंकर रुघिर सरिता चली परम अपावनी । 
| दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी ॥ 


जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिविध वाहन को गने। | 
> ० Q £ 
सर स्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ १३॥ 
कायरों को भय देने बाली रधिर का बड़ी अपवित्र नदी बढ़ी, दोनों सेना उसके दोनों किनारे ह. 
टूटे रथ रेती हैं, पहिए भंवर हैं, इस प्रकार से भयावनी नदी बहती है, उसमें हाधी, घोड़े, रथ अनेक _ 


धनुष तरंग हैं, बहुत सी ढालें कछुए हैं ॥ १३ ७ के. 
दो०-बीर परहिं जलु तीर तह मञ्जा बहु बह फैन । - हे 
` कादर देखि डरहिं तहं सुमटन्ह के मन चेन॥ १०४ ॥ | | 


वीर जो पड़ हैं सो नदी तट के वृक्ष हैं, चर्बो है सो मानो फेन बहुता है, जिसे देखते ही काय र स 
मन में डर जाते हैं और वीरों के मन में उसको देखकर आनन्द होता है॥ १०४॥ | | 

परज्जहिं भूत पिसाच बेताला। प्रमथ मदा भोटिंग कराला॥ | 
| काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं॥ 
ह उस तदी सें भूत, प्रेत, पिशाच आकर स्नान करते हैं, भयंकर योगिनी क्रीड़ा करती हैं। 
और गीध भुजा लेकर उड़े जाते हैं और एक-से-एक छीनकर खा जाते हैं । रे दे 
एक कहहि ऐसिउ सोंघाई। सठ्ह ठम्हार दरिद्र न नाई॥ | 
` कहरत भट घायल तट गिरे। जह तहं मनइ अर्घजल 
कोई एक प्रेत कहते हैं, ऐसे बहुतायत में भी मूर्ख तुम्हारा दरिद्र नहीं जाता । जहां-त 
| , बीर घायल पड़ कराहते हैं, वे ऐसे दीखते हैं मानों आधे जल में पड़ ही | 


लेंचहि गीध आंत तट भए। जणु बंसी 


जोगिनी भरि भ 
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योगिनियां खप्पर भर-भरकर सोचती हैं, भूत-पिश्ञाच अनेक प्रकार से नाचते हैं, बीरों के खोपड़ी 
की करताल बजाते हैं, चासुण्डा नाना भांति से गाती है। 


जंबुक निकर कटकमट द कट्रदिं । खाहि हुआहि अधाहि हा | 
कोटिन्ह रुड भु'ड बिजु डोल्लहिं। सीस परे मदि जय जय बोएल | 
वहां सियारों का समूह कटकटाते हुए खाते और अघाते हैं तथा हुंआते हुए एकाई i 
हैं । करोड़ों रण्ड hl मुण्ड के चलते हैं, सिर पृथ्वी पर गिरे जय-जय बोलते हैँ । 
छं०-बोल्लहि जो जय जय मुड रु ड प्रचंड सिर बिलु धावही। 
सप्परिन्ह खग्ग अलुज्मि जुज्कहिं उभट भटनह दहावहीं ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दृहिं राम बल दानत भए। 
संग्राम अगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि हए ॥ १४ ॥ 
जो मुण्ड हैं सो जय बोलते हैं और प्रचण्ड सिर के बिना दौड़ते फिरते हैं। युद्ध का परिणास प्रगट 
बोलते हैं कि जो रण में सम्मुख जूअते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, रीछ-बानर घमण्ड सें भरे हुए 
निशाचरों के समूहों को मारकर गरजते हैं । रामचन्द्रजी के बाणों के समूहों से मारे हुए बीर संग्राम-झूसि 
में सोते हैं॥ १४॥ 
दो०-रावन हृदयं बिचारा भा I संघार। 
में अकेल कपि भालु बहु माया करों अपार ॥ १०५ ॥ 
तब रावण ने हृदय में विचार किया कि निश्ञाचरों का संहार हुआ और में अकेलां रह गया और 
वानर-रीछ बहुत हैं, अब में अपार माया करू ॥१०५॥ . 


देवन्ह प्रभृहिं पयादें देखा। उपजा उर अति छोम बिसेषा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा | हरंष सहित मातलि ले आवा ॥ 


े देवताओं ने प्रभु रामजी को पेदल देखा तो हृदय में बहुत ही घबराहट उत्पन्न हुई। इन्द्र ने अपना 
रथ तुरन्त भेजा, सो प्रसन्नता से मातलि सारथी रथ को ले आया । 


तेज इज रथ दिव्य अनूपा। हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 
चंचल लुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ 


| तेज़ का समूह दिव्य शोर अनुपम रथ देखा इस पर हंसकर श्रीरामचन्द्रजी चढ़े। उस रथ सें 
. चञ्चल ओर मनोहर चार घोड़े अजर अमर मनक समान चलने बाले जुते हुए थे। 


र्था रूह रुनाथहि देली। धाए कपि बलु पाइ बिसेषी ॥ 
' _ सहीन जाइ कपिन्ह के मारी। त्न रावन पाया बिस्तार 


रथ पर सवार रघुनाथजी को देखकर वानर विशेष बल पाकर दोड़े । वानरों की मार सही नहीं 
ज्ञाती, तब रावण ने राक्षसी माया फंलाई । है 


सो माया रखुबीरहि बांची। लड्िमन कपिनह सो मानी सांची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अलज सहित बहु कोसलधनी ॥ 


बह माया रामचन्द्रजी को छोड़कर शेष सब किसी ने सच्ची करके मानी । बानरों रों 
सेना देखी उसमें लक्ष्मण समेत रामचन्द्रजी बहुत से देखे । अतो री 
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छं०-बहु राम लहिमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे । 
जड चित्र लिखित समेत लडिमन जहं सो तह चितवहिं खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हंसि सर चाप सजि कोसल धनी। 
प्राया हरी हरि निमिष महं हरषी सकल मकट अना॥ १५॥ | 


बहुत से राम-लक्ष्मण देखकर वानर-रीछ मन में बहुत डर गये, सानो लक्ष्मणजी समेत चित्र लिखि 
से जहां के तहां सब खड़े होकर देखने लगे, तब अपनी सेना को आर्चर्ययुक्त देखकर धनुष खींच बाण _ 
चलाकर हरि भगवान रामचन्द्रजी ने सब राक्षसी माया पल-मात्र में हर ली । यह चरित्र देखकर वानरी ._ 
सेना प्रसऱ्न हुई ॥ १५ ॥ £5 


दो०-बहुरि राम सब तन चितइ बोले वचन गंभी।ी. 
द'दुजुद्ध देखह सकल श्रमित भए अति बीर ॥ १०६॥ ` 


| फिर तो रामचन्द्रजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले कि अब तुस सब लोग हन्द युद्ध एक _ 
ओर खड़े होकर देखो, क्योंकि तुस सब वीर थक गये हो ॥ १०६॥ द 


| अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। विर चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
| तब लंकेस क्रोध उर छावा। गेत तजत सन्मुख धावा॥ | 


ऐसे कहकर रघुनाथजी ने ब्राह्मणों के चरण-कमलों को सिर नवाकर रथ चलाया । तब रावण | 
क्रोध करके दौड़ा और गरजता वह डपटता हुआ प्रभु के सामने आया । र? - 


जीतेह जे भट संजुग माहीं। सचु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना। लोकप जाके . बंदीखाना॥ 


हे तपस्वी ! सुन, जो वीर तूने संग्राम में जीत लिए हैं में उनके समान नहीं हूं, मेरा नास रावण 


RS SS 


है । मेरे यश को संसार जानता है कि लोकपाल भी जिसके बन्दीखाने में पड़ हैं । Co; 
खर दूषन विराध तुम्ह मारा। बधेहु व्याध ३ वालि बिचारा 
निस्िवर निकर सुभट संघारेहु । कभकरन घननादहि ` मारेह॥ | 


खरदूषण विराध को तूने मारा और ब्याध की तरह छिपकर बिचारे बालि को मारा और 
से राक्षस वीरों का संहार किया, कुस्भकणे और मेघनाद को भी मारा । 


आज बयरु सब लेउ निवाही। जो रन भूप भाजि नहिं जाही॥ | 
__ आजु करउं खलु काल हवाले। परेहु कठिन त रावन के पाले॥ _ 


आज सबका वैर पुरा करू गा, जो तु रण-भूमि से भाग न जायेगा । डुष्ट : 


करू गा। अब कठिन रावण के पाले आ पड़ हो। . दे न 
` सुनि दु्बेंचन कालबस जाना। विहंसि बचन 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। जय्यसि 
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हां ०-जनि जसना करि खुजछु नाहि नीति सुनहि करहि छमा । 
एंपार महं पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस र | 
एक सुमनग्रद एक फल एक फल ड केवल लागहीं। 
परक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ १६ ॥ 
बकवाद सत कर, इससे सुन्दर यश का नाश हो जाता है। रे शठ ! क्षसा कर नोति को सुन, 
संसार में पाटस (पुष्पराज), रसाल (आस), पनस (कटहल) के समान तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं । 
एक केवल फूल ही देते हैं, जेसे गुलाब आदि, एक फूल और फल दोनों देते हैं, जेसे आम ओर एक में 
केवल फल ही लगते हैं, जेसे कटहल । तेसे ही एक कहते हैं करते नहीं । ये पाटल के समान और एक 
कहते हैं और करते भी हैं, वे आम के समान हुए तथा एक करते ही हैं, न कहते हैं और न ही डींग 
मारते हैं। वे कटहल के समान हुए ॥ १६ 0 
` दो०-राम बचन सुनि बिहंसा मोहि सिखावत स्थान] 
बयरु करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ।। १०७ || 
रासचन्द्रजी का वचन सुनकर रावण ने कहा - मुभको ज्ञान सिखाते हो, तब तो बेर करते न डरे 
अब प्राण प्यारे लगते हैं ॥॥ १०७ ॥ 


कहि दुबेचन कु दसकंधर। कुलिस समान लाग हांडे सर ॥ 
नानाकार  सिलीमुख धाए। दिति अर विदिसि गगन महि छाए ॥ 


इस प्रकार दुवंचन कह ओर क्रोधित हो रावण वज्ञ के समान बाण छोड़ने लगा, अनेक प्रकार के 
आकार बाले बाण छटे जो दिशा और विदिशा, आकाश व पृथ्वी पर छा गये । 


पावक सर झाड़ेउ खुबीरा। हन महुं जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाड़िसि तीत्र सक्ति खिसिथाई। बान संग प्रथु फेरि चलाई ॥ 


तब रामचन्द्रजी ने अग्नि बाण छोड़ जिससे क्षण-भर सें रावण केःबाण जल गये, फिर रावण ने 
खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, उसको प्रभ्‌ ने बाण के साथ लौटाकर भेज दिया । 


कोट्दि चक्र त्रिसूल पबारे। बिजु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ 
निफल होहिं रावन सर केसें। खल के सकल मनोरथ जैसें॥ | 


रावण ने करोड़ों चक्र, त्रिशूल चलाये, प्रभु ने उन सबको बिना परिश्रम काट 
रावण के बाण ऐसे विफल हो जाते हैं जैसे दुष्ट के सब मनोरथ निष्फल होते हैं । कर डाल दिया, 


` तब सत वान सारथी मारेसि । परेड भूमि जय राम पुरेति ॥ 
` राम कृपा करि सूत उठावा। तव प्रथु परम क्रोध कह पावा ॥ 


तब रावण ने सौ बाण सारथो तातलि को मारे, बह जथ राम कहकर पथ्वी पर ६ 
रामजी ने कृपा कर मातलि को उठाया, तब प्रभु के हृदय में बहुत कोष आ मा गर पड़ा, 


छं०-भए क्द्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति जोन सायक कसमसे। 
कोदंड धुनि अति चंड स॒नि मंनुजाद सन मास्त ग्रसे ॥ ` 
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मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर से oI 
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महिदेखि कोलुक सुर इसे ॥ १७॥। | 

जब रासचन्द्रजी कोधित हुए और युद्ध में रुक गये, तब तो तरकस सें बाण कसमसाने लगे । धनुष. स्ज् 

से अति प्रचण्ड शब्द निकला, जिसकी ध्वनि सुनकर राक्षस भय-रूपो वायु में ग्रसित हो गये । ल दि 

का हृदय कांपा, कच्छपजो कांप उठे, पृथ्वी ओर प्वेतों को व्याकुलता हुई दिग्यज दांतों से पथ्वी पकड- _ 

कर चिग्घाड़ने लगे । यह कौतुक देखकर देवता हुंसे॥ १७ ॥ ० मत 


दो०-तानेउ चाप श्रवन लगि हांड़े बिसिख कराल । 
राम घारगन गन चले लहलहात जनु व्याल ॥ १४८॥ 


कानों तक धनुष तानकर तीक्ष्ण बाण छोड़ो, वे रामचन्द्रजी के बाण ऐसे चले, मानों लहलहाते = 
हुए सांप चले जा रहे हों ॥ १०८॥ द a 
चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहि हतेउ सारथी दुरगा॥ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका। गर्जा अति अंतर बल थाका ॥ 


पंखों सहित सांप के समान बाणों ने पहले ही सारथी और घोड़े मार डाले। रंथ को तोड़ ध्वजा 
पताकाओं को चूरकर बाण निषङ्क में आ गये । तब रावण बहुत गरजा, परन्तु अन्तःकरण कां बल थक | 
गथा। 


तुरत आन रथ चढ़ि खिसिझना। अस सस छांड़ेसि विधि नाना॥ 
विफल होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसा के॥ 


तब रावण खिसियाकर एक दूसरे रथ पर जाकर बंठा और अनेक प्रकार से अस्त्र-वस्त्र छोड़ने Fe. 

लगा । परन्तु उसके सब परिश्रम इस तरह निष्फल हो गये जैसे परद्रोहियों के कार्य सिद्ध नहीं होते । ड 
तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा॥ | 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक | खेंचि सरासन दांडे सायक॥ | 


तब रावण ने दस त्रिशूल चलाये और चारों घोड़ों को पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर | 

रघुनाथजी ने क्रोध कर धनुष तान करके बाण छोड़ । Fe : ‘ 

रावन सिर सरोज बनधारी। चलि रघुबीर सिलीमुखं धारी | 

दसं दस वान भाल दस मारे! निसरि गए चले रुधिर पनारे। | 

श्रीरामचन्द्रजी के बाण रावण के सिरं-रूपी कमलों के वन में भौरे कें समान चले । दस-दस 

रावण के दसों सिरों में मारे, जिससे रुधिर के पार निकल चले। . Fe र a 

सवत रुधिर धायड बलवाना। प्रभु उनि कु धनु सर र संधाना ॥ | 
तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्हि समेत सीस महि ह पारे 

` रुधिर बहते ही बलवान्‌ दौड़ा, तब श्रीरामजी ने फिर धनुष-बाण चढ़ाया । तीस र 

छोड़ो, जिन्होंने बीसों भुजाओं सहित दसों सिर पृथ्वी पर डाल दिये। g 

“काटतंहा पाने भए नबीन। राम बहोरि धुजा हिर 


प्रभ बहु वार बाहुं सिर दए। कटत भटिति इनि | 


केस काः soo MES CT Sy 
४26 मु मल्य 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu :- के 


दश भीरासचरितमातस-लंकाकाण्ड 
काटते ही फिर नए हो गये, तब फिर रामजी ने भुजा और सिर काट 
बार भुजा और सिर काटे, काटते ही तत्काल फिर नये हो जाते । भी 
` घुनि पुनि प्रभु काटत चुज सीसा। अति कौहुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू। मानहु अमित केंठ अरे | ॥ 
¬ बार-बार प्रभु भुजा और सिर कांटते हैं। अयोध्यानाथ श्रीरामचन्द्रजी बड़े खिलाड़ी हैं। आकाश 
> में सिर और भुजा ऐसे छा रहे हैं, सातो अनगिनत केतु और राहु हैं। हुः) 
हं०-जनु राहु केतु अनेक नम पथ सवत सोनित धावद । 
रघुबीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न ॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नम उड़त शमि सोह । 
' , जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तह बिधुतुद पोहेंही ॥ १5 ॥ 
. मानो बहुत से राहु और केतु आकाश मार्ग सें रुधिर बहाते हुए दौड़ रहे हैं, रामजी के प्रचण्ड 
द्राण उनमें लगते हैं । इस कारण वे भूमि पर गिरने नहीं पाते हैं। एक बाण में अनेक सिर छिदे- आकाश 
में उड़ते हुए ऐसे शोभायमान लगते हैं, सानो कोप करके सूर्य नारायण ने अपनी किरणों में जहां-तहां 
बहुत से राह पिरो लिए हों ॥ १८॥ 


दो०-जिमि जिमि प्रभु इर ताख सिर तिमि तिमि होहि अपार। 
` ` सेवत बिषय विबर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥ १०६ ॥ ` 


४ | ४ ।, जैसे-जैसे प्रभु रामजी रावण के सिर काटते हैं, तैसे-तेसे बहुत बढ़ते जाते हैं । जैसे विषयों के सेवन 
ees करने के निमित्त नया.काम बढ़ता ही ज्ञाता है॥ १०६॥ 
दुसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ी। बिसरा मरन भई रिस गाही ॥ 
५ ० इस श्रि द (पु 
गनेंउ  पृद मदा श्रमिमानी। धायउ दसहू सरासन तानं ॥ 
रावण ने अपने सिरों की संख्या बढ़ती देखो तो उसका अपना मरना भूल गया और क्रोध बढ़ 
_गया। महा अभिमानी मूर्ख रावण गरजा, बीसों भुजाओं में दसों धनुष बाण चढ़ाकर दोड़ा । , 


समर भूमि दसकंधर कोप्यो। बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो॥ . 
दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ॥ 


5 __ समर-भूमि में रावण ते कोप किया, घाणों की वर्षा कर रघुनाथजी के रथ को ढक लिया, एक 

. चड़ी तक रथ दिखाई नहीं पड़ा, मानो कुहार में स्ये दिप ये हैं। | 

हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारपुर लीन्हा ॥ . 

`` पर निवारि रिप्र के सिर काटे। ते दिमि बिदिसि गगन महि पाटे ॥ 

देवताओं ने जब हाहाकार किया, तब प्रभु मे ऋध करके पथ सें लि ड 

“a ~ ण ल sede क में लिया । शत्रु के बाण काट 

= काटे सिर नभ मारग धावहिं। जय जय इनि करि भय उपजावहिं ॥ 
कहं. लछिमन सग्रीव. कपीसा । कहं रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 

___. काटे हुए सिर आकाश मागं में दौड़ते हैं और जय-जय ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं और यह 

ते हि कहाँ ह सण हुमा, दुव ? कहां ह अयोध्या केरामबछर ˆ | 


॒ डाले । रामजी ने अनेकों 
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रावण विभीषण युद्ध ` “१६ 
छं०-कृहं रामु कहि सिर निकर धाए देखि. मर्कट भजि चले। 
संधानि धनु रघुबंसमनि हंसि सरन्हि सिर बेचे भले॥ ` 
सिर मालिका कर कालिका गहि बृद बृ दन्हि बहु मिलीं। | 
करि रुघिर सरि मज्जनु भनहुं संग्राम बट पूजन चलीं ॥ १६ ॥ 


रामचन्द्र कहां हैं ? ऐसे कहकर सिर-समूह दौड़ते हैं, उनको देखकर वानर भाग चले तब रामचन्द्र / 
जी ने हंसकर धनुष चढ़ाकर बाणों से उन सिरों को भली-भांति छेद दिया। उन सिरों की मालाओं को 
| लेकर बहुत सी कलिका देवी रुण्ड की कुण्ड ऐसी आ मिलीं मानो रुधिर की नदी में स्नान कर संसार | 


| हे चट वृक्ष का पूजन करने जाती हैं, जसे स्त्रियां त्रिरात्रि ब्रत कर वट वक्ष का पूजन करने जाती 
। १९॥ ४४५६ 7० च 
र, 


दो०-पुनि दसकंठ कद्ध होइ छांड़ी सिति प्रचंड | 
| लीं बिभीषन सन्मुख मनइं फाल कर दंड ॥ १२० ॥ 


फिर रावण ने बहुत क्रोध कर प्रचण्ड शक्ति फंकी, बह विभीषण के सामने ऐसी चली सानो काल _ 
का दण्ड हो ॥। ११० । 


आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
तुरत बिभीषन पाछें मेला। सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला ॥ 


प्रभु ने उस भारी शक्ति को आता देखकर भक्तों के दुःख दूर करने वाला बाना संभाला तुरन्त . 
विभीषण को अपने पीछे किया ओर सामने रामजी ने उस शक्ति को सह लिया । 


लागि सक्ति मुरुद्ा कछु भई। रभु कृत खेल सुरन्ह विकलई॥ 
देखि विभीषन प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा क द्व होइ. धायो ॥ हे 
शक्ति लगी तो कुछ मूर्छा हुई, प्रभु ने खेल किया परन्तु देवताओं को व्याकुलता हो गई। प्रभु ने 
क्लेश पाया, यह देखकर विभीषण गदा हाथ में लेकर कोध करके दौड़ । ड द्र a 
कुभाग्य सट मंद कुबुद्ध । तें खुर नर मुनि नाग विरुद्ध ॥ _ ड 
सादर सिव कहु सीस चढ़ाए। एक एक के कोढ्न्दि पाए ॥ 


रे अभागे, शठ, नोच, कुबुद्धि तुने देवता, मनुष्य, सुनि, नाग इन सबसे बैर किया है 
शिवजी को सिर काट-काटकर चढ़ाथे, एक-एक के करोड़ों पाये । र 


तेहि कारन खल अब लगि वांच्यो । अब तव कालु सीस पर ना 
राम विमुख सठ चहसिं संपदा | अस कहि हनेसिं माक ' 


करके शठ ! सम्पत्ति चाहता है ऐसे कहकर छाती में गदा सारी । 
छं०-उर माक गदा प्रहार घोर कठोर : 
दूस बदन सोनि सवत पुनि संभारि क 'धायो 


MRS SC. a ब्कंो- > iO 
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६२० . | श्रीरामचरितमानस-लंकाकाण्ड 


दसों मुख से रुधिर बहता 
हृदय में घोर कठोर गदा कौ चोट लगते ही रावण त र त युद्ध करने लगे 
हुआ संभलकर फिर उठा और क्रोध में भरकर दोड़ा। बड़े बलवान द | से अहंकारयुकत विभीषण 
अर्थात कुइती लड़ने लगे एक को देखकर एक मारने लगे। रामचन्द्रजी के बल 
उसकी मार को कुछ नहीं गिनता ॥ २० ॥ 


दो०-उप्रा विभीषतु रावनहिं सन्मुख चिंतव कि काउ। 
हो अब भिरत काल ज्यों श्रीखुबीर प्रभाउ॥ ११९ | हि 
शिवजी कहते हैं कि हे पावंती ! रावण के सामने विभीषण क्या कभी देख सकता था : 
काल के समान लड़ता है, यह भी श्रीरामचन्द्रजी का प्रभाव है १११॥ 
देखा श्रमित विभीषनु भारी। धायउ हनूमान गिरि घारी॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माक तेहि मारेसि लाता॥ 


जब विभीषण को थका हुआ देखा, तब हनुमानजी पर्वत को लेकर दौड़े । रथ, घोड़े, सारथी का 
_ नाहा किया और रावण के हृदय में लात मारी । 


ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गयउ बिसुषठु जह जनत्राता ॥ 
` पुनि रावन कपि हतेउ पचारी। चलेउ गगन कपि पछ पसारी ॥ 


। लात लगने से रावण खड़ा तो रहा, परन्तु शरीर बहुत कांपने लगा, तब विभीषणजी वहां गधे, 
' जहां अक्त रक्षक श्रीरामजो थे। फिर रावण ने उनको ललकार कर मारा, तब हनुमानजी पूछ फलाकर 
आकाश को चले । 


हिसि ङ केपि सहित उड़ाना। पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हलुमाना ॥ 

. लरत अकास जुगल सम जोधां। एकहि एक हनतं करि क्रोधा ॥ 

| ' हनुमानजी की पूंछ पकड़ कर उसके साथ ही उड़ गया, फिर हनुमानजी आकाश में ही उससे जुट 

' गये। आकाश में दोनों समान योद्धा लड़ते हैं, एक को एक क्रोध करके मारते हैं । 

 सोहहिनमछल i बल बहु करही । कञ्जलगिरि सुमेर जनु लरहीं ॥ 

 _ _ बुधि बल निसिचर परइ न परयो। तव॒मारुतसत प्रभु संभारयो | 

‘ue आकाश में बहुत सा छल-बल करके ऐसे सुहाते हैं, मानो कज्जल और सुभेरु पर्व लड़ते हों । 
` बुद्धि, बल में राक्षस रावण के साथ युद्ध करते पार नहीं पाया। तब हनुमान जी ने प्रभ का स्मरण 


` छं०-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावछु हन्यो। 


. महि परत पनि उठि लरत देवन्ह जाल कहुं जय जय भन्यो॥ 

७ हुमरंत संकट देखि मकट भालु धातुर चले। | 
रन मच रावन सकल घुमट प्रचंड भुज बल दलमले॥ २१ ॥ 

ह धीर रघुवीरजी का स्मरण कर हनु ललकार कर रावण को ३ 

पर गिर पड़ा, फिर उठकर लड़ने.लगा। देवताओं ने दोनों की जय-जय i 
हुहुलुमानजी को संकट सें देखकर वानर रीछ क्रोध करके दौड़ परन्तु रावण उस समय लड़ाई से सतवाला 
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` रीछ चल-विचल हो गये । डर के मारे पुकारने लगे । हे कृपालु भगवान ! रक्षा करो। - 
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रामजौ द्वारा माया निवारण ६२१ है ४ 

हो रहा था। उसने योद्धाओं को अपनी प्रचण्ड भुजाओं के बल से दल-मल डाला ॥ २१ ॥ | 
दो०-तब॒ रघुवीर पचारे धाए कीस प्रचंड। | 

कपि बल प्रबल देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाहंड ॥ ११२॥ | 


. तब रघुनाथजी ने ललकारा फिर प्रचण्ड वानर दौड़े । वानरी सेना को प्रबल देखकर उसने ब 
पाखंड किया, राक्षसी माया चलाई ॥ ११२ ॥ त 


अंतराधन भयउ छन एका | पुनि भ्रगटें खल रूप अनेका॥ _ 
रघपति कटक भालु कपि जेते। जहं तहं प्रगट दसानन तेते॥ 


ड एक क्षण-भर अन्तर्ध्यान हो गया फिर वह दुष्ट अनेक रूप से प्रकट हुआ। रामचन्द्रजी की सेना | 
में जितने रीछ-चानर थे, उतने ही रावण जहां-तहां प्रकट हो गये । ह कक 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहं तहं भजे भालु अर कीशा॥ 
भागे बानर धरहिं न धीरा। त्राहि त्राहि ललिमन रघुबीरा॥ 
जब वानरों ने असंशय रावण देखे, तब रीछ वानर योद्धा व्याकुल होकर भागने लगे। वानर | 
भागते, धीरज नहीं रखते । हे लक्ष्मण ! हे रामजी ! रक्षा करो। ऐसे पुकारने ले। /॒ ८ 
दृह दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन। गजेहि घोर कठोर भयावन॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई॥ | 
दसों दिशाओं से करोड़ों रावण दोड़ते हैं और महा-भयंकर व कठोर शब्द से गरजते हैं। सब _ 
देवता डर गये और भाग चले कि अब भाई जीतने को आशा छोड़ दो । FS हक. 
सब सुर जिते एक दसकंघर। अब बहु भए तकहु गिरि कंदर॥ | 
रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्‍्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछुजानी॥ _ 
एक रावण ने तो सब देवताओं को जीत लिया । अब बहुत रावण हो गये, पर्बेतों को गुफा ढंढ़ो, | न 
बहा छिप रहेंगे । ब्रह्मा, शिव और ज्ञानी मुनि स्थिर रहे जिन जिनने प्रभु की महिमा जान ली है । | 
ठं०-जाना प्रताप ते रहे निभेय कपिन्ह रिण माने कुरे। | 
चले बिचलि मकट भालु सकल कपाल पाहि भयातरे॥ 
इटुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन बांझ्रे। | 
मेहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे॥ २२ ॥ 


'जो रामजी के प्रताप को जानते हैं, वे निर्भय रहे । वानरों ने शत्र, रावण सच्चे जाने, 


“उनको मर्दन कर डालते हैं ॥ २२॥ र 
दो०-छुर बानर देखें 
सजि सारंग एक | 


_CC-0. Nanaji Desh 


नील और. जो बड़े बलवान लड़ाई में बड़े लड़के हैं, वे कपटी योद्धाओं के रूप में जो करोड़ 
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आऔरासचरितमातस-लंकाकाणंड द 
[ सचन्द्रजी हसे और अपने धनुष को चढ़ाकर एके 


३ 


जब देवता और वानरों र र त | 
से पल मात्र में सब प्राणियों का नाश ht के हि 
ही : ioe प्राया सब काटी। जिम रबि उएं जाह तेम ह 
` रावलु एक देखि छर हरपे। फिरे मन बहु १४ न हो जाता 
प्रभ ने क्षण-भर सें सब साया ऐसे काट डाली, जैसे सूर्य के उदय pe हे 
है । एक रावण को देखकर देवता प्रसन्न हुए और प्रभु पर बहुत से फूल ब एकुन्ह तव जरे ॥ 
भुज उठाई खुपति कप फेरे। पिरे एक ए र 
प्रभव पाइ भालु कपि घाए। तरल तमकि संडग मोहि 
CE भुजा चल रामजी ने वानर लोटाथे, जब एक को एक ने पुकारा र ०७73: 0०% 
. प्रभु का बल पाकर रीछ-वानर दोड़े और बड़े वेग से तमककर समरभूमि | आये के नेले ॥ 
अस्तुति करत देवतन्हि देखे। भयउ एक में ईन्ह 
सहृ सदा तुम्ह मोर मरायल। अस कहिकोपिंगगन पर SR 
ओं ग स्तुति करते देखा तब रावण ने कहा कि इन देवताओं की समझ से 
एक ल फर रहे हैं । अरे मूखों ! तुम सदा मेरा मरण सनाते हो । ऐसे 
कहकर और क्रोध करके आकाश मार्ग को दोड़ा। , 


' हाहाकार करत सुर भागे। खलह जाइ कहं मोरे आग 

देसि विकल दर, अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ | 
तब हाहाकार करते हुए देवता भाग चले तो रावण ने ललकारा कि दुष्ट ! मेरे आणे से कहां 
_ __ज्ञाओगे? देवताओं को व्याकुल देखकर अङद्भदजी ने कूदकर चरण पकड़ कर उसको पृथ्वी पर गिरा 


_ दिया। | [ 7 मे थे हि सा 
हू, स 35 -गहि भूमि पारयो लात मारयौ बालत 4भु रद गया । 
.. संभारि उठि दसकं. ` घोर कठोर रब गंजेत भयो ॥ 
et करि दाप चाप चढ़ाई दस संघानि सर बहु बरपई। 
' . किए सकल भट घायल भयाकल देखि निज बल हरषई ॥ २३॥ 

रावण को पकड़ कर पृथ्वी पर गिरा .दिया और लात मारकर बालि पुत्र अ'गद प्रभू, के पास 
'गया। संभल कर रावण उठा ओर घोर कठोर दब्द कर गरजने लगा, फिर घमण्ड कर दसों धनुष चढ़ा 
कुर बहुत से बाण बरसाने लगा । सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपने 
| [ल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ २३॥ ' : 
` « दो०-तब रघुपति रावन क सीस सुजा सर चाप। 
` काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥ १६॥ ११४॥ 
तब रघुनायजी ते रावण के सिर, भजा, बाण और धनुष काट डाले परन्तु वे फिर नवीन हो गए 
ह ` जसे तीर्थ पर किए पाप बढ़ते ही जाते हें ht k १४॥ “हः 9 ह 
= स्तर भुन वाढ़ि दखि रि करी। भालु कापन्ह रिस भई घनेरी॥ 
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मरत न बू, कटे सुज सीसा। घाए कोपि भालु भट कीसा। 
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आ जासंवन्त रावण युद्ध ६२३. | 

शत्रु के सिर और भ्‌ जाओं को बढ़ता देखकर रीछ-वानरों | ° 

सिर काटने पर भो नहीं मरता । यह्‌ विचार कर रोज जार कप दे हा हर हट रे ह 

I मारुते नल नाला। वानरराज इबिद्‌ बलसीला॥। | 

टप महीधर करहि प्रहारा । सोइ गिरितरुगहिकपिन्हसोमारा | | 

अ गद, हनुमान, नल-नील, महाबली द्विविध और मयन्द वक्ष और पर्वतों का प्रहार करते दे जा पका 

वही पर्वत और वृक्ष पकड़कर बह वानरों को मारता है। _ ह FN 
एक नखान रेप बपुष बिदारा। भागे बलहि एक लातन्ह मारो ॥ 

तब नल नील सिंरन्हि चढ़ि गयऊ । नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ॥ | 


कोई नखों से रावण के शरीर को विदीर्ण करते हैं, कोई लात मारकर भाग जाते हैं। तब नल-' 
नील सिर पर चढ़ गए और नखों से मस्तक विदीर्ण करने लगे । [ 
सुधिर देखि बिषाद उर भाते। तिन्हि धरन कहु शुजा पत्तारी ॥. 
गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं ॥ 
हे रुधिर देखकर रावण बहुत छोधघित हुआ और उनको पकड़ने को भुजा फॅलाई । बह पकड़े नहीं 
जाते हैं हाथों पर फिरते हैँ मानो bE कमल-बन में घूस रहेहैं। 
करि कूदि द गेति बदरा । माहि पटकत भजे सुजा मरोरी॥ 
पुनि सकोप दस धयु कर लौन्हे। सरन्दि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ 
फिर रावण ने कध कर कूद-फांदकर दोनों को पकड़ा, पर पृथ्वी पर पटकते समय वे भजा | 
मरोड़ कर भाग गये फिर क्रोध करके दस धनुष हाथ में लेकर और बाणों से सार कर वानरों को घायल | 
किया । - ः ne 
हनुमदादि मुरुछित करि बंदर। पाइ प्रदोष हरष दसकंधर॥ | ; 
मुरुङित देखि सकल कपि बीरा। जामबंत धायउ रनधीरा॥ | 
हनुमान आदि वानरों को घूछित कर रात्रि का समय पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। बानर 
वीरों को घुछित देखकर रणधीर जामवन्त दौड़ा । [ oe CT 
संग भालु भूधर तह थारी। मारन लगे पचारि पारी 
भयउ करुद्ध रावन बजत्रानां। गदि पद महि पटक भट नाना ॥ - | 
संग में पंत वृक्षवारी रीछ ललकार कर मारने लगे। तब बलवान रावण अति 5 
और अनेक योद्धाओं के पेर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा। | हि a5 
देखि मालुपति निज देल घाता। कोपि मार्क उर. रेसि 
जामवंत ते अपने दल का नाञ्च देखकर क्रोध करके रावण की छाती में 
हं०-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते 


गहि भालु बीसह कर मन इप त निति मधुकरा 


मुर्छित बिलोकि बहोरि पद्‌ हति भ 
_ निति जानि स्यंदन घालि तेहि 


IR 
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ल२४ Fe = श्रौरामचरितमानस-लंकाकाणडँ 


fe 
कुल हो रावण रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और पटकने 


छाती से लात को भार घ इम हा ते थे मानो रात में कमल मूंद जाने से 
ह 0 हषो णन SE न र मारी । जामवंत प्रभु के पास चले 


ते ~ औँ 
भौंरों ने वास किया है, फिर रावण को सुछित एक र लाकर मा दूर करने का उपाय करने 
गये तब रात जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर लका लाकर मू 


लगा.॥ २४॥ तित | 
दो ०-पुरुढ्ा बिगत भालु कपि सब आए प्रभु पास | 
 निसिचर सकल रावनहि पेरिं रहे अति त्रास ॥ ११४ !! 


मूर्छा दूर हो जाने पर रीछ-वानर सब प्रभ्‌, के पास आए और वहां लंका में सब राक्षस बहुत डरे 
हुए हैं। इस कारण सबने जाकर रावण को घेर लिया॥ ११५ ॥ 


तेही निसि सीता पहि जाई। त्रिजटा कहि सब कथा छुनाई ॥ 
सिर भुज बाढ़ि खुनत रिपु केरी। सीता उर भई त्रास घनेरी ॥ 


उसी रात में सीताजी के पास जाकर त्रिजटा ने सब युद्ध की कथा कह सुनाई । शत्र के सिर और 
भुजाओं का बढ़ना सुनकर सीताजी के ता में बड़ा भय हुआ । 


` मुल मलीन उपजी मन चिता। त्रिजटा सन बोली तब सीता।। 
होइदि कहा कहि किन माता। केहि बिधि मरिहि बिस्व खुखदाता | 


भुख मलीन हो गया, मन सें चिन्ता उत्पन्न हुई तब सीताजी त्रिजटा से बोली हे साता ! क्या 
होगा कहती क्यों नहीं हो ? यह जगत को दुःख देने वाला रावण किस तरह मरेगा ! 


. रघुपति सर सिर क्टहुं न मरई। बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
' मोर अभाग्य जिञ्रावत ओही। जेहि हों हरि पद कमल बिळोही ॥ 


रघुनाथजी के बाणों से सिर कटने से भी नहीं सरता विधाता उल्टा चरित्र करता है मेरा अभाग्य 
उसे जिलाता है जिससे मुझको हरि के चरण-कमलों से बिछोह कराया है। 


` जेहि कृत कपट कनक मुग भूरा । अजह सो देव मोहि पर रुहा ॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए। लढिमन कुं कह बचन कहाए ॥ 


के जिसने सोने का झूठा कपट मुग बनाया, वही देव अब भी मुक्त. पर रूठा हे। जिस विधाता ने 
. मुझको कठिन दुःख सहाया और लक्ष्मण को कट्‌ वचन कहाये । [ 


 र्ञपति बिरह सविषं सर भारो । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
 सेहुंदुल जो राख मम प्राना। सोइ विधि ताहि जिव न आना॥ 


. रामजी के वियोग रूपी बड़ कठिन बाणों से तक तककर बार-बार मुझको मारा है, ऐसे दुःख में 
___ भी जिसने मेरे प्राणों को 'रखा, वही विधाता उसे जिलाता है कोई ओर नहीं । ! 


बहु विधि कर विलाप जानकी। करि करि सुरति कुपानिधान की॥ 


कह त्रिजटा सुदु राजइमारी। उर सर लागत मरइ सुरारी ॥ 
` जानकीजी अनेक भांति से कृपानिधान रामजी की स्तुति करके 


पे विलाप करती देख 
त्रिजंटा ने कहा- है राजकुमारी सौता ! रावण तो हृदय में बाण लगने से ही मरेगा। है। यह देख 
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रावण राम का घोर संग्राम ठठ | 


प्रभु रामजी इस कारण उसके हृदय सें बाण नहीं मारते हैं कि उसके हृदय सें सीताजी निवास | 
करती हैं । 


छ०-एंहि के हृदयं वस जानकी जानकी उर प्रम बास है। 
मम उद्र भुअन अनेक लागत बन सब कर नास है॥ 
सुनि बचन दरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटां कहा । 
अब मरिहि रिए एहि बिधि सुनहि खु दरि तजहिं संसय महा॥ २५॥ | 
इसके हृदय में जानको रहती है शौर जानकी के हृदय में मेरा वास है। मेरे हृदय सेंअनेक | 
ब्रह्माण्ड हैं । बाण लगते ही सबका नाश । इस प्रकार सुनते ही आनन्द हुआ परन्तु दुःख बहुत हुशा। 
यह देखकर फिर त्रिजटा कहने लगी, हे सुन्दरी ! अब शत्रु इस प्रकार सरेगा। सो सुनो और तुम्हारे मन | 
सें बड़ा सन्देह हो गया सो उसको छोड़ दो ॥ २५॥। 
दो०-काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान। 
तब रावनहि हृदय महेँ मरिहहि रामु सुजान ॥ ११६ ॥ 


जब बार-बार सिर काटने से व्याकुल हो जायेगा और तुम्हारा ध्यान छट जायेगा, तब साबण के 

हृदय में कृपानिधान रासचन्द्रजी बाण सारंगे ॥ ११६ ४ डे ड 

अस कहि बहुत भांति समुमाईँ । पनि त्रिजम निज भवन सिधाई॥ 

राम सुभाउ सुमिरि भेदेही। उपजी बिरह विथा अति तेही । 

ऐसे कहकर बहुत प्रकार से समझाया, फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। रामजी के स्वभाव को _ 

स्मरण कर जानकीजी के हृदय में बड़ी विरह व्यथा उपजी । द ति ह कि 
निसिहि सतिहि निदाति बहु भांती। जुग सम भई सिराति न रातोत | 

कुरति विलाप मनहिं मन भारी । राम विरहे जानकी दुखारी ह पु 

रात्रि और चन्द्रमा को अनेक दोष देने लगी । युग के ससान रात्रि हो गई, बीतती नहीं । हत 

मन बहुत विलाप करती हैँ । रामजी के वियोग में जानकीजी दुःखी हैँ। | हु 

जब अति भयउ बिरह उर दाहू। फरकेउ बाम नपन अरं बाई॥ 


सगुन बिचारि धरी मन धीरा । अब मिलिहहि कृपाल खुबीरा || 
जब प्रभ के वियोग से हृदय में बड़ी जलन हुई, तब बायीं आंख और बायो हा 
नेत्र और बाह फड्कने से शकुन समक कर अन सें ` धीरज धारण किया कि स स र 
सिलेंगे | SR 
हां अर्धनिसि रावठु डागा। निज ह सन I 
| इसि मोही। घिग घिग अधम' मंदमति तो 
सट रनसूमि छड़ाइसि गो ना ज रमी ला 
को बारव 


जय 
हद 
नम ९ 
a 
उ 
2 
|, 
a 
~ 
ड 
e 7 
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रथास 
यहां आधी रात के समय रावण जब मूर्छा रे 
कषठ ! तूने मुझको रणभूसि से छड़ाया । रे नीच मच्दबुद्धि. (हमको बार-बार र 


हिप गदि बु विषिससाव। र 
सुनि आगवल दसानन के कृपि दल खर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


० ० _ शरौरामचरितमानस-लंकाकाण्ड 
तब उसने पेरों सें गिरकर बहुत भांति सुत धर्म समझाया, फिर सवेरा होने पर द रथ परे 
चढ़कर युद्ध करने फिर आया । रावण का आता सुनकर वानरों की सेना में खलबली मच गई । 


` जहं तहं भूधर विटप उपारो। धाए कटकटा भट भार ॥ 
जहा-तहां पर्वत और वक्ष उखाइकर योद्धा कटकटा कर दौड़ । 
छं०-धाए जो मकट बिकल भालु कराल कर भूधर थरा। 
अति कोप कहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा॥ 
विचलाइ दल बलवंत कीसम्ह घेरि पुनि रावत लियो। 
चहुं दिसि चपेटन्हि मारि नखन्दि बिदारि तजु व्याल कियो ॥ २६ ॥ 


जो विकट वानर और भयंकर रीछ हाथों में पर्वत लेकर दौड़ और कोष सें प्रहार करने लगे। . 
उनके मारते ही राक्षस भाग चले । इस प्रकार बलवान वानरं ने राक्षसी सेना को भगा कर फिर रावण 
को घेर लिया और दोनों ओर से चपेटों से मारकर और नखों से फाइकर उसको व्याकुल कर 

. दिया॥ २६॥ 


दा०-देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह बिचार । 
अंतरहित होइ निमिष महुं कृत माया बिस्तार ॥ ११७ ॥ 


वानरों को महा-प्रबल देखकर रावण ने अपने सन में विचार किया और अन्तर्ध्यान होकर पल 
मात्र में राक्षसी माया का विस्तार किया ॥ ११७॥ 


छन्द तोमर 
5०-जव कीन्ह तेहिं पाषंड | भए प्रगट जंतु प्रचंड॥ 
वेताल भूत पिसाच। कर धरें धतु नाराच॥ 


जब उसने पाखण्ड किया, तब प्रचण्ड जीव उत्पन्न हो गये । बेताल भूत, पिशाच हाथ में 
र द ’ पच हाथ में 
बाण धारण किए प्रकट हो गये । ; (५35 दें 


जोगिनि गहे करवाल। एक हाथ मनुज कपाल ॥ 
करि सद्य सोनित पान। नाचहिं करहिं बहु गान॥ 


योगिनी एक हाथ में खड्ग ओर एक हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए हुए तुरन्त रुधिर पान करके 
नाचने और बहुत गान करने लगीं । 


धरु मारु बोलहिं घोर । रहि शूरे चनि चहुं ओर ॥ 
` मुख बाइ धावहिं खान। तव लगे कीस परान॥ 


उ पकड़ियो, मारियो ! यह भयंकर शाब्द हो रहा था। यही ध्यनि चारों ओर एं 
` मुल पसार कर भागने लगे, तब वानर भी भागने लगे। फल रही थी, कुत्त 
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| | राम रावण का घोर संग्राम. | ८२७ र 
| जह. जाहि मर्कट भागि। तहं बरत देखाई आगि ॥ 
| भए विकल बानर भालू | एनि लाग बरे बालु॥ न 
| वानर जहां भागकर जाते हैं, वहां आग जलती देखते हैं, वानर-रीछ व्याकुल हो गये फिर बालू 
| बरसाने लगे । कह FR | - | जा 
| जह तहं थकित करि कीस । गजेंउ बहुरि दससीस ॥ 
लडिमन कपीस समेत। भए सकल बीर अचेत॥ a 
| जहां-तहां वानरों को थकित करके फिर रावण गरजा, लक्ष्मण और सुग्रीव सहित सब वीर मूछित | 
हो गये । i र 
दा राम हा रघुनाथ। कहि सुभट मीजाइ हाथ ॥ 
| एहि विधिसकल बल तोरि। तेहि कीन्ह कपट बहोरि॥ हम 
|| हा शाम ! हा रघुनाथ! कहकर योद्धा हाथ मींचने लगे। इस भांति सबका बल खण्डन करक 
| फिर उसने कपड किया। ' ह: 
| प्राटसि बिपुल इयुमान। घाए प पापान ॥ 
| तिन्ह रामु घेरे जाइ। चहुं दिसि बरूथ बनाई ॥ ह 
बहुत से हनुसान प्रकट हो गये, जो पत्थर लिए दोड़े और उन्होंने चारों ओर से सुपड/ बार 
रु रामचन्द्रजी को जाकर घेर लिया ।. ४ द : 7 लक ह 
| ` मार्ह घरहु जनि जाई। कटकटदि पूछ उठाह॥ | 
| दहं दिति लंगूर विराज । तेहि मध्य कोसलराज॥ 


मारो, पकड़ो, जाने व पावे यह कह पूंछ उठाकर कटकटाने लगे । दसों दिसाओं में पूंछ फेल र ह 
थी, उनके बीच में श्रीरामचन्द्र जी विराजमान हैं। 


छं०-तेहिं मध्य कोसलराज सुद्र स्याम तन ` सोभा लदी। ' | 
जनु इदषतुष अनेक की बर बारि उग तमालही॥ | 
प्रभु देखि हरष विषाद्‌ उर सुर बदूत जय जय जय करी । 


रघुवीर एकहिं तीर कोपि निमेष मई माया ह्री ॥ ९ ल 


उनके बीच सें भी रामचखजी सुन्दर इयाम झरीर ने ऐसी pnp पाई, सानो [ 
की सुन्दर बारी ऊंचे तमाल वृक्ष के चारों ओर बनाई गई है। यु प न में हषे 
युक्त देवता जय-जय शब्द उच्चारण करने लगे । रामचस्द्रजी ते ओध करके एक ही « 
रावण की सब माया हर ली ॥ २७ ॥ | 2 


गाया बिगत कपि भल इसे वि 
सर निकर आवरा ल छा ब be 
श्रीराम र्‌ वन र चरित 8 ही ८.) 
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ब श्रौरामचरितमानस-लंकाकाण्ड | 
्‌ र अनेकों बाण 
 , ` भणा इर हो जाने से वानर प्रसन्न हुए और वृक्ष, पर्वत लेकर सब लोटे, रामजी ने अ 
_ ` फके, जिससे रावण की भुजायें और सिर पृथ्वी पर गिरे और फिर पैदा हो गये । श्रीरामजी और रावण 
का युद्ध-चरित जो अनेक कल्प पर्यन्त सेकड़ों शेष, सरस्वती, वेद ओर बहुत से कविजन गान करें तो भी 
 _ पार नहीं पावें ॥ २८ ॥ ८2 र 
दो०-ताके गुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास । 
 जिमिनिज बल अनुरुप ते माळी उड़ अकास॥ ११८॥ 
5 ` काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेस। 
मभु कौड़त सुर सिद्ध मुनि भ्याङल देखि कलेस॥ ११९ ॥ 
उस प्रभु के गुण-समुह जड़, बुद्धि तुलसीदासजी ने कुछ वर्णन किये, सो इस प्रकार जैसे अपने 
पराक्रम के अनुसार मछली आकाश में उड़ती हैं॥ ११८ ॥ रावण के सिर ओर भुजा बहुत बार काटे 


es _ तो भी योद्धा नहीं मरता। प्रभु तो सेल कर रहे हैं, परन्तु मुनि, सिद्ध और देवता लोग इस क्लेश को 
देखकर व्याकुल हैं॥ ११६॥ EE 


' काटत बहूहि सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 
पमन रिण श्रम भयउ बिसेषा। राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 


 काटनेसे रावण के सिर समुह ऐसे बढ़ते हैं, जेसे लाभ पर लाभ होने से लोभ की अधिकता होती 
। शत्रु नहीं मरता 'परिश्रम बहुत हुआ, तब रामजी ने विभीषण की ओर देखा। 


' उमा काल मर जाको ईँछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीला ॥ 
 छुछु स्रबग्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुर. मुनि सुखदायक ॥ 


_ हे पार्वती ! जिसकी इच्छा से काल भी मर जाय, वे ही प्रभु जन की परीक्षा ले रहे हैं। सुनो 
! आप चराचर जगत के स्वामी हो। भक्तों के पालक हो । देवता और: मुनियों के सुखदायक 


Ee SN, ssf 
१ he 
pa 


नाभिङ'ड पिष बस याकें। नाथ जिश्रत रावनु बल ताके ॥ 
 सुनत बिभीषन बचन पाला | हरषि गहे कर बान कराला ॥ 


इसके नाभि कुण्ड में अमृत रहता है। हे नाथ! उसी कुण्ड के बल से रावण जीता है। विभोषण . 
सुनते हौ कृपालु प्रभु ने प्रसन्न होकर कठिन बाण लिए । ड ै 


भ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर सुकाल बहु साना | 
[हि खग जग आरति हेतू। प्रगट भए नभ जहं तह केतू ॥ 
समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। गधे, गीदड़ और बहुत से कुत्त रोने लगे। पक्षी 
Ml + ` "` 


दूस दिसि बाइ होन अते लागा। भयउ परव बिनु रबि उपरागा॥ 
उर कंपति भार नयन मग बारी ॥ 
सूर्य ग्रहण E । सन्दोदरी 


४००७ | रावण जल से | Fe ४ 
छं०-भतिमा रुदृहि पविपात नभ अति वात वह डोलति मही। 
वरप्दि बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ॥ 
+ उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिल बोलहिं जय जए। | 

सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत. भए॥ २१ || 


प्रतिमा पसीजने लगी, आकाश से बज्रपात होने लगे, प्रचण्ड पर्वत चलने थ्वी कांपने लग 
2 hea बरसाने लगे Rs रा बहुत से नरस को कोन मे ben र 
क्ष उट कर व्याकुल हो श्रीरामचन्द्रजी की जय-जय बो ताओं है 
जान कृपालु रघुनाथजी ने धनुष बाण पदा je hs. ह जम ऽ 
दो०-खेँचि सरासन श्रवन लगि छाड़े सर एकतीस ॥ ठ 
रघुनायक साथक चले मानहुं काल फनीस॥ १२० ॥ | ञ 
_ कान तक धनुष को तानकर एकतीस बाण छोड़े । रघुनाथजी के बाण मानो काल रूप सां 
हैं ॥ १२०॥ े र 
सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥ 
ले सिर बाइ चले नाराचा! सिर भूजद्दीन रुंड महि नाचा॥ 


एक जाण ने तो नाभि का अमृत-कुण्ड सोख लिया अन्य बाण क्रोध करके सिर ओर भजाओं में 
` लगे। वे बाण सिर और बीसों भुजाओं को ले चले सिरों और भुजाओं से हीन धड़ प॒थ्वी पर नाचने 
लगा । र । 


' ©्जेउ मरत घोर ख भारी। कहां राम रन हतों पचारी॥ | 
ht घराने धसई धर धाव प्रचडा। तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा ॥। 
| मरते समय भी रावण महाघोर शब्द करके गरजा कि कहां है राम ! उसको ललकार कर्‌ं र 
४3 में सारू गा। यहां रावण ते राम का नाम किस युक्ति से लिया। उसका प्रचण्ड रुण्ड जो दौड़ रहा था, . 
४ - उससे पृथ्वी धंसने लगी । तब प्रभु ने बाण मारकर दो खण्ड कर दिये। 
| 


डोली भूमि शिरत दसकंधर। छुभित सिधु सरि दिग्गज भूधर 

रावण के गिरते ही पृथ्वी डोल गई । समुद्र, सरोवर, दिग्गज, पर्वत क्षुभित हो गये। | 

E धरनि परेउ द्वो खंड बढ़ाई। चापि भालु मकट सबुदाई 

| मंदोदरि आगें भुज सीसा। धरि सर चले जहां जगदी 

वीर रावण अपने शरीर के दोनों खण्डों को बढ़ाकर और रीछ-वानरों के समू: 

पड़ा । मन्दोदरी के आगे रावण की बीसों भूजायें और दसों सिरों को रख 
रामचन्द्रजी थे। लि 5 >ज 

प्रविसे सव निषंग महुं जाई। देखि र सुरन्ह 
ताप तेज समान प्रभु आनन। हरषे दे 

_ सब आकर तरकस में प्रवेश कर गये यह देखकर देवताओं 
` प्रभु के सुख में प्रवेश कर गया । यह देखकर ` शिव 3 


[| 
र 


225 


है 00-0. Nanali Deshmu |; 


- प्रकार से हृवय को ताड़ना करने लगी, रोते-रोते प्रताप बखान करने लगी । 
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जय जय धुनि पूरी ब्रह्मडा। जय रघुबीर प्रबल अजदडा॥ 
ब्रष्हिं सुमन देव मुनि बरदा । जय कृपाल जय जयति मुकंदा॥ 
सारे ब्रह्माण्ड भें जय-जय को ध्वनि पुणं हो गई कि भ्रीरामजी फे प्रबल भुजदण्ड की जय हो ! 
देवता ओर मुनिगण फूल बरसाने लगे ओर जय कृपालु जय-जय झुकुच्द उच्चारण करने लगे । 


:छं०-जय कपा कंद मुकंद दद हरन सरन सुखप्रद प्रमो । 
खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो॥ 
सुर सुमन बरषहिं हरष संकुल बाज दु'दमि गहगही। 
संग्राम अंगन राप अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ ३०॥ 


जय कृपाकन्द ! जय मुकुन्द ! जय दुःखहरंण ! शरणागत सुखदायक प्रभो ! जय दुष्ट गणों के 
नाजशक ! परम कारण रूप ! सदेव दया करने वाले सर्वज्ञ स्वामिन्‌ ! आपकी जय हो । इस प्रकार कहते 
हुए देवता फूल बरसा रहे थे। गहगहे नगाड़े बजा रहे थे। समर में आंगन में रामजी के सभी अग 
अनेकों कामदेव के समान बड़ी शोभा को प्राप्त हुए ॥ ३० ॥ 


सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं | 
जनु नीलगिरि पर तड़ित परल समेत उडुगन श्राजहीं॥ 
सुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिरं कन तन अति वने। 
जनु रायमुनीं तमाल पर बैठी बिपुल सुख नापने ॥ ३१ ॥ 


प्रभु के सिर पर जटाओं का मुकुट और उसके बीच-बोच में फूल ऐसे अति मनोहर शोभा से युवत 
हैं, मानो नील पर्वत पर बिजलियों को चमक समेत तारागण शोभायमान हैं। हाथ घनुष-बाण पर फेरते 
हे । रुधिर के कण शरीर पर ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो राज-सुनि तमाल वृक्ष पर सब अपने सुख से बैठे 
है ॥ ३१॥ 


दो०-पाहष्टि करि हृष्टि प्रभु अभय किए सुरः बंद । 
भालु कीस सब हरषे जय सुखशाम एकद ॥ १२१ ॥ 


परभ ने कृपादृष्टि करके देवताओं के समूह को निर्भय कर दिया, वानर-रीछ सब प्रसन्न 5 
बोले कि सुख के धाम मुंकुन्द भगंवान्‌ रामचन्द्रजी ! आपकी जय हो ॥ १३१॥ र हए ओर 


पति सिर देखत मं्रदरी । मुरुङित बिकल धरनि खसि परी ॥ 
'जु्रति दृद रोवत उठि भाईं। तेहि उठाह रावन पहि आई ॥ 
` “पतिको भुजा ओर सिर को देखकर मन्दोदरी व्याकुलता से मूछित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी । बहुत 
ही 


ह सी स्त्रियां रोती हुई उठ भागीं और उसको उठाकर रावण के पास ले आई 


पति गति देखि ते करहि पुकारा । छूटे कच नहिं बुष संभारा | 
उर ताडना करहि विधि नाना । रोवत करहि प्रताप बाना ॥ 


पति की दशा देख पुकार करती हुई कहने लगी, बाल खुल गये, देह की संभाल न रही । अनेक 
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_ दयासय कां भजन नहीं किया, जन्म से लेकर पराये बेर में ही लगे रहे । इस कारणः' 
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सन्दोदरी विलाप व विभौषण को राजतिलक EL 


तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 


सेष कमठ सहि सकहि न भारा। सो तनु भमि परेउ भरि छार ॥ 
है नाथ ! तुम्हारे बल से नित्य पृथ्वी कांपती थी । अग्नि, चन्द्रमा, सूये तेजहीन हो गये थे । शेष, | 
कच्छप तुम्हारा बोझ नहीं सह सके, सो तुम्हारा शरीर आज पृथ्बी पर धूल में पड़ा.लोटताहै। 5. 


वरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धरि काइ न धीरा॥ 
भुजबन जितेहु काल जम साई। आड परेह अनाथ की नाई॥ 


वरुण, कुबेर, इन्द्र, पवन इत्यादि ने कभी तुम्हारे समान धीरता धारण नहीं की । हे स्वामी ! _ 
अपनी भुजाओं के बल से काल, यम को जीत लिया । वे ही आप अनाथ की तरह पृथ्वी में पड़ हो । 


जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
राम विमुख अस हाल तुम्दारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥ | 


तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है और पुत्र ब परिवार का बल वर्णन नहीं किया जा सकता था। _ 
रामजी से विमुख होने के कारण तुम्हारा ऐसा हाल हुआ कि कुल में कोई रोने वाला च रहा। | 


तव बस विधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहि माथा॥ 
अब तव सिर सुज जंबुक खाहीं। राम बिसुख यह अनुचित नाही ॥ _ 


हे स्वामी ! विधाता का प्रपञ्च सब तुम्हारे ब सें था, डर के सारे सब दिशिपति नित्य शीक 
झुकाते थे । अब तुम्हारे सिर और भुजा को गीदड़ खाते हैं, सो रामचन्द्रजी से बिमुख होने पर यह अनु _ 
चित नहीं है। i 


काल बिबस पति कहा न माना | अग जग नाथु मनुज करि जाना॥ 

काल के वश तुमने कहा नहीं साना । जगत के स्वामी को सनुष्य करके जाना ।, 

छं०-जान्यो मुज करि दनुज कानन दुहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेह नहिं करुनामयं ॥ 
आजन्म ते पररोइ रत पापोघमय तव तनु अयं। 
महू दियो निज घाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं | 


श्रीरामचन्द्रजी को मनुष्य करके जाता, जो रावण-रूपी वन को जलाने के लिए अरि 
साक्षात्‌ हरि भगवान्‌ हैं, हे प्यारे पति ! - जिस प्रभू को शिव, ब्रह्मा आदि देवता 


पाप-समूहों से युक्त है, फिर भी तुमको श्रीरासच द्रजी ने अपना धाम दिय 
रासंचन्द्रजी को मैं प्रणाम करती हूं ॥ ३२ ॥ ९३४३8: 
दो०-अहह नाथ रघनाथ सम क्यासिधु नहि आन। 
जोगि बंद दुलेभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ १२२ 
_ अहह नाथ! रघुनाथजी के समान छृपासिन्धु दसरा कौन है वि म गति मुनियों को भी 
दुलेभ है, सो तुमको भगवान नेदी॥ १२२% | 


5 


सब ही मलि जाइ विभीषन साथा। सारेह तिलक कहेउ 
पिता बचन में नगर न आवउ' | आपुस्रिस केपि अनुज पठावउ' ॥ 
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मंदोदरी बचन सुनि काना। सुरिन सिदध सबन्दि ह माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिर परमारथबादी ॥ 


मन्दोदरी के वचनों को सुनकर देवता, मुनि, सिद्ध सबने सुख माना । ब्रह्मा शिङारद, सनक 
आदि मुनिवर जो परमां के कहने वाले हैं। 


भरि लोचन रघुपतिहि निहारी। प्रेम मगन सब भए खुखारी॥ 
सुदन करत देखीं स्र नारी। गयउ विभीषनु मन दुख भारी ॥ 


ेत्रों को भर रघुनाथजी को देखकर प्रेम में मग्न होकर सब सुखी हुए । सब स्त्रियों को रोते देखा 
तो चिभीषण मन में महाडुःखी होकर उनके पास गये ।. 


बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अतुजहि आयण दीन्हा | 
लड्िपन तेहि बहु बिधि सपुकायो । बहुरि बिभीषन प्रभृ पहि आयो ॥ 


भाई की दशा देखते ही बहुत दुःखी हुआ तब प्रभु ने लक्ष्मणजी को आज्ञा दी। लक्ष्मणजी ने 
जाकर विभीषण को बहुत भांति से समझाया ओर विभीषण सहित प्रभु के पास गये । 


कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका || 
कीन्दि क्रिया प्रभु आयठ मानी । विधिवत देस काल जियं जानी ॥ 


कृपा दृष्टि से प्रभू ने उसको देखा ओर कहा कि सब शोक त्यागकर रावण की क्रिया कर्म करो । 
प्रभु को आज्ञा मान देश ओर समय को मन में जान विधि के अनुसार क्रिया की । 


दो०-मंदोद्री आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 
भवन गई रघुपति गुन गन बरनत मन माहि ॥ १२ ३॥ 


मन्दोदरी आदि सब स्त्रयां उसको तिलाञ्जली नि । है 
हुई घर को चलों ॥ १२३ ॥ ली देकर रामचन्जी के गुण-समृह को वर्णन करती 


आइ विभीषन अनि सिरु नायो। इपासिंध तत अनुज बोलायो | 
उह कपीस अंगद नल नीला। जामत मारुति नयसीला । 


"बिभीषण ने जाकर फिर सिर झुकाया तब र 
y i ° कृपासिर 
(लक्ष्मण ! तुम सुग्रीव, अङ्गद, जामवन्त ओर निपुण हन । धु ने लक्ष्मण को बुलाया. और कहा -हे 


रघुनाथा ॥ 


सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ, राज्य तिलक कर 
$ शी । यह रघुनाथजी ने | 
रः कहा - पिता के 
गहू र 


` वचनानुसार मैं नगर में नहीं जा सकता, अपने समान प्यारे भाई लक्ष्मण को भेजत 


` जुरतचले कपि सनि प्रभु बचना कीग्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 


सादर सिंहान «री। तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ 


- तुरन्त सब प्रभु के वचन सुन चले और जाकर राज्य-तिलक की 
रचना की । आदर से विभीषण 


को सिंहासन पर बिठाया और स्तुति के अनुसार राज्य तिलक किया और यथा-योग्य विनती 
| ड को । 
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जोरि पानि र सबरह सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहि आए॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्‍्हे। कहि प्रिय बचन सखी सब कीन्हे॥ | 
हाथ जोड़कर सबने सिर झुकाया, फिर विभीषण समेत रासजी के पास आये तब रामचन्द्रजी ने | 
सब वानरों को बुला लिया और प्यारे बचन कहकर सबको दुखी किया । ५ 6 
8०-किए एुखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हारे रि हयो। 
पायो विभीषन राज तिइ पुर जख तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित एुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइड । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिच नर पाइहै॥ ३३॥ 
अघुत समान वचन कहकर सुखी किया कि हमने तुम्हारे बल से शत्र को सारा, विभीषण ने | 
राज्य पाया और तीनों लोकों सें तुम्हारा थश नित्य रहेगा । मेरे समेत तुम्हारो कोति को जो बहुत प्रेम 
से गावेंगे बे अपार संसार सागर से बिना परिश्रम के हो पार पावेंगे अर्थात भवसागर पार हो | 
जायेंगे ॥ ३३ ॥ र हि ह 
दो०-प्रभु के बचन १ वन सुनि नदिं अघाहि कपि पुज। ` 
बार बार सिर नावहि गहदि सकल पद कंज॥ १३४॥ 
रामचन्द्रजी के कोमल वचन सुनते ही बानर-गण प्रसन्त होते हैं, बार-बार सिर को झुकाते और 
सबके सब चरण-कमलों को पकडते हैं ॥ १२४॥। 
पुनि प्रथु वोलि लियउ इनुमाना। लंका जाहु कहेउ भावाना॥ 
समाचार जामकिहि सुनावहु | ताछ कपल ले तुम्द चलि आवह ॥ ४ 
फिर भगवान ने हनुझानजी को बुला लिया और कहा कि लंका को जाओ जानको को समाचार 
सुनाओ और उनकी कुशल लेकर चले आओ \ “कब 
तब हलुमंत नगर महुं आए। खनि निम्तिवरी निम्ताचर धाए॥ 
बहु प्रकार तिन्द .पूजा कीन्ही । जनकछता देखाई उनि दीन्ही॥ ४ 
तब हनुमानजी नगर में आये, उनका आगमन कहकर राक्षस-राक्षसियां दौड़ीं। उन्होंने बहुत ._ 
प्रकार से हनुसानजी की पूज की और फिर जानकीजी को दिखा दिया। पु 
दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा। रघुपति इत जानकी चीन्हा॥ 
कह तात प्रभ॒हृपानिकेगा । सल अनुज कपि सेन समेता ॥ 


दूर से ही हनुमानजी ने प्रणाम किया । रामजी के दूत हनुमानजी को सीताजी ने पहचान लिया 
हे तात ! कहो कृपानिधान, साई और वानर सेना समेत कुशल से तो हैं ! 


सब विधि इसल कोसलाधीसा। माठ समर जीत्यो दससीसा॥ 
अविचल राज्ञ बिभीषन पायो। खनि कपि वचन हर उर छायो ॥ | 


हनुमानजी बोले अयोध्यानाथ की सब प्रकार कुशल है । है माता ! युद्ध में रावण को जीत £ 
है विभीषण ने -निइचल राज्य पाया, हनुमानजी के वचन सुनकर जानकीजो के हृदय सें आर 
ड 


गया । 
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छ०-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह EE पुनि रमा । 
का देउं तोहि त्रेलोक महु कपि किमपि नहिं वानी समा ॥ 
सुनु मात में पायो अखिल जग राज थाडन संय ॥ 
रन जीति रिपुदल बंधु त पस्यामि राममनामय ॥ १ । | है 
अति प्रसन्न मन, पुलकित शरीर नेत्रों में जल भर बार-बार जानकीजी ने कहा [के हे ! सें 
तुमको क्या दूँ ? त्रिलोको में इस वाणी के समान और कुछ भी तो नहीं है । तब के कहा 
हे माता ! सुनो मैंने आज सम्पूर्ण जगत का राज्य पा लया इसमें कुछ भो सन्देह नहीं है। युद्ध में शत्र, 


को सेना सहित जीतकर भाई सहित रोग रहित रामजी को सें देखता हूं, यहो सुझको सब कुछ है। 
॥ ३४७ 


दो०-छचु खुत सदगुन सकल तव हृदय' बसहु इचुमंत । 
साइकूल कोसलपति रहहु समंत अनंत॥ १२५ ॥ 


जानकोजी आशीर्वाद देती हैं हे पुत्र हनुमान ! सब उत्तम गुण तुम्हारे हृतय में बस । रघुवंश 
मणि रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी सहित तुम्हारे अनुकूल रहेँ ॥ १२५॥ 


अब सोइ जतन करहु तुम्द ताता । देखों नयन स्याम मुदु गाता॥ 
तब हनुमान राम पहि जाई। जनक्रमुता के कुसल सुनाइ ॥ 


हे तात ! अब तुम वही यत्न करो जिससे इयाम कोमल शरीर आंखों से देखूं । रामजी का दशेन 
करू । तव हनुमातजी ने रामजी के पास जा सीताजी की कुशल सुनाई । 


सुनि संदेस . भावुकुलभूषन वोलि लिए ञुबराज बिभीषन ॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु | सादर जनकमूतहि ले आवहु॥ 


हनुमानजी की वाणी सुनकर सूर्यकुल भूषण श्रीरामजी दे अगद और विभीषण को बुलाया और 
कहा कि साथ जाओ और आदर सहित जानकोजी को ले आओ । 


लुरतहिं सकल गए जहं सीता। सेवहिं सब निस्तिचरीं बिनीता ॥ 
बेगि बिभोषन तिन्हहि स्लिसायो। तिन्ह वहु विधि मञ्जन करवायो ॥ 


सुनते ही तुरन्त सब गये, जहां सीताजी को सब राक्षसियां सेवा कर रही थीं। यह देखकर विभी- 
षण ने उनको सिखाया तब आदर से उन्होंने सोताजी को स्वान कराया । 


 बृहु प्रकार भूषन पहिराए। सिविका इचिर साजि पुनि स्याए ॥ 
ता पर हरषि चट्टी येदेदी। खुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ 


० दिव्य वस्त्र और गहने पहिनाये, फिर सुन्दर पालकी सजाकर ले आये । उस पालकी पर प्रसन्न 
' होकर सीताजी सुख के स्थान स्नेहो राम का स्मरण करके चढ़ीं । 


 बतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलास ॥ 
' देखन भालु कीस सव शए। रच्छक कोपि निवारन धाए॥ 


चारों ओर रक्षक बेत हाथ में लिए मन में बड़ी प्रसन्नता से चले । देखने के लि 
रीछ आये, पर रक्षक क्रोध कर उनको निवारण करते रहे । [ह उर आर 


छ३४ 
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 ॥ १९६ ॥ है 
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कह रघुषीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पाद आानदु॥ | 
देखहुं कपि जननी की नाई। विसि कहा रघनाथ गोसाई॥ | 


: श्रीरामचन्द्रजी ने कहा, भेरा कहा मानो हे सखा ! विभीषण सोता को प्यादे पांव ले आओ \ 
माता को नाई सब वानर देखेंगे, रामजी ते हसकर कहा । 


सुनि प्रभु वचन आलु कपि हरपे। नभ ते सुरन्द खुमन बढ बरषे॥ है 
सीता प्रथम अनल महुं राखी | प्रग० कीन्हि चह अंतर साखी ॥ रा 
रामजी के वचन को सुनकर रीछ-वानर अति प्रसन्न हुए और आकाश से देवताओं ने बहुतसे | 


फूल बरसाथे । सीताजी को पहले अग्नि सें रखा था । अन्तःकरण के साक्षी ईश्वर अब सबको शुद्ध जानते 
के लिए अग्नि से प्रकट करना चाहते हैं । 


दो०-तेहि कारन कहनानिवि कहे कछुक दुर्वाद । 

सुनत जात॒धानी सब लागीं करे बिषाद ॥ १२६॥ ६ 
इस कारण दयानिधान रामजी ने कुछ दुर्वचन कहा - जिसे सुनते ही राक्षसियां सोच करने लगीं । जा 
भश के बचन सीस थरि सीता। वोली मन क्रम बचन पुनीता॥ 
लदि होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी॥ | ह. 


प्रभु के वचन मस्तक पर धारण कर सीताजी मन में कर्म से पवित्र बचन बोलीं कि हे लक्ष्मण! | 
ठुस धमं के नेगी होकर शीघ्र अग्नि को प्रकट करो । a 


युंने लड्धिमन सीता के बानी। विरह विवेक धरम निति सानी ॥ | 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ I 


. लक्ष्मणजी ने सीता की विरह, ज्ञान, धर्म और नीति से अरी वाणी सुनकर तेत्रों में जल भर 
दोनों हाथ जोड़कर डर से कुछ नहीं कह सके । ; 


देखि राम रुख लाडेमन धाए। पावक प्रगि र बहु लाए॥. 
पावक भल देखि बेदेही। इदय' हरष नहिं भय कडु तेही ॥ 

जब रामचन्द्रजी का रुख देखा तब लक्ष्मणजी दौड़े और ब हुत-सा काष्ठ लगाकर अरिन प्रकट 

प्रचण्ड अग्नि को देखकर सीताजो सन में अति प्रसन्न हुयी और उनको कुछ भी भय नहीं हुआ । 


जों मन बच क्रम मम उर माहीं | तजि रघुबीर आन गति नाहीं । 
तो साठ सव के गति जाना। मो कहुं होउ श्रीखंड समाना । 


_ सीतःजी बोलीं-जो मन, वचन, कमं, वाणी से मेरे हृदय सें प्रभु को छोड़ 
हे अग्निदेव ! सबको गति जानते हो, मुझको चन्दन के समान हो जाओ । 


छं०-श्रौखंड सम पावक प्रबेस कियो खुमिरि 
जय कोसलेस महेस बंदित चर 
मतिबिंब अरु लोकिक क ल 
` भु चरित काह न लखे नभर 
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भरि रूप पावक पानि गहि श्री सख श्रुति जग बिदित जो । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि सम्पी शानि सो | 
सो राम बाम बिभाग राजति रुविर अति सोभा भली । 


नब नील नीरज निकट मानहू काक ५ की कली ॥ ३६ ॥ 

|; चन्दन समान अरित भें प्रभु के पद को स्मरण कर सीताजी ने प्रवेश किया और बोलीं कि 3 
| ध्या नाथजी की जय हो ! जिनके चरणों में अति निर्मल रज को महादेवजी गम करते हुँ। “ब 
}% छाया ओर लोकिक कलंक ये दोनों प्रचण्ड अग्नि में जलाते प्रभ्‌ का चरित्र किसी ने क \ हा 2 
देवता, सिद्ध और सुनि खड़े देखते ही रहे । का रूप धारण कर जी नद 
साक्षात के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका कन्या 
समर्पण को कि जिस प्रकार क्षौर सागर ने लक्ष 
रामचन्द्रजो की बायीं ओर विराज रही हैं, जिनके 
नवीन नील कमल के समान सुवणे के कमल की कली है ॥३५-३६। 


दो०-वरषहिं सुमन हरषि. खुर बाजहिं गगन निसान। 
गावहिं किंनर सुरतधू नाचहिं चह विमान ॥ १९७ ॥ 
जनकसुता समेत प्रथु सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हषे जय पति छल सार ॥ १९5 ॥ 


देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, किन्मंर गाने लगे । 
| विमानों पर चढ़ी हुई देव वधू नाचने लगीं ॥ १२७॥ श्रीजानकी सहित रामजी की बहुत अधिक 
| ` शोभा को देखकर रीछ-चानर अति प्रसन्न हुए और बोले हे सुख के सागर रघुनाथजी ! आपको जय 
| हो॥ १२८ 0 
तब रघुपति अलुस्तासन पाई। मातलि चलेउ चरन सिर नाइँ ॥ 
आए देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जड परमारथी॥ 
रघुनाथजी की आज्ञा पाकर मातलि सारथि चरणों सें सिर झुकाकर चला गया फिर देवता आए 
जो सदा के स्वाथी हूं, वे ऐसे वचन कहने लगे मानो परमार्थी हों । i 
दीन बंधु दयाल खुराया। देव कीन्हि दवन्द पर दाया॥ 


रिव द्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गयउ इमारगगामी ॥ 
हे दीनबन्धु ! हे दयालु रामजी | हे देव ! आपसे देवताओं पर बड़ी दथा की है। जगत भर का 
विरोध करने वाला यह दुष्ट, कासो और कुमार्गगामी रावण अपने पापों से मारा गया । 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी॥ 


अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसरित करुनामय ॥ 


तुम सर्वत्र ब्रह्म हो, अविनाशी हो, एक रस रहते हो, स्वभाव से उदासीन हो, आप त 
से परे अजन्मा, पापरहित, रोगहीन, अजित, सफल दाक्तिवान और दयायुक्त हो । 30 55 


मीन कमठ सूकर नरहरी। वामन परशुराम बपु धरी॥ 
जब जब नाथ खुर्द दुख पाथो। नाना तहु धरि तेन्हई नसायो ॥ 
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मी विष्णु भगवान को समपंण 
मनोहर शरीर की शोभा बहुत ही सुन्दर है सानो 


Pe, SM 


. और सदा विज्ञान युक्त हो अथवा अबतार उदार हैं, आप में अपार गुण हैं । भुमि का भार उतारने वाले 


_ राजा बनाया जो अति दीन ओर दुःखी था । 
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देवताओं का रामजी को स्लुत करना ८३७ 
मत्स्य, कूस, वाराह, नसह, वामन और परशुरास रूप आपने घरण किये । हैं नाथ, जब-जब 
देवों ने दुःख पाये, तब-तब अनेक शरीर धारण करके तुमने ही हमारे दुःख नाश कयि \ 
यह खल मलिन सदा सुखोदी। काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद्‌ पावा । यह मरें मन बिसय आवा ॥ 
रावण पाप की जड़, देव-झत्र,, काल, कोध, अहंकार सें प्रीति रखने वाला, महाक्रोधी था । बहुत 
नीच रावण भी आपके धाम अर्थात बेकूण्ठ को गया, यह हमारे सन में आइचय हुआ । 
हम देवता परम अणिकारी । स्वास्थ रत प्र भगति बिसारी॥ 
अव प्रबाइई संतत हम परे। अब प्रभु पादि सरन अलुसरे ॥ 
हम सभी देवता बैकु ठ-लोक फे परस अधिकारी हैं, परन्लु स्वाथे सें प्रीति के कारण आपकी भक्ति 
को भुला दिया । हस स'सार-छूपी प्रवाह में पड़ हैं, अब है प्रमो | हमारी रक्षा करो, हम सभी आपके 
शरणागत हैं। _ 
दो ०-करे विनती सुर सिद्ध सतर रहे जह तह कर जोरि। 
अति स्म तन पुलकि विधि अस्ठति करत बहोरि ॥ १२९ ॥ 
इस प्रकार विनती करके देवता, सिद्ध सब जहां-तहां हाथ जोड़कर खड़े हो गये तब फिर प्रस से 
बरह्मजी श्रीरामजी की स्तुति करने लगे ॥ १२९ ॥ 
छं०-जय राम सदा सुधाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे ॥ 
भव वारन दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर चाथ बिभो ॥ 
हे राम ! आप सदा सुख के धाम हैं । हे हरि भगवान ! घनुष-बाण को धारण करने वाले रधु- 
नाथजी आपकी जथ हो ! हे प्रभो ! स सार रूपो हाथी को नाश करने के लिए तुम सिह हो । है नाथ ! 
आप गुणों के समुद्र और समर्थ हो । | 
तन काम अनेक अनूप छूद्ी।गुन गावत सिद्ध मुर्नीद्र ककी॥ 
जसु पावन रावन नाग महां। खगनाथ जथा करि कोप गह्ां॥ | 
आपका शरीर अनेकों कामदेव के समान अनुपम शोभा बाला है। सिद्ध, सुनिराज और कविजन 


~ 


आपके गुण गाते हैं । आपका यश पवित्र ह आपने रावण-रूपी बड़े सांप को गरुड़ की भांति कोध करके | 
पकड़ लिया । 


जन रंजन भंजन सोक भयं। गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं॥ 
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार बिभंजन ग्यानधन॥ 


आप भक्तों को आतन्द देने वाले शोक और भय को दूर करने बाले हो । हे प्रभु आप क्रोध रहित | 


तथा ज्ञान-समूह हो । 


अज व्यापकमेकमनादि सदा | करुनाकर राम नमामि घुदा॥ 
रघुबंस विभूषन दूषन हा। कृत भूप विभीषन दीन रहा ॥ | 


€ 


आप अजन्मा हो, सर्वव्यापक हो, सनातन हो, दया की खान हो । हे रामजी, आपको 
पु्देक प्रणाम करता हूं । आप रघुवंश के आश्ुषण हो, दोषों को दूर करने वाले हो । आपने विरभ 
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शुन भ्यान निधान अपान अजं। नित राम नमामि विमु विरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रतापवलं। खल बृंद निवद मदी सिल ॥ 


आप गुण और ज्ञान-निधान हो, मान रहित हो, अजन्मा हो, ऐसे राम को नित्य क 
करता हूँ | आप सवंव्यापी हो, रजोगुण (सात्विक) हो। आपके भुजदण्डों का प्रचंड प्रताप हैं, जो ड 
समूह को नाश करने में बड़ कुशल हैं । 


( 
बिनु कारन दीन दयाल हितं। छबि धाम नमामि रमा सित | 
भव तारन कारन काज परं। मन संभव दाइन दोष हरं॥ 


आप बिना कारण ही दीनों पर दया और हित करने वाले हो, शोभा के स्थात सीता सहित प 
_ को नमस्कार करता हूं । आप स सार से तारने वाले हो, कारण और कार्य ते परे हो और मन से उत्पन्न 
महापापों को हरण करने वाले हो । 


सर चाप मनोहर त्रोन भरं। जलजारन लोचन भूपबरं॥ 
सुख मंदिर सदर शीमनं। मंद मार मुधा ममता समन ॥ 


आप मनोहर बाण ओर धनुष ब तरकस को धारण करने वाले हो। कमल के समान लाल नेत्र 
बाले हो, राजाओं में श्रेष्ठ हो, सुख के स्थान हो, अति सुन्दर हो, लक्ष्मीजी से बिहार करने वाले हो । 
अहंकार, काम और मोह को शान्त करने वाले हो। 


अनवद्य अखंड न गोचर गो। सबरूप सदा सब होइ न गो॥ 
इति बेद बदति न दंतकथा। रबि आतप भिम्नमभिन्त जथा ॥ 
आप दोष रहित अखण्ड इन्द्रियों से परे, सदा सब पर रूपों में व्याप्त हो ओर सबसे भिन्न हो 


अर्थात सबसे परे हो, ऐसा वेद कहते हैं । दन्त कथा नहीं है सुर्योदय से धूप भिन्न-अभिन्न भो है, अर्थात 
अलग हे ओर अलग भी नहीं है। 


कृतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥ 


धिग जीवन देव सरीर हरे। तब भक्ति बिना भव भूलि परे॥ 


हे विभो ! ये सब वानर पूर्णकाम हैं जो आदर से आपका मुख देखते हैं। हे हरि ! देवताओं के 
जीवन शरीर को धिक्कार है जो आपकी भक्ति के बिना भूलकर स सार के बन्धन में पड़ हुए हैं । 


अब दीन दयाल दया करिऐ। मति मोरि विभेदकरी हरिऐ॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिऐ। दुख सो सुख मानि सुखी चरिऐ ॥ 


हे दीनदयालु ! दया कीजिए और भेद करने वाली मेरी बुद्धि हर लीजिए और उससे हम 

विपरीत अर्थात उल्टी क्रिया करते हैं तया जो दुःख रूप हैं, उसको जिसके द्वारा सुख मानकर विचरते 

ही ह 
खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संभु उमा॥ 


नुप नायक दे बरदानमिदं । चरनांइज भेमु सदा सुभदं॥ 
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Me) क्षान्झापक्चमा५ 

_ आप दुष्टों को नाझ करने बाले हो, पृथ्वी के सुन्दर आभूषण हो, आपके चरण-कमलों 
पार्वती सदा सेवन करते हैं । हे राजाओं के अधीइवर ! यह वरदान दीजिये$कि आपके कल्याणदायक 
चरणारविन्दों सें सदा प्रेम बना रहे । | 


दो०-बिनय ल चतुरानन प्रेम घुलक अति गात। | 
सोभासिँधु बिलोकत लोचन नहीं अघात॥ १३०॥ 
इस प्रकार प्रेस से पुलकित शरीर हो चार मुख वाले ब्रह्माजी ने रासचन्द्रजी की विनय प्रार्थना 
की । अपार झोभा को देखते नेत्र तप्त नहीं होते ॥ १३० ॥ ~ 


तेहि अवसर दसरथ तई आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ _ 
अनुज सहित प्रभु बदन कीग्हा। आसिरबाद पितां तब दीन्दा॥ 
उसी अवसर पर दश्रथजी वहां आये और पुत्र को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया, ल 
समेत प्रभु ने प्रणाम किया तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया \ 


तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जोतों अजय निसाचर राज | 
छुनि सुत वतन प्रीति अति बाही । नयन सलिल रोमावलि ग्लै | 


हे पिताजी ! आपके सब पुन्य प्रताप से मैंने अजय अर्थात त जीतने योग्य राक्षस-राज को जोता 
पुत्र के वचन सुनकर बहुत प्रीति बढ़ी । नेत्रों भें जल भर आया रोमावली खड़ी हुई । 


रघुपति प्रथम प्रेम अतुम्ाना । चितइ पिते दीन्हेउ हृ ग्याना ॥ 

ताते उमा मोच्छ नहिं पागरो। दसश्थ भेद भगति मन लायो। 

रघुनाथजी ने पिता को प्रेमवश्ञ जाना तब उनकी ओर देखकर पहले दृढ़ ज्ञान दिया । बज 

कहते हैं कि हे पावेती ! दशरथजी ने इसी से मोक्ष नहों पाया कि भेद-भक्ति से परमेइवर में मन लगाय 
था। रात र | 

स्गुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कह राम भगति निज देहीं । 

गए सुरामा ॥ 
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डे का प्र ज़ है। आप खर-इषण के सारने 
| एण धारण करसे न। आपके भजदण्डों का प्रताप प्रबल है द्‌ 
और धनुष बाण धारण करसे वाले हो। म ना 


वाले, सब राक्षसों के नाश करने वाले आपकी जय हो। है नाथ ! यह दु 
सनाथ हुए 0 ३७ ७ 


जय हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार ॥ 
जय॒ रावनारि झपाल। किए जातुधान बिदाल ॥ 
लंकेस अति बल गे। किए बस्य छर गध ॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाग हि पंथ सब के लाग॥ ३२॥ 
पथ्वी का भार दूर करने वाले, उदार और अपार Eo बाले आपकी जय हो । हैं के 
आप रावण के मारते वाले हो आपकी जय हो । आपने निश्ञाचरों को व्याकुल केर दिया। शावण के 


| ; > स्ते Ee ; तश ण 
५ | ' अपने बल का बड़ा अभिमान था । देवता, गन्धव सबको अपने वज्ञ में कर :लिया था और सुनिगण, 
। मनुष्य, पक्षी, नाग इन सबके मागे सें हठ से लगा रहता था अर्थात सडको सताता था ॥ ३८ ॥ 


परद्रोस रत अति दुष्ट | पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अब सुनहु दीन दयाल । राजीव नयन विसाल ॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रमु पद कंज। गत मान प्रद दुख एंज ॥ ३१ ॥ 
दूसरों से बेर करने में तत्पर, बड़ा दुष्ट था। वैसा ही फल पापी ने पाय । हे दीनदयालु ! कसल 


` ससान विज्ञाल नेत्र वाले सुनिए, मूर्ख को बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं । अब भर भु के चरण 
कमल को देखकर अनेक दुःखों को देने दला अभिमान जाता रहा ॥ ३९ ॥ 


कोउ ब्रह्म निग न घ्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन सरूप । 
बेदेहि अनुज समेत। मम हुद॑य करहुं निकेत ॥ 
मोहि जानिए निज दास। दे भक्ति रमानिवास ॥ ४० ॥ 
|; कोई निगुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिसे वेद अप्रकट कहते हैं मुझे तो अयोध्या के राजा सगुण 
` स्वरूप थीराम अच्छे लगते हैं। सीता लक्ष्मण सहित आप मेरे हृदय में वास कीजिये ओर मुझको भक्ति 
देकर हे रमानिवास ! आप अपना दास जानिए ॥ ४०॥ 
 छुं०_दे भक्ति रमानिवास त्रास इरन सरन सुलदायकं ॥ 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक ॥| 
सुर बृ'द रजन दद्‌ भंजन मनुज तछु अवुलितबलं । 


ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करूना कोमलं ॥ ४१ ॥ 

हे रमानिवास ! आप भय के हुरने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले हैं और मुझे भवित 
` देकर कृतार्थ कीजिये । हे सुख के धाम रामजी में आपको नमस्कार करता हुं। हे ! अनेकों कास 

_ देव के समान आपकी शोभा है, आप देवों को आनन्द देने वाले और दुःखों को नाज्ञ करने बाले हो। 

आपका मनुष्य शरोर अतुल बलशाली है। ब्रह्मा, देवता और शिव से सेवनीय । हे रामजी ! दया से 

` कोमल स्वभाव वाले में आपको नमस्कार करता हुं ॥ ४१॥ 
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"व मरम हि ८४१ 
दो ०-अब करे छुपा बिलोकि मोहि आयस देहु पाल । 
काहे करों जुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥ १३२॥ 


हे छपालु ! अब कृपा करके मुझको देखकर कुछ आज्ञा दीजिये कि आपका क्या कार्य करू ! 
इन्द्र के प्यारे बचन को सुनकर दीनदयालु रामजी बोले ॥१३२७ 


घुनु सुरपति कांपे भालु इमारे। परे भूमि निसिचरन्दि जे मारे ॥ 
म्म हित लागि तजे इन्द प्राना। सकल जिआउ खरेस खजाना ॥ 


सुनो इन्द्र | हमारे वातर-रीछ पृथ्वी पर पड़े हैं, जिनको राक्षसों ने मारा हैं। मेरे लिये इन्होंने 
अपने प्राण छोड़ हैं सो हे चतुर इन्द्र | तुम सबको जिला दो \ 


सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानईिं चुनि ग्यानी ॥ | 

प्रभु सक भिसुञ्चन मारि जिभा । केवल सक्रहि दीन्दि बढ़ाई ॥ ! 

क्षागभुशुष्डिजी कहते हैं कि हे गरड़! प्रभ की यह वाणी बड़ी गम्भीर है इसको ज्ञानी चुलि ही 
जानते हैं । प्रभु रामजी त्रिलोकी को मार जिला सकते हैं यह तो केवल इन्द्र को बड़ाई दी है। 

सुधा बराषे कपि भालु जिआए। हरषि उठे सब प्रश द आए॥ 

सुधा बृष्टि भै दुहु दल उपर। जिए भालु कपि न रजनीचर ॥ E 

इन्द्र ने अमृत की बर्षा कर वानर-रीछ जिला दिये, सब प्रसन्त हो उठे और प्रु के क 

अमृत की वर्षा दोनों दलों के ऊपर हुई परन्तु रीछ और वानर जीवित हो शा पर राक्षस नहीं Ee ! 

रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव बपन ॥ | 

घुर अंसिक सब कपि अरु रीा। निए सकल रपति को ईडा | 

ह 


उनके धन तो रामाकार हो गये थे जिससे वे भव-बस्धन से छट मुकत हो नदि । स 
देवताओं के अ ज थे इस कारण रघुनाथजी की इच्छा से जीवित हो गये । 


राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे सुकत निसाचर भार ॥ 
खल मल धाम काम रत रावन। गति पाई जो घुनिबर पावन ॥ 


प्रभ के समान ऐसा हितकारी और कौन है, जिन्होंने सब रासक्षों को र र सुकत कर 
दिया । खल और पापों का धास कामी रावण ने बह गति पाई जो श्रेष्ठ सुनि भी नहीं पा 


दो०-सुमन बरपि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान । 
देलि सुअवसर प्रथु पहिं आयउ संसु छुजान॥ १३३ ॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 
पुलकित तन गदगद णिरां बिनय करत त्निएरारि ॥ १३४ ॥ 


फूल वर्षा कर सब देवता सुन्दर विमानों पर चढ़कर चले गए तब सुन्दर समय देखकर रामचन्द्र 
जी के पास शम्भु सुजान आए ॥ १३३ ॥ यहां शिवजी को चतुर इस कारण कहा कि एकान्त 
देवजी से रामजी मिलने आये । बड़ी प्रोत से हाथ जोड़ और कमल ससान नेत्रों सें जल 


= 


शरीर हो गद्गद्‌ बाणी से महादेवजी स्तुति करने लगे ॥ १३४॥ 
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श्रौरामचरितमानस-लंकाका?डं 
परामभिरत्तय रघुकुल नायक। धूत बर वाप रुविर कर सारे ॥ 
मोह महा घन परल प्रभंजन | संय बिपिन अनल छर सुजन ॥ 


में भर घारण 
हे रघुवंश के स्वामी रामचन्द्रजी ! हमारी रक्षा करो आप सुन्दर हाथ ह Oo 
किए हो सहा आज्ञा रूपी मेघ पटल के लिए वायु हो और सब्देह छपी बन जलाने को अन हैं 


| प्रताप 
| अगुन सगुन गुन मंदिर खुदर। अम तम अबल रताः क 
| काम क्रोध मद गज पंचानन (बसहु निरंतर जन मन कीनेन॥ 


नियुण, सगुण ओर गुणों के सुन्दर मन्दिर हो, घमरूपी अन्धकार को इर करने के लिए प्रबल 
प्रताप वाले सूर्य नारायण हो । काम, क्रोध और हाथियों के भगाने को आप सिंह हो, भक्तों के मन रूपी 
बन में आप सदा वास करते हो । 


बिषय मनोरथ पु'ज कंज बन। प्रबल दुषार उदार पार मने॥ 
भव बारिधि मंद्र परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर॥ 


विषयों के कामनाओं का समुह कमलवन है उसको नाश करने को आप प्रबल तुषार हो, उदार 
और मन से परे हो। संसार समुद्र मथने को मन्दराचल हो, परम धाम हो, स सार के भय से हमको 
छड़ाओ, भय दूर करो और दुस्तर स सार से हमको तारो । 


स्याम गात राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नुप मम उर अतर ॥ 


शयाम शरीर कमल नयन दीनबन्धु और दीनों के दुःख को हरने वाले हो । लक्ष्मण जानकी समेत 
राजा रामचन्द्र मेरे हृदय में वास करो । 


मुनि रंजन महि मंडल मंडन | तुलसिदास प्रथु त्रास बिखंडन ॥ 


आप मुनिजनों को आनन्द देने वाले और पृथ्वी मण्डल के आभूषण हो, तुलसीदासजी कहते हैं कि 
है प्रभु ! आप भय को दूर करते हो । 


दो०-नाथ x जबहिं कोसलपुरी होईहि तिलक एम्हार। 
संधु में आउब देखन चरित उदार॥ १३५॥ 


हे नाथ ! जिस समय अयोध्यापुरी में आपका राज्य तिलक होगा, सुनो प्रभो ! तब में भी आपका 
सुन्दर चरित्र देखने आऊ गा ॥ १३५॥ 


करि बिनती जब संशु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभीषलु आए ॥ 
नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी। बिनय सुनहु प्रभु सारंगपानी ॥ 


जब स्तुति करके शिवजी चले गए, तब प्रभु के पास विभीषणजी आए । चरणों में सिर झकाकर 
मीठी वाणी से कहा हे शार्क धनुषधारो प्रभो ! आप मेरी प्रार्थना सुनिए । र 


सकल सदल प्रभु रावन मारयो । पावन जस प्रिभुवन बिस्तारयो ॥ 
दीन मलीन दीन मति जाती। मो पर कपा कीन्हि बहु भांती॥ 
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विभोज' णव ओरामजा से वातालाप 


प्रभ्‌ ने कुल और सेना सहित रावण को सारा और पवित्र यदा (लोक में फैला विया। मैं 
मलीन, बुद्धिहीन और जातिहीन हूं । मुक पर सब भांति से आपने कृपा की है । 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मञ्जलु करिश्च समर श्रम जे | य 
देखि कोस मंदिर संपदा। देइ कृपाल कपिन्ह कई मुदा॥ _ 


हे प्रभु ! आप सेवक का घर पवित्र कीजिये और स्तान कीजिये जिससे युद्ध की थकाबट दूर हो 
जाय । हे कृपालु ! खजाना, घर ओर सम्पत्ति को देख प्रसन्नता से वानरों को दीजिए । र 


सव विधि नाथ मोहि अपनाइथ | पनि मोहि सहित अवधपुर जाइ 
सुनत बचन मुदु दीनदयाल। सजल भए दो नयन बिसाला॥ _ 

हे नाथ ! सब प्रकार से शुको अपना सेवक बनाइये फिर सुझ समेत अयोध्यापुरी को जाइये ।| 

यिभीषण के कोमल वचन सुनकर दीनदयालु रामचन्द्रजी के दोनों विशाल ेत्रों में जल भर आया । | 
दो०-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुदु भ्रात। 

भरत दसा सुग्रिरत मोहि निमिष कल्प सम जात॥ १२६॥ 

श्रीरामजी बोले--हे विभीषण ! सुनो, तुम्हारा खजाना, घर सब मेरा ही है। यह वचन सत्य 

परन्तु मुझको भरत का स्मरण करके एक पलक कल्प के समान जाता है ॥१३६॥ ; 
तापत वेष गात कस जपत निरंतर मोहि। 

देखों वेगि सो जतु करु सखा निददोरउ' तोहि॥ १२० 

तपर्वी का वेष है, दुबला शरीर है। ऐसे भरतजी सदा मुझको जपते हैं। उनको शीघ्र देखूं, 

उपाय जल्दी करो । हे सखा ! तुम्हारा निहोरः करता हूं, तुम्हारा अहसान सानूंगा \।१३७॥ 
बीते अवधि जाउ' जो जिञ्चत न पाबउ बीर। 

सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि जुनि पुलक सरीर ॥ १३5 ॥ 


जो अवधि बीत जाने पर जाऊ गा, तो भाई भरत को जीता न पाऊगा। भरत की प्रीति र :॥ 
समझ प्रभुजी बार-बार पुलकित शरीर होते हैं ॥१३८॥ र 
करेहु कर्प भरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन मादि । 
पुनि मम धाम पाइहहु जहां संत सब जाहि॥ १३६॥ 
हे विभीषण ! तुम कल्प भर राज्य करो, मुझको मन में स्मरण करते रहना फिर मेरे 
जाओगे, जहां सब सन्त जाते हैं ॥ १३९ ॥ र के 
सुनत विभीषन वचन राम के। हरपि गहे पद कृपाधाम 
बानर भालु सकल हराने। गहि प्रभु पद शुन बिमल 
विभीषण ने रामचद्धजी का वचन सुनते ही प्रसस्त होकर कृपानिधान के चरण क 
आज्ञा सानी । वानर-रीछ सब प्रसन्न हुए और चरण छकर लल गुण 
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फिर विभोषण घर को गए ओर मणिधों के समूह, बस्त्र, पुष्पक्ष विमात में भरवाये । पुष्पक 
विमान लाकर रासजो के पास रखा, तब हंसकर कृपारिम्धु रामजी ने यों कहा 


चढ़ि बिमान छुनु स्ता बिभोषन | गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबही। बरपि दिए मनि अंबर सबही । 


हे सला विभीषण ! सुनो, विमान पर चढ़ आकाश में जाकर वस्त्र और आधूषणों को बरसाओ । 
आकाश में जाकर विभोषण ने उसी समय सब मणि और वस्त्र वर्षा दिये । 


| जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ 
हसे रामु श्री अनुज समेता। परम कोतुकी कपा निकेता॥ 

k जो जिनके मन को अच्छा लगता है सो लेते हैं और अणि को मुख में डालकर वामर फेंक देते हैं । 
रामचन्द्रजी सीता लक्ष्मण समेत हंसते हैं, कृपानिकेता रामजी बड़े कोठुकी हैं। 


दो०-मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति कह बेद । 
कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ १४०॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम | 
राम कृपा नहिं करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ १४१ || 


i जिस प्रभु को मुनिजन ध्यान में भो नहीं पाते और वेद जिसको नेति-नेति कहते हैं, वही कुपासिधु 

i | रामजी वानरों से अनेक किलोल करते हैं ।१४०॥ शिवजी कहते हैं कि है पार्वती ! योग, जप, दाल, 

हा, अनेक व्रत, यज्ञ नेम करने से रामजी ऐसी कृपा नहीं करते जेसी कि निष्कपट प्रेस करने से करते 
॥१४१॥ 


भालु कंपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हंसत कोसलाधीसा ॥ 


रीछ-वानरों ने बस्त्र आभूषण पाए और सब पहनकर प्रभु के पास आये । अनेकों 
वस्तुओं ते छों ee रकार गी 
वस्तुओं से विभुषित सब बन्दरों और रीछों को देखकर कौशलाधीश श्रीरामजी बार-बार हँसते हैं । हे 


चित सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया ॥ 
रामचन्द्रजी ने कृपादृष्टि से देखकर सब पर दया की और मधुर वचन बोले। 

तुम्हरे = बल में रावत मारयो । तिलक विभीषन कहं पुनि सारयो ॥ 

निज निज गृह अब ठुम्ह सब जाइ। समिरेह मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 


' तुम्हारे बल से मेने रावण को मारा और फिर विभीषण को राज्य तिलक वि 
| | ' अपने-अपने धर को जाओ। मुझको स्मरण करना और किसी से नहीं डरना । कक सब 


. झुनत वचन प्रेमाइुल वानर। जोरि पानि बोले सव सादर ॥ 
रभु जोइ कहु ठम्ददि सव सोहा । मरें होत बचन सुनि मोहा ॥ 


रामजी के वचन सुनते ही वानर प्रेम से व्याकुल हो हाथ जोड़ सब 
, जो कुछ कहो आपको सब सुहाता है, परन्तु हसको आपका वचन सुन द देता श बोले-हे प्रभो ! 
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५४०वबिम्रासारूछ) ररणा दिगस घड 


दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक ईस रडुनाथा ॥ 
देखि राम रुख वानर रीका । प्रेम मगन नहिं गृह के इडा ॥ 


दीन जानक र आपने वानरों को सनाथ किया । हे रवुनाथजी, आप त्रिलोकी के ईश्वर हो, रामजी 
का रुख देख बानर-रीछ घेस सें सग्न हो गए । घर जाने की इच्छा नहीं है । 


` दो०-अभु प्रेरित कापि भालु सब राम रूप उर राखि। | 


हरष विषाद सहित चले विनय बिविध बिधि भाषि॥ १४२॥ 
प्रभु की आज्ञा से बानर-रीछ रामजी के रूप को हृदय में रखकर आनन्द और सोच रहित विनय 
पुर्वक बहुत कुछ तह सुनकर सब अपने-२ स्थान को चले ॥१४२॥ 
कपिपति नील रौति अंगद नल इङुमान। | 
सहित बिभीषन अपर जे जुथप कृषि बलवान ॥ १४३॥ f 
हि ~ ~ 
कहि न सकहिं कछु प्रेम वस भरि भरि लोचन बारि । | 
सन्मुख वितवहि राम तन नयन निमेष निवारि॥ १४४ ॥ 
जामवम्त, घुग्रीच, नल, अ'गद आदि योद्धा हनुमान ओर विभीषण समेत जो ओर बड़ बलवान 
सेनापति हैं ॥ १४३) सो प्रो के वश कुछ कह नहीं सकते हैं । नेत्रों में जल भरकर रामचन्द्रजी को ओर | 
ेत्रों के पलकों को रोककर देखते हैं ।१४४॥ र 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई॥ 
मन महु वित्र चरन सिइ नायो। उत्तर दिसिहि बिमान चलायो॥ | 
उन सबको बहुत हो प्रीति देखकर रघुनाथजी ने सबको विमान पर चढ़ा लिया । मन में ब्राह्मणों ' 
को सिर झुकाया और उत्तर की दिशा को अपना विमान चलाया । । 
चलत विमान कोलाइल होई। जय रघुबीर कहइ सब कोई ॥ 
सिंहातन अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रथु बैठे ता पर॥ 
दिलात चलते ही बड़ा शब्द हुआ, रामचन्द्रजी की जय सब कोई बोलने लो, विमान में जो सिहा- | 
सन बहुत ऊ चा सनोहर था, उस पर सोताजी समेत रामचन्द्रजी विराजे। 5 4 


राजत रामु सहित आमिनी। मेरु संग जछु धन दामिनी॥ 
रुविर विभावु चलेउ अति आतुर | कीन्ही समन ,ष्टि हरषे खुर ॥ | 


रामःळन्द्रजी समेत सीताजी इयाम गौर वर्ण दोनों ऐसे झोधायसान हं, जैसे सुमेरु पवेत के शि 
पर सेघ सहित बिजली चमकती है! जब सुस्दर बिमान अति शीघ्रता से चला तो देवता प्रसन्न हुए 


फूलों की वर्षा की । 
परम सुखद चलि त्रिविध बारी । सागर सर सरि निमेल वारी ॥ 
सगुन होहिं सुदर चहुं पासा । मन भरसन्न निर्मल नभ आसा॥ 
परम सुख देने वाली तीन प्रकार की वाशु बहने लगी । समुद्र, नदी ओर सरोवरों के 

हो गये । सुन्दर शकुन चारों ओर होते लगे। सबके सत प्रसन्न हो गये । आकाश ओर 
गयीं । 
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कह रघुबीर देख रन सीता। लदिमन इहां द्यो छजीता॥ 
हनूमान अगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ 


रामचन्ट्रजी कहने लगे हे सीता ! देखो बह रणभूमि है, यहां लक्ष्मण अमा को मारा था, 
।  भ'गद और हनुमान के मारे बहुत से राक्षस रण में पड़ हैं। 


कुभकरन रावन दो भाई। इहां हते सर मुनि दुखदाई।॥ 
| | 5 कुस्भकर्ण, रावण दोनों भाइयों को यहां मैंने मारा जो देव, मुनियों को दुःख देने बाले हैं । 
|  दो०-इहांसेलु बाध्या अरु थापेउ' सिव छुख धाम। 

| सीता सहित कुपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम॥ १४५ ॥ 


| नहं जह कुपासिधु बन कीन्ह बास विश्राम। 

| | ; सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम॥ १४६ ॥ 

यह देखो सुन्दर पुल है, जहां मैंने सुख के धाम शिवजी की स्थापना को। यह कहकर सीताजी 
ओर लक्ष्मण समेत प्रभु ने शिवजो को प्रणाम किया ।१४५। दयासिध रामजी ने जहां-तहां वासकर 
| ‘ चाम किया था, उन सभी स्थानों के नाम को कहकर रामजी ने जानकीजी को दिखांये । १४६॥ 


लुरत बिमान तहां चलि आवा। दंडक बन जहं परम छुहावा॥ 
कुभजादि मुनिनायक नाना। गए राघु सब के अस्थाना 


“शीघ्रता से चलकर पुष्प विमान वहां आ गया, जहां बहुत सुन्दर दण्डक वन है, तब अ स्त 
` आदि जो अनेक मुनीइवर थे, उन सबके आश्रमो सें रामचन्द्रजी गये । 


सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आए जगदीसा॥ 
तहं कारे मुनिन्ह केर संतोषा । चला बिमाउ तहां ते चोला ॥ 


fa सब ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदोइवर रामजो चित्रकूट पर्वत पर आधे । वहां सुनियों को 
` प्तन्तोष करके वहां से सुन्दर विमान शीघत।पुर्वेक चला । 


बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलि मल इरनि सुहाई | 
णनि देखी सरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता॥ 


फिर रामजी ने जानकोजी को कलियुग के पापों को हरने वाली यमुनाजी का दर्शन कराया, 
वित्र गंगाजी के दर्शन किये । रामजी ने कहा सीता, यह गंगाजी है। इनको प्रणाम करो । 


तीरथपति इनि देख प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अघ भागा | 
देख परम पावनि पुनि वेनी। हरनि सोक हरि लोक निसनी ॥ 


फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा, जिसके दर्शन करते ही सब पाप भाग जाते 
्रदेणी का दर्शन किया जो शोक हुरने वाली और देवलोक की सीढ़ी है । हैं फिर बहुत पवित्र 


' युति देख अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भव रोग नसावनि ॥ 
| गी अति पवित्र अयोध्या देखी जो तीन प्रकार के तायों और संसार के रोगों का नाश करने 


फिर 
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दो०-सीता सहित अवध कहुं कीन्ह कृपाल प्रनाम । 

सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि इरषित राम ॥ १४७॥ 

पुनि प्रभु आइ त्रिबेनी इरषित मञ्जनु कीन्ह । 

कपिन्ह सहित विएन्ह कहूँ दान बिविध विधि दीन्ह ॥ १४८ ॥ 
रामजी ने जानकीजी सहित अधोध्धा को प्रणाम किया । नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुल- 


कित हो बार-२ रामजी प्रसन्न होते हैं॥१४७॥ फिर प्रभु ने त्रिवेणी पर आकर वानरों सहित प्रसन्नता 
_ पुवक स्वाद किया ओर तोर्थवासो ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये ॥ १४८ ॥ 


प्रभु हनुमंत कहा बुकाई। धरि बड़ रूप अवधपषुर जाई ॥ 
भरतहि इसल इमारि छुनाएहु। समाचार ले तुम्ह चलि आएह ॥ 


प्रभु ते हनुमानजी से समकाकर कहा कि ब्रहाचारी का (वरूप धरकर अयोध्यापुरी को जाओ। 
भरत को हमारी कुशल घुनाओ और उसका समाचार लेकर बहुत शीघ्र आओ । 


लुरत पबनछुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरदाज पहि गयऊ॥ 
नाना विधि मुनि एजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ 


तुरन्त आज्ञा पाते हौ हनुमानजी चल दिये, तब रामजो भराज मुनि के पास गये । अनेक प्रकार 
से झुनि ने शुजा की और विनतो करके फिर आशीष दी । 


युनि पद बदि जुगल कर जोरी। चढ़ि विमान प्रस चले बहोरी॥ 
इहां निषाद सुना अथु आए | लाव नाव कहं लोग बोलाए ॥ 


मुनि से चरणों सें दोनों हाथ जोड़ प्रणाम किया, फिर विमान पर चढ़ रामजी वहां से चले, जब 
निषाद ने सुना कि रामजी आये हैं नाव लाओ । यह कहकर लोगों को बुलाया । 


| | य [a Co a ज्ञं च en हलक | ay यो 
| सुरसारे नाधि जान तब आयो। उतरेउ तट प्रभु आयज पायो | 
{ जब गंगाजी को लांघकर बिमान शडुंगदेरपुर में आ गया तब रासजी की आज्ञा पाकर गंगाजी के 
तट पर उतरा । 


|. तब सीतां पूजी सुरसरी। बहुप्रकार पुनि चरनम्हि परी ॥ 
।॥ दी नह थमीस हरषि मन गंगा। संदरि तव अहिवात अभंगा॥ 
। . तब सीताजी ने गंगाजी की बहुत प्रकार से पुजा झी और उनके चरणों में प्रणास किया । गंगाजी 
"ने प्रसन्न सन से आशोर्वाद दिया कि है सुन्दरी ! तुम्हारा सुहाग सदा अचल रहे । pe 

सुनत गुहा धायउ प्रमाङल। आयउ निकट परम सुख संकल॥ | 


i सुनते ही गुह प्रेम में म-न हो जाने के कारण घबड़ाकर अति बेग से सौड़ा और परम सुख से पा 
|¬, एणं होकर श्रीरामजी के पास आया । ; BR कलम 


(ˆ परभुहि सहित बिलोकि बेंदेही। परेउ अवनि तन सुधि नहिं तेही । 

| प्रीति परम बिलोकि रघुराई। इरषि उठाइ लियो उर लाः 

8 जानकी सहित प्रभु को देख पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने शरी 
प्रीति देखकर रघुनाथजी ने प्रसन्नता से उठाकर उसको 
घ क 


पद ॥०००%औीरि ट्च रिससलसन्जका काण्ड 


डं०-लियो हदयं लाइ कृपा निधान सुजान रायं रमापती। 
जैठारि परम सप्रीप बूझी कुसल सो कर बीनती ॥ 
अब कुल पद पंकज बिलोकि विरंचि संकर सेव्य जे । 
खुल धाम प्रतकाम राम नमामि शाम नमामि ते) ४२। 
फृपानिधात सुजान लक्ष्मी के पति रामजी मे गुह को हृदय से लगा लिया और बहुत समीप बिठा 
ते करके कहने लगा कि आपके चरण कमल देखकर अब कुशल हुई, जो 
दमन वेज as ह हल पूर्णकाम रामचन्द्रजी ! सें आपको 
बारस्बार प्रणाम करता हू ४८२ 
सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदात सो प्रभु मोह बस बिसिराइयो । 
यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा। 
कामादिहर विग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुद्रा ॥ ४३ ॥ 


सब प्रकार से जो निधाद नीच था, उसको प्रभु ने भरत की तरह हृदय से लगा लिया । तुलसी 
दास जी अपने को कहते हैं कि हे मतिमन्द ! ऐसे प्रभु को अज्ञानवश भुला दिया । यह रावणारि आरास 
जी का पवित्र चरित्र श्रीरामजी के चरणों में प्रीति का देने वाला, काम आदि विकारों को हरणे बाला 
और परम ज्ञान को देने वाल है, देवता; सिद्ध, सुनि प्रसर्मता से इस चरित्र को गाठे हैं ॥४३॥ 


दो०-समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान । 
बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहि देहिं भगवान ॥ १३६ ॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार | 
श्रीरडुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ १४०॥ 


युद्ध में विजय देने बाले रघुनाथजी के चरित्र को जो चतुर जन सुनाते हैं, उनको भगवान विजय, 
ज्ञान और ऐद्वर्य सदेव देते हैं ॥१४६॥ यह कलिकाल पाप का घर है, मन से बिचार कर देखो, इसमें 
रघुनाथजो के नाम को छोड़कर और कुछ सहारा नहीं है ॥॥१५०॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमल विज्ञानवंराप्यसंतोष्सः्पादनो 
नाम षष्ठः सोपानः लंकाकाण्डे सम्पूर्णः । 


॥ इति लंकाकाण्ड समाप्त ।। 
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श्री गणेशाय नमः 
श्री जानकीवल्लभो विजयते 


श्रोरासचरित-सानस 


सप्तम सोपान 
उत्तरकाण्ड 
मंगलाचरण 
श्लोक 
केकीकगगभनीलं॑ घुरवरविलसदिप्रपादान्जचिन्हं 
शोभाबयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्तम्‌ | 
पाणो नाराचतापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीडयं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूदरामम्‌॥ | 
मोर कण्ठ की कान्ति के समान नीलवण, देवों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण-कमल के चिन्ह से शोभित | 
शोभा के परिपुर्ण पीताम्बर धारण किये, कमल नेत्र, सदा घ्रसन्त बदन हाथों में बाण ओर धनुष धारण 
किये बानर समूह समेत भाई लक्ष्मण से सेवित, ऐसे जानकोजी के पति, रघुकुल में श्रष्ठ, पुष्पक बिमान 
पर विराजित श्रीराम चन्द्रजी को सें नमस्कार करता हूं । 
कोसलेन््रपदकः्जमञ्जुली कोमलाबजमहेशवन्दितो ।| 
जानकीकरमरोजलालितो चिन्तक्रस्ः मनभड़सक्षिनों ॥ 
ब्रह्मा ओर सहादेवजी से वन्दित, कोमल और जानकीजी के कर-कमलों से दुलरे हुए कोशलाधीश 
श्रीरासचन्द्रजी के सुन्दर चरण-कमलों में ध्यान करने वाले भक्तजनों के मनरूपी भरे बसते हैं। 
कुन्दइन्दुदरगोरखुन्द्रं अम्तिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
कारुणीककलकःजलोचनं नोमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌ ॥ 


. कुन्द के फूल, चन्द्रमा और शंख के समान सुन्दर गोरे शरीर वाले, इच्छा के अनुसार 
दाता, दयाजु, सुन्बर, कमल-नयन, कामदेव को भस्म करने वाले, ऐसे पार्वतीजी के पति शीश 
में नमस्कार,करताहुं । के यु 
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दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। 
जहं तहं सोचहि न.रि नर कुस तन राम बिशोग॥ १॥ 
श्रीरामजी के बनचास की अवधि का एक द रह गया हे। नगर निवासी बहुत ही आतुर हैं, 
श्रीरासजी के वियोग में जहां-तहां बैठे हुए सोच रहे हैं ॥ १४ है 
सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगवन जनाव जलु नगर रम्य चहुं फेर॥ २॥ 
सब सुन्दर-सुन्दर शकुन हुए, सबके मन प्रसन्न हुए और नगर चारों ओर से सुहावना हो गया, 
सानो यह तीनों बातें प्रभु के आगमन की सूचना दे रही हों ॥ २॥ 


| कोसत्यादि माउ सब मन अनंद अस होइ। 
||| आयउ प्रथु श्री अनुज जुत कहन चहत अब को३॥ ३॥ 


कौशल्या आदि सब माताओं का मन ऐसा आनन्दित हुआ कि सीता और लक्ष्मण समेत रामजी 
आ रहे हैं, ऐसा समाचार कोई कहना चाहता है ॥ ३॥ 


भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार | 
जानि सजुन मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ ४॥ 


भरतजी की दाहिनी आंख और वाहिनी भुज। फड़कने लगी, शुभ-शकुन जानकर भरतजी बहुत 
प्रसन्त होकर विचार करने लगे ।। ४॥ 


रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुभत मन दुख भयउ श्रपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नदि शायउ। जानि कुटिल किधों मोहि विप्तरायउ ॥ 


अवधि का एक दिन रह गया है। यह समकते ही भरतजी को बड़ा दुःख हुआ। किस कारण 
रघुनाथजी नहीं आए ? क्या मुझे कुटिल जानकर प्रभु ने मेरी सुघि भुला दी ? 
अहह धन्य लहिमिन बड़भागी। राम पदारबिंदु अनुरागी || 
कपटी टिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि लीन्हा | 


अहा ! वे लक्ष्मण कितने धन्य हैं, जो शीरामजी के चरणारबिनदों के प्रेमी हैं । प्रभ ने से 
और खोटा समझा, इसी से स्वामी ने साथ नहीं लिया । है प्रभु ने मुझे कपटी 


जों करनी समुफे प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ | दीन बंधु अति मुल सुझाऊ ॥ 


जो स्वामी मेरी करतूत को समके तो करोड़ों कल्पों तक मेरा निस्तार न 
प्रभु अपने सेवक का दोष नहीं सानते, वे दीनबन्धु भगवान बड़े कोमल स्वभाव के 


मोरे जियं भरोस हृढ़ सोई। मिलिहहिं राम सगुन सभ होई 
` बीते अवधि रहहिं जों प्राना। अधम कवन जग गा होई ॥ 


समाना ॥ 
मेरे मन में पक्का भरोसा है कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे शकुन अच्छे हैँ 
ब्रीतने पर प्राण रह जाये, तो जगत में मेरे समान नीच और कोन होगा ? 5 


हीं हो सकेगा । परन्तु 
हुँ। 
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दो०-राम बिरह सागर मई भरत मगन मन होत। | 
विग्र रूप धरि पवनस॒त आइ गयउ जनु पोत ॥ ५॥ 
श्रीरामजी के वियोग-रूपी समुद्र में भरतजी का सन डूबा जा रहा था कि इतने सें पवन-पुत्र 
हनुमानजी ब्राह्मण का रूप घारण कर ऐसे आ गये, जसे जल में ड़बते हुए को नांव मिल जाय ॥ ५॥ 


चेडे देखि सासन जरा मुकुट कुस गात। 
राम राम रघुपति जपत लवत नयन जलजात ॥ ६॥ 


हनुमानजी ने देखा कि कुझा के आसन पर भरतजी बेठे हैं ओर जटाओं का मुकुट सिर पर है, 
शरीर दुबला हो रहा है। “राम-राम रघुनाथ' जप रहे हैं और कमल के समान नेत्रों से जल बहा रहे हैं। 


देखत हनूमान अति इरषेउ। पुलक गात लोचन जल बरषेउ ॥ 
मन महं बहुत भांति सुख मानो । बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी ॥ 


देखते ही हनुमानजी बहुत प्रसन्त हुए । देह के रोम खड़े हो गये, नेत्रों से जल बहने लगा । मन में 
बहुत भांति से सुख घानकर कानों को अशत के समान वाणी बोले । 


जाछ बिरह सोचहु दिन राती। र्टहु निरंतर गुन गन पांती॥ 
रघकुल तिलक सुजन सुखदाता । आयउ इसल देव मुनिं राता ॥ 


© 


जिन प्रभु के वियोग में सोचते हुए दिन रात दुःखी रहते हो और जिनके गुण-गणों के समुहों को 
सदैव रहते हो । रघुकुल-तिलक, सञ्जनों को सुख देने वाले, देवताओं और सुनियो के रक्षक श्रीरामजी 


कुदाल पुर्वक आ रहे हैं । 
रिएु रन जीति छुजस सुर गावत । सीता सहित अचुज प्रभ आवत ॥ 


सुनत बचन विसरे सब इूखा। तृषावंत जिमि पाइ पियूषा॥ 


जिनके सुन्दर यश को देवता गाते हैं, बे प्रभु शत्र को जीतकर सीता ओर लक्ष्मण आ रहे हैं। 
हनुमानजी के बचन सुवते ही भरतजी के सब दुःख दूर हो गये, सानो प्यासे को अमृत मिल गया हो । 


को तुम्ह तात कहां ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥ 
मार्त सत में कपि हनमाना। नामु मोर सनु कृपानिशना॥ 


हे तात ! तुन्न कौन हो ? कहां से आये हो ? जो मुझे बहुत ही प्रिय वचन सुनाये। हनुमान ने 
कहा-हे कृपानिधान ! सुनिए, में पवन का पुत्र, वानर जाति हूं, मेरा नाम हनुमान है । 


दीनबंधु रघपति कर किंकर | खनत भरत भेंटेउ उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेम नहिं हृदयं समाता । नयन खवत जल पुलकित गाता ॥ 


हैं दोनबन्ध्‌ श्रीरघनाथजी का दास हूं । यह सुनकर भरतजी उठकर प्रम से मिले, सिलते समय 
प्रेम मन में नहीं समाता, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, शरीर पुलकित हो गया । 


कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ | 
बार वार बूकी कसलता। तो कहुं देउँ काह सुनु आत 
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श्लौरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 


तुम्हारे दशे | दुः गये, ह आज मुभे प्रिय 
फिर न 5 he दः त समय में ह ह पहा 
एहि संदेस सरिस जग माहीं। करि विरार देखेउ' कछु 
` नाहिन तात एरिन में तोही! अब प्रभु चरित उनावई मोही ॥ | 
संसार सें इस सन्देष के बराबर कुछ भी अच्छा नहीं है; यह मैंने विचार कर देखा है। हैं तात ' 
मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता । अब मुझे प्रभु शरीरामजी का चरित्र सुताओ । ड 
` तन हेलुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
` कहु कषि क्ाहुं कुल गोसाई। सुगिरहिं मोहि दास की नाई ॥ 


नुमानजी ने रघुनाथजी के सम्पूर्ण गुणों की गाथा 
रामजी क्या कभी मुझे अपने दास को तरह 


३१२ | 
Ee च श्रीरासजी सिल गये, 
दे सकता हूं । 


| Fe तब भरतजी के चरणों में मस्तक भुकाकर ह्‌ 
| ड  कही। भरतजी ने पुछा-हे हनुमानजी ! कहो, दयालु श्र 


स्मरण करते हैं ? न 
। . हं०-निज दास ज्यों रघुबंसमूषन कह मम समिरन करयो। 
मुनि भरत बचन बिनीत अति करि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥ 
| रघबीर निज मुख जाछु शुन गन कहत अग जग नाथ जो। 
| काहे न होइ बिनीत परम पुनत सदशुन सिंधु सो॥ 


रघुवंश भूषण श्रीरामजी ने क्या कभी मुझे अपने दास के समान समभ कर स्मरण किया। भरतजी 

| के ऐसे बहुत दीत वचन सुनकर हनुमानजी रोमांचित होकर चरणों में गिर पड़ और विचार करने लगे 

` कि जो श्ीरामजी चराचर के स्वामी हैं, वे जिनके गुणगान स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। वे 
_ भारत ऐसे विनययुक्त बहुत ही पवित्र और सद्गुण समुद्र क्यों न हो ? 


` दवो०-राम परान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि मिलत भरत खुनि हरष न हृदयं समात॥ ७॥ 
हनुमानजी बोले हे नाथ ! श्रीरघु नाथजी को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, हे तात ! मेरा यह 
' वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी को मिलते हुए हषं मन में नहीं समाता ॥ ७ ॥ 
 सो८-भ्रत चरन सिरं नाइ तरित गयउ कपि राम पहि। 
कही कंसल सब जाइ हरषि चलेउ प्रभ जान चढ़ि॥ १ ॥ 


फिर भरतजी के चरणों में सिर भूकाकर हनुमानजी तुरन्त श्रीरामजी के पास गये और सब कुशल 


ह 


fe oe कही, तब प्रसन्न होकर प्रभ्‌, विमान पर चढ़कर चले । _ 
हरषि भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरहि सुनाए॥ 
. पुनि मंदिर महं वात अनाई। शावत नगर कुसल रघुराई 


है री न और है] 
र, भरतजी प्रसन्त होकर अयोध्याएुरी में आये और सब समाचार गुरुदेव को सुनाचे, फिर 
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लुनत सकल जननीं उडि घाई ।:काहि प्रभु कुसल भरत समुमाई ॥ 
समाचार पुरबासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरषि सब धाए। 


समाचार के सुनते ही सब माताएं दौड़ी, तब भरतजी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समर 
अयोध्या वासियों ने जब श्रीरघुनाथजी के आगमन का समाचार सुना, तब सब नर-नारी अति 
होकर दोड़। 


द्धि दुर्वा रोतन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मुला ॥ 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलि सिंधुरगामिनी॥ 


इध, दही, गोरोचन, फल-फूल और मङ्गल की जड़ नवीन तुलसी-दल आदि सोने के थालों में 
भरकर गज-गामिनी स्त्रयां गीत गाती हुई चलों । 


जे जेसेहि तेसेहिं उठि धावहिं। बाल बृद्ध कहं संग न लावहि ॥ 


एक एकन्ह कहं बूकहिं भाई | तुम्ह देखे दयाल खुराह॥ 
जो जैसे बैठे थे, बैसे ही उठकर दौड़, बालक और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते और एक दूसरे _ 

से पूछते हैं कि तुमने दथालु आऔरामजी को देखा है । 
अवधपुरां प्रभु आवत जानी। मई सकल सोभा के खानी॥ 


बह सुहावन त्रिविध समीरा । भइ सरजू अति निमल नीरा॥ 
अवधपुरी प्रभु को आते हुए जानकर झोभाओं को खान हो गई । सरयू का जल बहुत निर्मल हो 
गया ओर तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी । 


दो०-हराषित शुर परिजन अनुज भूसुर बंद समेत। 
चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख क्गानिकेत॥ 5॥ 


शुरु वशिष्ठजी, कुटुस्बी, शत्रु घ्न और ब्राह्मण-मण्डली के साथ भरतजी अत्यन्त प्रेम भरे 
कृपानिधान श्रीरासजी के पास चले ॥ ८ ॥ 


बहुतक चढ़ी अटारिन्ह निरखहि गगन बिमान । 


देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान॥६॥ | 

बहुत सी स्त्रयां अटारियों पर चढ़ी हुई आकाश में विमान को देखती हैं ओर उसे देखकर 
होकर, मीठे स्वर से सुन्दर मंगल गीत गाती हैं ॥ & ॥ ८० * 
राका सासि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। | 
. बढयो कोलाइल करत जल नारि तरंग समान॥ १० ॥ _ 

_ श्रीरामजी रूपी पूर्णचन्द्र को देखकर, सानो अयोध्या-रूपी समुद्र हषित होकर कोलाहल 

उमड़ चला, स्त्रियां मानो उसकी तरंगे हैं ॥ १० 0 अं 
इह भाचुकुल कमल [दिवाकर | कपिन्ह ` देख 

सुनु कपीस अंगद लंकेसा 
: इधर सुय वंश-रूपी. रे रीवा 
. है सुग्रीव, अंगद और वि 


cs 
a 


Mookerji IFS (२७०) Collection Jammu 

दं श्रौ रासचरितमानस-उत्तरक्ड 
जद्यपि सब पेठ बखाना। बेद इरान विदित अ र ॥ 
वधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानई कोउ कोऊ ॥ 


यद्यपि सब बैकुण्ठ की बड़ाई करते हैं ओर बेद-पुराणों में प्रसि र र के हा जानता है, 
लेकिन वह भी सुझे अयोध्या के समान प्रिय नहीं है। इस बात र कोई-कोई है है हक 
जन्मभूमि मम पूरि सुहावनि। उत्तर दिसि भर fr पावाने ॥ 
जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहि वासा ॥ 
यह सुन्दर पुरी ही मेरी जन्म-भूमि है, इसके उत्तर में निर्मल और पवित्र सरयू बह रही है, जिस 
स्नात करने से बिना परिश्रम ही लोग मेरे समीप वास पाते हैं। 


अति प्रिय मोदि इहां के बाती। मम थामदा पुरी घुखरासी॥ 


हरषे सब कपि जुनि प्रभु वानी। धन्य अवध जो राम बलानी है 
यहां के निधासी मुझे बहुत प्रिय हैं, अयोध्यापुरी मेरे धाम को पहुंचाने वाली और सुखों की ह 
है। प्रभु को बाणी सुनकर सब वानर अति प्रसन्त हुए। अवधपुरी जिसकी बड़ाई स्वयं श्रीरामजी ने अप 
श्रीमुख से की है, वह धन्य है । 


दो०-आवत दखि लोग सब कृपासिंधु भावान । 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि बिभान॥ ११ ॥ 


कृपासिन्धु भगवान श्रीरामजी ने जब सब लोगों को आते देखा, तब नगर के निकट प्रभु की प्रेरणा 
से पुष्पक बिमान उतरा! ॥ ११॥ 


उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाइ। 
प्रेरित राम चलेउ सो हरषु बिरह अति ताइ ॥ १२॥ 


प्रभू ने पुष्पक विमान से उतरकर कहा कि तुम कुबेर के पास जाओ । श्रीरासचर्द्रजी की प्रेरणा 
से वह चला, तब उसे स्वामी के पास जाने का हषं तथा प्रभु से बिलग होने का अत्यन्त दुःख था ॥ १२॥ 


आए भरत संग सब लोगा। इस तन श्रीरघुबीर वियोगा ॥ 
बामदेव बसिष्ट मुनिनायक। देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ 


भरतजी के साथ में सब ओग आये, श्रोरामजी के वियोग से उन सबके शरीर दुबल हो गये हैं । 
प्रभृ ते सुनियों में श्रेष्ठ कामदेव तथा वशिष्ठजी को देखा, तब धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिये । 


धाइ धरे गुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरूह ॥ 
भेंटि इसल बूकी मुनिराया। हमरें इसल -तुम्दारिहिं दाया ॥ 


लक्ष्मगजी सहित दौड़कर गुरु के चरण-क्मल पकड़ लिए, दोनों के शरीर के रोमांच खड़े हो 
शये । मुनि ते मिलकर कुशल पूछी, तब श्रीरघुनाथजी ने कहा कि आप ही की दया से हम लोग 5 
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` सकल द्विजम्ह परिलि नायउ माथा । धर्म धुरंघर रुढलनाथा॥ 

गहे भरत पुनि प्रभु पद्‌ पंकज । नमत जिन्हहि सर सुनि संकर अज॥ 

फिर धर्म धुरन्धर रघुकुलनाथ श्रीरामजी ने सब ब्राह्मणों से सिलकर उन्हें मस्तक भुकाया, 

भरतजी ने प्रभु श्रीरामचजी के चरण-कमल पकड़ लिये। जिन चरणारविन्दों को देवता, मुर 
शंकरजी और ब्रह्माजी नमस्कार करते हैं । Ct 

| प्रे भूमि नहिं उठत उडाए। बर करि इपासिु उर लाए॥ 

| स्यामल गात रोम भए ठाढ़े । नव राजीव नयन जल बोढ़ ॥ 

~ भरतजी साष्टांग दण्डवत करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े रहे, उठाने से भो नहीं उठते, तब कृपा- 
सिन्धु श्रीरामजी ने बलपूर्वक उन्हें अपने हृदय से लगा लिया । उनके सांवले शरीर में रोम खड़े हो गए, . 

नवीन कमल के समान नेत्रों से आंसु बहने लगे । - = 


| 
| हूँ ०-राजीव लोचन खबत जल तन ललित पुलकावलि बनी। 
| 
| 


| रभि र मिस | 
is 


अति प्रेम हदयं लगाइ अतुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन धनी ॥। 

रभु मिलत अनुजहि सोइ मो पहिं जाति नहिं उपमा कही। 

जतु प्रेम अरु सिंगार तलु धरि मिले वर सुषमा लदी! 

कसल के समान नेत्रों में आंसू बह रहे हैं, सुन्दर शरीर में रोम खड़े हो गये हैं । त्रिलोकी नाथ 

| बड़े स्नेह से भाई भरत को हृदय से लगाकर मिसे । प्रभु भाई से मिलते समय ऐसे शोभायमान हुए कि 
| उसकी उपमा घुझसे कही नहीं जातो, मानो प्रेम और सिंगार-रस शरीर धारण कर परस्पर मिलते हुए 
| विशेष शोभा को प्राप्त हुए हों । ु ९ 


बूत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेणि -न आवहई। 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्त जान जो पावई॥ 

अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो। | 
बूड़त विरह वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥ 


यानिधान श्रीरामजी भरतजी से कुशल पुछते हैं, परन्लु भरतजी के मुख से जल्दी बच 
नि तले । शिवजी कहते हैं कि हे पावती ! सुनो, वह सुख, वचन और मन से अलग है, उसे वही 
है जो ता है। भरतजी बोले हे कोशलनाथ ! आपने दुःखी जानकर दास को दशन 
कुशल: ५ । इपानिधान ! आपने मुके, वियोग-रूपी समुद्र में डबते हुए हाथ पकड़ 


दो “नि प्रभु हरषि सनरुह भेटे दयं लगाइ। 
ददन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥ १ 


फिर प्रभु धशत्वतापुर्बक शत्रुध्नजी को छाती से लगाकर 
से प्रेम पुर्वक मिले ॥ १३ ॥ a 


भरताचुज लक्घिमन 


cd 
Ease SN 


; 


Pe 
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ब श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 
फिर झत्रघ्नजी लक्ष्मणजी से मिले और कठित वियोग से उत्पन इल 
समेत भरतजी ने सीताजी के चरणों में मस्तक नवाकर a | पाया ् र नासी ॥ 
रभु बिलोकि हे पुरासौ । जेत वियोग शपति हे i 
्रेमाजुर सव लोग निहारी। कोडुक कीन्ह शल सा 


ऐं को स्ने 
प्रस्‌ के दशन से सब प्रसम्न हुए और वियोग उत्पस्न सब दुःख नष्ट हो गये, सब लोग ह्‌ 


से व्याकुल देखकर कृपालु प्रभु ने यह कौतुक किया कि - ह है 
अमित रूप प्रगंट तेहि काला। जथाजोग मिले सबहि इपाला॥ 


कृपा दृष्टि खुबीर बिलोकी। किए सकल नर नारि जिसोकी ॥ 


मले ष्टि 
उस समय कृपालु रामजी ने असंख्य रूप प्रकट किए और यथायोग्य सबसे मिले, दया की दृष्टि 
से रघुनाथजी ने सब नर-नारियों की ओर देखकर उन्हें झोक रहित कर दिया । 


छन महिं सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काइ न जाना ॥ 
एहि विधि सबहि सुखी करि रामा। रागे चले सील गुन धामा ॥ 
कोसऱ्यादि माल सब धाई। निरि बच्छ जल घेछ लवाई॥ 
क्षण भर में भगवान सबसे मिल लिये । परन्तु - हे पावती ! यह भेद किसी ने नहीं जाना \ इस 
प्रकार शील और गुणों के धाम श्रीरामजी आगे चले । तब सब माताये ऐसे दोड़ीं जैसे हाल की ब्याई 
गाये बछडे को चाहती हैं। | 
हँ०-जनु पेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई । 
दिन अंत पुर रुख खत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति ग्रेम प्रभु सव माल भेरीं बचन मूद बहुविधि कहे । 
गइ बिषम बिहति बियोगमेव तिन्हे हरष सुख अगनित लहे ॥ 


मानो गाये अपने छोटे बछड़ों को घर में छोड़ परबस वन सें चरने गई हों और दिन के अन्त में 
नगर की ओर थलों में दूध चुचाती और हुंकार करती हुई दौड़ी,आ रही हों। प्रभ बड़ स्नेह के साथ 
सब माताओं से मिले ओर बहुत भांति से मधुर वचन कहे। जिससे वियोग से उत्पन्न हुई सब कठिन 
विपत्ति दूर हो गई और उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत सुख पाया । 


दो०-भंटेउ तनय सुमित्रा राम चरन राति जानि। 
रामहि पिलत कॅकईै हदयं बहुत सकुचानि॥ १४ ॥ 


श्रीरामचन्दरजी के चरणों में प्रेमी जानकर पुत्र लक्ष्मणजी से माता सुमिन्नाजों मिली 
चन्द्रजी से मिलती हुई केकई हृदय में बहुत लज्जित हुई ॥ १४॥ डु लों । श्रीराम- 


लड्विमन सव मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 
केक कहं पनि पनि मिल मन कर छोभु जाइ॥ १५॥ 


लक्ष्मणजी सब माताओं से सिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए, फिर केकेयी 
परन्तु उनके मत का क्षोभ नहीं जातां था ॥ १५॥ से बारम्बार सिले 


को मिटाया फिर शत्रुध्नजी 
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राम आएखा- हआ क आनन्द 


सासुन्ह सबनि मिली बेंदेही। चरनन्हि लागि हरषु अति तेही॥ 
देहि असीस बूकि इसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता || 


सोताजी सब सांसुओं से निलों और चरण लगकर बहुत ही आनन्द हुआ । सब सासुये कुल 
| पूछकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे । 


सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि | मंगल जानि नयन जल रोकहि ॥ 
कनक थार आरती उतारहि। बार बार प्रभु गात निहारहि ॥ 


सब सातायें श्रीरघुनाथजी के सुखारविन्द को देख रही हैं तथा मङ्गलमय जानकर नेत्रों के जल 
को रोकती हैं । सोने के थाल से आरती उतारी ओर बारस्बार प्रभु के अङ्गों को निहारती हैं । 


नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद इर f उर मरहीं॥ | 
कोसस्या एनि इनि रघुबीरहि। चितवति ङपासिध रनधीराहि ॥ 


याजी 


दया के समुद्र, रणधीर रघुनाथजी को बार-बार देखती हैं । 
हृदयं बिचारति बारहिं बारा। कवन भाँति लंकापति माणा॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ 


और बार-बार अपने हृदय में विचार करने लगीं कि इन्होंने लंकापति रावण को केसे सारा 
होगा ? यह मेरे दोनों बहुत ही सुकुमार हैं और रावण तो अच्छे योद्धा और बहुत सारी बलवान थां। | 


दो०-ललिमन अरु सीता सहित प्रसुहि बिलोकति माड । 
ह... , परमानंद मगन मन शुनि पुनि पुलक्ति गातु॥ १६॥ 


[ लक्ष्मण और सीता सहित प्रभू श्रीरामजी को देखकर साताओं के मन परमानन्द में मग्न हैं ओर | द 
ft उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे हैं ॥ १६॥ 3 


| लंकापति कपीस नल नीला | जामवंत अंगद सुभसीला॥ _ 
| हनुमदादि सब वानर बीरा। धरे मनोहर मलुज- सरीरा। 


| लंकापति विभीषण, सुग्रीव, नल-नील, जामबंत, अंगद और हनुमानजी ;आदि उत्तम 
वाले सब वीर बानर मनोहर मनुष्य-रूप धारण किये हैं । 


सब आदर सहित बड़ प्रेम से भरतजी के शील, स्नेह तथा व्रत का वर्णन करने 
निवासियों की रीति और प्रभु से उनका अत्यन्त प्रेम देखकर उनको बड़ाई करने लगे। 
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द५द श्रौरामचरितमानस-उत्तरक!ऽडं 
फिर श्रीरासजी ने सखाओं को बुलाकर सिखाया कि मुति के चरणों को छओो। ये हमारे पज्य 
कुलगुरु वशिष्ठजी हैं, इन्हीं को कृपा से राक्षस रण में मारे गये हैं। हा बे 
ए सब सखा खुनहु मुनि मेरे | मए समर सागर कह ट 
Ee च | धि प्‌ Ea 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे | भरतइ ते मोहि अधिक आई | 
सुनि भभु बचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत इलत 
बशिष्ठजो से बोले हे मुनिनाथ ! ये सब मेरे सखा हैं, जो युद्धःरपी सुद झे वु प्यारे हैं | 
समान हुए हैं, मेरे हित के लिए यह अपने जन्म हार गये हैं। मुझे ये क हेभी क हु है 
प्रभु के यह वचन सुनकर सब प्रेस सें मग्न हो गये। पल-पल में उन्हें नये सुलों का अनुभव हाता हु । 


दो८-कोसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ माथ | 
आपसिप दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ १७ ॥ 


फिर उन सखाओं ने कोशल्याजी के.चरणों में मस्तक भुकाया, तंब कोदाल्यांजी ने अति प्रसस्त 
होकर आशीर्वाद दिया और कहा -तुम मुझे रघनाथ के समान प्यारे हो । १७ ॥॥ 


सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखद । 
चढ़ी अगारिन्ह देखहि नार नारि नर इद्‌॥ १॥ 
आनन्द-कन्दःश्रारामजी महल को चले, तब पुष्प वृष्टि से आकाश भर गया । नगर के स्त्री-पुरुष 
के झुण्ड अटारियों पर चढ़कर उनके दशन करते हैं ॥ १८॥ 


कंचन कलस बिचित्र संवारे। सबहिं धरे सजि निज निज दारे ॥ 
बंदनवार पताका केतू।सबन्हि बनाए मंगल हेतू ॥ 


सोने के कलश बहुत भांति-भांति से सजाकर सबने अपने-अपने द्वारो पर रखे । सभी ने मंगल के 
लिए बार-बार ध्वजा और पताका लगा दी । 


वीर्थी सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चोक पुराइ॥ 
नावा भांति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ 


सब गलियां सुगन्धित जल से छिड़कवाई गयीं और गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चोकं 
हय नाना प्रकार के.सुन्दर साज सजाये गये और प्रसम्नतापु्ंक नगर में बहुत से आनन्द के बाजे 
बजाये गये । - 


जहं तहं नारि निछावरि करहीं। देहि असीस हरष उर भरहीं॥ 


कंचन थार ारतीं नाना। बीं सजें करहि सुभ गाना ॥ 


 जहां-तहां स्त्रियां न्योछावर कर रही हैं और हृदय में आनन्दित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। 
सोने के अनेक थाज्लों में आरती सजाकर स्त्रियां मनोहर गोत पा रही हैं। 


करहि आरती आरतिहर कें। खुकल कमल बिपिन दिनकर के ॥ 
. पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना॥ 
ते यह चरित देखि ठगि रहँ । उमा ताउ गुन नर किमि कही ॥ 
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अः 


` दो०-तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन छुनत चलेऽ दराई । 


॥००८०ध्तेहख)े०अवक्वद2nnu [- ५६ 


वे रघुवंश-रूपी कमल-वन के सूर्य तथा दुःख को हेरने वाले श्रीरामजी की आरती कर रही हैं। 
अयोध्यापुरो की शोभा, सम्पत्ति और आनन्द को वेद, शेष और सरस्वती वर्णन करते हैं परन्तु यह 
चरित्र को देखकर बह भी ठगे से रह जाते हैं। हे पार्वती ! तब उनके गुण सनुष्य केसे कह सकते हैं ? 


दो०-नारि ङमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेस। 
अस्त भएं बिगसत भइ निरखि राम राकेस ॥ १६ ॥ 


स्त्रयां-पी कुसुदनी अयोध्या रूपी सरोवर में श्रीरामचन्द्रजी के वियोग-रूपी सूर्य के अस्त हो 
जाने से श्रीरामजी-रूपी चन्द्रमा को देखकर खिल उठी ॥ १६॥ 


होहि सगुन सुभ विविधि बिधि बाजहि गगन निसान । 
पुर नर नारि सनाथ कारि भवन चले भगवान॥ २०॥ 


माना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, नगर के सब पुरुष और स्त्रियों 
को सनाथ करके भगवान्‌ रामजी राज-भवन को चले ॥ २०॥ 


प्रभु जानि केकई लजानी। प्रथम ताछ गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोध बहुत सुल दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ 


महादेबजो कहते हैं - हे पार्वती ! प्रभु ने जाना कि साता केकंयी लज्जित हैं तो पहले उन्हीं के 
महल में गये और उन्हें समभाकर बहुत सुख दिया, तब प्रभु अपने महल में गए )के 


कपालि जब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए॥ी 
गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई। आज सुधरी सुदिन समुदाई॥ 
छृपासिन्धु भगवान श्रीरासचन्द्रजी जब अपने अवन में गए, तब नगर के सब्र नर-नारो सुखो 
हु र वशिष्ठजी ने ब्राह्मणों को डुलवा लिया और कहा -आज शुभ घड़ी और सुख देने वाला सुन्दर 
सब द्विज देहु हरषि अलुसासन | रामचंद्र भेदे सिंधासन॥ 
मुनि वसिष्ट के बचन झुहाए। खुनत सकल विप्रन्द अति भाए ॥ 
आप सब ब्राह्माण आनन्दपूर्वक आज्ञा दीजिए कि ्रीरामजो सिहासन पर बिराजमान हों । मुनि _ 
के वचन सुनते ही ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे । : es 
कहहिं बचन मुदु बिभ्र अनेका। जग अभिराम राम श ॥ 
अब मुनिवर विलंब नदिं कीजे। महाराज कहं तिलक करीजे ॥ | 


. अनेक ब्राह्मण मधुर घचनों !से बोले--भीरामजी का अभिषेक संसार को आनन्द देते वाला है | 
हे मुनीश्वर ! आप बिलम्ब न कोजिए । महाराज को राज-तिलक कर दीजिए । 


` रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत संवारे जाइ॥ २१॥ 
तब सुनि ने सुमन्त से ' कहा तो थे सुनते हो . हषित होकर चले । उन्होंने अनेक रथ, 
घोड़ तुरन्त सजवाए॥ २१ ॥ 
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जहं तहं धावन पठ पुनि मंगल द्रब्य म्रंगाई। 
हरष समेत बेष्ट पद पनि सिह नायउ आइ॥ २२॥ 


न ५ शिष्ठजी के 
फिर जहां-तहां इूतों को भेजकर मंगल द्रव्य मंगाकर फिर आनन्द इवे आरः) न 
चरणों में सिर झुकाया ॥ २२॥ 


अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन यष्टि झारे लाई ॥ 
DO 
राम कहा सेवकन्ह जडुलाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई । 


अयोध्यापुरी को बहुत सुन्दर सजाया गथा । देवताओं ने फूलों की वर्षा की भड़ी लगा दी। 
श्रीरामचन्द्र जी ते सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम जाकर पहले हमारे सखाओं को -स्नान 
कराओ। 


सुनत वचन जहं तहं जन धाए। खग्रीवादेि तुरत अन्हवाए॥ 
पुनि करुनानिधि भरत हंकारे। निज कर राम जय निरुआरे॥ 


यह सुनते हॉसिब जहां-तहां दौड़े और तुरन्त ही सुग्रीव आदि सखाओं को स्नान कराया फिर 
दयालु श्रीरामजी ने भरतजी को बुलाया और अपने हाथों से उनको जटाओं को सुलकाया । 


अन्हवाए प्रमु तीनिउ भाइ। भगत बहुल क्ुपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकहिं न गाई॥ 


फिर भक्त वत्सल क्कपालु श्रीरघुनाथजी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया । भरतजी के भाग्य 
ओर प्रभू की कोमलता का वर्णन सौ करोड़ शेषजी भी नहीं कर सकते । 


पुनि निज जगा राम बिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए |॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। यंग अनंग देखि सत लाजे ॥ 


फिर श्रीरामजी ने अपनी जटायें खोलीं और गुरुदेव की आज्ञा पाकर स्नान किया । स्नान करने 
के पश्चात प्रभु ने आभूषण धारण किए, उन अंगों की शोभा देखकर सेकड़ों कामदेव लजा गए। 


दोऽ-साघुन्ह सादर जानकिहि मञ्जन लरत कराइ। 
दिव्य बसन बर भूषन अंग अंग सजे बनाइ ॥ २३॥ 


सांसुओं ने आनन्दपुर्वक जानकीजी को तुरन्त ही स्नान कराया और उत्तम वस्त्र तथां 
से अ'ग-प्रत्यंग सजा दिए ॥ २३॥ 


राम बाम दिसि सोमति रमा रूप गुन खानि। 
देखि माठ सब हरषीं जन्म घुफल निज जानि॥ २४॥ 


दिव्य गहनों 
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श्रीरासजी के वाम-भाग सें लक्ष्मी रूप, 
सब माताएं अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्न 


नद्‌ 
गुणों की खान जानकीजी शोभायमान हैं। उन्हें देखकर 
| हुयी ॥ २४॥ | ; 
सूनु खगेतत तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बृद्‌। 
चढ़ि बिमान आए सब सुर देगन सुखकंद ॥ २५॥ 
कागभुशुण्डिजी बोले हे गरुड़ जी ! उस समय ब्रह्मा, शिव और 
विमानों पर चढ़कर आनन्द कन्द प्रभ के दशन करने के लिए आए ॥ २५॥ 


प्रभु विलोकि घुनि मन थवुरागा। तुरत दिव्य सिधासन मागा॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई। बैठे राम दिजन्ह सिरु नाई॥ 


सुनिगण तथां सब देवता 


प्रभु को देखकर सुनि के सन सें प्रेम भर आया । उन्होंते उसी समय सुन्दर सिंहासन मंगचाया, | 
जिसका तेज सूर्थ के समान था और जो वर्णन नहीं किया जा सकता । रामजी द्विजों को प्रणाम करके | 


बैठे । 
जनकता समेत रघ॒राइई। पेखि प्रहरपे मुनि समुदाई॥ 
बेद मंत्र तब दिजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
श्रीजानकी सहित भ्रीरामचन्द्रजी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनिगण बहुत ही आनंदित 
हुए, उस समथ ब्राह्मणों ने वेद मन्त्र उच्चारण किए, आकाश में देवता और मुनि जय-जयकार करने 
लगे । न 
प्रथम तिलक वसिष्ट मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आय दीन्हा ॥ 
लुत बिलोकि हरषीं महतारी। बार बार आरती उतारी । 


पहले वशिष्ठजी ने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को 


राज-सिहासन पर विराजमान देखकर सब माताये बहुत प्रसन्न हुयीं और उन्होंने बार-बार आरती 


उतारी । | 
िगरमह दान विविधि विधि दीगर । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिंघासन पर त्रिभुअन साई! देखि छुरूह दुदुभी वजाई॥ 


ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए और याचकों को सन्तुष्ट कर दिया । न्रिलोकीनाथ को 
(हासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए । 


छं०-नभ द'दुभीं बाजहिं बिपुल गंधमै किंनर गावहीँ । 
नाचहिं अपछरा उद परमानंद खुर मुनि पाहीं ॥ 
भरतादि अउुज विभीषनांगद हलुमदादि समेत ते। 
गहें छत्र चामर व्यजन धु अस्ति चर्म सक्ति बिराजते ॥ , 

आकाश में बहुत प्रकार से नगाड़ बजने लगे, गन्धर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराये ' 


लगीं । देवता और मुनि परस आनन्द को प्राप्त करते हुए भरत आदि छोटे भाई, विभीषण 
हनुमान आदि सब छत्र) चंवर, पंखा, तलवार ढाल ओर शक्ति आदि लिए सुशोभित है | 
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श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छवि सोह | 
नव अंडुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई।॥ 
मुकटांगदादि विचित्र भूषन अंग अ गन्हि प्रति सजे । 
अ'भोज नयन विसा उर भज धन्य नर निरखंति जे ॥ 
श्रीसीताजी सहित सूर्यवंश के भूषण श्रीरामजी अनेक कामदेवों की शोभा से शोभित हैँ । नवीन 


i गों का सच है कुट, भू जबन्द 
सेघ के समान सुन्दर सांवले शरीर पर पीताम्बर मुनियों का सन मोहित्‌ कर रहा है। मुकुट, भू,जब 
और विचित्र आभूषण अंग अग में सजे हुए हैं | कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती, लम्बी भ्‌जाएं हू 


_ ज्ञो दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं । न 
दो०-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खंगेत। 
बरनहिं सारद ऐेष श्रुति सो रस जान महेस॥ २६ ॥ 
हे पक्षीराज ! वह शोभा, वह समाज ओर वह सुख कहते नहीं बनता । सरस्वती, शेष और वेब 
निरन्तर उनका वर्णन करते हैं, उनका रस शिवजी ही जानते हैं ॥ २६॥ 


भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेष बेद तब आए जहं श्रीराम ॥ २७॥ 


सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गए । तब भाटों का वेष रखकर 
बारों वेद आए, जहां भीरामजी थे ॥ २७॥ 


प्रभु समैग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान | 
लखेउ न काहुं मरम कछु लगे करन गुन गान || १८ || 
कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभ्‌ ने उनका आदर किया। यह भेद किसी ने नहीं समझ पाया । वेद गुण 
ग्रान करने लगे ॥| २८ ॥ - 
छं०-जय सगुन निगुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवल खल भज बल हने ॥ 
अवतार नर संहार भार बिभंजि दारुन इख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥ 


हे सगुण और निगुण रूप, अनुपम सोन्दर्ययुकत राज शिरोमणि भोरामजी ! आपकी जय हो ! 
आपने रावण आदि प्रचन्ड बलवान्‌ और दुष्ट निशाचर आदि को अपनी भ्‌ जाओं के बल से मारा है । 


_ आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार का भार दूर कर, सबके कठिन दुःख दर कर दिए। हे शरणागत : 


पालक प्रभो ! आपकी जय हो । हम शक्ति रहित आपको नमस्कार करते हैं । 

| तव विषम माया बस सुराखर नाग नर अग जग हेरे | 
भव पंथ अमत अमित दिवस निसि काल करम गुनि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविधि दुख ते निरे । 
भव खेद देदन दच्छ इम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥ 
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हे हरि ५००९ तूली स हुल ८ ६३ 
हरि ! आपकी कठिन साया के चज में होने के कारण देवता, असुर, नाग और म नुष्य, जड़ 
चेतन fl संसार मार्ग (आवागमन) में कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात भटक रहे हैं। ` उनमें से हे 
नाथ ! जिन्हें आपने दघादृष्टि से देख लिया है, वे ही तीनों दुःखों से छट गए हैं । हे संसार सम्बन्धी दुःख 
दूर करने में समर्थ शीरामजी ! आप हमारी रक्षा करें, हम आपको नमस्कार करते हैं । 

जे ग्यान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 

ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी॥ 


बिरवात करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
ज (mS ना्‌ or oS oF हि 
पि नाम तव बिलु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे ॥ 
हे हरि भगवान्‌ ! जो प्राणी अपने ज्ञान के अभिमान से मतवाले होकर संसार से छुड़ाने वाली 
आपकी भक्ति का आदर नहीं करते । वे देव दुर्लभ पद पाकर भी नीचे गिर जाते हैं। जो आपका 
विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास होकर रहते हैं, बे आपके नाम को जपकर बिना 
परिश्रम के ही संसार से तर जाते हैं। हे नाथ ! हस आपको नमस्कार करते हैं । 
ee दिव अज प्रञ्य र सुभ प्‌ 
जे चरन तिव अज पूज्य रज छुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
निगीता! प्रति इदिता > 
न निगता युनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ॥ 
ध्वज ङलिस थ'ङस कंज जञ॒त बन फिरत कंटक किन लहे । 
Fp FR नज्क प व्यू पू 2 आप 
पद कंज अद मुकंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
जो चरण शिवजी और ब्रह्माजी द्वारा पुज्य हैं, जिन चरणों को रज को छते ही गोतम ऋषि की । 
स्त्री अहिल्या तर गई, जिन चरणों की नख से झुनियों से वन्दित और तीनों लोकों को पवित्र करने बाली. 
गंगाजी निकली हैं और जो ध्वजा, वज्ञ, अ कुश, कमल इन चिन्हों से युक्त हैं, जिन चरणों में दन से | 
फिरते ससथ कांटों के गड्ढे पड़ गए हैं। है घुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति ! उन्हीं दोनों चरणारविन्दो 
का भजन करते हैं । | 
अुऽयुक्तपूलमः दि तह तचा चा 
प्व्यक्तगूलमनादि तरु खचा चारि निगमागम भने । 
षट झंध साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने ॥ ' 
फल जुगल विधिकड़ मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पर्वत फलत नवल नित संसार विटप नमामहे ॥ 
बेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनकी जड़ अदृश्य साया है, जो अनादि हैं, जिनके छः तने. और | 
पच्चीस शाखाएं अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनके दो प्रकार के कड़ते और मीठे फल हैं, जिस पर 
उसी के आश्रित बेलि है और जिनके नित्य नये पत्ते ओर झूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार रूपी वक्ष 
आपको नमस्कार करते हैं । र [ 5 
रह्म अजपदे तमचुभवगम्य मनपर ` ध्यावहीं। 
ते कहहु जानहूँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावही | 
करुनाइतन प्रथु सदगुनाकर देव यह बर मागी । 


मल वचन कमे विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ 
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जो पु रुष ब्रह्मा को अजन्मा, अद्वत, अनुभव से जानने योग्य और मन से परे जानकर भी उसका 
ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाता करें, पर है नाथ ! हम तो आपका सगुण यश ही गाते हैं । 
हैं कृपानिधान ! हे उत्तम गुणों के स्थान प्रभो हे देव ! हम यह मांगते हैं कि मत-कम-वचन से विकारों 
को छोड़कर आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। 


दो ०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार । 
अ'तर्धांन भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ २६ ॥ 


सब लोगों को देखते हुए वेदों ने श्रीरामजी की यह श्रेष्ठ स्तुति की, फिर वे अन्तर्ध्यांन होकर 
ब्रह्मलोक को चले गये ॥ २६ ॥ ER 
बैनतेय सुनु संसु तव आए जह रघुबीर | 
बिनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ ३०॥ 


| सुनो गरुड़जी ! तब शिवजी यहां आये, जहां रामजी थे ओर पुलकित शरीर होकर गद्गद्‌ वाणी 
से स्तुति करने लगे।। ३० ॥ 


छ०-जय राम रमारमनं समनं। भवताप भयाकुल पाहि जन॑॥ 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि रुजा॥ 
रजनीचर द्‌ पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दृहे॥ 

हे रमारमण रामजी ! आपकी जय हो ! आप संसार के पापों को दूर करने वाले और भय से 


व्याकुल जीवों के रक्षक हैं। हे अवधपति ! हे देवाधिपति ! हे लक्ष्मीनाथ ! समर्थ प्रभो ! मैं शरणागत 
` यह मांगता हूं कि मेरी रक्षा कीजिए आपने दशशीश और बीस भजा वाले रावण को मारकर पृथ्वी 


> 


ह ह को दूर कर दिया। राक्षस रूपी भुनगे आपकी वाणी रूपी प्रचण्ड अरिन के तेज से जलकर 
मदि मंडल मंडन चारतरं। धृत सायक चाप निषंश बरं॥ 
मंद मोह मा ममता रजनी। तम इज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए। मुग लोग इभोग सरेन हिए॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे | विषया बन पार भूलि परे॥ 


आप भुमण्डल के अत्यन्त सुन्दर आभुषण हैं। उत्तम धनुष-बाण और तरकस धारण किए हैं 
क सव, मोह, ममता-रूपी भारी अ धेरी रात के अ धकार समुह को दूर करने के लिए आप महा प्रका 
स्यं हैं। कामदेव-रूपी बहेलिथा ने मनुष्य-रूपी मृगों के हृदय में कुभोग रूपी बाण त र गिरा 
. दिया है। हे नाथ आप उसे नष्ट कर उन अनाथों की रक्षा कीजि HE 


ए, जो विषय रूपी बन में भूले पड़ 
बहु रोग वियोगन्हि लोग इए । अवधि निरादर के फल ए॥ 
भव सिच अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न ले करते | 
अति दीन मलीन दुखी नितहीँ । निन्ह दे ६ पंकज प्रीति नहीं ॥ 


` अवलं भवत कथा जिन्द कें। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के | 
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४००७थ भ्‌ तमि K इंदू | | 


लोग बहुत से रोगों और वियोगों के मारे हुए हैं। ये आपके चरण-कमल का निरादर का फल है ॥| 
और जो लोग आपके चरणारविन्दं सें प्रेम नहीं करते, वे अगाध संसार में पड़ हैं, वे लोग नित्य ही ॥ 
अत्यन्त दीन, मलिन और दुःखी रहते हैं, जो आपके चरणारविन्दों में प्रीति नहीं करते। जिनको आपकी 
कथा का ही आइचय है, उनको संत तथा भगवाग सदा प्यार करते हैं । 


नहिं राग न लोभ न मान मश। तिन्द कें सम चेभव वा बिदा ॥ 
एहि ते तव सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सद्दा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिएं। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएं॥ 
सम मानि निरादर आदरही।सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 


उनको न रोग है, न लोभ है, न घमण्ड है और न मद है । ऐश्वर्यं अथवा विपत्ति एक समान है। _ 
इसी से मुनिजन सदा योग का भरोसा छोड़ देते हैं और प्रसन्ततापुवंक आपके सेवक हो जते हैं। जो 
निरन्तर नियम पूर्वक प्रेस करके शुद्ध हृदय से आपके चरणाबिदों की सेवा करते तथा आदर ओर निरा- 
दर को समान मानते हैं, ऐसे सब सन्त सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं । 


मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी। भव रोग महागद मान अरी॥ | 


गुन सील झपा परमायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं॥ | 
रघुनंद निकंद्य दद्रघनं | महिपाल विलोकय दीन जनं॥ 
ऐसे मुनियों सन-रूपी कसलों के भौरा ! हे महा रणधीर और अजेय रघुवीरजी ! में आपका _ 
नाम जपता हुं ओर नमस्कार करता हूं । आप संसार-रूपी रोग की महा औषधि और अभिमान के शा | 
हैं। आप शुण, शील और कृपा के स्थान हैं । हे रमारमण ! में आपको सदां नमस्कार करता हूं। हे 
रघुनन्दन ! घोर इन्द का नाझ कीजिए । हे सहिपाल मुझ दीनजन की ओर देखिए । 


दो०-बार बार बर मागउ' हरषि देहु श्रीरंग । ~ 2 
. पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंन॥ ` = 


हे श्रीरङ्ग ! बारम्बार में यही वर मांगता हूं, सो प्रसन्न होकर दीजिए कि आपके चरणारविन्द में. 
अटल भक्ति और सत्संग मुझे सदैव प्राप्त हो । । क ० 


बरनि उमापति राम गुन हरषि गए केलास । 
तव प्रभु कगिन्ह दिवाए सब विधि सुलप्रद वास || ३२ ॥ 


शिवजी श्रीरासजी के गुण वर्णन करके आनन्दपुवंक केलाश पर्वंत को गये, तब प्रभु ने 
सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए । 


सुतु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दावन 
महाराज कर सुम अभिषेका । सनत लहहिं नर विरति बिनै 


ee 
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तीनों पाप को तथा भव-भय का नाश 
कथा सुनते ही मनुष्य वैराग्य और 


. _ है गरुड़जी ! सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली और 
करने वालो है। महाराज श्रीरामजी के मंगलदायक राज्यभिषेक की 
' ज्ञान को प्राप्त होंगे । 


जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सख संपति नाना विधि पावहि ॥ 
सुर दुलेभ सुख करि जग मादी । अंतकाल रपति पुर जाही ॥ 
जो मनुष्य कुछ इच्छा रखकर इसे सुनेंगे और गावेंगे, वे अनेक प्रकार के सुख और सम्पत्ति पाबंगे। 
वे संसार में देव दुलभ सुखों को भोगकर अन्त समय बैकुण्ठ को पधारगे । 


'खुनहिं बिमुवत बिरत अरु बिषईँ। लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
लगपति राम कथा में बरनी। स्वति बिलास प्रास दुख हरनी ॥ 
El जो जीवस्मुक्त, ज्ञानी और विषयी सुनेंगे, वे भी ऋमशः भक्ति, सोक्ष और सम्पत्ति को पायेंगे । 
' हे गहड़जी, यह कथा अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की है, जो भय तथा दुःख को टूर करने वाली है । 
बिरति बिबेक भगति हृद करनी | मोह नदी कहं सुदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कोसलपुरी। हरषित रहहिं लोग संब छरी॥ 


he बेराग्य, ज्ञान ओर भक्ति को दृढ़ करने वाली यह कथा मोह-रूपी ' नदी को पार करने के लिए 
' सुन्दर नोका है। नित्य नये-नये मंगल अयोध्यापुरी में होते हैं, सब जात के लोग आनन्द से रहते हैं । 


` नित नह प्रीति राम पद पंकज । सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अज || 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। दिजन्ह दान नाना बिधि पाए | 


850५ है रामजी के चरणों में नित्य नई प्रीति है, जिन चरणों की सेवा शिवजी, देवता, सुनि और ब्रह्माजी 
करते हैं। भिक्षकों को बहुत प्रकार से बस्त्र पहिनाये गये और ब्राह्मणों ने अनेक दान पाए । 


 दो०-्र्मानंद मगन कपि सब कें प्रथु पढ्‌ प्रीति | 
जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास पट बीति ॥ ३३॥ 
i: सब वानर परम आनव्द में मन हैं। प्रभुं के चरणों में सबकी है क 
oo i चरणो में सबको प्रीति है.। दिन-रात जाते किसी 
विसरे गहे सपनेह सुधि नाहीं । जिमि पद्धोह संत मन माही | 
तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
सब अपने-अपने घरों को भुल गये, स्वप्न में भी किसी को घर की याद नहीं आई 
में दुसरों से द्रोह करने का विचार नहीं आता । तब रामजी ने सब सखाओं को दा 
आकर सिर भुकाया । i 9333 ड 
` परम प्रीति र समीप कैंगरे। भगत सुखद मदु बचन उचारे ॥ 
ह अति कीन्ह मोरि सेवकाई। मुख पर केहि विधि करों बड़ाई ॥ 
_ त्व रामजी ने प्रेम से सबको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले को I 
सेवा की हैं। मुंह पर किस प्रकार बड़ाई करू । | रे 
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ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भबन सुख त्यागे | 
अनुज राज संपति घैदेही। देह गेह परिवार सनेही । 


तुमने मेरे कास के लिए घर तथा सुख छोड़ दिए । इस कारण तुम सब मुझे बहुत प्यारे लमे ह.। | 
छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, देह, धर, परिवार और मित्र । 


सब मम प्रिय नादि ठुम्दांहे समारा | मषा न कहउ' मोर यह बाना ¦ 
सब कें प्रिय पेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥ 


ये सब भी मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं । मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरी आन है, यद्यपि सेवक सभो 
के प्यारे होते हैं यह नीति है, तथापि घुझे तो दास पर विशेष प्रीति है। : 


दो०-अब गृह जाहु सखा सव भजेहु मोहि हृढ़ नेम। 
सदा सबेगत स्बेहित जानि करेह अति प्रेम ॥ ३४॥ 


हे सखाओ, अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ । वहा दढ़ नियम से सेरा भजन करना और मुझे hr 
सदा सब व्यापक, सर्व हितकारी समखऋकर अधिक स्नेह करना 


सुने प्रभु बचन कान सव भए। को हम कहां बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहि न कछु कहि अति अब्॒रागे |! 


प्रभु के वचन सुनकर सब प्र.स में भग्न हो गये । हम कोन हैं, कहां हैं, देह की सुध भी भुल गए । - 
हाथ जोड़कर सामने टकटकी लगाए देखते रह गये, अत्यन्त स्मेह के कारण कुछ कह न सके । | 


परम प्रेम तिन्ह कर प्रथु देखा । कहा विविधि बिधि ग्यान बिसेषा | 
प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं 


प्रभु ने उनका अत्यन्त प्रेम देखा तब नाना प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया । प्रभ के सामने | 
कुछ कह नहीं सके, वे बारम्बार चरणों की ओर देखते हें । 


तब प्रथु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुदाप॥ | 
सुश्रीयहि प्रथमहि पहिराए | बसन भरत निज हाथ बनाए || 


तब प्रभु ने रंग-बिरंगे अनोखे सुन्दर आध्ूषण ओर वस्त्र मंगाये । पहले सुग्रीव को भरतजी के ह 
से वस्त्र आभूषण पहिनाधे । 


प्रभु प्रेरित लहिमिन पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए॥ | 
अंग बैठ रहा नहिं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ 


प्रभु को आज्ञा से लक्ष्मणजी ने विभीषण को वस्त्र आभूषण पहिनाये 
प्रिय लगे । अ'गद बेठे रहे, अपने स्थात से नहीं उठे । उनकी प्रीति देख 


दो०-जामबंत नीलादि सब्र पहिराए रघुनाथ। 


_ जामवन्त और नील आदि सबको रघुनाथजी ने वस्त्र 
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तब अंगद उडि नाइ सिर सजनं नयन कर जोरि। 
अति विनीत बोलेउ बचन मनहं प्रेम रस बोरि॥ ३६॥ 


.. तब-अ'गद उठे और सिर नवाकर आंखों में आंसू भर हाथ जोड़कर अत्यन्त नञ्ञ तथा मानो प्रस 
रस सें ड्बोते हुए वचन बोले -- र 
सुनु सेग्य कपा खुल सिंधो। दीन दयाकर आरत बो ॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कोळे घाली ॥ 


हे सर्वज्ञ ! वे दया और सुख के समुद्र दोनों पर. दया करने वाले शारणत रक्षक, हे नाथ, सुनिये, 
. मरते समय मेरे पिता बालि मुझे आप ही की गोद में डाल गये थे । : 


असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
रे ठम्ह प्रथु गुर पित्त माता। जाउ कहां तजि पद जलजाता ॥ 


आप अपना अशरण शरण यक्ष विचार कर, हे भक्त हितकारी मुझे न छोड़िये। मेरे तो गुरु, पिता 
और माता सब आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर में कहां जाऊंगा ? 


तुम्हहि बिचारि कहु नर नाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
वालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 


हे महाराज आप ही विचार कर कहिए कि पभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? मैं 
बालक, बुद्धि, ज्ञात और बल से हीन हूं, मुझे दीन जानकर अपनी शरण में रखिये । 


। .... नीचि टहल गृह के सक करिहउ' । पद पंकज बिलोकि भव तरिहउ' ॥ 
| असकहिचरन परेउ प्रभु पाही। अब जनि नाथ कहहृ गृह जाही ॥ 


मैं घर की सब छोटी-छ।टी सेवायें करू'गा और आपके चरणों के दर्शन कर भवसागर से तर 
जाऊंगा । ऐसे कहकर अ'गदजी प्रभु के चरणों में गिर पड़े ओर बोले हे नाथ, अब ऐसा न कहिएगा । 


` दो०-अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करना सींव। 
प्रभु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ॥ ३७॥ 


| अ'गद के विनम्र वचत सुनकर करुणा की सीमा भगवान ने उन्हें 
“- “जल्डन त्नों में 2 काकार हूद्य a 
और उनके नेत्रों में जल भर आया। वा 


. ` निजउर माल बसन मनि वालितनय पहिराइ । 
विदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥ ३८॥ 


हि तब भगवान ने अपने गले की माला, वस्त्र और आशूषण अगदजी 

2” हि 72952 = को पहि तं ब 

___ समझाया और उनको विदा किया । हनाकर बहुत प्रकार से 
Ry 


. भरत अनुज सोमित्रि बह समेता | पखन चले भगत कृत चेत 
गद दयं प्रेम नदि थोरा। फिरि हिरि चितव राम की शोर 


9 


Ra 
ह 
$; 
A 
ह 
४ 


न -0. Nanaji Deshm Mie nnd Dieses 
__ ___CC-O. Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 


| 
g 
| 


es 
he RN, I १5२६४ -केड.... eos - 34 कक S 


५०७विरा् हुरशा प्यामरों की चिंदा ८६ || 


भक्त की करनी को याद करके भरतजी दात्र घ्दजी तथा लक्ष्मणजी सहित उनको पहुंचाने चले । 
अ गदजी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, वे फिर-फिर कर प्रभु की ओर देखने लगते हैँ। 


वार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहाहि माहि रामा ॥ | 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि मोचत इंसि मिलनी ॥ ` 


और बार-बार दण्ड प्रणाम करते हैं, सन में यह विचार है कि श्रीरामजी मुझे रहने को कहें । वे 
श्रीरामजी की चितवन, बोल-चाल और हंसकर मिलने को याद करके सोचते हैं । 


प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी । चलेउ हृदयं पद पंकज राष्री ॥ 
अति आदर सब कपि पहुंचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए॥ | 


किन्तु प्रभु का रख देखकर बहुत विग्र वचन कहकर अपने हदय में भगवान्‌ के चरण-कमलों को | 
रखकर वे चले । बड़ आदर से सभी वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित. भरतजी लौट आए। 


तब सुञ्रीव चरन गाहि नाना। भांति बिनय कीन्ह हचुपाना॥। 
दिन दूस करि रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिहउ देवा॥ | | 


तब हनुमानजी ते सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक भांति से विनय की ओरं बोले - हे देव, दस 
दिन श्रीरघनाथजी की चरण-सेवा करके फिर आपके चरणों के दशन करू गां १ 


युन्यं एज तुम्ह पवनकुमारा। सेव जाइ कपा आगारा॥ _ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता। अगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ 


हे पवन पुत्र ! तुस पुण्यों की राशि हो । जाकर कृपानिधान श्रीरासजी की सेवा करो, ऐसे कहकर 
सुग्रीव तुरन्त चल दिए, तब अगद ने कहा हे हनुमानजी, सुनो 


` दो०-कहेहु दंडवत प्रभु सें तुम्हहि कह कर जोरि। 
बार वार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि॥ २॥ 


मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्रभु से मेरी दण्डवत कहना और श्रीरघुनाथजी को बार-बार , 
सेरी याद दिलाते रहना। 


अस काहि चलेउ बालिसुत फिरे आयउ हलुमंत। | 
तासु प्रीति प्रभ सन कही मगन भए भगवंत ॥ ४०. 


ऐसे कहकर अ गदजी चले, हनुमानजी लौट आये और आकर अ गदजी की प्रीति प्रभ्‌, से कह 
उसे सुनकर भगवान प्रम में सग्न हो गये । 


कुलिह चाहि केर अति कोमल कुसुमह चाहि । 
चित्त खगेस राम कर समुकि परइ कहु काहि॥ ४१॥ 


हे गरुड़ूजी ! श्रीरामजी का हृदय वस्त्र से भी कठोर और फूल से 
कहो, वह किसको समझ में आं सकता है ? 358 6 
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पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा । दौग्हे भन बसन भादी । | 
जाइ भवन मंम सुमिरन करेहू | मन क्रम वचन धर्म अउन | के 
फिर कृपालु श्रीरामजी ते निषादराज को बुला लिया ओर प्रसाद MER i 
आर बोले - अब तुम घर जाओ, परन्तु मेरा स्मरण करते रहना (और मन-कर्म-वाणी से धस के अनुसार 
बर्ताव करता । , द र 
दुम्ह मम सखा भरत सम भाता। सद्वा रहे पर वते आतो ॥ 
पचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ बरन भरि लोचन बारी ॥ j 
तुम मेरे सखा हो और भरत फे समान भाई हो । अयोध्या में सदैव _आते-जाते रहना, यह बेचन 
सुते ही निषादराज बहुत सुखी हुआ, दह आंखों में उल भरकर चरणों में गिर पड़ । 


चरन नलिन उर घरि गृह आवा | प्रभु सुभाउ परिजनन्हि खुनावा ॥ 


रघु्रति चरित देखि पुरात । प्नि पूनि कहहि धन्य सुखरासी ॥ 
फिर प्रभु के चरण-कमलों को हृदय में धारण कर धर आया और प्रभु का स्वभाव अपने कुटुस्तियों 
को सुनाधा, श्रीरामजी के यह चांरत्र देखकर अयोध्यावासी बारम्बार कहते हैं कि सुखों की राशि 
श्रीरामजी धन्य हैं। _ 
k ७९,७५७ ७. ष 
राम राज छेड प्रैलोका। रित भए गए सब सोका॥ 
बहु .न कर काढ सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोई॥ 
ओऔरामजी के राज-सहासन पर बेटले ही तीमों लोक प्रसन्न हो ये और उनके सव दुःख दूर हो 
गये । कोई किसी से वैर नहीं करता । श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप सबके सन की बिषमता टूर हो गई। 


` दो०-बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। 
चलहिं सदा पावहि लुलहि नहिं भय सोक न रोग ॥ ४२ ॥ 


सब लोग अपने-अपने बर्ण और आश्रम के अनुकूल, धर्म में तत्पर, वेद मार्ग पर चलते हुँ और 
सदा सुख पाते हैं। किसी को भय, शोक और रोग नहीं है। 


देहिक देविक भोतिक ताथा। राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
म॒ नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 


राम-राज्य में किसी को देहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं व्यापता । सब लोग आपस में प्रेस 
करते और वेद रीति से अपने धमं में मन लगाकर चलते हैं ।- 


चारिउ चरन धमे जग पाही । परि रहा सपनेह अघ नाहीं ॥ 
राम भगति रत नर अर नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ 


संसार में धर्म के चारों चरण धूर्ण रीति से बिमान हैं । पाप तो स्वप्न में भी नहीं है । सब नर- 
तारी श्रीरामजी की भक्ति सन से करते हैं और सभी शुक्ति के अधिकारो हें । 


अत्पमृत्य॒नहिं कवानिउ पीरा । हे उद्र स बिर्जे सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अगध ने लच्छनदीना । 
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"स्त्रियां भी सन वचन कर्म से अपने पतियों का हित करने वाली हैं। . 


००८०7 रमन: राज्य बर्णम्‌ाए० ५ ८७१ 


न तो अकाले भृत्यु हो होतो है और न कोई पीड़ा ही होती है। सब लोग सुन्दर और अरोग्य ४ 
शरोर वाले हैँ । न कोई दरिद्री है, न कोई दीन दुःखी है, न कोई, अज्ञानी है और न शुभ लक्षणों से हीन _ 


ही है। 
सब निदभ धर्मरत पुनी। नर अर नारि चतुर सब गुनी॥ 
सब गुनभ्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहि कपट सयानी ॥ 


सब पाखण्ड रहित, धर्म में रत व पुण्यात्मा हैं । पुरुष और स्त्री सभी चतुर और सुकमो हैं। 
सभी गुणी, पण्डित ज्ञानी तथां कृतञ्च हैं । कपट और घूतंता किसी में नहीं है । 


दा०-राम राज नभगेस छुनु सचराचर जग माहि । 
काल कम छुमाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि॥ ४३॥ 


हे गरुड़जी ! सुनो, संसार भर में राम राज्य काल, कर्म, स्वभाव तथा गुणों से उत्पन्न दुःख कभी 
किसी को नहीं होता । 


भूमे सप्त सागर मेखला। एक सूप रघुपति कोसला॥ 
भुन नेक रोम प्रति जास्‌। यह प्रभुता कछु बहुत न तास ॥ 


सात समुट्रों को मेखला वाली पृथ्वी पर अयोध्या के महाराज श्रीरामजी एक राजा हैं, जिनके | 
एक-एक रोम में अनेक लोक हैं, उनकी यह प्रभुता कुछ बहुत नहीं है । ह 


सो महिमा समुकत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी॥ 
सो महिमा खगेस जिन्द जानी। फिरि एहिं चरित तिन्ह रतिमानी॥। | 


बल्कि प्रभु की महिमा को जानकर इनके वर्णन में बड़ी दीनता है। हे गरुडजी ! जिन्होंने यह. रः 
महिसा जानी है, वे भी इस चरित्र को बड़ी प्रीति से मानते हैं । i 


सोउ जाने कर फल यह लीला । कदि मही मुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा। बरनि न सकई फनीस सारदा ॥ 


कह सकते । | 
सब उदार सब पर उपकारी। बिप्र चरन सेवक नर नारी॥ | 
एकनारि ब्रत रत सब भारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ | 


दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जह नतेक नत्य समाज। 
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श्रीरामचरितसासस-उत्तरंकाण्ड 
फूलहि फरहि सदा तर कानन। रहृहि एक संग गज के | 
खग मुग सहज बथरु बिसराई। सबग्हि परसपर प्रीति बढ़ाई ॥ 


हैं। पशु दाभाविक बैर 
बन में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं। हाथी और सिंह एक सा रहते हूँ । पशु पक्षी स्वाभाविक 
भूल गये और सभी ने आपस में प्रीति बढ़ा ली है। 


` ङुजहिं खग मृग नाना बृदा। अभव चरहि बन र अनंदा | 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुजत अलि लो चल मका 
ः अनेक भांति के पशु पक्षियों के झुण्ड शब्द करते हैं ओर वन भें [स व हुए [वहार करत ट्‌ 
2 शीतल सुगन्धित पवन चला करती है, भौरे फूलों का रस लेकर गुञ्जारते ह्‌ \ हर ं े 
लता बिटप मागें मधु चवहीं।मनभावती पेलु पय खवा ॥ 
ससि संपन्न सदा रह घरनी।त्रेतां भइ इतजुग के का 
लता और वृक्ष मांगने पर मधु टपका देते हैं, गाएं मनचाहा इध देती हैं। पृथ्वी संदैव खेती से 
हरी भरी रहती है। उस समय सतयुग की बातें त्रेता में हो गई । 


रगं गिरिन्ह बिबिधिमनि खानी । जगदातमा सू जग जानो । 
सरितः सकल बहदहिं बर बारी। सीतल अमल खाद हलकारा | 


जगत के आत्मा भगवान को संसार का राजा समझ कर पर्वतो में अनेक प्रकार कौ सणियों की 
खोलें प्रकट हो गईं । स4 नदियों में शीतल, निर्मल, मीठा, स्वादिष्ट और सुखप्रद जल बहने लगा । 


सागर निज मरजादां रहही। डारहिं रत्व तटन्हि नर लहर ॥ 
सरसिज संल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा बिभागां ॥ 


समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे अपने किचारों पर रत्म डाल देते हैं । उन्हें म7ष्य पा जाते हैं 
हैं। सब तालाब कमलों से भरे हैं, दसों दिशाओं के विभाग बहुत ही प्रसन्न हैं । 


दो०-बिडु महि. पर मगरूलन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 
मागें वारिद देहि जल रामचंद्र के राज॥ २५॥ 


` श्रीरामजो के राज्य में चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी को पुर्ण रखता है। सूर्य उतना ही 
` ° तपता है, जितने से काम बनता है तथा मे० मांगने पर जल बरसा देते हैं । 


. कोहि बाजिमेध भरु कीन्हे। दान अनेक द्विजन्ह कहं दीन्हे॥ 
. श्रुतिषथ पालक धम धुरंदर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ 


i ` मु ्ीरामजी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये व ब्राह्मणों को असंख्य दान दिये, रामजी वेद की 
.. मर्यादा के पालक, घमं धुरन्धर, गुणों से परे ओर भोगों में इन्द्र के समान थे । 


पति अमुकूल सदा रह सीता। आ खानि हुसील बिनीता ॥ 
जानति पासि प्रभताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 


शोभा की खान, सुशील, विनम्र सीताजी सदा अपने पति के अनुकूल हैँ । कृपासिन्धु शीराम की 
प्रभता को जानती हुई सौताजी मन लगाकर उनके चरणारविन्दों की सेवा करती हं, | 
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जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी। बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी॥ 
निज कर गुह परिवरचा करई। रामचंद्र आयु अनुसरई ॥ 


यद्या सहलो सें बहुः-से दास ओर दासियां हैं और बे सेवा करने में चतुर हैं, फिर भी सीताजी 
अपने हाथों से घर की टहल करती हैं और श्रीरामजी की आज्ञानुसार चलती हैं । 


जेहि विधि कुपासिधु घुल मानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ॥ 
कोसल्यादि साख गृह माहीं। सेवइ सबन्हि मान मद्‌ नाहीं ॥ 
उमरा रमा नह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमरमिंदिता |! 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्हजी जिस प्रकार से सुख मानें, सीताजी वही करतो हैं, क्योंकि वे सेवा को 


विधि को जानतो हैं । वे कौहाल्यादि सासुओं की सेवा करती हैं, मान और मद उनमें नहीं है । हे पावती, 
जगदस्बा सीताजी ब्रह्मा आदि देवताओं से वन्दित ओर सदा आनन्दित हैं । 


दो०-जाख इया कटच्छु घुर चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारविंद रति करति सुभावहि खोइ॥ २६॥ 
जिसके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं, परन्तु जो उनकी ओर देखती भी नहीं । वही श्रीसीताजी 
अपने स्वभाव को छोड़कर श्रीरामजी के चरणों में प्रेम करती हैं ॥ ४६॥ 
सेवि सानकूल सब भाइँ। राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं। कबं इपाल हमहि. कछ कही ॥ 
सब भाई अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। उनका श्रीरासजी के चरणों में बहुत प्रेम है, वे प्रभु के 
मुख-कम्ल की ओर निहारते हैं कि कृपालु कभी हमको कुछ आज्ञा दें । 


राम करांहे आ्रातन्‍्ह पर प्रौतों। नाना भांति सिखावहिं लौती॥ 


हरफ्ति रहेहिं नगर के लोगा। करहिं सकल छर दुलॅभ भोगा॥ 
श्रीरामजी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और अनेक प्रकार से नीति सिखाते हैं ॥ तगर के लोग 
प्रसन्न होकर रहते हैं और बेद दुलेभ सुख भोगते हैं । | 5 5 
अहनिधि विधिदि मनावत रहहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चहही।॥ 
` दुइ खुत छुद्र सीतां जाए।लव इसबेद परानन्द गाए ॥ 


वे दिन-रात विधाता को मनाते रहते हैं और श्रीरामजी के चरणों में प्रीति चाहते हैं, सीताजी के 


दो सुन्दर पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए, जिनकी कीति क ते गाई है। | 7 आक र 
दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर। हरि प्रतिविब मनइ अति खुदरा | 
दु दुइ सुत सब आतन्ह केरे। भए रूप शुन सील घनेरे ॥ 

वे दोनों हो विजयी, विनम्र व गुणों के स्थान हैं और बहुत सुन्दर हैं। मानो श्रीहरि के ही हों । 
दो-दो पुत्र सब भाइयों के भी हुए, वे सब €पवान और बड़े शोलवान हुए । | 


दो०-ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार। | 
सोइ सब्चिदानं घन. कर नर चरित उदार ॥ ४७॥ 
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जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे है और मन, साया व गुणी से परे है, 

उदार प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं ॥४७॥ हि तमा 2 ज न्‌ । 

प्रातकाल सरऊ करि मज्जन। र सभां संग दि र | 

वेद पुरान बसिष्ट बखानहिं। खुनहिं राम ज्यपि सब जानि ॥ 


भरीरामजी प्रातःकाल सरयू भें स्तात करके सभा में ब्राह्म | और सञ्जनं के साथ EE 
होते हैं मरुति शरेष्ठ बडिष्ठजो वेद तथा पुराणों की कथा कहते हैं और रामजी प्रेस से सुन , य 
वे सब कुछ जानते हैं । कअ : | हैं 
अनुजन्ह संजत भोजन करहीं। देखि सकल जननी उस मरह ॥ 
भरत संत्रृहन दोनउ भाई | सहित पवनसुत उपबन : जाई ॥ 
वे भाइयों के साथ ही भोजन करते हैं, तब उन्हें देखकर सब माताएं आनन्द में भर जाती हैं। 
भरत-इत्रुघ्न दोनों भाई हनुमानजी के साथ बगीचे में जाकर-- 


बूहि बेटि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाह ॥ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि वहुरि करि विनय कहावहिं ॥ 


वहां बैठकर श्रीशामजी के गुणों की कथा पुछते हैं ओर हनुमानजी अपनी सुन्दर बुद्धि को उसमें 
गोता लगाकर कहते हैं वे उन निर्मल गुणों को सुनाते हुए बहुत सुख पाते हैं ओर बार-बार प्रार्थना करके 
कहलवाते हैं । ; 


सब के गृह गृह होहि पुराना। राम रः पावन बिधि नाना ॥ 
नर अर नारि राम गुन गानहि। करहि दिवस निसि जात न जानहि ॥ 


सबके घरों में पुराणों और पवित्र राम-चरित्र की कथायें अनेक भांति से होती हैं। स्त्री-पुरुष 
श्रीरामजी का ग्रुण-गान करते हैं, जिससे दिन-रात जाते हुए मालूम नहीं होते । 


दो०-शवधणुरी बासिन्ह कर. सुख संपदा समाज। 
सहस पेष नहिं कंहि सकहिं जहं नुप राम विराज ॥ ४८ ॥ 


जहां श्रीरामचन्द्रजी स्वयं विराजमान हैँ । उस अवधपुरी में निवास करने वालों के पत्ति 
के समुदाय को हजारों शेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते । , सुख, सम्पात्त 


नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहि । देखि नगर बिरागु बिसरावहिं ॥ 


नारद ओर सनकादि मुनिइवर कौशलाधीश श्रौरामचन्द्रजी के दर्शन के लिए प्ररि डर 
में आते हैं और नगर को देखकर वेराग्य भुला देते हैं । ए प्र se अयोध्यापुरी 


जातरूप म्नि रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच हारा ॥ 
पुर चहुं पास कोट अति सुदर।रचे क्गूरा रंग रंग बर॥ 


स्वर्ण और मणियों की बनी हुई अटारियां हैं। उनमें अनेक रङ्गों की ढालदार सुन्दर फल बिछी 
है। पुरी के चारों ओर सुन्दर घेरा बना है, जिसमें सुन्दर रंग-बिरंगे कंथूरे बने हैं । सुन्दर फ बिछी 


नव प्रह निकर अनीक बनाई। जु घेरा अमरावाते आई | 
महि वहु रंग रचित गच कांचा। जो बिलोकि मुनिवर मन नाचा || 


वे ही सच्चिदानन्दं 
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के पक्षी जो बालकों ने पाले हैं, वे मीठी बोलो बोलते और उड़ते हुए सुन्दर लगते हैं। | 2 


॥००ीपमाखा ज ५५०० 2 ८७५ > 
 _ भानो नवग्रह ने सेना बनाकर अमराती-को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेक भांति क 
हा रत्नों के फंश बिछे हुए हैं, जिन्हें देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उत्ते हंत | 
थवल थाम उपर नभ चुबत। कलसमनहुं रबि ससि दुतिनिदत॥ 
बहु मनि रचित झरोखा भजहिं । गृह गृह प्रति मनि दीप बिराजदिं ॥ 
स्वच्छ र ऊपर आकाश को चम रहे हैं, उनके कलश मानो चन्द्रमा और सूर्य की कान्ति की 
निन्दा करते हैं । बहुत सी सणियों से जड़ी हुई खिड़कियां सुशोभित हैं और घर-घर में सणियों के दीपक 
शोभायमान हैं। ; 
छं०-मनि दीप राजहिं भवन माजहिं देहरी बिद्रुम रची। 
मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥ | 
सु'दर मनोहर मंदिरायत अजिर सुचिर फटिक रचे। . 
प्रति द्वार द्वार कपाट एरट बनाइ बहु बच्नन्हि खचे॥ 
महलों में सणियों के दीपक सुशोभित हो रहे हैं, मुंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं और 
मणियों के जड़ हुए खम्बे हैं । मकंत-मणि से जड़ी हुई सोते की दीवारें सानो ब्रह्माजी ने बनाई हैं। सुन्दर 
मन्दिर लस्बे-चौड़ ब सनोहर हैं। उनके आंगन स्फटिक मणियों के बने हैं और द्वार-द्वार पर सोने के 
किबाड़ हैं, जिनमें बहुत से हीरे जड़ हैं। 
दो ०-चारु pe गृह गृह प्रति लिखे बनाइ। 
राम चरित जे निरख सुनि ते मन लेहि चोराइ ! १९ !!. न 
मनोहर चित्रशालायें घर-घर में हैं, जिनमें श्रीरामजी के चरित्र बड़ी सुन्दरता से अंकित हैं, देखते 
ही मुनियों के मन को हर लेते हैं !!४९॥ पर ै ; न 
सुमन बाटिका सबहि लगाई। विविध भाँति कारे जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाई । छलहिं सदा बसंत कि नाई॥ 
सभी ने फूलों की बगीचियां अनेक प्रकार से यत्न करके बनाई हैं, जिनमें बहुत भांति की सुन्दर | 
सुहावनी बेलें सदैब बसन्त-कऋलु की भांति फूलती हैं । . अ 


गु'जत मघुकर मुखर मनाहर। मारुत त्रिबिधि सदा वह खुद्र॥ ` 
नाना खग बालकन्हि जिश्राए। बोलत मधुर उड़ात खहाए॥ _ 


जिस पर भोरे मधुर गुञजार करते हैं, तीनों प्रकार की सुन्दर वायु सदेव बहती है। अनेक प्रकार 


मोर हंस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 
जइ तहं देखहिं निज परिछाहीं | बहु विधि कूजहिं नृत्य कराह 
मोर, हंस, सारस और कबूतर महलों में बैठे हुए शोभा पाते हैं । जहां-तहां अपनी परछाई देः 
ब्हुत-सी बोली बोलते और नाचते हैं। - ति 2 
सुक सारेका पढ़ावदि बालक। कहडु राम | रघुपते जन पालक 
राज दुआर सकल बिधि चारू। वीर्थी चाट 
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बालक, तोता और मेंना को पढ़ते हैं कि कहो राम! रघुनाथ भक्त-जन पालक, ER 
सब ही प्रकार से सुन्दर हैं । गलियां, चौराहे और बाजार सब सुन्दर हैं। 


छं०-बांजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु वेतु गथ पाइए । 


७ ध्‌ 


जह भूप रमानिवास तहं की संपदा किमि गाइए ॥ 
बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। 
हा सब सुखी सब सच्चरित सदर नारि नर सिलु जरठ जे ॥ 


बाजार की सुन्दरता कही नहीं जाती | यहां पर बिना मोल लिए वस्तुएं मिलती हैं। वहां स्वयं 
लक्ष्मीपति राजा हों, वहां को सम्पत्ति केसे कही जा सकती हे? अनेक बजाज, सर्राफ आदि बणिक 
ऐसे बेठे हुए हैं, मानो साक्षात ही कुबेर हों, स्त्री-पुरुष, बालक, वृद्ध, सदाचारी सुखी तथा सुन्दर थे । 


दो०-उत्तर दिसि सरज बह निमेल जल गंमीर। 
बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर|॥ ४५० ॥ 


पुरी के उत्तर में निर्मल जल वाली गहरी नदी सरयु बह रही है। मनोहर घाट बने हैं। किनारे. 
. पर कीचड़ तनिक भी नहीं है। 


दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जहं जल पाहे बाजि गज गया ॥ 
पनिघड परम मनोहर नाना। तहां न पुरुष करहि अस्नाना ॥ 


कुछ इर पर सुन्दर घाट है, जहां घोड़े ओर हाथियों के झुण्ड पानी पीते हैं, जल भरने के लिए 
बहुत हो मनोहर घाट बने हैं, वहां पुरुष स्नान नहीं करते । 


| जाः सब विधि सुंदर बर। मञ्ज तहं बरन चारिउ नर ! 
| तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुं दिसि तिन्ह के उपबन सु'दर ॥ 


ह ट राजघाट सभी भांति से सुन्दर तथा श्रेष्ठ है। जहां चारों वर्णों के मनुष्य स्नान करते ठे। सब 
| घाटों के तट पर देवताओं के मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर बगीचे हैं । 


कह कह सरिता तीर उदासी । बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर जुलसिका सुहदाई। बृद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई ॥ 


कहीं-कहीं नदी किनारे विरक्त, ज्ञानी मुनि तथा सन्यासी निवास करते हैं। जहां-तहां भी 
hE मुननियों के लगाये हुए बहुत प्रकार के अति सुहावने तुलसी के वृक्ष-समृह शोभायमान हो न ह उन स 


. ुरसोभाकछु बरनि न जाई। बाहेर नगर परम झुचिराई ॥ 
. देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन वापिका तड़ागा ॥ 


पुरी की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जा सलती है, नगर के बाहर भी बहुत शोभा है। अयोध्या- 


i के दशन करते ही सभी पाप भाग जाते हैं। वहां वन, उपवन i 
द बाबलियां और 
' वत्त र तालाब शोभायमान 


छुं०-बापी तड़ाग अनूप कप मनोहरायत प्ोहहीं। 
` सोपानखुदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहही ॥ . 
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५००शी हए्मरपार्या न : द७७'. 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मघुप गु'जारहीं । 
आराम रष्य पिकादि खग रब जनु पथिक हंकारहीं ॥ ह 
बहुत सुन्दर और विशाल बावलो, तालाब, कुएँ शोभा दे रहे हैं, उनकी सुन्दर सीढ़ियां और | 
निर्मल जल देखकर देवता और मुनि भी मोहित हो जाते हैं । तालाबों सें अनेक रङ्क के कमल खिल रहे 
हैं, भांति-भांति के पक्षी गुंज रहे हैं और भोरे गुञ्जार रहे हैं। सुन्दर बगीचों में कोयल आदि पक्षी | 
सानो पथिकों को बुला रहे हों । A 
दो०-रमानाथ जहं राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक एख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥ ५१ ॥ 
जहां लक्ष्मीपति भगवान राजा हों, क्या उस नगर का वर्णन किया जा सकता है? मणिमाणिक 
सिद्धियां ओर सुख सम्पत्ति घुरी में छा रही हैं। ; ” 
जह तह नर रघुपति गुन गावहिं । बैठि परसपर इहइ सिखावहिं ॥ 
भजहूं प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि॥ 
जहां-तहां मनुष्य बैठे हुए श्रीरामजी के गुण गा रहे हैं और परस्पर यही सिखला रहे थे कि 
शरणागत रक्षक ब शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्रीरामजी का भजन करो । 


जलज बिलोचन स्याल गातहि। पलक नयन इव सेवक आतहि॥ 5 
धृत सर ₹चिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रबि रनधीरहि ॥ 


कमल-नेत्र और इयाम शरीर वाले को भजो । नेत्र के पलक के समान अपने भक्त की रक्षा करने | 
वाले प्रभु को भजो । सुन्दर धवुए-बाण और तरकस धारण करने वाले, सन्त रूपी कमल-वन के सूयं 
रणधीर श्रीरा्रजी को भजो ! 5 


काल कराल व्याल खगराजहि | नमत राम अकाम ममता जहि॥ 
लोभ मोह मुगजूथ किरातहि। मनसिज करि हरिजन सुखदातहिं॥ | 
काल-रूपी भयंकर सूर्य के लिए गरुड़ के समान श्रीरामजी को सब कामना ओर ममता को त्याग _ ३. 
कर नमस्कार करो । लोभ और मोह-रूपी घृगों के समूह के लिए किरात-रूप एवं कामदेव-रूपी हाथी के _ ० 
लिए सिह के समान भकत-सुखदाता श्रीरामजी को भजो । द ब 254 हे 
संय सोक निविड़ तम भावुहि। दनुज गहन घन दहन इसानुहे॥ | 
जनकसुता समेत रघुवीरहि। कस न भजहु भंजन भव भौरहि॥ 
सन्देह और दुखरूपी अभ्धकार के लिए सूर्य के समान और राक्षसी घने वनको भस्म करतेके | 
लिए अग्नि के समान ्रीरामजी को भजो । जानकीजी सहित श्रीरघुनाथजी का जो भव-भव को दूर 
करने वाले हैं, भजन क्यों नहीं करते ! RE ञि A 
बहु बासन! मसक हिम रासिहि। सदा एक रस अज अबिनासिहि 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रभहि उदारदि 
अनेक प्रकार को चाहना रूपी मच्छरों के लिए तुषार को राशि के समान और सजा 
अजन्स, अविनाशी श्रीरामजी को भजो तथा सुनिजनों को आचष्द देते वाले ञौ भार 
वाले, तुलसीदास के स्वाभी--उदार श्रीरामजी को भजो 
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दो०-एहि विधि नगर नारि नर करहिं राम गुन गान। 
सानुकूल संब पर रहि संतत कृगानिधान॥ ५९॥ 
इस प्रकार अयोध्यापुरी के स्त्री-पुरुष श्रीरासजी के गुनगान करते रहते हैं और कृपा'नधान 
श्रीरामजी सब पर दया-भाव रखते हैं। 


A 
` . जव ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिगेसा | 
परि प्रकास रहेउ तिहँ लोका । बहुतेन्द सुख बहुतन मन सोका | 


-रूपी अति प्रबल सूर्य का उदय 
काराभुशुण्डिजी कहते हैं हे गर्डजी ! जबसे श्रीराम के प्रताप-रूपी अति र आ 
हुआ है, तब से तीनों लोकों में प्रकाश छा रहा हैं, परन्तु इससे बहुतों को सुख ऑर बहुती क झोक 


हुआ । उत्चाङ्गी ।' 
जिन्दहि सोक ते कहउ' बखानी | प्रथम अविद्या निसा नसानी | 
अघ उलूक जह तहां लुकाने। काम क्रोध केरव सकचाने । 
` जिन्हें दुःख हुआ, उन्हें मैं वर्णन करता हूं । पहले तो अविद्या-रूपी रात्रि नष्ट हो गई, फिर पाप 
रूपी उल्लू जहां-तहां छिप गये और काम, कोध रूपी कुमुद सुरभा गये । ह 
बिबिध कमं गुन काल खुभाऊ। ए चकोर सुख लहद न काऊ॥ 
मसर मान मोह मंद चोरा। न्ह कर हुनर न कवनिहुं ओरा ॥ 
अनेक कर्म, गुण, झाल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो कभी सुख नहीं पाते । डाह, अभिमान, मोह 
और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर किसी ओर नहीं चलता । 
धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना। ए पंकज बिकसे विधि नाना ॥ 
सुख संतोष ब्रिराग बिवेका। बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक तरह के कमल खिल उठे तथा सुख, सन्तोष, वैराग्य 
और ज्ञान इस चकवों का शोक ६र हो गया । 
दो०-यह प्रताप रबि जाके उर जब es प्रकास | 
पढिले बादहिं प्रथम जे कहे ते पावहि नासत ॥ ५३ ॥ 
यह राम प्रताप रूपी सुर्य जिनके हृदय में. जब प्रकाश करता है, तो पिछले वणित गुण बढ़ते ह 
और पहले बणित दोष नाश को प्राप्त होते हैं ॥५३॥ ५ 
्रातन्ह सहित रामु एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा | 
सुंदर उपबंन देखन ग7। सब तर कुसुमित परलव नए || 
एक बार श्रीरामजी भाइयों सहित परम प्रिय हनुमानजी को साथ लेकर सुन्दर बगीचे देखने गये 
यहां सब दक्ष फल और नये पत्तों से युक्त थे । | ’ 
जानि समय सनकादिक भाए। तेज एज गुन सील सुहाए॥ 
ह्मानंद सदा ल'लीना। देखत वालक बहुकालीता || 


शुभ समय जानकर बहां सनकादिक सुनि आये, जो बड़े तेजस्वी, गुणवान्‌, जीलबान तथा 


ब्रह्मानन्द में सदा लबलीन रहते हैं | देखने में तो बालक हैं, परन्तु हैं अति प्राचीन । 
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सनकर्दिक की अधोध्यी मे आती ७७6 


रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समइरसी मुनि बिगत बिभेदा॥ हे ; 
आसा बसन ब्यासन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तहं खुनहीं ॥ | & 
मानो चारों वेद ही शरीर धारण किए हों। वे समदर्शो और भेद रहित हैं, दिज्ञाएं ही उनके 
र ह । उनको एक हो व्यसन हैं कि जहां श्रीराम चरित की कथा होती है-चहां जाकर वे उसे 
सुनते हैं । 
तहां रहे सनकादि भवानी। जह घटसंभव मुनिवर ग्यानी ॥ 
म कथा शुनिवर बहु बरनी। म्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ 
हे भवानी ! जहां ज्ञानी मुनिवर अगस्त्यजी थे, सनकादिक मुनि वहां गये थे । श्रेष्ठ मुनि ने वहां 


बहुत सी श्रीराम कथायं वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्स करते सें बैसे ही समर्थ हैं, जैसे अग्नि को उत्पन्न 
करने के लिए अरणी । 


दो०-देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह । 
स्वागत एहि पीत पट प्रभु बैठन कहं दीन्ह॥ ५४ ॥ 


सनकादिक झुनियों को आते देखकर श्रीरासजी ने प्रसन्न होकर दण्डवत की और कुशल पूछकर 
प्रभु ने बेठने के लिए अपना पीतास्बर बिछा दिया । 


कीन्ह दंड्त तौनिउ' माई । सदित पवनखुत सुख अधिका 
मुनि र्पति छबि अतुल बिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥ 


फिर तीनों भाइयों ने हनुमानजी सहित दण्डवत की, तो सब बहुत प्रसन्न हुए, रामजी की अलुः 
लित शोभा को देखकर सुनि उसी सें मग्न हो गये और वे मन को न रोक सके । 


स्यामल गात सरोझृह लोचन। खुद्रता मंदिर भव मोचन ॥' 
एकटक रहे निमेष न लावहि। प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं ॥ 


रूप को एकटक होकर देख रहे हैं, पलक नहीं लगाते ओर प्रभु दोनों हाथ जोड़े मस्तक झुका रहे हैं । | 


तिन्ह के दसा देखि रघबीरा। खबत नयन जल पुलक सरीरा 
कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे। परण मनोहर बचन | 


श्रीरामजी ने उसकी यह दशा देखी कि नेत्रों से जल बह रहा है ओर शरीर पु 
ने हाथ पकड़कर मुतियों को बेठाया और अत्यन्त मनोहर वचन बोले 


आज धन्य में छुनइ मुनीसा। ठुम्हरें दरस जाहि 
वड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनहि प्रयास हो 


हे सुनिइवरो ! सुनिए आज मैं धन्य हूँ । आपके दर्शन से सब पा म 


न बलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिपे। हे शरणागतों 


. भव बारिधि ङुभज रघुनायक | सेवत सुलभ सकल सुख 
मन संभव दाझन दुख दारय। दीनबंधु समता 
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श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड । 
सत्सङ्भः मोक्ष का और कामी का संग आवागमन का मागं है ऐसा सन्त, कवि, पंडित, वेद-पुराण 
ओर सद्ग्रन्थ कहते हैँ \ , 
सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी । पुलकित तन अस्ति अनुसारी ॥ 
' जय॒ भगवंत अनंत अनामथ। अनघ अनेक एक करुनामस ॥ 
प्रभु के वचन सुंतकर चारों मुनि प्रसन्त होकर रोमांचित शरीर से स्तुति करने लगे हे भगवान्‌ ! 
आप अनन्त और विकार रहित हैं। आपकी जय हो ! आप निर्दोष, अनेक रूप, एक अद्वितीय तथा दया 
से पूर्ण हे । पि र 
जय निगु'न जय जय गुन सागर । छुख मंदिर सदर अति मागर ॥ 
जय इंद्रा रमन जय भृधर। अगुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 
हे निगुण ! आपको जय हो ! हे गुणों के समुद्र, सुख के मन्दिर, सुन्दर तथा परम चतुर ! 
आपकी जय हो। हे लक्ष्मीपति! आपकी जय हो। हे भूमि को धारण करने वाले अनुपम, अजन्मा, 
अनादि और शोभा की खान आपकी जय हो । 


ग्यान निधान अमान मानप्रद। पावन छुजत एरान बेइ बद्‌ ॥ 
तग्य कृतग्य अग्यता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
आप ज्ञान-विज्ञान, मान रहित और प्रतिष्ठा देने वाले हैं। आपके पवित्र यश को पुराण और वेद 


वर्णन करते हैं । आप तत्व के जानने वाले, कृतज्ञ और अज्ञान को दूर करने वाले हैं। आपके नाम अनेक 
हैं, तो भी आपका नाम और माया से रहित है । 4 


समे सगत सधे उरालय। वससि सदा हम कहुं परिपालय ॥ 
द्वद बिपति भव फंद बिभंजय। हृदि वसि राम काम मद गंजय | 


आप सर्दरूप, सब में व्याप्त ओर सबके हृदय में वास करते हैं, अतः आप सदा हमारा पालन 
कीजिए । आप इन्टर, विपत्ति और संसार के बन्धन को काटिए । हे रामजी ! आप हमारे हृदय में बस- 
` कर काम और मद को दूर कर दीजिए। _ 


` दो०-परमानंद कुपायतन मन परिएूरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ५६ ॥ 


हे परमानन्द ! हे कृपा के नाथ ! हे सन की कामनाओं को पूर्ण करने बाले श्रीराम ! 
स ! 
अविचल प्रेम-भक्ति दीजिए ॥५६॥ 


देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुरधेछ कलपतर होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु ॥ 


हे श्रीरघुवीरजी ! आप हमको अपनी अति पविन्र, तीनों प्रकार के तापों को और संसार के 
की कामना पुर्ण करने को कामधेनु और 


आप हमको 


कल्पवृक्ष रूप प्रभु ! आप प्रसन्न होकर यही वरदान दीजिये । 


दायक ॥ 
विस्तारय ॥ 


हे रघुनायक ! आप संसार रूपी समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त्य ऋषि के समान हैं। 


सुनुकाहिकों दा रा भरा स्तुति बम | 
आप सेवा से सुलभ और सुखदायक हैं, अतः मातस-जन्म के दुःखों को दूर कोजिए। हे दीनबन्धु ! हमें 
सम-दृष्टि दीजिए । दि 


आस त्रास इरिषादि निवारक। विनय विवेक बिरति विस्तारक॥ 
भूप मोलि मनि मंडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी॥ 
आप आशा, भय और ईर्शा आदि से छड़ाने वाले तया विनय, विचार ओर वराग्य फैलाने वाले 
हैं । हे राजशिरोमणि ! व पृथ्वी के भूषण ! संतर रूपी नदो के लिए नोका रूप अपनी भक्ति दीजिए । . 
मुनि मन मानस हंस निरंतर। चरन कमल बंदित अज संकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रचछक। काल करम स॒भाउ गुन भच्छक ॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास प्रभु त्रिंधुवन भूषन ॥ 


हे सुनियों के मनरूपी मान सरोवर के हंस ! ब्रह्माजी और महादेवजी आपके चरण-कमलों को 
चन्दना करते हैं । आप रघुवंश की ध्वजा, वेद की मर्यादा के रक्षक तथा काल, कर्म, स्वभाव और गुण के 


रक्षक हैं । आप तरन तारन और सब दोषों को हरने बाले हैं। तीनों लोकों के भूषण आप ही तुलसीदास 
के प्रभु हैं । द 


दो ०-बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिर नाइ। 
ब्रह्म भवत सनकादि गे अति अभीषट बर पाह॥ ५७॥ 
प्रेम सहित सिर नवाकर बारम्बार स्तुति करके और अत्यन्त मनचाहा वरदान पाकर सनकादिक 
` मुनि ब्रह्मलोक को गये । र 
सनकादिक विधि लोक सिधाए। भ्रातः ० राम चरन सिरु नाए॥ | 
पूत प्रसुहि सकल सकवाहीं। वितवर्हि सब मारुतलुत पाही॥ 
सनकादिक सुनि ब्रह्मलोक को चले गये । तब तीनों भाइयों ने ्रीरामजी के चरणों में सिर नवाये। | 
बे प्रभु से पुछते हुए सकुचाते हैं इस कारण सब हनुमानजी की ओर देख रहे हैं। अफटर: | 
सुनी वहहिं प्रभु मुख के बानी। जो जुनि होइ सकल भ्रम हानी॥ _ 
अंतरजामी प्रमु सम जाना। बरकत कहहू काह हडुमाना॥ 
वे प्रभु के श्रीमुख की वाणो सुनना चाहते हैं, जिसके सुनने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं। अन्तर्थामी | 
प्रभु से सब बात जान ली और बोले - कहो, हनुमानजी ! क्या बात ह १ के हे 
जोरि पानि कह तब हलुमंता। छनह दीनदयाल भगबंता॥ | 
नाथ भरत कछ पठन चहहीं। प्रसन्न करत मन सकुचत अहही॥ 
तब हनुमानजी ने हाथ जोड़कर कहा हे दीनदयालु भगवान ! सुनिये, हे स्वामो | भरतजी कुछ 
पुछना चाहते हैं, पर प्रइन करते हुए सकुचाते हैं। । 45 र र 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछ अंतर काऊ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सतह नाथ प्रनतारित हर्ता॥ 
प्रभु बोले हे हनुमान ! तुम तो मेरा स्वभावं जानते ही हो भरत के और 
अन्तर नहीं है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड़ लिए और का 
दुःख हरने वाले ! सुनिये । FC 
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दो०-नाथ न मोदि संदेह कछ सपनेइ सोक ने मोद। 
केवल झया तुम्हारिदे हानंद संदोह॥ ५5 ॥ 
हे स्वामी ! सुझे स्वप्त में कुछ सन्देश, दुःख और मोह नहीं है। हे कृपा और आनन्द के समूह 
प्रभो ! यह केवल आप की हो कृपा है। मं । 
करउ' कृपानिधि एक द्रई । में सेवक ठुम्ह जन उसदाई॥ 
संतन्ह के महिमा रघुराई। वह विधि बेद उरानन्ह गाई 
हे दयानिधान ! सें सेवक हूं और आप सेबक सुख दाता हैं। इस कारण मैं एक ढिठाई करता हूं । 
हे रघुनाथजी ! सन्तों को महिमा बहुत से वेद और पुराणों ने गाई है । 
श्रीमुख त॒म्ह पुनि कीन्हि बढ़ाई। तिग्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिका३ ॥ 
सुना चहउं प्रभु तिन्ह कर लच्छन । कृगसिध गुन ग्यान विचच्छन ॥ 
और आपने भी अपने मुखारबिद से उसकी बड़ाई की है तथा उन पर आपकी प्रीति भी बहुत है । 
हे स्वामी ! में उत्तके लक्षण सुनना चाहता हूं दयासिधु ! आप गुण-ज्ञान में निपुण हैं । 
संत असंत भेद विलगाई | प्रतताल मोहि कहहु घुमाई ॥ 
संतन्ह के लच्छन सुनु म्राता। श्रगनित श्रति एरान बिस्याता ॥ 
र हे शरणागत पालक, सन्त और असन्त दोनों के भेद अलग-अलग समझकर मुझसे कहो । श्रीरामजी 
बोले सुनो भाई, सन्तों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं । 
संत असंतन्हि के असि करनी। जिमि कृशर चंदन थाचरनी ॥ 
ल PE न देइ सुगंध बसाई ॥ 
. सन्त ओर असन्तं नेसे चन्दन व कुल्हाड़ी की होती कुठ 
चन्दन को काटती है, तो चन्दन उसे अपना गुण देकर ह कर साह है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी 
दो०-ताते खुर सीसन्ह चढत जग बस्लभ श्रीखंड । 


र अल दाहि पीटत घनहिं परस बदन यह दंड ॥ ५१ ॥ 
EE... चन्दन देवताओं के मस्तक पर ,चढ़ता है और जगत को ८ कुल 
अग्नि में गरम करके घन से पीटा जाता है, उसे यह दण्ड मिलता है ह 5 मल 


विषय अलंपट सील गुनाकर | पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अमृत रिप्र बिमद बिरागी। लोभामरष हरप भय त्यागी॥ 
5 सन्त जन विषयों से दूर ओर शील तथा गुणों को खान होते हैं। वे पराये दुख से दुखी ओर पराये 


सुख़ को देख सुखी होते हैं । समतर रहते हैं इसी से उनका कोई दा 
हें तथा लालच, आनन्ब और भय को त्याग वेते हैं । त नहो होता, वे घमण्ड रहित विरक्त 


कि कोमल चित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबदि मानप्रद आए अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी । 


र _ __ उनका चित्त कोमल होताएहै, वे दीनों पर दया करते हैं व मन ड 
_ सबको मान देते हैं और स्वयं मानरहित होते हैं। हे भरत, वे मुझे र Ne होते हैं। वे 


| ८७२ 
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बिगत कोम मम नाम परायन । सांति विरति बिनती मुदितायन॥ | 
सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धम जनयत्री। 


वे कामनाओं से रहित मेरा नाम जपते हैं वे शान्ति, वैराग्य नस्ता तथा प्रसन्नता के घर होते हैं। _ | 
उनमें शीतलता, सरलता, मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है जो घमं को उत्पन्न करने | 
बाला है। 


ए सब लच्छन बसहिं जासु उर। जाने तात संत संतत झुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं । परुष बचन कबहु नहि बोलहि ॥ 


हे भाई, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं, उनको सदेव सच्चा संत जानना। जो सम, दम, | 
नियम ओर नीति से चलायमान नहीं होते हैं ओर मुख से कभी कड़वे वचन नहीं बोलते हैं । हा 


दो ०-निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज। 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख एज ॥ ६०॥ 
जिनको निन्दा और स्तुति दोनों समान हैं मेरे चरण कमलों में जिनका प्रेम है, वे गुणों के सन्दर _ 
और सुख के समूह सन्त मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं ॥ ६०॥ कि 


सुनहु असंतन्‍्द केर सुभाऊ। भूलेह संगति करिश्र न काऊ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ 


अब असन्तोष का स्वभाव सुनो, उनकी सङ्गति कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए उनको संङ्कति 
सदा दुःख देने वाली है, जैसे कपिलां गाय को हरहाई गाय संगति से नध्ट कर डालती है । 


_खलन्ह हृदयं अति ताप ० विसेषी । न सदा पर संपति देखी ॥ 
जहं कहुं निंदा सुनहि पराई। हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई॥ | 

दुष्ट मनुष्यों के सन में बड़ी जलन होतो हैं, वे सदेब पराई सम्पदा से जला करते हैं वे जहां कहीं _ 

दूसरों को निन्दा सुनते हैं, वहां ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानो पड़ी सम्पत्ति पाई हो। _ 


काक क्रोध मंद लोभ परायन । निदेय कपटी कुट्लि मलायन॥ 
बयरु अकारन सब काहू सों। जो कर दित अनहित ताइ सों ॥ 


चे काम, ऋध, मद व लोभ में लिप्त तथा निर्दयी, कपटी | खोटे और मन में मेल होते हैं। बिना 

कारण ही सबसे वैर करते हैं, जो भलाई करता है वे उसके साथ भी बुराई करते हैं। 2 ४ 

लेना भूख देना। भरू भोजन भूठ चेना॥ 

` बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा । 

| उनका भूंठा ही लेना भूंठा ही देना खाना और भूंठा हो चबेना होता है ऊपर से तो व 

बच्चन बोलते हैं, जेसे मोर मीठे स्वर से कुहकता है परन्तु उनका हृदय ऐसा कठोर होता है कि 
अत्यन्त विषेले सांप को खा जाता है। . re Pe 

दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। | 

ते नर पांवर पापमय देह धरें मनु 
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; से ते हैं । वे 
जो दूसरों से द्रोह करतें हैं व पराई स्त्री, पराये धन और पराई निन्दा में आसक्त रह हैं 
. नीच, पापी देह धारण किये हुए राक्षस ही हैं । 


 लोभइ ओन लोभइ डासन। सिस्नोदर पर जमपुर तरास न| 
काहू की जों सुनदिं बढ़ाई। खास लेहिं नठु जड़ी आइ॥ 
| लालच ही उनका ओढ़ना और बिछौनः है, वे संथुन और र की चिन्ता में मान, 
' उनको यभपुरी का भय नहीं होता । यदि वे किसी को प्रशंसा सुन पाते हैं तो ऐसे इवांस लेते हैं, 
RR कर हि ग्रान जग नृपती ॥ 
जब काहू के देखहिं बिपती। छुखी भए मानहु जग ते 
सारथ रत परिवार बिरोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
वे जब किसी पर विपत्ति देखते हैं, तो ऐसे सुखी होते हैं कि मानो : जगत के राजा हो गथे हों, वे 
अपने स्वार्थ में लीन, कुटुम्ब-विरोधी, ठग कामी, लोभी और क्रोधी होते हैं। र द 
मात पिता गुरु बिग्र न मानहिं। आए गए अरु घालहि आनाह ॥ 
करहि मोह बस द्रोह परावा। संत संग हरि कथा न भावा॥ 


माता-पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते । आप तो नष्ट हैं ही, दूसरों को भी नष्ट 
करते हैं । मोह के वस दूसरों से द्रोह करते हैं। सन्त-जनों को संगति और भगवान की कथा उन्हें अच्छी 
नहीं लगती । 


अवगुन सिंधु मंद्मति कामी । बेद बिदूषक परधन स्वामी ॥ 
विप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिथं धरें सुबेषा ॥ 
I वे अबगुणों के समुद्र, मन्द-बुद्धि, कामी, वेदों के निन्दक और पराये धन के स्वाम बन जाते हैं । 
| वे विशेष करके ब्राह्मणों और देवताओं से ट्रेष करने वाले, पाखण्ड और कपट हृदय में भरे हुए और 
| ` ऊपर से अच्छा वेष बनाये हुए रहते हैं। हि 
दो०-ऐसे अधम मलुज खल कृतज्चग त्रेतां नाहि। 
द्वापर कछुक बूंद बहु होइहहि कलिज्ञुग माहिं ॥ ६२ ॥ 
a ऐसे नीच ओर खोटे मनुष्य सतयुग और त्रता में नहीं होते । द्वापर में थोड़ से होंगे और कलियुग 
sop  शह बह र 
. परहित सरिस धर्म नहिं भाईँ। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
 निर्नय सकल पुरान बेद कर। कहेउ' तात जानहिं कोबिद नर ॥ 
हे भाई दूसरे के उपकार के बराबर धर्म नहीं है, दूसरों को कष्ट देने'के बराबर नीचता नहीं है। 
हे तात ! सब पुराण और वेदों का यह तिर्णय/मैंने: तुमसे कहा है । सन्त लोग इसको जानते हैं । 
. नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहि ते सहहिं महा भव भीरा॥ 
करहिं मोह बस नर त्र नाना। स्वार्थ रत परलोक नसाना ॥ 


मनुष्य देह धारण कर टूसरों को कलेश देते हैं, वे जगत में आकर बड़ कष्ट भोगते हैं 


2 +A 


Es. नी ह जोम नुष्य 
_ स्वार्थ में लीन और मोह के अधीन होकर अनेकों पाप करते रहते हैं, उनका परलोक नष्ट हो जाता है \ 


ड - जे 5 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. | 
®, et ds TE डक रत १६ LCT NPCS ESS FS CF Ws आर अधि Sg RS fs So 


2 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


श्रौरामजी का नंगरवासियों का उपदेश डद ब 
कालरूप तिन्ह कहं में आता। सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता ॥ 
` अस विचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहिसंसृत दुख जाने। 


हे भाई उन दुष्टों के लिए में काल-रूप हूं और उनके कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मो का hk 
फल देने वाला हूं । ऐसा समझकर जो परम चतुर हैं, वे संसार को दुःखमथ समझकर सेरा भजन करते हैं | 


त्यागहिं कमे खुभासुभ दायक। भजि मोहिं सुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे। | 
शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर बह देवता, मनुष्य ओर मुनियों के स्वामी _ h 
मुझको भेजते हैं। यह सन्त-असन्तों के लक्षण मैंने कहे, इसको जिन्होंने समक रखा है, वह संसार-रूपो | 
बन्धन में नहीं फंसते । A 

दो०-सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । 

गन यह उभय न देखि्रहि देखिअ सो अबिबेक ॥ ६३॥ 
हे भाई ! सुनो, माया के बनाये हुए गुण और दोष बहुत हैं। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे | 
जायें, उनको देखना ही अज्ञान है। 
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेम न हृदयं समाई॥ 
करहि बिनय अति बारहिं बारा। हनूमान हियं हरष अपारा ॥ 
प्रभु के श्रीमुल से यह वचन सुनते ही भरतजी आदि सभी भाई प्रसन्न हो गये । प्रेम उनके हृदय 
में नहीं समाता है । वह बार-बार बहुत ही विनती करते हैं तब हनुसानजी के हृदय में भी अति हषं हुआ। . 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए। एहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार बार नारद मुनि आवि । चरित पुनीत राप्त के गावहि॥ | 
फिर वहां से श्री रामजी अपने महल में गये । इस तरह वह निस्य नये चरित्र करते हैं । नारदजी 
ब्वारंबार आते हैं और श्रीरामजी के पवित्र चरित्र गाते हैं । 
नित नव चरित देखि मुनि जाहाँ ।ब्रह्ललोक सब कथा काही ॥ _ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि पनि तात करहु गुन गावहि ॥ 
मुनि नित्य नये चरित्र देख जाते हैं और सब कथा ब्रह्मलोक में जाकर कहते हैं। उसे सुन 
ब्रह्माजी बहुत सुख पाते हैं ।. हे तात, बारंबार राम गुण-गान करो । यु हि कं 
सनकादिक नारदहि सराहहिं। जयपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि 
सुनि गुन गान समाधि विसारी। सादर सुनहिं परम अधिकारी 
सनकादि सुति यद्यपि ब्रह्म-ज्ञानी हैं, लेकिन वे भी नारदजी की सराहना करते रहते 
गान सुनकर समाधि को भुला देते हैं और उसे आदर से सुनते. हैं, वहीं श्रेष्ठ अधिकारी हैँ। | 
दो०-जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान 

जे हरि कथां न करहि रति तिन्ह के हिय पाए 
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तलक और ब्रह्म-परायण सनकादि जेसे मुनि भी ब्रह्म ध्यान छोड़कर श्रीरामजी के चरित्र 


| सुनते से हीं त्थर के तुल्य हैं । 

.. सुनते हैं। ऐसी श्ीहरि-कथा में जो प्रीति नहीं करते, उनके हृदय पत्थर 

. एक वार रनाय बोलाए। गुर विज पासी सब साउ | 
बैठे गर मुनि अरु द्विज सज्जन | बोले बचन भगत भव भजन ॥ 


एक बार भ्रीरघुनाथजी ते गुरु, ब्राह्मण व तगरवासियों को बुलाया, वे छा में आये, जब गुरु, 
ब्राह्मण, सुनि, सज्जन सब बेठ गये, तब भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु ब 


॒ | सुन सकल पुरजन मम बानी। कहउ न कछू ममता उर रानी ॥ 

' नहि्ननीति नहिं कछु प्रभुताई । सनह करहु जो ठम्हहि सोहाई ॥ 

हि हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। मैं हृदय में कुछ ममता लाकर वह नहीं कहता। इसमें न अनीति 
` है, न कुछ प्रभुता हीं है। सेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे, सो करना नो 

` दोह सेवक प्रियतम मम सोई। मम अलुसासन माने जोई॥ 

' जों अनीति कछु भाषो भाई। तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 

.. वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रिय है, जो मेरी आज्ञा माने। यदि मैं कुछ अनीति की बात 
| | ` कहूं, तो हे भाई, भय छोड़कर मुझे रोक देना । ः 

बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुलेम सब ग्रथन्हि गावा॥ 

| साधन धाम मोच्छ कर द्वारा।पाह न जेहिं परलोक संवारा॥ 

| बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है सब ग्रन्थों ने भी ऐसा कहा 
| ` है। यह्‌ साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है । इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं सुधारा - 


दो०-सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
कालहि कमंहि इस्परहि मिथ्या दोष लगाइ॥ ६५ ॥ 


| बह परलोक में दुःख पाता है और काल, कमं और ईइवर को झूठा दोष लगाकर सिर पीट-पीट 
कर पछताता है। 


एहि तन कर फल बिषय न भार। खगैठ स्वस अंत दुखदाई॥ 
' नर तनु पाइ बिषयं मन देहँ। पलटि सुधा ते सठ बिष लेह ॥ 


हे भाई, इस ज्रीर का फल विषय-भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अन्त में 
खदायी है । मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाते हैं, वे मूखं अमृत के बदले विष लेते हैं । 


` ताहि कःहुं भल कदइ न कोई। गुजा ग्रहद परम मनि खोई॥ 
आकर चारि लच्छ चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 


उसे कोई भी भला नहीं कहता, जो परस-मणि को त्यागकर बदले में घूंघची से ले ले ; 
नाझी जीव चार खानों ओर चौरासी लाख योनियों सें घूमता है। SR ता है। अवि 


है. फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ | 
`. कूबहुक करि कहना नर देही। देत ईस बिनु हेत सनेदी॥ 
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मुनि बझिष्ठ द्वारा विनय दद७ 


और सदा सायावश, काल, स्वभाव व गुणों से घिरा हुआ घूमा करता है । कभी कृपा करके बिना... | 
ही हेतु स्नेह करने वाला परमात्मा उसे मनुष्य देह दे देता है । | 


नर तनु भव वारिधि कहूं बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ 
करनधार सदगुर हृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥ 


इस संसार-सागर में मनुष्य शरीर जहाज के तुल्य है और सेरी कृपा ही अनुकूल वायु है सदगुरु | | 
इस दृढ़ नाव का केवट है । इस प्रकार यह जीव ढुलेभ साधन सहज ही पा गया है । 


दो०-जो न तरें भव सागर नर समाज अस पाइई। 
सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ॥ ६६॥ ' 


ऐसे साधन को पाकर भी जो मनुष्य भवसागर के पार नहीं जाता, वह मन्द-बुद्धि, कृतघ्न, आत्म- 
हत्या करने बाले की गति को पाता है। 


जों परलोक इहां सुख़ चहू । खुनि मम बचन हृदय ढ़ गहह॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि परान श्रुति गाई॥ | 
यदि परलोक व इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर हृदय में दृढता से रखो । हुः 
भाइयों ! पुराण और वेदों में सेरी भक्ति को सहज ओर सुखदायक साग कहा गया है। 

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुं टेका | 7 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भविति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ 
ज्ञान अगस है, उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैँ । उसका साधन भी कठिन है, क्योंकि उसमें सन i 
के लिए कोई आधार नहीं है । यदि बहुत कष्ट उठाकर कोई उसे पा भी लेता है, तो बिना भक्ति के वह 
भी मुझे प्रिय नहीं लगता । हि ; हे 50: 
भित सुतंत्र सकल सुख खानी। विदु सतसंगति न पावदि पानी॥ 
पुन्य पु'ज बिल मिलहि न संता | सतसंगति संसृति कर अता | 
भवित स्वतन्त्र है और सब सुखों की खान है, परन्तु बिना सत्संग के प्राणी उसे पा नहीं सकते हैं 5 
और सन्तजन बहुत से पुण्यों के बिना नहीं मिल सकते । सत्संग ही आवागमन का अन्त करता है। | 
 घुन्य एक जग महुं नहिं दूजा । मन क्रम बचन बिम्र पद पूजा॥ 
` सालुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कड कर दिज सेवा ॥ 
ससार में पुण्य एक हो है दूसरा नहीं, वह है कि मन, कर्म और बचन से ब्राह्मणों की पुजा Ti 
उस पर मुनि और देवता सदेव प्रसन्न रहते हैं, जो कपट त्याग कर ब्राह्मणों के सेवक हैं । ह 
दो ०-औरठउ एक गुपुत मत सबहि कहउ' कर जोरि। 
` संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥ 
और भी एक गुप्त मत है, उसे हाथ जोड़कर आपको सुनाता हूं कि 

सेरी भक्ति नहीं पा सकता। _ pe sr 
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कहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोगन मख जय i 
| सरल सुभाव न मन कटिलाई। जथा लाभ से ष्‌ 


मे योग हे है, न तप है और न 
सं न यज्ञ है, न जप हं, ने तग € 
कहिए. भक्ति-मार्ग में कोन सा परिश्रम है न इसमें योग है, न यज्ञ हैं सो में हदव सन्तोष रखे । 


। ब्रत है सरल स्वभाव रखे, मन में कुटिलता न रखे और जो कुछ मिल जाय, र $ 
मोर दास कहाइ नर झसा। करइ तो कहहु गरी Ud | | 
| | बहुत कहउ' का कथा बढ़ाई। एदि आचरन बस्य में भाई । 
| जो मनुष्य मेरा भक्त होकर इसरों की आया करे तो फिर उसका बिइवास ही क्या हुआ । अ 
बात बढ़ाकर क्या कहूं ? हे भाइयों ! में तो उसी आचरण के वश मेह | , हा 
जेर न विग्रह आस न त्रासा। खुखमय ताहि संदा संवे चासा ॥ 
अनारंभ. अन्कित अमानी। अनघ अरोप दच्छ विग्यानौ । 


किसी का किसी से वेर, झगड़ा, आशा और डर नहीं है, उसके लिए सदेव सब ल ह 
` हुं, जो कोई फल की इच्छा से काम नहीं करता, जिसके डर, मान तथा ऋषध नहीं है, जो चलुर 


जञानवान हैं । " हे | 
धाति सदा सज्जन संसगां। तुन सम बिषय स्वग अपबर्गा॥ 
भाति पच्छ हठ नहिं संठताई | दुष्ट तक संब दूरि बहाई ॥। 
जो सत्संग से सदा प्रीति रखता है, जो सांसारिक सुख और स्वर्ग व मोक्ष को भी तूण के समान 
। | समभता है, जो भक्ति-पक्ष में हठ करता है और सूखंता नहीं करता, सब कुतरकों को जिसने दूर भगा 

हाः `` ह 
 दोण-ममगुनग्रामनाम रत गत ममता मंद मोह । 

ता कर सुख सोई जान परोनंद संदोह ॥ ६८॥ 
'जो मेरे गुण-समह और, नाम में रत हैं और जो ममता, मद और अज्ञान से रहित हैं, उसके सुख 

को वही जानता है, जो परमानन्द में मग्न है। se 
सुनत सुधासम बचन राम क। गह सबनि पद कुपाधाम के॥ 
. जननि जनक गुर अधु हमारे। कपा निधान प्रान ते प्यारे॥ 
 श्रीरामजी के अमृत-तुल्य वचन को सुतते ही सबने कृपानिधान के चरण कमल पकड़ लिए और 
कह्‌, हें दयानिधान ! आप हमारे माता पिता, गुरु और बन्धु के समान हैं तथा प्राणों से भी अधिक - 
EI... ७४ हम + 
तलु धणु धाम राम हितकारी । सब विधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥ 
असि सिख म्द बिज देइ न कोऊ। माड पिता स्वारथ रत ओऊ॥ 
| है रामजी ! हमारे शरीर, धत, घर और सब प्रकार के हित करने वाले आप ही हैं 
र 0 कुक हुरने वाले हैं, आपके सिवा हमको ऐसी सीख कोई नहीं दे व अल पिता भी 
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` नारदजी द्वारा विनय दंच | | 


हेतु रहित जग जग उपकारी। हम्ह उुग्हार सेवक अछरारी॥ | 
स्वार्थ मीत सकल जग माहीं । सपनेहं प्रथु परमार्थ नाहीं ॥ | 


हे असुरों के शत्रु ! आप और आपके सेवक बिना प्रयोजन के ही संसार का उपकार करते हैं 
जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभो ! परमार्थ स्वप्न में भी कहीं है। , 


सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि र्नाथ हदयं हरषाने ॥ 
निज निज गृह गए आयसु पाई। बरतन प्रभु बतकही सुहाई ॥ 


सबके प्रेम-रस में भरे वचन सुनकर श्रीरासजी हषित हुए । सब आज्ञा पाकर प्रभु के सुहावने उप- 
देश वर्णन करते हुए अपने-अपने घरों को चले। 


दो०-उमा अवधबासी नर नारि कृतास्थ रूप। 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहे भूप॥ ६९ ॥ 


शिवजी बोले हे उसा ! अवधवासी सब स्त्री-पुरुष पुण्य-रूप हैं, जहां स्वयं ब्रह्म-स्वरूप सच्चिदा- | | 
नन्द श्रीराघ्जी राजा हों । 


एक बार बसिष्ट मुनि आए। जहां राम सुखधाम सुहाई ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हां। पद पखारि पादोदक लीन्हा ॥ 


एक दिन सुख के धाम श्रीरासजी जहां थे, वहां सुति वशिष्ठजी पचारे । श्रीरामजी ने उनका बड़ा E | | 


आदर किया और चरण धोकर चरणामृत लिया । 


राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। पासि विनती कछ मोरीत | 
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोहे मम हद्यं अपार 


मुनि हाथ जोड़कर बोले -है दयासागर श्रीरामजी ! नेरी कुछ प्रार्थता सुनिथे। "आपके आचरण । 
को देखकर सेरे सन में अपार मोह होता है। , ड हि न हि ये | 
प्रहिमा अमिति बेद नहिं जाना। में केहि भाँति कहर र र FE 
उपरोहित्य कर्म अति मंदा। भेद पुरान सति Rapa 
| | भ महिमा अपार है, उसको वेद भी नहीं समझ सकते ते पा 
उसको ns ह ? पुरोहित कर्म तो बहुत ही नीच हैं। वेद, पुराण तथा ललत न 
5.28 RR ज आगं सुत तोही 
` जबन लेउ मैं तब बिपि मोदी | कहा लाभ आ ये हे 
परमातमा ब्रह्म नर स्ा। दोइदि रल 
“इले जब सें लेना चाहता था, तब ब्रह्माजी ते सु भसे कहा था र 
से लाभ होगा। स्वयं परम-पिता परमात्मा मनुष्प-रूप धाद कर रघुकुल के भूर 


दो०-तब में हृदयं बिचारा जोग जभ्य श्रत दान 
जा कहूँ करि सो ऐहउ' धम न एहि सम ७ 
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श्रौरामचरितसानस-उत्तरकाण्ड 


उस समय मैंने अपने सन सें सोचा कि जिसके निमित्त योग्य जप और दान किये जाते हैं, 
पाऊँगा । तब तो इसके बराबर कोई धर्म नहीं है । 


जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना उले कर्मा ॥ 
` ज्यान दया दम तीरथ मज्जन | जहे लगि ध्म कहत श्रुतिसज्जन ॥ 
जप, तप, नियम, योग, व्रत, स्वधमं, वेदों से उत्पन्न बहुत भांति के कर्म, ज्ञान, दया, संयम, तीथे 
- स्नान आदि जिन धर्मों को वेद और सज्जनों ने जहां तक रहा है । 
आगम. निगम पुरान अनेका। पढ़ें सने कर फल प्रथु एका ॥ 
तव॒ पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल छुद्र ॥ 


अनेक शास्त्र और वेद-पुराणों के पढ़ने और सुनने का। हे स्वामिन ! फल यही एक है कि आपके 
चरणारविन्दों सें सदा प्रेम रहे और सम्पूर्ण साधनों का यहो उत्तम फल,है । 


कुट मल कि मलहि कें धोए । घृत कि पाव कोइ बारि बिलोए ॥ 
प्रेम भगति जल बिल रघुराई । अभिश्रतर मल कबहुँ न जाई ॥ 


क्या सेल से घोने पर मेल छटता है और पानी को मथकर कया कोई घी निकाल सकता है? हे 
रामजी ! स्नेह पूर्ण भक्ति-रूपी जल के बिना हृदय का मेल कभी नहीं जा सकता है। 


सोइ समैम्य तग्य सोइ पंडित। सोइ गुन गृह विग्यान अखंडित ॥ 
दुच्छ सकल लच्छन जत सोई। जाकें पद सरोज रति होई ॥ 


‘क बही सर्वज्ञ हैं, बही तत्व ज्ञानी है, वही गुणवान और वही पूणं विज्ञानवान है, वही प्रवीण और 
| लक्षण सम्पन्न है, जिसका आपके चरण-कमलों में प्रेम हो । 


दो०-नाथ एक बर मागउ' राम कृपा करि देहु। 

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहं घटे जनि नेहु ॥ ७१ ॥ 
कः हे प्रभु ्रीरामजी ! में एक बरदान सांगता हूं, कृपा करके देखिए । प्रभु के चरण-कमलों में जन्मा- 
न्तर मेरा स्नेह कभी कम न हो। 
' अस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए। कृपासिंधु के मन अति भाए॥ 
हनूमान भरतादिकि म्राता।संग लिए सेवक सुखदाता ॥ 


ह ऐसे बचन कहकर मुनि बसिष्ठजी अपने घर को चले गये । वे दया के सागर रामजी मन को 
' अच्छे लगे, फिर सेवकों को सुख देने वाले श्रीरामजी ने हनुमानजी और भरतजी आदि भाइयों को साथ 


.' नि कपाल पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मगावत भए॥ 
. देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिनह जिन्ह तेइ चाहे ॥ 
_ (किर कालु रामजी पुर के बाहर गये । वहां पहुंचकर हाथो, रथ, घोड़े मंगवाये । उन्हें देखकर 


करके प्रभु ने सबकी बड़ाई की फिर उचित रीति से जो-जो चाहा, उसे वही दिया गया । 
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हरन सकल श्रम प्रभु शम पाई। गए जहां सीतल अव॑ंराई॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। जेंठे प्रमु सेवहि सव भाई॥ 


संसार के सम्पूर्ण श्रस को हरने वाले प्रभु श्रीरामजी श्रम पाकर वहां गये, जहां शीतल अमरावती हः 
थौ । भरतजी ने वहां अपना चस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बेठ गये, तब सब उनको सेवा करने लगे। 0 | 


माइत छत तब मारत करई। पुलक बएुष लोचन जल भरई॥ _ 
हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ रामर चरन अनुरागी ॥ 
गिरजा जासु प्रीति - सेवकाई। बार बार प्रथु निज मुख गाई॥ _ 


तब हनुमानजी पुलकित देह से आंखों में जल भरकर हुवा करने लगे । हनुमानजी के बराबर न 
तो कोई बड़भागी है और न श्रीरासजी के चरणों का प्रेमी ही है । शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! उनको 
प्रीति और सेवा बार-बार प्रभु ने मुख से सराही है। 


दो ०-तेहिं अवसर मुनि नारद्‌ आए करतल बीन। 
गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन ॥ ७२॥ 


उस सम्तय वीणा हाथ में लिए नारद सुनि आये । वे श्रीरामजी की सुन्दर और नित्य नूतन सुकीति ` 
गाने लगे । 


मामवलोकय पंकज लोचन | कपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 


नील तामरस स्याम काम अरि । हृदयं कंज मकरंद मुप हरि ॥ 


कृपादृष्टि से शोक को छड़ाने वाले हे कमल नयन ! मेरी ओर निहारिये । हे हरि ! आप नील- 
कमल के समान इयास वरण व कामदेव के शिवजी के हृदय कसल के मकरन्द को पान करने वाले झामर 


हैँ। 


जातुधान बरूथ बल भ॑जन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन॥ _ 
भूसुर ससि नव बूंद बलाइक। असरन सरन दीन जन ग्राहक ॥ 


आप राक्षस सेनां के वंश का नाश करने वाले, मुनि और सञ्जनों को आनन्द देने वाले तथा पापों oo : 
को नष्ट करने वाले ब्राह्मण-रूपी खेती के लिए आप मेघ समुह हैं और अशरण को शरण, दीनजनों को द 
ग्रहण करने वाले हैं । हे 
. भुज बल विपुल भार महि संडितं । सर दूपन विराध बंध पंडित) 
रावनारि सुलरूप भूपवर। जय दसरथ कुल शुद उधाकर ॥ 
के स ह जप अ स व उ 
सुजस पुरान बिदित निगमागम। गाबत छुर सुनि संत समागम 
कारुनीक ब्येलीक मद खंडन। सब विधि डसल कोसल 
` कलि मल मथन नाम ममताइन । बुलसिदास. 
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_ ६९२ _ श्रौरामचरितपानस-उत्तर काण्डं 


ण से तैर सज्जन उसे गाते हैं। 
आपका सुन्दर यश पुराणों और वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ‘i ण है 


आप करुणानिधान, झूठे अभिमान को दूर करने वाले, सब प्रकार से कु है। तुलसीदास के प्रभु मुझ 
आपका ताम कलियुग के पापों को मथने वालं और ममता को मारने वाला डु 3 
शरणागत को रक्षा कीजिये । 


` -दोऽ-ग्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम। 
 सोभा्िधु ह्दयं धरि गए जहाँ विधि धाम॥ ३ ॥ 


गुणों का वर्णन करके तथा शोभा के सागर को हृदय में 


नारद जी प्रेस सहित श्रीरामचन्द्रजी के 
रखकर जहां ब्रह्मलोक है, वहां चले गये । 


गिरिजा सनह बिसद यह कथा। में सव कही मोरि माते जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरन पारा ॥ 


हे पार्वती ! सुनो, यह मनोहरं राम कथा जैसी मेरी बुद्धि थी, वैसी मैंने पुरी ह । श्रीरासजी 
के सौ करोड़ अपार चरित्र हैं जिन्हें वेद ओर सरस्वती जी भी कहकर पार नहीं पा सकते । 


राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कमं अनंत नमाना 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिंही ॥ 


श्रीराम जी अनन्त हैं, उनके गुण अनन्त हैं, जन्म-कमं और नाम अनन्त हैं। जल स द और 
प॒थ्बी की रेणु चाहे गिनी जा सकती हैं परन्तु रामजी के चरित्र वर्णन करने से समाप्त नहीं होते हैं । 


` बिमल कथा हरि पद दायनी। भगति हो खुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहिउ' सब कथा सुहाई। जो सुछुडि खगपतिहि सुनाई।। 


` ` यहं पवित्र राम कथा हरिपद देने वाली है, इसे सुनकर अविचंल भक्ति प्राप्त होती है। हें उमा ! 
मैंने यह सुन्दर कथा कही, जो कागभुशुण्डि ने गरुड़जी को सुनाई थो । 


कुक राम गुन कहेउ' बखानी। अब का कहों सो कहहु भवानी ॥ 
` सुनि सभ कथा उप्रा इरपानी। बोली अति बिनीत मुदु बाती ॥ 
धन्य धन्य में धन्य घुरारी। खुनेउं राम गुन भव भय हारी॥ 
मैने थोड़े रामगुण बखान कर कहे-हें, अब हे भवानी ! वया सुनाऊ.सो कहो ? पार्वेतोजी पवित्र 
` राम कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुयों ओर बहुत विनस्र और कोमल वाणी बोलीं हे शिवजी ! बारम्बार 
पे बन्य हं जो ससार के भयं को दूर करने वाले ्रीरामचन्द्रजी के गुण मेंने सुने । 
दो०-तुम्हरी पां कृपायतंन अब कृतक न मोह 
ह जानेउं राम प्रताप प्रभु त्रिदानंद संदोह ॥ ७४॥ 
हः _ हे कृपानिघान ! सें आपकी दया ने कृतकृत्य हो गई। मेरा मो ट 
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नाथ तवानन ससि सवत कथा सुधा रघुबीर । 
श्रवन पुर्टान्ह मन पान करि नहिं अघात म्रतिधीर ॥ ७५ ॥ 


हें नाथ! हे धीर बुद्धि! आपका मुख-रूपी चन्द्रमा राम कथा-रूपी अमृत टपकाता है । कर्णपुटी 
से उसे पान करके भी मेरा मन नहीं अघाता । 


राम चरित जे झुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवनसुष्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनहिं निरंतर तेङ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र सुनकर जो अघा जाते हैं उन्होने राम कथा का विशेष रस जाना 
नहीं । जो जीवन्दुकत महामुनि हैं, वे ही सदेव मन लगाकर भगवान के गुण सुनते हैं। 


भव सारर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहं हढ़ नावा ॥ 
बिषइन्ह कहं पुनि हरि शुन ग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 


जो प्राणी भवसागर से पार जाना चाहे तो उसके लिए राम कथा दृढ़ नौका है । विषयी लोगों 
को भी यह राम गुण समुह कानों को घुख देने वाला ओर मन को विश्राम देने वाला हू । 


श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ : 
ते जड़ जीव निजालक घाती। जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ . 


ऐसे कान बाले कौन हैं जिन्हें रामचन्द्रजो के चरित्र अच्छे नहीँ लगते ? वे प्राणी जड़ हैं और | 
अपनी आत्मा के घातक हैं जिन्हें रामचन्द्रजी को कथा नहीं सुहातो है। 


हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुनाई। कागभएु'डि गरुङ प्रति गाई ॥ 


आपने रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर हे नाथ ! मैंने बहुत ही सुख पाया । यह जो 
आपने कहा कि यह मनोहर कथा कागभुशुण्डिजी ने गरु से कही थी । 


दो०-बिरति ग्यान बिग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह। 
बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ७६॥ 


जो बेराग्य और ज्ञान-विज्ञान में दृढ़ हैं और रामजी के पल में जिनका अत्यन्त स्नेह है ऐसे . अ 
कागभुशुण्डिजी कोए का शारीर है और रामजी की भवित भी उन्हें प्राप्त है। यह मुझे बड़ा सन्देह है । 


नर सहस महुं खुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमे अतथारो॥ | र 
धर्मतील कोटिक महे कोई | विषय जेमुख बिराग रत होई॥ 


हे शिवजी ! सुनिये, हजारों पुरुषों में कोई एक ही धर्म ब्रत धारण करने वाला होता 
हजारों धर्मशीलों रें से विषय त्यागी और बैरागी कोई एक ही होता है । : 


क्रोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक म्यान सकृत कोउ 
_श्यानबंत कोठिकि महं कोऊ। जीवनमुक्त 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 
श्रीरामचरितमातस-उत्तरकाण्डं | 
= ददो में कहा है कि करोड़ों विरक्तो में पूर्ण ज्ञात कोई एक ही पाता हे और करोड़ों ज्ञानवानों में | 
कोई एक ही जीवन्पुब्त होता है, जगत में कोई विरला ह ऐसा होगा । ' | 
हिन्ह सहस्र महं सब सुख खानी। हुलेम रक्ष लीन बिग्ानी ॥ , 
ध्ैसील बिरकत अर भ्यानी। जीवनमुगत भष प्रानी ॥ 


हजारों जीवम्मुक्षत में सुख की खान, ब्रह्म में लीन, ज्ञाती पुरुष और भो दुर्बल हैं। धर्मशील, 
विरक्त, ज्ञानी, जीवन्सुबत और ब्रह्मलीन ये सब एक से एक बढ़कर हैं। 


| सब ते सो दुलेभ सरराया। राम भगित रत गत मद्‌ भा ॥ 
[ सो हरि भगति काग किमि पाई । विखन/थ मोहि कहहु इकाई ॥ 


हे देवोत्तम, जो भद ओर माया से रहित होकर राम भक्ति में प्रीति करता है, वह इन सबसे 
है। ऐसो हरि भक्ति कागभुशुण्डिजी ने केसे पाई ? हे विश्वनाथ, सो मुझे समझकर कहिए । 


दो०-शाम परायन म्यान रत गुनागार मति धीर। 
नाथ केहहु केहि कारन पाय? काक. सरीर ॥ ७७॥ 


हे नाथ, श्रीराम के भक्त, ज्ञान के भण्डार, गुण निधान, स्थिर बुद्धि प्राणी ने कौए की देह किस 
कारण से पाई सो कहिए । ; 
यह प्रभु चरित पवित्र खुहावा। कहेहु इपाल काग कह पावा ॥ 
तुम्ह केहि. भांति सना मदनारी। कहह मोहि अति कोतुक भारी ॥ 


हे प्रभु रामजी का यह पवित्र सुन्दर चरित्र कौए ने कंसे पाया ? हे कृपालु, यह मुझसे कहिए और 
हे कामदेव शत्रू, आपने किस भांति से सुना सो कहिये | यह मुझे बड़ा अचम्भा सा है। 


गरुड़ महाग्यानी गुन रासी। हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
` तेहि केहि हेतु काग सन जाई। छनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ 


गरुड़जी तो महा ज्ञानी, गुणवान, , हरि के सेवक .और बहुत हो समीप रहने वाले हैं फिर किस 
कारण से उन्होंने मुनियों को छोड़कर कोए से जाकर कथा सुनी । 


कह कवन विधि भा संवादा। दोउ हरि भगत काग उरगादा॥ 
गोरि गिरा स॒नि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई ॥ 


कागभुशुण्डिजी और गरुड़ इन दोनों भक्तों का संवाद किस विधि से हुआ सो कहिये। पा्वंतोजी 
की सीधी और सुहावनी वाणो सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर आदर सहित बोले - 


धन्य सती पावन मति तोरी। रति चरन गरीति नहिं थोरी 
' समुनहु परम पुनीत इतिदासा। जो छनि सकल लोक भरम नासा ॥ 
उपजह राम चरन विस्वासा। भव निधि तर नर बिन हिं प्रयामा ॥ 


हा है पावती, तुम घन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है। श्रीरामजी के चरणों में- भी तम्हा नह 
____निदवास होता है और बिना प्रयास के ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है. | हे 
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. और सोरे गुंजार कर रहे थे। 


वम वत द 
दो ०-ऐसिश्र प्रसन्‍न विहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 


सब सादर कहिहउ' सुनहु उमा मन लाइ॥ ७८॥ 
ऐसे ही कागभुशुण्डिजी से गरुड़जी 


पार्वती, मन लगाकर सुनो । 
में जिमि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुबु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
मयष देच्छ गृह तव अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ 


हे सुमुखी, हे सुलोचनी ! संसार से छड़ाने वाली कथा जिस सरह से मैंने सुनी, वह प्रसंग सुनो । 
पहले दक्ष के घर तुम्हार? नाम सती था । [ 


द्द जग्य तव भा अपमाना। तुम्द अति क्रोध तजे तब भ्राना॥ | 


मम अगुचरन्ह कोन्ह मख भंगा। जानहु तुम्द सो सकल प्रसंगा ॥ 


दक्ष-यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ तब बहुत क्रोध करके तुमने प्राण त्याग दिये थे और मेरे 
गणों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला था । वह सब प्रसंग तुम जानती ही हो । 


तब अति सोच भयच मन मोरें | दुखी भयउ' बियोग प्रिय तोरें ॥ 
सुद्र बन गिरि सरित तड़ागा। कोदुक देखत फिरउ' बेरागा ॥ 


उस समय सेरे जी में अत्यन्त शोक हुआ हे प्रिय ! तुम्हारे विछोह से मैं दुःखी हो गया। में 
विरक्त होकर सुन्दर वन, पर्वत, नदी, तालाबों के कौतुक देखता फिरता था। 


गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सेल एक सुद्र भूरी ॥ 
ता कनकमय सिर सुहाए। चारि चार मोरे मन भाए॥ 


८९५ 


ने जाकर पूछा था। बह सब आदर पुर्वंक कहता हूं । हे 


` सुमेरु पर्वत के उत्तर में हूर अति मनोहर एक नील पर्वत है। चार सुन्दर स्वर्णमय शिखर हैं। वे श | 
सेरे मन को बहुत अच्छे लगे । [ os 5 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला | बट पीपर पाकरी रसाला॥ ड 
सेलोपरि सर सुदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा॥ | 


उन शिखरों पर एक-एक वृक्ष बड़, पोपल, पाकर व आम के हैं। पर्वत के ऊपर एक सनोहर 
तालाब सुशोभित है, सोढ़ियों में मण जड़ी देखकर मेरा मन मोहित हो गया । 


दो -सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग। | 
कूजत कल रव हंस गन गुजत मंजुल भूृग॥ ७१ ॥ 


उसका ठण्डा, निर्मल, मीठा जल था उसमें रंग-बिरंगे कमल खिले थे। हँस मधुर शब्द कर 


तेहि गिरि रुचिर बसई खगं सोई । ताइ नास [ कल्पांत न होई न ॥ 
माया कुत गुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि 
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श्हे व्यापि समस्त जग मार्दी । तेहि गिरि निकट ह नहिं जे | 
तहं बसि हरिहि भजई जिमि कग । सो सुबु उमा सहित अडा i 
जो ससार में फैल रहे हैं, ये उस पर्वत के निकट भी नहीं जाते । वहां रहकर वह 
सो हे उमा ! प्रेम से सुनो । कि 
“र तह तर ध्यान सो भरहे। जाप जग्य पाकरि तर रई ॥ 
आंब छांह कर मानस इजा। तजि हरि भजलु काजु नाहि ईजा ॥ 


| सें मानसिक 
बह पीपल के तीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे यज्ञ करता है, आम की छाया 


` पूजा करता है । हरि भजन को छोड़कर उसको हूसरा कोई काम नहीं । 


बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं खुनर्हि अनेक बिहंगा॥ 
राप चरित बिचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना॥ 


बरगद के नीचे श्रीहरि की कथा का प्रसंग कहता है। अनेक पक्षी वहां रा और कथा सुनते हैं। 
श्रीराम-चरित्र के विविध साधनों को बस प्रं स पूर्वक आदर सहित प करता न 
सुनहि सकल मति बिल मराला। बसहिं निरंतर जे तेहि ताला ॥ 
जब में जाइ सो कोक देखा।उर उपजा न सा ॥ 
निर्मल बुद्धि वाले सब हंस, जो सदेव उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं, जब वहाँ पहुचऊ 
मैंने यह कौतुक देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनन्द हुआ । 


दो०-तब कछु काल मराल तछु धरि तहु कीन्ह निवास | 
मदर सनि रपति गुन इनि आयउ' केलास ॥ 5०॥ 
तब मैंने हंस की देह धरकर कुछ समय वहां बास किया और आदर पूर्वक श्रीरामचन्द्रजी के 
चरित्र सुनकर कैलाश को लौट आया। | न कफ , 
गिरिजा कहेउ' सो सब इतिहासा। में जेहि समय गयउ' खग पासा ॥ 
अब सो कथा सनह जेहि हेतू। गयउ काग पहि खग कुल केतू ॥ 


हे पार्वती, जिस समय में उस पक्षी के पास गया, सो सब कथा तो मैंने कही। अब जिस कारण 
गरुडजी कागभुशुण्डि के समीप गये सो कथा सुनो । 


जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीढ़ा | समुकत चरित होति मोहि जड़ा ॥ 
द्जीत कर आय बथायो। तव नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥ 


जजञस समय रामचन्दरजी ते यह युद्ध लीला की, जिस लीला को स्मरण करते हुए मुझे लाज लगती 
है कि मेघनाद के द्वारा चाग पाद्य में आप बंध गये, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा । 


बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा इदयं प्रचंड विषादा। 
अम बंधन समुझत बहु भांती । करत बिचार उरग राती ॥ 
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नागपाझ का बन्धन काटकर जब गरुड़जी घर लौट गये तब हृदय में बड़ा विषाद हुआ । प्रभु के 
बन्धन को स्मरण कर गरुड़जी मन में बहुत भांति से विचार करने लगे। 


व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा॥ 
सो अवतार खुमेउ' जग माहीं। देजेउ' सो प्रभाव कछु नाहीं॥ 


जो सर्वव्यापक, विकार रहित, वाणी के स्वामी, साया मोह से परे परमेइवर हैं उनका जगत में 
अवतार मैंने सुना था सो कुछ प्रभाव नहीं देखा । ह 


दो०-भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। 
खबे निमाचर वांघेउ नागयास सोइ राम ॥ ८१॥ 


जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार बन्धन से छट जते हैं, उन श्रीरामजी को तुच्छ राक्षस ने 
मागपास में बांध लिया । 


नाना भांति मनहि सपुझावा। प्रगट न ग्यान हृदयं प्रम छावा ॥ 
सेंद्र लिन्न म्न तक बढाई । भयउ मोहवस तुम्हरिहिं नाई॥ 


नाना प्रकार से गरुड़जी ने अपने मन को समझाया परन्तु बोध नहीं हुआ। हृदय में ओर भी श्म 
छा गया । उस खेद से मन में दुःखी हो, तक बढ़ाकर गरुड़जो तुम्हारी हो भांति मोह के वश हो गये। 


व्याकुल गयउ देवरिषि पाहाँ । केसि जो संय निज मन माहीं ॥ 
सुनि नारदहि लगि अति दाया। छुवु खग प्रबल राम के माया॥ | 


तब व्याकुल होकर वे नारदजी के समीप गये और जो सन्देह अपने मन में था सो उनसे कहा । 
उस नारद सुनि को बड़ी दया लगो । वे बोले सुनो गरुड़जी ! रामजी को माया बड़ी प्रबल हे । 


जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिगआई बिमोह मन करई॥ 


जेहि बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही॥ | 


जो ज्ञानवानों के चित्त को भी हर लेती है और जबरदस्ती विशेष सोह के वश में कर देती है, 
जिसने मुझे अनेकों बार नचाया है, हें गरुड़ ! वही माया तुम्हें व्याप गई है। 


महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरे॥ 
चतुरानन पहिं जाहु खगेता | सोइ करेह जेहि होइ निदेसा ॥ 


तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी मोह प्रकट हो गया। हे गरुड़जी ! मेरे कहने से यह शोध नहीं 
मिटेगा । इस कारण हे पक्षिराज ! ब्रह्मा के पास जाओ, ब्रह्माजी की आज्ञा हो वही करना । 


दो०-अप्त कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान। | 
हरि माया बल बर्तन पुनि एुनि परम सुजान॥ ९॥ 

इस प्रकार कह चतुर देवष नारद रामचण्द्रजी के गुणगान करते हुए और हरि 
बारम्बार वर्णन करते हुए चले । 
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तब खगपति बिरंचिं पहि णयळ। निज संदेह छुनावत भेंवऊ॥ 
सुनि बिरंचि रामदि सिरु नावा। समि प्रताप प्रेम अति छावा॥ 
तब.गरुडजी ब्रह्माजी के सगीप गये ओर अपना सदेह उन्हें कह ना । उसे सुन ब्रह्माजी ने 
श्रीरामचन्द्रजी को सिर तवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके हृदय BE छा गया । 
मन महुं करइ बिचार बिधाता। मामी बस कवि : कोविद याता ॥ 
हरि माया कर अमिति प्रभावा | बिएल बार जेहिं मोहि गा | 
मे रने लगे कि कवि, पण्डित और ज्ञानी सब ही साया के आधीन 
हं\ sd है जिसने मुझे भी अनेकों बार चक्कर सें डाला है। 
अग जगमय जग मम उपराजा। नदि आवरज मोह खंगराजो॥ 
तब बोले विधि गिरा सहाई। जान महेस राम प्रयुतोई ॥ 
| से से मोहित हो जाता हूं तो पक्षिराज को 
मोह SH gE नाथो बोले सी की प्रभुता को 
तो महादेवजी जानते हैं। 
जरेनतेय संकर पहि जाहू। तात अनत प्रइ जनि काइ ॥ 
` तहं होइदि तव ससय हानी। चलेउ विहंग सनत बिधि बानी ॥ 
हे गरुड़जी ! तुम झंकरजी के पास जाओ । तात ! और कहीं किसी से मत पूछना । वहीं तुम्हारा 
सन्देह दूर होगा। ब्रह्माजी की वाणी सुनते ही गरुड़जी शिवजी के पास चले । 


दो०-परमतुर बिहंगपति आयउ तब मो पास। 
जात रहेउ' कुबेर गृह रहिह उमा कलास ॥ ८३ । 
तब गरुडजी आदर पूर्वक मेरे पास आये में उस समय कुबेर के घर जा रहा था । हे पार्वती ! तब 
तुम कंलाश पर ही थीं । 


तेहि मम पद सादर सिरे नावा। पुनि आएन संदेह सुनावा | 
सुनि ता करि बिनती मद॒ बानौ। प्रेम सहित में कहें भवानी ॥ 


गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया फिर अपना सन्देह सुनाया । गरुइजी की विनम्र 
और मधुर वाणी सुनकर हें भवानी ! मैंने प्रेम सहित यह्‌ कहा - 


मिलेह गरुड़ मारग महं मोही। कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 
तबहिं होइ सब संय भंगा। जब वहु काल करि सतसंगा ॥ 


हे गरुड़ तुम मुभे रास्ते में मिले हो । तुम्हें किस तरह समभाऊँ ? तभी तुम्हारा संशय दूर होगा 
जब बहुत काल पन्त सत्स ग किया जाय । | 


चुनि तहां हरि कथा सुहाई। नाना मानि मुनिम्ह जो गाई॥ | 
जेहि महं आदि मध्य अवसाना। प्रथु पतिपांच राम भगवाना ॥ 
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और वहां सुन्दर हरि कथा सुनी जाय जो अनेक प्रकार से घुनियों ने गाई है और जिनके आदि 
मध्य ओर अन्त सें रामजी का ही निरूपण हो। क 


५ नित हरि कथा होत जहं भाई। पत्वउ' तहां सुनहु हम्ह जाई॥ | 
|| जाइहि सनत सकल संदेहा । राम चरन होइहि अति नेहा ॥ 


, है भाई ! जहां नित्य हरि कथा होती है वहीं में तुम्हें भेजता हूं । तुम जाकर सुनो । कथा सुनते 
स शय दूर हो जाएगा और श्रीरामजी के चरणों में प्रेम दृढ़ हो जायेगा । 


|| दो०-बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिजु मोह न भाग। 
% मोह गए बिलु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ८४ ॥ 


सत्सङ्गः के बिना हरि कथा नहीं मिलती, बिना कथा के मोह नहीं भागता और मोह के द्र हुए 
बिना रामजी के चरणों में स्नेह नहीं होता । 


| मिलहि न रघुपति बिउ अनुरागा | किए जोग तप ग्यान बिरागा | 
| उत्तर दिसि सुद्र गिरि नीला। तहं रह काकशुसु'डि सुप्तीला॥ 


| बिना प्रेस के योग, जप, ज्ञान और वैराग्य करने पर भी श्रीरामचन्द्रजी नहीं मिलते । उत्तर 
| दिशा में एक सुन्दर नील पर्वत है। वहां परम सुशील कागभुशुण्डि रहते हैं । 


राम भगति पथ परम प्रबीना। ग्यानी गुन गृह बहु कालीना॥ 
राम कथा सो कहइ निरंतर । सादर सुनहि बिविध बिहंगबर ॥ | 


६.8 वे राम भक्त के सागं में बड़े चतुर हैं, गुणनिधान हैं और बहुत ही प्राचीन हैं। वे राम कथा सदेव 
रा कहा करते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। : 


| जाइ खुनहु तहं हरि गुत्र भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी । 
के में जब तेहि स्र कहा बुकाई। चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई ॥ 
\ 


| वहां जाकर श्रीहरि के गुणसपूहों को सुनो, जिससे सोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुःख दरहो 
| जायेगा इस प्रकार जब मैंने गरुड़जी से सब हाल समझाकर कहा, तब वे प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम | 
| करके चले गये । 


ताते उमा न में समुकाटा। रपति इमां मरशु में पावा ॥ | 
दोइहि कीन्ह कबहुं अभिमाना! सो सोये चह क्ृपानिधाना॥ | 


हे पावंती मैंने इस कारण गरुड़ को नहीं समझाया कि रघुनाथजी की कृपा से ' मैंने सब भेद जान | 
लिया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपानिधान दूर करना चाहते हैं । 


कछु तेहि ते एनि में नहिं राखा | समुकइ खग खगही के. भाषा ॥ 
प्रभु माया बलबंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी 


फिर कुछ इस कारण मैंने उसको नहों रोका कि पक्षी-पक्षी की हो भाष 
प्रभृ की माया बड़ी बलवती. है । ऐसा.ज्ञानवान कोन;है जिसे वह्‌ सो हित. 


ड 


; 
त 
| 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library,.BJl 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


श्रीरासचरितमानस-उत्तरकाण्ड 


दो०-म्यानी भगत सिरोमनि ्रिभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान ॥ +* ॥ 


जो ज्ञानी भक्तों सें भ्रष्ठ हैं और त्रिलोकनाथ के वाहन हैं उत गरुड़जी को भी साया ने मोह लिया 


तब भी नीच सनुष्य अभिमान करते हैं। 


सिब बिरंचि कहूँ मोह को है बुरा आन 
अस जियं जानि भजहिं सुनि माया पति भगन॥ 5 ॥ 
' जब माया शिवजी और ब्रह्माजी को ही मोहित कर देती है तब भला और कोई बेचारा किस 
गिनती में है? ऐसा अपने जी में समझकर मुनि माया के स्वामी का भजन करते हैं । 


गय गरुह जहं वसई धु डा। मति अङं हरि भगति अखंड। ॥ 
देखि सेल प्रसन्न मन भयळ। माया मोह सोच सब गयऊ॥ 
जहां निर्बोध बुद्धि तथा पूर्ण भक्त कागभुशुण्डिजी रहते थे, वहां गरुड़जी गये । उस पर्वत को देख- 
कर गरुडजी का चित्त प्रसन्‍न हो गया और साया सोह से उत्पन्न हुआ सब दुःख हूर हो गया । 


करि तड़ाग मञ्जन जलपाना । बट तर गर्थउ हृदयं हरषाना ॥ 
बुद्ध बुद्ध विहग तई आए। उने राम के चरित सुहाए॥ 


तालाब सें स्तात और जलपान करके मन में प्रसन्त हो वे वट वृक्ष के नीचे गये बड़ -जूढ़े पक्षी 
वहां रामजी के सुहावने चरित्र को सुनने के लिए आये थे । 


कथा अरंभ करे सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा। हरषेउ बायस सहित समाजा॥ 


वे कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़जी आ पहुंचे 
छ \ 
कागभुशुण्डिजी समाज समेत प्रसन्न हुए । हुंचे। गरुड़जी को देखकर 


अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुश्रासन दीन्हा ॥ 
करि प्रजा समेत अलुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा॥ 


उन्होने गरुड़जी का बहुत आदर किया ओर कुशल पूछकर उत्तम आसन दिया। फिर स्नेहु से 


पुजा करके कागभुशुण्डि मधुर वचन वोले । 


दो०-नाथ कृतारथ भयउ' में तव दरसन खगराज। 
आयस देह सो करों अब प्रु आयरहु केहि काज ॥ ८७॥ 


हे पक्षिराज ! आपके दर्शन से में कृतार्थं हुआ। अब जो आप आज्ञा दें बही में करू । हे प्रभो ! 


__ आप किस काये के निमित्त यहाँ आये हैं ? 


सदा इतारथ रूप उम्द कहे भूई चन सगे । 
जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीम्हि महेस ॥ ८८॥ 
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गरुड़जी कोसल वाणी से वचन बोले आप तो सदेव ही कृतार्थ रूप हैं। शिवजी ने आदर समेत 
अपने श्रीमुख से जिनकी बड़ाई की है। 


सुनहु तात जेहि कारन आयउ'। सो सब भयउ दरस तब पावउ' ॥ 
देखि परम पावन तब आश्रम। गयउ मोह संसय नाना भ्रम॥ 


हे तात ! सुनिए, जिस कारण से मैं यहां आया हूं, वह सब आपके दर्शन पाते ही पुरा हो गया । 
आपके इस अत्यन्त पवित्र आश्रम को देखकर मेरा मोह, संशय और अनेकों भ्रम जाते रहे । 


अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा छुखद दुख एज नसावनि॥ 
सादर तात सुनावडु मोही । बार बार बिनवउ' प्रसु तोही ॥ 


अब श्रीरासचन्द्रजी की अत्यन्त पवित्र, सदा सुख देने वाली और दुःख के समुह के नाश करने 
वाली कथा, हे तात ! मुझे आदर सहित सुनाइये । हे प्रभो ! में आपसे बार-बार य ही विनती करता हूं । 
a 


सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद खपुनीता॥ 
भयउ ताख मन परम उछाहा। लाग कहे रघुपति गुन गाहा॥ 


गरुडजी की विनन्न, सीधी, प्रेस भरी, सुखदायिनी और अत्यन्त पवित्र वाणी सुनते 'ही कागभु- 
शुण्डिजी के सन सें परम उत्साह हुआ और वे ्ीरामचन्द्रजी के गुणों की कथा कहने लगे । 


प्रथमहि अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद्‌ कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिं चरित कहेसि मन लाई ॥ 


हे भवानी ! उन्होंने पहले तो बड़ प्रेम से रामचरितमानस का रूपक कहा । फिर नारदजी का | 
अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा कही । तदनन्तर सन 
लगाकर श्रीरासजी के बल चरित्र कहे । ® 


दो०-बालचरित कहि विविधि बिधि मन महं परम उछाहें। ` ठ 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिवाह ॥ 5९ ॥ 


अनेक बाल चरित कहकर सन सें बहुत आनरद हुआ । फिर विश्वामित्र का आगमन कहकर रास- ड 
चन्द्रजी का विवाह वर्णन किया । 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नुप बचन राज रस भंगा ॥ 
चुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा। कहेति राम लडिमन संबादा॥ | 


तदनन्तर रामचन्द्रज के राजतिलक का हाल, फिर राजा दशरथजी के वचनों से राजतिलक 


बिपिन गवन केवट अनुरागा । खुरसरि उतरि निवास प्रयाग 
बालमीक प्रभु मिलन बल्ाता। चित्रकूट जिमि बसे 
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श्रीरासर्चारतमानस-उत्तर काण्डं 
गंगाजी से पार उपकार प्रयागं में निवास बाल्मीकिजौ 


i श्रीरासजी का वत-गमन, केवट को प्रीति, 
_ से प्रभु का मिलाप ओर जसे भगवान चित्रकूट में बसे, वह सब कहा । 


सचिवागवन नगर नुप मरना। भरतागव्न प्रेम बहु बरना ॥ 
करि नृप क्रिया संग एरबासी। भरत गए जह प्रश उस रासी ॥ 


संत्री का पुरी सें लौटना, राजा का सरण, भरतजी का लौटना और उनका अत्यन्त ह वणन 
` किया। फिर राजा की क्रिया करके नगर निवासियों के साथ भरतजी जहां सुख निधान प्रभु थे, वहां 


 गपये। ड 
` पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए। ले पाइका अबधउर ओए॥ 
' रत रहनि सुरपति खुत करनी । प्रखु अर अत्रि भेट पुनि बरनी ॥ 


i फिर रामजी ने उनको भांति से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अथोध्यापुरी लौट आये फिर 


| 


._ भ्रतजी के निवास की विधि, इन्द्र के पुत्र जयन्त की नीच करनी और ब अत्रिजी की भेंट । 
दो०-काहि विराध वध जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगरित सतसंगा ॥ १० ॥ 


विराध का बध और जैसे शरभंग ते देह छोड़ी थी, कथा कही । फिर सुतीकषणजी का प्रेम तथा 
प्रभु और अगस्त्य का वर्णन किया । 


कहि दंडक अन पावनताई। गीष मझी अने तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु चवी कुत बासा। भंजी सफल मुनिन्ह की त्राता ॥ 


दण्डकवन का पवित्र करना कहकर गीधराज की मित्रता कही फिर प्रभु ने पंचवटी में वास किया 
. ओर सब मुनियों के भय को दूर किया । 


पुनि लहिमन उपदेस अनूगा। सूपनला जिमि कौन्हि ङुरूपा॥ 
खर दूषन बथ बहुरि बखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना ॥ 


फिर जेसे लक्ष्मणजी को अनुपम उपदेश किया ओर सूर्पणखा. को कुरूप किया यह सब कहा । फिर 
'रदूषण का बध और जिस प्रकार रावण ने यह समाचार जाना, वह सब बखान कर कहा। 


दुसकंधर मारीच बतकदां। जेहि विधि भई सो सब तहिं कही ॥ 
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरधुबीर बिरह कछ बरना ॥ 


- फिर जिस प्रकार रावण ओर मारीच में बातचीत हुई सो उन्होंने कही न्तर 
सीताजी का हरण और रामजी के विरह को कुछ कहा। ह क तार माया को 


द चनि प्रभु गौध किया जिमि कीन्ही । बघि कंध सवरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि दिरह बरनत रशुबीरा। जेहि बिधि गए सरोबर तीरा | 


जटायु की क्रियो प्रभु ने की और कबन्ध का बघ करके शबरी 
हुए जिस भांति से पम्पा सरोवर के किनारे गये, सो सब oe गति दी और रास 
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कागभुशु ण्डिजी द्वारा रास कथा बणंन ६०३ 


दो० -प्रथु नारद्‌ संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मितार बालि प्रान कर भंग॥ ११ ॥ 


प्रभ और नारदजी का सम्वाद कहकर हनुमानजी से मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव की । 
मित्रता कहकर बलि का मरण कह्‌ सुनाया । Ee 


` कपिहि तिलक करि प्रभु कत सैल प्रबरषन बास । 
बरनन बरषा सरद अरु राम शेष कपि त्रास ॥ 2२॥ 


सुग्रीब को राजतिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर वास किया और वहां वर्षा व शरद ऋतु का 
वर्णन, श्रौरामजी का कोध और सुग्रीव आदि का भय प्रसंग कहे । 


जेहि बिधि कपिपति कोस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए॥ 
बिवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 


फिर जिस प्रकार सुग्रीव ने सब दानरों को भेजा, वे सौताजी को खोज में सब ओर गये, जिस 
भांति वानरों ने गुफा में प्रवेश किया ओर उन्हें सम्पाती सिला, वह सब कथा कही । 


` सुनि सब कथा समीर इमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा। 
लंका कपि प्रलेस जिमि कीम्हा। पनि सीतहि धीरज जिमिं दीन्हा । 


सम्पाती से सब कथा सुनकर हनुमानजी अपार समुद्र को लांघ गये ओर लंका में हनुसानजी ने 
जिस तरह प्रवेश किया, फिर जेसे सीताजी को धैर्य दिया, सो सब कहा । E 


बन उजारि रावनहि प्रमोधी। पुर दृहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सब जह रुराई। वैदेही की इसल सुनाई॥ 


फिर अशोक वाटिका को उजाड़ कर रावण को समझाकर, लंका दहन करके, फिर समुद्र को 
लांघकर आना कहा फिर सब वहां आये, जहां रामजी थे उन्हें सीताजी के कुशल समाचार सुनाये । 


सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिषि तीरा॥ | 
मिला विभीषन जेहि विधि आई। सागर निग्रह कथा खुनाई॥ | 

फिर जिस प्रकार रामजी सेना समेत समुद्र के किनारे उतरे, जिस भांति विभीषण मिले वह और _ 

समुद्र के बांधने की कथा सुनाई । ! 2. 


दो०-सेतु बांधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार। 
` ` _ग़यउ वसीटी बीखर जेहि विधि वालिकुमार ॥ १३॥ | 
पुल बांधकर जिस प्रकार सेना पार उतारी और जिस तरह बालि-पुत्र बीर श्रेष्ठ अद्भूद 
कर लंका में गये, वह कहा । | 
_ निसितरर कीस लराई बरनिसि बिबिधि प्रकार। 
` ककरन घननाद्‌ कर बलं पोरुष संघार 
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श्रीरामचरितमातस-उत्तरकाणडं 
हे राक्षस और वानरों की लड़ाई विविध भांति से वर्णन की । फिर कुम्भकर्ण और मेघनाद का बले, 
. ओर संहार वर्णन किया। 
' निसिचर निक्रर मरन विधि नाना। खुपति रात्रन समर बलानां ॥ 
। तन वध मंदोद्रि सोका। राज विभीषन देव असोका ॥ 
| ' फिर अनेक राक्षसों के समुह का मरण और राम-रावण डु वर्णन किया । रावण वध, मनन्‍्दोदरी 
' . क्वा शोक, विभीषण का राजतिलक और देवताओं का दुःख से छुट जाना वर्णन (कया । 


' दता शपति मिलन बहोरी। सर्द कीन्ह अस्ति कर जोरी ॥ 
पनि पृष्पक चि कपिनह समेता। अवध चले प्रथु इया निकेता ॥ 


फिर सीता-राम का मिलन कहा । जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति को ओर तब 
पुष्पक विमान पर सीता सहित चढ़कर दयासागर प्रभु अयोध्या को चले, यह कहा । 


जेदि विधि राम नगर निज आए | बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि वहोरि राम अभिषेका। पुर॒ बरनत नृपनीति अनेका ॥ 


जिस भांति रामचन्द्रजी अपने नगर में आये वे सब चरित्र कागभुशुण्डिजी ने विस्तार से कहे फिर 
श्रीरामजी का राज्याभिषेक कहा अयोध्यापुरी का बर्णन कर अनेक भांति की राजनीति कही । 


कथा समस्त भुसड बलानी। जो में उम्ह सन कही भवानी ॥ 
सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उल्लाह ॥ 


हे भवानी ! जो कथा मैंने तुमसे कही है वही कागभुशुण्डिजी ने कहो । गरुड़जी सारी रास कथा 
सुनकर मन में बहुत आनन्दित होकर यह बोले । 


सो०-गयउ मोर संदेह खुनेउ सकल रघुपति चरित। 


भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ १॥ 


| हे कागभुशुण्डिजी ! सम्पूर्ण भीरामचरित्र मैंने सुना, जिससे मेरा सन्देह 
. सेश्रीरामजी के चरणों में प्रेम हो गया। ड रा सन्देह जाता रहा। आपकी कृपा 


मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुं निरखि । 
चिदानंद संदोह राम बिफल कारन कवन॥ २॥ 


रणक्षेत्र में प्रभु को नागपास में बंधा देखकर मुझे बहुत ही मो सङि 
चन्द्रजी विकल हुए इसका क्या कारण है? [याणि आ ससम 


` - देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ इदयं मम संसय भारी | 
` होड़ भ्रम अब हित करि में माना। कीन्ह अनुग्रह हृपानिधाना ॥ 


अत्यन्त साधारण मनुष्यों के चरित्र देखकर मेरे मन में अत्यन्त सन्देह हो गय 
के अपना हितकारी समभा है क्योंकि इसी बहे दानिन भावान ने शुक्र हा ण फो 
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"किडे कोरगिशुर्िडिज सर्वी -_ ०%, 
जो अति आतप व्याङज्ञ होई। तर छाया सुख जानइ सोई॥ 
जों नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउं तात कवन विधि तोही॥ | 

जो प्राणी धूप से व्याकुल होता है बही वृक्ष की छाया के सुख को जानता है। जो मुके मोह न | 
होता तो तात ! में आपसे किस प्रकार मिलता ? | 


सुनतेउ' किमि हेरि कथा सुहाई। अति बिचित्र बहु विधि उम्द गाई ॥ 
निगमागम पुरान मत पहा । कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा ॥ 
और कंसे यह सुहावनी हरि कथा सुनाता, जिसको बहुत विधि से आपने गाया है ? शास्त्र, वेद 
घ पुराणों का यह मत है और यही सिद्ध व घुनिराज भी कहते हैं, कुछ भी संदेह नहीं है। 
संत बिछुद्ध मिलहि परि तेही। चितवहि राम कृपा करि जेही॥ 
राम कृपां तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥ 
निर्मल सन्त उसी को मिलते हैं, जिले श्रीरामजी कृपा दृष्टि से देखते हैं। श्रीरासजी की दया से | 
ही आपके दशन हुए और आपकी कृपा से मेरा सब सन्देह जाता रहा । ; 
दो०-सुनि बिहंगपति बानी सहित विनय अडुराग। 
प लक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग ॥ ६५ ॥ 


पक्षीराज गरुड़जी की विनय और प्रीति युबत वाणी सुच कागभुशुण्डिजी बहुत प्रसन्‍न हुए, उनका | 
शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों सें जल भर आया । | 


` श्रोता सुप्ति घुसील छवि कथा रसिक र दास । 
हाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करादि प्रकास ॥ ६६ ॥ 

हे पार्वती ! अच्छी बुद्धि वाले, सुशील पदित्र, कथा प्रेमी और हरि-भक्त भ्रोता को पाकर सज्जन 
अत्यन्त गोपनीय रहस्य को भी प्रगट कर देते हैं। Fe 
बोलेउ काकसुस'ड बहोरी | नभग नाथ पर प्रीति न थोरी॥ | 
सब विधि नाथ पूज्य उम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥ | 
फिर कागभूशुण्डिजी जिनको गरुड़जी पर विशेष [प्रीति थी, बोले-हे नाथ! आय सबत्तरह से | 

मेरे पुष्य हैं और श्रीराम के कृपा पात्र हैं। म र 
तुम्दहि न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्दि तुम्ह दाया ॥ 
पठ मोह मिस खगपति तोही। रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही॥ 
आपकी सब्देह, सोह व साया कुछ नहीं है। हे ताथ! सुझ पर आपने दया की है। हे. पक्षिराज 

मोह के बहाने से आपको भेजकर शीरामजी ने मुझे बढ़ाई दी हैं। i हक. 
तुम्ह निज मोह कही खग साईं। सो नहिं कछु आचरज गोसाई 
नारद भव बिरंबि सनकादी। जे मुनिनायक आत 

हे पक्षियों के स्वामी ! आपने जो अपना मोह कहा, सो. हैं स्वासी!. 
नारदजी, महादेवजी, ब्रह्माजी और सनकादि मुनीश्वर जो आत्मज्ञान का 
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श्रौरामचारितमसानस-उत्तरंकाण्डं 


मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नपचे जेही ॥ 
ननां केहि न कीन्ह वोराहा। केदि कर हृदय कोष नहि दाहा ॥ 


इनसे से किस किस को मोह ने अन्धा नहीं किया । संसार सें ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने नहीं 
नचाया । तृष्णा ने किसे सतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने किसे नहीं जलाया । 


. दो०-ग्यानी तापस खूर कवि कोविद गन आगार। 
| केहि के लोभ विडंबना कीनिहि न एदिं संसार ॥ £७॥ 


इस संसार सें कितने तपस्वी, शुर, कवि, पण्डित और गुणनिधान हैं जिसकी लोभ ते बिडस्बना | 
नहीं की । हे । 
श्री मद बक्र न कीन्द केहि प्रभुता वधिर न काहि । 
म्रगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥ ६5 ॥ 
` नदमी के मद ने किसे टेढ़ा और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे सृग- 
| नयनी के बाण नहीं लगे ? हि 
गुन कृत सन्यपात नहिं केंही। कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बहकावा। ममता केहि कर जस न नसावा ॥ 
गुणों क किया सन्निपात किसे नहीं हुआ ? ऐसा कौन है जिसे सान और मद नहीं यौवन के जवर 
i Ff ते किसे नहीं बहकाया तथा ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया । 
| झच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा॥ 
चिंता सांपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न व्यापी माया ॥ 
मत्सर ने किसे कलंक नहीं लगाया । शोक रूपी वायु ने किसे डांवाडोल नहीं किया। चिता रूपी 
Ee नागिन ने किसे नहीं डसा ? संसार में ऐसा कौन है, जिसे माया ने अपने वश में नहीं किया । 
कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहिन लाग घुन को अस धीरा ॥ 
' शुत बित लोक ईँषना तीनी। केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 


ऐसा धर्थवान कोन है, जिसके शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी कीड़ा न लगा हो ? पुत्र, धन _ 
और स्त्री की वासनाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया ? 


यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमित को बरने पारा॥ 


{5 


तिब चलुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥ 


` यह्‌ साया का पारवार बड़ा प्रबल है। यह अपार है, इसे कौन वर्णन कर सकता है ? महादेव 
ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं। तो दूसरे जीब किस लेखे में हैं ? Ee 
दो०-न्यापि रहेउ संसार महुं माया कटक प्रचंड । 

` सेनापति कामादि भट दंभ कपट पांड ॥ ११ ॥ 
पी प्रबल सेना संसार में फंली हुई है। उसके सेनापति काम आदि हैं और योद्धा दम्भ 


४ 


गशडु०क'नि शुड शरध ३s 
सो दासी रघुवीर के समुकें मिथ्या सोपि। 
छूट न राम कपा बिड नाथ कहउ' पद रोपि॥ १०० ॥ 


वह श्रीरामजी की चेरी है - यद्यपि विचारने पर यह मिथ्या ही है, तो भी हे नाथ ! में प्रतिज्ञा 
करके कहता हूं कि राम कृपा के बिना यह नहीं छरती । 


जो माया सब जगहि नवावा। जाइ चरित लखि काइ न पावा ॥ 
सोइ प्रभु मबिलास खगराजा। नाच नटी झ सहित समाजा ॥ 


जिस साया ने सब जगत को नचाया है, ब जिसका चरित्र कोई नहीं जान पाया, हे गरुड़ ! वही 
साया प्रभु भकूटि विलास से अपने समाज समेत नटी के समान नाचती है। 


सोइ सबच्विदानंद घन रामा। अज बिग्याना रूप बल धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता | अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥ | 


भगवान सर्वेव्याप्य, पुर्ण, अनन्त, सम्पुर्ण, शक्तिमय, सच्चिदानन्दघन, प्राकृत विज्ञान स्वरूप ओर 
गुणनिधान हुँ । 


अशुन अद्र गिरा गोतीता। मबद्रसौ अनवद्य अजीता॥ 
निमेम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 


वे निर्गुण महान, बाणी और इन्द्रियों से परे, समदर्शी, अनित्य, अजेय, नि्मेल, निराकार, सोह 
रहित, नित्य, माया रहित ओर सुख की राशि हैं। 


प्रकृति पार प्रथु सब उर वासी। ब्रह्म निरीह बिरज ` अविनासी ॥ 
इहां मोह कर कारन नाहीं । रबि सन्सुख तम कबहु कि जाही ॥ 
प्रभु प्रकृति से परे, अन्तर्यामी, बह्म इच्छारहित, निविकार व अविनाशी हैं। यहां मोह का कारण 
ही नहीं है, अन्धकार क्या सुर्य के सामने जा सकता है ? 


दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भुप। 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ १०९ ॥ 


भगवान प्रभु भीरामचन्द्रजी ने अपने भक्तों के निमित्त राजा का शरीर धारण कर मनुष्यों केसे 


बहुत ही पवित्र चरित्र किए हैँ । 
जथा अनेक वेष धरि नुत्य करइ नट को 
सोइ सोइ भाव देखायइ आएन होइ न सोइ॥ १०२॥ 


जेसे कोई नट अनेकों वेष घरकर नृत्य करता है, फिर बही भांव दिखलाता है; पर स्वयं वही नहों 
हो जाता। 


असि रघुपति लीला उरगारी। दछुज विभोहनि क एुलकारी॥ 
जे मति मलिन विषयवस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी. 


हे गरुड़ ! भीराम-लीला राक्षस मोहक और भक्त सुखकारा है। हैं स्वामी 9 
विषयी तथा कामो हैं, वे प्रभु पर आरोपकरतेहै।  ' 
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नयन दोष जा कहं जब होई। पीत बरन ससि ह कह सोईे॥ 
जब जेदि दिसि भम होइ खगेसा। सो कहें पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ 


\ हे गरुड़ ! जब जिसे नेत्र रोग और दिशा भ्रम हो जाता है तो वह करमशः चन्द्रमा को पीले रंग 
| का ओर सूर्य को पह्चिम में उदय हुआ कहता है। र 
नकार चलत जग देखा। अचल गोह बस आपदि लेखा ॥ 
बालक भमिं न महि गृहादी। कहहिं परस्पर मिव्यावादी ॥ 
नौकारूढ़ जगत को चलता देखकर मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं घर 
आदि नहीं । पर वे आपस में झूठ कहते हैं । 
हरि बिष अत मोह इिहगा। सपनेहुं नहिं अम्यान प्रसंगा॥ 
मायाबस मतिमंद अभागी। हृदयं जमनिका बहुविधि लागी ॥ 
ते सठ हठ बस ससय करहीं। निज अम्यान राम पर घरही ॥ 


हे गरुड़ ! हरि के विषय सें ऐसा ही मोह है । भगवान में अज्ञान तो स्वप्न में भी नहीं है, किन्तु 
जो मायावश, मन्दबुद्धि, अभागे हैं व जिनके हृदय पर अनेक परदे पड़ हैं, वे सूख हुठ के वश सन्देह 
करते हैं और अज्ञान श्रीरासजी पर घटित करते हैं। 


दो०-काम क्रोध मइ लोभ रत गृहसक्त दुखरूप। 
ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ परे तम कूप॥ १०३॥ 


५ जो काम, क्रोध, मद व लोभ में फंसे हैं ओर दुःख रूपी घर में आसक्त हैं, वे श्रीरासजी को कंसे 
 ' जानसकतेहैं? वे मुर्खं अन्धकार रूपी कूप में पड़ हैं। 


निगुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ १०४ ॥ 
नि्गुणखूप अत्यन्त सुलभ है, पर सगुण को कोई नहीं जानता है। सुगम और अगस अनेक चरित्रों 
ह को सुनकर मुनियों के मत में भी श्रम हो जाता है । 
सुनु खगेस रपति प्रभुताई। कहउं जथामति कथा सुहाई॥ ` 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रथु मोही। सो सब कथा सुनावउं तोही ॥ 


_ हे पक्षिराज ! सुनिये श्रीरासजी को प्रभुता को मनोहर कथा मैं अपनी. बुद्धि के अनुसार कहता 
हे प्रभो ! जिस तरह मोह हुआ वह सब कथा भी आपकी सुनाता हूं । 


` राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुलदाता ॥ 
ताते नहि कह ठुम्हहिं दुरावउ' | परम रहस्य मनोहर गावऽं॥ 


का आप श्रीरामजी के कृपा पात्र हैं। श्रीहरि के गुणानुवाद में आपकी प्रीति है, जो मुके 
कुछ नहीं हं । बहुत ही गूढ़ ओर मनोहर चरित्र कहता हुं, | 
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सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ॥ 
संसृत भूल  लूलभ्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ 


सुनिये, रामजी का सहज स्वभाव है कि वे अपने भक्तों के घमण्ड को कभी नहीं रखते । अभिमान _ 
ससार में जन्म मरण का कारण और नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला है । 


ताते करहि कपानिथि इूरी। सेवक पर ममता अति मूरी॥ 
जिमि सिख तन बन होइ गोसाई । माठ चिराव कठिन की नाई॥ 


इसलिए दघानिधान उसे दूर कर देते हैं क्योंकि उनका भक्तों पर बहुत ही प्रेम है। हे स्वामि 
जैसे बालक के हृदय में फोड़ा हो जाता है, तो माता कड़ा हृदय करके उसे चिरवा देती है । 


दो०-जंदपि प्रथम दुख पाव रोबइ बाल अधीर। | 
व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिख पीर॥ १०५ ॥ [ 
यद्यपि बालक पहिले दुःख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है, तो भी व्याधि दूर होने के _ 
लिए माता बालक की पीड़ा को नहीं गिनती । ४ 


= तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि । 


तुलसिदास ऐसे प्रभुदि कस न भजहु अम त्यागि ॥ १०६॥ | 


ऐसे ही रामजी अपने भक्त के लिए उसके घमच्ड को हर लेते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं प्रम | F 
छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजते ? 


राम छुपा आपनि जड़ताई। कहउ' खगेस सनहु मन लाई॥ 
जब जब राम मनुज तयु धरदीं । भवत हेतु लीला बहु करही ॥ R 
हे पक्षिराज, मन लगाकर सुनिये, मैं श्रीरामजी की कृपा और अपनी सूखता र बात कहता हूं।. 
श्रीरामजी जब-जब मनुष्य देह धारण करते हैं ओर भक्तों के लिए अनेक चरित्र करते हैं । 
तब तब अवधपुरी में जाओ | वालचरित बिलोकि दखाऊं॥ | 
जन्म महोत्सव देखउ जाई। बरष पांच तह रद लोभाई ॥ - 
तब-तब सैं अयोध्या जाता हुं और लीला देखकर प्रसन्न होता हूं । जन्मोत्सव देखता हूं और लुभा | 
कर पांच वर्ष वहीं रहता हूं। के | नल 
इष्टदेव मम वालक रामा। सोभा वपुष कोटि सत कामा॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करड उरगारी। 


लघु बायस बषु धरि हरि संगा। देख _ बालचरित 

बालक रूप श्रीरासजी मेरे इष्टदेव हैं, जिनमें अरबों ता शोभा 

प्रभ का मुख निरख कर मैं आंखों को सफल करता हूँ ल छोटे कोवे का रूप 
बाल लीलायें.देखा करताएहुँ। A 
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दो०-लरिकाई जहं जहं फिरहिं तहं तह संग उड़ाउ | 
जूठनि परइ अजिर महं सो उठाइ कारि खाउ ॥ १०७॥ 


लड़कपन सें वे जहां-जहां !घूभते हैं बहां-वहां सें उनके साथ उड़ता हूँ ओर' आंगन में जो जूठन 
पड़ती है वहो उठाकर खाता हूं । 


एक बार अतिसय सव चरितं किए रघबीर । 
सुमिरत प्रमु लीला सोइ पएलक्ति भयउ सरीर॥ १०८ ॥ 


f ` एक बार प्रभु ने सब बाल लीलायें अत्यधिक कों । उन लीलाओं को स्मरण करने से भुशुण्डिजी 
का शरीर पुलकित हो गया। 


कह भजु'ड सुनहु खगनायक | राम चरित सेक छखदायक ॥ 
नप मंदिर सु'दर सब भांती। खचित कनक मनि नाना जाती 


हे रक्षिराज, श्रीरासजी के भक्त सुखकारी चरित्र सुनिये। राज मन्दिर सब भांति से सुन्वर है, 
. झहां अनेक मणियां सोने से जड़ी हुई हैं। 

 बरनिन जाइ रुचिर अंगनाई। जहं खेलहि नित चारिउ भाई॥ 
बालबिनोइ करत रघुराई। विचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 


सुन्दर आंगन का वर्णन नहीं किया जाता, वहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। रामजी माताओं को 
सुख देने वाली लीला करते हुए वहां विचरते हैं। 


मरकत मृदुल. कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छनि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मुदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ 


_ मरकत मणियों के तुल्य सांबला मनोहर शरीर है अङ्क-अङ्ग में अनेक कामदेवों की शोभा है । नये 
लाल कमल के तुल्य कोमल चरण, अ गुलियां बहुत सुन्दर व चन्द्रमा की कान्ति को हरने वाली हैं । 


« ललित अंक कुलिसादिक चारी। नपर चारु मधुर खक़ारी॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई। कटि िक्रिनि कल मुखर सुहाई |! 


वज़्नादिक के सुन्दर चार चिन्ह हैं, सुन्दर मधुर ध्वनि से बजने वाले तूपुर हैं। सुन्दर भणियों से 
जड़ी सोने की करथनी की सुरीली ध्वनि सुहावनी लगती है । 


दो०-रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी सविर गंभीर । 
. उर आयत भ्राजत विविधि बाल बिभूषन चीर ॥ १०९ ॥ 


` तीन रेकाय हैं, नाभि मनोहर और गहरी है, विशाल बक्षस्थल पर बच्चों के 
स्त्र शोभित हैं । 


नख करज मनोहर । बाहु बिसाल विभूषन सुदर | 
केहरि दर ग्रीवा। चारु विबुक शामन छवि सीवा | 


लम्बी भुजाओं पर सुन्दर आशृषण हैं । 
सुख तो मानो _ 
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कलबल बचन अधर अरुनारे | दुइ दुइ दसन बिसद्‌ बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद ससि कर सम दास्ता ॥ 


तोतले बचन, लाल-लाल सुन्दर होठ, छोटे-छोटे उज्जवल दो दांत हैं। सुन्दर गाल, मनोहर 
नासिका और चन्द्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाली मुस्कान है । 


नील कंज लोचन भव मोचन। श्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
विकट भृक्टि सम श्रवन स॒हाए। कुचित कच मेचक छवि छाए ॥ 


नील कमल के सम'न नेत्र भव-भय से छड़ाने वाले हैं, गोरोचन का तिलक मस्तक पर शोभायमान ५ 
है। भौहे टेढ़ी हैं और कान सुन्दर और सम हैं, बहुत काले घूंघर वाले बाल शोभा दे रहे हैं। 


पीत झीनि झगुली तद सोदी। किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रुप रासि नृप अजिर बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी॥ 


पीले रंग की बारीक झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है । उनकी किलकारी और चितवन मुझे 
बड़ी प्रिय है। राजा दशरथजी के आंगन सें बिहार करने वाले रूप की राशि भगवान अपनी परछाही , 
देखकर नाचते हैं । 


मोहि सन करहि बिविधि बिधि क्रीडा। बरनत मोहि होति अति बीड़ा॥ 
किलकत मोहि धरन जब धावहि। चलउ' भागि तब परप देखावहि ॥ 


सेरे साथ अनेक प्रकार के ऐसे खेल करते हैं जिन चरित्रों को वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। _ 
किलकारते हुए वे मुझे पकड़ने को दौड़ते और मैं भाग जाता तब वे मुझे पुआ दिखाते हैं । 


दो०-आआवत निकट हंसहि प्रथु भाजत रुदन कराहि। 
जाउ' समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहि॥ ११० ॥ 


सेरे निकट आने पर हंसते हैं व भागने पर रोते हैं। जब सें पांव छने पास जाता हूं तो फिर-फिर _ | 
कर मेरी ओर देखकर भाग जते हैं। 


प्राकृत सिस इ लीला देखि भः्उ मोहि मोहे। 
वन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ १११॥ 


साधारण बालक के समान चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदारन्द भगवान यह क्या 
कर रहे हैं ? ड 
एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ | 
सो माया न दुखद मोहि कहीं । आन जीव इ संसूत | 


हे गरुइजी ! इतनी शंका मन में लाते ही रामजी द्वारा प्र रित माया मुझे व्याप ' 
तने सुझे ससार के चः 
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नाथ इहां कछु कारन आनो । छ" सो सावधान . हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सौतावर। माया बस्य जाव सनसनी i 

हे स्वामी ! यहां कुछ दूसरा ही कारण है। उसे ह होकर सुनिये । एक सीता पति रास- 
चनद्रजी पूणं ज्ञान वान हैं ओर सब चराचर जीव ह के ड ` हुँ त | 
जों सव के रह ग्यान एकरस । ईर जीवहि भेद कहडु केस ॥ 
माया बस्य जीव भ्रभिप्रानी। ईस अस्य मात्रा शुने खानी ॥ 

जो सबको एक ही सा ज्ञान हो तो कहो ईश्वर आर ह में भेद ही कंसा ? अभिमान जीव भाया 
` क्केवजञके हैं और वह तीनों गुणों की खान साया सवर के आधीन ह 
- परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अममे एके श्रीका ॥ 
मुधा भेद जद्यपि इत माया। वितु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 


हुँ भेद यद्यपि साया के 
पराधीन है, ईश्वर स्वाधीन है । जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। यह हा य्य 
लिए र भी ह की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करते पर भी वह्‌ नहीं मिटते । 


दो ०-रामचंदर के भजन वितु जो चह पद निर्वान । 
ग्यानवंत अपि सो नर प॒ बिगु पूछ बिषान ॥ १११॥ 
जो रामचतद्रजी के भजन बिना मोक्ष पद चाहे वह मनुष्य बहुत ज्ञान वान होने पर भी बिना सींग 


ओर पूंछ का पशु है च हि 
र षोइस उञ्रहि तारागन समुदाइ। 


सकल गिरिन्हे दव लाइग वितु रबि राति मजाइ ॥ ११३ ॥ 
हर ५; चाहे सब तारों के साथ चन्द्रका सोलह कलाओं से उदय हो तथा सब पर्वेतों में आग लगा दी जाय 
'' परन्तु सूर्य के उदय हुए बिना रात नहीं जाती । 

. ऐपेहिं हरि गिनु भजन खगेता। मिः न जीवन्ह केर कलेसा॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि बिद्या॥ 


जन हे गरुड़जी ! ऐसे ही बिना हरि भजन के जीवों का क्लेश नहीं मिटता । हरि भक्त को अदिद्या 
नहीँ व्यापी । प्रभु की प्रेरणा से विद्या व्यापतीं है । 


` त्राते नास न होइ दास कर। भेद भति बादर बिहंगवर॥ 
: श्रम तें चकित राम मोहि देखा। बिहंसे सो खन चरित बिसेषा॥ 


 इसीसे दास का नाश नहों होता और हे पक्षिश्ेष्ठ | भेद भक्ति बढ़ती है। जब रामजी ने सभे 
ज्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिये । 2 5. 


कोतुक कर मरमु ह ` काहूँ। जाना अनुज न तातु पिताहं ॥ 
पानि धाए मोहि धरना। स्यामले गात अरुन कर चरना॥ 
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उस खेल का भेद किसी ने नहीं जान पाया भाइथों और माता-पिता रा 
| -पिता आदि ने भी नहीं जाना 

श्याम शरीर ओर लाल-लाल हाथ-पांव बाले प्रभु घुटनों ओर हाथों से चलकर छ दोड़े।. 
तब में भागि चलेउ' उरगारी। राम गइन कहं सुजा पसारी॥ | 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउं अकासा | तहं भुज हरि देखउ' निज पाता ॥ | 

है गरुड़जी ! तब मैं उड़ चला। श्रीरामचन्द्रजी ने पकड़ने को भुजा फॅल!ई । ज्यों-ज्यों मैं आकाश 
में उड़कर दूर होता था, त्यों-त्यों हरि को भुजा को अपने पास देखता था। । " 5 


दो ०-अहालोक लगि गयउ' में चितयउ' पा उड़ात। | 
जुग अंशुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात॥ ११४॥ 
मैं पीछे को देखता और उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, परन्तु हे भाई ! श्रीरामचर्द्रजी को भुजा | 


और घुझमें दो अ गुल का अन्तर रहा। 
सप्ताबरन भेद करि जहां लगें गति मोरि। 
गयउं तहां प्रभु सुज निरलि व्याल भयउं बहोरि॥ ११५॥ 
सातों आवरणों को भेदकर जह तक मेरी गति थी वहां तक में गया, पर वहां भी प्रभु को भुजा | 


को देखकर में घबड़ा गया ॥ 
मृदे' नयन त्रसित जब भयऊं। जुनि चितवत कोसलपुरं गयऊं ॥ 

मोदि बिलोकि राम मुख॒काहीं। बिहंसत तरत गयडं मुख मार्दी ॥ F 

जब में घबड़ा गया तब मैंने आंखें बन्द कर लौं । फिर आंखें खोलकर देखा कि में अयोध्या में _ 

पहुंच गया हूं, मुझे देखकर रामजी सुसकाने लगे और उनके हंसते ही में उनके सुख में चला गया। _ दर 


उदर माझ सुतु अंडज राया। देखेउं बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ | ड 

अति विचित्र तहं लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एकां॥ | 

` सुनो गरुड़ ! उनके पेट में मैंने बहुत से बह्माण्डों के समूह देखे । वहां अनेकों का 

उनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। | Ee न 

कोटिन्ह चत॒रानन गोरीसा | अगनित उडगन रबि रजनीसा॥ | 
अगनित लोकपाल जम काला। अग हू 

करोड़ों ब्रह्मा और शिवजी, अगणित नक्षत्र, सुये, चन्द्रमा, 


सागर सरि सर बिपिन अपारा। नाना भांति 


सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार र जीव | 
अनेक समुद्र, नदी, वन और सूष्टि का विस्तार देखा । देव, सुरि , सिद्ध 
चारों प्रकार के जड़-चेतन जीव देखे । ; न 


दो०-जो नहिं देखा नदिं छुना जो मनहूँ 
सो सब अदभुत देखेड' बरनि क्वनि 


Fe 
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जो न कभी देखा था त सुना था और मत में भी नहीं समाता था। नह सब आइचयं मैंने देखा । 
तब किस भांति से उसका वर्णन किया जाय ? 
एक एक ब्रह्मांड महूँ रइ वरष सत एक! 
एहि बिधि देखत फ़िरउ' में अंड कटा अनेक ॥ ११७ ॥ 
सें एक-एक सौ वर्ष एक-एक ब्रह्माण्ड में रहा, इस भांति मैं अनेक ब्रह्माण्ड देखता फिरा । 
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता । भिन्न बिष्छु सिब मछ दिसित्राता ॥ 
नर गंधी भूत बेताला। किंनर निसिचर पड खा व्याला 
प्रत्येक लोक भिन्न-भिन्न बहा, हरि, शिव, मतु ओर दिकपाल, मनुष्य, गन्धर्व, भूत, वेताल, दत्य 
{किन्नर, पशु-पक्षी और नाग थे । े 
देव दलुज गन नाना जाती। सकल जीव तह आनहि भांती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना | सब प्रपंच तहं आानइ शाना ॥ 
; अनेक जाति के देवता और देत्य थे। सब जीव वहां और ही प्रकार के थे । भमि, नदी, समुद्र, 
. तालाब, पर्वत और सूष्टि वहां दूसरी प्रकार की हो थी । 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखे जिनस अनेक अनुपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सर भिन्न भिन्न नर नारौ ॥ 


हर एक ब्रह्माण्ड में मेंने अपना रूप देखा और बहुत सी अनोखी वस्तुयें देखीं और प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
सें अवधपुरी और सरयू नदी तथा भिन्न-भिन्न स्त्री-पुरुष देखे । 


दसरथ कौसत्या उडु ताता। विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ . 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। देख वबालबिनोद अपारा ॥ 
दश्ञरथजी कौशल्याजी तथा भरत आदि भिन्न-भिन्न रूप के थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड में रासावतार . 
और सुन्दर बाल विचित्र देखा । में 
. दो०-भिन्नभिन्न में दील सब॒ अति बिचित्र हरिजान। 
| अगनित सुवन फिरेउं प्रभु राम न देखेउ' आन ॥ ११८॥ 
| हरिवाहन ! मैंने सभी को भिन्त-भिन्न तथा अत्यन्त विचित्र देखा । में अगणित ब्रह्माण्डों में 
फिरा, परन्तु प्रभु रामजी को हसरे रूप में नहीं देखा । पे 
सोइ सिसन सोई सोभा सोइ कृपाल रघुबीर। 
भुवन सुवन देखत फिरउ' प्रेरित मोहद समीर॥ १११ ॥ 
मोहरूपी पवन की प्रं रणा से मैं बही बाल-लीला, वही शोभा और उन्हीं दयालु रामजी को लोक 
में देखता फिरता था । 
भ्रमत मोहिं ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहं कय सत एकां 
फिरत फिरत निज आश्रम आयउ । तह पुनि रहि कछु काल गवांयउ' ॥ 
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कागभुशुण्डिजी हारा अपना मोह वर्णन ३१५ 


अनेक ब्ह्माण्डों में घूमते-घूमते मानो मुझे सौ कल्प बीत गये । फिरते-फिरते में अपने आश्रम में. 
लोट आया । फिर वहां रहकर कुछ समय बिताया । 


| 

| 

| 

| 

| 
| निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउ' । निर्भर प्रेम हरषि उडि धायउ' ॥ 
देखउं जन्म महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ 


जब अपने स्वामी का जन्म अवधपुरी में सुन पाया, तब में प्रेम में सग्न हो सानन्द उठ दोड़ा, द 
जाकर जन्मोत्सव देखा, जैसे कि में पहले गा चुका हूं ।. 


| राम उदर देखेउं जग नाना। देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
, तहं पुनि देखेउ' राम सुजाना। माया पति कृपाल भावाना ॥ 


| रामजी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, वे देखते ही बनते । फिर वहां साया के स्वामी | 
| दयालु भगवान रामजी को देखा । 


| करउ' बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 
| उभय घरी महं में सब देखा। भयउ' भ्रमित मन मोहे दिसेषा ॥ 


में बार-बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोह की कीचड़ से व्याप्त थी । यह सब मैंने दो घड़ो _ 
सें देखा । सन में अधिक मोह से थक गया । 


दो०-देखि कृपाल बिकल मोहि बिहसे तब रघुबीर । 
बिहंसतहीं सुख बाहेर आयउ' सुनु मतिधीर ॥ १५०॥ | 

जब कृपालु रामचन्द्रजी ने मुझे व्याकुल देखा, तो वे हंस दिये। हे धीर बुद्धि गरुड़जी ! उनके 

pi हंसते ही सें मुख से बाहर आ गया । 

§ ~ _ सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पनि राम। 

7 ९ कोटि भांति समुकावउ' महु न लहइ बिश्राम ॥ १२१ ॥ 

. ५ 797”. श्रीरासजी मेरे साथ बहो लीला करते मैं करोड़ों भांति से अपने मन को समभाता था परन्तु मुझे 
८“ शान्ति नहीं मिलो । हर ँ 
देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुझत देह दंसा बिसराई॥ 
धरनि परेउ' मुख थाव न वाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ 


यह चरित्र देखकर और उस महिमा को समभते ही मुझे देह की सुधि भूल गई। में, हे द॑ 
भक्तों के रक्षक ! मेरी रक्षा कोजिये यह कहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकल 


थी। ० कद 5 
्रमाङल प्रमु मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी॥ _ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ 
तब प्रभु ने प्रेम विव्हल देखकर अपनी साया की प्रभुता को रोक लिया और अपना कमः 

सिर पर रखकर दीन दयालु ने. सेरा सब दुःख दूर कारय [a 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक क 

ह प्रभुता ग्रथ बिचारि 8 र्‌ 2 ः कक ष आंत भा मारी ॥ 


६१६ 


महिसा पहले देखी थी, उसे विचार कर सेरे सन 
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श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 
श्रीरामचन्द्जी ते मुझको सोह रहित कर दिया । तब जो 
सें बड़ा भारी आनन्द हुआ । 


उर प्रीति बिसेषी ॥ 
बिनय बहोरी ॥ 


त शरीरों 


सेवकों को सुख देने बाले, कृपा के समूह 


भगत बलता प्रभु के देखी। उपजी मम 
सजल नयन पुलकित कर जोरी। कीन्हिंउ बहु बिधि 


प्रभ की भवत वत्सलता देखकर मेरे मन में अत्यन्त प्रीति प्रगट हुई । सजल नयन पुलक 


होकर हाथ जोड़कर मैंने बहुत विनती को । 
देखि दीन निज दास। 


दो ०-सुनि सप्रेम मम बानी 
बचन सुखद गंभीर मृढु बोले रमानिवास ॥ १२९ ॥ 


कि 
री सुनकर और अपने भवत को दीत देखकर लक्ष्मी निवास श्रीरामजी सुख 


प्रेम सहित मेरी वाण 
दायक, गस्भीर और मधुर वाणी बोले - 


काकमस ढि मागु बर अति प्रसन्‍न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधिमाच्ठ सकल सुख खाति॥ १२३ ॥ 


हे कागभुशुण्डि ! मुझे अति प्रसऱ्न जानकर अणिमा और आठों सिद्धि, नबों निधि तथा सब सुख 


की खान मोक्ष आदि वर मांग लो। 


यान बिबेक बिरति बिग्याना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना ॥ 
आजु देउ' सब संसय नाहीं । मागु जो तोहि भाव मन माहीं ॥ 
ज्ञान, विवेक, वैराग्य, वितान और वे अनेक गुण जो संसार में मुनियों को दुर्लभ हैं आज वह सब 
तुम्हें दूंगा, इसमें कुछ भी सन्ैह नहीं है । तुम्हारे सन में जो अच्छा लगे सो मांग लो । 
सुनि प्रभु वचन अधिक अडुरागेउ । मन अनुमान करन तब लागेउ ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही ॥ 
स्वामी के वचन सुनकर में अत्यन्त प्रेम में मग्न हो गया तब अपने मन सें विचारने लगा कि प्रभ 
ने मुझे सम्पूर्ण सुख देने को कहे । यह सत्य है परन्तु अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा । र 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे | लबन बिना बहु बिजन जैसे ॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा। अस विचारि बोलेउ' खगराजा ॥ : 


बिना भक्त के सब गुण और सुख के हैं ? जेसे नमक के बिना बहुत से भोजन पदार्थ । हे पक्षी- 
राज ! बिता भक्ति के सुख किस काम के ? इस प्रकार मन में विचार करके लै घोला -- 
जों ते 2 ~ 
जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु। मो पर करहु इपा अर नेह ॥ 
मन भावत बर मागउ' स्वामी। ठम्ह उदार उर अंतरजामी॥ | 
ह अ < विज वर देते हैं और सुझ पर दया और स्नेह करते हैं तो हे 
स्वामी ! मैं अपना मन चाहा वर मांगता हूँ । आप उदार हैं और सबके हृदय को जानते हैं । ह्‌ 
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दो०-अविरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति एरान जो गाव। 
जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ १२४ ॥ 


आपको जिए अटल और पवित्र भक्ति को वेद और पुराणों ने गाया हैं, जिसे योगीश्वर मुनि | ४६ 
खोजते हैं और आपको कृपा से कोई कोई पाते हैं । 


भगत कव्पतह प्रनत हित कृपा सिषु खुल घाम। 
सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम॥ १२५ ॥ 


हे भक्तों के कल्पवृक्ष ! हे दीन हितकारी ! हे दया के समुद्र ओर सुख के स्थात श्रीरामजो ! 
दया करके अपनी भक्ति मुझे दीजिए । 


एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुलु बायस तें सहज सयाना। काहे न मागसि अक्त बरदाना ॥ 


रघुवंश के स्वासो 'एवमस्तु' कहकर अति सुखदायक वचन बोले -हे काग ! सुनो. तुम सहज ही 
चतुर हो । ऐसा वरदान क्यों नहीं सांगते ? 


सब सुख खानि भगति तें मागी । नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी | 
जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं। जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ 


तुमने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, संसार सें तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं है। बे न 
मुनि जो शरीर को जप और योग की अग्नि से सुखा डालते हैं, करोड़ों उपायों से भी जिनको नहो 


पाते । 
रीकेउ' देखि तोरि चतुराई। मागेह भगति मोहि अति भाई॥ 
सुलु विहंग प्रसाद अब मोरें। सब सभ गुन बसिदहि. उर तोरें ॥ | 
तुम्हारो चदुराई देखकर सें रीक गया । तुमने भक्ति मांगी, सो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हें | 
पक्षो ! सुनो, अब मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में सब अच्छे गुण बसेंगे । आः 
भगति ग्यान विभ्यान बिरागा। जोग चरित्र रस्य बिभागा॥ | 
जानब तें सबही कर भेद मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ | 


अब तुम्हें माया से उत्पन्न आस नहीं सतावेंगे । मरे ब्रह्म अनादि, अजन्मा, निगुण और ग्‌ 
ख।न जानना । "हिल (2 

माहि भगत प्रिय संतत अस बिचारे सुछु काग । 
कायं बचन मन मम पद करेछ अचल अलुराग 
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अवेरल्मचरितासाततःजा एतऽ 
व प्यारे लगते हैं। ऐसा समझकर शरीर, बचन और मन से 


सुनो काग ! मुके अपने भक्त सदे 
चरणों सें निइचल प्रस करता । 


अब्‌ सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत छुनावउ' तोही। उछ भन परं स तजि भड मोही ॥ 


अब मेरी सत्य, सहज, वेदादि में वाणत परम बाणी सुनो, सें “निज सिद्धान्त” सुनाता हूँ उसे सन 
में रकखो व सब छोड़कर मुझको भजो। 


रण॒ माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिधि प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सव मम उपजाए। सब ते अधिक मछ मोहि भाए ॥ 
संसार मेरी माया से उत्पन्न है । भांति-भांति के जो चराचर जीव हैं, सभी मेरे उत्पन्न किये हुए 
हैं, किन्तु सनुष्य मुझको सबसे अधिक प्यारे हैं। र 
तिन्ह महं द्विज द्विज महं श्रतिधारी । तिन्ह महु निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन्ह महे प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । भ्यानिहु ते अति प्रिय बिश्यानी ॥ 
उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में वेदज्ञाता, उनमें वेदोकत आचरण वाले, उनमें भी विरवत 
मुझे प्रिय हैं. । बिरक्तों में फिर ज्ञानी और ज्ञानी से भी अधिक प्रिय विज्ञानी हैं । 


तिन्ह ते पुनिमोहि प्रिय निज दास्त। जेहि गति मोरि न दूसरि सा ॥ 


पुनि पुनि सत्य कहर तोहि पादी । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाह ॥ 
विज्ञानियों से भी अपना दास मुझे प्यारा है जिसे मेरी ही गति है कोई दूसरी आशा नहीं । में 
बारम्बार तुमसे सच कहता हूं कि मुझको भकत के समान प्यारा दूसरा नहीं है। 


k भगति दीन बिरंचि किन होई। सब जीवु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
|| भगतिवंत अति नीचउ प््रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 


F| भक्तिहीत ब्रह्म ही क्यों न हो, मुझे सब जीवों के समान ही प्यारा है। परन्तु भवतवान अति 
नीच भी मुझको प्राणों के समान प्यारा है ऐसी मेरी घोषणा है। 


दो ०-सुवि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। 


3 श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुरु काग ॥ १२८ ॥ 


FE पवित्र, सुशील ओर बुद्धिमान सेवक कहो किसे प्यारा नहीं लगता ? वेद पुराण ऐसी ही नोति 
कहते हैं । हे काग ! मन लगाकर सुनो । द र 


एक पिता के बिषुल छुमारा। होहि पथक गुन सील अचारा॥ 


कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥ 


एक पिता के अनेक पुत्र अलग-अलग गुण, शील और तो 
तपस्वी, कोई ज्ञानी, धनी कोई योद्धा व कोई दानी होता है। होते हैं, कोई विद्वान, कोई 


कोउ सबैग्य धर्मरत कोई। सब पर पितहि प्रीति स 
कोउ पिठु भगत बचन मन्‌ कर्मा । सपनेहूँ जान न से । |! 
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काग़लुशुण्डिह्ली, सह हप्रज़ी, की, कृपा | 2१९ || 

कोई सर्वज्ञ व कोई धर्मात्मा होता है पिता की है न्तु उनमें जो / 
कोई सन, कमं, वचन से पिता का भवत हो, व न he ह FT EE 
` सो सुत प्रिय पिठ प्रान समाना। जपि सो सव भांति अयाना। | 
एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजा देव नर अखुर समेते॥ 

बह्‌ पुत्र पिता को प्राण प्यारा होता है, ब ही हो। ऐसे ही ति ईक, देव, | 
मनुष्य व असुरों समेत जितने भी ले आर बना आर प्रकार से मूड हो ` रु 


अखिलं बिस्व यह मोर उपाया। सव पर मोहिं बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह महं जो परिहरि मद्‌ माया। भने मोहि मन बच अरु काया ॥ 


यह समस्त विश्‍व मेरा [ही पेदा किया हुआ, मेरी दया सब पर बराबर है। इनमें जो मद और | 
साया को छोड़कर मन, वाणी, देह से सुके भजते हैं । 


दो०-पुरुष नपसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 
सै भाव भज कपट तजि मोहि-परम प्रिय सोइ॥ १२६ ॥ 


पुरुष, नपुंसक, स्त्री अथवा चराचर जीव कोई हो, सब प्रकार से छल छोड़कर जो मेरा भजनं 
करे, वहो सुको बहुत प्यारा है 


सो०-सत्य कहउं खग तोहि सुचि सेवक मप प्रानप्रिय। 
अप्त विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ ३॥ 


हे पक्षिराज ! मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि सच्चा भक्त मुझे प्राण प्रिय हैं ऐसा समझकर . सब. 
आशए-भरोसा छोड़कर मुझको भजो । 


र काल न व्यापिदि तोही । समिरेस भनेछु निरंतर मोही _ 
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं। तलु पुलकित मन अति हरषाऊं॥ | 


तुम्हें कभी काल नहीं व्यापेगा निरन्तर मेरा ध्यान और भजन करते रहना । प्रभु के वचनामृत सुन 
कर में तृप्त नहीं होता था। पुलकित शरीर से मन में बहुत ही प्रसन्त था। 


मो सुल जानइ मन अरु काना। नहिं रसना पहि जाइ बाना ॥ | 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना । कहि किमि सकहि तिन्हि नदि बयना॥ 


वह सुख मत और कान ही जानते हैं। जीभ से कहा भी नहीं जाता ॥ प्रभु को सुन्दरता 
जानते हैं । वे उसे केसे कह सकते हैं, उनके जीभ तो है नहीं । MDs सह 


बहु विधि मोहि प्रवोधि घुल देईँ। लगे करन सिख कोठक तेई 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा। चितइ माउ लागी. ति 


बहुत भांति से मुझे समफाकर सुख देकर प्रभु फिर वही बाल-लीला 
मुह रूखा करके माता को ओर देखने लगे कि भूल लगोहै। - | 
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देखि माठ आउर उदि धाई। कहि मूद बचन लिए उर श 
गोद राखि कराव पय पाना। रघुपति चरित ललित कर गा 


छ लया। वे गोद में 
यह देखकर साता तुरन्त उठ दौड़ो और सधुर वचन कहकर छाती से लगा रि 
लेकर रघुनाथजी का चरित्र गाती हुई दूध पिलाने लगी । 


सो०-जेहि सुख लागि परारि अशुभ मेष कृत सिव उद । 


| 


f | अवधपरी नर नारि तेहि खख महु संतत मगन ॥ ४॥ ज 

। जिस सुख रे सुखदाता पुरारि शिवजी ने अमङ्गल वेष धारण किया है, अवधपुरी के नर- 
' ` नारी उसी सुख में सदैव मग्न रहते हैं। , 

' सोइसुल लबलेस जिन्ह वारक सपनेहुं लहेंठ। 

F ( ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मुखहि सज्जन समति॥ ५ ॥ 


हे गरुड़जी ! उस सुख का कुछ अश स्वप्न में भी जिन्होंने पा लिया है, वे उत्तम बुद्धि वाले 
|] . सत्पुरुष ब्रह्मानन्द को भी कुछ नहीं समभते । 


by में पुनि अवध रहेउं कछु काला। देखें बालबिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पायउं। प्रभु पद बंदि निजाश्रम भयउ ॥ 


Ft bo मैं अवधपुरी में कुछ दिन फिरता रहा और मनोहर बाल-लीला देखता रहा। श्रीराम की कृपा 
| भक्तिका वर पाकर प्रभु के चरण-कमलों में प्रणाम कर में अपने आश्रम को लोट आया । 


तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते खुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित में गावा। हरि माया जिमि मोहि नचावा ॥ 


जब से श्रीरामजी ने मुझे अपनाया तब से मुझे माया नहीं व्यापी । हरि की माया ने मुझे जेसे 
नचाया वह सब गुप्त कथा मैंने कहो । 


. निज अनुभव अब कहउ खगेसा। बिलु हरि भजन न जाहि कलेसा॥ 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रसुताई ॥ 


हे पक्षिराज! अब अपना स्वभाव कहता हूं कि बिना भगवत्‌ भजन किये क्लेश दूर नहीं 
सुनिये गरुडजी ! श्रीरामजी को कृपा बिना श्रीरामचन्द्रजो की महिमा जानी नहीं जाती है । 
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गुरु के बिना क्या ज्ञान ओर ज्ञान के बिना कया वे ? वेदं कहते 
कि श्रीहरि-भक्ति के बिना सुख मिलता है ? वेराग्य हो सकता है? वेद और पुराण कहते हँ 


कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिलु। 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिश्र॥ ७ ॥ 


हे तात ! स्वाभाविक सन्तोध फे बिना कया कोई विश्राम पा सकता है ? करोड़ों उपाय करके 
पच-पच मरिये, परन्तु फिर भो क्या बिना जल के नाव चल सकती है ? 
बिल संतोष न काम नसाहीं। काम अत सुल सपनेइ नाहों॥ 


राम भजन बितु मिटदिं कि कामा। थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥ 
सन्तोष के बिना कामना नष्ट नहीं होतो और कामनाओं के रहते स्वप्न सें भी सुख नहीं मिल 
सकता । श्रीरासजी के भजन बिना क्या कासनायं मिट सकतो हैं? क्या पृथ्वी के बिना वृक्ष कभी 


जसा है ? 
बितु बिग्यान कि समता आवइ। कोउ अवकास कि नभ बिनु पावई॥ 
श्रद्धा बिना धम नहिं होई। बिल महि गंध कि पावई कोई | 


विशेष विज्ञान के खिता क्या समभाव आता है? आकाश के बिमा कया कोई अवकाश (पोल) 
पा सकता है ? श्रद्धा के बिना धमे कार्य नहीं हो सकते | क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गन्ध पा सकता 


है? 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिठ रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिजु तेज रूप गोसाई 
बिना तप के क्या तेज फेल सकता है ? बिना जल के संसार में क्या रस हो सकता है? बुद्धिः | 
मान की सेवा बिना कया शील मिल सकता है ? हे स्वामी ! जेसे तेज के बिना रूप नहीं मिलता है। 


निज सुख बिल मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बितु बिस्वासा। बिजु हरि भजन न भवभय नासा ॥ 


आत्म-सुख के बिना क्या मन स्थिर रह सकता है? वायु के बिना कया स्पर्श हो सकता है! 
विश्वास के बिना क्या कोई सिद्धि मिल सकती है ? हरि भजन के बिना संसार रूपी भय का नाइ नहों _ 
हो सकता है । हि 
दो०-बिलु बिस्वास भगति नहि तेहि बिजु द्रवि न राधु। 
राम कृपा बिनु सपनेहुं जीव न लह विश्रामु॥ १३०॥ 
विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिता रासजी दया नहीं करते। भीरासर्ज 
कृपा बिना जीव स्वप्न में भी विश्राम नहीं पाता । 5 
सो०-अस विचारि मतिधीर तजि कतक संसय सकल। | 
भजहु राम रघुबीर करुनाकर उदर सुखद ॥ = ॥ | 
हे धीर बुद्धि ! विचार कर सब कुतर्क ओर सन्देहों को छोड़कर करुणानिधान 
देने बाले रामजी का भजन करो। 75222 मर 
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` निज मति सरिस नाथ में गाई। प्रथु प्रताप महिमा खगराई॥ 
कहेउ' न कछु करि ज॒गुति बिसेषी । यह सब मैं निज नयनन्हि देखी ॥ 


हे स्वामी ! जेने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा बम काम ठ बात 
युक्तियों से बढ़कर नहीं कही । यह सब मैंने अपनी आंखों से देखी कही है । 


महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रनाया॥ 
निजनिजमतिमुनि हरि गुन गावहिं। निगम सेष सिं पार न पावादि ॥ 


श्रीरघुनाथजी की महिमा, नाम, रूप ब गुणों की कथा अगणित और अनन्त है। घुनिजन अपनी 
बुद्धि के अनुसार हरि गुण गाते हैं । वेद, शेष और महादेवजी भी उनका पार नहीं पाते । 


: तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहि नहिं पावहि अंता॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कबहुं कोउ पाव कि थाहा ॥ 


आपसे लेकर मच्छर पर्थन्त-आकाश में उड़ते हैं पर उनका अन्त नहीं पाते । है तात ! इसी प्रकार 
श्रौरामजी की महिमा अपरम्पार है। उसकी थाह क्या कभी कोई पा सकता है ! 


रामु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मदेन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी अरबों कामदेवों के समान सुन्दर देह बाले हैं और अनन्त कोटि दुर्गाओं के समान 


शत्रु नाशक हैं। अरबों इन्द्रों कें समान उनका ऐश्वर्य है और अरबों आकाझों के समान वे अवकाश ` 
बिस्तार वाले हैं। 


दो ०-मरुत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास | 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भब त्रास ॥ १३१ ॥ 


वे अरबों पवनों से भी बढ़कर बलवान हैं, सुर्यं के समान प्रकाशवान हैं। अरबों चनद्रमाओं के 
समान शीतल व संसार के दुःखों का नाश करने वाले हैं । 


काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुग रंत । 
धूमकेलु सत कोटि सम दुराधरष भगवंत ॥ १३२ ॥ 
वे अरबों कालों के समान अति कठिन, दुरन्त व दुर्गम हैं। वे अरबों धूम्रकेतुओं के समान प्रबल 
> हक ; पर] ; 
प्ररु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ एग नसावन ॥ 


अरबों पातालों के समान अथाह हैं और अरबों यमों के समान भयंकर हैं. करोड़ों तीर्थो के समान 
वे पित्र करने वाले हैं। भगवान का नाम समस्त पातकों के समूह को नाश करने वाला है। 


हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
: कामधेलु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना ॥ 


हैं । 
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न करोड़ों हिमालय के समान श्री रघुनाथजी स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे भगवान | 
अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं । , 


सारद कोटि अमित चतुराई। बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥ | 


बिष्तु कोटि सम पालन कर्ता। खर कोटि सत सप संहर्ता। 


उनमें करोड़ों तपस्वी स्त्रियों के समान चतुराई है व अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने की हि | 
निपुणता है । अरबों विष्णुओं के समान पालनकर्ता और अरबों रुद्रं के समान संसार कत्ता हैं । >> 


धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 


वे अरबों कुबेरों के समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओं के समान प्रपंच रचने वाले हें\भार . 
उठाने सें अरबों शेषनागों के समान हैं । सीमा और उपमा से रहित प्रभु रामजी जगदीइवर हैं । 


छं०-निश्पम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहे। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लता लहे ॥ 
एहि भांति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहिं बखानहीं। 
प्रभु भाव गाहक अति छुपाल सप्रेस जुनि सुख मानही ॥ 


श्रीरासजी उपमा रहित हैं, उनकी उपमा नहीं है। वेद कहते हैं कि श्रीरामजी के समान हक 
जी ही हैं, अरबों जुगनुओं को सुं के बराबर कहने में बहुत ही छोटापन लगता है। इसी प्रकार न 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुनिइवर श्रीहरि का गान करते हैं। प्रभु तो भाव मात्र के ग्राहक ओर दयालु हैं 
प्रेस से सुनकर घुख मानते हैं । 


दो०-रामु अमित शुन सागर थाह कि पाव कोई। a 
संतन्ह सन जस किछु सुनेऽ' तुम्ददि सुनाय' सोइ॥ १३३॥ | 


श्रीरामचन्द्रजी अपार गुणों के समुद्र हैं क्या उनकी थाह पा सकता है। मैंने सन्तजनों से जेसे कु 
सुना था वेसा ही आपको सुनाया । 2७% १ 


सो०-भाव बस्य भगवान सुख निधान कहना भभन। | 
तजि ममता मद मान भजिश्र सदा सीता खन॥ ६॥ _ ३ 


सुखनिधान करुणानिधान भगवान भाव के वक्ष में हैं, इसलिए समता, मई और सान 
सदेव श्री सीतापति का भजन करना उचित है। Ph: bh 


सुनि भुसु'डि के बचन सुद्ाए। हरपित खग 


नयन नीर मन अति दरषाना । श्रीरुष क 
कागभूशुण्डिजो के मनोहर वचन सुनकर गरुड्जी ते प्रसन्न होकर अप 
रामजी का प्रताप हृदय में धारण किया । उनकी आंखों और 
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पाडिल मोह समुझि पढिताना। ब्रह्म अनादि मलुज करि माना ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिंर नावा। जानि राम सम प्रेम बढावा ॥ 


एिछले सोह को स्सरण करके गरुड़जी बहुत पछिताये कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य ता 
गरुड़जी ने भुशुण्डिजी के चरणों में मस्तक नवाया और राम के समान जानकर स्नेह बढ़ाया । 


गुर बिल भव निधि तरइ न कोई। जो बिरंचि संकर सम होई | 
संसय सपे प्रसेउ मोहि ताता। दुखद लारे इतक बहु आती ॥ 
बिना गुर के कोई भवसागर से तर नही सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिवजी के समान ही कयो 
न हो । वे बोले- हे तात ! मुके संशय-रूपी सर्पे ने डस लिया था । वहां कुतकं रूपी बहुत-सी दुःख देने 
बालो लहरें आ रही थीं । 
तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जिथायउ जन छुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥ 
भक्तों को सुख देने बाले रघुनाथजो की कृपा से आपका स्वरूप मुझे गारुडी हुआ। आपके द्वारा 


प्रभु ने मुझे जिला लिया । आपकी कृपा से मेरा मोह जाता रहा और मैंने रामजी का अनुपम गूढ़ रहस्य 
जान लिया ! 


दो०-ताहि प्रसंसि विविधि बिधि सीस नाइ कर जोरि । 
बचन विनीत संपरेम-मुदु बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥ १३४ ॥ 


उनको विविध प्रकार से प्रशंसा करके मस्तक नवाकर और हाथ जोड़कर प्रेस॑ पुर्वक विनतो भरे 
बचन से गरुडजी बोले-- 


प्रभु अपने अविवेक ते ब्रूमऽ स्वाभी तोहि । 
कृपासिंधु सादर कहहु जानि दाप्त निज मोहि ॥ १३५ ॥ 


हे प्रभु ! हे स्वामी ! अपने अज्ञान के वश में आपसे पूछता हूं, है दयासिन्धु ! मुके दास जानकर 
आदर पूर्वक मेरे प्रहनों का उत्तर दीजिये । 


तुम्ह सेग्य तम्य तम पारा। छुपति सुसील सरल आचारा ॥ 
ग्यान विरति बिग्यान निवासा । रुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 


आप सब कुछ जानने वाले, तत्वज्ञानी, मोह से परे, बुद्धमान, सुशील, सरल आचरण बाले, ज्ञान, 
बराग्य और बिज्ञान के स्थान हैं। आप श्रीरामचन्दजी के प्यारे भक्त हैं । 


कारन कवन देह यह पाईं। तात सकल मोहि कहहु डाई ॥ 


राम चरित सर सुद्र स्वामी। पायहु कहां कहहु नभगामी ॥ 


आपने यह कोए को देह किस कारण से पाई है ? हे तात! सब बात मुझे समझाकर कहिये । 
हे स्वामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहां से पाया ? हे आकाशगामी ! सो कहिये । 


नाथ जुना में अस सिव पाहों। महा प्रलयहं नास तव नाहीं॥ 
मुधा वचन नहिं ईस्वर कहई। सोउ मोरें मन संसय अहई ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्कः 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


गरुड़जो कागभुशुण्डिजी की कथा पूछना ९२५ Fi 


TR | 


हे स्वामी ! शिवजी से मैंने ऐसा सुना है कि महा प्रलय में भी आपका ताश नहां होता । झंकरजी | 
ह 3 7\ शंकरजओी | 
असत्य वचन नहीं कहते । यह मेरे मन में संशय है । क अ 


अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काल कलेवा॥ 
अंड कटाह अमित लय कारी। कालु सदा दुरतिक्रम भारी॥ 


है नाथ! चराचर जीव, नाग, मनुष्य और देवता आदि सबही इस संसार सें काल के कलेवा हैं। । 
असंख्य ब्रह्माण्डों का नाश अनिवार्यं हु । हि 


सो०-तुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कबन | ड 
मोहि सो कहहु कपाल भ्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ १० ॥ 


यह भयंकर काल जिस कारण आपको नहीं व्यापता । हे कृपालु ! मुझसे कहिये, यह ज्ञानका | 
प्रभाव है या योग का बल है ? 


दो०-ग्रथु तब आश्रम आएं मोर मोह श्रम भाग। 
कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥ १३६ ॥ | 


हे प्रभो ! आपके आश्रस में आते ही मेरा सोह घ्म भाग गया । हे नाथ ! इसका कया कारण है ? 
यह स्नेह सहित कहिये । । ड 
गझ्ड़ गिरा छनि हरषेउ कागा। वोलेउ उमा परम अचुरागा॥ E 
धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रस्त तुम्हारि मोहि अति प्यारी । 
हे उता ! गरुड़जी की वाणी सुनकर भृशुण्डिजी प्रसन्न हुए ओर सप्रेम बोले--हे गरुड़जी ! . 3. 
आपकी बुद्धि बड़ी धन्य है । आपके प्रश्‍न मुके बहुत प्यारे लगे । म 
सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम के सुषि मोहि आई ॥ ` ड 
सव निज कथा कहउं में गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥ ' 
तुम्हारे प्रेम भरे सुन्दर प्रन सुनकर मुझे अनेक जन्मों की सुधि आ गई। है तात ! में अ' 
कथा वर्णन करता हूं, मन लगाकर सुनो । 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना। बिरति बिबेक जोग बिग्याना॥ 
सव कर फल रघुपति पद भ्रेमा। तेदि विसु कोउ न पावइ छेमा॥ 
जप, तप, यज्ञ, संयम, दान, व्रत, वैराग्य, योग विज्ञान आदि इन संबका फल श्रीरामजी 
में प्रेम होना है । इसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता । - द Ss Te 
एहिं तन राम भगति में पाईँ। ताते मोदि ममता | 
जेहि तें कछु निज स्वार्थ होई। तेहि पर ममता कर सब 
इस शरीर से मैंने श्रीरामजी की भक्ति पाई के अतः इस वेह पर मुझे अधि है 
अपना कुछ स्वार्थ हो उस पर सब ही लोग प्रं करते हैं । 628 ; 
सो०-पन्नगारि असि नीति श्रुति ` i संमत सः 
अति नीचहु सन प्रीति करिश्च जानि नि 
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हे सपो के झत्र गरुड़ ! वेद मन से सत्पुरुष ऐसी नीति कहते हैं कि अपन 
नीच से प्रीति करनी चाहिए \ Pa 
पाप कीट ते होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर। 
कुमि पालइ सड कोइ परम अपावन प्रान सम॥ १३ ॥ 
रेशम कीड़े से होता है, उससे रेशमी कपड़े बनते हैं। इसी से उस पवित्र कीड़े को भी सब लोग 
अपने प्राणों की नाई पालते हैं । 
खारथ सांच जीव कहूँ एहा। मन क्रम बवन राम पद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तल पाइ भजिश्र रघुबीरा ॥ 
जीवन का सच्चा स्वार्थं यही है कि सन, कमं और वाणी से श्रीरामजी के चरणों में स्नेह हो । वह 
शरीर पवित्र है और सुन्दर है कि जिस शरीर को पाकर रामजी का भजन किया पह \ 
राम बिमुख लहि विधि सम देही। कबि कोबिद न रसंसहिं तेही ॥ 
राम भगति एहिं तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 


जो रामजी से विमुख है वह चाहे ब्रह्मा के समान देह पा जाये तो भी चतुर विद्वान उसको बड़ाई 
नहीं करते । स्वामी इस शरीर से रामजी की भक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई, इसी से यह शरीर मुभे 
परम प्रिय है । हि 
तजउ' न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु बेद भजन नहिं बरना ॥ 


प्रथम मोहे मोहि बहुत बिगोवा। राम विमुख सुख कब न सोवा ॥ 
अपनी इच्छा से मरण होने पर भी में इस शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों में कहा है कि 
` दिना शरीर के भजन नहीं होता। पहले मुके भी मोह ने बहुत सताया था। रामजी से बिमुख होकर में 
' सुख से कभी नहीं सोया । 
' नाना जनम कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
' कवन जोनि जनमेउ' जहं नाहीं। में खगेस भ्रमि जग माहीं ॥ 
53 अनेकों जन्म लेकर नाना प्रकार के कर्म, योग, जप, तप, यज्ञ, दान आदि किए हे पक्षिराज ! 
` संसार में ऐसी कोन सी योनि है, जिसमें घूम-घूमकर में नहीं जन्मा । बि 
दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहउ' सुनहु बिहगेस । 
लुनि प्रभु पद रति उपजइ जातें मिरहिं कलेस ॥ १३७ ॥ 
हे पक्षिराज ! सुनिये, अब सें अपने पूर्व जन्म के चरित्र कहता हूँ । उन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में 
स्नेह उत्पन्न होगा जिससे क्लेश मिट जायेंगे । 
पूछ कतय एक प्रथु जग कलिङग मल मूल। 
नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ १३८ ॥ 
हे प्रभु! पहले कल्प में पहिला कलियुग पाप को जड़ था। पुरुष और स्त्री सभी अधर्मी और वेद 
के बिरोधी,थे। 


¶ परस हित जानकर भहा 
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कागभुशुण्डिजी की कथा 
पेहिं कलिजग कोसलपुर जाई। जन्मत भयउ' सूद तबु पाई॥ | 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी। आन देव निंदक अभिमानी। 


उसी कलियुग में अवधपुरी में जाकर शुद्र का शरीर पाकर जन्मा । सैं मन, कर्स और बचन से Es ] 
शिवजी का भक्त था परन्तु अन्य देवताओं का निन्दक और घसण्डी था। 6 । 


धन मद्‌ मत्त परम बाचाला। उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला॥ ः 
जदपि रहेउ रपति रजधानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ 


धन के घमण्ड में मध्त रहता हुआ कि मैं बड़ा बकवादी था। मेरी बुद्धि तीब्न थी और सें बड़ा 


पाखंडी था। यद्यपि मैं रामजी की राजधानी में रहता था तो भी मैंने तब उनकी महिमा कुछ नहों 
जानी । [ 


६२७ 


PR आल 


अब जाना में अवध प्रभावा। निगमागम पुरान अप्त गावा॥ 
कवनेहुं जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई॥ 


.. अयोध्या पुरी का प्रभाव अब मैंने समझा । वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है कि कोई 
किसी जन्म में भी अवधपुरी में बास करे तो बह्‌ अन्त समय अवइ रासचन्द्रजी का भक्त हो जायेगा। 


` अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहिं रामु धलुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी॥ 


अयोध्यापुरी के प्रभाव को प्राणो तभी जानता है, जब रामचन्द्रजी धनुष हाथों परै लेकर उसके हृदय 
में बास करें हे गरुड़जी ! वह कलियुग बड़ा कठिन था क्योंकि सब नर-नारी पाप में लिप्त थे । 


दो०-कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रथ। 
दंभिन्ह निज मति कसि कारि प्रगट किए बहु पंथ ॥ १३१ ॥ 


कलिकाल में पापों ने सब धर्मों को दबां लिया, सदग्रन्थ लुप्त हो गये । पाखंडियों ने अपनी बुधि 
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से कल्पना करके अनेक ग्रन्थ प्रकट कर दिये । 


भए लोग सब मोहबस लोभ रसे सुभ क्म. | 
ससु हरिजान ग्यान निधि कहउ' कुक कलिधर्मे ॥ १४०॥ | 


सब लोग मोह के वश हो गये, लोभ ने शुभ कर्मों को ग्रस लिया । 
कलियुग के कुछ धर्म कहता हूं सुनिये । : ४5 


बरन धर्म नहिं आश्रम चारी। श्रुति बिरोध 
द्विज श्रुति बेवक भूप प्रजासन । कोः 


कलियुग सें वर्ण, धमं और चारों « 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 


श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 


मारा सोइ जा कह जोइ भावा। पंडित सोई जो गाल बजावा ॥ 
 क्लथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कह संत कह सब कोई | 
जिसको जो अच्छा लगे वही मागं है और वंहो पण्डित है जो डींग मारता है, जो कूठे ही बाते 
करता है और पाखंड में लगा है, उसी को सब लोग सन्त कहते हैं । 
इ सयान जो परधन दवारी। जो कर देश सो बड़ आचरन।॥ 
जो कद झूठ मसखरी जाना। कलि सोइ गुनवंत बखाना ॥ 


जो पराया बन हर सेता है बही होशियार है। जो बहुत बड़ा पाखण्ड फंलाता क बड़ा 
आचारो है। जो झूठ बोलना और हंसी करना जानता है, कलियुग में बही गुणवान कहलाता है ॥ 


` निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिज॒ग सोः ग्यानी सो बिरागी॥ 


FE जादे नल अर जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ 
है, बही कलियुग सें ज्ञानी और बेरागी है जिसके . 


i 


मो आचार शष्ट और वेद मार्ग को त्यागे हुए 
के बड़े-बड़े नख ओर लम्बी जटायें हैं, का युग में वही प्रसिद्ध तपस्वी है । 


| 
|  दो०-श्रभ वेष भूषन धरं भच्छामच्छ जे खाहि। 
| रे तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिज॒ग माहि ॥ १४१॥ 
ः नो अमंगल वेष, अमंगल भूषण घारण किये हैं और भक्ष्य-अभक्ष्य सब खा लेते हैं, कलियुग में बही 
' मल योगी, सिद्ध और वही पृषण्य है । 
FE’; सो०-जे अपकारी चार तिन्ह कर गोरव मान्य तेइ। 
कि मन क्रम वचन लबार तेइ बकता कलिकाल महूं ॥ १३ ॥ 
जो पराया अहित करते हैं उन्हीं को गौरव मिलता है, वे ही धन्य हैं। जो सन, कमं और वचन 

से लबार हैं, वे ही कलियुग घें वक्ता कहलाते हैं । 

नारि बिबस नर सकल गोसाई। नाचहिं न2 मर्कट की नाई॥ 

सुद्र द्विजन्ह उपदेसहि म्याना। मेलि जनेऊ लेहिं कृुदाना ॥ 


हे स्वामी ! सब मनुष्य स्त्री के वश में हैं ओर नट के बन्दर की तरह नाचते हैं ब्राह्मणों 
ज्ञानोपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत गले सें डाल कर कुदान जेते हैं । है हैं ब्राह्मणों को शूद्र 


सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव का श्रुति संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर उद्र पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी॥ 


सब लोग काम, लोभ और क्रोध में रत हैं देवता, ब्राह्मण वेद और सन्त जनों 
_ करते हैं। गुणवान सुन्दर पति को छोड़ कर अभागिनी स्त्रियां पर पुरुष से प्रीति करती हँ र 
बिभूषन हीना । बिधवन्ह के पिगार नवीना ॥ 
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कागभुशुण्डिनी द्वारा कलियुग दम वर्णन ६२६ 
सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित रहती हैं और विधवाओं के नित्य नये शडग 
ल अन्धे और बहिरे का सा बर्ताव होता है, एक (शिष्य) सुनता ह पक जाओ 
हरइ सिष्य धन सोक न हरइ । सो गुर घोर नरक महुँ परह ॥ 
माउ पिता बालकन्हि बोलावहिं। उदर भरे सोइ धम सिलाबदि॥ 


जो गुरु शिष्य का धन तो हरे परन्तु उसका अज्ञान दूर नहीं करे तो वहु गुरु घोर नरक में 
है। माता-पिता अपने बालक को जिससे पेठ भरे बही धर्म सिखाते हुँ ह्‌ गुरु घोर नरक में गिरता 


दो०-ज ग्यान बिचु नारि नर कहहिं न दूसरि बात। | 
कोड़ी लागि लोम बस करहि बिग्र गुर धात ॥ १४२॥ 


सत्री पुरुष ब्रह्मज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहों करते, परन्तु वे लोभ के वश थोड़ से ही घन के 
लिए ब्राह्मण और गुरु को मार डालते हैं। 


वादि सूदन दिजन्ह सन हम तुम्द ते कछु घाटि। | | 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आंखि देखावहिं डाटि॥ १४३॥ | 


- शुद्र ब्राह्मणों के वाद-विवाद करते हैं कि हम तुमसे कया कम हैं ? ब्रह्मा को जो जाने वही श्रेष्ठ 
ब्राह्मण है। ऐसे डपट कर आंख दिखाते हूँ। 


पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपयने॥ 


तेइ भेदवादी ग्यानी नर। देखा में चरित्र कलिजग कर॥ 
जो पराई स्त्री में आसक्त, ठगने में चतुर और मोह, हे ष और ममता में फसे हुए हैं, वे ही मनुष्य 
अभेदबादी (अट्टं तवादी) ज्ञानी कहलाते हैं । मैंने कलियुग के ऐसे चरित्र देखे । 


आपु गए अहः तिन्हहू घालदि। जे कहुं सत मारण प्रतिपालहि ॥ 
करप करप भरि एक एक नरका। परहि जे दृषहिँ ति करि तरका ॥ 


स्वयं तो नष्ट होते ही हैं और जो कोई अच्छे मागे पर चलते हैं, उनको भौ नष्ट कर देते हैं । जो 


तकं करके वेद को दोष लगाते हैं, वे कल्प-कल्प भर तक नरक में पड़ रहते हैं । | 


जे बरनाधम तेलि झम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा॥ f 
नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ मुड़ाई दोहि संन्यासी ॥ [ 


तेली, कुम्हार, चांडाल, किरात, कोल, कलचार आदि जो नीच हैं, वे स्त्री के मरने पर तथा घर _ क. 
क्री सम्पदा नष्ट होने पर सिर घुटाकर सन्यासी बन जाते हूँ । 


ते विप्रन सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ बृषली स्वामी॥ | 


वे अपने पांव ब्राह्मणों से पुजाते हैं और अपने हाथों अपने दोनों लोक बिगाड़ लेते हैं । ह 
मूर्ख, लोभी, कामी, अचार रहित, मुखं ओर नीच जाति की स्त्री के स्वामी होते हूँ... < 
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की [ श्रोरामचरितमानस (२० C० 
क्‍ दो०-भए बरन संकर फलि भिन्नसेतु सब लोग। 


करहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक बियोग ॥ १४४ ॥ 


ग हां वे पाप करके दुःख भय, रोग, 
सब लोग कलियुग से वणं शंकर और मर्यादा से च्युत हो गये । वेप ढु 


शोक और वियोग पाते हैं। ` | po 
श्रति संमत हरि भगिति पथ संजुत बिरति विबेक 
र तेहि न चलहिं नर मोह बस कर्पदि पंथ अनेक ॥ १४५ ॥ 


चेद सम्मत तथा बैराग्य और ज्ञान से युक्त श्रीहरि भक्ति का मार्ग है उस पर तो लोग चलते नहीं 
और अज्ञान के वश अनेक नये पन्थों की कल्पना कर लेते हैं । 


बहु दाम संवारहिं धाम जती। विषया हरि लीन्हिन रहि बिरती ॥ 
तपसी धनवत दरिद्रे ग्रही। कलि कोलुक तात न जात कही ॥ 


सन्यासी बहुत सा धन लगाकर घर सजाते हैं । बेराग्य उनमें नहीं रहा उसे विषयों ने हर लिया 
तपस्थी धनवान ओर ग्रहस्थ बरिद्री हैं। तात ! कलियुग का कोतुक कुछ कहा नहीं जाता । 


. ©ङृलवंति निकाराहि नारि सती। गृह नहिं चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानहिं माजु पिता तब लों। अबलानन दीख नहीं जब लों ॥ 


पुरुष कुलबन्त और पतिव्रता स्त्र को घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल छोड़कर दासी को 
घर सें रखते हें । लड़के माता पिता को तब ही तक मानते हैं जब तक सत्री का मुंह नहीं देखते । 


' - ससुणारि पिश्रारि.लगी जब तें। रिपुरूप कुड्य भए तब ते॥ 
| नप पाप परायन धमे नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥ 
< 


जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुम्बी बेरी हो गये। राजा पाप में लग गये, उननें धर्म 
नहीं रहा । वे नित्य ही प्रजा को दण्ड देकर सताते हैं। 


| धनवंत इलीन मलीन अपी। दिज चिन्ह जनेउ उघार तपी॥ 
नहिं मान एरान न बेदहि जो। हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 


नीच जाति का होते पर भी धनवान कुलीन कहलाता है। जनेऊ मात्र ही द्विजों का चिन्ह हो 
गया है और नंगे शरीर रहना ही तपस्वी का। जो पुराण और वेदों को नहीं जानते, कलियुग में वे ही 
हरिभक्त और साध्‌ कहलाते हैं। 


कबि बुंद उदार इनौ न खुनी। शुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ 


कलि वारिं वार दुकाल परें। बिजु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 


कचि तो बहुत हैं, ससार में कोई उदार पुरुष सुनने में नहीं आते । गुणों सें दोष लगने वाले हैं, पर 
गणी कोई नहीं है । कलियुग में बार-बार अकाल पड़ता है। सब लोग अन्न के बिन दुःखी हो मरते हैं । 
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कलियुग के धर्म वर्णन ३१. 

दो०-सुनु खगेस कलि कप हठ दंभ द्वेष पाषंड। र 
मान मोह मारादि मद्‌ व्यापि रहे ब्रह्म॑ड॥ १०६ ॥४ 


हे पक्षिराज गरुड़जी सुनो कलियुग में छल, हठ, दंभ, ईर्ष्या, पाखण्ड, काम, ऋ्ोध, लोभ ओर 
अहुकार ससार भर सें फेल रहे हैं । 


तामस धर्म करहि नर जप तप ब्रत मख दान। ह 
देव न बरषहिं धरनीं बए न जामहिं धान॥ १४७॥ 


सनुष्य, जप, ब्रत और दान तामसी भाव से करते हैं । देवता पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते और बोया 
अन्न उगता नहीं । 2 


अबला कच भूषन भरि छुधा। भनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाइहिं मृद न धमं रता। मति थोरि कगेरि न कोमलता ॥ 


स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं उनको भूख बहुत लगती है । धनहीन और अधिक ममता होने के | है| 
कारण वे दुःखी रहती हैं। कलियुग में वे भूखे सुख तो चाहती हैं पर धर्म में प्रीति नहीं करतीं। उनकी 
बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं होती है । 


नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान विरोध अकारनहीं॥ 
लघु जीवन संबत पंच दसा। कलपांत न नास गुमाल असा॥ | 


रोग से मनुष्य पीड़ित है, सुख नहीं मिलता । बिना कारण ही लोग अभिमान और विरोध क॑रते _ 
हैं। दस पांच वर्ष की थोड़ी आयु होने पर भी ऐसा घमण्ड है कि मानो कल्पोत कभी नाश न होगा। 


कलिकाल बिहाल किए मनुजा। नहिं मानत को अबुजा तलुजा॥ | 
नहिं तोष बिचार न सीतलता। सब जाति कुजाति भए मगता॥ 


कलियुग ने मनुष्य को बेहाल कर डाला । कोई बहिन बेटी को भी नहीं मानता । न सन्तोष है, न 
विचार है, न झान्ति है, सब जाति कुजाति मंगता बन गये हैं । 


इरिषा पर्पाच्छर लोलुपता। भरि इरि रही समता विगता॥ _ 
सव लोग बियोग बिसोक हुए | बरनाश्रम धमे अचार गए॥ | 


डाह, कठोरता, छल लालच हो रहे हैं, समता जाती रही । सब लोग नियोग व अधिक 
भरे पड़ हैं। वर्णाश्रम, धर्म व विचार जाता रहा है। 


दम दान दया नहिं जानपनी। जड़ता परबंचनताति 
तन पोषक नारि नरा सगरे। परनिदक जे र जग 


इन्द्रियों को जीतना, दान, दया और समझदारी किसी के नहीं 
गई है । सब स्त्री-पुरुष अपते शरीर को पुष्ट करने वाले क । परा 


दो०-सुनु व्यालारि काल _ 
गनउ बहुत कलिज् 
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हे गरुड़जी ! सुनिए, कलियुग यदहापि पाप और दोषों का भण्डार है, तो भी इस में एक गुण है 
कि इससे बिना पूरिश्रस ही उद्धार हो जाता है। न 
कृतजुग त्रेतां दपर पूजा मख अह्जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावदिं लोग॥ १४९ ॥ 
सतयुग, त्रेता और हवापर में पुजा, यज्ञ और योग से जो गति मिलती है वही गति कलियुग में 
छोण फेव भगवान के नाम से पा जाते हैं" । ् 
तुग सत्र जोगी विग्यानी। करि हरि ध्यान तराहि भव प्रानी ॥ 
रतां बिविध जम्य नर करही । प्रभुहि समाप कमे भव तरही ॥ 


सतयुग मैं सब योगी और ज्ञानी होकर हरि का ध्यान धरते हैं और भव सागर से तर जाते हैं, 
प्रता युग में लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कमों को भगवान को अपण कर संसार से पार 


दार करि रघुपति पद प्रूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥ 


कलि्ञग केवल इरि गुन गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा॥ 


हापर में रामजी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तरते हैं दूसरा उपाय नहीं है। कलि- 
युग में मनुष्य हरि के गुण भाकर ही भवसागर की थाह पर जाते हैं । 


 कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम गुन गाना॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥ 


कलियुग में योग यज्ञ और ज्ञान नहीं है, केवल राम गुण गान ही अधार है। जो सब भरोसों को 
छोड़कर ्षीरामजी का भजन करते हैं ओर प्रेमपु्वंक उनके गुण समूहों को गाते हैँ । र 


सोइ भव तर कछु संसय नाही । नाम प्रताप प्रगट i कलि माहीं ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥ 


वे ही ससार सागर से तरते हैं, इसमें कुछ थी संशय नहीं । कलियुग में नाम का प्रताप प्रतयक्ष है। 
कलियुग का एक ओर पवित्र प्रताप है कि मत से किया पुण्य तो होता है, पर पाप नहीं होता । 


दो०-कलिजग सम जुग आन नहिं जों नर कर विस्वास । 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ १५० ॥ 


re FHI नहीं है \ जो मनुष्य भरोसा रखकर श्रीरासजी के चरित्रों का गान 
करे तो बिना प्रयास ही संसार से तर जावे । 


प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुं एक प्रधान । 


जेन केन विधि दीन्दें दान करइ कल्यान ॥ १५१॥ 
धर्म के चार चरण प्रसिद्ध हैं। उनमें से कलियुग में एक दान हो मुख्य है। किसी भी विधि से 


दिया जाय, वान कल्याण ही करता है । । 
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नित जुग धर्म होहि सब केरे। हृदयं राम माया के प्रेरे॥ _ ह 
उद्र सत समता बिग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥। | 
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र युगों के श सबके हृदय में श्री रामजी की प्रेरणा से नित्य हुआ करते हैं। शुभ सत्वगुण, समता, | 
/ और मन का प्रसन्न होना सतयुग का प्रभाव जानो । ह 


सत्व बहुत रज कछ रति कर्मा । सव विधि सुल त्रेता कर धर्मा॥ | 
बहु रज स्वरप स्च कळु तामस । द्वापर धमं इरष भय मानस॥ | 


हे Ri अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो मब प्रकार से सुख हो यहु त्रेता का धमं | 
| हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण भी हो, मन सें आनन्द और भय हो यह 
| \ डक 


तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव बिरोध चहं ओरा॥ 
बुध छ्ञा धर्म जानि मन माहीं। तजि अधमे रतिं धर्मं कराहीं॥ 


द तमोगुण अधिक हो रजोगुण कस हो, चारों ओर विरोध हो, यह कलियुग का प्रभाव है.) बुधजन हू 
थुगों के धर्म जानकर अधमं छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं । 


| काल धमे नहिं व्यापदि ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
| नट कृत बिकट कपट संगराया। नट सेवकहि न व्याप माया॥ | 


श्रीरासचन्द्रजी के चरणों में जिनकी प्रीति है, उसे काल धमं नहीं ब्यापते। हे गरुड़जी जेसे तठ का. 
किया हुआ विकट और उसकी माया, तट के सेवक को नहीं व्यापते । 


| दो०-हरि माया कृत दोष गुन विनु इरि भजन न नाहि। ५ 
ह भजिञ्च राम तजि काम सब अस विचारि मन माहि॥ १५२॥ _ 
| श्रीहरि की माया के किये दोष, गुण भगवान के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब. 
हे कामनाओं को त्यागकर भ्रीरामजी का भजन करना चाहिए। ल 
ह. तेहि कलिकाल वरष बहु बसे अवध विद्गेस। | 
परेउ दुकाल विपति बस तब में गयउ' बिदेस॥ १५३॥ _ 


हे पक्षिराज उस कलियुग में बहुत वर्षों तक अवध सें रहा। एक बार वहाँअकाल पड़ा त 
के कारण में परदेश चला गया। a 


हे गरुड़जी | बीन, मलिन, दरिद्री और दुखी होकर 
धन पाकर सेंने यहां शिवजी का पूजन किया । | 


बिप्र एक वैदिक सिव ' 
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कोई दू नहाँ था।व 
वहां एक वेदज्ञाता ब्राह्मण सदेब शिव पूजन किया करता था। ् ह हुँ 
परस साध परमार्थं फो जानने वाला शिवजी का उपासक था, पर श्रीहार का 


तेहि सेवउ' में कपट समेता। ढविज दयाल अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहि साई। बिप्र पढ़ाव अतर की नाई॥ 


तें उसकी सेवा कपट से करता था बड़ा दयालु और नीतिवान था। है स्वामी ! ऊपर से नञ्च देख 
कर ब्राह्मण ने सुरे पुत्र के समान पढ़ाया । 

यं मंत्र मोहि द्रिजबर दीन्हा। सुभ उपदेस विविध विधि कीन्हा ॥ 

जपउ' मंत्र सिव मंदिर जाई। हदयं दंभ अहमिति अधिकाई ॥ 


फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिवजी का सन्त्र दिया और अनेक प्रकार का उपदेश दिया में 
शिबालंय में जाकर शिव मन्त्र जपता था मेरे हृदय में पाखण्ड और अहंकार बस गया । 


दो०-में खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह। 
हरिजन द्विज देखें जरउ' करउ' बिष्नु कर द्रोह ॥ १५४ ॥ 


मैं दुष्टों, सलिन बुद्धि, नीच जाती का मोह वश ब्राह्मण और भक्तों को देखते ही जल जाता था 
और श्रीहरि से विद्रोह करता था । 


सो ०-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम। 
मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई ॥ १४ ॥ 


गुरुदेव नित्य मुझे समाते और आचरणों को देख दुःखी होते थे, पर मुझे बहुत ऋध आता था । 
दम्भी को क्या नीति भली लगती है ? 


एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भांति सिखाईँ ॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होइ ॥ 


एक दिन गुरुजी ने बुलाकर बहुत प्रकार से नोति की शिक्षा दी कि हे पुत्र ! शिवजी की पुजा का 
यह फल है कि श्रीरामजी के चरणों में भक्ति हो । 


रामहि भजहि तात सिव धाता। नर पावर के केतिक बाता । 
जाण चरन अज सिव अनुरागी । तास द्रोहं सुख चहसि अभागी ॥ 


हे तात ! महादेवजी और ब्रह्माजी भी रामचन्द्रजी का भजन करते हैं तुच्छ मनुष्य की तो बात 
ही कितनी है ? शिवजी और ब्रह्माजी जिनके चरणों में प्रीति करते हैं, उनमें द्रोह करके रे भाग्य हीन ! 
तु सुख चाहता है ? | | 
हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। छनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाए। भयउ' जथा अहि दूध पि्ाए' ॥ 
मानी कुटिल ङभाग्य कुजाती | गुर कर द्रोह करठ दिन राती ॥ 


गुरुजी ने दिवजो को हरि सेवक कहा, यह सुनकर है गरुड़जी ! सेरा हृदय जल इठा। सें अधम 
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तु सांप हो जा । रे नीच तू अधम 
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गरुड़जी द्वारा शिवजी स्तुति | क्ष | 


जाति की विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप । अत्यन्त मानी, टेढ़ा भाग्यहीन और जात | ल 
का नीब में गरुड़जी से रात-दिन द्रोह करने लगा । द 


अति दयाल गुर खत्प न कोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ 


जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सा प्रथम्हि इति ताहि नसावा ॥ 


माह बड़ दयालु थे वे क्रोध नहीं करते थे। बारस्बार अच्छे ज्ञान की शिक्षा देते थे। में दुष्ट था _ 
हृदय में कपट और कुटिलता थी। गुरुदेव ने मेरी भलाई की बात कही मुझे अच्छी न लगी । 


दो०-एक बार हर मंदिर जपत रहेउं सिब नाम। 
गर आयउ अभिमान तें उडि नहिं कीन्ह प्रनाम॥ १५५ ॥ 


एक बार सें शिवालय में शिवजी का नाम जप रहा था । उसी समय वहां गुरुजी आए मैंने घमण्ड 
के सारे उन्हें प्रणाम नहीं किया । k 


सो दयाल नहिं कहेउ कडु उर न रोष लबलेस। 
अति अघ गुर अपमानता सहि नहि सके महेस॥ १५६ ॥ 
गुरुजी तो दयालु थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उनके जी में कुछ क्रोध नहीं था। पर गुरुजी के 
अपमान से महापाप हुआ, अतः शिवजी उसे न सह सके । अ 


मंदिर माक भई नभबानी। रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ 


जद्यपि तब गुर कें नहिं क्रोधा। अति कपाल चित सम्यक वोधा ॥ 
मन्दिर में आकाशवाणी हुई कि रे अभागे ! अग्यानी ! यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है।. 
चे बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में पुणे ज्ञान है। 


तदपि साप सठ देहउ' तोही। नीति बिरोध सोहाइ न मोदी ॥ | 


जों नहिं दंड करों खल तोरा। मष्ट होइ श्रृतिमारग -मोरा॥ 
तो भी, रे दुष्ट ! में तुके श्राप दूंगा । नौति का विरोध मुझे नहीं भाता । अरे नीच ! यदि तुझे 
मैं दण्ड न दंगा तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जायेगी । 


जे सठ गर सन इरिषा करहीं। रोरव नरक कोटि चग परहीं ॥ 


जो मूर्ख गुरु से बेर करते हैं वे करोड़ों युगों तक रोरब तरक सें पड़. 
में जन्म पाकर दस हजार जन्मों तक दुःख पातेहै.. 


बैठ रहेसि अजगर झ पापी। सप. 
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` दो०-दादाकार कीन्ह गुर दासन खनि सिव साप। 
` कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप॥ १५७ ॥ 
महादेवजी का राप सुनकर गुरुदेव ने हाहाकार क्रिया । मुझे कांपते देख उनको बहुत ढुःख हुआ । 
करि दंडवत सप्रम द्विज सिव सन्धुलं कर जोरि । 
बिनय करत गद गद स्वर समुकि घोर गति मोरि॥ १५८॥ | 
तब मेरी भयंकर गति समभकर वे ब्राह्मण प्रेम सहित शिवजी के सामने हाथ जोड़कर दंडवत 
क्र गद्गद्‌ वाणी से स्तुति करने लगे। 
नमामीशमीशान निर्वाणरुपं । विशु व्यापकं बहा वेदस्वरुप ॥ 
निजं निगुण निविकर्य निरोई। विदाकाशमाकाशवास भजेऽहं ॥ 


हे ईशान दिशा के ईश्वर, मोक्ष, स्वरूप, बिभु, व्यापक ब्रह्म और स्वरूप ! से ही का 
करता हूं। स्वतन्त्र, निगुण एक रस, इच्छा रहित, सुदेम और स्थूल आकाश में वास करने वाले आपका 
पैं भजन करता हूं । 


निरकारमोंकारमूलं ठ॒रीयं। गिरा ग्यान गोतीतमीशंगिरीश ॥ 
करालं महाकाल कालं पालं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ 


निराकार, ओंकार की जड़, समाधि पूण, बाणी और इन्द्रियों से परे केलाशपति, महाकाल क्षे भी 
काल दयालु गुणों के भण्डार संसार से परे में आपको नमस्कार करता हूं । 


तुपारादि संकाश गोरं गभीरं । मनोमूत कोटि परभा श्री शरीरं ॥ 
सुरन्मोलि करलोलिनी चारुगंगा। लसम्दालबालेन्ु कंठे भुजंगा ॥ 


जो हिमालय के समान गौर वर्ण और गम्भीर हैं, करोड़ों कामदेवों के से कांतिमय शरीर वाले हैं, 


जिनके सिर पर सुन्दर नदी गंगा विराजमान हैं, जिनके साथे पर दोज का चन्द्रमा तथा कण्ठ में सर्प 
शोभायमान हैं। 


चलत्क डल॑ मर.ुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं ॥ 
मृगाधीशचर्माम्वरं मुणबमालं । परियं शंकरं सवेनाथं भजामि ॥ 


जिनके कानों में चंचल कुंडल हैं, सुन्दर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्‍न भुख नीलकंठ ब 
दयालु हैं, बाघम्बर धारण किए हैं, जो मुण्डमाला धारी हैं, उन सबके स्वामी शिवजी को में भजता हूं । 


चंडं परकष्टं प्रग परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
` त्रयः शूल निमूलनं शूलपाणि। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ 
तेज पूर्ण श्रेष्ठ, सामश्यंवान परमेश्वर, मखण्ड, अजन्मा करोड़ों सूर्ये के समान देदीप्यमान, तीनों 


प्रकार के दुःखों को दुर करने वाले, हाथ में त्रिशुल लिए हुए, भाव से प्राप्त होने बाले पार्दतीजी के पति 
को में भजता हूं । | 


कलातीत कल्याण कसान्तकारी। सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 
` दिदानंद संदोइ मोदापदवरी । प्रसीद प्सीद प्रमो मन्मथारी ॥ 
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'भरइणो शत लिवली की स्तुति... 

कला से परे, कल्याण दाता, कल्प का अन्त कर ह्जनों आनन्द हे 

’ } न्त करने वाले, सञ्जनों को सदा आनन्द 

सञ्चिदानन्द घन, अज्ञान को हुरने बाले, कामदेव के तरु हे प्रभु ! प्रसन्न हुजिये, प्रसन्न हुजिये । 


न यायद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां॥ _ 
न तावस्छुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सवेभूताधिबासं॥। | 
हे उमानाथ ! जब तक मनुष्य आपके चरणरारविन्दों को नहीं भजते तब तक उन्हें इस लो 
अथवा परलोक में सुख शान्ति नहीं मिलती और न दुखों का नाश होता है। अतः हे सब जीवों में वार 
करने बाले प्रभ | प्रसन् हुजिये । 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां । नतोऽहं सदा सवेदा शंसु उभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखोच तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ 


_ _ हेशम्भु! सें त तो योग जानता हूं, न जप और न पूजा ही। में तो सदेव आपको ही प्रणाम करता 
हूं । हे प्रभो ! बुढ़ापा और जन्म के दुःखों से क्लेशित मुझ वुखी की दुख से रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! में 
आपको नमस्कार करता हूं । जब 


श्लोक-द्धाष्टकमिद प्रोक्तं विभ्रेण हरतोषये। 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥ ६ ॥ 


यह रुद्राष्टक ब्राह्मण हारा शिवजी को प्रसन्तता के लिए कहा गया है। इसको जो भक्ति पूर्व 
पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकरजी प्रसन्न होते हैं। . - 


दो०-खुनि विनती स्ग्य सिव देखि बिप्र अल॒रागु। | 
पुनि मंदिर नभबानी भइ दिजबर बर मागु ॥ १५९॥ 
सर्वज्ञ शिवजी ने विनती और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब सन्दिर सें आकाशवाणी हुई कि श्र 
श्रेष्ठ | बर सांगो । | ४ 
जौं प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेह। 
निज पद भगति देइ प्रभु इनि इसर बर देंहु॥ १६ 
ब्राह्मण बोले- है प्रभो ! हे नाथ ! जो आप सुर पर प्रसन्न हैं और सुक पर 

चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा बर दीजिए । 

तव माया बस जीव जड़ संतत. फिरइ सुल 

` तेहि पर क्रोध न करिअ प्रथु कृपासिधु 
आपकी माया के वश यहं जड़ जीव निरन्तर भुला फिरता है 

क्रोघ कीजिये | कर, 


संकर ss अब र एदि दी 


3 


SR Ne NR et NI SS उामणपर+-क. 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


€३८ श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 


एदि कर होइ परम कत्याना। सोइ करहु अब कपानिधाना ॥ 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भइ नभ बानी ॥ 


हे कृपानिधात ! अब वही कीजिए जिससे इसका परस कल्याण हो । ब्राह्मण की पराये हित से 
भरी वाणी सुनकर यह आकाशवाणी हुई- एवमस्तु ! 


जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। में पुनि दीन्हि कोप कारि सापा ॥ 
तदपि तठुम्हारि साधुता देखी। करिहउ' एदि पर कृपा बिसेषी ॥ 


यद्यपि इसने घोर पाप किया और मैंने भी क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी सज्जनता 
देखकर इस पर में विशेष कृपा करू गा । 


लमासील जे पर उपकारी। ते दि मोहि प्रिय यथा खरारी | 
मोर श्राप द्विज व्यथे न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि ॥ 


हे हिज ! जो क्षमाबान्‌ और परोपकारी हैं, वे मुझे ऐसे प्यारे हैं जेसे श्रौरामजी, मेरा श्राप व्यर्थ 
नहीं जायेगा । यह हजार जन्म अवइय पावेगा । 


जनमत मरत दुसह दुल होई। एहि स्वप नहिं व्यापिहि सोईँ ॥ 
कवनेउ' जन्म मिटिहि नहिं ग्याना । सुनहि सूद मम बचन प्रवाना ॥ 


ह जन्सने ओर मरने में कठिन दुःख होता है वह दुःख इसे कुछ नहीं व्यापेणा और किसी भी 
जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा । हे शुद्र ! मेरा प्रामाणिक वचन सुन । 


रघुपति पुरि जन्म तव भयऊ। पुनि तें मम सेवां मन दयऊ ॥ 
पुरि प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥ 


श्रीरामजी की पुरी में तेरा जन्म हुआ । फिर मेरी सेवा में तुने मन लगाया । अब पुरी के प्रभाव 
से और मेरी दया से तेरे हृदय में राम--भकित उत्पस्त होगी । | 


सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरितोषन ब्रत द्विज तेवकाई॥ 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना । जानेस संत अनंत समाना ॥ 


हे भाई ! अब मेरी तू बहुत सत्य बात सुन, ब्लाह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला 
ब्रत है । अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना ओर'सन्तों को भगवान के समान हो जानना । 


इर कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरि चक्र कराला ॥ 


जो इन्ह कर मारा अहिं मरह। बिगर द्रोह पावक सो जरई॥ 


इन्द्र के बज्तर, मेरे बिज्ञाल त्रिशुल, काल के दण्ड व श्रोहरि के कठिन च 
ब्राह्मण द्रोह-रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ह अ ह भी सरता वह 


` अस विवेक राखेंह मन माहा । ठम्द कहं जग दुलेभ कु नाही ॥ 
रउ एक सिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी॥ . 
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Mook जी हे रा शिवजी को स्तुति 


ऐसा विवेक सन में रखना । फिर तुम्हें संसार में कुछ भी 2 
आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र गति होगी के कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा । मेरा एक | 


॒ दो०-सुनि सिव बचन हरषि गुर एवभस्ठु इति भाषि। 
| मोहि प्रवोधि गयउ गृह संशु चरन उर राखि॥ १६३॥ 


महादेवजी के वचन सुनकर गरुड़जी प्रसन्न हुए और 'एवमस्तु' कहकर मुझे समभाकर व लिया 
के चरणों को हृदय में रखकर घर गये । ४ bee RST 


प्रेरित काल बिधि गिरि जाइ भयउ' में व्याल। | 
पुनि प्रयास बिनुसो तनुतःउ' गए कछु काल॥ १६४ ॥ 


समय की प्रेरणा से में विन्ध्याचल सें ज f | 
बिना कष्ट के ही छोड़ दिया । गकर सपं हुआ | फिर वह शरीर कुछ सभय बीतने पर _ 


जोइ तबु धरउ' तजउ' पुनि अनायास हरिजान। 
जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान |॥ १६५ ॥ 


हे गरुड़जी ! में जो शरोर धारण करता, उसे बिना परिश्रम के ही छोड़ देता था जैसे मनुष्य नये हि 
बस्त्र पहनकर पुराने बस्त्रों को छोड़ देता है । के । हे 


सिनं राखी अति नीति अरु में नहिं पावा कलेस । 


एहि विधि धरेउ' विविधि ततु ग्यान न गयउ खगेस॥ १६६॥ 
हे गरुड़जी ! शिवजी ने वेद की मर्यादा रखी और मैंने भी क्लेश नहीं पाया। मैंने अनेक 
धारण किये पर मेरा ज्ञान नहीं गया । 


त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊ । तहे तहं राम भजन अछुसरऊ ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुर कर कोमल सील उभाऊ॥ 


१ । 


पशु, पक्षी, देवता या मनुष्य जो भी शरोर धारण करता वहां श्रीरामजी का पसी ' | < 
परन्तु एक दुःख मुझे बना रहा, गुरुजी का कोमल शील स्वभाव मुझ कभी नहीं भुला i Er 


चरम देह द्विज के में पाई। खुर दुर्लभ इर 


खेलउ' तहुं बालकन्ह मीला। करउ सकल राप 


मैंने अन्त सें ब्राह्मण का शरीर पाया, जो देवताओं को 
कहा है, वहां मैं बालकों में मिलकर खेलता और सदेव श्रीरामचन्द्र 


रोद भए' मोहि पिता पढ़ावा। 


घड़े होने पररि 
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कह खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुद्दि त्यागी ॥ 


रेम मगन मोहि कडु न सोहाई। हारेउ पिता पदमा पढ़ाई ॥ 


हे गरुइजी ! कहिए कौन ऐसा, भाग्यहीन होगा जो कामधेतु को छोड़कर र र सेवा 
करेगा ? प्रेम में सग्न होते के कारण मुझे कुछ नहीं सुहाता था। पिता पढ़ा-पढ़ा कर हार ग 


भए कालबस जब पितु माता। में बन गयउ' भजन जनत्रोता ॥ 
जहं जहं बिपिन मुनिखर पावउ'। आश्रम जाई जाई सिर नावउ ॥ 


जब माता-पिता मर गये, तब सें जनत्राता भगवान का भजन न के लिएं घन ण शथा 
चन में जहां-तहां में मुनिश्वरों को पाता था, बहां-बहां उनके आश्रस्तों में जाकर सिर नवात 


बुभउ' तिन्ददि राम गुन गाहा। कहदिं उनउ' इरषित खगनाहा॥ 
सुनत फिरउ' हरि गुन अनुबादा। अव्याइत गति संशु सादा ॥ 


उतसे रामजी के गुणों की कथाये पूछता और वे कहते । गरुइजी ! गरइजी ! में प्रसन्न होकर 
सुनता । इसी प्रकार में हरि का गुणानुवाद सुनता फिरता था शिवजी की कृपा से सेरी सब जगह अबाध 
गति थी। 


छुटी त्रिबिधि इषना गादी। एक लालसा उर अति बाढ ॥ 
राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥ 


मेरी तीनों प्रकार (धन, पुत्र, भान) की प्रबल इच्छायें जाती रहीं । हृदय में यहो एक अभिलाषा 
अत्यन्त बढ़ी कि भीरामचन्द्रजी के चरणाविन्दों के दशन करू तब अपना जन्म सफल समभ \ 


जेहि पर हउ' सोइ मुनि अस कहई । हैस्वर समै भूतमय अदर ॥ 
निगुन मत नहिं मोदि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥ 


जिन मुनि से पूछता घह यह कहते कि ईश्वर सबं भूतमय है। यह निगुंण सत सुरे नहीं सुहाता 
था। सगुण ब्रह्म में मेरी प्रीति बढ़ रही थो। 


दो०-गुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग। 
रघुपति जस गावत फिरउ' छन छन नव अनुराग॥ १६७॥ 


शुरु बचनों को सुधि करके भेरा मन रामजी के चरणों में लग गया । में क्षण-क्षण सें नये प्रम से 
श्रौरामचन्द्रजी का गाता फिरता था। . 


मेर सिंखर बट छायां मुनि लोमस आसीन । 
देखि चरन सिर नायर वचन कहेउ' अति दीन॥ १६८ 


सुमेरु पर्वत की चोटी पर वट की छाया सें लोमश ऋषि बेठे थे। उन्हें देखकर मेने उनके चरणों 


चें शीष नवाया ओर बहुत ही दोन वचन कहे । 
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स न Ci 
उनि मम बचन बिनीत मूद मुनि कृपाल खगराज। | 
मोहि सादर इछत भए द्विज आयहु केहि कान॥ १९६॥ | 


हे गरुड़जी ! सेरे नस्रतायुक्त मधुर वचन सुनकर दयालु म॒ति म॒ से क्केस । ह टी 
हे प्रिय ! आप किस कार्य से आथे हैं। ड जु मुनि मुझ से आदर के साथ पुछने लगे, 


तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सम्य सुजान। 
सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान॥ १७०॥ | 


तब मैंने कहा - हे दयानिधान आप सर्वज्ञ हैं और परम चतुर हैं। हे भगवान ! सगुण ब्रह्म को 
आराधना आप सुभसे कहिये । 


तब घुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कुक सादर खगनाथा॥ - 
ब्रह्मग्यान रत मुनि बिग्यानी। मोहि परम अधिकारी नानी॥ | 


हे गरुड़जी | तब ऋषि ने रामजी के गुणों की कुछ कथायं आदर क्के साथ कहीं \ फिर चे रह्म | 
ज्ञान में लीन सुनि मुझे उत्तम अधिकारी जानकर । a 


लागे करन ब्रह्म उपदेसा | अज ग्रद्रेत अगुन हृदयेसा ॥ रे न 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा॥ | 


ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि ब्रह्म अजम्मा है, निर्गुण हैं और हृदय का स्वास है। बह कलाओं 
ले परे, इच्छा रहित वास रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमारहित हैत | 


मन गोतीत अम्ल अविनासी। निषिकार निरवधि खख रासी॥ 
सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि वीचि शव गावहिं बेदा। 


बह सन और इन्द्रियों से परे, निर्दोष, नाश रहित, निर्विकार, निस्सीस तथा सुखों की राशि 
ब्रह्म तु है तरंग की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है ऐसा वेद कहते हैं। 


बिविधि भांति मोहि मुनि समुझावा । निगु न मत मम ये न 
पुनि मैं कहेउ' नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कह 
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| | ज स : मैं तनं 'रस्बार 
श्री अवधपति को नेत्रों भर से देखने के बाद निर्गुण का उपदेश सें सुनूंगा। सुति ते ब 
अनुपस कथा कहकर सगुण मत का खण्डन कर निर्गुण का तिरूपण किया । 


तब सैं निगन मत कर दूरी। सगुन निरूपए करि हठ भरै ॥ 
` उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा । मुनि तन भए कोष के चीन्हा॥ 


तब सें निर्गण सत का खण्डन करके बड़ हठ से सगुण का निरूपण करने लगा मैंने वाद विवाद 
' किया तो सुनि के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ । र हि रे 

सुनु प्रभु बहुत अवग्या किए। उपज क्रोध ग्यानिनह के हिए॥ 

अति संघरषन जों कर कोई। अनल पाट चंदन ते होई॥ 


- हे प्रभो ? सुनिए, बहुत अपमान किए जाने से ज्ञानी के हृदय में कोध उत्पन्न हो जाता है । कोई 
चन्दन की लकड़ी को बहुत रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रगट हो जाएगी । 


दो०-वारंबार सकोप मुनि कर निरुपन गयान। 
भें अपने मन बैठ तब करठः विविधि अनुमान ॥ १७१ ॥ 


ऋषि क्रोध सहित बारम्बार ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब में बेठा-बैठा मन में अनेक प्रकार 
के विचार करने लगा । 


क्रोध कि देतबुद्धि बिल देत कि बिछु अम्यान। 
मायाबस परिलिन्न जड़ जीव कि हंस समान॥ १७२ ॥ 


देत्य बुद्धि के बिना क्रोध कंसा, देत्य बुद्धि क्या बिना अज्ञान के हो सकती है ? माया के ब्रश सें 
रहने वाला परिछिन्न जड़-जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है ? 


कबहुं कि दुख सब कर हित ताकें। तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें ॥ 
परद्रोदी की होहि निसंको | कामी पुनि कि रहहिं अकलँका ॥ 


. जो सब का हितकारी है, उसे क्या कभी दुःख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास 
कया दरिद्रता रह सकती है ? परद्रोही क्या निर्भय हो सकता है ? कामी कया कलंक से बच सकता है ? 


बंस कि रह द्विज अनहित कीऱ्दें। कमे कि दोहि स्वरूपहि चीहें॥ 
काहू सप्रति किं खल संग जामी । खुम गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ 


ब्राह्मण के साथ बुराई करने पर क्या बंश रह सकता है ? स्वरूप की पहचान होने पर क्या कमं 
हो सकता है? संगति से क्या किसी की सुबुद्धि उपजती है? परस्री गासी क्या कभी अच्छी गति पा 
सकता है ? ् Ke हिक र 
भव कि परहिं परमात्मा विदक। सुखी किं होहि कबहु हरि निंदक ॥ 
राज्ज कि रहइ नीति बिञु जानें । अब कि रहंहिं हरिचरित बखाने ॥ 
के जानते वाले क्या संसार चक्र में पड़ सकते हैं ? परि निन्दक है 
नीति rs क्या राज्य रह सकता है ? हरि गुण यान करने से कया पाप रहे सकते ह ली के 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


#- 


=, 


| ५०वहासुशुरि छी की, कमा, [ is - ९४३ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अध अजस कि पावइ कोई॥ | 
लाम कि 6 हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति संत पुराना॥ 

ना पुण्य के क्या पवित्र यश सिल सक र किए बि शा पा सकत 
है ? हृरि-भक्ति के समान क्या दूसरा लाभ भी है लतत र जर र हे et 


हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिश्र न रामहि नर तलु पाई॥ 
अघ कि पिशुनता सम कहु आना। धर्म कि दया सरिस दरिजाना॥ | 


हे भाई ! संसार में क्या इसके बराबर कोई और हानि है कि मनुष्य देह पाकर भी श्रीराम जी _ 
का भजन न किया जाय ? चुगली के बराबर क्या कोई दूसरा पाप है! और हे गरुड़जी ! दया के समान | 
वया कोई दूसरा कर्ष है। 


एहि विधि अमित ज॒गुति मन गुनऊ । धुनि उपदेस न सादर खुनऊ ॥ 
पुनि युनि सगुन पच्छ में रोपा। तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा॥ 


इस प्रकार मैं अनेकों युक्तियां मत में सोचता और सुनि का उपदेश सादर नहीं सुनता था। जब + 
बारम्बार मैंने सगुण का समर्थन किया तब सुनि कध भरे वचन बोले- ह 


मूह परम सिख देउ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बह आनसिं॥। 
सत्य बचन बिस्वास न करदी। वायस इ सबही ते डरदी॥ | 


हे झूढ़ ! में तुझे उत्तम शिक्षा देता हूं, उसे तू नहीं मानता ओर बहुत से उत्तम प्रत्युत्तर करता है हे श 
सत्य वचन का बिइवास नहीं करता, कौए की भांति सभी से डरता है। TE: 
सठ स्वपच्छ तव हृदयं बिसाला | सपदि होहि पच्छी चंडाला॥ = 
लीन्ह॒ श्राप मैं सीस चद़ाई। नहिं कछु भय न दीनता आई। 
रे ठ ! तेरे हृदय में बहुत पक्षपाते है । अतः तु इसी समय चांडल पक्षी हो जा। मुनि 

ने सिर पर चढ़ा लिया, मुझे न डर लगा ! न दीनता आई । Fo 
` दो०-तुरत भयउं में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ। | 
सुमिरि राम रहुबंस मनि हरित चलेउ' उड़ाइ॥ १७ 
सें तुरन्त कौआ हो गया । तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल श्रेष्ठ ५ 

का स्तरण करके आनन्‍्दपुर्वक उड़ चला। £ 27 मठ 
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(कागभुशुण्डिजी कहते हैं) -हे गरुड़जी, ऋषि का इसमें कुछ दोष नहीं था। सबके हृदय में प्रेरणा 
करने वाले रघुकुल शिरोमणि रामजी हैं। कृपासिनधु से मुनि की बुद्धि को भली करके मेरे प्रस की 
परीक्षा ली । 


मन बच क्रममोहि निज जन जाना । मुनि मति पनि फेरी भगवाना ॥ 
'रिषि मम महत सीलता देखी। राम चरन बिस्वास बिसेषी॥ 


सन, कर्म और वाणो से घुभको अपना दास जानकर भगवान ने फिर मुनि की बुद्धि पलट दी। 
ऋषि ने सेरी सहनशीलता देखी ओर भीरामचन्द्रजी के चरणों में विश्वास देखा । 


अति विसमय पुनि पुनि पिताई। सादर मुनि मोरि लीन्ह बोलाई ॥ 
म्म परितोष विविधि बिधि कीन्हा। हरषित राममंत्र तब दीन्हा ॥ 


तब सुति ने बड़े आइचय के साथ बारम्बार पछता करके मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने 
अनेक भांति से मेरा सन्तोष किया । फिर प्रसन्‍न होकर मुझको राम मन्त्र दिया। 


बालकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि इपानिधाना ॥ 
सुद्र सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहिं में तुम्हहि उनावा ॥ 


कृपानिधान मुनि ने मुझको बाल स्वरूप रामचन्द्रजी का ध्यान बतलाया। सुन्दर सुख देने वाला 
ध्यान मुझको बहुत ही अच्छा लगा । वह में आपको पहले ही सुना चुका हूं । 


मुनि मोहि कहुक काल तहं राखा रामचरितमानस तब भाषा॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई | एनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥ 


चुनि ने मुझको कुछ समय तक वहां रक्खा। तब रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझको 
यह कथा सुनाकर मुनि सुन्दर वाणी बोले-- 


` रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात में पावा॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते में सब कहेउं बखानी ॥ 


हे तात, यह गूढ़ और सुन्दर रामचरितमानस मेने शिवजी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्रीरामचर 
भी का निज भकत जाना, इसी से मेंने सब चरित्र तुमसे कहा । .था। तुम्हें ्रीरामचन्द् 


राम भगति जिन्ह के उर नाहीं । कबहुं न तात कहिअ तिन्ह पाही ॥ 
मुनिं मोहि विविधि भांति समुभावा । में सप्रे मुनि पद सिरु नांवा ॥ 


हे तात जिनके हृदय में रामचन्द्रजी की भक्ति न हो, उनके आगे बह कथा 
सराहिए । तब मुनि ने मुझे बहुत भांति से समझाया । तब प्रेम से मुनि के चरणो में हात “५ 


निज कर कमल परसि मम सीसा। हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
राम भगति अविरल उर तोरें। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥ 


मुतिइवर ने कर कमलों से मेरा शीश स्पशे करके आनन्दपूबेक 
से तुम्हारे हृदय में अटल राम-भक्ति बसेगी । आशीर्वाद दिया कि अब मेरे प्रसाद 
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कागभुशुण्डिजी द्वारा आत्मकथा वर्णन 
दो०-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ शुन भवन अमान । 
कामरूप इच्छामरन ध्यान विराग निधान॥ १७५॥ | 


तुम सदेव श्रीरामजी के प्रिय, उत्तम गुणों के स्थल, अहंकार रहित, कामरूप इच्छा से मत्य के / 
अधीन और बराग्य के निधान होओ । - 


जेहिं आश्रम तुम्ह बसव पुनि सुमिरत श्रीमगवंत। 
व्यापिहि तहं न थ्रविद्या जोजन एक प्रजंत॥ १७६॥ | 
फिर जिस आश्रम में श्रीभगवान का स्मरण करते हुए बसोगे, वहां एक योजन तक अविद्या (प्राया) | 
नहीं ब्यापेगी । 
काल कर्म गुन दोष सुभाऊ। कलु दुख तुम्हि न ब्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ 


काल, कर्म, गुण, दोष स्वभाव आदि से उत्पन्न दुःख तुम्हें कभी नहीं व्यापेगा। श्रीरामजी को गुप्त 
और प्रगट जितनी सुन्दर कथायें, जो इतिहास और पुराणों में गाई हैं । 


बितु श्रम तुम्ह जानब सब कोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ॥ 

जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कक दुर्लभ नाहीं॥ | 

वे सब तुम बिना परिश्रम ही जान जाओगे। श्रीरामजी के चरणों में तुम्हारा अनुराग नित्य नया | 

होगा । तुम मन से जो कुछ करोगे, बह भगवान की कृपा से कुछ दुलभ नहीं होगा । EE 
सुनि मुनि आसिष खनु मति धीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गंभीरा ॥ 


एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्म मन बानी॥ 
हे धीरबुद्धि गठड़जी, सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश से गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे 
ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो । यह कमं, मन और वाणी से मेरा भक्त है। ग 


सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संसय गयऊ॥ | 
करि बिनती मुनि आयखु पाई। पद सरोज पुनि छुनि सिरु नाईँ ॥ 


आकाश वाणी सुनकर मुरें बड़ा हषं हुआ। में प्रेस में मग्न हो गया और सब सन्देह जाता रहा। | 


तब विनती करके सुनि की आज्ञा पाकर उनके चरणों में बारम्बार सिर नत्राकर। 


हरष सहित एदि आश्रम आयउ । प्रभु प्रसाद दुलभ बर पायः ॥ 


इहां बसत मोहिं सुठु खग हैसा। बीते कलप सात अरु बीसा ॥ | 

में हषंपुवंक इस आश्रम में आया । प्रभु के प्रसाद से मैंने दुलभ वर पाया था। हे पक्षिराज ! 
सुनो, यहां बसते हए मुझे कल्प बीत गये । ' हे र ह 

कृरउ' सदा . रघुपति गुन गाना। सादर सुनहि बिहंग 

जब जब अवधपुरी रघुबीरा। ` | 


हक अजय 8 है ड़ 
SF र 


२४५ | 
५ 


RIESE ee ve 
A NR रीवा चल , 


४: ००8 
ड VERN, 
Sd 


2 MRS srs ® 
७ A > ee 
a जाश, 


rn 


त, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP. 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 

| श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 
 सेंयरहांसदा रामगुन-गान किया करता हूं। चतुर पक्षिराज उसे आदर से सुनते हैं 
._ जब-जब भक्तों के हित के लिए अयोध्या में शरीर धारण करते हैं। 

तब तव॒जाइ राम पुर रहऊ । लिउुलीला बिलोकि सुख लहंऊ ॥ 
पुनि उर राखि राम सिस॒हुपा। निज श्रम आवउ लग खा ॥ 
ह तब-तब सें अयोध्या सें रहता हें और बाललीला देखकर सुख पाता हूँ । फिर हे गर्ड़जी | श्रीराम 
._ भरी का बाल स्वरूप अपने हृदय में रखकर आश्रम सें आ जाता हूं। 


कथा सकल भें तुम्हहि सुनाई ।काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
कदिउ' तात स्र प्रस्न ठुम्दारी। राम भगति महिमा अति भारी ॥ 

जिस कारण मैंने कोए की देह पाई वह सब कथा मैंने आपको सुनाई। हे तात ! मैंने आपके 

_ प्रइनों का उत्तर दिया । अहा ! श्रीरास भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। 

 दो०-ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह | 

। निज प्रु दरसन पायउं गए सकल संदेह॥ १७७॥ 


 . यह काग एरीौर मुझे इसी से प्रिय है कि इससे श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रेस हुआ, प्रभु के 


» 


है दर्शन पाए और सब सन्देह दूर हो गया । 
भगति पच्छ हठ करि रहेउं दीन्हि महारिषि साप। 
' मुनि दुर्लभ बर पायउ' देखहु भजन प्रताप॥ १७८॥ 


त्चैभ्क्ति पक्ष पर हठ करके अड़ा रहा, जिससे महषि ने मुभे 
अब, पक्ष पर : झड़ा रहा, हषि ने मुझे श्राप दिया। भजन का 
ये कि फिर मेंने दुलंभ वर पाया। | त 


 जेभसि भगति जानि परिदरहों। केवल ग्यान हेतु श्रम करही ॥ 
' ते जड़ कामधेदु गृहं त्यागी। खोजत थाक फिरहिं पय लागी ॥ 


. ऐसी भक्ति को जो जान बूभकर छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए ' ह वे मू 
घर की कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए अकोए के वृक्ष खोजते रते ह ह करते हैं, वे मूं 


सुनु खगेस र भगति बिदाई । जे सुल चाहिं आन उपाई ॥ 
ते सठ महासिं वितु तरनी। पैरि पार चाइहिं जड़ करनी ॥ 


क्षराज ! सुनिये, जो लोग भगवान को भक्ति को छोड़ 
[ को बिना नोका के ही अपनी जड़ करनी पर तैरकर र ह व चाहते हैं, बे 


गरुड़ हरपि 


। श्रीरामजी 
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| | ने ल्‍ ज्ञान और भक्ति का भंद वणन ६४७ 
| सुनंउं पुनीत राम ` युन ग्रामा। तुम्हरी कृपां लहेउ' विश्रामा॥ 
| एक बात प्रभु पूछउ' तोही। कहह बुमाइ क्रपानिधि मोही ॥ 


मेने अपनी कृपा से पवित्र चरित्र सुने औ न ; 
समझाकर मुझे बताइये । सुने ओर शान्ति पाई । हे प्रभो में आपसे एक बात पूछता हूं । 


क्‍ कहहि संत मुनि बेद पुराना। नहिं कछु दुर्लभ म्यान समाना ॥ 
| सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाईं । नहिं आदरेह भगति की नाई॥ 


| सन्त, मुनि, वेद और पुराणों का कथन है कि ज्ञान के बराबर कुछ दुर्लभ नहीं है, वह ज्ञान आपसे 
+ लोसेश ऋषि ने कहा। हे गोसांई ! परन्तु आपसे भक्ति के बराबर उसका आदर नहीं किया । 
|! 


ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहह प्रभु कपा निकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना | सादर बोलेउ काग सुजाना॥ 


| हे दयानिधि प्र%., ज्ञान और भक्ति में कितना अन्तर है? सो सब मुझसे कहिये। गरुड़जी के 
वचन सुन सुख मानकर सुजान भुशुण्डिजी बोले -- 


भगतिहि ग्यानहि ननि कछु मेदा । उभय हरहि भव सम्भव खेदा ॥ 

नाथ मुनीस कहहिं कडु अंतर | सावधान सोउ सुनु बिहंगवर ॥ 

ज्ञान और भक्ति सें कुछ भेद नहीं है। दोनों ही संसार जनित दुःखों को हर लेते हैं । हे तात ! 
इसमें घुनिइवर कुछ अन्तर बतलाते हैं । हे पक्षिश्न ष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिये । 

ग्यान बिराग जोग बिश्याना। ए सब पुरुष सुनहु इरिजाना ॥ 

पुरुष प्रताप प्रबल सब भांती। अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ 


सुनिये गरड़जी ! ज्ञान, देराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं । ह का प्रताप सब तरह से ._ 
प्रबल होना है और स्त्रयां स्वभाव से बलहीन और जड़ प्रकृति की होती हैं । 


दो०-पुरुष त्यागी सक नारिहि जो बिरक्त मति धौर। ब 
न तु कामी बिषयावस विमुख जो पद रघुबीर॥ १७९॥ | 
जो पुरुष विरक्त और धीर बुद्धि हैं, वे स्त्री को छोड़ सकते हैं, न कि वे जो कामी विषयों में फंसे _ 
हुए भ्रीरामचन्द्रजी के चरणों से विमुख हैं। के 
सो०-सोउ मुनि ग्यान निधान मुगनयनी बिध मुख निरखि। | 
 'बिवस होइ हरिजान नारि बिष्ठु माया प्रगट ॥ १५॥ | 
ज्ञान निरधन मुनि भी मृगनयनी ही के चन्द्रमुख को देखकर बिबश हो जाते हैं। हे गरुड 
_श्रीहरि की माया ही स्त्री रूप से प्रकट हु । i है. 
हे इहां न पच्छ॒पात कछु राखऊ । बेद उन सत गा भाषउ 
मोह न नारि नारि कें रूपा।पन्‍नगारि यह रीति 5 

ह में यहां कुछ पक्षपात नहीं रखत ह का कहता 
| ©क्केङूप पर स्त्री मोहित नहीं होती 
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्रीरामच्रितमातस-उत्तरकाण्ड - 
गाया भगति सुनहु तह दोऊ। नारि बगे जानई सव कोऊ ॥ 
पुनि रघुवीरदि भगति पिञ्रारी। माया खडे नतकी बिचारी ॥ 


. ` सुनिये, साया ओर भक्ति गे दोनों स्त्री जाति हैं, यह सब कोई जानते हैं । फिर भक्ति तो 
श्रीरघुनाथजी को प्यारी है और साया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है । 


भगतिहि साठुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति . माया ॥ 
राम भगति निरुपम निर्पाधी। वसई जाइ उर सदा अबाधी ॥ 


ह भरामचर्जो भवित के बिशेष अनुकूल हैं इस कारण भक्ति से माया बहु डरती है । उपसा 
रहित ओर उपाधि रहित राम भक्ति जिसके हूदय में सदेव बिना बाधा के वास करती है । 
तेहि बिलोकि माया सकृचाई । करि न सकह कु निज प्रभुताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि बिग्यानी। जातरहिं भगति सकल सुख खानी ॥ 
उसे देखकर माया लज्जित होती है। अपनी प्रभुता उस पर कुछ नहीं करती । ऐसा विचार कर 
हू जो ज्ञानी मुनि हैं, वे सब गुणों की खान भक्ति ही को मांगते हैं । 
. दो०-यह रहस्य रघुनाथ कर वेणि न जानइ कोइ। 
जो जानइ रघुपति झपा सपनेहुं मोह न होइ॥ १८० ॥ 
रघुनाथजी के इस गूढ़ ममं कोईकोई नहों जान पाता। श्रीरघुनाथजी की छुपा से इसे जान पाता 
. है, उसे स्वप्न में भो मोह.नहीं होता । 
द रउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन। 
जो खनि होइ राम पद प्रीति सदा अविद्दोन ॥ १८१ ॥ 
हिः हे चतुर गरुड़जी ! ज्ञात और भई गोर भी भेद सुर , : 
 अऋ्रणोंमें र अविच्छिन्त प्रेम हो जाता है। पे र क क 
 सुनहुतात यह अक्रथ कहानी। सुकत बनइ न जाइ बखानी ॥ 
| इईस्वर अंस जीव अविनासी। चेतन भ्मल सहज सुल रासी॥ 


हे तात ! यह अकथनीय कथा सुनिये । यह समझने में आती है, कही 
... इवर का अञ है,। अविनाशी, चेतन, निर्बेल औौर स्वभाव से हो सुख हे राति पर ह 


र 3 स भ्‌ उ ग C 5 बंध की 
सो ह a le | बध्यो कीर मरकट की नाई॥ 
जड़ चेतनहि प्रथि परि गई। जदपि मृषा छूरत कठिनई । 


हे स्वामी, हह माया के वश होकर तोते और बन्दर की भांति फंस गया है, ऐसे 
और चेतन (जीव) में गांठ पड़ गई हैं यद्यपि बह्‌ मिथ्या है तथापि उसके छने में कठिनाई है अं | 


तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न अथि न होइ सुखारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाईँ । छूट न अधिक अधिक अरुमाई ॥ 
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. फिर छुटे तो केसे ? बस कभी ईइवर ऐसा संयोग करे, तब भी कदाचित वह हो छट पाती है । 


निकाल ले । 


"MM ____ _- 


Mookerji ओर कक Collection Jammu , 
व अज्ञान क्त का भेद वणन eve 
तभी : हूँ है | Fi 
पत्यो | यह्‌ जीव संसार हो गया है न तो गांठ छठतो है और न यह सुलझती है। वेद और || 
हुत उपाय कहे हैं, परन्तु वह॒ गांठ नहीं छुटती, अधिकाधिक उलभती ही जाती है । ER 


जीव हदयं तम मोह दिसेपी। ग्रथि छूटि किमि परइ न देखी ॥ 


अस संजोग ईस जब करई। तब कदावित सो निरुअरई ॥ 
जीव के हृदय में अज्ञानरूपी अन्धकार विशेष रूप से छा रहा है इससे यह गांठ दीख नहीं पड़ती, 


सालिक श्रदा पेनु सुहाई। जों हरि गां हृदयं बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धमे अचारा॥ 


ईइबर की कृपा से सात्विक श्रद्धारूपी कामधेनु यदि जीव के हृदय में आकर बसे और जप, तप, 
ब्रत, यम नियम आदि उत्तम धमं और आचरण जो वेदों में कहे हैं । 


तेइ तृन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ सिख पाइ पेन्हाई॥ 
नोइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ 


उस (धर्माचाररूपी) घास को ग(य चरे और शुभ भावरूपी बछड़ को पाकर पन्हाए । निवृत्ति 
(विषयों से हटना) रस्सी है, विशवास करते हैं। वे स्वयं अपने बश में रहने वाला शुद्ध मन अहीर है । 


प्रम धर्ममय पय॒ दुहि भाई। अवटे अनल अकाम बनाई॥ 


तोष मत तब छमां जुड़ावैं। भृति सम जावनु देइ जमावे॥ « 


हे भाई, ऐसे धर्मरूपी दूध को दुहे, फिर निष्काम भावना रूपी अग्नि में औटावे, तब सन्तोष और | 
क्षमारूपी वायु से ठण्डा करे और संयम तया धर्मरूप जामन देकर उसे जमावे । 


मुदितां मथे बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काहि लेइ नवनीता। बिमल बिराग सुभग सुपुनीता॥ 


फिर प्रसन्नता रूपी मटकी में विचार रूपी मथनों को दन्भइपौ लस्भे में अटका कर सत्य और 
मीठी वाणी रूपी डोरी लगाकर उसे मये और निर्मल ओर अत्यन्त पवित्र वैराग्य ही मक्खन उसमेंसे _ 


६ 
2 
ब 
ड 
ड 


दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कमं सुभासुभ लाइ। 
बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ॥ १5२। 
फिर योग रूपी अग्नि प्रकट करके अच्छे बुरे कमं रूपी ई धन लगा दे । ममतारूपी मे ; , नल 
तो शुद्ध जल से छीतल करे-- ः उड़ पढ़ 
तब बिभ्यानरूपिनी बुद्धि बिसद्‌ धत पाई | 
चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दिश्रदि बनाई॥ १८३ 
तब विज्ञान का निरूपण करने वालो ६ + चित्तरूपी दीपक सें दृष्टि 
रूपी ममता की वीवट बनाकर उस पर धरे । | उ 


ES 
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तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काटि । 
तूल तुरीय संवारि पनि बाती करे सुगाटि॥ १८४ ॥ 


, फिर तीनों अंवस्थायं (जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति और तीनों गुण सत्य, रज व) कपा से 
._ हुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर भली-भांति संभालकर उसकी कड़ी बत्ती बनावे । 


ढ सो०-एहि विधि लेसे दीप तेज रासि विग्यानमय। 
| जातहिं जाइ समीप जरहिं मदादिकि सलभ सब॥ ६६॥ 
हि इस भांति तेज पुंज विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके पास जाते ही मद आदि सब पतंगे जल 
जायं । 
सोहमस्सि इति बृत्ति असंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। त भव मुल भेद भ्रम नासा॥ 


भोहमस्मि' (वह ब्रह्म में हु) यह जो आपके अखण्ड विचार हैं, वही उस दीपक की बड़ी तीक्ष्ण 
' सोहै। जब आत्मानुभव के सुख का अन्दर प्रकाश फेलता है, तो संसार के कारण रूप भेद भ्म का नाश 
हो जाता है। 
' प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिट अपारा ॥ 

तब सोइ बुद्धि पाइ उ जि्रारा। उर गृहं बैठि ग्रथि निरुआरा॥ 


“जो और मह।बली अविद्या के परिवार - मोह आदि का घोर अन्धकार दूर हो जाता है। तब वही 
विज्ञान को निरूपण करने वालो बुद्धि उजाला पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़-चेतन की गांठ 
'. को खोलती है। 


छोरन ग्रथि पाव जों सोई। तब यह जीव कृतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया। बिव्न अनेक करइ तब माया | 


ह यह बुद्धि उस गांठ को खोल सके, तब यह्‌ जीव कृताथ हो । पक्षिराज ! गांठ खोलते हुए जानकर 
साया अनेकों बाधाय करती है। 


रिद्धि सिद्धि पेर बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहिं थाई ॥ 
 कलबल छल करि जाहि समीपा। अंचल बात बुमावहिं दीपा ॥ 


हे भाई ! वह बहुत सी ऋषि सिद्धियां भजते हैं, जो आकर बुद्धि को लालच दिखाती हैं । वे दाव 
र छल-बल करके दीपक के पास पहुंचकर अ चल की वायु से उसे बुझा देती हैँ 


बुद्धि जों परम सयानी। तिन्हतस चितव न नहित जानी | 
जों तेहि हि बिभ्न बुद्धि नहिं बाधी। तो बहोरि सुर करहि उपाधी | 


बु ड्द र बहुत ही चतुर हुई, तो उनको शत्रु जानकर उनकी ओर घनो में 
' फिर देवता बाधा करते हैं। | र Ee ह सर शन में 


मरोला नाना। तह तहं सुर बेडे करि थाना ॥ 
अर MN € कपाट उघारी ॥ 
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| ज्ञान ओर भेद भक्ति वर्णन TR j | 
इन्द्रियों के द्वारा अनेकों भरोखे हैं। प्रत ॒ बैठे हैं ङ 2 

रूपी वायु को देखते हैं, तब हठ ae दा हक ह wr या Eh 
जब सो प्रभंजन उर गृहं जाई। तबहिं दीप बिग्यान बुकाई॥ 
ग्रथि न छूटि मिटा सो प्रकामा । बुद्धि विकल भइ बिषय बतासा ॥ 


| . ज्यों ही विषयरूपी वायु हूदयरूपो घर में पहुंचती है तो विज्ञान का दीपक बु्ा देती है। गां |) 
| भी न छूटी और उजाला मिट गया । विषयरूपी वांयु से बुद्धि व्याकुल हो गई । , M 


इंट्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। बिषय भोग पर प्रीति सदाई॥ | 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 


ह इन्दियों और देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी प्रीति विषय भोगों पर सवा ही | 
रहती है। जब विषय रूपो पवन ने बुद्धि को भुला दिया तो फिर उसी विधि से दीपक को कोन 
जलावे ? 


दो०-तब फ़िरि जीव बिविधि बिधि पाव संसृति कलेस । | 
हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ विहंगेस॥ १८५॥ | 
तब जीव अनेक {प्रकार के संसृति के- क्लेश पाता है। हे पक्षिराज ! प्रभु की माया बहुत दुस्तर _ | 
है, वह सहज में ही तरी नहीं जाती । 
कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक॥ ११८। 
विवेक कहने में कठिन, समझने में कठिन व साधन में भी कठिन है। जो संयोगवश सिद्ध भीहो | 
जाय तो फिर अनेक विघ्न हैं । द ~ 
ग्यान पंथ कृपान के धारा। परत खगे होइ नहि बारा॥ 
| जो निर्विषध्न पंथ निमे । सो केल्य परम पद लइईँ॥ 
५ हे पक्षिराज! ज्ञान का पन्थ कृपाण की धार है इससे गिरते देर नहीं लगती । ज्ञानी बिना _ 
| बाधाओं के इस मार्ग को निवाह ले जाता है, वही केवल्यरूपी परम (मोक्ष) पाता है । न्‍ हर 
| अति दुर्लभ केवत्य परम पद्‌। संत पुरान निगम आगम बद्‌॥ 
| ऐोसाई । अनइच्छित आवई बरिआई॥ | 
a राम भजत सोइ सुकृति गोसाई। अनईच्छत बरिया ॥ 
| सन्त, पुराण वेद और शास्त्र कहते हैं कि कंवह्यरूपी परम पद बहुत ही दुर्लभ है, किन्तु हेग 
| वही मुक्ति श्रौरामचन्द्रजी के भजन से बिना इच्छा किए ही ot आ जाती ह | न किक 
| जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भांति र करे ht र 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगाति बिह 
म बिना भूमि के जल नहीं रह सकता चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, बसे ही 
हरि-भक्ति को छोड़कर मोक्ष नहीं रह सकता । | निरा | र 
अरस विचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भग 
भगति करत विदु जतन ग्रयासा। संसृतिं मूल 
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जाते हैं । भक्ति करने से बिना उपाय और परि 


ee श्र 


एसा समझकर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभ 


a 


श्वस किए ही संसार को सूल अविद्या का नाश बसे ही हो जाता हैं। ह 
ओजन करिश्र तपिति हित लागी। जिमि सो असन प्च i , 
असि हरि भगति सुगम सुखदाईँ। को अस मुह न जाहि स 


7 देती 
` जसे तप्ति के लिए भोजन किया जांता है, परन्छु उस भोजन को त अपने आप पच 
_हे। जिसे ऐसी सुगम और सुख देते वाली हरि-भक्ति न सुहाये ऐसा मूर्ख क 


दो०-सेवक सेव्य भाव बिहु भव न तरिश्र उरगारि। 
भजहू राम पद्‌ पंक अरस सिद्धांत बिचारि॥ १८७॥ 


रो 
हे गरुडी ! सेवक सेव्य भाव के बिना संसार से तर नहीं सकते । ऐसा सिद्धांत समझकर ज 
आव भजते हैं, वे धन्य हैं । 


जो चेतन कहं जड़ करई जड़हि करई चतन्य। 
अस समर्थ रघनायकहिं भजहिं जीव ते धन्य॥ १८८ । 


जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ चेतन कर वेते हैं, ऐसे समथ श्रीरामचन्दजी को जो जीव 
भजते हैं, वे धन्य हैं । 


ो कहेर' ग्यान सिद्धांत इभाई। सुनहु भगति मनि के प्रभुताई ॥ 
' राम भगति चितामनि खुदर। बसई गरुड़ जाके उर अंतर॥ 


i सैंने ज्ञान का सिद्धांत समभकर कहा है। मणिरूपो भक्ति की प्रभुता सुनिए । हे गरुड़जी जिसके 
हृदय में यह बसती है - 


। परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कु चहिअ दिआ घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥ 


झह दिन रात अत्यन्त प्रकाशित रहता है। उसे दिया, घी, बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए । मोहरूपी 
दरिद्र उसके पास आता ओर लोभरूपी वायु उसे बुझा नहीं सकती । 


प्रबल अविद्या तम मिदि जाई। हारहिं सकल सलभ सपुदाई ॥ 
' सल कामादि निकट नहिं जाही । वसइ भगति जाके उर माहीं ॥ 


ग रूपी अन्धकार मिट जाता है। मदादि पतङ्गो के समूह हार लाते हैं। काम आदि दुष्ट 
जाते, जिसके हृदय में भक्ति बसती है र हहह 


है ३५ व ४ 


| हे हें। उस मणि के विना कोई सुख नहीं 


0७७०७2200:8 | ध जप h 
राम न मनि उर बस जाके | दुख लबलेस न सपनेहुं ताकें॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लाग सजतन कराह ह 


राम-भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है। उसे स्वप्न में भी नहा कार 
ह ःख नहीं होता । संसार में 
वे हो लोग अच्छे चतुर हैं, जो भक्ति रूपी सणि के लिए उत्तम उपाय करते ह । bb. 


सो मनि जद्पि प्रगट जग अहई । राम झपा विठु नहि कोउ लई | 

सुगम उपाय पाइबे केरे।नर हतभाग्य देहि भस्भेरे॥ | 
यद्यपि यह मणि जगत प्रत्यक्ष है, तथापि श्रीरामजी की कृपा के बिना कोई उसे नहीं पाता। | 

उसके पाने के उपाय सहज हैं, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं । 


पावन पेत बेदर पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना॥ 
ममी सज्जन सुमति कुद्ारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी॥ 


a वेद पुराण पवित्र हैं श्रीराम कथायें उनमें सुन्दर खाने हैं, सन्त समों हैं, सुन्दर बुद्धि कुदाल है, 
ज्ञान वराग्य दो नेत्र हैँ । 


भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ 
मरोरें मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 


जो सप्रेम खोजते हैं, वह सब सुखों को खान भक्ति रूपो सणि को पाता है।. हे प्रभो, मेरे सन में 
ऐसा विश्वास है कि राम-भवित रामजी से बढ़कर है । 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिच संत न काइ पाई ॥ 
अस विचारि जोइ कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा॥ 
श्रीरासजी समुद्र हैं तो {धीर सज्जन मेघ हैं। श्रीहरि चन्दन के वृक्ष हैं, तो सन्त वायु हैं सबका gs 
फल सुन्दर हरि भक्ति है। उसे सन्तों के बिना किसी ने नहीं पाया। हे गरुइजी ! ऐसा विचार कर जो ES 
सत्सङ्गः करता है उसे श्रीराम-भक्ति सुलभ हो जाती हैं । [ ह कः 
` दोऽ-न्नह्म पयोनिधि मंद्र ग्यान संत सुर आहि। Fs 
कथा सुधा मथि कादहिं भगति मधुरता जाहि॥ १४९॥ | 
ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मन्दराचल है ओर सन्त देवता हैं जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत >> E 
निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधरता बसती है। ०! क्र 


बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह iy मारि. ० 
जय पाइथ सो हरि भगति देख सगेस विचारि॥ १ ० 
हे गदड़जी, विचार कर देखिये बेराग्यरूपी ढाल और ज्ञानरूपी तलवार से जो. 
शत्रुओं को मारकर विजय पाती है, वही भक्त है । . जौ ज 
` घुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जा छपा 
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श्रौरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 
फिर पक्षिराज सप्रेम बोले-हे कृपालु, जो आपका मुझ पर प्रेस है, 
५ सात प्रहनों का बखान कर कहिये। 
` प्रथमि कहहु नाथ मतिधीरा। सब ते दुलभ कवन सरीरा ॥ 

` बड़ दुख कवन कवन सुख भारी | सोउ संछेपहि कहे विचारी ॥ 

हे घोर बुद्धि ! हे नाथ ! पहले यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है ? सबसे बड़ा 
दुःख और सब में बड़ा सुख कोन सा है? सो थोड़ ही में विचार कर कहिये । 

संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज छुमाव बलानई ॥ 
कवन पुन्य श्रुति बिदित विप्ताला | कहहु कवन अघ परम करालां ॥ 
Eः सन्त और असन्तों का भेद आप जानते हैं उनका सहज स्वभाव कहिए। हे कृपालु ! वेदों में 
प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कोन सा है? सो कहिए । , 

` मानस रोग कह सपुकाई । ठम्ह समेग्य पा अधिकाई।॥ 
' तात सुनहु सादर अति प्रीती। में संडेप कह यह नौती ॥ 


a फिर मानस रोगों को समभाकर कहिए । आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है । 
i (भुशुण्डिजी बोले -) हे तात ! अति आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप में कहता 


तो मुझे सेवक जानकर सेरे ' 


i - हि 
हर तन सम नहि क्वनि देही। जीव चराचर जावत तेही॥ 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी। ग्याद बिराग भगति सुभ देनी ॥ 


: RR देह के बराबर कोई देह नहीं है, चर अचर सभी जीव जिसकी चाह करते हैं वह मनुष्य 
` शरीर नरक, स्वगं और मुक्ति की सीढ़ी है ओर ज्ञान, वेराग्य, भवित व सुख देने बाली हैँ । ye 


E  सोतलुधरि हरि भजहिँन जेनर। होहिं विषय रत मंद मंद तर ॥ 
कांच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देहीं ॥ 


ऐसा शरीर पाकर भी जो हरि का भजन नहीं करते और विषयों में प्री हैं 
Ca ह ५४ हे । प्रीति करते हैं, वे सूख से भो 
र मूं हूं । वे हाथ से पारस मणि को फेंक देते और कांच का टुकड़ा उसके बदले में लेते द E 


दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 
मन काया। संत सहज सुभाउ लगराया॥ 


| | है और सन्त मिलने के बराबर जगत में सुख नहीं 
से परोपकार करना सन्तों का सहज स्वभाव है। ह 


पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
पर दित निति सह बिपति विसाला 


न SN ot PS iE ST 


Weer... य 
सन झ सल पर बंधन करई। खाल कहाइ विपति सहि मरई॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इब सुबु उरगारी॥ | र | 


ह किन्तु दुष्टजन सन के समान दूसरों को बांघते हैं, अपनी खाल खिचवाकर विपत्ति सहकर मरते हर 
| हैं । सुनिये गरुड़जी ! दुष्ट अकारण ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं जेसे सांप और चूहे । EE, 


| पर संपदा बिनासि नसाहीँ । जिमिससिइति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केत्‌॥ 


वे पराई सम्पदा को नष्ट करके आप भी सिट जाते हैं जेसे खेतों को नष्ट करके ओले पिघल जाते | E | 
स हैं। दुर्जनों का उदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु की भांति जगतू को नष्ट करने के लिए होता है। हः 


सं उद्य संतत सुखक्गारी। बिस्व सुखद जिमि इं तमारी ॥ | 
परम धरम श्रुति बिदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ न गरीसा॥ 


| सन्तों का उदय सदेव सुखकर होता है जैसे चन्द्रमा और सूर्यं का उदय संसार भर को सुखदायो | 
है। अहिसा वेदों ने श्रेष्ठ घ्म साना है और पर निन्दा के बराबर भारी पाप कोई नहा है । ; 


हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सह पाव तन सोई॥ 
' द्विज निंदक इहु नरक भोग करि। जग जनम बायस सरीर घरि॥ | 


हंकरजी ओर गुरु की निन्दा करने वाला मेंढक होता है और हजार जन्म तक यही शरीर पाता _ 
है । ब्राह्मण निन्दक बहुत से नरक भोग कर भी कोए का शरीर धारण कर जन्म लेता है। ह. 


| सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रोख नरक परहिं ते मानी ड 
| होहि उलूक संत निदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत॥ 
क सब के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगाइुर होई अवतरही g हि 
रूपो न sin Rove NS pu ह हा 
सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन ते दुख पावहि सब लोगा । 
मोह सकल व्याधिन्इ कर मूला । तिग्द ते शुनि उपजहि बह सूला 


हे तात ! अब मातस रोग सुनिये, जिससे सब लोग दुःख पाते हैं। सब रोगों क 


उससे फिर बहुत से दुःख उत्पन्न होते हं । 5 6 
काम बात कफ लोम अपारा। क्रोध पित्त नित छाती 


ट 


प्रीति करहि जों तीनिउ भाई। उपज सन्यपात | 


स 
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विषय मनोरथ दुर्म नाना। ते सब धूल नाम क जानो। 

' प्रमता दादु कडु इराई। हरण विषाद गरह बताई ॥ ; 
विषयों के सनोरथ अनेक सूल हैं, उनके नाम कौन जानता है? ममता दाद है, ईर्षा खाज है ऑर 

शोक गलणण्ड रोगों की अधिकता हैः। 


पर सुख देखि जरनि सोइ हई। कष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ 


श्र अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेइरुआ ॥ 


पराये सुख को देखकर हृदय में दाह होना ही क्षय है, डुष्टता और मन का खोटापन ही कोढ़ है 
अहंकार महा दुखदाई गांठ का रोग है। पाखंड कपट, मद और मान ये नहरुआ रोग हैं । 


तस्ना उदखूद्धि अति भारी। जिविधि ईंषना तएन तिजारी ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अविवेका | कहं लगि कहों इरोग अनेका ॥ 


| तष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है, तीन प्रकार की इच्छा (स्त्री, पुरुष, धन) बलवती तिजारी है 
मत्सर व अविवेक दो उवर हैं। अनेक बुरे रोग हैं, कहां तक कहूं ! 


दो०-एक व्याधि बस नर भरहिं ए असाधि बहु व्याधि । 
पीड़हि संतत जीव कहुं सो किमि लहै समाधि॥ १६१ ॥ 


एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव जो सदव 
क्लेश देते हें फिर वह शान्ति कसे पाये ? 


नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान। 
` भेषजपुनि कोट्न्हि नहिं रोग जाहि हरिजान॥ १६३॥ 


हे गरुड़जी ! नियम, धर्म, आचार, तपस्या, ज्ञान, जप, तप और दान आदि करोड़ों ओषधियां 
हैं परन्तु इनसे ये रोग नहीं जाते । 


एहि विधि सकल जीव जग रोगी। सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक में गाए। हहि सब के लसि बिरलेन्ह पाए ॥ 


(जे इस भांति जगत में सब रोगी हैं, जो दुःख, भय, प्रीति और वियोग से दुःखी हैं। थोड़े से मानस 
| रोग मैंने कहे हैं, ये होते तो सबको हैं, पर थोड़े ही लोगों ने इन्हें जान पाया है । 


हा जा जाने ते डीजहिं कछ पापी। नास न पावहिं जन परितापी॥ 
बिषय क्षपथ्य पाइ अंकुरे | मुनिहु हृदयं का नर बाएुरे॥ 


एने से ये पाप कुछ कम हो जाते हैं, पर वे मनुष्यों को बलेझ देने वाले नष्ट नहीं होते । विषयी 
रॉ ये मुनियों के हृदय में भी हो जाते हैं, बिचारे मनुष्य किस गिनती में हैं ? 


म्र पां नासहिं सब रोगा।जों एहि भांति बने संयोगा॥ 


सदगुर बैद बचन बिस्वासा। संजम यह न विषय के रासा ॥ 


_ श्रीराम oe थी जायें यदि संयोगवश सदगुरुरूपी बैद्यों के वचनों पर विश्वास 
FC ~ न क्रे ही संयम है \ रू ज 
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शीराम भक्ति निरूपण . - ३५७ | 


रघुपति भगति ५ सजीवन पुरी। अनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ | 
एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिं त जतन कोटि नहिं जाही 
राम-भक्ति संजीव जड़ी 'से पूर्ण ्ि ्ज 
नष्ट हो जायें नहीं तो र साता ड | बन का | 
जानिअ तब मन विरुज गोसांई । जब उर बल विराग अधिकाई॥ | 
सुप्ति छुआ बाढ़ नित नई। विषय आस दुर्बलता गई॥ 


है गोसाई ! तब ही सन निरोग समझना चाहिये, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जावे सूबदधि 
रूपी भूख दिनों दिन बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपो दुर्बलता जाती रहे। | १ 


बिमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर हाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद | जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
सब कर मत खानायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा॥ 


जब शुद्ध ज्ञान रूपी जल से मनुष्य स्नान करेगा तब सन सें राम-भक्ति छा जायेगी । महादेवजी, 
ब्रह्माजी, शुकदेवजी जो सनकादिक, नारदादि और ब्रह्मज्ञान में जो चतुर मुनि हैं, हे गरुड़जी ! उनका 
मत यही है कि रघुनाथजी के चरण-कमलों में प्रीति करनी चाहिए । 


श्रति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाही ॥ | 
कूमेठ पीठ जामहिं बरु बारा। बंध्या सुत बह काइुहि मारा 


वेद पुराण और सब ग्रन्थों में कहा है कि श्रीराम-भक्ति के बिना सुख नहीं है । कछवे को पीठ पर 
भले ही बाल उग आवं और बांझ का पुत्र भले ही किसी को सार डाले । 


फूलहिं नभ बह बहुविधि फला । जीव न लह खुख हरि प्रतिकूला ॥ 


तषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहि सस सीस बिषाना॥ | 
आकाश में भले ही भांति-भांति के फूल फूलने लगें परन्तु श्रीहरि के विरोधो को सुख नहीं 
मिलता। मुग तुष्णा का जल पीते से भले ही. प्यास जाती रहे, खरगोश के सिर पर भले ही सींग हो... 
जाये । क A 
अंधकार बरं रविहि नसावे। राम विमुख न जीव खुख पावे 
हिम ते अनल प्रगट बर होई। विमुख राम सुल पाव न कोई॥ 
. उअन्धेरा चाहे सूर्यं का नाझ कर दे और भले ही अग्नि प्रकट हो जाय, पर श्रीरामजी खहो 
कोई सुख नहीं पा सकता । सह 
दो०-बारि मथे घृत होइ बरु सिकता ते बर तेल। | 
बिनु हरि भजन न भव तरिश्र यह सिद्धांत अपेल ॥ १ 
पानी को मथने से घी और बालू से तेल भले ही निकल आवे परन्तु श्रीरामजी _ 
भवसागर से नहीं तरा जा सकता, यह सिद्धांत अटल है। ह | 
मसकहि करइ बिरंवि प्रयु अजहि मसक ते ही 
अस्त बिचारि तजि संसय रामहि भजहि प्रवीन 
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भ्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 


कर सन्दे 
प्रभु सच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ डता सकते हैं। ऐसा समझ ह्‌ 


त्याग कर चतुर लोग श्लीरामजी को ही भजते हैं। तिमे 
 श्लोक-बिनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा पा से मे। 
E हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुरतरं तरन्ति ते॥ 


= त्ते आपसे निइचय की हुई बात कहता हूं - मेरा कहना झूठ नहीं है जो मनुष्य हरि का भजन 
` करते हैं, वे इस अपार संसार से तर जाते हैं। 


कहेउ' नाथ हरि चरित अनूपा। व्यास समास स्वमति अलुरूपा॥ 
श्रति सिद्धत इह उरगारी। राम भजिञ्च सव काज बिसारी ॥ 


je | हे ताथ ! मेंने हरि के अनेकों चरित्र अपनी मति के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षप 
से कहे गरुड़जी ! वेदों का सिद्धान्त है कि सब काम को भलाकर रामजी को ही भजना चाहिये । 


प्रभु रुपति तजि सेइञ्र काही। मोहि से सठ पर ममता जादी ॥ 
तुम्ह बिग्यानरूप नहिं मोहा । नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा ॥ 


प्रभ रघनाथजी को छोड़कर किस को आराधना की जाये, मुझ सरीखे मुखें पर जिनका अनुराग 
है । नाथ ! आप विज्ञानवान हैं। आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। 


पू'लिइ राम कथा अति पावनि। सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकउ बारा॥ 


आपने मुझसे अति पवित्र राम कथा पुछी, जो शुकदेवजी सनकादि ओर महादेव जी के मन को 
प्रिय है। संसार में पल भर अथवा घड़ी भर का एक बार सत्संग भी दुलभ है। 


देख गरुड़ निज हदयं विचारि। में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
' सङुनाधम सब भांति अपावन । प्रभु मोहि कीन्हि बिदित जग पावन ॥ 


हे गरुड़जी ! अपने मन में विचार कर देखिये क्या में भी श्रीरघनाथजी के भजन का अधिकारी 


र अधम ओर सब प्रकार से अपवित्र हूं। परन्तु प्रभु ने मुझे भी संसार को पवित्र करने 
7 
-आज धन्य में धत्य अति जयपि सब बिधि हीन। 


९ 
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प्रकार से नीच हूं, तथापि आज में धन्य हूं जो श्रीरामजी ने मुके अपना दास जान 
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गरुड़जी द्वारा कागभुशुण्डिजी की विनती ९५९ 


सुमिरि राम के गुन गन नाना। पुनि पुनि हरष सुखु'डि सुजाना ॥ 
मदिमा निगम नेति करि गाई। अलुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 


श्रोरामजी के अनेक गुण गणों को स्मरण करके कागभुशुण्डिजी बारम्बार आनन्दित हुए जिसकी 
महिसा, अतुलित बल, प्रताप और प्रभुता वेदों ने नेति-नेलि कहकर गाई । 


सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर छुपा परम मदलाई॥ 
अस सुभाउ कहुं सुनउ' न देखउ'। केहि खगेस रघुपति सम लेखउ ॥ 


महादेवजी और ब्रह्माजी जिन रघुनाथजी की चरण सेवा करते हैं मुझ पर कृपा होनां उनकी 
परम सोभाग्य है । ऐसा स्वभाव किसी का न सुनता हूं और न देखता हूं । तो हे गरुड़जी ! रामजी के 
समान किसे समझ ? 


साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कवि कोबिद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर झुतापस भ्यानी। ध्म निरत पंडित बिग्यानी ॥. 


` साधक, सिद्ध, जीवन्मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, तत्व-ज्ञाता, सन्यासी, योगी, तपसी, ज्ञानी, 
धर्सात्सा, पण्डित और विज्ञानी । 


तराहि न बिलु सेए' मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गए' मो से अघ रासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी॥ 


थे मेरे स्वामी रासजी की सेवा किये बिना नहीं तर सकते । ऐसे रामजी को बारम्बार नमस्कार 
करता हूं जिसको शरण जाने से मुझसे पापी भी शुद्ध हो जाते हैं उनको नमस्कार करता हूं । 


दो०-जास नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल। 


सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥ १९७॥ 
जिनका नास संसार सेवा की. ओषधि है और तीनों पापों को हरने वाला है, वे कृपालु प्रभु सेरे _ 
और आपके ऊपर सदेव प्रसन्न रहें। 


सुनि सुसु'डि के बचन झुभ देलि राम पद नेह। 
दोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह॥ १३४॥ 
भुशुण्डिजी के सुन्दर वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजी के चरणों सें उनका प्रेम देखकर सन्देह | 
रहित होकर गरुड़जी प्रेम पूर्वक बोले ¬ जा 
में कृतकृत्य भयउ तव बानी। सुनि रघुबीर भगति रस सानी॥ 
राम चरन नूतन रति मईँ। माया जनित बिपति सब गई 
राम भक्ति के रस से सनी हुई आपकी वाणी सुनकर में कृतकृत्य हो गया । श्रीरामजी के चरणों 
में मेरी नतन प्रीति हुई और माया से उत्पन्न विपत्ति चली आ Me - 


Ee 
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मो पहि होइ न प्रति 
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श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाएड । 
ए। हे नाथ ! आपने मुझे अति सुख दिया। 


_ मोहरूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप नाव हूं र 
मसे आपका प्रत्युपकार नहीं होगा। तें तो बारम्बार आपके चरण की वन्दना करता हू \ 


पूरन काम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी ! पर हित हेजु सन्दे के करनी ॥ | 
रामजी के प्रेमी हैं और आपके बराबर बड़भागी कोई नहीं है। सन्त, । 


दक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी इन सबकी करनी दूसरों की भलाई के लिए होती है 
मंत हृदय नवनीत समाना। कह कविन्द परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्रव नवनीता। पर इ वदिं संत खुपुनीता ॥ 
परन्तु उनसे कहते नहीं बना, क्योंकि मकलन 
देखकर ही पिघल जाते हैं । 


हे तात ! आप पूर्णकाम हैं, 


सन्त का हृदय मक्खन के समान कवियों ने कहा है, 
तो स्वयं को ताप पाकर पिघलता है और सन्त पराये दुःख को 


| जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तव प्रसा संय संब भयऊ ॥ 
र जानेह सदा मोहि निज किंकर । उनि शुने उमा कह बिइंगबर ॥ 


सफल हो गया और आपकी कृपा से सब सन्देह चला गया । शिवजी 


मेरा जीवन ओर जग्म 
हैं कि मुझे सदैव अपना सेवक जानियेगा । 


बोले हे पावंती ! पक्षी श्रेष्ठ गरुडजी बारम्बार कह रहे 


IF दो०-ताखु चरन पिरि नाइ करि प्रेम सहित मरतिधीर । 
EE गयउ गरुई भेकड तब हदयं राखि रघुबीर ॥ १९६ ॥ 

f. तब काग भुशुण्डिजी चरणों में प्रीति पु्वंक मस्तक नवाकर धीर बुद्धि गरुड्जी रामजी को हुबय में 
रखकर बैकुण्ठ को चले गये । र 


गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। 
बिनु हेरि कृ न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ २०० ॥ 
KA हे पार्वती ! सन्त समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है परन्तु यह लाभ श्रीहरि को कृपा 
, है पा नहीं होता, यह वेद पुराण कहते हैं । 

. कहेउ परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छुर्टहे भव पासा ॥ 
प्रनत कसर करना पुजा। उपजइ प्रीति राम पद कंजा॥. 


_ हते यह परम पवित्र इतिहास कहा, इसको कानों से सुनते ही स सार के बनधन छट जाते हैं और 
दीन भक्तों को कल्पवृक्ष के समान दया के मूल रामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। 


प्रन क्रम बचन जनित अघ जाई । सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
“न साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान निएनाई | 


0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized. ल जद 
UTR ५ Digized By Sidoharta eGangoti Gyaan Kosh 


| दिनती पुरुष उत्पन्न हो । 
x CC-O 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


रामजी द्वारा सत्संग महिमा ६६१ 


नाना कमे धर्म ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भुत दया दिज गुर सेवकाई। बिद्या बिनय विवेक बड़ाई॥ 


अनेक कर्म, ध्म, व्रत, दान और अनेक संयम, नियम, यज्ञ, जप जीवों पर दया ब्राह्मण और गुरु 
विद्या, विनय, बड़प्पन । 


जहं लगि साधन बेइ बखानी। सव कर फल हरि भगति भवानी ॥ 
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपां काहूँ एक पाईं॥ 


ठे भवानी ! वेदों सें जितने साधन कहे हैं उन सबका फल श्रीहरि भक्ति ही है। वह राम-भक्ति 
जो वेदों में गाई है, ्ीरामजी की कृपा से किसी बिरले ने ही पाई है। be 


दो ०-मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहिं प्रयास। 
यह कथा निरंतर सुनहि मानि बिस्वास ॥ २०१ ॥ 


जो लोग इस कथा को विश्वास मानकर सदेव सुनते हैं, वे बिना परिश्रम श्रीहरि भक्ति को पा 
जाते हैं, जो मुनियों को दुलेभ है। 


सोइ सेग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धमं परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता॥ 


बही सर्वज्ञ, गुण, ज्ञानी पृथ्वी का भुषण, पण्डित, दाता, धर्मात्मा ओर कुल का रक्षक है जिसका 
सन रामजी के चरणों सें लगा है। 


नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना ॥ 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाड़ि भजइ रघुबीरा ॥ 


वह नीतिज्ञ, परम चतुर, वेद सिद्धान्तों का ज्ञाता, कवि, पण्डित और रणधीर है जो कपट छोड़ 
कर श्रीरघुनाथजी को भजता है। _ , 


धन्य देस सो जहं सुरसरी। धन्य नारि पतित्रत अनुसरी॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई॥ | 


वही देश धन्य है जहां गंगाजी हैं, बह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है। बह | 
राजा धन्य है जो नीति के अनुसार चलता है, वह ब्राह्मण धन्य है, जो अपने धमं से नहीं डिगता। ये 


` सो घन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी॥ | 
धन्य धरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥ 


वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति (दान) हो, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है 
रत हो । वहो घड़ी धन्य है, जब सत्संग हो ओर वही जन्म धन्य है, जिससे अखंड ब्राह्मण भक्ति 


दो०-सो कुल धन्य उमा सुलु जगत प्रूज्य खुपुनीत। 
श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत 


हे उसा ! सुनो, वह बंश धन्य है जगत पुज्य तथा प 


. Nanaji Deshmukh Li 


PIR 22 
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__ श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड 
मति अनुरूप कथा में भाषी। जयपि प्रथम गुत क्रि ह ॥ 
` तब पन प्रीति देखि अधिकाई। तब में खुपति कथा उनाई ॥ 


` - अपनी मति के अनुसार यह कथा मैंने कही यद्यपि पहले इसे छिपाकर रषा था। जब मैंने तुम्हारे 

सन सें अधिक प्रेस देखा तब यह कथा सुनाई । 

जह न कहिद् सबही हठ्सीलहि । जो मन लाइ न सन हरि लीलहि ॥ 
 उदि्नलोभिहिकोधिहिकामिहि। जो र भनइ सवरावर खामिहि ॥ | 
= ह >) ठी हो, जो हरि चरित्रों को मन क सुनता न हो। 

लोभी, वा रासणी को नहीं भजते यह कथा नहीं बहुनी र रहिए । ऽ 

` दज द्रोहिहि न उनाइथ कहहूं। सुरपति सरिस होइ नृप जह ॥ 

` राम कथा के तेइअधिक्रारी। जिन्द के सत संगति अति थारी ॥ | 

i ब्राह्मण रोही को यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए चाहे वह इन्द्र के समान राजा क्‍यों न हो है| 

कथा सुनने के अधिकारो वे ही पुरुष हैं जिनको सज्जनों की संगति अत्यन्त प्रिय लगती हो । 


` दुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कहं यह बिसेष सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरइराईँ ॥ 

र गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति है, जो प्रीति परायण हैं ब्राह्मणों के सेवक हैं, बे ही इसके अधि- 
कारी हैं। उसी को यह रामकथा सुख देने वाली है जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणप्रिय हैं । 


| 

| 

दो०-राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बान) | 
भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान॥ २०३ ॥ | 
4 


RP SRN A RMON ~ 


९ $ ९65 


जो रामजी के चरणों में प्रेम चाहे अथवा मोक्ष चाहे वह इस कथा रूपी अमूत को प्रेम सहित 


न की जो कलियुग के पास ओर मनकी मलिनता को हरने वाली 
संजीवनी है, वेद और पण्डित ऐसे कहते हैं । 


[ना। सुपति भगति केर पंथाना॥ 
३ पाउँ देह एहि मारग सोई॥ 
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श्रीराम जीवन महिमा वर्णन श्६्इ ` 
. जो कपट छोड़कर यह कथा गावेगा चह अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि पावेगा । जो इस कथा : 


कहते सुनते व अनुमान करते हैं वे संसार सागर को गोपद की भांति पार कर जाते हैं। 
छनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोली गिरा सुहाई।॥ 
नाथ कृपां मम गत संदेहा। राम चरन उपजेउ नव नेहा॥ 
सब कथा सुनकर पार्वतीजी के हृदय को बहुत प्रिय लगी । तब वे सुहावनी वाणी बोलीं - हे 


हुआ। 


दो०-में कृतकृत्य भइउं अव तब प्रसाद बिस्वेस। 
उपजी राम भगति हृद बीते सकल कलेस॥ २०४ ॥ | 


हे ईइवर ! में आपकी कृपा से कृतार्थ हुई । मन में श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति दृढ़ हो गई और 
सब क्लेश दूर हो गये । 


यह सुभ संशु उमा संतादा। सुख संपादन समन बिषादा ॥ 
भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा॥ 


शम्भु, उसा का यह सम्वाद सुख को उत्पन्न और दुःख को दूर करने वाला है । आवागमन से 
छुड़ाने वाला, सन्देहों को मिटाने वाला और सज्जनों को प्रिय है। 


राम उपासक जे जग माहीं। एहि समप्रिय तिन्ह कें कछु नाहीं ॥ 


संसार में जो रामोपासक हैं उनको इनके समान कुछ भो प्यारा नहीं है । राम कृपा से यह सुन्दर 
पवित्र चरित्र सेते अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है । 


एहिं कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रामहि खमिरि् गाइथ रामहि। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि | 


इस कलियुग में कोई दूसरा साधन, योग, जप, व्रत, पुजा आदि नहीं है। अतः रामजी का ही _ 


स्मरण करना, रामजी के गुण गाना व रामजी के ही गुणगानों को निरन्तर सुनना चाहिये । 


जाल पतित पावन बड़ बाना। गावहि कबि श्रुति संत पुराना ॥ 


ताहि भजहि मन तजि ङटिलाई। राम भजें गति केहि नहिं पाई॥ | 


पतित उद्धार करना ही जिनका महान वाना (प्रण) है, कवि, वेद, सन्त. व पुराण ऐसा कहते हैं । र 
रे सन ! खोटाई त्याग कर उन्हीं प्रभु को भज । श्रीरामजी को भजने से किसने मुक्ति नहीं पाई? 


छुं०-पाई न केहिं गति पतित पावन राम भजि सुदु सठ मना। | 
गनिका अजामिल व्याध गीष गजादि खल तारे घना॥ | 

` आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। | 
` कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


स्वामी ! आपको कृपा से मेरा सन्देह जाता रहा और रामचन्द्रजी के चरणों में नया अनुराग उत्पन्न 


| - 
ITT TD. 


रघुपति कृपां जथामति गावा। में यह पावन चरित सुहावा॥ | 


0 ® 
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श्री रामचरितसानस-उत्तरकाण्ड 
अजामिल, व्याधि, गीध, गजेन्द्र 


रे मूर्ख ! श्रीरामजी को भजकर किसने गति नहीं पाई ? वेश्या, 
आदि बहुत से पापो उन्होंने तार दिए । अहोर, यवन, किरात, खर्स, चाण्डाल आदि महापापी भी एक 
बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो गये उनको मैं नमस्कार करता हूं हि / 
| रुस भूषन चरित यह नर कहहिं सनहिं जे गावही । 
कलि मल मनोमल धोइ बिजु श्रम राम धामि सिधावहीं ॥ 
सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर पे। 
दारुन अबिंद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर है।। ` ॥ 
रघुवंश-भूषण श्रीरामचन्दजी का यह चरित्र जो मनुष्य कहेंगे, सुनेगे, वे बिना परिश्रम के ही 


_ कलियुग .पाप और मन के दोष रूपी मल को धोकर रामजी के धाम को चले जावेंगे। जो मनुष्य पांच- 
सात चोपाइयों को मनोहर जानकर हृदय में धारण करेंगे, उनकी भी पांचों इन्द्रियों से उत्पन्न अविद्या 


को श्रीरामजी हर लेते हैं। 
सुद्र सुजान रपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 


सो एक राम अकाम हित निर्वान प्रद सम आन को॥ 
जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहु। 
पायो परम विश्राएु राम समान. प्रस नाहीं कहुं॥ ३॥ 


न जो सुन्दर, चतुर, कृपानिधान, अनाथों पर स्नेह करने वाले हैं, ऐसे एक श्रीरामचन्द्रजी ही हैं । 
बिना कारण हित करने वाले श्रीरामजी के समान मोक्ष देने वाला कोन है ? जिनकी थोड़ी ही कृपा से 


थद 


मुके मतिमन्द तुलसीदास ने भो परम विश्राम पाया, ऐसे श्रीरामजी के समान प्रभु कहीं नहीं । 


दो०-मो सम दीन न॒दीन हित तुम्हे समान रघुबीर । 
अस विचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भव भीर॥ २०५ ॥ 


हे रघुवीर ! मेरे समान दीन और आपके समान दीनबः 
रघुदंशमणि ! स सार की विषम पीड़ा को हर लीजिये । की र ऐश विचार कर है 


कामिहि नारि पिरि जिमि, लोभिहि प्रिय जिम 
दाम्‌ । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागड मोहि राम॥ २०६ ॥ 


2 कामी को स्त्रो और ड 
न क हम को धन जसे. प्यारा लगता है वेसे-ही हे रघुनाथजी ! हे रामजी ! 
.. श्लोक-यद्लूव॑ प्रभुणा कृतं सकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं 
श्रीमद्रामप्दाव्जमक्तिमनिशं प्राप्ये तु रामायणम । 
. मत्रा तबरनाथनामनिरतं सवान्तस्तमःशान्तय 
हिल लत Gs न्रे तुलमीदासस्तथा मानसम्‌ | 
अ लए रचा बा शंकरजी ने रामजी के चरण-कसलों में निर 
हा शा हो रीन भोज पुलोद 
ह्‌ लिए इसे मानस के रूप में भाषा हे ह तुलसीदासजी 
Nar iD \ 


mu gidlized Es ES hanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीराम जीवन म हिमा वर्णन 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌। 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भत्रत्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदह्यान्त नो मानवाः ॥ 


यह रामचरितमानस पुण्यरूप, पापहारी, सदेव मंगलकारी, विज्ञान और भक्तदायक, मा 7 
सोह, क्लेश नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेमरूपी जल से पूर्ण तथा मङ्गलमय है। जो लोग इस 
मानस सरोवर में भक्ति पूर्वक स्तान करते हैं वे स सारखूपी प्रचण्ड सूर्यं की उग्र किरणों से सन्तप्त नहीं 


होते । है. 
॥ माप्त परायण-तीसवां विश्राम । नवान्ह परायण-नवां विश्राम॥ | 


॥ इति श्रीमद्रामचरितमानस से सकल कलिकलुष विध्वंसमें सप्तमः सोपानः समाष्तः ॥ 
कलियुग के सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने बाले श्रीरामचरितमानए का 
यह सातवां सोपान समाप्त हुआ। 
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॥ श्रौगणेशायनमः ॥ 
. श्री जानकीवल्लभो विजयते ` 


श्रीरामचरित-मानस 


अम सोपान 
 लवकुश-काणड 
अथ मंगलाचरणम्‌ 
मड्भलाचरण 
श्लोक 
शोये प्रसिद्ध कमनीय गात्रं महालुभावं रघुवंश केतुम्‌ । 
स्यवं प्र्ुःसन्‌ विनयादिसिधासीतासुबामप्रणमामि रामम्‌ ॥ 


वीरता में प्रसिद्ध कोमल शरीर वाले परम उदार रघुवंश की ध्वजा रूप स्वयं प्रभु विनय आदि के 
समुद्र और बायें भाग में सीताजी सहित सुशोभित रामचन्द्रजो को में नमस्कार करता हूं । 


्रझुस्तनीलोसललोलोचनं बिधुप्रतिदू षमुखांबुजय्य तिम्‌ । 
शिराषपुष्य प्रभु कोमलच्छविनमामिरामम ह्यमेधङ्कतपरस्‌ ॥ 


जिनके प्रफुल्लित नील कमल के समान सुन्दर नेत्र हैं, चन्द्रमा जिनके मुखारबिन्द की कान्ति से 
द्वेष मानता है जिनके कोमल अगों की छवि शिरस के फूल के समान है तथा जो अश्वमेघ करने वालों 
में श्रेष्ठ है ऐसे श्रीरामचन्द्रजी को में नमस्कार करता हूं । 


दो०-रघुपति कथा पुनित अति, मुनिपुलके हरियान। | 
बोले दोउ कर जोरि पुनि, सुनिये कृपानिधान ॥ १॥ 


| अति पवित्र श्रीराम कथा सुनकर गरुड्जी प्रफुहिलत हो गये फिर 
| 5 हो र दोनों हाथ जोड़कर बोले-हे 


सुरसरि सम पावन भयो, नाथ हृदय अब मरोर । 
जन्म-जन्म दूय नहीं, नाथ पदमाबुन तोर॥ २॥ 
लक मेरा हृदय देव ल 
हा E हे नाथ ब र | हृदय देव नदी के समान पवित्र हो गया । आपके चरण-कमलों में प्रेम मुझसे 
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गरुडं डरी शुशुण्टिलो की नदना थ ढ़ 
सुनेउ सकल गुण गण प्रभु केरे। परे नाथ मनोहर मेरे॥ 
तब प्रसाद बायस कुल नाथा। हृदय बसी अब प्रथु गुन गाथा॥ | 
प्रभु के सम्पूणं गुणसमूह सुनकर मेरे भनोरथ पुरे हो गये । हे काग श्रेष्ठ! आपको कृपा से मेरे । | 
हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा बसी है। ह 
मन संतोष न हृदय अधाहं । यथा उदधि सरिता सब जाही ॥ 
पशु पत्ती जड़ जंगम जाती। सचराचर बरनत बहु भांती॥ | 
सेरे सन में सन्तोष है पर हृदय नहीं अघाता, जैसे नदियों के मिलने से भो समुद्र नहीं भरता । | 
पशु, पक्षी, स्थावर, जंगल और चर-अचर जीव जिनका वर्णन नहीं हो सकता । ` हः, 


जे जन अवध बसहिं सुलधामा। लिये संगम सादर श्रीरामा॥ 
तजि निज अवधि गये सह देहा। यह खुन नाथ परम संदेहा ॥ 


और जो सुखधाम अयोध्या में वास करते थे उनको श्रीरामजी सादर साथ लेकर अयोध्या को 
छोड़कर सदेह स्वर्गलोक को गये । सो हे नाथ ! यह मुझे बड़ा भारो सन्देह है । र 


अब प्रभु मोहि कहो समुाहे । जान पिता में करो ढिठई॥ | 
यह इतिहास पुनीत कृपाला । जिमि मख कीन्ह राम महिपाला ॥ 


हे नाथ ! आपको पित॒वत समझकर ढिठाई करके कहता हुं कि आप मुझे सब समझकर कहिये हैः 
कि किस तरह रामजी ने अश्वमेघ यज्ञ किया ! ; 
दो ०-अधि कहि गद गद कणठ मृद्‌, एलकावलौ शरीर । 

सुनिसप्रेम हरषे विहंग गायसि मति अति- धीर॥ ३॥ | 
ऐसा कहकर गरुड़जी का कंठ गद्गद्‌ और शरीर पुलकित हो गया। यह सुनकर धैयंवान काग- | 
भुशुण्डिजी प्रसम्न होकर बोले -- Ee 
राम छुपा तुम्हारे मन माहीं । संसय सोक मोह भ्रम नाही॥ | 
धन्य धन्य धनि तुम्ह खगराया। मिटहि अमंगल कोठि अमाआा॥ 
हे गरुडजी ! रामजी की कृपा से आपके हृदय में संशय, शोक, मोह, अम कुछ भो नहीं है। आप | 
बारम्बार धन्य हैं । आपने मेरे ऊपर बड़ी कपा को । क कट a 
अति प्रिय वचन रसङ्ञ तुम्हारे । लागत नाथ मोहि अति प्यारे॥ 
तब तनु प्रीति देख खगराया। कीन्हीं अमित मोहि पर दाया॥ | 
हे नाथ ! आपके रसीले व मोठे वचन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। आपके हृद्य की प्रीति देखकर 

बहुत से अमंगल नाश हो जाते हैं। | र ज 
लुणु अब राम रहस्य अनूपा । चरित अनूप अवधपुर भूषा॥ 
अज अद्रेत अमल भ्रविनासी। रहित सकल कलिमल भवांस 
अब आप अवध नरेश रासजी के गूढ़ एवं अनुपम चरित्र सुनिये जन्मा, 
हैं और कलियुग के पाप व भव-बन्धन सेरहितहे। कक 2 
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रू सहस्त्र वर्ष लम ईसा। कीन्ह चरित रति रहि जगदीसा ॥ 
सो सब बिद कथा बिस्तारी। कहों छुरें जग हित उरगारी ॥ 


हे गरुडजी ! रामजी ने ग्यारह हजार वर्ष रहकर चरित्र किये हैं। यह सब स सार के उपकार 
के हेतु विस्तार पूर्वक कहता हूं सो सुनिये । ह 
दो०-बिधि बर बचन संभारि उर, राजत करनाऐन | 
जुगल जोरि शोभा निरखि, लजित कोटि सतर्नन॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजी के वचनों को मानकर करुणासागर प्रभु विराजमान रहे । युगल जोड़ी की शोभा देखकर 
करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं । 
ञ्ज सचिव प्रभु॒ प्रजा इलाए। गुरु गृहसादर सुनि संग आए॥ 
प्रकर मात रवि सर्व सुहावा। विदा मांगि गुरुपद सिरे नावा ॥ 


श्रीरामजी एक समय छोटे भाई, मन्त्री, प्रजा को बुलाकर बड़ आदर से गुरुजी के घर आए। 
सकर सें सूर्य पर्वं जानकर सबने गुरुजी से विदा मांगकर चरणों में शीश नवाया । 


काशी चेत्र धर्ममय जाना। चले सकल सजि वाहन नाना ॥ 
चतुरंगिनी अनी सव साथा। एदि बिधि गवन कीन्ह रघुनाथा ॥ 


काशी क्षेत्र को धामिक जानकर सब अनेक सवारी सजाकर चले। चतुरंगिनी सेना सजाकर 
रघुनाथजी ने गमन किया । 


बीच वास करि शिवपुर आए। सादर पुरहि सीस सब नाए॥ 
याइ अरसरिहि कीन्ह प्रनामा। अभय अनन्त पाइ बिश्रामा ॥ 


बीच में ठहरकर काशी आये । सबने पुरी को सादर प्रणाम किया। आकर गंगाजी को प्रणाम 
किया और अत्यन्त सुख पाकर प्रसन्न हुए । 


महिसुर दरिड यति सन्यासी। प्रजे कपासिन्ु सुखरासी॥ 
दीन दान कछु बरनि न जाई। धनद कुबेर सुरेस लजाई॥ 


“ल सुख की राशि प्रभु ने ब्राह्मणों, दंडियों, यतियों और. सन्यासियों का पुजन' किया इतना 
दान दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर कुबेर ओर इन्द्र भी लज्जित हो गये । 


दो०-तहां रहे प्रभु अमित दिन, सुखी किये मुनियुन्द | 
आए पुनि निज नगर महं, हरषित करुना कन्द । ५ ॥ 


| | से < प्रकार प्रभु ने वहां बहुत दिन रहकर सुनियों को सुखी किया । करुणासागर सहे अपने नगर 
प्रतिदिन अवध नन्द उछ्ाहू। जान देहिं प्रति दिन नरनाहू ॥ 

दुख परपंच सोक नादि काहू। छुबचन कवडू न सुन लगनाहू ॥ 
अयोध्या में नित्य नये आनन्द होते हैं ओर महाराज नित्य दान देते हैं। हे गरुड़जी !. बह प्रपं 
डुः आदि किसी को नहीं है और कुवचन कभी सुनाई नहीं पडते आ 
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सुनहि जहां तहं वेद पुराना। इसर धर्मं न काई जाना॥ 
दिन दिन प्रीति देख भगवाना। अति आनन्द सकलपुर जाना ॥ 


लोग जहां-तहां वेद पुराण सुनते हैं, कोई दूसरा धमं नहों जानते। लोग प्रभु को कृपा देखकर 
बड़ ही प्रसन्न हैं। 


सिब सम्बत परमान हमारा। भए सोच बस राम उदारा॥ 
अश्वमेघ मख करों सोहाई। गाय तरहि नर भव समुदाई ॥ 


फिर उदार रामजी ऐसा विचार करके स कोचबश हो गये कि मुझे यहां केवल ११० वर्ष ही | 
रहना है अतः एक अइवमेघ यज्ञ करू जिसे गाकर सांसारिक मनुष्य भवसागर से पार हो जाए । 


पनि तुरन्त निज धाम तिधावों । बिधि बर बचन न चूक लगावों ॥ 
प्रात जाइ शुरु भवन सग्रीती। हों करों सब खुन्दर रीति॥ 


फिर तुरन्त अपने धाम को जाऊं और ब्राह्मण के वचन में कोई चूक न करू । प्रातःकाल ही गुरु हू 
जी के भवन में जाकर उनकी आज्ञा से नीति सहित सुन्दर यज्ञ करू गा। 
दो०-अस विचार उर राखिकर, छपासिन्धु मतिधीर। 
किये चरित नानाअमित, हरन सोक भवभीर ॥ ६ ॥ 4 
कपासिन्धु मतिधीर प्रभु ने हृदय में ऐसा विचार करके अनेकों अनोखे चरित्र किए जो शोक और | 
भष भय को दूर करने वाले हैं। E+ 
रघुवर राज बिराज अति, सकल अबनि अघ भाग। 
बिचरहिं मुनि कानन विपुल, गसहि सहित अछुराग ॥ ` 
रामराज्य के होने से प॒थ्वी का सब पाप दूर हो गया । सुनिजन प्रीति और स्नेह के साथ जंगल में. 
निर्भय विचरने लगे । ९. 
अबनि सुहाविन कानन चारु। खगनृप इक इकसंग करहि विहारू ॥ 
पैर न सुनि राम के राजा। रहें बर बिनु सब खगराजा॥ 
हे गरुड़जी ! पृथ्वी और वन शोभायमान थे। पशु एक साथ विहार करते थे। .रासराज्यमेंबर | 
सुनाई भी नहीं पड़ता, सब प्रेम से रहते थे । | डर 
नाना ग्रन्थ स्मृति समुदाई।गाय न सकहि राम प्रसुताई॥ _ 
सादर चतुरानन गोरीसा। कोटि कोटि अगनित अहि ईसा ॥ _ 
अनेक ग्रन्थ व स्मृतियों के समुदाय भी श्रीरामजी को प्रभुता गा नहीं सकते । 
महादेव तथा करोड़ों शेषनाग भी -- 
कवि कोबि जह लगि जगमा । रामराज शुन नाहि सक 
असित आदि करजलगिरि भूरी। पयनिधि पात्र सरिते 
` और संसार में जहां तक कवि पंडित हैं वह सः 
_ _ कण्जल पर्वत को स्याही बनाई जाय ओर समुद्र गी दवात बनाई जाए 
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करहि लेखनी सुरतः डारी। सप्तदीष मित भर हर ॥ 
बाणी हरि हर विधि समुदाई। सहस सलसत लिखहिं बनाई ॥ 


कठ्पवक्ष की कलम बनाकर सातों द्वीपों का कागज बनाया जाय और सरस्वती, ब्रह्मा, हरि महेश 
आदि हजार कल्पों तक लिखें । न | 
सो०-तदपि न पाबांहपार, राम राज कोठुक अमित । 
सुनु अब चरित अपार, जस खगपति आगे भय ॥ £ ॥ 
तो भी रामराज्य की लीजाओं का पार नहीं पा सकते । हे गरुडजी ! अब जैसे आगे अपार चरित्र 
उन्हें सुनिये । । । 
2 राजत राम सभा सब आता। तहं आया इक दिन विलखाता ॥ 


कड़क कहत मुख करत पुकारा । हंस बन्श बूड़ो संसारा॥ ह 
सब भाई राम-सभा में विराजमान थे वहां एक ब्राह्मण बिलखता हुआ आया। वह मुख से यह 
कट वचत पुकार कर कहता था कि स सार में सूर्यबंश के रहते संसार इब गया । 


रघु दिलीप शिब सागर नरेश। अमित प्रभाव भए अवभेशा ॥ 
पिह जीवंत सुत त्यागेउ प्राना। प्रथु अन्तर्यामी खनि काना ॥ 


रघ, दलीप, शिव, सगर आदि बड़ प्रतापो अयोध्या के राजा हुए परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ कि 
पिता के रहते पुत्र प्राण त्याग दे । अन्तर्यामी प्रभु यह बातें कानों से सुनकर 


नर लीला करि राम छपाला। लगे विचार करन तत्काला ॥ 
कारन कवन मृतक सुत भयउ। दविज दुख देखि तिलक प्रथु भयऊ ॥ 


नर-लीला के हेतु कृपालु रामजो बिचार करने लगे कि किस कारण से ब्राह्मण का पुत्र मर गया । 
ब्राह्मण को देख प्रभु व्याकुल हुए । 


प्रभुचित देखि गगन भइ बानी। शूद्र तपे मुनु सारङ्ग पानी ॥ 
बिन्ध्याचल गठृकर बन माही। द्विज सुत हेतु मरन नरनाही ॥ 


प्रभ को विचार में देस आकाशवाणी हुई कि हे शाड्र धारी ! आपके राज्य में विन्ध्याचल पर्वत 
लक गम्भीर वन में शुद्र तप कर रहा है इसके कारण इस ब्राह्मण का पुत्र सर गया है । 


छं०-एहिभांति दविजसतमृतकसुनिरथसाजिप्रभु आतुरचले । 
दे परम सेल बिलोकि पावन मुदित चित सन्मुख चले ॥ 
पुनि क्रोध संयुत॒ बिशिख छांड़े माथ ल सुरपुर गयो। 
'बर भक्ति आरति जान तेहिंदे आपुतीरथ बरत कियो ॥ 


इस भांति ब्राह्मण पुत्र का मरना सुनकर प्रभु शीघ्रता से रथ सजाकर चले और सामने दो सन्दर 
पर्वतों को देखकर बड़ प्रसन्न हुए । फिर क्रोध करके प्रभु ने बाण मारा जो उस शुद्र के मस्तक को ले 
सुरपुर को चला गया। प्रभु ने उसे डुःसी देखकर उसे सुन्दर भक्ति दी 
__क्विया। 
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ओर स्वयं वहां तीथं ब्रत 


स्‍ ४००० पी: दय” Jammu ६७१ ; ५ । 
दो०-द्विजबर बालक मृतक जो, उठि बैठेठ हरषाय। a 
आए रघुपति भगत भय भंज सुखदाय ॥5॥ ' 
उसो समय ब्राह्मण का सरा हुआ पुत्र प्रसन्त होकर उठ बेठा। भक्तों के भयहारी सुखदायक _ ठ 
रामजी नगर में आये । € ` 
उडि मध्यान्ह कीन्ह रघुनन्दन । पूजि पुरारि भक्ति उर चन्दन ॥ 
भोजन सयन जगतपति कीन्हा । निज निज धाम सब पगदीन्दा ॥ 


श्रीरासचस्द्रजी ने उठकर सन्ध्यावादन किया और भक्तों को सुख देने वाले शिवजी का पुजन | 
किया । तब सहाराज ने भोजन करते के पइचात शयन किया। सब लोग अपने-अपने स्थांनों को चले _ 


शथं । ६ 
रहा दिवस जब घटिका चारी। जरी सभा तब आय खरारो॥ 
सुनि पुराण प्रथु अचुज समेत। दिए दान शुभ दाया निकेता ॥ 
जब चार घड़ी दिन रह गया तो रासचन्द्रजी की सभा जुड़ी । प्रभु ने सब भाईयों समेत पुराण 

सुने । दयानिधांन ने शुभ दान दिथे। j 
सबही सन्धा बन्दन कीन्हा। भवन चले प्रभु आयछ दीन्हा॥ 
नित्य कोटि चर अवध सिधावदि । साँक समय सब खबर सुनावहिं ॥ 
पृथक पथक स॒नि चरचर बाना। बोल न एक सुन भवानी ॥ 


फिर सन्ध्यावन्दन आदि करके प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने-अपने घर को चले । नित्य अनेकों ६ 
दूत अयोध्या में जाते और संध्या समय आकर प्रभु को सब समाचार सुनते हैं। पृथक-पृथक दूतोंको | 
बाणी प्रभु ने सुनी । हे पार्वती उनमें से एक हूत नहीं बोला । बेगि = 

छंऽ-कळु कही नहि सो पूछि सादर बचन बेगि न आवई । 
| एक रजक पलनिहि कहत डाटत व्यङ्ग बचन सुनावर। 
क मुनि सकल इपानिधान वर के मध्य उर राखे हरी। 
‘ निशि स्वप्न देखत जगतपति पुनि जानि दारणदुलकरी ॥ 
उस दूत ने कुछ न कहा तो रामजी ने उससे आदर के साथ पूछा | उससे शीघ्र कहते न बना 
बोला-- एक धोबी अपनी स्त्री को डाटकर व्यंग वचन कह रहा था। इत के सब वचन सुनकर कृपा- | 
निधान हरि ने मन में रख लिया । रात में स्वप्न में भी ऐसा ही देखा तो जाकर बड़ दुःखी हुए \ 


दो०-बीती अवधि प्रणाम युत, कीन्ह विचार कृपाल | 4 
एक सहस्त्र पिठु राज को भोगों में यदि काल थे 
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॥ 
जब एक युग राज्य करते बीत गया सब कृपालु ते विचार किया कि अभी एक 
पिता का राज्य में और भोगू - . म अ र PO 
त्यागों जनकता बन माही। स प॒थ धमे न 
दे मन ठीक सिया पहं आए। सादर बोले वचः 
i. __ सोताजी को वन में भेज दू जिससे वेद भागे 
| ली के पास आये ओर सादर बचन बोले- 
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श्रीरामचरितमानस-लवकुशं काण्ड 


निज छाया महि राखि बिनीता। रहो जाय निज धाम पुनीता ॥ 
प्रभु पद बन्दि गई नभ सोई | जीव चराचर लखी न कोई ॥ 


. है सीते ! तुस अपना प्रतिबिम्ब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में जाकर 95 | 55 के 
चरणों को वन्दना करके सीताजी आकाश को चली गयीं। इसे किसी चराचर प्राणी ने नहीं जाना 


तासन प्रभु अस कहा बुकाई। मन भावत मांगहु बर जाई॥ 
नाथ साथ मुनि धाम सुहाई। आई तजि गृह मन सकुचाई ॥ 


तब उस छाया से प्रभु ने समभाकर कहा- जो मन को भावे वर सांगो । र ने कहा- हे 
साथ ! आपके साथ मुनिजनों के सुन्दर स्थान छोड़कर में घर आई हूं । इससे मन में बड़ा संकोच है । 


मुनितिय भू न सकल सुहाए। पहिराए प्ररु जो मन भाए॥ 
हंसि कहि कृपानिकेत सकारे। पूजहि मन अभिलाष तुम्हारे ॥ 
तब प्रभू ने मुनियों की स्त्रियों के भूषण वस्त्र उनकी रुचि के अनुसार पहिनाये । कृपानिधान ने 
कहा- प्रातःकाल तुम्हारे मन की इच्छा पुणं होगी । 
दो०-होत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास। 

जातक गावत मुदित, लखि मुख कंज प्रकास ॥। १० ॥ 


प्रातःकाल जगत्पति लक्ष्मो निवास श्रीरामजी जागे तो याचक उनके कमल के समान प्रकाशमान 
मुख को देखकर हृषित होकर गाने लगे । 


भरत शेष रिपुदमन समेता। आए न प्रभु छृपानिकेता ॥ 
कीन्ह प्रनाम माथ महि लाई। बोले नाहिं कडु श्रीरघुराई ॥ 


भरतजी, लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न जहां कृपानिधान प्रभु थे वहां आए। पृथ्वी पर शीश नवाकर 
प्रणाम किया । परन्तु श्रीरामजी कुछ नहीं बोले । 
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बदन विलोक ससङ्कित अङ्गा श्रीहंत देखि वपुषकर रङ्गा॥ 
'. थर थर कांपत तीनों भाई। जानि न जाई चरित र्राई ॥ 


कान्तिहीन झंकित शरीर और मलिन रंग देखकर तीनों भाई थर-थर कांपने लपे । श्रीरघुवीर 


का चरित्र जाना नहीं जाता । 


लइ स्वांत अरु इसमय जानी। बोले गूढ़ मनोहर बानी ॥ 
वचन मोर उर राखहु आता।ले बन जाइ जानकी माता ॥ 
be ree रामजी मनोहर गूढ़ वाणी बोले-- हे तात ! मेरे वचन हुदय में 

बलि सहम सुनि बचन कराला। जरे गात उर उपनी ज्वाला । 


५००णमीता वरत्वं?" ५ ९७३ | 


दो०-भरत दिव्याङल अनुज, नहिंशावत कहि बैन | | 
जोरि ज्ालि कर शत्र हन, कहत नीर भरि नेन॥ ११॥ 


भरत आदि सब भाई व्याकुल थे किसी के सुख से वचन नहीं निकलते । तब दोनों हाथ जोड़कर 
शत्रुघ्नजी ने नेत्रों में जल भरकर कहा 


सुनि प्रभु बचन हृदय बिलखाना | जगत बननि सिय सब जग जाना ॥ 
जगत पिता प्रथु सब उर बासा। सत चेतन धन आनन्द रासी॥ 


प्रभो ! आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है। सीताजी जगत की माता हैं । 
इसे सारा संसार जानता है और आप जगत के पिता, अन्तर्यामी और सच्चिदानन्द की राशि है। 


कारन कवन जानको त्यागी। मन कम बच तब पद अनुरागी ॥ 
| सनि स्वङ्गा सगभिणी जानी। रिस परिहास कि सीय सुबानी ॥ 


किस कारण से आपने जानकी का त्याग किया ? वे तो मन, वाणी ओर कर्म से आपके चरणों 
की प्रेमिका हैं हे सर्वज्ञ ! वे गर्भिणी सुनी हैं। आपने यह वचन ऋध में, हंसो में या सत्य कहे हैं ? 


पंकज नयन नीर भरि आगये। कहि प्रिय बचन अनुज समभाये ॥ | 
आयसु मोर टरहि जो ताता। रहहि न प्रान तात मम गाता॥ 


यह सुनकर रामजी के कमल नेत्रों में आंसू भर आये । उन्होंने प्रिय वचन कहकर भाइयों को 
समकझाया- हे तात ! यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शारीर में न रहेँगे । 


| हरि इच्छा भावी बलवाना। तुम कह तात सदा कल्याना॥ 
यह मम वचन पालि लघुभाई। तात जानकिहि नाइ लिवाई ॥ 


ईदवर की इच्छा और होनहार बलवान है। हे तात ! तुम्हारे लिए सवेदा कल्याण है । हे छोटे 
| भाई ! मेरे इन बचनों को सानो और जानकीजी को बन में लिवा ले जाओ । | 


i सो०-सुनि प्रभु बचच कठोर, भरत कहेउ जुग जोरिकिर । 
` नाथ हमहि मति थोरि, सुनु विनती सवज्ञ प्रभु॥ २॥ 


प्रभु के कठोर वचन सुनकर भरतजी ने हाथ जोड़कर कहा- नाथ ! मेरी मति तो थोड़ी है और fe 
आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरी विमय सुनिये । 


हंस बंस जग में विस्याता। दशरथ पिं कोसऱ्या माता॥ | 
त्रिभुबन पति प्रभु सव जग जाना। गावहि यह श्रति वेद पुराना॥ 


सर्थवंश संसार में प्रसिद्ध हैं। दशरथजी हमारे पिता ओर कौशल्याजी माता हैं। तीनों लोकों के _ 
स्वामी आपको संसार जानता है, जिनका यश वेद और पुराण गाते हैँ। 


सत्य शक्ति तब प्रगट गुसांई। बरनि न सकहिं वेद अहिराई॥ | 
शोभा खान जानकी माता। रहित अम्ल मङ्गल द 


शोभा की खान व मङ्गल को देने वाली हैं। 
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अीरामचरितमानस-लवकुश्च काण्ड हीं ॥ 
छाया जिमि तिय पति ब्रत घरहीं | ते नारी भव प र र 
- जल विनु मीन कि जिय कपाला । कुपी की रह बिल बाई भा | 


9 हैं पालु 
उनकी छाया के भी अनुसार पतिव्रता रखने से स्त्रियां संसार के भय से 2 जातो हैं। हैं इपालु 
. झछलो क्या बिना पानी के जी सकती है? खेती क्या बिना मेघ के हो सकती है : 


अस तुम बिनु दिन जिये कि सीता । ज्ञानवन्ति अति निषुण ही ॥ | 
सुनि करुणामय बचन सग्रीती। कही भरत तुम सुन्दर न ॥ | 


: इसी प्रकार बिना आपके कया ज्ञातवान चतुर सीताजी क्षणमात्र भी जी सकती हैं ? करुणानिधान 
प्रेस से भरतजी के वचन सुनकर बोले- हे भरत तुमने सुन्दर नीति कही है। , 
 दो०त्तदपि नुपहि चहिये सदा, राजनीति धन कमे। 
सुभा पालहि सोचतजि, वचन नीति शुभ `कम॥ १२ ॥ | 
A . तो भी राजा को सदः नीति, धन और धर्म की रक्षा और सोच छोड़कर नीति युक्त बाणी और । 
पवित्र कर्मों से पृथ्वी का पालन करना चाहिये। 

. दूत चरित जस सुन्यो सो कहेऊ। इल कलंक यह दारुण भयऊ ॥ 
तरणि वंश नृप भये अनेका। एक एक तें निएुण विवेका ॥ 

5 i:  दुतसेजो चरित्र सुना थासो कह सुनाया ओर बोले कुल में यह आरी कलंक लगा । सुर्यं बंश 
= में अनेक राजा एक से एक ज्ञानी हुए हैं । 
रघु दिलीप स्यायम्धुव जाना। सगर भागीरथ वेद बखाना ॥ 
दशरथ बिदित जान जग नीके। बचन न टारेउ लालच जी के॥ | 


 राजारघु, दिलीप, स्वायम्भुवमनु, सगर, भागीरथ आदि जिनका यश वेदों ने भी गाया है। 
हाराज दशरथ तो संसार में भली-भांति दिदित हैं जिन्होंने प्राणों के मोह से भी वचन न छोड़ा । 


` तेहि कुल रचक खुनिये कलंकू | रहे जीय जग अधम असंक ॥ ५ 
ह वतु: सवेज्ञ सकल भय हारी। रहित कलंक बिदेह कुमारी ॥ | 


_ उसी कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे बड़े अधम हैं। भरतजी बोले. हे 
भय का नाश करने वाले ! सुनिये, सीताजी कलंक रहित हैं । 


| 
` विधि हरि हर दिव दि सुहाई । पावक अविटि कनक सम भाई ॥ 
जे सुर नर ` नाहाँ। यह चरित्र जग लखि अनखाहीं ॥ 

: 


सीताजी को आग सें तपाये हुए शुद्ध स्वर्ण के समान 
हीं है जो इस चरित्र को देख स्वष्न में अनखता हो। ह 


कलप करि बास] { 
नरक निवासत ॥ १३॥ 
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रिस रुख देखि नयन करि तीछे। आए भरत लषन के पीछे॥ 
सुनु सोमित्र छांड़ि इट सोचू। जग भल कहे कही किंस पोचू॥ 
श्रीरासजी के क्रोधित रुख और तिरछे नेत्र देखकर भरतजी लक्ष्मणजी के पीछे चले गये । श्रीराम . 
जीने कहा हे सौमित्र! हठ और सोच छोड़कर सुनो, स सार चाहे भला कहे या बुरा ? 


तजि आज्ञा प्र्यत्तर करिहौ । मोहि बिनु सोच जन्म भर मरिद ॥ 
जनकसुतहि रथ तुरत चढ़ाई। गङ्ग समीप फिरहु पहुंचाई॥ 


यदि तुम मेरी आज्ञा को टालकर उत्तर दोगे तो मेरे बिना शोक में जन्म भर पछताओगे । अतः 
जानकी को तुरन्त रथ पर चढ़ाकर यङ्काजी के समीप पहुंचाकर लौट आओ । ; 
अति गब्हर बन जहां न कोई | छांड़हू तात यतन कर सोई॥ 
फेरेहु तुम मति बचन उदासा। मरण ठान करि चले निरासा॥ 
अत्यन्त गस्भीर बन में जहां कोई न हो, हे तात ! वहीं सीता को छोड़ आना उदास होकर सेरे 
चचनों को मत फेरो । लक्ष्मणजी अपना मरण मन सें जानकर चले । 
सुभग विमान सीय बेठाई। पद भूषन भरि धरे बनाई॥ 
अति अनन्द मन चली जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान को ॥ 
सुन्दर विमान में सीताजी को बेठाकर, वस्त्र और भोजन रक्खे। रामजी की प्रियतमा सीताजी 
सन में रख प्रसन्‍त होकर चलीं । _ 


दो०-बिवरण लषणनिहारि सिय चकितविकलभईबाल । 
हृदय विचार नहिंकहि सकत, मणिबिनुव्याङलव्याल ॥ १४ ॥ 


सीताजी लक्ष्मणजी को व्याकुल देखकर विस्मय हो ऐसी घबराई जैसे मणि के बिना सांप | वे... 
हृदय के विचार कह नहीं सकतीं । 5८78 


उतारि देवप्रि यान सोहावा। अति उद्यान देखि भय पावा॥ 
कारण अपर जानि भयभीता। बोली बचन मनोहर सीता॥ 


गंगा के किनारे विमान से उतरकर घना जंगल देखकर वे डरीं। कुछ रहस्य जानकर भयभीत . ड 

सीताजी मनोहर वचन बोलीं । प्र 

दिखियत नहीं सुनिन के थामा। जात कहां प्रिय अचुज सकामा। | 

खग मृग जीव विविध भरि व्याला । करि केहरि बृक बाघ श्रृगाला॥। | 

हे देवर ! यहां मुतियों के आश्रम दिखाई नहीं पड़ते । तुम कहाँ जा रहे हो ? यहां पक्षी, हिरन, _ 

सिह, सांप, हाथी, बाघ, भेड़िया, सियार भरे हैं। ; जो 

कोउ मुनि मिलत न आवत आजा । निकसत प्राण तात मम गाता॥ | 

सिय विकल लखि मनहि अहीसा। कदन लगे कहा कीन्ह बिधीसा 

` कोई सुनि आते जाते भी नहीं मिलते । मेरे शरीर से प्राण निकले जाते हैं । सीताजी 
देखकर लक्ष्मणजी कहने लगे कि ब्रह्मा ने यह क्या किया ! णि Me 

मूछित रथ ते भे बिकारारा। भूमि गिरत तब आ 

सिय बिलोकि मन धीरज थान | 
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| ललात न 
| सीताजी रथ हो में मूछित हो गयो परन्तु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण ने सम्भाल लों । सीताजी 
| को व्याकुल देख मन में कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकले जाते हैं । 
दो०-धरणिसता व्याकुल निरख, प्राण कणठात जान। 
| तजन चहत तबु सेष तब, धिकाधिक जीबन. प्रान ॥ १% ॥ 


जनकोजी को व्याकुलता देख ओर उनके प्राण कण्ठगत जानकर बे भी अपने जीवन को धिकका- 
रते हुए शरीर छोड़ने को उद्यत हो गये । 


। प्राण बिना लक्ष्मण कहं देखी। गगन गिरा तब भई विसेषी ॥ 
| सनु सोमित्र जाहु सिय त्यागी। जनक पुत्रिका जियहि सुभागी ॥ 


लक्ष्मणजी को निइप्राण देखकर आकाशवाणी हुई- हे लक्ष्मण ! 
न हुई- हे लक्ष्मण ! तुस सीता को त्याग कर 
जाओ । सौभाग्यवती सीता जोती रहेंगी । ठ ३3 


गगन गिरा जुनि धीरज कीन्‍्हा | हाथ जोड़ परदत्तिण दीन्हा ॥ 
सं रथ चरण बन्दि सिय केरे। चले अवध उर प्रास घनेरे॥ 


| आकाशवाणी सुन लक्ष्मण को धेय हुआ और हाथ 
ं जोड़कर परिक्रमा की। रथ लेक 
चरणों की वन्दना करके बे पुरी को लौट गये । । रथ लेकर सीताजी के 


' जागी सीय सकल दिसि देखा। नहिं रथ अश्व नहीं तहं शेषा | 
| सहि दस प्रम रहे हैं प्राना। पुनि सोइ चहत न करन पाना ॥ 


जानकीजी ने मूर्छा से जागकर चारों ओर देखा परन ह 
ज न्लु उनको कहीं रथ, घोड़ो और ल& 
दीख पड़ । वे बोलीं - मेरे प्राणों ने पहले भी दुख सहा है अतः ये अब भी नहीं 7 हे 


ता करत बिपिन अति भारी । बात्मीक आए बनचारी॥ 
साता वालमीकी मुनि जाना। वन आवन निज चरित बाना ॥ 


सीताजी मन में अत्यन्त विलाप कर र थीं सें 
i f ही थीं इतने ही सें बाल्मीकि सनि 
निकले । सीताजी ने बाल्मीकि मे को पहिचान कर अपना वन आने का सब Ce क्त स 


दो०-मुनि पुत्री मैं जनक की, राम प्रिया जग जान। 


त्यागनहेजु न जान कछु, विधिगतिञ्चतिवलवान ॥ १६ ॥ 


हे मुनि में राजा जनक की प्त्री और ;। में 
कुछ नहीं जानती ! ब्रह्मा की गति न है ह की स्त्री हुं । में अपने त्यागे जाने का कारण 


देवर लषण गए पहुंचाई। हे त 
३। हु न कछु जानों मुनिरा 
छड कन्या मिथिलापति मोरा। मरम शिष्य सब विधि प 5 , 


देवर लक्ष्मण मुझे यहां पहुंचा गये हैं पर न 
| न्तु हे मुनिवर ! हें > 
तब बाल्मोकिजी बोले - हे पुत्री सुनो, तुम्हारे पिता मिथिलापति = 6 ह चह जानती, 


चिन्ता अब जनि करु सुकुमारी । मिलि हैं तोहि शेष 
र सादर क्‍ पर्णी प्रिय आनी | करि मज्जन पुनि सबं अ द 
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हे सुकुमारी ! अब तुम चिन्ता न क तुह ie 
टी लि रो। अन्त में तुम्हें हितकारी रामजी फिर मिलेंगे । आदर 
सहित सीताजी को पर्णकुटी में लाये और स्वयं रतान करके सब स्थिति सुनी \ 


विविध भांति मुनि धीरज दीन्हा | सिय तव सुरसरि मज्जन कीन्हा ॥ 
सुमिरि राम घूरति उर राखी। दीन्हे फल मुनि आयुमी भाखी ॥ 


सुनि ने बहुत भांति से धीरज दिया । तब सोताजी ने गंगाजी सें स्तान किया । फिर श्रीरामचन्द्र | 
जा का स्मरण कर उनकी पूर्ति हृदय सें धारण की सुनि ने आशोर्वाद कहकर फल दिये । 


मुनिवर कया अनेक प्रसंगा। कहहिं सुनहि क्षिय सङ्ग विहङ्गा ॥ 
ज्ञान अनेक प्रकार बढ़ाये। लच्मण अत्रत्र सुनो तब आये ॥ 


मुनि अनेक कथायें कहते हैं । सीताजी के साथ पक्षोगण सुनते हैं बहुत से मन में ज्ञान धारण करते 
लक्ष्मण जी अयोध्या में आपे । 


छं०-याएजोलनिप्रनत्यागीसीतहि विकलनिज आश्रमगए। 
बहु भांति रोदन माज सन कहि सीय दारुन दुंख दए ॥ | 
सुनि सहमिगूछित मातुवाणीबिकलजिमिफणिमणिगए । 
रोबति बदतिकेहि भांतिको कहविपतिदास्न दुख भए ॥ 
लक्ष्मणजी सीता को त्यागकर आये और व्याकुल होकर अपने महलों में गये। वे माता से सीता 


जी को दारण दुःख देने का हाल रोकर कहने लगे । सुनकर माता मुछित हो गई जेसे मणि के बिना सांप 
व्याकुल हो जाता है। सब रोती हुई दहती हैं कि इस दुःख को कोन कह सकता ? 


सुनि शोर राउर संहित लहिमिन निज मन्दिर गए। 
निजज्ञान दै सभुकायुतेहि तब खुले पट अन्तर नए ॥ 
बरवह्मीसोइ सोइलह्मीमागत मागतदीन करुणावर तवै। | 
तनु शोचि कर शुभ योगअगनी जाति भइ सादर सत्रे ॥ 
झोक सुनकर रामजी लक्ष्मण सहित अपने महल में गये ओर अपने ज्ञान से माताओं को समः 


झाया । तब उनके हुदय-पट खुल गए। जो वरदान माताओं ने चाहे वही करुणा सागर ने उनको दिये । 
तब उन्होंने योगाग्नि से शुद्ध करके अपने-अपने शारीरो को त्याग दिया । 


दो०-योग अग्नि तलुभस्म करि, सकलगई पतिधाम | 
भरत सत्रुसूइन लषण, शोर मगन भे राम॥ १६॥ | 
. ग्रोगाग्नि से शरीरों को भस्म कर सब पतिधाम को गई । श्रीरामजी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
. जीञ्ञोकमेंमलहोगये।. | [ | [ 
विधिवत किये कर्मश्रेति गाये। प्र॒ ते शुरु सादर करवाये॥ | 
म्ह दाम पुनि कोटि प्रकारा। को अस कवि जो बरणों पारा॥ 
श्रीरामजी से विधि पूर्वक वेद के अनुकूल कर्म गुर ने आदर से करवाये। अनेक भांति 
दिया, ऐसा कवि जगत में कोत है जो वर्णन करके पार पा सके । 5 | 
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एक बार गुरु गृह सुखदाई । ले संग अतुज सविव रघुरा३॥ 
कीन्ह दराडवत मति सिरि नाई। बेठे प्रथु बर आसिष पाई॥ 
एक बार सुखदाई रामजी गुरु के घर मन्त्री और छोटे भाइयों के साथ गये। पृथ्वी पर मस्तक 
टेककर प्रणाम किया ओर श्रेष्ठ आशीर्वाद पाकर बेठ गये। 
तब प्रसाद जप यज्ञ अनेका। कीन्हे अमित एक ते एका॥ 
नाथ सकल पुराजन मन माहीं। देखा अश्वमेघ प्रभु चाहीँ ॥ 
} वे बोले -आपकी कृपा से मैंने एक से एक उत्तम यज्ञ किये हैं। हे प्रभु ! सारे पुरवासिथों के 
| हृदय में एक अश्वसेघ यज्ञ देखने की इच्छा है। ने 
जस कडु आयखु दीजे नाथा। सो में करब नाय पद माथा॥ 


सुनि एलके मुनि बचन सप्रीति। कस न न कहों तुम खुदर नीति॥ 


हे नाथ ! आप जो आज्ञा दें तो उसे चरणों में मस्तक नवाकर करू । ऐसे प्रीतियुक्त वचन सुन 
कर मुनि बड़ प्रसत्म हुए ओर बोले- आह ऐसे नीति से भरे हुए वचन क्यों न कहेंगे ? 


पूजहि मन अभिलाषा तम्हारी। उठ्हु भरत अब करह तैयारी ॥ 
सुनि मुनि बेचन भरत रिपदवनू। हरषि सचिव लहिमन गृहगवनू ॥ 


ब्रह्माजी आपका मनोरथ पुरा करें । हे भरत! उठो और उचित प्रबन्ध करो । सुनि के बचन 
सुनकर भरत, शत्रुघ्न ओर, ल&्ष्मणजी प्रसऱ्न होकर घर गये । 


दो०-सेवक रजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाय। 
हार पार पुर द्वार गृह, रचहु वितान बनाय || १८॥ 


सेवक, प्रजा और मन्त्रियों को आदर से ब्रलाकर कहा त 
हे - बाजार, गली, नग 
मंडप बनाकर सजाओ। ड र्‌ ” गली, नगर, घर और ट्वारों का 


गुरु समेत प्रथु अवधहिं आये। देखि बनाव बहुत सुख पाए ॥ 
. मिथिला एर चर जरत सिधाए। देश देश के | नृपति इुल्ाए ॥ 


| गुरुजी के साथ प्रभु अयोध्या में आये और सजावट देखकर बहत प्रसन्न कि 
जनकपुर को दूत भेजे तथा अनेक राजा बुलाये। र बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने तुरन्त ही 


जामबन्त सुग्रीव विभीषण | अह नल नील द्विविद कुल भूषण । 
है." आये सब जहां राम हंपाला। वरण कुबेर इनर यम काला॥ 


ड जामवन्त, सुग्रीद, विभीषण, नील, हिविद आदि अपने कल सें 
हे ॐ SL | कुल से उत्तम व्यि प 
वरुण, कुबेर, यम, काल आदि सब वहां आये जहां पर कृपालु थीरासचस्ट्रजी थे । तयों को बुलाया । 


चढ़े विमान स॒रत्रिया सुहाई। करत गान क 
EE म लक्राउ लजा 
आदि मुनिगण यूथ भनेरे। देहि कृपानिधि सुन्दर र 


विसानों पर चढ़कर सुन्दर देवांगनायें कोयल के कु 
अनेक समुह आते हैं जिन्हें कपानि | EO ह हुई गा रही हैं। 
र शि रवि हरि हर विधि सनकादि। थये सुर जे पर अनादी ॥ 
विश्वामित्र सङ्ग सुनि भारो। सहस सात ऋषि 
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ट राजा ने आदर सहित दूतों को बुलाकर सम्मान किया । तब राजा सानो पदार्थ पाकर 


_ करि विनती नृप मन्दिर जाये। सादर सेवक 
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जनकजी का अयोध्या में आगमन E५& 


Fe है सूर्य, हरि, महादेव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि आदि परस अनादि देवता भी आये । विङबा- 
साथ सात हजार अपनी इच्छानुसार विचरने बाले सुनिगण आये । | 


दो ०-पराशर भृशु अङ्गिरा, नारद व्यास अगस्त्य । 
भाए बूथप सकल मुनि, देवल सहित पलस्य ॥ १९ ॥ 


| फिर पाराशर, भग, अः ङ्गरां द त्य अं 
मुनियों के रख) सगु, २५ नारद, व्यास, अगस्त्य अर देवल सहित पुलस्त्जी आदि सब 


गे स्थल अति दीख सुदहावा। नाना भांति देख सुख पावा ॥ 
मिथिलापुर जो दूत सिधाये। देखि नगर वासीन्ह सुख पाये ॥ 


आगन्तुकं ने यज्ञ का सुन्दर और नाना प्रकार के सुशोभित स्थान देखकर सुख पाया। जो दत 
जनकपुर गये थे उन्हें देखकर जनकपुरवासियों को बड़ा सुख हुआ । 


दारपाल सन खबर सुनाई। अवध नगर ते पत्री आइ ॥ 
सुनि बिदेह सहसा उड़ि थाए । तन मन पुलकि नयन जल छाये ॥ 


टूतों ने उारपाल द्वारा यह समाचार भेजा कि अयोध्या से पत्री आई है। अचानक यह सुन 
जनकजी उठ दौड़ । उनका सन और झरीर पुलकित था और नेत्रों में जल छाया हुआ था । 


र स भन आन्नद जेता। कहि न सके सादर अहि तेता ॥ 
शिथिल अग नृप दारे आये। देखि दूत अतिसय- सुख पाए ॥ 


तुलसी भयउ उल्लाह बस, जय जय शब्द गंभीर ॥ २१ ॥ 


उस समय राजा का जेसा प्रेम था, उसे कोई धैर्यवान भी नहीं कह सकता । तुलसीदासजी रह र के पे 
हैं उस समय मारे आनन्द के गम्भीर जयकार हुआ। ' रद द 


दो०-पूजे विविध प्रकार नुप, सादर दूत हंकार । 
गुर गृह गवने मुझटमणि, पाय पदारथ चारि २२ | 
गुरु के घर 
` सकल कथा महिपाल सुनाई । शतानन्द आनन्द अधिकराई ॥ 
चलं नृपति मख देखि जाई। साजुल जाय सकल कट्किई ॥ 


पजा भनक ने सारी कथा युनाई। शतानन्दजी के मन में बड़ा भारी अ 
लगे--हे राजा ! चलें, जाकर यश देखें । अपनी सारी सेना को जाकर सजाओ । 


एनन्द हुआ | 


साड सेन चतुरंग सोहाई। भवन गए. 


__CC-O. Nanaji Deshmukh Library, JP, Jammu g 
00-0. Nanai Deshmukh Library, BJP, J 


i mu. Dk र giized By Siddhant a eGangotr 


५ ४ ध 


€्प० श्रीरमिंसेरितमीमेंस“लंचकुश“काण्ड 


विनती करके राजा राजमहल में आए सेवकों को आदर से बुलवाया और कहा--चतुरंगिनी सेना 
सजाओ। सबको समभाकर वे घर गए । : 


त्री सहित नारि गृह आए। वांचि नृपति उनि सकल सुनाए ॥ 
आनन्द सब रनिवास इलाई। दिए दान महि देवन आई॥ 


त्द्‌ Ss 
वे पत्रिका के साथ अन्तःपुर में आए और उसे पढ़कर सबको सुनाया । मारे आनन्द के सारे रनि- 
वास ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत-सा दान दिया। 


बांचत प्रेम न हृदय समाता। चरवर बोलि कहि हंति बाता॥ 
नगरे गांव पुर माल साजहु। अमित अपार वाजने बाजहु॥ 


पत्री पढ़ते समय स्नेह हृदय सें नहीं समाता। अपने दूतों को बुलाकर वे हुंसकर बोले--नगर, ग्रास 
और घरों में मंगल सजाओ नाना प्रकार के बाजे बज्ञाओ । 


दो ०-चलेउराउसुनिगणपहित, बिपुलबजाइनिशान | 
प्रात तीसरे पहर सोई, अवध नगर निश्ररान ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार राजा जनक सुनि सहित बहुत से बाजे बजांकर चले। दूसरे दिन तीसरे पहर को 
. झयोध्यापुरी के निकट पहुंचे । 


पुर बादर सरय छुचि तौरा। वास दीन्ह हषित रघुवीरा॥ 

सोपि अनुज कहं राज समाज ।आए प्रभु जहं नुपमनि राज्‌॥ 

भरीरामजी ने प्रसन्न होकर नगर के बाहर पवित्र सरयू के किनारे उन्हें ठहराया । फिर छोटे 
भाइयों को राज-समाज सोंपकर प्रभु वहां आये जहां भूपश्नोष्ठ महाराज जनकजी थे । 


' मिलि पनि नपति निकट भेगरे। गदगद उहै मृदु वचन उचारे ॥ 
` बदन मयंक निरखि सब गाता। आनन्द मगन न हृदय समाता ॥ 


तब राजा ने मिलकर उन्हें निकट बेठाया। फिर गदगद 
शरीर देखकर राजा के हृदय में प्रेस नहों समाता । हि 


हा रधु बिनती करि सब सेवकाई। सविव भरत पुनि लिए बलाई | 
नुप सेवा सब भरत संबारी। सुनु खगपति आनन्द उर भारी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने विनय संथुक्त सब सेवा करके त्र 
की सारी सेवा का भार भरतजी ने संभाला। हे सोरा उनके हृदय में बह 2228 से जनकजी 
इ गुरुहे सादर सिरु नाई। मन भावति बर आसिष पाई॥ - 
पुनि प्रभु सकल देव गुरु बन्दे । अभित आसिष पाई अनन्‍्दे 
फिर गुरुजी को सादर सिर नवाया ओर मनचाहा आशीर्वाद पाया। फिर र ने ॥ 
गुरुजनों को प्रणास किया । मनोवांछित आशीष पाकर प्रसन्न हुए । सारे देवता और 


दो०-दस सहस मुनिवर सहित, आए प्रभु मख धाम । 
बोले बचन विनीत गुरु, मन्त्र छुनहु मम राम ॥ २७ ॥ 


र होकर मीठे वचन कहे । चन्द्रमुख व 
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र श्रीरामजी की महिमा | श्द१ 
जार श्रो तसि र । i 
हे राम ! र Ce सहित श्रीरामजी यज्ञशाला सें आये । तब बझिष्ठ ने विनम्र वचन कहे-- 


रा सकल जेहि वेद बखाने | सन्त पुराण लोक सब जाने॥ 
न प्रिय सफल न होय खरारी | अब्र चहिये मिथलेश कुमारी ॥ 


सब धर्म जिनका वेदों ने बखान किया है और जो संत, पुराण और संसार को विदित है, वे बिना 
पफल नहीं होते । इसलिए हे रारि ! अब मिथिलेशकुमारी जानकी चाहिये । 


सुनि शुनि वचन मोन गहि रहेऊ। सत्य असत्य न एको कहेऊ॥ 
मम प्रण विरद जान मुनिराया। रहे सुकृत जेहि करह सो दाया ॥ 


: सुनि के वचन न श्रौरामचन्द्रजी चुप रह गए सत्य-असत्य कुछ न बोले । फिर कहने लगे हे 
3निराज ! सेरे प्राणों के यश को समझकर दया करके वही करिये जिससे सुकृत (पुण्य) रहे । 


दोउ गुरु मिलि नारद सनकादी | बचन कहेउ सुनु परम अनादी ॥ 
कनक जटिति मणि सुन्दर बाला । रचि सिय रुप खुप्तील बिसाला ॥ 


दोनों ओर के गुरु नारद और सनकादिक भुनियों ने यह वचन कहा--हे अनादि पुरुष ! सुनिये, 


सोने 8. सुन्दर मणियों से जड़ित, परम शीलवान सीताजी के रूप की एक सुन्दर स्त्री प्रतिमा 
बनवाइये । 


अंग अंग सब भूषण साजे। ताख रूप F लखि रतिपति लाजे ॥ 
सहसा लखि न कहिं नर नारी | सिय देखहिं सब अब अचरज भारी | 


उसके अङ्क-र में सब भूषण सजाये गए । उसके रूप को देखकर कामदेव भी लज्जित होता था । | 
स्त्री-पुरुष उसे अचानक पहिचान नहीं सके । सीताजी को देखकर सब आदचय सें आ गए। ; 


दो--तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि बरने पार । 
जगदाधार कपाल प्रु, कीन्हे चरित अपार॥ २५॥ 


उस समय की अपार शोभा का वर्णन करके कौन पार पा सकता है? जगत के आधार लज 
प्रभु ने अपार चरित्र किया। 


युग सहसत जे प्रियवर, सुद्र परम प्रबीन ! ह 
जानहिश्रृतिकर मतिसकल, रहिमखसंग आधीन ॥ २६॥ 


दो हजार श्रेष्ठ और चतुर ब्राह्मण जो वेद सत को भलो-भांति जानते थे, उस यज्ञ के 


: 


द 


मकर मास ऋत शिशिर उहाई। मख मराडल बैठे र 
त॒ बोले गुरु बचन सुहाये। नहु बाजि जो वेद 


माघ की सुन्दर शिशिर ऋतु में श्रीरामजी यज्ञशाला में बेठे । तब गुरुजी बं 
है, घोड़ा लाओ । LR । 


ल्विमन सुनि गुरु बचन अनन्दे | वार वार पद पः 
हयशाला सादर चलि आये। विविध विभूषण 
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९८२ श्रीरामचरितमातस-लवकुश काण्डं न 
लक्ष्मणजी गुरु के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए । वे बार-बार उनके चरण कमलों की वन्दना करं 


के बड़ आदर से घुड्साल में आए ओर उस घोड़ो को अनेक भांति के आभूषण पहिनाये । 
श्वेतवर्ण सुद्र श्रुति कारे। रवि हय लजित मनोज संवारे॥ 
जीन जड़ा? न जाई बखाना। रवि इय चढ़ि आबत जग जाना ॥ 
माथे मोर पंख मणि लागे। सोउ नभ नयन देखि अनुरागे ॥ 


उस घोड़े का इवेत वणं था, कान काले थे, जो सूयंदेव के घोड़ों को भी लज्जित करता था मानो 
कामदेव ने अपने हाथ से ही बनाया हो। उसके ऊपर जड़ाऊ जीन रवखी थी, ऐसा ज्ञात होता था सानो 
सूयं ही चले आ रहे हों। माथे पर मोर पंख और मणि लगी थी, मानो आकाश में तारे खिले हों । 


दो०-षष्ठि सहस दस वीर वर, रामानुज रणधीर । 
प्रध्य तादि आनेहु तहां जहां राम रघुवीर ॥ २७॥ 


र उसके संग में साठ हजार श्रेष्ठ वीरों को लिए लक्ष्मणजी उसे बीच में लाए जहां श्रीरामचन्द्रजी 
। 


पूजेउ प्रभ हय जग जय हेत्‌। जस कछु कहा गापिङलकेत्‌ ॥ 
दीन्ह विविध विधित अनेका । लखहि पत्र मोह करि अभिषेका ॥ 


_ शीरामचन््रजी ने संसार विजय के निमित्त घोड़ का पुजन किया व जैसा कुछ विइवामित्रजी ने 
कहा वेसा किया। अनेक विधियों से बहुत सा दान दिया तथा उनका अभिषेक करके एक पत्र लिखा। 


एक बीर कोसलपुर माहीं। अरि दल दमन सुरेश सकाहा ॥ 
जेकि बल हो। गयो सोइ वाजी। दड देहु बन जाह की भाजी ॥ 


कोशलपुर में एक वीर शत्रु दल का नाश करने वाला है, £ र 
लपुर में ए रु , जिससे इन्द्र भी डरते हैं। जिसको 
हो बह घोड़े को बांधे और दण्ड दे अथवा अपने प्राण लेकर वन को भाग जाए। र Ee 


लिखि बाध्यों हय सीस संवारी। यह छनि चरित आब मुनि चारी ॥ 
भागव आदि सकल मुनि संगा। आये जह रघुबंस पतंगा ॥ 


ऐसा लिखकर घोड़े के सिर पर उसे सम्भाल कर बांध हि 
आए । भूगु आदि सब मुनि वहां आए जहां रघुकुल के सूय ठ लिचन्टजो र बहुत से मुनि वहां पर 


कथा सकल लवणासुर केरि। मुनिन प्रास जिन दीन्ह घनेरी ॥ 


छनि मुनि बचन नयन जज्ञ झाये। बहुरि राम निज प्रोण मंगासे ॥ 
तब मुनियों ने लवणासुर की सब कथा कही, जिसने मुनियों को आरी दुः 


ऐसे वचन सुनकर रामजी के नेत्रों में पानी भर आया फिर उन्होंने अपना हा र । ऋषियों के 


दो०-दीन्हे रिपसदनहि सो बाण अमोघ कराल। 
मन्त्र मारि पढ़े ताहि हित, जीतहुसकलभुआल | २= | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 
लवणासुर का वधं शकक ऽ 
एक कराल और असोघ बाण 
मारकर सब राजाओं को जीतो । 


बहुरि विभीषण राम बुलाये । सादर आय माथ तिन नाये॥ 
लवणाइुर के चरित्र अपारा। पढे दिनमणि वन्श उदारा ॥ 


फिर रामजी ने विभीषण को बुलाया । उन्होंने आकर सादर प्रणाम किया रघुवंशमणि श्रीराम 
चन्द्रजी ने लवणासुर के अपार चरित्र पुछे । 


कर डुग जोरि निसाचर नाहा। सत्य कहों अब सुनु अबगाहा ॥ 


भगिनि बिमात्र नाथ सो मोरी। इम्भनसी तेहि नाम बहोरी॥ 


विभीषण ने हाथ जो I तेनी ५ 
जिसका नाम कुर्भनसी था डकर कहा--हे प्रभो ! सुनिए, में सत्य कहता हूं । मेरी एक सोतेली बहुन थं 


मधु दानव कहं रावण दीन्ही। बहु बिनती करि तब तेहि लीन्ही ॥ | 
तनय ताछ लवणाखुर भयऊ। शिव सेवा सादर निज कियऊ॥ 
अगम ताछ तप शंकर जाना। दीन्ह सूल सुनु गपा निधाना ॥ 


उसे रावण ने मधुदंत्य को दिया था । उसने बहुत बिशय से उसे ले लिया उसी का पुत्र लबणासुर 


' हुआ जिसने सादर शिवजी की सेवा की हे कृपानिधान ! उसका कठिन तप जानकर झांकरजी ने उसे. 
एक त्रिशूल दिया । 


दो०-तेहिबल प्रभु सोहिनगनइ, अप्र दनुज नरनाग। 
जीति सकल निजवश किये, पथ सबही के लाग ॥ २६॥ 


हे प्रभु! वह उसी के बल से देवता, मनुष्य, नाग किसी को नहीं गिनता, सबको जीतकर वज्ञ से. 
कर लिया है ओर सबके पीछे पड़ा रहता है । 


तासु चरित्र सनि मन मुसकाने। रिए सतहि बलदे सनमाने॥ 
सेन संग चतुरंग बनाई। लिये साथ दोऊ तनय सोहाई॥ 


उसका हाल सुनकर रामचन्द्रजी मन में हँसे और दात्र॒घनजी को अपना बल देकर सम्मान किया । दा 
उन्होंने सेना और पुत्रों को साथ लिया । < 


सुनि प्रभु बचन निशान अपारा। तीन सहल हने इक वारा ॥ 


धसकें बसुधा कुःजर गाजे। दस सहसरथ रवि रथ लाजे॥ | 
प्रभु के वचन सुनते ही तीन हजार नगाड़ एक साथ बजे। हाथियों के गरजे से पथ्वी धंसने 
 लगी। दस हजार रथ सूर्य के रथ को.लज्जित करते हैं। ` , 


पूरयो शंख चले दल साजी। अमित अखणड दुन्दुभी बाजी॥ | 
चमृ चपल अति सुभज्ञ जुमारा। घेरयो नगर वीर वरियारा॥ | 


शंख बजाते हुए सेना सजकर चली । आकाश में अनेक दुन्दुभियां बजीं । जुझाऊ र 
चपल सेना नेलबणासुर का नगर घर लिया। क 


विएल निसान इते तेहि काला। सुनि निसिचर पति गये विशा 
सुभट प्र्चारत गर्जत आावा। देखि हि 
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Es 
[ निकाल कर झात्रघ्नजी को दिया और कहा-मेरा मन्त्र पढ़कर इसको | f 


है हक 
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| उस समय अनेक नगाड़ बजे जिन्हें सुतकर जज अभिसारं हुआ । न 
' ललकारता हुआ आया और अपती सेना को देखकर ह प्रसर ह हि 
रार शब्द सुनहिं भट शाजहिं। विपुल बाजने दोउ देसि र ॥ 
निज प्रभु करि जय जोरी जानी। दर्षि भिरे भट इंट मन सीना ॥ 


सारू का शब्द सुनकर वीर प्रसग्न होने लगे। दोतों ओर अनेकों बाजे बजने लगे । अपने स्वामी 
भिड ग 
की जय बोलकर और अपनी जोड़ी जानकर हठ ठानकर योद्धा प्रसन्नता से भिड़ गए । 


दो०-विचलित भ्रनीबिलोकिनिज, लवणाुर बरबेरड । 
संग तनय मात'गभट, इूसर केतु अखण्ड ॥ ३० ॥ 

वरवण्ड लवणासुर अपनी सेना को विचलित हुए देख अपने दोनों पुत्रों मातंग और केतु को लेकर 
आगे बढ़ा । र 

प्रभु खत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला । भिरयो मत गरिह जनु दुश्काला ॥ 

यूधकेत अरु केत प्रवारी | लइहिं सुखेन न मानहिं दारी ॥ 

शत्रुघ्नजी के बड़े लड़के महान बलशाली सुबाहु मातंग के साथ भिड़ गए मानो दो काल हों । 
शूपकेतु भी केतु की ललकार सुन सुलपुर्वंक भिड़ गए, दोनों लड़ते हैं परन्तु हार नहीं मानते । 

यूपे करि कोप अपारा। हरि रिपुकेलु सिड महि डारा ॥ 

उहां साह मतगहि मारी। कर पद कीटि अबनि महं डारी ॥ 


र युपकेलु ने क्रोधपुर्वक केतु मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया । उधर सुबाह ने मातंग को सार उसके 
हाथःपर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। 


कारि इल प्रगटेसि बिबिध हा । अस््रशस्त्र गहि सब सुरयूथा ॥ 
पर मारु सुर करहि। लरहिंन भट विस्मय ब्है रहही ॥ 


| लवणासुर ने माया करके अनेक देवताओं के झुण्ड पेदा कर दिए जो हाथ में अस्त्र-शस्त्र लिए थे। 
। ! वे पकड़ो-पकड़ो, मारो मारो कह रहे थे यह माया देख वत्रुध्नजी के योद्धा विस्मत होकर लड़ते नहीं ये । 


fr रिषलूदन प्रभु विशिख संभारी। जोरउ धनुष छुमिरि त्रिपुरारी ॥ 
मि तम अच तरणि गा सोई। समर अमर नहीं दीखे कोई॥ 


po श्रीरासचऱ्द्रजी का बाण शिवजी का स्मरण करके संभाल कर धनुष पर 
रक्ला। जसे सुय अपने पास गए अन्धकार का नाश कर देता हे, वेसे ही कोई देवता लड़ाई में न देख 


पड़ । दि 
उर समाज कतहं नदिं देखा। चर्‍्यो झुबाइ काल अलु भेषा॥ 
~ खल संभार गहु सूल बिवारो। अस कहि गदा कोप उर प्रारी ॥ 


देवताओं के झुण्ड कहीं न देखकर सुबाहु काल के समान भेष से सा ल्‍् 
से बोले---े दुष्ट ! अब अपना त्रिशुल सम्भाल कर ले ऐसा नह त र हः 
मारी । हृदय में ग; 


योद्धाओं को 
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साहि न सक्यो तेज अपारा। मृद्धित अवनि मरयो विक्रार ॥ 

केटम्‌ नाम वीर बलवाना। गूछित लबणाछर मन जाना॥ 

तब लिस्तियान सूल लैधावा। यूमकेंत के सम्मुख आवा॥ 

बह्‌ राक्षस उस अपार तेज को सह न सका, मुछित और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। _ 
केटभ नामक एक बलवाम दैत्य ने जब लबणासुर को मन में सुछित जाना, तो वहु दैत्य खिसियाकर _ 
त्रिशुल लेकर दौड़ा और युपकेलु के सामने आया । 


सो०-मारेसि हृदय संभारि शिरे जपत कहंणा अयन। | 
मृहित वेर पुकारि, रामचन्द्र दिनमणि तिलक॥ ३॥ 


और यूपकेतु के हृदय में तक कर मारा । वे करुणासागर को जपते हुए गिर पड़े । मूछित होते _ 
समय वे पुकारे कि हे रघुकुल में श्रेष्ठ रामजी ! ' ह 


मित वन्धु सुबाहु बिलोकी । भइ रिस अमित रहत नहि रोकी॥ 
कठिन बाण करि क्रोध अपारा। छांड़ेड तीन कोटि एक बारा॥ 


सुबाहु ने भाई को घृछित देखा। उन्हें अत्यन्त क्रोध हुआ। वे रोकने से न रुके । उन्होंने क्रोध 

करके तीन करोड़ कराल बाण छोड़ | FR 
ताहि विकल करि अनुज समौपा। आतुर आयो रकल दीपा॥ 
लागे बाण ताप्त तन माही । परयो अबनि तसु सुधि कछुनाही ॥ 

उस राक्षस को व्याकुल करके रघुकुलदीप सुबाहु ही ही भाई के निकट आए । यूपकेतु के शरीर. द 

में बाण लगे थे । उन्हें कुछ होश न था और वे व्याकुल हुए पृथ्वी पर पड़ थे |. रः [ 


एंचि सांस तलु बाहर कीन्हा । रास नाम वर ओषधि दीन्हा। _ 
उठ सुचि अंग अनुज के संगा। लीन्द बिहसि धनुषवाण निषगा॥ 


सुबाहु ने सांस को शरीर से खींचकर बाहर कर दिया और रास नास की श्रेष्ठ औषधि उन्हें व 
उसे सुनते ही वे भाई के साथ उठे और उनका अग सुन्दर हो गया। तब सूपकेतु ने हंकर फिर धनुष _ 
बाण लिया। | 


जाग्यो निश्चर देखि लराई। चल्यो इक ले संग निज भाई॥ 
सुर भेरी तेहि काल सकाई | हार समर यहं सुदु खगराहई॥ 


_- क्टभ राक्षस सूर्छा से जागा और उसने लड़ाई होती देखी । बह अपने भाई जाभ्य 
लेकर आया। हे गरुंड़ जी ! सुनो, उस देवों के बेरी से काल भी डरता था। वह भी 
गया। नि री निर ee 
नागेउ माथ आनि कर जोरी। तात समर रुचिर 
रावण रिपु लघु आता जानू। तनय ताछ ब 
उसने आकर मस्तक नवाया और कहा” तात ! आज 

श्रु रामजी के छोटे भाई शत्रुध्नजी के पुत्र बल और शील 


कोटिन सर सूर हम 


2 


en 
ks 


हुआ जाना तो मन्त्री के पुत्रों को अपने कुमारों के निकट रखकर 
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रबि तनया गहि सेना डारों। तनय समेत अचुज रिड मारों ॥ र 
करोड़ों योद्धा युद्ध में हमने सार डाले हैं परन्तु राजपुत्रों को देखकर हम हदय र हार गये हैं । 
स्वामी ने बेरी का बल सुन हृदय में दुःख मातकर हमें भेजा है। (लवणासुर बोले) सें सब सेना को 
यमुना में डबा दूंगा ओर पुत्रों समेत झात्रुघ्नजी को मारू गा। 


दो०-भिरे समर सारेप अति, फिरे सामने कूर। 
लागे लोहे हटि रहे, समर बीर बलपूर ॥ २१ ॥ 


योद्धा रण सें कषित हो भिड़ गए और कायर जी चुराकर भागे, लोहा बजने लगा । रण सें बली 
और वीर योद्धा हठ करके रह गये । 


साजि वाजिगन बाहिनी, गहिगहिहने निशान। 
आया समर सकोप भ्रति, लवणाएुर बलवान ॥ ३२ ॥ 


घोड़े हाथी की सेना सजाकर व नगाड़े बजाता हुआ क्रोध के साथ लवणासुर रण में आया । 


सुमिरि अवधपति चरण युग, छांदरउ तीत्र नराच। 
परयोधरनितल भिन्नन्है, व्याकुल निपट पिशाच॥ ३३ ॥ 


शत्रुध्नजी ने भीरामजी के चरणों का स्मरण कर कराल घाण छोड़ा, जिसके लगते ही वह कटकर 
पथ्वी पर व्याकुल होकर अचेत गिर पड़ा। 


ताख मरण सुनि सब सुरयूथा। चदि विमान नभ देव बरूथा ॥ 
बाजहि दुन्दुभि वर्षदिं झला। आज नाथ बीते सब सूला॥ 


निशाचर का मरना सुनकर सब देवता आका में विमानों पर चढ़कर आपे और दुन्दुभी बजाकर 
फूल बरसाने लगे ओर बोले--हे नाथ ! आज सब दुःख दुर हो गया। 


तहं झग नगर रचे अति रुरे। राखे तनय युगल बल पूरे ॥ 
मथुरा नाम जगत यश जाना | दूसरे विदित जु वेद बखाना ॥ 


शत्रुघ्नजी ने दो सुन्दर नगर रचकर दोनों पुत्रों को वहां का राज दे दिय 
और यश संसार जानता है और दूसरे 'बिदित' की महिमा वेदों ने गाई है 7। मथुरा नगर का नाम 


ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि बिशाला। नाम सुबाह विदित महिपाला ॥ 
राख्य यथुना तट बल भूरी। बिदित नगर पश्चिम वहु दूरी ॥ 


बल-बुद्धि में महान बड़ पत्र सुबाहु को यमुना के किनारे मथुरा का राजा : 
यूपकेतु को विदित नगर का राजा बनाया जो पश्चिम में बहुत दूर था। और दूसरे पुत्र 


चिरुजीव कहिं इने निशाना। दक्षिण अश्व चला जब जाना | 
सचिव तनय राखे सुत गंगा। उतरे सब दल युन त्रंगा ॥ 
पुत्रों को आशीर्वाद देकर नगाड़ा बजाया । शन्रघ्तेजी ने जब घोड़े को दक्षिणी दिशा को चला 
हुआ # कर सब सेना साथ ले जमुना जल में - 
दो०-रबि तनय पद बन्दि कें, चलीसेन हय संग। 
हर्षहिं छुर वर्षहिं सुमन, निरसि सेन चतुरंग ॥ ३४७॥ . * 
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लक्ष्मण लवकुद् संग्रामं ३८७ 


थमुना जी के चरणों की वन्दना करके सब सेना घोड़े के साथ चली । देवता चतुरंगिणी सेना को 
देखकर प्रसन्‍त होकर फूलों की वर्षा करने लगे। 


) बालमीकि थल बाजि समेता। कानन सघन ` मुनीश निकेता ॥ 
| सिय सुत युगल वीर बरवणडा। भुजवल विपुल दिनेश प्रचणडा ॥ 


सब सेना घोड़े सहित वहां पहुंची जहां सघन बन में वाल्मीकि जी का आश्रम था बहां सीताजी 
के दोनों बलवान पुत्र रहते थे जिनकी भुजाओं का प्रताप सुर्य के समान प्रचण्ड था । 


वीर बली हय देखब आईँ। बांध्यो बांचि सुपुत्र बनाई ॥ 
‘ सूर सहल सहायक साथा। ाइ गए जह रघुकुल नाथा॥ 


उन बलवानों ने आकर उस घोड़े को देखा और पत्र को पढ़कर घोड़े को बांध लिया । एक हजार 
सहायक वीर उस स्थान पर गये जहां दोनों राजकुमार बेठे थे। 


तरुषर बांष्यो बाजि बिलोकि । बालक जानि सकल रिस रोकी ॥ 
देहु तुरत घर जाहु सुहाए। धन्य माठपितु जिन्ह तुम्द जाए ॥ 
मांगइ भीक समर चट़ि भाईँ। क्षत्री झलहि कलंक लगाई ॥ 


घोड़े को पेड़ के तले बंधा देखकर, बालक जानकर सबने क्रोध रोक लिया । वे बोले हे बालकों ! _ 
बुस घोड़ को हमें देकर घर जाओ. तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें पेदा किया है। (बे 
बोले -) हे भाई ! युद्ध में जाकर क्षत्री कुल में कलंक लगाकर भीख सांगते हो । | 


छं०-जनि छवि कूलहि कलंक लावहु समर सूर सुहाने । ह 
| बलहीन तुरग प्रबीन हांड़ों जाइ न न तु गृह आपने ॥ fo 
| $ सुन बचन कठिन कठोर बालक जानि भट धावत भये । 

सर तानि एकहिं वान लव हंसि हने तबु जर्जर किये ॥ 


| he क्षत्रिय कुल में कलंक न लगाओ, वीर युद्ध में ही सुन्दर लाते हैं। यदि तुम बलहीन हो तो घोड़ 
| को छोड़ दो और अपने घर लोट जाओ ऐसे तीब्र वचत सुनकर योद्धा उन्हें बालक जानकर भी दोः 
| तब लव ने एक बाण छोड़कर उन सबके शरीर जर्जर कर दिये । 


सो०-सुनि मुनि वालमराल, देह अश्व निज कोपतजि॥ | 
पूज तुमहितत्काल, करहि जन्मनिज सफ्लप्रभ ॥ ३४ ॥ | 


तब शत्रघ्नजी बोले-हे हंस के समान मुनि बालकों ! अपना क्रोध त्यागकर घोड़ा 
f तुम्हारी पुजा करके अपना जन्म सफल करेंगे । 


कोन नाम नुप केहि सास्‌ हिर लि बिपिन निज ऐ 


दा सुन दोनों ते कहा-- रजन्‌ 3 
लिए जंगल में क्यों फिरते हो ? है. 


| शैऽप ` श्रौरामर्चारतमानसं-त्विुश कड 
' नहि तब तनु बल पोर्ष भाई। छांडरहु पत्र बाजि गृह जाई॥ 
मुनि रिपुहन कड गिरालजाने। गह अस्त्र अस कहि मुसकाने ॥ 


हे भाई ! यदि आपके शरीर में बल नहीं है तो इस पत्र और घोड़ को छोड़कर धर जाओ । ऐसी 
तोखी वाणी सुनकर शत्रुघ्न लज्जित हुए ओर “अस्त्र पकड़ो' ऐसा कहकर घुस्कराये 
हमहि प्रचारत नुप बल भारी। डरिपहि सिंह बजाये तारी॥ 
असकहि धनुष बान कर लीन्हे। मुनिबर चरन बिनय चित दीन्दै ॥ 
मारयो रथ सारथी तुरंगा। कोटिन बान हने सब अंगा॥ 
लव बोले, बलवान राजा हमें ललकार रहे हैं। बया ताली बजाने से [सिह जाता है ! ऐसा कहकर 


हाथ में धनुष बाण लेकर घुनि के चरणों में चित्त लपाया। फिर रथ, सारथी ब घोड़े मार डाले और 
सब अगों में करोड़ों बाण मारे । ॒ 


दो०-एकहिं एक प्रचार करि, हने सकल रन सूर। 
आए सब रघुवीर पहं, कायर करनी कूर ॥ ३५ ॥ 


दोनों कुमारों ते एक-एक शुर को रण में ललकार कर मार डाला, जो ऋर करनी वाले कायर थे 
वे सब भागकर रामचन्द्रजी के पास आये । 


पूळऊ सकल भानुकूल नाथा। रिपु के सकल कहे गुन गाथा ॥ 


लडिमिन संग जाइ सब भाई | मुनि बालक बांघेउ बरिश्राई॥ 


सबने श्रीरामजी से पुछा तो उन्होने शत्रु के सारे गुणों की कथा वर्णन की। वे बोले तुम सब 
लक्ष्मण के साथ जाओ और मुनि बालकों को बांध लो । 


मारेउ जनि आनेउ पुर माहीं । रिषि सुत बधब उचित फल नाहा ॥ 
चली सेष संग सेन अपारा। आए तुरत समर जहं भारा ॥ 


उन्हें मारता मत, नगर में ले आना क्योंकि ऋषि बालकों को मारना उचित नहीं क्ष 
; नहीं होता । लक्ष्मण 
` के साथ अपार सेना चलो । शीघ्र ही सब उस स्थान पर आये जहां भारी युद्ध हुआ था । : 


लें घर जीव जाह मुनि बालक। दिनकर बस देव द्विज पालक ॥ 


आंखिन ओट होइ तुम्ह ताता। आवत क्रोध चृत म्म गाथा ॥ 


लक्ष्मणजी बोले हे मुनि बालकों ! अपने प्राण लेकर घर जाओ, सूर्यवंश देवता. र 
रक्षक है। तुम आंखों की ओट में हो जाओ क्योंकि मेरे शरीर में कोध बढ़ रहा है। और ब्राह्मणों का 


दो०-मुनि लडिमन के बचन वर, विहंसे बालक बीर। 


अलुज बिलोकत जाहु घर, सुनहु महारनधीर ॥ ३ ६॥ 


लक्ष्मणजी के श्रेष्ठ वचन सुनकर दोनों वीर हंसे और 
भाई की दशा देखते हुए घर जाइये । हसे और कहने लगे हे रणधीर ! आप अपने छोटे 


निज सहाव सट आनि इलाई। केवल तोहि न इते भलाई 
सुनि कुश कठिन वाण सन्धाना। कांपि पुहुमि सेष अङुलाना | 
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| Mookerji | CE सभी ६६ : 


| लक्ष्मणजी ने कहा--हे सुखं ! अपने सहायकों को बुला ला केवल तुभे मारने से कुछ भलाई 


| नहीं है । ऐसा बचन सुनकर कुश ने बड़ा कराल बाण ताना। पथ्वी कांपने लगी और शेषजजी घबड़ा 
गये 


ds i ५ NAS) 


कारहिं विशिख सन जाई। कोत॒क करहिं बिविध खगराई ॥ 


| ` ` मरल युद्ध दोउ भिरे प्रचारी। लरहि सुखेन न मानहि हारी ॥ 


हे गरुडूजी ! बाणों को बाण काउते हैं और अनेक कौतुक होते हैं । दोनों वीर योद्धा युद्ध करते | Es 
हैं और प्रसन्नता से लड़ते हैं, हार नहीं मानते । F 


h मुष्टिक एक बज्र सम मारी। विकल लषण मन मानहि हारी॥ 


सुमिरि कोसलाधीश खरारी। मारयो बाण विकल लव डारी॥ 


| तनन लव ने बर्‍्त्र के समान एक घंसा लक्ष्सुणजी को मारा, उन्होंने व्याकुल होकर मन में हार मान 
ली फिर लक्ष्मणजी ने श्रीराभजी का स्मरण करके बाण से लव को व्याकुल करके गिरा दिया । 


सुमिर सिया मन चरण सुहाये। गत मूढा लव आउर आये॥ 
शक्रजीत अरि जे शर मारे। ते सब बाल काटि महि डारे॥ 


सीताजी और मुनि के चरणों को स्मरण कर लब सूर्छा से जागकर जल्दी ढोड़ । जिन बाणों ना $ 
मेघनाथ आदि शत्रुओं को मारा था, उन सबको बालकों ने काटकर पथ्वी पर गिरा दिया । 


दो०-रापाठुज विस्मय विकिल देखि सबल आारति। 
सिया त्यागि उर सोकबड़ प्राण देहु केहि भांति॥ ३७॥ 


लक्ष्मणजी बलवान शत्रु को देखकर बड़े व्याकुल और विस्मय हए । हृदय में सीताजो के त्याग. 
का शोक है । वे सोचते हैं कि किस भांति प्राण त्यायूं ? 


८700 


| 
| 
+ कुशकरि धर विशिख सोलौन्हा । मन्त्र मेरि सुनिवर जो दीम्हा॥ | 
| नाक रसातल भूतल माही। तह शर कुटे बचे कोउ नाही ॥ 


तब लव ने क्रोध करके उस बाण को लिया जो सुनि बाल्मोकिजी ने मन्त्र पढ़कर दिया थ्‌ \ 
व॒थ्वी, आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण के छर्ने से नहीं बचसकताथा। 


मारयो ताकि शेष उर माहीं। परयो भणि तल छुधि कछु न 


कुछ ते बाण को तानकर लक्ष्सणज़ी के हृदय में मारा । वे सछि ८: 
कुछ सुधि नहीं रही । तब सारी सेना भाग चली और अयोध्य 


६६० श्रीराम॑चैरितेमीनतलैवकुंशंकाण्ड'" 


उन्होंने लड़ाई की सारी कथा वर्णन की, जिस प्रकार से वीर लक्ष्मणजी भूमि पर गिरे थे और 
बोले हे नाथ ! जिस प्रकार से उन्होंने सारी सेना संहार की उसको हमने अपनी आंखों से देखा है । 


दो ०-भरत जोरि कर कहेठ तब बचन अमित बिलखाई। 
सत्य त्यागि फल दीन्ह बिधि तब बोलें रघुराइ॥ ३८॥ 


तब भरतजी ने हाथ जोड़कर अत्यन्त दुःखी होकर कहा कि यह सीताजी के त्यागने का फल ब्रह्मा 
ने दिया है तब श्रीरासजी बोले- 


अनुज समर वहं तुम हिय हारे। साजहु हय गज रथ मतवारे ॥ 
रहउ जग्य रिपु देखहुं जाई। बालक रावण सम दुखदाई॥ 


हे भाई ! क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया ? मस्त हाथी, घोड़े और रथ आदि सजाओ। . 


तुस यज्ञ के समीप रहो, में जाकर देखता हूं । ये बालक रावण के समान दुखदाई हैं । 
तीव्र बचन सुनि भरत लजाने।.बहुत भांति रघुपति सनसाने ॥ 
प्रथ सला सब लेह बुलाई | हनुमदादि अंगद समुदाई ॥ 


ऐसे तीखे वचन सुनकर भरतजी लज्जित हो गए तब श्रीराभजी ने बहुत भांति से उनका सम्मान 
किया और कहा पहले सब सखा हनुमान, अङ्गद आदि को बुलाओ । 


जामवन्त कपिराज विभीषण । ड्विविद मयन्द नील कुल भूषण ॥ 
रिपुदि मारि के समर भगाई। तात अबुज दोउ, आनह जाई॥ 


जामवन्त, सुग्रीव, विभीषण, द्विविद, मयन्द और नील जो कुल के आभुषण हैं उन्हें साथ लेकर 
दात्रुओं को मारकर अथवा रण से भगाकर हे तात ! तुम दोनों भाइयों को साथ ले आओ । 


दो०-समर सीयसुत बीर दोउ, आइ गये बलवान । 
दे्लि डरे सब भालुकपि, तव थायउ हलुप्रान ॥ ३९ ॥ 


उसी समय सोता के दोनों बलवान पुत्र आ गये जिः हें देखकर सारे 
हः हें सारे रीछ तथा वानर डर गये । तब 


विषम युद्ध दोउ बन्धु करि, जीते कपि संग्राम। 


आये पुनि तहं नृप भरत, सुमिर बिधाता 
दोनों भाइयों ने कठिन युद्ध करके बन्दरों को A | 
रीत जानकर संग्राम भूमि में आये । 


व्याकल भालु कहीं सब आवर्दि। बाण प्रास अति दुख पावहि ॥ 
जामब्त कपिराज बुलाई।अंगद इनुमान सुलदाई ॥ 


सब भालू-बन्दर व्याकुल हैं, बाणों से दुःख पा रहे हैं। उन होने 
+ ~ वानरों € जास वन्त ५ 
आदि सहायक वानरों को बुलाया । र ! सुग्रीव, अ गद, हनुमान 


सब मिलि सहित निसाचर राजा। धरि आनहु दोउ बा 
क दोउ बाल समर 
जाइ जुरें कपि भालु भवानी । तिन कलु प्रभु महिमानहि be | 


बुद में जीत लिया। फिर भरतजी ब्रह्मा को विप- 
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| - ` नादा देख क्रोधित हो लव की छाती सें बाण सारा । 


७“ अंक TET 


४ Mookerji IFS (Retd) Collection Ja 
ह भरतल्वकुश संग्राम । 
और कहा - तुम सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ । उन दोनों बालकों को पकड़ लाओ । है 
पार्वती ! रीछ और वानर आकर इकदूठे हो गये, उन्होंने धीरामजी की महिमा को नहीं जाना था । 
बोले कुश सुनु बालि कुमारा। तब बल विदित जान संसारा॥ 
पितहि मराय मातु पर हेली। सकल लाज 'आए ठुम पेली॥ 


कुशा बोले--हे अंगद ! सुनो, तुम्हारा बल संसार को विदित है। पिता का बध कराकर माता को 
दूसरे के घर रखकर लज्जा को हुर करके तुम आये । 


सो फल लेइ समर महं आञ्च। त्यागहइ सकल कलंग समाज ॥ 
सुनत क्रोध अंगद उर छावा। गहि गिरि एक ताहि पर धावा ॥ 


उसका फल युद्ध में लो और सारे कलंक को दूर करो यह सुनकर अ'गद के हृदय में बड़ा क्रोध 
छा गया। वे एक पहाड़ लेकर दौड़ । 


दो ०-आवत सेल विसाल लखि, तिल सकसरहतिकीन्ह | 
गदगबे अपारञअति, त्त फल रघपति दीन्ह ॥ ४१॥ 


विज्ञाल पर्वत को आता देख कुश ने उसे बाण से काटकर तिल के समान कर दिया । जेसा अगद | 
को अपार अभिमान था वेसा ही प्रभु ने फल दिया । 


तकि ताहि झुश बाण चलावा। अंगद नील अकाश उड़ावा॥ 
आवत जानि बहुमि अति भारी। मारा बाण प्रचारि प्रचारी॥ 


कोध सें भरकर तककर कुश ने बाण सारा और अगद व नील को आकाश सें उड़ा दिया जब | 
उन्हें पृथ्बी पर गिरते देखा तो बार-बार ललकार कर बाण सारे । cs 


छिन अकाश छिन भूतल माहीं। बोले शरण शरण प्रभु पाहीं॥ 


रहेउ गये हम कहं भगवाना । अग जग नाथ न हम पहिचाना॥ | 


वे कभी आकाश में और कभी धरतो में गिरते हैं। वे बोले--हे प्रभु ! हम आपकी शरण हैं, हमें हि | 
अपने बल का बड़ा अभिसान था। हे संसार के स्वासी ! हमने आपको नहीं पहिचाना । § | 


पांच बांण बेषे कपि दोऊ। दीन जानि त्यागे हंसि सोऊ॥ : 
जामबन्त हनुमान कपीसा। धावत गिरि तह ले बहु कीसा॥ | 


तब कुश ने पांच बाणों से दोनों बन्दरों को बेध दीन समझकर हंसकर छोड़ दिया। ज 
- हनुमान आदि वानरगण वृक्ष व पर्वत लेकर दोड़ । 5: 


खेंचि धनुष गुण छाड़िउ सायक। कपि पति आदि हने कपिनायक ॥ | 
देखि भरत सब सेन निपाती। कोपि बाण मारेउ लव छाती ॥ | 


धनुष खींचकर बाण छोड़, उनसे सुग्रीव आदि सेनापति मार गिराये । भरतजी ने सा 


FN 8 


परयो मृडत कुश देख रिसाना | चद्व चाप बाण सन 


श्रवण प्रयन्त खेंचि धनु बीरा। भरत हृदय मारेउ . 


_ लब सुछित होकर गिर पड़े । यह देख कुश बहुत क्रोधित 
तक धनुष खींचकर उस वीर ने भरतजी के हृदय में सो 


> | 
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क श्ीरामच्रितमानस-लवकुश काण्ड 

दो०-समर भूमि सोये भरत, लबहिं लीन्ह उर लाइ। 

` सुभिरि माउ चरण युग, रहे समर जय पाइ ॥ ४२ ॥ 


iE भरतजी मृछित होकर युद्ध में गिर पड़ । कुश ने लव को हृदय से लगा लिया। गुर ब साता 
चरणों क स्मरण करके दोनों जीत रहे हूं। 


दि आये खबर लेन चर चारी। भरत सैन तिन सकल निहारी ॥ 
' शोणित सरिता देखि डराने | हय गज बहे जात रथ जाने ॥ 


} आ चार इत खबर लेने आये, उन्होंने भरतजो की सेना देखी । वे खून की नदी देखकर डरे जिम्म 
हाथी और रथ बहु रहे हैं। | 


मर रिं हूत कोसलपुर आये। समाचार सब बरनि सुनाये ॥ 
4 पावा। त्यागेउ मल निज करक बनावा ॥ 


+ रत लोटकर अयोध्या में आए और सब समाचार वर्णन किया । दूतों के बचन सुनकर श्रीराम 
| ने दुःख पाया और यज्ञ छोड़कर सेना एकत्र की । । 


छा पिले सकोप इपाल उदारा। आये जहां कहक संहारा ॥ 
' † नि बालक वर देलि सुहाये। सिर नवाय प्रभु निकः बुलाये | ` 


4 उदार धीरामजी कोप करके चले । जहाँ सेना सरी पड़ी थी, बहां आये । सुन्दर सुनि बालकों को 
| सिर नवाकर उन्हें पास बुलाया । 


गद अस्त्र ननि कहहु कहानी । पूछह सवर लोक 


| हु अत जानी ॥ 
वंश नाम बिनु पूढें ताता।हतों न बाण 


मनोहर गाता ॥ 
माता सीय जन 
पि e 


पिता वंश नाहि 
कु म ; हर हने हे 


पाल्यो ताता ॥ 
सुनहु रघुराजू॥ - 
लमे हमारी माता का नाम सीता है और बे जनकजी की पुत्री हैं और हे तात ! 
। हुम पिता का बंग नहीं जानते । हे रामजी ! नास लव-कुश हू । द 
था राखि मन माही। वाल बिलोक बभव भल नाहीँ॥ 

समुह समारे। लरिहरि तुम सन समर सुखारे॥ | 
नील पठावा । जप्रावन्त कपि पहिहि बलावा॥ | 

मचन्द्रजी ते कहा--इन्हें मारना उचित नहीं है वे बोले हमारी सेना. 
[द करेंगे। ऐसा कहकर रामचम्दजी ने अगद, नील, जामवन्त | 
\ SEE E 
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कह श्रीराझजी का संग्राम भूसि में जाना 
. दो०-सावधान धनु बाण ले, धायं लव बलवान। कु 
5 सनमुख आइ - विभीषन, बोलेउ बहुरि रिसान॥ ४४ ॥ | 
"है तव बलवान लव सावधान हो, धनुष-बाण लेकर दौड़ और विभीषण के सामने आकर ऋोधित 
. होकर बोले- ` | ५ 
लुन सउ बन्धहिं समर जुकाई। शत्रुदि मिस्मो परम कदूराई ॥ | 
5 


पिता समान बन्धु बड़ तोरा। त्रिया ताछ ले घर वरजोरा॥ 
र सुन मूर्ख ! तू भाई को रण में लड़ाकर अत्यन्त डरकर शत्र, से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता £ 
_ '| पूज्य था, उसकी स्त्री को बरजोरी अपने घर रख लिया । है हि । 
पापी माठ कहीं के बारा।सो पनी तह धम तुम्दारा॥ । 
बूड़ि मरह सागर महँ जाई। मरु गर काटि अधम अन्याई॥ 
हे पापी ! उसे तूने कितनो बार माता कहकर पुकारा होगा, उसी को तूने स्त्री बनाया यही तेरा 
धर्म है! रे अधम अन्याथी ! समुद्र में जाकर डूब सर या गला काटकर नर जा । | 
समर भूमि मम सन्मुख झया । जाल होत नहि गाल बजावा॥ 
लिन आगे ते ररि जाई। नाहित मुझ निकट खल आई॥। | 
| रण भुस्षि सें मेरे सामने आकर तुझे गाल बजाते हुए लज्जा नहीँ आती । आंखों के सामने से ह्‌ 
` ज्ञा, नहीं तो तेरी मौत निकट आ जायेगी । Mm bs 
सुनि लिसियान गदा कर लीनी। शर हति खंड खंड लव कीन्ही 
गिरत कोप करि सूल चलावा। लब तड तड़ित समान समावा॥ | 
यह सुनकर विभीषण ने लज्जित होकर हाथ में गदा ली, लव ने उसे बाण से काटकर टुकड़े -टुकड़ 
कर डाला, विभीषण ने गिरते समय क्रोध करके त्रिशूल फेंका जो लव के शरीर में बिजली सा घुस गया। | 


दो०-दूर शूल करि बन्द सर मारेउ इनि दाप। 


८-5 | 


जामबंत कपिराज नल, अंगद करहि बिलाप॥ 8 कल, 
दोनो भाईयों ने त्रिशुल निकाल कर फिर दमक कर बाण मारे जिससे जमवत सु, | 


` अ'गढ आदि विलाप करने लगे। हि पर हदे हि र 
जो गिरि तह कपि डारहिं जाई। रज सम करि तेहि देहि उड़ाई 
निज बाणन कपि घायल कीन्हे । जोजस उचितसो तस फल दी 

जो वक्ष ब पहाड़ वानर लाकर (डालते हैं वे बाण से धूल के समान उड़ा देते हैं । 


बाणों से बन्दरों को कायर कर दिया और जंसा जिसको उचित था बेंसा हो फल दिया । . 


हृदय ताकि लव मांयरो सायक। योजन सात गयो कपि न 
"प्रायि भाल कपि कोप बढ़ाई। मल्लयुद्ध इश कीन्ह हैँ 
` निज वल मालुहि अवनि पछारा। दोउ कर चरण बाँध विकराला | 
में कसकर बाण मारा तो सुग्रीव सात योजन पर जा गिरे । तब जा jd 
ल युद्ध किया । तब कुश ने अपने बल से जासवन्त को पछाड़ दिया और दोग 


RE . 


लव ने हृदय 


गौड़ । कुश ने सह 
। 
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$ ल ` | शीराम रिक काह 
' हनुम्नन्तहि वांध्यों एनि जाई। राख्यो निकट अश्वथल आई ॥ 
 रखबारी लब हांड़यो बोरा। आप॒ चले रघुनायक तीरा॥ 


फिर जाकर हनुमान को बांध लिया और घोड़े के निकट रदखा | तब लव को रखवारी के लिए 
छोड़ श्रीरामजी के पास चले । 


देखे रथ पर श्रीपति सोये। फिरेउ वीर निज लाज बिगोये ॥ 
सुभट अस्त्र पट भूषण नाना। चले अश्‍व धरि ले हनुमाना ॥ 


| ._ और देखा कि श्रीरामजी रथ पर सो रहे हैं । कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे सुन्दर अस्त्र 
` और वस्त्र - आभूषण घोड़े पर रखकर हनुमान को लेकर चले । 


छं०-शुभ वस भुषण भालु कपिसंग अश्व ले सादर चले | 
सिय निकट नायो माथ दोउ सुत भेर भूषण जे भले । 
प्रहिचानि कपिदोउनिरसिभूषणसहमिसुनि सिय अतिडरी | 
एहि बीच मुनिवर सहमि आये सया उठि बिनती करी ॥ 


| हनुसान और जामवन्त के ह [सु'दर वस्त्र-आधूषण व घोड़े को लेकर चले । सीताजी के पास 
/ आकर मस्तक नवाया । दोनों पुत्रों ने भेंट भली-भांति आगे रक्खी । दोनों वानरों को पहचान कर आशू- 
~ 


|| बणों को देखकर सीताजी सहसकर बहुत डरी ! इसी समय बाल्मीकि जी घबड़ा कर आ गए 
||| ने उठकर उनकी विनती की । ह तानी 


-हुमान भालुदि छोरी बन्धन त्यागि बहु समभायउ | 
रिपुदवन लडिमन सहित भरतहिं राम रण पदाय ॥ 
सुत कीन्ह कम कलंक कुल मंह माहि बिधि बिधवा करी 
तजि सोक चन्द अगंर नहु जाइ पिय संग अबजरी ॥ 
| : हनुमान और जामसवन्ल के हलका उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा श्रीराभजी 
आक्रमण, भरत, दात्रुघ्त इन सबको रण सें सुला दिया। हे पुत्र ! तुमने कुल में क्रलंक का कास किया और 


जाय ! मुझ तो ब्रह्मा ने विदवा ही कर डाला। अब झोक त्याग कर चन्दन और अगर लाओ । में अपने 
भति के साथ जल जाऊगी। 


मुनि थीर दीन्दो तनय लीन्हो संग ले सादर चले । 
रण देखि बालक चरित थानन्द बिहंस मुनिबर अतिभले ॥ 
रथ देखि यह पहिचान प्रथु के जाय मुनि चरनन परे। 
उडि बैठि कोसलनाथ रत तनय तब आगे झरे ॥ ` 
मुन ने जानकीजी को धीरज और पुत्रों को साथ लेकर आदर कै साथ चले। युद्ध में बालकों के 


त्र देखकर सुनि प्रसम्न हुए । थीरामजी का रथ देख घोड़ों को पहिचान कर प्रभ के चरणों 
४ और बोले हे कौद्यलानाथ ! उठ बेठिये । आपके दःखी पुत्र आगे खड़ हूँ । र आ 


# नो०-ब॒नि खनि भुनिवर बैन, जागे रहुपति भय करन | 
\ विहेंसि उकारे नेन, लीने हदय लगाय मुनि॥५॥ ˆ 


Er 


Lamm 


ditized-By-Sidd 


anta eGangotri Gyaan Kosha , 
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यमराज का अयोध्या यसन शः 
फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर भयहारी रामजी जाये । उन्होंने हंसकर नेत्र खोले और मुनिः 
को हृदय से लगा लिथा । 


£ नी॥ 
जेहि विधि सेष सीय वन आनी | मुनिवर सो सब कथा बखानी ॥ - 


[ia लवकश कथा सकल सुनि भाषी । शिव विरंवि सूरज करि साखी ॥ | 

pl जिस प्रकार लक्ष्मणजी सीताजी को वन में लाये थे, मुनि ने वह सब कथा वर्णन को फिर 

FE बाल्मीकिजी ने महादेवजी, ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लव-कुझ की सारी कथा वर्णन की ।- > हैः 

॥ मिले तनय _ दोउं हृदय लगाई। सधा वरपि सुर सैन्य जि्याई॥ | 

| भरत आादि जागे सब प्राता। लडिमन चले जहां सिय मांता॥ 

) तथा श्रीरामजी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर सिते । देवताओं ते अमृत बरसाकर सब सेना 

। जिला दी । भरत आदि सब भाई जागे। लक्ष्मणजी माता सीताजी के पास चले.) अ 

यु 6 हि र ) 
बहुरि राम ललिमनहिं बुलाई। छुन तात अस बचन छुदाई॥ 
पात वचन मम मानहु भाई। सिय सन दिव्य लेहु लुम जाई॥ { | 
फिर श्रीराघजी से लक्ष्मण को बुलाया और कहा--है तात ! तुम सेरा सु'दर बचन सुनो । 

| भाई ! मेरे दचनों को मानकर दुन सीताजी से जाकर दबरथ लो । | - | 

| लडिमिन जाइ सीस पद नावा। कुशल कही बहु विधि सबमुकावा॥ | 


हरि इच्छा सिय मन अत आवा। शेष सहस फनि आनि देखावा ॥ | 


लक्ष्मणजी ने जकर सीता के चरणीं में घी जाकर कुशल कही और उन्हें बहुत समाया । 


भगवान की इच्छा से सीताजो के मन में भी ऐसा ध्यान अः गथा । तब शेबनाग जी ने आकर सह्र फन 
'दिखाये । a हक । 


दो०-जव्लि मशितसिंद्दासन, सादर सीय चढ़ाय। 
भयो अलोप पताल मई, महिमाकिमिकहिजाय ॥ ४६ ॥ 


क्‍ डर मणि जटित;सिहासन पर बड़े आदर से सीताज़ी को बेठाकर थे (शेषनाग) पाताल में लुप्त | ॐ 
[oF गये । घहु महिमा किस प्रकार कही जाय t थे 


'लङ्किमन चरित दीख सब उंट | नबन प्रवाह चले अति. गा 
सकल चरित सुनि कृपानिधाना । चलन हमार सिय मम जाना ॥ 


लक्ष्मणजी ने खड़े-खड़े सब चरित्र देखे उन्हीं आंखों से आसुओं की धारा बह चली। : 


यह सुनकर पन सें विचार किया कि सीताजी ने हमारा चलता जान लिया । 


. _ नग सहित भरच निज पुर आये। निदा किये मुनि इन्द 
> आ पूजि दा प्रभु कीन्हा | दोउ गुरु पूजि पदोद 
क क हत प्रभ्‌ अयोध झु pC 
करके उन्हें विदा किया भोर न बसो डति इ बा ; 
एहि विधि वियुल काल एनिगयऊ । निजपर गमन छु 
अवधि नह्य जब जानी। नारद मनि ४ 


2१२४, 
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श्रीरामचरितमानस-लवकुश काएड 
द { आया । जब 
इस भांति बहुत समय व्यतीत हो गया, और अपने धाम पधारने का सु द्र अवसर 
ब्रह्माजो ने जाना कि अब अवधि पूणं हो गई है तो नारद मुनि से समभाकर कह । 


| निज पूर चावत चहत लरारी। धमराज को कहे हंकारी ॥ 
४ बिनती बहु विरञ्चि तब भाखी। गयेउ ‘धम रघुपति उर राखौ ॥ 


हैं। धर्म गे। धर्म आने पर 
श्रीरघुत्ताथनी अपने धाम को आना चाहते हैं। धमराज को बुलाकर कहो । धमराज के 


| | श्ह्याजी ने बहुत विनती को । तब वे श्रीरामचन्द्रजी को हृदय में धारण करके चले । 
. दो०-आये यम रघुवीर पुर, घुनिवर वेष बनाय। 
तेज प'ज सुन्दर तरुण, कटि मग चम छुहाय॥ ४७ ॥ 
र 5a कु म उनकी कमर में 
यमराज सुन्दर, तेजवान और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्या पुरी सें आये । उनके 
सुदर सूगछाला शोभायमान थो। त 
. रत शेष को खबर जनाई।सनत बचन आये रघुराई ॥ 
'. नहि निरसि प्रभु कीन्ह प्रनामा। सादर उचित कहेउ विश्रामा ॥ 


 लक्ष्सणजी ने शीघ्र ही उनके आने का समाचार प्रभु से कहा । सुनते ही रामञचन्द्रजी हार पर 


ड . आये। मुनि को देखकर श्रीरामजी ने प्रणाम किया और बड़े आदर से बंठने को उचित आसन दिया। 
' अर्ध्यं दीन्द आतन बेठारी। मुनि सादर पुनि गिरा उचारी॥ 
सुव सत्त कपाल दिनेसा। आवउं में मुनिवर के वेषा ॥ 


फिर अध्यं देकर सुम्दर आसन पर बेठाया । तब मुति ते आदर से कहा हें सर्वेज्ञ, छृपालु, सुण 
कुल के स्वामी ! सुनिये, में यहां मुन के वेष में आया हूं । 


|  मेंठम्ह रहउं भोर नहि कोई। तिसरें खुनत नाश तेहि झोई॥ 
 सुनिहि बचन तेही देहउ' शापू। शिव विषिहरि जो आवहि आइ ॥ 


Ee इस स्थान पर मैं और आप दोनों ही रह जावें, तोसरे के सुनते ही उसका नाश हो जायेगा । यदि 
` स्यं महादेव, ब्रह्मा, और हरि भी मेरी बात झुनेगे तो में उन्हें आप दे हू गा। 
नहु लपन घेवु चल दारे। नहि कोउ आव न गिरा उचारे॥ 
' उतने पर अवइ पुनि कोई। मरिहृहि सत्य मृषा नहि होई॥ 
तब रामजी ने कहा हे लक्ष्मण ! तुम चलकर द्वारे पर बैठों। न तो कोई आवे ओर न बात 
ब्रीत करे । इतने पर भी जो आवेगा निइचय ही मरेगा, यह अन्यथा नहीं है। 


 दो०-ोलेउ तापस वचन मुदु, पाहि पाहि रघुनाथ 
कहेठ सकल इतिहास मुनि, कहि एनि - नायउमाथ॥ ४८॥ 


इतिहास कहकर मध्तक नवाया । 


A 


बह तपस्वी मीठें वचन बोले हे रघुनाथजी ! रक्षा करो ! रक्षा करो ! फिर परधाम चलने 


लक्ष्मण का परित्यागं f+ २२७ ्‌ 
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ईश्वर कौ इच्छा और होनहार बलबान है उस ससय दुर्वासा सुनि आये । सुनि को देख लक्ष्मणजी _ 
आगे जाकर सिले ओर प्रेस से विनय की । ै रा ५ ढ 
पुछृत मुनि कहं रघुकुल इसा। तहां जाव में सुनहु अहीसा॥ _ 
जो प्रति उत्तर करिह ाज। भस्म करड' तब घर पुर राजू॥ 
सुनि ने पुछा -- श्रीरामजी कहां हैं हे लक्ष्मण ! में उनके पास जाना चाहता हुँ । यदि तुम आज 
प्रत्युत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे घर, नगर और राज्य को भस्म कर हूं गा। 


कांपे लषन सुनत मुनि बानी। निज बध जानेछ चले भवानी॥ _ 
दोउ कर जोरि कहा प्रथु पाहीं। दुर्वासा मुनि आवत चाई॥ । 
लक्ष्मणजी सुनि वचन सुनकर कांप उठे। है पार्वती ! वे अपना सरण जानकर चले दोनों हाथ 
जोड़कर प्रभु से कहा -हे महाराज ! सुनि आना चाहते हैं। 5 
6 
तात कीन्ह अति अवगुन भारी। काल कर्म गति ररह न यरी | 
कहेउ बचन दिनकर कुल केत्‌। सुठु खग अपर कथा कर हैंतू॥ | 
हे तात तुमने भारी दोष किया है काल और कमे की परति टाले नहीं टलती इस भांति रघुनाथजी $ | 
ने कहा ? अब आगे को कथा प्रस ग सुनो । द | 
दो०-चुरत कहेउ मुनि आनहु, सादर इपानिधान। J 
चलह वेगि मुनि बोले अब, कहा राम भगवान ॥ ४६॥ | 
कृपानिधान ने कहा - घुनि को शीघ्र ही ले आओ । (लक्ष्सणजी ने जाकर कहा-) हे सुनि ! आप _ 
शीघ्र पधारे, श्रीरघुनाथजी ने बुलाया है । | vf 
हं०-अति तेजपुजविलोक जाबत उचित उठि आसन दिये । 
जलि आनि सादर चरण धोये सुभग पादोद्क लिये र | 
जन जानि मुनिवह देइ आस बेगि में सादर करों । 
बहुकाल छुधित इपायतन विन असन दिन मनि में मरों॥ 


श्रीरामजी बड़े तेजवान मुनि को आते देखकर उठे और उचित आसन दिया । जल लाकर आद 
से चरण घोये और चरणामत लिया। वे बोले हे मुनि श्रेष्ठ ! सेवक जानकर आज्ञा दीजिये जि 
आदर सहित करूँ । तब मुनि ने कहा -हे दया सागर ! में बहुत समय से (ब्रत के कारण) भूख 
रहा हूं । 

मन भाव मोजन दीन्द रघुपति बहुत बिधि बिनती करी। _ 

सन्तोष पाय मुनीश स्तुति विनय करि आसिष भरी॥ 
करि बिदा मुनिवर देखि लहिमन हृदय दारुन दुख भए। ` 
भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि डिन देखन गए॥ 
_ श्रौरामचन्द्रजी ने सुति को मन भावने भोजन कराकर बहुत भांति व विनः 
` ने आंचीर्वाद देकर स्तुति को । फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मणजी को अ 
डुःख हुआ । उस समय भरत आदि भाई पुरवासियों के सहित उन्हें दे 


|. es Fe शौरामचर्तिमानसःवकुशष कार. 

पद्‌ बंदि ठाड़े जोरि कर दोउ वदनलबि अति कांहीं । 
भार नन पकञज नीर आरत भरत सों प्रथु भाषहीं॥ 
| . अब गुहि आनह बेगि सादर दुखित अति आतुर चले। 
; सव कथा गुरुहि इनाय आरत यान चढ़ि आवत भले ॥ 


सब चरणों को वन्दना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गये और भगवान का मुख देखकर भय 


हि से कांपने लगे । कसल रूपी नेत्रं से आंसू भरकर दुःखी भरतजो से प्रभु बोले आदर सहित गुरुजी को 
. शीघ्र बुलाओ | भरतजी 
विसान पर चड़कर चले 


|... आये वरिष्ठ बिलोकि रघुपति सकल उठि चरनन्हि परे। 

सम्बाद सनि मुनि समय जान्यो त्यागि हें अब तनु हरे ॥ 

सुनि वचन मेष बिचारि निजि उर राम बिन धिक जीवनो । 

| गहि चरन परज तीर आये दखि जल शुभ पावनो । 

गुरु वशिष्ठ को आया देखकर रामचन्द्रजी तथा ओर सब उठ करके चरणों पर गिरे । सारी कथा 

. घधुनकर मुनि ने जान लिया कि अब श्री हरि शरीर त्वागेगे । लक्ष्मणजी ने ऐसा वचन सुन अपने हृदय सें 
विचार किया कि रामचन्द्रजी के बिना जीवन वृथा हैं। वे चरण' छकर सरयू के किनारे आये और 

कल्याणकारी पवित्र जल को देखा। :, 

` ढो०-करि प्रयन्त जल मध्य में, कीन्हो ध्यान अखरड । 

8 योग यज्ञ करि राम जहं, फोरयो निज अल्यागड | ४० ॥ 


फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखण्ड ध्यान लगाया। योग क्रिया से भीरासजी का ध्यान 


दुखी सन से शीघ्र चले ओर गुरुजी को सब समाचार सुनाया जिसे सुनकर गुरुजी 
\ 


|; _ करके अपना ब्रह्माण्ड फोड़ लिया । ६ 
 दो०-राम धाम पहुंचे लषण, तुरत बत॒र्थम भाग | 
' सुनि व्याइल रघुपति भरत, मिटे सकल अनुराग ॥ ५१ ॥ 


ग बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता मिट गई। 

नहिं तजा मोहि ताता। कर सो यतन जो देखों भआता॥ 

केर भरत पुर राज्य सुखारी। सुनत गिरे महि व्याकुल भारी ॥ 
दुःखी होकर बोले-) मैंने भाई की नहीं स्यागा या परन्तु भाई ने झुझे त्याग दिया। अब 


करो जिससे में भाई को देखू । हे भरत ! तुम सुख पूर्वक राज्य करो सुनते ही भरत व्याकुल 
मरपड़॥। ह 


त चलन अब प्राण गुसाई। क्षण लक्ष्मण विन रहिन सकाई ॥ 

त चलेह्ट कहि तनय बुलाए । कीन्ह तिलक बहु नीति सिखाए ॥ 
द गेंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण भर भ 

त्रो (को बुलाकर राजतिलक करके 
i उ 


श्रीरामजी के चतुर्था लक्ष्मणजी शीघ्र ही भौरामजी के धाम को पधारे । यह सुनकर भरत और . 
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सब कहं सब विधि धीरज दीन्हा। आए गमन सरयू तट कीन्हा ॥ 


र दक्षिण भरत वाम रिपुदवनू। पुरवासी संब निज कुल तरनू ॥ . ट 
` ` - सब को इस प्रकार घैर्य देकर आप सरयू के किनारे चले । दाहिनी ओर भरत और बाई ओर | 


शत्रुध्नजी थे । पीछे नगरवासी ब कुटुम्बी चले । 


ः चढ़ि विमान प्रभु धाम सिधाए। सकल अमरपति कहं सकुचाए॥ 
|... सुमन वृष्टि नभ होइ अपारा। होइ नाद विधि बेद उचारा॥ 
| ; ` विमानों पर चढ़कर सब श्रीरासजी के धाम को जाने लगे तो सबने अपने ऐ३वर्य से इन्द्र को 


i , लज्जित कर दिया । आकाश से अपार पुष्पवृष्टि होने लगी और विधि वेद ध्वनि होने लगी 
` छं०-उच्चारत वेद प्रसन्न भरत कृपालु हंसि सादर लयो। 
'. . जल परसि कर रिपुदवन सादर पदम बन राजत भयो ॥ 
कपि आदि यूथप सखा प्रथु के सकल निज लोकन गने ॥ 
सभव प्रभु पद बन्दि बारहिं बार रवि मणडल गये ॥ 
वेद का उच्चारण करते हुए आेंदित हो भरत जी को श्रीरामजी ने 


लिया शत्रु ध्नजी जल स्पर्श करके पद्मरू से सुशोभित हुए 
लोकों को गये । सुग्रीव बार-बार भगवान के चरणों की वन्दन 


| 3.७४ 


हंसकर अपने स्वरूप सें मिला 
। वानर आदि प्रभु के सब सला भी अपने 


Es 7 करके सुर्यलोक को गये । 

. शुर सहित दिनकर वस भुषण आनि जल आश्रित रहे 

~ . तेदिसमय बोलि अनादि प्रशुन्न बचन पावन मय कहे । 
i ` इक मास रहि सरि तीर तुम परम एरी जीव जे आवहां । 
“. हि छुभग देह विमान पद्‌ निर्वाण सो मम पावहीं॥ | 
\ | - फिर देवताओं सहित सूर्य कुल भूषण श्रीरामजी ने जल र 


„ नभ जयति जय जयकार जयप्रशन जयति जयः सुर कियो ॥ ड 
` एहि भांति रघुपति जग चराचर सकल ले निज धाम को।. 


पक शे ॥ 
राम को ॥ 


. सी कयो उमहि कृपाय तन हृदय राखि सादर 

„ ऐसे वचन कहकर प्रभु इस भांति अन्तर्ध्यात हो गये जैसे बाद: दलों सें 

आकाश में देवताओं ने जय जयकार ध्वनि को । अंत फट है संग्रा 

निज धाम को पधारे । यह कथा कृपा के धाम महादेवजी ने 

करके पावती जीसेकही। र ह सम 
7 ८ जेट 
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दो०-गिरजा सन्त समागम, सम लाम कछु आन। 
बिनु हरि कृपा न होइ, गाबिहिं वेद पुरान॥ ५२ ॥ 
हे पावेतो जो ! सन्त सम गम के समान अन्य कुछ लाभ नहीं है और वह भी बिता भगवान की 
कृपा से नहीं होता, ऐसा वेद कहते हैं। र 
` सुनि दुलभ हरि भक्तिवर, पावहि बिनहि प्रयास । 
जो यह कथा निरंतर, सुनहिमानि विश्वास ॥ ५३॥ 
बह श्रेष्ठ भगवत्भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है मनुष्य बिना ही परिश्रम किये पा जाता है, | 
` लोइस कथा को प्रेस से विश्वास पूर्वक सुनता है । 
एदि विधि सकल जनि हृदय राखि रघुबीर। 
ताछ चरण सिर नाय करि गयउ गरुइ्मति धीर ॥ ५४ ॥ 
: ` इस प्रकार सम्पूणं कथा सुनकर, श्रीरघुनाथजी को हृदय में धारण करके और भुशुण्डिजो के | 
बरणों में सिर नवाकर गरुड़ जी घेकुण्ठ गए । 
॥ इति श्रीमद्रामचरितसानस से सकल कालेकलुष विध्वेंस ने अष्टम्‌: सोपान समाप्त ॥ 
यह आठवाँ सोपान समाप्त हुआ। 
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